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तस्य 
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प्रथमोभागः 
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श्रद्ध य शिवमृत्ति महामहाफाष्याय 
पण्डित गिग्धिर शर्मा चतुर्वेदी 
वाचस्पतिः ( काशी हिन्दू विश्रविद्याढय ) 
साहित्य वाचस्पतिः ( हि० सा० संम, प्रयाग) 
जयपुर । 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


सादरं सम्यक 


श्रीमतां िविधिकिचिानिष्णातानां श्रील श्री ¢ पृज्यव्याणां महामहोपाभ्याय- 
गिरिथरशमे-चतुर्वेद-पहाभागानां सवेतन्त्रस्वतन्त्राणां राजस्थान विद्रन्मण्डट- 
मण्डनानां जययपुरराजधानीवास्तव्यानां सम्प्रति विद्वनाथनग्या' वस्षति- 
कुवतां पण्डितमान्यानां करकमटेपु गुरमण्डटम्न्धमालाष्टादन्न- 
पुषपोपह्यरीमूतं “श्रीपाद्नम्मह्यपुराणं'' सादरं समप्यते 


श्रीमद्‌ मगवत्मबोधाकसरे 
मगवल्ीतयथ- 
मिति। 
काटीक्तित्रप्‌ भरद्धाविनयान्वितो 
कातिक्‌ शा प्रबोधिनी ११ । मनसुखराय मोरः 


बुधवासरः | ५, इव रो 
२०१३ विक्रमाब्दः कटिकाता। 


| श्रीः ॥ 


मङ्गटागरासनम्‌ 


लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयापुनमध्यमाम्‌ । 
अस्मदाचायपयन्तां बन्दे गुर्परम्पराम्‌ ॥ 


अनादिनिधन वेदां के हारा अनुप्राणित संम्कृत ही विकसित मानवताका 
वह्‌ दिव्य सौरभ है जिससे सुवासितास्मा चेतन अपने चरम लक्ष्य को अनायास 
प्राप्न कर सकता है। इसीलिये स्वयं भगवान्‌ नारायण प्रभुने व्यास ह्पसे 
अवतीणं होकर दुरूहं वेदों का तापय सरस एवं सरर रीतिसे प्रकाशित किया दै 
वही वेदों का उपवृहण कहा जाता दहै। वे ही अष्टादश पुराणदहै। महाभारत 
आदि पबे अध्याय १ श्टोक ३६७ मे कहा गया है कि- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेद सथन हयेत्‌ । 
बिभत्यस्पश्रताद्र दौ मामयं प्रातरिष्यति ॥ 


इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराण विद्याके विना यथा्थ॑रूप में वेदों 
का समभना अशक्ष्यहै। एेसी स्थिति में कहना न होगा कि पुराणों का 
प्रकाशन करना असाधारण महत्व का काये द॑ । यह सेवा वेदिक संस्कृति के 
आदि रक्षक सेश्वर भगवान्‌ श्रीमन्नारायण की निहतुक कपा के विना किसी 

¦ भी चेतन से बन नहीं सकती । 


( ख ) 


कठकत्ता निवासी श्रीमान्‌ सेढ श्री मनघुखरायजी मोर महोदय पर 
भ्रमु की असीम अनुकम्पा है जो कि वे स्मृति पुराणादि न्थ का धर्माय प्रकाशन 
करते रहते है । आपके अनेकों प्रन्थरल्न भारत के कोने-कोने मे विद्धानां के 
पुस्तक भण्डार को पूरित कर रहे दँ। सम्प्रति यह्‌ पद्मपुराण का प्रथम भाग 
प्रकाशित होरहा है । इसकी भूमिका का अवलोकन करने से विदित होगा कि 
रेष तीन भाग ओर भी क्रमशः प्रकाशित हग; इस प्रकार सम्पूण पुराण प्रकाशं 
आवेगा । लक्ष्मणगदु-सीकर निवासी विद्वदर्न प० श्री ब्रह्मदत्तजी च्रिवेदी एम०ए० 
शाश्ची की विद्या भी इस प्रकाशन कायं मे विनियुक्त होकर सफल हो रही है । 


भूमिका को देखकर इसकी महत्ता का भी परिचय प्राप्र होगा इस पुराण 
की महत्ता के सम्बन्ध म जितना भी कहा जाय थोड़ा है यह प्रकाशन बंबई कै 
श्री वेंकटेश्वर मुद्रणाटय के आदशं पर होरहादै। विरल प्रचार महापुराणों कै 
क्रमभेद्‌, पाठभेद एवं श्छोक संख्या की विषमता के विषय मे सामञ्ञस्य करना 
कठिन समस्या है फिर भी यथोपलन्ध को सुरक्षित रखना विश्च कौ महानिधि 
का रक्षण करना दै । 

अतः श्रीमन्नारायणचरणार विन्दस्मृतिषूवक मङ्गलाशासन दहै कि यह 
सत्काये उत्तरोत्तर सवथा सफ हो एवं ेसे शुभ मगवक्केङ्कयं मे सखन 
पवित्रामाओं का उत्तरोत्तर अभ्युदय हो एवं वे अधिकाधिक धम की सेवा 
करते हए सब के प्रेमभाजन बनं । 
| श्री देवनायकभाचायं 


पद्मपुराण कौ 
भूमि 
मिका 
श्रीमन्मुङ्कन्द सशिदानन्द्‌ परब्रह्म की असीम अनुकम्पा से पद्मपुराण का 
यह प्रथम भाग गुरमण्डल म्न्थमाला के अष्टादश पुष्प के श्प से पुराण-परायण- 
प्रेमी सहृदय-घुरीण विद्रलन के करकमलों म समपित करते हुए अव्यन्त प्रसन्नता 


हो रही है । इसका सम्भूर्ण प्रकाशन क्रमशः चार भागो में पर्ण होगा जो इसी 
पुष्पके ही द्वितीय तृतीय चतुधं भाग से प्रकाशित हयगे । 

आरम्भ मेँ पुराण म्रन्थों के प्रकाशन का उपक्रम करते हुए यही सोचा 
गया था कि इस अखण्ड ज्ञानराशि के प्रचार-प्रसार हारा भारतीय सादहिस्य कै 
अमूल्य उपहार संस्कृत भाषा के प्रचारके हेतु वितरित कयि जाय जिनमें कुर 
हे पुराण ह्मटि गये। पक्चपुराण उनमें से एक दै इसके खिये अष्टादश महापुराणों की 
गणना में मत्स्यपुराण की ५३ वीं अध्याय मेँ द्वितीय स्थान दिया गया है, जेसे- 


एतदेव यदा प्ममभूद्धरण्मयं जगत्‌ । 
तदुषृत्तान्ताश्रयं तद्वत्पाद्ममिव्युच्यते वुधैः ॥ 
पादूमं य्पश्चपच्चाशत्सहसाणीह कथ्यते ॥ 


ब्रह्मपुराण कै आख्यान को ही जव विष्णुके नाभिकमल से उदृमूत 
घुष्टिरचना के वृत्तान्त का आश्रय टकर विशदीकरण किया तो पाश्चस्श्ज्ञा दी गह 


( २ ) 

इसमें श्लोक संख्या ५५००० पचपन हजार है । इसके प्रकाशन मेँ श्री वेङ्कटेश्वर 
प्रेस बम्बई से प्रकाशित पद्मपुराण की प्रतिदह्ी आदशंभ्रन्थके खूप मे ठी गई 
कारण यह था किं आनन्दाश्रम प्रन्थमाछा पूना के यहां से छपे पद्यपुराणमं 
प्रायः ४८००० या पचपन हजार से कद हजार न्यून ही श्टोक थे । इसके विषय मं 
जब कुछ सन्देदस्थान उपस्ित हआ तो श्रीमत्परमहंस श्री १००८ नारायण खवामीजी 
महाराजः देहरादून ने हमें बम्बहई के वेङ्कटेश्वर प्रेस मे छपे म्रन्थ को दी प्रन्थान्तर 
से तुखना कर पाठभेद के साथ समुचित सम्पादित किया हुआ उपयक्त श्छोक 
संख्या के साथ प्रामाणिकं प्रन्थ बताया, 


नारदपुराण के अनुसार इस महापुराण में प्रथम सषटिखण्ड; द्ितीय 

भूमि खण्ड, ठृतीय ख्र्गखण्ड, चतुथं पाताटखण्ड ओौर पश्चम उत्तरखण्ड बताये गये 
है। परन्तु हमारे प्रकाशित प्रन्थमें हमे ये सात खण्ड उपलब्ध हए हैँ १म खष्टिखण्ड 
रय भूमिखण्ड, ३य खगेखण्डः ये ब्रह्मखण्ड, (म पाताखण्डः दैष्ठ उत्तरखण्ड ओौर 
७म क्रियायोगसार । 

प्रवक्ष्यामि महापुण्यं पुराणं पशसंक्ञितम्‌। 

सहस पच्चपश्चाशत्‌ सप्रखण्डेः समन्वितम्‌ ॥ २३॥ 

तत्रादौ सृष्टिखण्डं स्याद्‌ भूमिखण्डं ततः परम्‌ । 

तृतीयं ख्वर्गखण्डजच्च चतुर्थ ब्रह्मखण्डकम्‌ ।। २४॥ 

पातालं पश्चमं खण्डं ष्ठमुत्तरमेव च । 

क्रियाखण्डं सप्तमं स्यादित्येवं खण्डसप्रकम्‌ ॥ 

एतदेव महापश्चमद्‌भुतं यन्गयं जगत्‌ । 

तदुषृत्तान्ताश्रयं तसमास्पाक्ममित्युच्यते बुधः । २६ ॥ 


( पश्चपुराण खगंखण्ड प्रथम अध्याय }) .` 


( ३ ) 


नारदपुराण के अनुसार दी गई विषयानुक्रमणिका मंहमारे विभाग क्रमके 
निर्दिष्ट ब्रह्म खण्ड का स्वगखण्ड मे ओर कियायोगसार का उत्तरखण्ड मे अन्त- 
भाव कर दियादहै। संक्षेप म, सारे पद्मपुराण की विषयसूची नारदीय पुराण से 
उदुधृत कर पाठकों की सेवा मे अवटोकनाथं दी जाती दै- 


हे द्विज ! पुखष्त्य ने भीष्म को सृष्ट्यादि के क्रम से नाना प्रकार कै 
आख्यान ओौर इतिहास आदि से युक्त धमेविस्तार का वणन कियादहै, फिर 
पुष्कर तीथं का मा्ारम्य विस्तार से ब्रह्मयज्ञ विधान, वेद-पाठादि का लक्षण; 
दोनों का विवरण, ओर नाना वृत्तो का प्रतिपादन, पावती का विवाहः तारक 
का आख्यान, जर्घेनु, तिट्षेनु आदि दशविध घेनु-दानों का सम्पूणं पुण्यो का 
देनेवाला आख्यान कीर्तित है। फिर काठ्केय आदि दैत्यों का प्रथक्‌-पथक्‌ वध 
वर्णित है । प्रो के उदेश्य से पूजन ओर दान कथित दै यह्‌ महात्मा व्यासदेव के 
द्वारा किया गया सृष्टिखण्ड का संक्षेप मे वणन है । 


२- माता-पिता एवं गुरुजन की पूज्यता अनन्यश्रद्धा से दिखाने कै 
ख्ये शिवशर्मा कथा से आरम्भ कर सुव्रत आदि की कथा कही ग्ट; फिर 
वष्रापुर का वध, प्रथुवेण का चरित्र, धर्माख्यान, पिताक शुश्रुषा ( पितृभक्ति) 
का आयान, नहुष की कथा, ययाति चरित्र, गुरुतीधं-निरूपण, राजा ओर 
जेमिनि का बहुत आश्वयेकारक कथाओं से युक्त सम्वाद्‌, हण्ड दत्य के वध से युक्त 
अशोक सुन्दरी की कथा, कामदेव का आख्यान, साथ दी विहुण्डका वध 
कुञ्चक तथा च्यवन महषि का सम्वादः, सिद्धोका आख्यान ओौर द्वितीय 
खण्ड के पठन-श्रवण के फट का वणेन, इस प्रकार सुत एवं शौनक के सम्बाद्वाहे 
द्वितीय भूमिखण्ड का संक्िप्र वणन है 


३--समे सौति हारा क्रूषियां के प्रति कही गई ब्रह्माण्ड की उपत्ति, भूमि 
शौर लोकसंस्थांनों से युक्त तीर्थाख्यान, नमेदा की उत्पत्ति तथा प्रथक्‌-पथक्‌ उसके 


( ४ ) 


तीर्थाकी कथा, ङरुसेत्र आदि तीर्थो की पुण्य कथा, काडिन्दी-पुण्य-कथन, 
काशी-माहात्म्य, गया-माहास्म्य ओौर प्रयाग का पुण्यप्रद्‌ महत्व, वर्णाश्रम कै 
अलुरोध से कमेयोग का निरूपण, पुण्यका्यं कथाओं से युक्त व्यास एं जेमिनि 
का सम्बाद्‌, समुद्रमथनाख्यान, व्रताख्यान, उज्जं ( कात्तिक ) पश्चाह्‌ माहात्म्य व 
स्तोत्र जो सब अपराधो (पापां) को नष्ट करतादहै यह्‌ बतायादहै। हे विप्र । यह्‌ 
सखगंखण्ड नामक ठृतीय खण्ड सम्पूणं पापों का नाश करनेवाला है इस प्रकार 
उसकी संश्िप्त अनुक्रमणिका है । 


४--रामाश्वमेधमें प्रथम राम का राज्याभिषेक, अगस्त्य आदिका 
आगमन, पौरस्त्यवंश का वणेन, अश्वमेध के च्वि उपदेश, अश्वमेध कै अश्व की. 
चर्यां का वणेन, नाना राजाओं की पुण्य कथायं, जगन्नाथजी का वणेन, सम्पूणं 
पापों कानाश करतेवाटे बृन्दावन का माहात्म्य, कृष्णावतारी आनन्द्महिमामय 
सत्‌चित्‌आनन्दघन परमप्रभु की नित्य छीलाओं का वर्णन, माधव (वैशाख) मास के 
स्नान का माहात्म्य, स्नान, दान ओर पूजन (विष्णुके) का फङ, प्रथ्वी ओौर बराह 
का सम्वादः, यम ब्राह्मण की कथा, राजदूत का सम्बाद्‌, कृष्ण-स्तोत्र. निरूपण, 
शिवशम्भु का समायोगः दधीचि का आख्यान, भस्म का विशेष माहात्म्य; 
शिवजी का पवित्र माहा्म्वः देवराज के पुत्र का आख्यान, पुराणों की प्रशंसा 
गोतम का आख्यान, शिव गीता, दू मरे कल्प ( कल्पान्तर ) की राम कथा ओर 
भारटाजके आश्रम मे उनके स्थिनि यद सब पार छलण्ड फे विपयाोँ की अनुक्रम- 
गणिका जो ज्ञानि के स्म्य सव्र पापां का नाश करनेवाटी ओर सव श्ष 
` कामों का फट देनेव्ी दहै, 
६ भगवती पावती कव शद्धरजी हारा कहा हुआ पर्वताख्यान जान्धर 


कीक्रथाश्री शट आदि का अनुकीत्तंन, सागर की कथा, गङ्गा, प्रयाग, काशी 
शौर गया की मादहःरम्य क्था, आगम्ड अवट) आदिकेदानदेनेका मादात्म्य 


( ५ ) 


उसकी महा हादशी का त्रत, २४ चौबीस एकादशी विष्णुतिधियों का माहात्म्य-वणेन, 
बिष्णुधमं समाल्यान, विष्णुकेदजार नामों का निरूपण, कात्तिक व्रत का माहात्म्य, 
माघ स्नान का फल, जम्बु ीप के तीर्थो का पापनाशक् माहात्म्य, साधु भक्तिका 
माहात्म्य, नृसिहोत्पत्ति-वणेन, देवशर्मादि का गीता-माहास्म्य के वणेन मेँ 
आख्यान, भक्ताल्यान ओौर श्रीमद्भागवत का माहासम्यवणंन, बहूतीर्थो की कथा 
ते युक्त इन्द्रभस् का माहात्म्य, मन्त्र रन्न का अभिधान, त्रिपादूभूति का बणनः 

मद्स्य आदि अवनारों की पुण्य कथा, सौ रामके नाम ओर उनके दिव्य माहात्म्य 
ओौर श्री विष्णुके वेमव की भृगु हारा परीक्षा यह्‌ पच्चम उत्तर खण्ड का सव 
पुर्यां को देनेवाङा उसमे वणित विषयों के अनुक्रम का वणेन दहै। 


इसकी फठ श्रुति । पांच खण्डां से युक्त इस पद्मपुराण को जो सुनता है 
वह इस लोक कै ईप्सित भोगों को भोग कर वेष्णव पद को प्राप्र करतादहै। यद्‌ 
पचपन हजार श्टोकों का पद्म नामक महापुराण है। इसे ज्येष्ठ पूणिमा के दिन 
छिखाकर सुवणं ओौर अन्नादि के साथ विद्वान्‌ पुराणज्ञको जो देता है, सब 
देवां से पूजित उसभ्यक्ति को वेष्णवधाम मिख्ता दै । इस पद्पुराण क विषयों की 
अनुक्रमणिका को जो पदता ओर सुनता है उसे भी पद्मपुराण के सुनने का पूणं 
फरु मिलता है । 


यह्‌ पुराण पुराणशरीरबे पुराणावयव विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ का हृद्य 
स्थानीय है “ब्राह्म मूर्धा हरेरेव हृदयं पञ्चसञ्ज्ञितम्‌” । 

( पक्चपुराण खगं खण्ड ६२ अध्याय २२ छोक ) 

इस विध्या की महत्ता का वर्णन शब्दातीत है फिर भी भगवान्‌ बादरायण 


का पुण्यस्मरण हमारे ख्यि विशेष इष्ट है जिनकी अकारण करुणा से ह्र 
आज प्रक यदह महती पुराण विद्या अपने मां प्रदशंन के स्यि भिरीहै। हम 


( ६ ) 


भङे ही इसे अपनी पेठक सम्पत्ति क परन्तु यद तो सावेभोम-सम्पत्ति दै, इसे 
सब ही ज्ञानी (मानव) आत्मकल्याण की भावना से बिना पृष्ठे टेकर अपने क्त्य 
एवं अधिकारों को सममः सवथा सद्गुण-धन का अथाह भण्डार सच्ित कर 
भ्राणीहित करते दहैः। भगवान्‌ बादरायण की प्रशस्ि का क्याकहनादहै। वे 
स्यं ब्रह्मसूत्रं फे प्रणेता, अखिख ज्ञान-विज्ञान के मूतं शरीरः अशेष शास्नाम्बुधि 
के अवगाहन मे परमपदु रन्नपारखी, सम्पूणं ज्ञाननिधि को आषेपरम्परानुसार 
करमबद्ध करने मे स्वयं भगवद्वतार एवं वाग्देवतारूपः धर्म चक्र-प्रवत्तकः प्रातः- 
स्मरणीय परमर्िश्रेष्ठ अवधूनप्रधान वेदान्तशरीर शमदमादि षट्‌ सम्पत्ति 
की महोदारमूत्ति ब्रह्मवित्‌ श्रीडुकदेव युनि के पिदृचरण अन्वथनामा व्यासदहै। 
अ1पकी सूक्ष्म दृष्टि से प्रसूत उस ज्ञान का आविष्कार उस समय हा जब 
समी की जीवनचर्यां का मानदण्ड इतना ॐँचाथा करि किसी से किसी नियम 
पाठन का स्वधमे-प्रवत्तन का उहङ्खन नहीं हो सकता था; सभी के आचरण 
शाक्चमर्यादानुसार विश्वकल्याणमे साधकथे; या योँ किये करि अज की इस 
भौतिके विग््ुखता का कोड चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था । संक्षेप मे; सम्पूणं 
प्राणि के च्यि विवेकी ज्ञानसम्पन्न मनुष्य (सवतोभावेन सवभूतदहिते शताः 
थे । उनके त्रिकाङावाधित सत्य तन्तव के साक्षात्कारमे किसीको अणुमान्र भी 
सन्देह नदीं हो सकता; उन्होंने शाख्पराम्परा लुम होने से प्राणिमात्र के 
अन्धकारपूणं भावी जीवन का सत्य चित्र दिव्य आंखों से देखकर ही परोपकार 
बुदूध्या इन अष्टादश पुराणों एवं महाभारत जंसे महान्‌ ज्ञान की निधि करो हमारे 
खयि बनाकर विश्वसाहित्य को कभी ल्म न होनेवाले पवित्र मागं को प्रद्रित 
केरनेवाङे रसे विलक्षण म्रन्थो की देन दी ह, जो आज भी सम्पूरणं मानवो को भय, 
आशंका, घृणा, जुगुप्सा, दुगुणादिपू्णं वातावरण मे सत्यमाग प्रद्रित करने में 
अद्ितीयःहै । ये साहित्य के अमूल्य प्रन्थ जागरक प्रहरी का काम कर हमे अभय, 
सव्य, अदिस, प्रम, भ्राठुभाव का अमूल्य उपदेश करते हुए सदाचरण की व्रेरणा 


( ७ ) 

हारा रक्चा करतेदहैः। हम मानवो पर इम प्रकार अकारण कृपाकर किये गये 
उपकारों का बदला वे हमसे इन ्रन्थों की ज्ञानसामग्री को खुर अध्ययन, मनन, 
आालोडन एवं अनुभव कर प्राणिहित के ख्य स्वयं को उत्सगं कर पृथ्वी कों 
खवर्ग॑मय बनाने मे सम्पूणं मानव र्ग, इस रूप मे चाहते दै । अपनी श्रद्धा 
सुमनोऽञ्जलि को इस पवित्र अवसर पर समर्पित करते हए मै रेसे महाप्राण 
विश्ववरन्यविभूति के प्रति क्ृतज्ञताज्ञापन करता हूं ओौर उन्हाँ से ज्युभाशीर्वाद्‌ की 
कामना करता हं कि सवत्र उनकी ज्ञानराशि के प्रसार से हमरोगों का जीवन 
आलोकित होकर मनुष्यताके सद्गुणं से हम विश्चको छाभान्वितकरे। वे 
तो साक्षात्‌ ्रिमृत्ति के ही अवतार दहं। 


अचतुवेदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः। 
अभाठलोचनः शम्भुभेगवान्वाद्रायणः॥ 


इतने विशालकाय म्रन्थ का सम्पादन जिस उत्साहातिरेक से हुआ है 
उसमे भ्रम, प्रमाद, आख्स्य अपाटवादि दोष से युक्त अ्ुद्धियां अपेक्षित रै 
कृपालु पाठकबन्द्‌ इस दोष को प्रत्येक भाग के साथ दिये गये शुद्धिपत्रक से ठीक 
करने का कष्ट करं । इस भाग मे विषयसुची का राषट्ूमाषा हिन्दी मे दिया जाना 
कु कुञ्‌ सन्तोषाधायक है; कारण प्रन्थमाला के आओौर प्रकाशित पुराणों से इसमें 
विषयसार को सरलता व सन्द्भं स्पष्टता से व्यक्त किया गया है । सदा की भाति 
अपने इस कायं मे मोर प्राच्यशोधसंधान के व्याकरणाचाये श्री पं० ब्रह्मदत्त त्रिवेदी 
एम० ए० ठक्ष्मणगद्‌ ( जयपुर ) श्री पं० कजोड़ीखाटजी मिश्रः श्री पं० रामनाथजी 
दाधीच शाखी ( नवरगद्‌ जयपुर ) का विशेष सहयोग प्राप्र हुआ है । ये सबतो 
उस कायं के ल्यि नियुक्त दै उन्हें अपने कतेव्यपाटन के द्यि धन्यवाद्‌ प्रकाशन 
केरूप म कु कहना अनुचित है । 


( ८ ) 


आप सभी महानुभावो की अमित एषा एवं श्युभाशीर्वाद का नितान्त 
आकाङ्क्षी होता हा आप सभी उदाराशय सजनां के प्रति कृत्ता शापन 
करताहूं ओर आशाकरताहूं कि इस महापुराणके अविकट परायण द्वारा 
भापलोग सृष्टि के ज्ञान-विज्ञान के प्रसार मे तन-मन से छगकर “सर्वभूत 


हितेरताः” बर्नेगे 
कामये दुःखतप्रानाम्प्राणिनामात्तिनाशनम्‌। 


कृपाभिटाषी- 
शुभ मिति भाद्रपद गुहा | मनसुखराय मोर 
गणेश चतुर्थीं ५, छाइवरो, 


२०१३ | करकन्ता । 


॥ श्रीगण्लायनमः ॥ 
॥ श्रीपुराणपुरुपोत्तमायनमः ॥ 


पद्मपुराण के सू्ेखगड 
की 
विषय-सूची 


अध्याय विष्य प्ष्ठाङ् 


क्षीरमागरतरङ्गशीकरामारतारकरितचासमृत्तये । 
भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्धिपे नमः॥ 


१ तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ 
चमिपारण्योत्पत्तिप्रम्तावः दतो त्पत्तिवणनश्च ३ 


खच्छ चन्द्रमा के समान निम, गजेन्द्र ओर प्राह के तुमुल युद्ध से उत्पन्न 

फेन तुल्य नित्यत्रत-नियमपराय्रण ब्रह्य साक्नात्कार के ल्यि प्रसक्त विप्रमुख्या 

हारा सेवित ओंक्रारसे अलक्त त्रिभुवन गुर्‌ तऋह्या द्वारा देखा गया अशुभ 
नाशकारी संमोगाभोगरम्म्र पुष्कररराज का पवित्र जट हमें पवित्र करे । 

एकान्त मेँ ठे हए व्यासजी के शिष्य महामति लोमहपण ने उग्रश्रवा नामक 

सूत से का कि हे पुत्र ! मेने सम्पूणं पुराण वेद्त्यासजी से प्राप कयि वे तुम्हारे को 
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कहे उनको मुनियों कै ल्य विस्तार से कहो । प्रयागराज मे धमं की इच्छा करनेवारै 
मुनियों ने विष्णु से पुण्यस्थान के लिये पृष्धा तब भगवान्‌ ने सुन्दर पराक्रमी 
जिसकी कोई उपमा नहीं एेमा चक्र दिया ओर कहा कि इस चक्र की नेमि जहां 
नष्ट होगी बही पुण्य देश है तुम सव इसके पीछे जाओ यह कहकर विष्णु अन्त- 
धान होगये। भगवान्‌ के कथनानुसार जह नेमि नष्ट हई उसीको नेमिषारण्य 
कहते हैः वहां पर दघं यज्ञ करते हए श्रूषियों के पास जाकर उनके धमसंशयों 
का समुचित उत्तर दो। तदुपरान्त ज्ञानी उम्रश्रवाने मुनियोँकेषपास जा 
हाथ जोड नमस्कार कर नघ्रतापूवैक उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर 
मुनियों ने यथाविधि सुतजी की पूजा की । 

ऋपियों ने कहा- 


हे सूत ! देवताओं के समान कान्तिवाटे ! तुम किंस स्थान से किंस निमित्त 
यहा आये हो इसक्रा कारण कहो | 
सुतजी बोटे- 
मुभे बुद्धिमान्‌ व्यास के शिष्य मेरे पिता कीओआज्ञाहै कि नेमिषारण्यमें 
मुनियों की सेवा करो एवं उनके संशग्रात्मक प्रश्नों का उत्तर दो। अब अप 
खोग किये आपको पुराण, इतिहास अथवा अन्य धर्मामे से क्याकहूं। 
पियो ने सूतजी की मधुरवाणी सुनकर उनसे पुराण श्रवणाथं जिज्ञासा की । 
विद्वन्मूधन्य सूतजी को अति विश्वस देखकर उस यज्ञ म गृहपति सव शास्नौ मे 
पण्डित विज्ञानरूपी आरण्यक मे गुर बुद्धिमान्‌ शौनकने धर्मोको सुनने की 
इच्छा से कहा । 
हे सूत! महाबुद्धे! आपने ब्रह्म को जाननेवाटे भगवान्‌ वेदन्यास कौ इतिहास 
पुराणाथं जानने के लिये सम्यक्‌ उपासना की दै आपने वेदव्यासजी की पुराणा- 
श्रयवारी बुद्धि का दोहन किया है इन विप्रमुख्या की जिस पुराण विषयमे मति है वह 
सुनाद्ये ये सव नाना गो्रवाले तथा नाना नामवाङे महात्मा यहां इकटं हुए है । 
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सम्पूणं दीघ॑सच्र मे मुनियो को पुराणोक्त अंशो को सुनाओ। हे महामते, 
पद्मपुराण का आख्यान किये पद्म केसे उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति 
केसे हुई, उत्पन्न हुए ब्रह्मने केसे खष्टि रचना की इसका वणन करो। 
इस प्रकार शौनक के पृषठने पर रोमहषण कै पुत्र ने सुषम णवं 
न्याथसंयुक्त कहा आपकी प्रेरणा से मं प्रसन्न हं। सव धर्मो मे परायण 
पुराण को जाननेवालों से पुराणां जसे मेने युनादै वह सम्पूर्णं कहता हूं । 
शिष्टं के द्वारा घूत के लिये यह सनातनधमं कहा गया है कि देवता, श्रृपि तथा 
अमित पराक्रमी राजाओं तथा महात्माओं की स्तुति तथा वंशकारण बतलाना । 
इतिहास एवं पुराणों मे ब्रह्मवादी ऋषियों ने भी यही कहा दहै किं वेदाम कीं 
भी सूत का अधिकार नहीं दहै। वेन पुत्रप्रथुके यज्ञ मं मागथ एवं सूतो 
नेराजा की स्तुति की तवप्रसन्नहु्‌ राजा ने उनको वरदानमें सूतों को 
सूतविष्रय तथा मागधो को मगधविषय दिया वहां पर सुती केगमं से सुत की 
उत्पत्ति हुई । ( ““देन्द्र सत्रे प्रधृत्तं तु तभिवे्दरं बृहस्पति” ३३ बाहस्पत्य यज्ञ 
मे शिष्य द्वारा द्लोड़ी हई हवि की अधरोत्तर धार से सूत की उत्पत्ति हू । ) 
जह पर क्षत्रिय पिता ओौर माता ब्राह्मणी के योगसे ही सूत की उत्पत्ति कदी 
है उमक्षित्र में आजीविका करनेवाटे के लिय यह मध्यम घमकहा है इसय्यि 
ब्राह्मणों के द्वारा मुभे पुराणों मे अधिकार भिलादहै। आप ब्रह्मवादी महषियों 
हारा पृष्धा गया मे यथाविधि श्रृपिपूजित पुराण को कहता हं । पितरों की 
मानसी कन्या वासव को प्राप्न हृ ओर पितरों के द्वारा ध्यान की गई मस्स्यगभं 
मँ उत्पन्न हुई उसी सत्यवती मे अभि मे अरणी की तरह पुण्य्रजन्मा महपि पराशर 
से व्यासदेव की उत्पत्ति हई उन व्यासदेव ब्रह्मवाक्य के अनुवत्तीं पुराणपुरुष के 
लिये नमस्कार है। भगवद्रुप उ्यासदेषे को उत्पन्न होते ही सम्पूर्णं वेद प्राप्नो 
गये जिन व्यासजी ने मतिखूपी मंथन दण्ड से वेदृरूपी सागर से महाभारतरूपी 
चन्द्रमा पेदा क्रिया । भारतः सूय, चन्द्र यदिये तीन नहीं होते तो अज्ञानरूपी 
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अन्धकार से युक्त संसार की क्या अवस्था होती ! । कृष्णद्रपायन व्यास को 
साक्षात्‌ नारायण जानो उन वेदव्यास के विना महाभारत की कौन रचना कर 
सकता है । मेने सर्वज्ञ सव लोकों मे पूजित प्रकाशवान्‌ तथा ब्रह्म जाननेवारे 
पुराणपुरुष वेदव्यास से पुराण श्रवण किया है जो पुराण सम्पूणं शालौ से प्रथम 
ब्रह्माजीको स्मरण हु बही पुराण त्रिवगे का साधन तथा शतकोटि मे विस्तृत 
एवं सव ज्ञान को उत्पन्न करनेवाला एवं सर्वात्तम है । सम्पूणं रोको के निःरोष 
होने पर बाजी (घोडे) के रूप को धारणकर केशव ने ब्रह्माजी के आदेशसे वेदों का 
उद्धार करिया । जव असुर ने वेद वेदाङ्ग पुराण एवं विस्तृत स्यायशाक्च का अपहरण 
कर अपने अधीन शिया तव मलस्यरूपी भगवान्‌ ने कल्प के आदिमे समुद्रम दी 
सम्पूणं वेदों को ब्रह्माजी से कह दिया ओर सुनकर ब्रह्मा ने प्रव्येक वेद को मुनियों 
से कहा उमी समयसे पुराण शाल करी प्रवर्ति हुई । समय परिवतित होने से पुराणों 
के प्रति अभाव देखकर उनके संग्रह के लिये युग-युग में ब्रह्माजी व्यासरूप से इन 
पुराणो को द्वापर मे चतुरक्ष (चार छाख) पाठ का उसके बाद भूलोक मे अठारह 
प्रकार से प्रकाशित्त क्रिया । आज भी देवलोके मे जो सौ करोड़ में विस्तृतये पुराण 
हैवेही भूतलमें संक्षेपमे चार राख । अव महापुण्य को देनेवाला पद्म नामक 
पुराण कहता हं जिसका विस्तार ५५०८० श्टोको म पांच खण्डं से युक्त है उसके 
आदि में सृष्ट खण्ड फिर भूमिषण्ड, स्वगेखण्ड,, पातारखण्ड ओौर पच्चम उत्तर- 
खण्ड है यदी महापद्म है इमीसे संसार की उत्पत्ति है । ( यद्यपि मूल पाटमें 
पांच खण्डही च्लि दै परन्तु पुस्तक का पाठ सष्टिखण्ड, मूमिखण्डः खगंखण्ड, 
ब्रह्मलण्ड, पातालखण्ड, उत्तरखण्ड ओर क्रियायोगसारखण्ड इस तरह सात 
खण्डों मे विभानजितदै) पदम कै वृत्तान्त से आश्रितदहोने से ही इसका 
नाम पद्ठपुराण है यह पुराण खच्छ विष्णु-माहास्म्य से युक्त है। देव्राधिदेव 
हरि ने प्रथम न्ह्याको ओर च्या ने उतनाही मरीचि से कहा। सर्वप्राणियों 
के आश्रयभूत इस पुराण को संसार में ब्रह्मा ने पद्म नामसे कहा बही 
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पद्मपुराण यहां ५६५०० मे कदा गया दै जिसमे संक्षेप से व्यासजी ने पांच पर्ष 
कहे दै प्रथम पोष्करर पवं मे भगवान्‌ विष्णु की उत्पत्तिदहै दसरा तीर्थं पर्व 
जिसमें प्रहगणां का वर्णनदहै तीसरे पतव में बहुन दक्षिणा देनेवाडे राजां का 
वर्णन दै चतुथं पवं मे वंशानुचरित है पांचवं पवेमे मोक्ष एवं सम्पूर्णं तचो का 
वर्णन है । पुष्कर पवमें ब्रह्माजी द्वारा नवधा सखष्टिकी रचना की गर्दै यथा 
प्रथम देवः मुनि एवं पितरं की रचना की द्वितीय मे पवत, द्वीप एवं सात समुद्रो 
का वर्णन दै तीसरे पव मे रद्रसृषटि नथा दक्न-शापका वर्णन है चतुथे मे राजाओं 
की उत्पत्ति एवं सम्पूर्णं वंशो का वणन दहै अन्तिमि मे मोक्ष का विस्तृत 
वर्णनदहै। हे ज्रुपियो) इस प्दूम पुराण मे ये सव वातं आपको कटहूगा 
यह पद्मपुराण अस्यन्त पवित्र यश का खजाना एवं पितरां क अत्यन्त प्रिय तथा 
देवाधिदेव विष्णु के प्रिय ओर सम्पूर्णं प्राणियों के महापापं को नाश 
करनेवाखा हे । 


२ ्रतकृतमङ्गलाचरणम्‌ सृशिखण्डस्थ-व्रिषयवणनश्च ५ 
पुराणप्रश्चसा, गङ्धाद्वारे पुटस्त्यभीष्मसम्बादश्च ७ 
सुष्टिप्रकाखणनम्‌ & 


सुतजी द्वारा मङ्गखछाचरण। सष्रिवण्ड मे अये हूए बिपयों का 
वर्णन । सवे प्रथम हिरण्मय अण्ड से ब्रह्मा की उत्पत्ति, जख से अण्डका 
आवरण । तेजसे जट का आधरण तथा तेज का वायु से एवं वायु का आकाश 
से आवरण कहा दै। रोक, नदी पं पवतो की उत्पत्ति। मन्वन्तरों 
का वर्णन। द्वीप एवं समुद्रौ का वणन) सूय एवं चन्द्रमा का संचार 
तथा ग्रहों का वणन । धुव ओर शिष्युमार का वर्णन । बशिष्ठादिकों की उत्पत्ति । 
इस पुराण को ब्रह्मा ने पुरस्य को एवं पुखत्त्य ने भीष्म को कहा । जो चारों वेब्‌ 
एवं उपनिषद्‌ तथा पुराणों को जानता है वही विद्वान्‌ कहा गया दै अद्पश्रुत 
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से वेद डरता है क्रि यह मुभे मारेगा “विभेव्यल्पश्रुतादूवेदो मामयम्प्रहुरिष्यति" 
अतः मनुष्य को बहुश्रुत होने की आवश्यकता दै । ्नृषियो ने सूतजी से पल्ला कि 
भीषम एवं पुलस्त्यजी का सम्मिलन कंसे हुजा उनका दशन परम दुभ बताया 
गया है अत्यन्त आश्चयं की बातदहै कि क्षत्रिय मीष्मने पुरसत्यजी की केसे 
आराधना की तथा उन्होने केसे सम्पूणं पुराण सुनाया। जिस स्थानम 
जसे पुरए््यजी का समागम हुआ वह सम्पूणं वणेन कीजिये । सूतजी ने 
कहा गङ्गा द्वार्‌ पर पितृभक्त भीप्मजी रहतेथे बऋ्याजी के आदेश से पुरुस्त्यजी 
का भीष्मके पास गमन। पुुष्ट्यजी ने भीष्म से कहा हे भीष्म ! तुम्हारे तपसे 
प्रसन्न हूं तुम्हारी मनोकामना पृत्ति होगी मेँ ब्रह्याजी कै आदेश से तुम्हारे पास 
आयाहूं। पुरुष््यजी के वचन सुन मीष्मजी ने साष्टाङ्ग प्रणाम करिया तथा 
पाद्यार्घादि से पूजन क्िया। पुरष्यजी ने कहा तुम सत्यवक्ता हो तथा 
दानशीर दो- 

सत्यवान्‌ दानशीलोऽसि सव्यसम्धिनरेश्वरः। 

हीमान्‌ मेत्रः क्षमाशीखो विक्रान्तः शत्रशासने ॥ 


मं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ जो पृष्ठना हो कहो-- भीष्म ने कहा है भगवन्‌! 
ब्रह्माजी ने कंसे देवादिकों की रचना की तथा केसे विष्णुव रटदरकी स्थिति एं 
प्रथिवी, जल, तेजः आकाशः द्वीप, समुद्र तथा नदियां एवं केसे सूर्यादि ग्रहों की 
रचना की । भीष्मजी के वचन सुनकर पुलस््यजी का परन्रह्म परमात्मा के विषय 
मे समुचित उत्तर देना । 
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< कालपरिमाणवर्णनम्‌ ११ 
पृथ्वीकृतवराहस्तुतिवणनम्‌ १३ 

ब्ह्महरेतनव विधसृष्टीनांव्णनम्‌ १५ 
सुरादिस्थावरान्तचतु्विधप्रजानां विस्तरेण सृषटिवर्णनम्‌ १७ 
सृष्प्राणिनां स्थानवणनम्‌ १९ 


भीष्मजी ने पषा कि निगुण व शुद्ध ब्रह्माजी के मनमें संसार रचने की 
भावना केसे उत्पन्न हई तव पुल्स्यजी ने सवं प्रथम काल के परिमाण का वर्णन 
करिया । ६० घड़ी काएक दिन-रात होतादहै। २ पक्षांका एक मास ओौर 
हः मासो से एक अयन दक्षिणायन देवताओं की रात्रि व उत्तरायण दिन कहा 
है ¦ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर किये चार युग बताये दहँ। ब्ऋह्याजी के एक 
दिनम चौदह मनु होतेह । इसे वाराहकस्प कहते हँ । भीप्मजी ने पृष्ठा 
्ह्माजी ने क्प के आदिमे केसे सब प्राणियों की रस्चना की सो कहो 
पुरस््यजी बोढे ब्रह्माजी ने कट्प के अन्त मँ शून्य स्थान को देखकर प्रभ्वी देवी 
को जट में निम्न जान विष्णुका ध्यान क्रिया। भगवान्‌ वाराह रूप धारण 
कर जर मे निम्र प्रभ्वी के पास गये। प्रध्वीने श्रीविष्णु की स्तुतिकी 
हे परमात्मन्‌ ! मेरा उद्धार करो आप सम्पूणं संसार के कर्तां हर्ता एवं पाता दै 
इत्यादि अनेक वचन कहे । प्रध्वी के वचन सुनकर महावराह ने गजेनाकी 
ओर प्रथ्वी को समान कर द्वीप एवं पहाडां की रचना की तथा ब्रह्मा द्वारा प्रात 
वेकृतादि नौ तरह की सुषि की रचना करवाई । नवविध सृष्टि का विस्तार से वणेन 
करने का भीष्मजी का आग्रह्‌ सुन पुल्स्यजी ने कहा-्रह्माजी सव प्रथम मानसी 
सृष्टि रचना की पश्चात्‌ देव, अपुर, पितर एवं मतुष्यो की रचना की । ब्रह्मा के 
जघन प्रदेश से असुरो की उत्पत्ति हई पुनः उस शरीर को छोड़ दिया तव वह रान्नि 


( ८ ) 

हुई । यक्ष एवं राक्षसो की उत्पत्ति का वर्णन । गौ, महिपी, अश्व; मातङ्ग एवं 
रासभादिकों की उत्पत्ति का वणेन । रोम से फटमूल ओषधि आदि की उत्पत्ति । 

भीष्मजी ने पला - हे ब्रह्मन्‌ ! विस्तारपूर्वक यिग्रादि वर्णां के गुण तथा 
कर्मो का वर्णन कीजिये तव पुल्स्स्यजी वोटे- सृष्टि की रचना की हइृच्छावाछे 
ब्रह्मा मुख से स्वगुणयुक्त प्रजा की उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा के वक्षःखल् से रजोगुण 
युक्त प्रजा की उत्पत्ति हुई एवं रजोगुण, तमोगुणयुक्त जक्वा से अन्य प्रजाओं की 
रचना हुई । ब्रह्माजी के मुख, वक्र) जङ्का एवं परो से ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य एवं 
शूद्रो की उत्पत्ति हुदै । यह्‌ सब यज्ञ पति के छ्य रचना हुई । ब्रह्मा ने चराचर 
प्राणियों के लिय अलग-अलग स्थान मी वताया। ब्राह्मणों का प्राजापत्य, 
क्षत्रियो का रेनद्रश्यान, वेश्यो का मारत स्थान एतं शूद्र जातियों के ल्यि गान्धर्व 
स्थान कदादै। यज्ञम विघ्न करनेवाला तथा वेद्निन्दकों के ल्यि तामिख, 
अन्यतामिसखर, असिपत्रवनः काटसत्र ओर अवीचिमानस्थान बतछङये हैं। 
ब्रह्मा के अन्य मानसपुत्रां की उत्पत्ति। श्रगु, पुरस्तस्य, पुख्हः क्रतु, अङ्गिरसः 
मरीचि, दक्ष, अत्रि एवं वसिषएठये न ब्रह्मा के मानस पुत्र पुराणों मे निश्चित किये 
गयेदहै। ब्रह्माजी ने सव प्रथमजो चार मनकादिकों की उत्पत्ति की वे संसार 
म आसक्तन हुए । ब्ह्याकंक्रोधसे दीपिमान्‌ सुद्र की उत्पत्ति हुई । खायम्भुव 
मनु पं शतरूपा की उष्पत्ति का वणन । मनु कै प्रिश्त्रत एवं उत्तानपाद नामक 
दो पुत्र एवं आकूति व प्रसृति नाम के दो पुच्धियां हुई । आकूति का विवाह रुचि 
के साथ एवं प्रसूति का विवाह दक्ष के साथहुआ। दक्ष के प्रसूतिके गर्भसे 
चौवीस कन्याओं की उत्पत्ति हुई उनम श्रद्वा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टिः मेधा, 
क्रिया, वुद्धि, कजा, वपु, शान्ति, ऋद्धि एवं कीत्ति ये तेरह कन्या धम को देदी गई । 
अवशिष्ट एकादश कन्यां के विवाह का वर्णन भृगु का ख्यातिसे, भवका सती 
से, मरीचि का सम्भूति से, अङ्गिरा कास्मृति से, पुरस्य का प्रीति से, पुरह्‌ का 
क्षमासे, क्रतु का सन्नति से, अत्रि का अनसूया से, वशिष्ठ का उर्जासे, वहिका 
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स्वाहा से तथा खधा का पितरां क साथ हुजा। इनकी सन्तानों का सविस्तर 
वणेन । रुद्रसगंका व्णन। कल्पक आदिमं नीललोहित नामक कुमारकी 
उत्पत्ति हुई । होते ही वह वारक रोने खगा इससे उसक्रा नाम रद्र हुआ । ब्रह्माजी 
ने उस बाख के ल्यि ओर मी सात नाम बतटाये भव, शवं, ईशान, पञ्युपति, 
भीम) उप्र ओर महादेव | इन नामां के अलग-अलग स्थानों का वणन । सद्र को 
सती नामक खी की प्रापि हुई यह्‌ पहटे कह चुके ह॑ वह सती दक्षके क्रोधसे 
शरीर को व्यागकर दिमाट्य के घर मेना से उत्पन्न हई! भ्गुजी के ख्ग्राति 
नामक खी से धाता फं विधातादोपृत्र ओरश्री नाम की छ्ड़की हुई जो भगवान्‌ 
नारायण की पन्नी हुई । 


छ समुद्रमन्यनप्रस्तावे दु्वासम इन्द्राय शापदानवर्णनम्‌ २१ 
मथभ्यमानात्सम्‌द्रास्सुरम्यादिरलात्पत्तिः २३ 
भृगुणा विष्णा श्चापदानम्‌ २५ 


भीष्मजी ने कहा मेने सुनार कि टश्ष्मी क्षीरसमुद्र से उत्पन्न हई है अपने 
भृगु के सकराशसे ख्याति म उत्पत्ति बताई हे यह्‌ केसे हा व दक्षपुत्री 
सती ने क्यों शरीर होडा ओरमेनाके गभं से करसे उत्पत्ति हुई ? देवाधिदेव 
शङ्कर ने उसे पन्नीत्व से कयां स्वीकार करिया एवं दश्च के साथ शङ्कर का विरोध 
क्यों हुआ सो कदिये। पुख््यजी बाले राजन्‌ ! भीष्म लक्ष्मी के विषय 
की वार्ता तुम्हं कता हूं रमण करते हुए अचरि पुत्र दुर्वासाने विद्याधरी कै हाथ 
से सुगन्धित माला की याचना की विद्याधरीने माला क्रृषिकोदेदी। 
माढा को जटाजूट मे धारण करने से रुषि उन्मत्त हो गये तथा उनका मन भी 
चरायभान हो गया तथा मुनि मतवारेकी तरह प्रध्वी पर भ्रमण करने ख्गे। 
क्रुपि ने माला को अभरराजदहन्द्रकेख्यिदे दिया इन्द्र ने उसे गजराज के मस्तक 
पर छोड दिया । माढा की गन्ध से मत्त हाथी ने उसे प्रध्वी पर गिरा दिया) 
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माा को प्रध्वी पर गिरते देखकर क्रूषिने इन्द्र को शाप दिया कि मेरी दी हई 
माडा को तुमने धरणीतल पर गिरवाया दहै इसि तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट दहो 
जायगी । इन्द्रनेश्रृषिसे प्राना की परन्तु क्रोधित मुनिनेक्षिमा नदीं किया। 
उसी दिनि से तीनों खोक निःश्रीक होगये यज्ञ दान एवं तप भी नष्टप्रायदहो गये। 
दानवगण देवों को क्ट देने लगे । दुःखित देवों का ब्रह्मा के पास गमन । ब्रह्माजी 
देवों के साथ विष्णु के पास गये एवं प्राथना की तब विष्णु बोङे-हे देवो ! दत्यो 
के साथ सन्धिकर क्षीरसमुद्र मे ओषधियों को छोड मन्द्राचख को मथनदण्ड 
एवं वासुकि को रज्जु बना मथन करो मं तुम्हारी सहायता करू गा । दत्य केवर 
क्टेशभागी होगे आपलरोगों को अभृत भिरेगा उससे अमर होजाओगे। विष्णु 
के आदेश से देव दैत्यों द्वारा समुद्र-मथन। सवप्रथम समुद्र से कामधेनु पुनः 
वारुणी, कस्पव्रक्ष, अप्सरा, चन्द्रमा, विष, अग्रतः अश्च) एेरावतः खष्ष्मी आदि 
चोदह रन्न प्रकट हुए ब्रह्माजी के आदेश से लक्ष्मी का विष्णु के पास गमन। 
अभृत के ल्य देवदानव का विवाद्‌ अन्तमं विष्णु ने मोहिनी रूप धारणकर दैत्यों 
को वच्वित रख देवो को अमृत पान करवाया । देव; दानवाँ का खस्थान गमन । 
फिर लक्ष्मी की ख्याति मे भगु कै सकाश से उत्पत्ति । लक्ष्मी अपने नामव पुर 
का निर्माण कर पिताकोद पुनः सगं मे आगई। कुदं दिन बाद पिता से अपने 
नगर की याचना की। क्रोधित श्रगु ने नकारात्मक उत्तर दिया यह्‌ सन लक्ष्मी 
ने वेङुण्ठ मे जाकर अपने पति से कहा लक्ष्मी के चचन सुन विष्णु ने नि्भयपूवैक 
शगु से कहा लक्ष्मीको अपना पुर दे दीजिये इतना सुन श्रगु बोटे खली के पश्चपात से 
मुखे बाधित करते हो अतः मनुष्यलोक में तुम्हारे दश जन्म हागे तथा क्ली वियोग 
से दुःखित होभोगे तदनन्तर विष्णुनेभ्रगुको शापदियाकि तुम्हे लक्ष्मीका 
सुख नही प्रप्त होगा । ब्रह्मा एवं विष्णु का वार्ताखाप जिसमें विष्णुने कहा 
आपकर पुत्र ने मुभे शाप दिया अतःमे इस टोकको ह्योड समुद्र मे शयन 
करू'गा इतना युन ब्रह्मा ने विष्णु को सान्त्वना दी कि आपको कोन शापदे 
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सकता है आपक्रा जन्म संसार के हिताथ मनुप्यटोक्रमे होगा ब्राह्मणां का 
प्रति दिनि सम्मान करना ही उत्तम दै क्योकि ब्राह्मण आपके ही अङ्गैः ब्रह्मा के 
वचन सुन विष्णु का खस्थान गमन । ब्रह्या द्वारा पुनः सषटिकी रचना। नारदजी 
ने ब्रह्माजी की स्तुति की ओर कदा मेरी तपस्या का फर आज मिख गया जो करि 
आपके दशन प्राप्त हए । ब्रह्मा ने नारद से कटा--जो इच्छा हो वर मांगो । नारद्‌ 
बोम आपसे क्या कहूं आप सवजानतेदी है आपकी स्ृष्टिको देखकर 
मुभे बड़ा ही कोतुकदै। ब्रह्माने कहा--हे नारद्‌ ! मेरी दपा से तुम कियुग 
मे मेरी कथां के प्रेमी एवं तुम्हारी अप्रतिहत गति होगी । यह्‌ छत्रिका एवं वीणा तुम्हारे 
अलङ्कार के ल्यि उत्तमदहै एवं सदेव विष्णु, रद्र एवं शक्रके पास तुम्हारा 
सम्मान होगा| 


॥ दक्षयज्ञविध्वंसकथानकम्‌ २७ 
दक्षकरृतसतीसान्त्वनम्‌ २९ 
दक्षकरृेताशङ्करस्ततिः ३१ 


भीष्मजी ने पृष्धा दक्षपुत्री सती ने शरीर कयां द्लोड़ा एवं त्रिपुरारि शङ्कर 
केक्रोध केसे पेदाहुमा तथाद्क्र यज्ञ को क्रिस कारणसे ध्वंस क्रिया। तब 
पुरुष्त्यजी ने कहा-हे भीष्म ! दक्षते हरिद्वार मं यज्ञारम्भ किया वहां देवता, 
असुर, पितर, महि) नागः, यक्ष एवं सुपर्णं आदि आये। वेदी को समान 
बना वशिष्ठजी होता, अङ्गिरा अध्वय, बृहस्पति उद्गाता एवं नारदजी ऋऋह्या हुए । 
इन्द्रादि सभी देवों को आये हर्‌ देखकर सती ने विनयपूवेक प्रजापति से कहा-- 
इन्द्र प्रचेता, कुबेर, उनचास मरुद्गण, सूय, चन्द्रमा, विद्याधर, कश्यप, अत्रि, 
वशिष्ठ, पुरुसत्य, पुरुह, एवं राजागण अपनी-अपनी लियं के साथ यज्ञ मे अये दहं 
तथा अधिक कष्या कहूं सम्पूर्णं सषि ही यहां आगहैहै एवं आये हुए सम्पूणं 
सजनो का सत्कार भी भलीभांति किया है परन्तु मेरे पति को निमन्त्रित नहीं 
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किया उसके विना सम्पूर्णं शून्य की तरह मालूम हो रहा है इसका कारण कहौ । 
सती के वचन सुनकर दक्ष ने अपनी प्यासी पत्री से कहा -हे पत्री! 
जिस कारण से शङ्कर को निमन्त्रित नहीं किया है वह्‌ कहता हूं शङ्कुर 
नप्र व कपालो की मारा धारण करते है, तथा अङ्गम भस्म रमातेदै, सर्पो का 
आभूषण एवं नग्न पिशाचो के साथ रहते हँ यह स्वरूप मुभे लज्ञाकर मालूम हुआ 
अतः यज्ञ की समाप्नि के वाद्‌ तुम्हारे साथ शङ्कुर की पूजा करूगा इस विषय मं 
तुम्हे क्रोध नहीं करना चाहिये पूर्वै जन्म में छिया हा ज्युभाञ्युभ कमं इस जन्म 
मे भोगना पडतादहै। दृसरे की खक्ष्मी को देकर आत्मा की निन्दा नहीं 
करनी चाददिये । रूप, कान्ति, सौभाग्य, आभरण एवं अच्छे कुल मे जन्म पूते 
भाग्य से मिलते हँ । इतना व चन सुनकर क्रोधित पावेतीने पिता की निन्दा 
करते हुए कदहा--सम्पू्ण मनुष्य पुण्य के भागी है पुण्य से लक्ष्मी प्राप्ति होती दै 
शङ्कर सम्पूर्णं जगन्‌ के मालिक हैँ उन्दी के दिये हुए सव स्थान हैँ शङ्करके गुणों का 
वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सक्ते शङ्कर सम्बृण संसार के पालक-पोषक एवं हरण 
करनेवाले ह यदिरुद्रमे देवत्वदहै ओरमेरेतपक्रावलदहै तो शङ्कुर तुम्हारे यज्ञ 
को नष्ट करगे तथा तुम्हारा गव भी नष्ट होगा इतना कहकर योगान्नि से सती का 
शरीर स्यागना । जहां सती ने देह व्याग किया वह गङ्खा के पश्चिम तटपर शौनक 
तीथं नाम से विख्यात है । पन्नी वियोग से दुःखित शङ्कर ने यज्ञ न्ट करनेकेखिये 
गणं को भेजा । गणो द्वारा दक्षयज्ञ का विध्वंस । दश्च द्वारा शङ्कर की स्तुति । 
प्रसन्न हए शङ्कुर का दक्षको वरदान कि तुम्हं यज्ञ का फट भिटेगा । दुःखित शङ्कर 
को नारद्‌ की सान्त्वना देना कि सती का जन्म हिमाख्यके घर होगा बह आप 
ही को वरण करेगी । 
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६ दकषातप्ाक्संकरपदशचनस्पशजन्या सुषिः ३२ 
दक्षदृध्व मेुनतः मृष्टः ३३ 
दानवगरुडसपादीनां समुत्पत्तिः ३५ 


भीष्मजी ने पृष्लाकि हे गुरो! देव, दानवः गन्धव, सपे, एवं राक्चसों 
की उत्पत्ति विक्तार से वर्णन कीजिये। पुल्स्स्यजी ने सवप्रथम सङ्कल्प, दशन 
एवं स्पशं से सृष्िक्रम का वर्णन कर दक्न के पश्चान्‌ मेधुनी सष्टिका प्रकरण वतलाया 
दक्ष के असिक्री नामक खी में हरयश्च नामवलेपुत्र हर्‌ इन्द दक्र ने आदेश 
दिया कि प्रजा की रचना करो नारदजी ने उन्ह प्रजा की रचना करने मे उद्यत 
देखकर कहा सर्वप्रथम प्रथ्वी एवं उध्वलोक, अधोटोक का प्रमाण जानकर सृष्ट 
रचना करो नारदजी के वचन सुन हयश्ों का दिशाओंमे प्रस्थान पुनः दक्षने 
वीरिणी खी मे शबलाश्र नामक हजार पत्रं की उत्पत्ति की वे भी नारदजीके 
उपदेश से अपने ज्येष्ठ भाई्योँ के मागमे चले गये। पुत्रौँकेनष्रटोनेसेदक्षने 
साठ कन्याओं को उत्पन्न किया । उनमें से दम धमराज के ल्यि, तेरह कश्यपजी 
के लिये, सत्तादईेस चन्द्र के लिये, चार अरिश्नेमिके लिये, दो श्रुगुपृत्र के लिये 
दो अङ्किरा के खियिएवंदोकृशाश्च के ल्यि अपितकी। 

धम के अरुन्धती, वमु, जामि, छम्बा, मानु, मरुत्वती, सङ्कल्पा, मृहत्ता, 
साध्या एवं व्रश्चा नाम की लियं थी तथो उनक्रे पुत्रों का वणन इस तरह करिया 
है कि विश्वके विश्वेदेव, साध्या के साध्य. सरत्वनी के मर्त्वान्‌, वसु के वसुगणः 
भानु के भानव, मुहूर्ता के मूदृत्तज, टस्बा के घोप, जामि के नागवीथी सङ्कल्पा के 
सङ्कल्प ओर वसु के ज्योतिष्मान्‌ आदि आद वसषु उसन्न हये । 

कश्यपजी के अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा; 
क्रोधवशा, इरा, कटु, खसा एवं सुनि नामक खियां थीं । अदिति के दादश 
आदित्यः दिति के हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष, दनु के विप्रचित्ति आदि दानवः 
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ताभ्राके श्रुकी आदि छः कन्यायं, विनता के अरुण एवं पक्षिराज गरड सुरसा 
के सपं, कदर, के नागराज शेप वासुकि आदि, क्रोधवशा कै रक्षोगण, सुरभि के 
गोमायु सुरभि आदिः मुनि के मुनिगण एवं अप्सरोगण एवं खसा के यक्ष राक्षस 
आदि उत्पन्न हए इस तरह कश्यपजी के पुत्र पौत्रादिकों का सविस्तर बणेन | 


स्वारोचिष मन्वन्तर के वाद्‌ कश्यपजी के सकाशसे दिति ने उनचास मरुद्गणं 
[ >। ों (१ 
को पदा किया उनकी देवों के साथ मित्रता हृ । 


७ मरुदुत्पत्तिकथानक्रवर्णनम्‌ ३६ 
गभिणीधमवर्णनम्‌ २७ 

प्रतिसगवर्णने पुथुप्रभृतीनामाधिपत्यवर्णनम्‌ ३९ 

चतुद शमनून म दरोनतत्तदन्तरवर्णनम्‌ ४१ 


भीष्मजी ने पृद्ला किदिति के पुत्र मर्दरूगणों की देवों के साथ भित्रता 
केसे हुई तव पुुष्यजी ने कहा -देवामुर युद्ध मे देव्यो के मारे जाने पर पुत्रों के 
वियोगसे दुःखित हृ एवं पतिसेवा म तत्परा दिति ने पुष्करमे सरस्वती नदी क 
तटपर तपस्या की सौ वप तप करनेके बाद वशिष्टादि ऋषियों से पूषा 
करं पुत्रशोक को नाश करनेवाला व सोभाग्य फट देनेवाखा त्रत कहो उत्तर में 
उन्होंने ज्येष्ठ की पूणिमा का त्रत पुत्र दुःख को भिटानेवाला बतलाया । 

भीष्मजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! अयेष्ठ पृणिमा का त्रत श्रवण करना चाहता हूं 
तब पुरस्त्यजी बोटे--ञपेष्ठ शुष पूणिमा को अच्छिद्र कलश की स्थापना कर नाना 
फट, पुष्प, वख पूजोपयुक्त सामग्री को संग्रह कर पद्म पर सुवणंमयी न्या की 
मृत्ति एवं शकरायुक्त सावित्री की उसके अभाव मेँ गुड की बनाकर पोडशोपचार 
से पूजन करे । समापि मे हवन, गोदान ब्राह्मणभोजन एवं दक्षिणाद्ान करे । 
इस तरह करने से सुन्दर पुत्र ओर सौभाग्य की प्राति होतीदहै। दितिने भी 
वेसा दही क्रिया। त्रत के माहाद्य से कश्यपजीने दितिसे कहा वर मांगो 
उत्तर मे उसने इन्द्र को भारनेवाला पुत्र मांगा कश्यपजी ने कहा-अपस्तम्ब से 
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प्रणीत पुतरेष्ि यज्ञ करो जिससे तुम्हारे शत्रु को मारनेवाा पुत्र होगा तदनन्तर 
कश्यप द्वारा दिति को गभ रहने कायोग। कश्यपजीने गर्भिणी दिति कै लिये 
एक वर्षं के नियम बताये गर्भिणी को सन्ध्या समय भोजन नहीं करना 
चाहिये णवं बृक्षमूल मे न टहरना न जाना चाहिये । उलृखल णवं मुस पर नदीं 
बेठे । शून्य स्थान का स्याग करे । अङ्गारः भस्म एवं भूमि पर नखों सेन रिचि । 
उत्तर की तरफ शिर करके व नीचा शिर करन सोवे। कठ्टन करे। अश्चुभ 
वाणी न बोरे मिथ्या भाषणनकरे। पतिकीकभीभी निन्दान करे एेसी 
वहूत-सी बातं कह कश्यपजी अन्तर्धान दोगये । यह्‌ सच जान देवस्थान द्योड इन्द्र 
का दिति के पास आगमन । दितिके कार्यम छिद्र देखते हए इन्द्र ने जब कि वषं 
कै तीन दिन रोष रह गये थे दितिने अपनेपेरं को नदीं धोया वह खु केशो से सो 
गई इस अन्तर को जान इन्द्र ने योगबल से उसके उद्र में प्रवेश किया इन्द्र ने गभं 
के सात खण्ड कर दिये तब वे सातां बाटक रोने रगे पुनः एक एक्रके सात-सात 
दुकडे किय किन्तु पूणिमा के ब्रत के प्रभावसे वै मरे नहीं किन्तु उनचास मर्दूगण 
हो गये । इसके ल्य इन्द्र ने दिति से प्रधना की एं पुत्रौ सहित दिति को विमान 
म बेठाकर खगं में छे गया एवं मर्दूगणों को यज्ञ का भागी वना दिया । 

भीष्मजी ने कहा--आदि सग का वणन तो आपने क्रिया किन्तु प्रतिसगे 
का वणेन कीजिये तब पुरुष्तय जी बोरे--जव सम्पूणं प्रथिवी का पति प्रु हुजा 
तब ओषधि, यज्ञः व्रतः, तप, नक्षत्र, तारागण, द्विजः वृक्ष, एवं लताओं के मालिक 
चन्द्र, जलो के अधिपति वरुण, धन के मालिक कुबेर, पितरों के मालिक यम, 


` गन्धर्वादिकों के चित्ररथः दस्य व दानवो के अधिष्ठाता प्रह्नाद्‌ तथा पिशाच, यक्ष 
` एवं राक्षसो के प्रभु शूर्पाणि शङ्कर, भृगो के सिह एवं अन्यान्य प्राणियों के 
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# अन्यान्य देव, पश्चु पक्षी राक्षस एवं मनुष्य स्वामी हुए । चतुदश मन्वन्तरं 
६ का वणेन । 
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८ पथुराज्ञः कथानकम्‌ ४२ 
पथ्वीदोहनम्‌ ४३ 

्रयवंशवर्णनम्‌ ४१ 

पेवस्वतमनुवंशवर्णनम्‌ ४७ 


भीष्मजी ने पृष्टाकि दहे व्रह्मन्‌ ! प्रथिवी को बहुतसे राजाओंनेमभोगादै 
अतः पाथिव शब्द्‌ प्रथिवीके योगसे दै परन्तु प्रथिवी किस योगसे नाग हुआ 
तथा उसकी यह गौ संज्ञा केसे हई ? तव पुलस्स्यजी ते कदा - कृतयुग मे अङ्ग 
नामक राजा था उसने मृघ्यु की पुत्री सुनीथा के साथ विवाह किया था उसके 
वेन नामक पुत्र हभ वह्‌ अधमर, कामी णवं परस्त्रीहरण करनेवाला हुआ । 
संसार के हिताथ महपियों ने उसे शापसे मार द्विया पुनः राजा के विना दुःखित 
ब्राह्मणों ने उसके शरीर को मथन करिया उस अङ्गम माता का अंश होने से 
कष्ण अजुन के समान म्छेच्छ जाति के पुस्प उत्पन्न हुए पुनः पित्ता के अंशवाटे 
दृक्षिण हस्त से महान्‌ तेजस्वी कवच को धारण क्रिये धार्मिक प्रथु नामक्र पत्र की 
उत्पत्ति हृद । विग्रं ने उसक्रा अभिपेक करिया तदनन्तर प्रथु तपस्या कर विष्णु 
के वरसेसवकाप्रभुहो गया। प्रथिवीतछको खाध्यायव धमंसे हीन देख 
वाण से मारनेके ययि उद्यन हुभा तव पृथिवी गोरूप धारण कर भागने छ्गी 
पुनः पीठे लगे हए पृथु को देख एक देश मे पृथिवी ने कहा क्या करू कहो । पृथु 
वोटे सम्पूर्ण संसार का दिनकर काय करा । पृथिवी ने कहा--मेरा दोहन करने से 
दैप्सित फट प्राप्र होगा तव पृथुने स्वायम्भुव मनुको वत्स वना अपने हाथमं 
अन्नरूप दुग्ध का दोहन किया पुनः सव देवः दानवः पञ्चु, पक्षी आदिय ने अलग- 
अरग वर्स बना पृथिवी को दृटा । प्रधुराञ्य मे सम्पूणं प्रजा दीर्घायुवाखी, धनी 
व सुखी थी भीप्मजी ने कहा-सुयत्र॑ंश व सोमवंश का यथावन्‌ वर्णन कीजिये 
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पुरुस्त्यजी बोरे -अदिति के कश्यप से विवस्वान्‌ नामक पुत्र हा उसके 
तीन रानियां थी संज्ञा, राज्ञी एवं प्रभा। रेवनपुत्री राज्ञी के रेवत नामक पुत्रः प्रभा 
के प्रभात व संज्ञाके लाघ मनु, यम नामके पुत्र ओर यमुना नाम की पुत्री हुई। 
सुये के तेज को नहीं सहन करती हुई संज्ञा ने अपने शरीर से छाया को उत्पन्न कर 
कहा कि मेरे पति की सेवा करो तथा मेरे पुत्रांकामाताकी तरह पाखन करो 
इतना कह संज्ञा का प्रस्थान । भगवान्‌ सूयं उसको संज्ञा ही मानते हुए उसके साथ 
रहने ठगे तदनन्तर उसके गभं से सावणि मनु, तपती व त्वाघ्री नामक सन्ताने हुई । 
छाया का अपने सन्तानो म अधिक प्रेम देख यमराज ने दक्षिणपेर से 
ताडना दी । दाया ने उसे शाप दिया कि तुम्हारा पर क्रिमियुक्तं हो जायेगा । 
यमराजने पितासेकहाक्रिहे देव ! मातानेमुकेशाप दियादै कि तुम्हारा 
पर क्रिमियुक्त होगा मेने वारमाव से चरण उठा लिया था। तदनन्तर पिता ने 
कहा तुम्हारे पैर के कीं को कृकवाकरु ( मुर्णा ) मक्षण करेगा । संज्ञाकेकमं को 
जान क्रोधित विवान्‌ का त्वष्टा के पास गमन। तखष्टाने कहा हे विवश्ठन्‌! संज्ञा 
तुम्हारे रूप को नही सहन करती हृद मेरे पास आई थी म॑ने तुम्हारे भय से यहां 
से वापस भेज दिया वह इस समय बह्वा के रूप मं मर्स्यल मं दहै) अतः हे 
विवख्ठन्‌ में मन्त्र द्वारा तुम्हारे तेज को दृर्कर संसार को आनन्द्‌ देनेवाखा रूप 
बना दगा तदनन्तर स्य के अस्यधिक तेज से चक्र, व्रिशूढ एषं इनदर का वञ्च तयार 
हुआ । रविके चरण स्वल्प को को$ नदीं देख सक्ता । सूयं की तरफ किसी 
को भी पैर नहीं करना चाहिये जो करतादहै वह कुष्ठ रोग को प्रप्र होतादहै। 
संज्ञा के वडवा रूप मं अश्वूप सूयं भगवान्‌ से अशधिनीकुमारो की उत्पत्ति पुनः 
विमान में बैठकर दोनों का स्व्गगमन। वेवस्वत मनुके दश पुत्रका वणेन। 
इर को राज्य देकर वैवस्वत मनुका तपस्या के लियि प्रस्थान । एक समय रथारूढ 
इर घूमता हुआ शङ्कर के बगीचे मे चला गया वहां उमा का यह्‌ नियम किया 


हा था कि पंनामका कोद मी यहां आयेगा वह स्री हो जायेगा) इर इस 
२ 
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बात को नहीं जानता था! उस वनम जते ही सम्पूर्णं पुरुष स्री होगये व घोडे 
घोड़ी रूपम हो गये। इल कास्त्री रूप देख चन्द्र-पुत्र बुध का आगमन एवं परस्पर 
वार्तालाप । इष्वाकु ने इनके विषय मे वसिष्ठजी से पू्ठा--वसिष्ठजी ने सब बात 
यथावत्‌ कह शङ्करजी की पूजा से इसका निराकरण बतलाया । पुनः शङ्करजी की 
सेवा, पुजा करने से ओर अश्वमेध यज्ञ करने से शङ्करजी ने वरदान दिया कि 
तुम एक महीने पुरुष ओर एक महीने स्त्री रूपमे रहोगे। इरके स्री रूपमे 


बुध से पुषशूरवा की उत्पत्ति ब पुरुष रूप मेँ सुद्युम्न, गय ओौर हरिताश्च नामक 
पुत्र हुए । इल के पुत्र पौत्रादिकों का वर्णन । 


& पितवंश्ाचुचरितम्‌ ७8 
भ्राद्धकमवणनम्‌ ५१ 

भ्राद्विधिवणेनम्‌ ५१५ 

शुद्रस्यामन्त्रक श्राद्धम्‌ ५७ 


भीष्मजीने पिठ्वंश, रवि, श्राद्धदेव ओर सोम वंश के विषयमे पूष्ठा- 
उत्तर मे पुरस्यजी ने कहा- खगं म सात पितृगण दँ तीन अमू्तिक एवं चार 
मृत्तिवाे हँ अमूत्तिक पितरा की ही मानसी कन्या मेना हई जिसका विवाह 
हिमाख्य के साथ हुआ उघके उमा, एकपर्णा एवं अपर्णां तीन कन्याये हू 
हिमालय ने एक उनमेसेर्द्रके चि, दूसरी भरगुकेषल्यिव तीसरी जेगीषत्यके 
लिये प्रदान की । जहपिर सोमपथ नामक्र खोक हैँ तथा अभ्निष्वात्ता नामकं यज्वा 
हैः उनके अच्छोदा नामक कन्या हुई । उसने दिव्य हजार वषं तक तपस्या की पितरे- 
श्वर उसे वरदान देने क लिये आये तो उनमे से अमावस नामक पितर को विवाहार्थं 
अपनी इच्छा प्रकट की । अमावस ने उसकी इच्छा भी न की उसके धेयं से उसका 
नाम अमावास्या हुआ ¦ तपस्या क्षय होने से अच्छोदा ने पितते से प्रार्थना की 
उन्होने कहा देव-शरीर से जो कायं करिया जाता है वह मरने पर मनुष्यलोक मे 
तत्का फर देता है । अतः तुम यहा सुकृत करो जिससे द्वापर मे पितरों के व्यतिक्रम 
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कै कारण मत्य योनि से राजा वसु कौ पत्री रूपमेमप्राप्र टोओगी। वहां 
कल्यावस्था मेँ दुभ देवलोकं की प्राप्नि होगी तथा पराशरजी के अंश से व्यास 
की उत्पत्ति तुम्हारे से होगी एवं छोग तुम्हे संसार मे सस्यवती नाम से पुकरारगे | 
श्राद्धमे रजत पात्र की विशेषता सखधा शब्द्‌ काप्र्ोग पितरों को तप्र 
करनेवालादहै। दक्षिण दिशादी पितरो के लिये मुख्य स्थानदहै तथा दर्भाः 
शङ्कपुष्प एवं फट, गोक्षीर, मधु ओर घृत ही पितकायं में प्रशस्त बतङाये हैं| 
मसूरशणनिष्पावा राजमापाः कुङस्थकाः । 
पद्मविस्वाक्रधत्तुरपारिभद्रादरूपकाः ॥ 
न देयाः पितृकार्येषु पयश्चाजा विक तथा । 
कोद्रवोदारवटक कपित्थं मधुकातसी ॥ 
एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः भरियमिच्छता ॥ 
श्राद्ध मे मसूर, शण, निष्पाव, राजमाष, कुख्त्थ, पद्म, बिल्व आक धत्तुर, 
कोदो, केथ, महुआ एवं बकरी, भेड का दृध आदि वजनीयदहै। जो पितरों 
को प्रसन्न करता है उसे पितर शरीरारोग्य एवं पुष्टि प्रदान करते है । देवकायं से 
विशेष प्रधानता पिकेकाय की दै। (देवकार्यादपि पुनः पितृकार्यं विशिष्यते ।" 
। शीघ्रप्रसादासत्वक्रोधाः निःसंगाः स्थिर सौषहदाः । 
शान्तात्मानः शौचपराः सततम्प्रियवादिनिः।। 
भक्तानुरक्ताः सुखदाः पितरः पवेदेवताः॥ 
पितर शीध ही प्रसन्न होनेवारे, क्रोधरहित, निःसङ्ग, स्थायी सौहादं (कृपा) 
वारे, शान्त, शुद्धः प्रिय बोलनेवारे, भक्तों के प्रेमी, सुखदेनेवाले ओौर पवमें देवता 
¢ स्वरूप है ( पवा के अवसर पर इन्हें श्राद्ध सहित तपण श्राद्धादि से प्रीणन करने 
{ से सिद्धि होतो दै ) 
। भीष्मजी ने पूषा श्राद्धकार, विधि एर्व श्राद्ध मे स्याज्य व प्राह्य विप्र ओौर 
ध श्राद्ध का समय वर्णन कीजिये तथा उन्हे श्राद्ध मे दिया हअ अन्न कैसे प्राप्न होता 
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है यह बताइये ! पुस््यजी ने कहा-श्राद्ध, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य तीन तरह के 
वतखये दै । निव्यश्राद्ध अध्ये एवं आवाहन से वजितहै। पवेमे होनेवारे को 
पावेण कहते दँ पावेण मेँ पच्चाप्नि तपनेवाला, स्नातकः त्रिसुपर्ण, वेद के हओं अङ्खों 
को जाननेवारा, श्रोत्रिय, श्र त्रियपुत्र, विधिवाक्य को जाननेवारा, सवज्ञ, वेदवित्‌ 
मन्त्री को जानेवाला, पुराण जाननेषाटा, ब्रह्मज्ञ, खाध्यायी, जप मेँ तत्पर ब्रह्मभक्तः 
पितरक्त, सूयभक्त, वेष्णव, योगनिष्ठ ओौर विजितात्मा विप्र को निमन्त्रित करना 
चाहिये । पतित, पतितपुत्र, छीव ( नपुंसक ), चुगङ ओर न्यूनाधिक अङ्गवाका 
एव रोगी को नहीं विप्रं को पटे दिन अथवा श्राद्ध दिन निमन्त्रण करे 
वायुभू हुए पितर बेठे हए विप्रौ की उपासना करते है । दक्षिणाभिमुख होकर 
मध्याह्न समय मे श्राद्ध करे आशीर्वाद मागे वेश्वदेव तपंणादि करे। श्राद्ध 
करनेवाला व भोजन करनेवाला उस दिन दो बार भोजन, यात्रा, परिश्रम, मेथुन, 
स्वाध्याय, कठह, सवारी पर चना ओर दिनम शयन न करे । छृष्णपक्च मे कन्या 
वृष ओर कुम्भ के सुय मे इसी विधान से श्राद्ध करना चाहिये । अब साधारण 
श्राद्ध कहते दै-साधारण भुक्ति व मुक्ति को देनेवाला है, अयन, विषुव, अमा, अकं 
संक्रान्ति, अष्टका कृष्णपक्ष की पञ्चदशी, आद्रा, मघा, रोहिणी, गजच्छाया, व्यती- 
पात, विष्टिः वेधृति इस श्राश्र विशेष का विधान है ओर जव द्रव्य व योग्य ब्राह्मण 
मिटे तब यह श्राद्ध सदा इष्ट है। वंशाख शङ्का ठतीया, कात्तिक शुदा नवमी; 
माघ श्ुश्छा पूणिमा, भाद्र शुक्टा त्रयोदशी; आगथिन की नवमी, कात्तिक की 
द्वादशी, चेत्रव भाद्रकी वतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष की एकादशी, 
आषाट की दशमी; माघ की सप्तमी) श्रावण की अष्टमी, आषादु, कात्तिक ओौर 
फाल्गुन की पूणिमा को श्राद्ध करना चाहिये इन दिनं दिया हुआ तिखयुक्त जख 
भी हजार वार श्राद्ध करने के समान फड्दरायक बतलाया दै। श्राद्ध मे पात्र 
वनस्पति, पर्णं ( पत्ता), चांदी सुवर्णं ओर ताश्नका होना चाहिये। चांदी के 
पात्र से दिया हुजा जर भी अक्षय होजाता है । महाभारत का अध्ययन पितरों 
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को तृप्ति कारक बतखाया है। पितरंकी तुष्टिहेतु प्रथिवी, गौ, हिरण्य ओौर 
सुन्दर वस्त्र देवे । वित्त की शठता न करे यथाशक्ति द्रव्य का सङ्कोच नहीं हो | 

राह्मण, कषत्रिय ओौर वेश्य क ट्य यह कमं बताया दै । शूद्र भी मन्त्र- 
रहित श्राद्ध कर सकता है । भाय्या रहित भी अमन्त्रक श्राद्ध करे! अभ्युदयिक 
श्राद्ध जिसे बृद्धि ( नांदी ) श्राद्ध कहते हैँ वह उत्सव, यज्ञ आओौर विवाहादि मङ्कर 
कायम करिया जाता दै। माताओं की पहछे पूजा पीठे पिता आदि की होती है | 
युग्म जातियों की पूजन करने का विधान वत्तलायादहै। शूद्रकेख्यि दानही 
प्रधान कहा दै उससे सव कामों की फट प्राति दै । 


१० एकोटिषटश्राद्रविधिः ५८ 
९ ¢. 
केपभाक्पपिण्डिपितगणनिणयः ५९ 
श्राद्रविषये कौशिकषनुकथानकम्‌ ६१ 


एकोदिष्र श्राद्ध का वर्णन--न्राह्मण को जननाशौच एवं मरणाशौच दश 
दिन काः क्षत्रिय को बारह दिनि का, वेश्य को पन्द्रह दिनि का तथा शूद्र को एक 
मासकाहोतादहै। सपिण्डोंमं चूडासंस्कारपयन्त एक रात्रि का इसके बाद 
तीन रात्रिका अशोौचदहोतादै। अस्थिसंचयके वाद्‌ बारह दिन पिण्ड दिया 
जाता है वह उसे पाथेय ( क्टेवा ) के रूपमे भिता दहै । प्रेतदाह की शान्ति 
के ल्यिवमागकेपरिश्रमको दूर करनेके व्यि आकाशम दश रात्रि तक जट 
रखना चाद्ये । एकादशा के दिन ग्यारह विप्रां को भोजन करवे। दूसरे 
दिन एकोदिष्ट करे उसमे एक पित्र, एक पिण्ड व एक ही अधं होता दै । सूतक के 
अन्त म शय्या दान करे । नव श्राद्ध में कभी भोजन न करे करने से चान्द्रायण 
तरत करने से शुद्धि बतलाई है । वरषोरसगं करे। जख्वट का दान केरे। पूर्ण 
सम्बरत्सर मेँ श्राद्ध करने के बाद्‌ पावेण का अधिकारी दहोतादहै। मृताहके दिन 
एकोद्दिष्ट ही करना चाहिये पावेण नदीं । सात पुरूषो तक सपिण्ड संज्ञा कही दै 
भीष्मजी ने पूषा - हभ्य-कव्य पितरो को केसे प्रप्र होते हैँ । मत्यरोक मे किया 
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हा पिवृलोक मे केसे प्राप्त होता दहै? पुरुस्स्यजी बोे-पितर वसुखूप, 
पितामह रद्रश्वरूप एवं प्रपितामह आ दिव्यस्चरूप बतलाये देः इनकी तृप, नाम एवं 
गोत्र उच्वारणसेहीहो जाती है एवं किया हुआ श्राद्ध प्राप्न हो जाता है। श्राद्धान्न 
पितर जिस रूपमे होता है उसे उसी शूप से भिर जाता है जेसे पिता देवखरूप 
है तो उसे वह अन्न अमृतरूप मे मिख्ता है दैत्यरूपमे है तो दत्यो के भोगरूप में 
पलु योनिमेंहोतो घास आदिकेरूपमें मिट जातादहै। प्रसन्न हुए पिकृगण 
राञय, आयु, धन, पुत्र एवं विद्या देते है । इसी कारण से कौशिक पुत्रौ की मोक्ष 
पांचवें जन्म में हृद । मीष्मजी ने पृष्ठा कौशिक पुत्र पांच जन्मो से केसे योग 
को प्राप्र हुए तब पुरस्त्यजी ने कहा-- कुरुक्षेत्र मे कौशिक नामक महान्‌ ऋषि थे 
उनके स्प, क्रोधन ख, पिङुनः कवि, वाग्दुष्ट एवं पिदवत्तीं ये सात पुत्र हुए । 
पिता के मरनेके बाद्‌ वर्षानहोनेके कारण महान्‌ अकालक पड़ा। ये सातां 
गग के शिष्य थे गगजी की आज्ञासे वनम गौ की रक्षाकरतेथे।. भूख से 
पीडित होकर उन्होने यह्‌ विचार किया करि इस कपिला का भक्षण करं उनमेसे 
ह्ोटे ने कहा यदि रेसा विचार दै तो श्राद्धशूप मे मारो तब उन्ोंने दो भद्ियों 
को देवकायं मे तीन को पितृकायमे एक को अतिथिरूप मे तथा सातवं को श्राद्ध 
देनेवेकेरूपमे सममगौको मार दिया ओर गुरुजीसे मूठ ही कहा व्याघ्रने 
गौकोमार दिया इस बघ्डे को आप ग्रहण कीजिये । मरने के बाद वे सातों दशपुर 
म व्याध जन्म मे तीथं स्थान मे अनशन कर प्राणों को व्यागकर कालञ्जर पवैत 
पर म्रगहुए। वहां भी विज्ञानयोगसे ख्टयु को प्राप्रहो मानस सरोवर में 
चक्रवाकके रूपमे प्रकटं हो अन्तमं सातों योगिराजहुप। सातो योगियों के 
आख्यान का वर्णन । अन्त में वे सव ब्रह्मर॑घ्र से परमपद्‌ को प्राप्त हुए । 
एवमायुरधनं विद्यां खगेमोक्षसुखानि च । 
प्रयच्छन्ति सुतं राज्यं वणां वुष्राः पितामहाः ॥ 
देस आख्यान के पठन एवं श्रवण का फ । 
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सत्यदयेन्द्रियनिग्रहशमानामपि तीथसम्‌ ६१ 
भीष्मजी ने पूषा किश्राद्ध करनेवाला श्राद्धदिनकेकोनसे भागे करे 
एवं कहां किया हुआ श्राद्ध बहूप देता दै पुस््यजी बोछे पुष्कर तीथ मे किया 
हुआ श्राद्ध पितरों को अनन्त फल देता है १ नृन्दा, छिताः मायापुरी, गङ्गा- 
सागर, ब्रह्म सरोवर, शतद्रतटः नैमिषारण्य, गङ्गोदुभेद वहीं वराह का दशन दै 
इन स्थानम करिया हज श्रद्ध तृप्रिकारकदहै। इष्षुमती, कुरुक्षेत्र, नीलकण्ठ 
नामक पिठेतीथे, भद्र सरोवर, मानससरोवर, मन्दाकिनी, अच्छोदा, विपाशा, 
सरखती, बेद्यनाथ; सिध्रा, कालज्लरगिरि, तीर्थोदुमेद, गङ्गोदभेद, हरोद्‌भेद, 
महाय, भद्र श्वरः विष्णुपद्‌ एवं नमदाद्वार ये गया श्राद्ध के समान बतखये है । 
इन पित्रतीर्थो का स्मरण करनेसेही सब पराप नष्ट दहो जते जो यहां पर 
राद्ध करते हैँ उनकातो कहना ही क्या । ओंकारेश्वर, कावेरी, कपिलोदकः 
युश्छतीथ, सोमेश्वर, शूकतापी , पयोष्णी, पयोष्णीसंगम, गोमती, वरुणा, भैरवः 
भृगुतुङ्ग, महावेणा, गौरीतीथ' वेनायक तीथं, वेत्रवती, महारुद्र, महालिद्ग, दशार्णा, 
शतर्द्रा, शताह्वा, अङ्गारवादिका, शोणः, घधर, कालिका ओर पितरानदी ये 
पिदृतीथं स्नान-दान में प्रशप्त दै यहां पर श्राद्ध करने से अनन्त फठ्दायक दै- 
एतानि पितृतीर्थानि शस्यन्ते स्ञानदानयोः | 
श्राद्धमेतेषु यदत्तं तदनन्तफलं स्पृतम्‌ ॥ 
शतावटा, द्वारका, माख्वती, धूतपापेश्वर, गोकर्ण, गजकर्ण, श्रीशैलः 
तुङ्गभद्रा, कृष्णा, कावेरी, अञ्जना, गोदावरी, त्रिसन्ध्या, उयम्बकः श्रीपर्णा, भवतीथंः 
रामेश्वर, गोवर्धन, सहखराक्ष, कदी नदी, पच्वतीथं, जामदग्न्य, सहखलिङ्ग, 
राघवेश्वर, रो्टदण्ड, भाण्डेश्वर, बिल्वक, लोदहागल, वसुधारा, विजया, रामतीर्थ 
आदि बहुतसे तीथं है उनकी गणना विस्तार से ब्रहस्पति भी वर्णन नदीं 
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कर॒ सकते यहां पर किया हुजा श्राद्ध, जप, तप, सब अनन्त फर देनेवाला 
है। मनुष्यरको बहुत-सी सन्तानो की इच्छा करनी चाहिये उनम से यदि एक 
भी सन्तान गया श्राद्ध, बपोत्सगं ओौर अश्वमेध कर देवे तो पितर बहूत खुशी 
मनाते ै। पितर कीत्तन करते दैः किहमारेक्ुखमे देसा पुत्ररत्नहयो जो गया 
राद्ध करे तथा पुष्करारण्य, नैमिषारण्य, एवं धर्मारण्य मे श्राद्ध करे । गया, धमपृषठः 
ब्रह्मसरोवर ओर गयाशीर्षवट पर श्राद्ध करनेवारे कै पितर भी खगे मे चके 
जते है| गया मे पिण्डदान के समान ओर को$ दान नरीं है-- 


धान्यप्रदनं प्रवरं वदन्ति वषुप्रदानच्च तथा मुनीन्द्राः। 
गयासुतीर्थषु नरः प्रदत्तं तद्धमहेतुम्भ्रवरम्बदन्ति ॥ 


सव्यं तीथ दयातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः। 
वर्णाश्रमाणाङ्ग हेऽपि तीथं शम उदाहृतम्‌ ॥ 
येषु तीर्थेषु यच्छ्राद्धं तर्को टि गुणभिष्यते । 
गयायां यत्तु वे श्राद्धं तच्छ्राद्धमपवगंदम्‌ ॥ 


इसलिये तीथश्राद्ध का ही माहात्म्य असव्यधिक फट देनेवाला कहा दहै। 
परातःकाङ, मध्याहवकार एवं सायंकाल के तीन मुहूर्ता मे श्राद्धन करे क्योकि इसे 
राक्षसी वेखा बताई दै । दिनके पन्द्रह युहृत्तं होते है उनम अष्टम मुहूत्तं को 
कुतपकाख कहते हैँ इसमे श्राद्ध करना उत्तम दै । मध्याह मे सूयंगति उसी वक्त 
मन्द्‌ होती दै। श्राद्धमे गंडाका पात्र कुतपकार, नेपाल कम्ब; सुवर्ण, दर्भाः 
तिङः गौ एवं दौहित्र ये आंठ पवित्र वस्तु कदी गई दहै। जो इस तीर्थघ्राद्ध के 
माहात्म्य को पद एवं पट़ावे तो उसके सब पापों की शान्ति एवं कुलक्ष्मी का नाश 


हो जातादहै। 
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१२ सोमवंशवर्णनम्‌ ६८ 
चन्द्रकृतयज्ञव्णनम्‌ ६8 

चन्द्रवीयात्तारायां बुधात्पत्तिः ७१ 

बृहस्पतिकृतं रजिपुत्रमोहनम्‌ ७३ 


मीष्मजी ने पृष्ठा कि सोमवंश मे कौन-कौन से राजा हये उनका वणन 
कीजिये । पुटस्यजी ने कहा--अ्रि ने सृष्टिक ल्ि तपस्या की। अच्रिके 
नेत्रजख को दिशाओं ने रहण किया वह जर उनके गभरूप हो गया उसे दिशाए 
सहन न कर सकी तब उन्दने उसे व्याग दिया । बऋह्याजी उसे रथ मे वेठाकर 
ठे गये । तब्रह्म्पियोँ ने कहा यह हमारा सवामी होना चादहदिये तदनन्तर उसके 
तेज से दिव्य ओौषधिगण हये रात्रि मे चन्द्रमा के उद्य होने से उसका तेज 
बदृता है अतः चन्द्रमा ओपधियो के भी प्रभु दहो ग्ये। दक्ष ने चन्द्रमाको 
सत्ताईस कन्यायं अर्पण की । चन्द्रमा ने हजारों वर्षां तक विष्णु की आराधना 
( तपस्या ) की । भगवान्‌ नारायण उसे वर देने आये। वरदान मे उसने 
शक्ररोक में राजसुय यज्ञ करू' ओर आप सव प्रत्यक्षमे माग छ एसा वर मागा । 
चन्द्रयज्ञ का वर्णन--यज्ञ मे अत्रि होताः भ्रु अध्वय्‌, ब्रह्मा उदुगाता एवं विष्णु 
खयं ब्रह्मा चने तथा शङ्कर रश्चपारु व अन्य देव सदस्य बने । चन्द्रमा ने ऋचििजों 
को तीन रोक दक्षिणा मे दिये पुनः चन्द्रमा सम्पूणं रेशवर्या को प्राप्त कर सात लोकों 
का मालिक वन गया । रेश्चयं से मदोन्मत्त चन्द्रमा द्वारा ब्रहस्पतिकीसख्ी तारा 
का अपहरण । ब्रहस्पति ने चन्द्रमासे तारा की याचना की परन्तु उसने नदीं 
दिया । तारा ॐ निभित्त चन्द्रमा ओौर शङ्कुर का युद्ध अन्त में क्रोधित रुद्र ने ब्रह्य 
शिराक् छोड़ा ओौर चन्द्रमा ने अमोघ सोमाख द्लोड़ा । उनसे समुद्रः भूमि एवं 
आकाश भी भयभीत हो गये । ब्रह्माजी ने चन्द्रमा से कहा तुमने परस्त्री हरण कर 
युद्ध किया है अतः तुम पापग्रह दोभगे अब युद्ध शान्त करो ओर मेरे कहने से 
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तारा को गुरुके ल्यि अपण करो तदनन्तर तारा का बृहश्पति के पास गमन एवं 
रद्र का सस्थान गमन । तारा के गभे से बुध की उत्पत्ति। पुत्रोस्सव में ब्रह्मादि 
देवताओं का गुर गृह गमन । देवों ने पूषा यह किसका पुत्र है छजित तारा ने 
चन्द्रमा का दै ठेसा उत्तर दिया । बुध का चन्द्र के पास गमन । बुध के इला के गभं 
से पुरूरवा नामक पुत्र की उत्पत्ति । पुरूरवा के आख्यान का वर्णन पुरूरवा क उवेशी 
के गभ से आयु, दृटायु, वश्यायु, बरायु, धृतिमान, वसु, दिव्यजायु ओर शतायु 
नामक अट पुत्र हुये आयु के नहुष बरृद्धशर्मा, रजि, दण्ड ओर विशाख ये पांच 
पुत्रहये। रजिकेसोौ पुत्र हुये वे राजेय करये । रजि ने विष्णु की आरा- 
धना की वरदान में विष्णुने देवः असुर ओौर मनुष्यों मे विजयी बनो एेसा 
कहा । प्रह्वाद एवं इन्द्र का युद्ध। देवासुरोने ब्रह्यासेपषाकि इन दोनों, 
म विजयी कौन होगा ब्रह्माजी ने कहा रजि जिस तरफ होगा उसकी विजय 
होगी । देवोन रजिसेप्राथना कीरजिने इन्द्र के शत्रुओं को मार दिया 
इस कर्म से इन्द्र रजि का पुत्र हो गया। इन्द्रको राञ्यदे रजि का तपस्याकै 
स्यि जना। रजिपुत्रो द्वारा बलात्कार से इन्द्र राज्यका अपहरण। इन्द्र की 
बृहस्पति के साथ मन्त्रणा । ब्रहस्पति द्वारा रजि पुत्रों को जिन धमे का उपदेश 
कर मोहित करना । इन्द्र द्वारा उनकी मृद्यु । नहुष के सात पत्रों का वणेन 
नहुष पुत्र ययाति के दो रानियां थीं शुक्रपुत्री देवयानी एवं वृषपर्वा की पुत्री 
शर्मिष्ठा । देवयानी के यदु एवं तुब ओर शर्मिष्ठा के द्य, अनु ओौर पूर नामक 
पुत्र हुये । पूरू के वंश का वणन । कातंवीयं के आख्यान का वर्णन । कार्तवीयं 
ने दत्तात्रेय की आराधना कर हजार भुजाओं को प्राप्त किया। उसने बहुत 
दक्षिणावारे बहुत यज्ञ किये । उसके यज्ञ मे नारद्‌ द्वारा गाथा का गान । जिसने 
रावण को मोहित कर माहिष्मती मे बाध दिया था तब मेने ( पुलस्त्य ) उसे 
छुडवाया । जिसको वशिष्ठजी ने शाप दिया था कि जेसे मेरे वन को तुमने 
नष्ट किया है वेसे ही तुम्हारा दुष्छृत कमं को अन्य कोई नष्ट करेगा तथा तप्खी 
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ब्राह्मण तुम्हूं नष्ट करेगा । पर्ुरामजी द्वारा उसकी मृद्यु। कार्तवीर्यके सौ 
पुत्र थे परन्तु उनमें पांच हयी महारथी थे। कातंवीयं का प्रातःकार स्मरण करने 
से वित्त नाश नहीं होता एवं नष्ट हा धन प्राप्र हो जाता है । 
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पुस््यजी ने कहा हे राजेन्द्र ! क्रोष्टु के वंश का चरित्रं श्रवण करो जिसमें 
साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ अवतरित हये हैँ । क्रोष्टु के वृजिनीवान्‌ नामक पुत्र हुभा 
उसके खाति उसके शंकु नामक पत्र हुआ । कुशं के वंश का वणेन । ज्यामघ 
के आख्यान का वणन । इसी वंशम वभ्र्‌. ( देवाघ्रध ) के आख्यान का कथन । 
देवावृध के महातेजा भोज उसके कुकुर, भजमान, श्याम एवं कम्बख्वर्हिष नामक 
पुत्रहुये। कङ्कर के वंश का वणन। राजा आहुक कै उग्रसेन एवं देवक दौ 
पुत्र हुये । देवक फे देववान्‌, उपदेव, सुदेव, देवरश्चित नामक पत्र एवं देवकी, 
श्रुतदेवा, यशोदा श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा ओौर सुरूपा ये सात कन्याये हुदै । 
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उग्रसेन से कंस, सुनामा, न्यम्रोध, कङ्क, शङ्क, सुभ्र. राषटरूपार' बद्धमुष्टि, समुष्टि ये 
नौ पुत्र एवं कंसा, कंसवती, सुरी, राष्रूपाखी ओौर कङ्का पांचयुत्रियां हृद्‌ । भजमान 
के वंश का वर्णन । अन्धकोंके वंश का कीत्तन करनेसे विपुर वंश की प्रापि 
होती है। क्रोष्टु के गान्धारी एवं माद्री दो स्त्रियां थीं। गान्धारी कं सुमित्र 
एवं माद्री के युधाजित उसके देवमीटुष एवं अनमित्र, अनमित्र के निच पुत्र उसके 
प्रसेन एवं शक्तिसेन दो पुत्र हुये । प्रसेन के पास स्यमन्तक नामक मणिरत्न था । 
कृष्ण ते मणि रन्न को उग्रसेन के व्यि मांगा उसने नहीं दिया ¦ एक समय प्रसेन 
उस मणि को धारण कर शिकार खेखने गया । प्रसेन ने विल में 'ग्सी प्राणी का 
शब्द सुना । प्रसेन एवं जाम्बवान्‌ का युद्ध एवं जाम्बवान्‌ द्वारा प्रसन की मद्यु। 
सत्राजित्‌ ने यादवों से कहा मणिके कारण प्रसेन मारा गया दहै श्रीकृष्णे प्रसेन 
को मारकर मणि प्रहणकीदै। बहुत दिनके बाद्‌ श्रीकृष्ण भी अपन) उच्छः से 
उसी वनमे गये वहां यथापूव शब्द्‌ सुनाई दिया । श्रीकृष्ण का जाम्बवान्‌ के वि 

मे प्रवेश । करोधित कृष्ण का जाम्बवान्‌ को पकड़ना । जाम्बवान्‌ ने क्ष्णुको 
पहिचान विष्णुसुक्त से स्तुति की । जाम्बवान्‌ ने का कि आपके हाथ से मेरी 
मृत्यु अति उत्तम है इस कन्या को मणि सहित ग्रहण करं यह मणि प्रसेन को 
मारकर मेने हस्तगत की हे। श्रीकृष्णने ऋृक्षराजकी मुक्ति कर मणि सहित 
कन्या को ग्रहण कर सम्पूणं वार्ता यादबोँसे कही ओर मणि को सत्राजित के 
खयि अपण कर दिया । यादवों ने कहा हमारे मनमे एेसाथाकरि श्रीकष्णने 
प्रसेन को मारकर मणिलीदहै। सत्राजित के सन्तानों का व्णन। वृष्णिवंशमें 
विषशूयात अनमित्र के वंश को वणन । जो पुरर श्रीकृष्ण के इस मिथ्या कङ्क को 
जानता दै वह मिथ्या कलङ्क का भागी नहीं होतादै। मीदुषके वंश करा 
वणेन । मीढुष के सवप्रथम वसुदेव हुये तब आकाश म नगारे बजे इससे उसका 
नाम आनकदुन्दुभि हुआ । मीढुष के अन्य नौ पुत्र एवं श्रुतकीर्तिः प्रथा, श्रुतदेवी; 
श्रुतश्रवा ओर राजाधिदेवी ये पाच पुत्रियां हई" । श्रतदेवी के कारूष श्रुतिकीत्ति के 
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सन्तदन, श्रुतश्रवा के सुनीथ एवं राजाधिदेवी की शूरवीर पुत्र उन्न हुआ । 
शूर एवं कुन्ती भोज की मित्रता थी अतः प्रथा को कुन्तिभोज के खयि पुत्रीरूप मेँ 
समपित किया । कुन्तिभोज ने कुन्ती को पाण्डु के ल्यि दिया । पाण्डु को शाप 
खगने के कारण कुन्ती के धमे, वायु एवं इन्द्र के अंश से युधिष्ठिर, भीम वजन 
पुत्र हुये ¦ माद्री के अधिनीक्ुमारों के अंश से नकुख ओौर सहदेव हुये । वसुदेव के 
देवकी के गभे से साक्षात्‌ श्रीछरष्ण पदा हुये । श्रीकृष्ण के चतुभज रूप को देखकर 
वसुदेव ने कहा आप शिष्युरूपको ही धारण कीजिये मेकंससे डरता हूं मेरे 
छः पुत्र कंस ने मार दिये हैः इतना सुनकर श्रीकृष्ण ने चतुभज रूप का संहार कर 
लिया। वसुदेवने श्रीकृष्ण को नन्दगोप कै लिय अपण कर कहा इसकी रक्षा 
करो इससे सम्पूणं यादवों का कल्याण होगा यह कंस को मारेगा तथा ओौर भी 
दृष्ट राजाओं का नाश करेगा । अज्जुनका सारथी बनकर कौरवो का संहार 
करेगा अन्त में यदुकुर को देवलोक पटटचायेगा । 
मीष्मजी ने पृह्वा वसुदेव, देवकी, नन्द एवं यशोदा कौन थे १ पुर्स्यजी बोरे 
वसुदेव कश्यप के अंश से एवं देवकी अदिति के अंशसेतथाद्रोणकेञअंशसे नन्द 
व धरा के अंश से यशोदा उत्पन्न हई । देवकी ने पृवंजन्म म जो-जो वरदान मनि 
थै उनकी पृत्ति के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अवतार छिया । श्रीकृष्ण के रुक्मिणी 
आदि आढ पटूमहिपी (पटरानी ) एवं १६ हजार रानियां थीं। श्रीकृष्ण के 
सन्तानो का वणन । सम्पूणं यादवों का देवों के अंशं से उत्पन्न होने का वर्णन । 
भीष्मजी ने पष्धा किं सप्रपि, कुवेर! सात्यकि, नारद, यक्ष, मणिधर, शिव 
एवं धन्वन्तरि के साथ आदि देव विष्णु का प्रध्वीतर मे उत्पन्न होने का कारण 
बरतटाइये तथा वृष्णिक में उत्पन्न होने का मीउहश्य क्या था वह भी 
वणेन कीजिये । 
पुस्त्यजी ने कहा युगान्त मे समय के शिथिल होनेपर विष्णु सयं देव, असुर 
एवं मनुष्यों मे अवतरित होते हैँ । हिरण्यकशिपु के वाद वलि त्रिरोकी का राज्य 
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करने खगा । वामन द्वारा बहि का बन्धन होने से देवासुरो का परस्पर युद्ध | 
देवासुरो के निमित्त विष्णुकोश्रगुका शाप। मीष्मजी ने देवासुरो के निमित्त 
भगवान्‌ की उत्पत्ति का कारण पूल्ला तब पुर्स्यजी बोरे मन्वन्तरमें द्वादश 
अवतारो का वर्णन संक्षेप मे कहता हूं । | 
प्रथमो नारसिहस्तु द्वितीश्चाऽपि वामनः । 
तृतीयस्तु वराहश्च चतुर्थाऽमृतमन्थनः ॥ 
संम्रामः पञ्चमश्चैव सुघोरस्तारकामयः, 
षष्ठो ह्याडीवकाख्यश्च सप्तमस्त्रेपुरस्तथा ॥ 
अष्टमश्चान्धकवधो नवमो वृत्रघातनः। 
ध्वजश्च दशमस्तेषां हाखाहटस्ततः परम्‌ ॥ 
प्रथितो द्वादशस्तेषां घोरः कोडाहर्स्तथा । 
देव एवं दानवो का भीषण संम्राम । देच्यो को पराजित देख उनकी रक्षार्थं 
शुक्र की तपस्या करना । इसी बीच देवों ने देव्यो के साथ बहुत युद्ध किया । दुःखित 
देव्यो ने देवों से कहा हम न्यस्त शख है गुरु युक्राचायं जबतक नहीं आरयेगे तबतक 
नहीं ख्डंगे अन्ततो गत्वा देवों ने खीकार नहीं किया तव दैत्यों ने काव्यकी 
माता की शरण ली। माताने उन्ह अभयद्‌ान दिया फिर भी देवों ने 
बलात्कार से युद्ध किया । काव्य-माता ने क्रोधपूवक कहा मेँ तपोबछ से सबको 
नष्ट कर दूगी । तदनन्तर इन्द्र के आदेश से विष्णु द्वारा ्ुक्रमाता का बध। 
भगु का विष्णुकोशापकि तुमने अवध्याश्लीका वध क्रिया है अतः सात जन्म 
तक मनुष्य योनिम जन्म रेनाहोगा। श्रगु द्वारा माता को मन्त्र बरु से जीवदान । 
तपस्या पूर्णं होनेपर शुक्र को महादेव का वरदान । श्चुक का जयन्ती के साथ 
सौ वषं तक अदृश्य रूप मे सहवास । ब्रहस्पति का शुक्र वेष से त्यां को मोहित 
करना! अवधि समाप्निके बाद ज्ुकाचायं का शिष्यां के पास आगमन 
वहां शुक्ररूप गुरु को देखकर कहा हे ब्रह्मन्‌ ! यह कायं उत्तम नहीं दै जो आप 
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मेरे शिष्यां को मोहितकर उपदेश करतेदो। गुरुने कहा संसारम परद्रव्य 
हरनेवारे तो देखे गये हैः परन्तु शरीर को हरनेवाे नहीं । इस प्रकार दोनों का 
विवाद । शुक्रका दानवं को शाप। वहुतदिन के वाद दानवं ने गुरुसे 
कहा कि यह संसार असारदै कु ज्ञानोपदेश कीजिये जिससे मोक्ष मिटे। 
गुक्रहूपी गुम द्वारा दत्यो को धम नष्ट करनेवाला उपदेश । मायामोहित दैत्यौ ने 
कहा हे गुरो ! हमे दीक्षा दीजिये इस संसारसे हम विरक्त हो गये है आपही 
की शरण मे दै । तव गुरुने विचार किया किडइन्ह किस तरह से नरक का मागं 
दिखाया जवे, गुरने विष्णु काध्य्रान करिया विष्णुने कहा यह मायामोह 
अखि दत्यो को नष्ट करेगा इतना कहकर विष्णु का अन्तर््यान । तपस्या में 
खगे हये देयो के पास मायामोह का आगमन । ब्रहस्पति ने कहा आपलोगों 
की भक्तिसे प्रसन्न हो योगिराज दिगम्बर मुण्ड एवं मथूरपत्र को धारण करनेवाले 
अयेदहैँ। मायामोह ने कहा तुम्हारी तपस्या पेहिक फल प्राप्ति के ल्यिदहै 
अथवा पाररोकरिक फ के लिये ? दानवो ने कहा हमारी तपस्या पारलोक्रिक 
फट प्राप्निके ल्यिदहै। दिगम्बर ने कहा यदि मुक्ति की इच्छा करतेह्यो तो मेरे 
वचनो का पालन करो । बोौद्धधमे सवसे उत्तम है एवं मुक्ति का मा्गदहै। इस 
प्रकार वेद्‌ बदहिष्छृत कर्मा का उपदेश कर देरयों को मुक्तिमागं से वच्वित करना । 
दिगम्बर ने कहा यही मागं दिगम्बरों एवं शवेताम्बरों का है। मायामोह 
द्वारा दैत्यों को अन्य बहुत-से दिगम्बर जेन धर्माका उपदेश। मायामोह ने 
दैत्यो से कहा यह गुरु आपलोगों को दीक्षादंगे। देत्योने गुर से कहा हमे 
संसारसे मोक्ष पानेवाटी दीक्षा दीजिये। गुरुजी बोटे नमेदा तटपर वक्त्र 
त्यागकर ठरो दीक्षा दूगा । तदनन्तर द्यां को दिगम्बर णवं मुण्डित कर 
परम धम ( जेनधमम ) का उपदेश कर कहा अन्य देव को प्रणाम नहीं करना 
चाहिये इस प्रकार उपदेश कर गुरु ब्रहस्पति का खगंलोक मे गमन । ब्रहस्पति ने 
सम्पूणं बात इन्द्र से कह सुनाई । इन्दर ने प्रह्वाद से रहित नमुचि आदि दानवो को 
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देखकर कहा हे दानवो । यह वेद्‌ को छोप करनेवारा व्रत केसे आरम्भ किया दै 
दानव वोले हमलोगों ने आसुर भाव व्याग दिया है एवं कनूषियोँ के धमेको धारण 
कियादै अतः हे इन्द्र! त्रिोकी के राज्य को भोगो इतना सुनकर इन्द्र का खगेरोक 
गमन । शुक्राचायं द्वारा दानवो को प्रबोधन । शुक्र के वचन सुनकर दानवो 
ने फिर त्रिखोकी के हरण करने की क्रूर बुद्धि की । 


१४ अजंनकणेयोरुत्पत्तिकथनपुरस्सरं वेरकारणकथनम्‌ ९१ 
स्वेद्रजक्तजयोः पुरुपयोयं ढरवर्णनम्‌ ९७ 
शिवकृतव्रह्मशिरश्छदकारणम्‌ ६& 

्रह्माज्ञया शिवकृतविष्णुस्तोत्रम्‌ १०१ 

रिवम्प्रति विष्णुना ब्रहमहत्याप्रायश्रित्तकथनम्‌ १०६ 


मीष्मजी ने पृष्ठा करि तीन पुरषो से अजुन की उत्पत्ति केसे व कर्ण की 
उत्पत्ति कल्या से एवं दोनों का परस्पर वैर का कारण वणन कीजिये । पुल््यजी 
ते कहा ब्रह्माजी के पच्चम मुख नर होने से र्छार द्वारा खेद कौ उत्पत्ति। ब्रह्या 
ने उतपन्न स्वेद को प्रभ्वी पर छोड दिया उसी स्वेद्‌ से कुण्डलयुक्त एवं धनुषधारी 
व सहख कव चयुक्त पुरुष की उत्पत्ति । ब्रह्याने उसे स्र को मारनेके ल्यि कहा 
तब वह्‌ पुरुष वाण हाथमेटेरुद्रको मारनेके लिय दौडने ठ्गा इस व्यथासे 
पीडति शङ्कर का विष्णु के पास गमन। विष्णुने शङ्कुरको शान्ति प्रदान कर 
उस पुरुष को हुङ्कार से मोहित कर दिया। विष्णु द्वारा शङ्कर को कपाल्पात्र में 
दक्षिण भुजारूपी भिक्षा दान । शङ्कर वारा त्रिशुख से भुजा का काटना भुजा 
से रक्त का प्रवाह | रक्तको कपालमे मथन करने से अग्नि के समान कान्तिवाङे 
पुरुष की उत्पत्ति। विष्णु ने पृष्धा हे भव | यह्‌ कपाखमे कौन नरहै इसपर 
शङ्कर बोडे आपने नर शब्द का उच्चारण किया है अतः इसका नाम नर होगा 


( ३३ ) 


आप दोनों नरनारायण नाम से विख्यात होगे ब्रह्मा कै दीप्त तेज, 
आपकी भुजा के रक्त तथा मेरी दृष्टि इन तीनों ( तेजो ) से यह उत्पन्न हुभा है 
अतः शच्रुभों को युद्ध मेँ जीतेगा। नारायण के समक्षही नर दवारा वाम पाद 
से स्वेदज को मारना। स्वेदज एवं रक्तज का परस्पर युद्ध। दोनों का युद्ध 
देल विष्णु ने ब्रह्मा से का हे ब्रह्मन्‌ ! रक्तज ने स्वेदज को मार दिया है । तब ब्रह्मा 
बोरे इस जन्म मे इसे जीवनदान दीजिये पुनः विष्णु ने तथाऽस्तु कह खेदज ओर 
रक्तज को कहा द्वापर की सन्धिमे तुम दोनों का युद्ध होगा। विष्णु ने सुय एवं इन्द्र 
से कहा मेरी आज्ञासे इन दोनोंका पालन करो। हे सुयेदेव ! यह स्वेदज 
तुम्हारे अंश से प्रथा कुमारी के गभं से उस्पन्न होगा! पुनः हे इन्द्र ! यह रक्तज 
तुम्हारे अंश से पाण्डु के शापित होने के कारण पाण्ड़ुपल्नी कुन्ती के गभं से उत्पन्न 
होगा । इन्द्र ने विष्णु से कहा अतीत मन्वन्तर मे सुप्रीव ॐ निमित्त मेरे पुत्र 
बालि को आपनेमारा था अतः में पुत्र कोग्रहण नहीं करूगा विष्णु बोरे 
हे इन्द्र ! मै मत्यखोक में सुयेपत्र को नष्ट करने के ल्यि एवं तुम्हारे पुत्र की विजय 
के खियि अवतार धारण करूगा इतना सुन प्रसन्न हो इन्द्र का खवस्थान-गमन । 
विष्णुने ब्रह्मा से कहा आपके द्वारा सम्पूणं सषि की रचना की गई है अतः 
आपके ही हारा नष्ट होना उचित नदीं जेसे कहा भी दहै कि “विषवृक्षोऽपि 
सम्बध्यं खयज्छेत्तुमसाम्प्रतम्‌" इसख्ियि शम्भु को नष्ट करने के ख्यि जो पुरुष 
छोडा उस निमित्त वह्ित्रय को धारण करते हये पुण्यतीथं मे पल्ली सहित यज्ञ 
करो) विष्णुद्रारा यज्ञ विषयक उपदेश 
अभ्निहोत्रा्रन्नान्यत्पवित्रमिदह्‌ विद्यते । 
विनाऽभ्निना दिजेनेह गाहस्थ्यन्न तु रभ्यते ॥ 

भीष्मजी ने पृष्टा जो धनुर्धरी पुरुष कपा से उत्पन्न हुभा था उसकी उत्पत्ति 
विष्णु से अथवा अपने कमसेवा रद्र से हुई एवं ब्रह्मा के पथ्चम मुख केसे 
उत्पन्र्‌ हा ? स्व मेँ रज का एवं रज मे सव का नहीं प्रवेश होता सच्वस्थ ब्रह्माने 

र 
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महादेव को मारने के टिये पुरुष कयां होडा १ तब पुरुसत्यजी बोरे हरि एवं महेश्वर 
दोनों ही सत्पथ मेँ स्थित दै एवं उनसे कोई भी बस्तु लिपी हुई नदी ब्रह्मा का पच्चम 
मुख उपर की तरफ था उसीसे ब्रह्मा मे रजोगुण रूप अहंकार प्रवेश हआ 
न्रह्याजी समभने लगे किं मेरे समान अन्य कोई नहींहै मेनेहीस्रष्टिकी रचना 
कीटहै। ब्रह्माके पश्चम मुख से सम्पूणं देवों का हततेज होना। तदनन्तर 
देवों का शङ्कुर से प्राथना करना । देवों की प्रार्थना पर शङ्कर द्वारा ब्रह्माकेशिरका 
का छेदन । देवों द्वारा शङ्कर की स्तुति। शङ्कर ने ब्रह्मा की प्राथना कर कहा 
हे ब्रह्मन्‌ । मुभे ब्रह्महत्या छगी है अतः आप मेरी रक्ाकरो। बर्मा बोले 
भगवान्नारायण आपको पविच्र करगे । ब्रह्मा की आज्ञा से शङ्कुर हारा विष्णुकी 
स्तुति। शङ्कर ने कहा हे विष्णो ! ब्रह्महत्या से मेरा शरीर काटा हो गया 
तथा शव की गन्ध मेरे शरीरम अती हैमेरे आभरण रोहे केदो गयेदै में 
क्या करू जिससे मेरा शरीर पूववत्‌ दो । विष्णु बोले ब्रह्महत्या अस्यन्त उप्र है 
एवं कष्परद्‌ है ठेसे पाप की धारणा मनमे मी नकरे। हे सद्र! ब्रह्मा के कथना- 
नुार सम्पूणं शरीर मे भसम धारण कर शिखा, कर्णं (कान) एवं हाथमे हड्ियों को 
धारण करने से कष्ट नहीं होगा इतना कह विष्णु का अन्तर्हित दोना । शङ्कर ने तीर्था 
का भ्रमण कर पुष्कर मे ब्रह्माकी आराधनाकी। ध्यान करते हुए शङ्कर के 
पास ब्रह्मा का आगमन एवं वरदान के ल्यि कहना। ब्रह्मा बोरे हे रुद्र 
तुम्हारा पुरातन स्थान अविमुक्त है वहां कपाठमोचन तीथं होगा वहांपर ब्रह्मा, 
विष्णु एवं शिव का दशन करने से महापातकी मी शद्ध हो जते वरणा एषं 
असीके बीच क्षेत्र में न्ह्यहव्या प्रवेश नहीं कर सकती इतना कह ह्या दारा 
वाराणसी क्षेत्र का माहात्म्य कथन एवं पिण्डदान का माहात्म्य कह बया का 
अन्तर्धान करना व शङ्कर का पावती सहित काशीक्षेत्र मे निवास । 
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भीष्मजी ने पृष्ठा ब्रह्मा ने शङ्कर को वाराणसी में जाने की आज्ञा दे केसे एवं 
कौनसे तीर्थमें यज्ञ किया तथा वहां क्रुखिग्‌ एवं सदस्य कौन थे व जनार्दन एवं शङ्कर 
ने नियुक्त होकर कौन कम किया सो वणेन कीजिये । पुरक्त्यजी ने कदा-मेर के शिखर 
पर रलनों से चित्रित, अनेक आश्चर्य के निवास, ठतावितानोँ से युक्त एवं अनेक 
किन्नर समूहो की ध्वनि से निनादित वैराज नामक ब्रह्मभवनदहै। वहां पर 
कान्तिमती नामक देवसुखकरी सभा का वणेन | उस सभाम बैठे हृए ब्रह्माजी को 
यह बुद्धि उत्पन्न हृ कहां यज्ञ करना चाहिये काशी आदि तीर्थ॑स्द्र से सेवित है 
अतः जेसे मेँ सब देवों मे आदिदेव माना गया हं उसी तरह मेँ जहांपर उत्पतन 
हुआ हूं उस पुष्कर तीर्थमें यज्ञकर उसे आदिती्थं बनाङं एेसा विचारकर 
ब्रह्माजी का पुष्कर तीथं मे गमन। वहां पर नानाविध ब्रक्षों का वर्णन एवं 
क्षो द्वारा ब्रह्मा की सेवा । वृक्षों द्वारा पुष्प वर्षा करने से ब्रह्मा ने उन्हं वरदान 
मांगने को कहा वृक्षोंने कहा हे देवेश। आप यहीं निवास कीजिये यदी 


हमारी कामनादै। ब्रह्मा ने कदा- 
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उत्तमं सर्वक्षेत्राणां पुण्यमेतद्धविष्यति । 

निव्यम्पुष्पफलोपेता नित्यं सुखिरयौवनाः ॥ 

कामगाः कामरूपाश्च कामरूपफटप्रदाः। 

कामसन्दरशनाः पुंसां तपः सिदुध्युज्ज्वरा दृणाम्‌ ॥। 

श्रिया परमया युक्ता मस्मसाद्‌द्भविष्यथ । 

वृक्ष वरदान के बाद्‌ एक हजार वषं के अनन्तर कमर का गिरना उससे 

पश्व का कम्पित होना एवं नानाविध उत्पातो का होना। उस महान्‌ शब्द्‌ से 
सुर, असुर, मानव एवं त्रिखोकी के सम्पूणं प्राणी व्याङ्ढ हो ग्ये। विष्णु का 
देवों के पास गमन। देवीं का विष्ण के साथ सम्बाद्‌। विष्णुने का ब्रह्मा 
भूप्रदेश मे यज्ञ करने गये हैँ वह पर उनके हाथ से कमर शिर गया है उसका 
यह शब्द हुआ दै अतः पुष्करक्षेत्र में मेरे साथ चलकर बह्मा को प्रसन्न करो 
वह तुम्हं वरदान द॑गे। विष्णु के साथ देवोंका पुष्कर गमन । देवगण पुष्कर 
धेर मत्र्या को खोजने खगे तबवायुने कहा तप के बिना ब्ह्याको नहीं 
देखसकते अतः कमे, मन एवं बाणी से बया की आराधना करो एवं ब्राह्मी 
दीक्षा प्रहणकरो। वायु के कथनानुसार गुर ब्रहस्पति द्वारा देवों का ब्राह्मी 
दीक्षा गहण एवं त्रिसुपर्ण, त्रिमघु, पावमानी एवं पावनी ऋचां का जप करने 
कै ल्यि उपदेश। त्रिकाल स्नान कर देवों का ब्रह्मदशंन निमित्तक ब्रह्माकी 
आराधना करना । देवों द्वारा ब्ह्याकी स्तुति। ब्रह्मने देवों को दशन दे 
वर मांगने को कहा तब देवता बोले आपके हाथ से कमर गिरने से भयङ्कर 
शब्द हुआ उससे भूमि एवं अन्यखोक चायमान क्यों हुए यह्‌ सब निरेक . 
नहीं इसका कारण किये, बऋ्या ने कहा रसातल कै नीचे आश्रय 
किया हुभा बालकों के जीवों को अपहरण करनेवाढा राज्य एवं रेश्वयं कै 
मद से युक्त वजनाभ नामक दानव रहतादहै उसे मारने के लियि कमल 
गिरवायादै। संसारम वेदपाटी भक्त ब्राह्मण दुगतिको प्राप्र नहो मे देवः 
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दानव, मनुष्य, सपै, राक्षस एवं सम्पूणं प्राणीमात्र के लियि समान ह मेने आप 
लोगों के कल्याणाथं उखे मारादै। मेने यहांपर कमल द्योड़ा दै इसलिये इस 
तीर्थं का नाम पुष्करतीथं पावन एवं पुण्यदहोगा। जो ज्ञानी विप्र के साथ 
द्वेष करता दै वह कोटि जन्म पयन्त पापों से नहीं हृद सकता इसचियि 
ब्राह्मणों से कभी भीद्ेषन करे वेववेदान्त को जाननेवारे एक भी ब्राह्मण को 
भोजन करने से कोटि ब्राह्मण भोजन के समान पुण्य होता दहै। जो सन्यासियों 
को पत्रपुरणी भिक्षा देता दै उसका सवबपपोंसे द्ुटकारा हो जातादहै। जो 
अग्निहोत्र को धारण कर होड देता है वह रौरव नरकगामी होता है । ब्रह्मा ने देवों 
कै साथ चन्द्रनदी के उत्तर जहां प्राची सरखती दै एवं नन्दन से पूवे यज्ञम वेदी 
बनाई । ज्येष्ठ पुष्कर ब्रह्मदेवस्य एवं मध्यम पुष्कर विष्णुदेवस्य व कनिष्ठ पुष्कर 
रुद्रदेबस्य कहा गया दै । कर्म, मन, वचनो से शुद्ध आचरण को पालनेवाडे एवं 
दम्भ ओर मोह से रदित तथा ब्रह्मभक्त क्ली पुरुषों को वहां रहना चाहिये | 

भीष्मजी ने पृष्व करि क्याकमे करने से ब्रह्मभक्त होता है तथा कौनसे 
पुष ब्रह्मभक्तं कहे गये हँ तब पुरस््यजी बोरे मन, वचन एवं शरीर से उत्पन्न 
हुई तथा छोौक्रिकी वेदिकी ओर आध्यास्मिकी तीन प्रकार की भक्ति कही गई है। 
ध्यान एवं धारणा को जान वेदाथ स्मरण करना यह्‌ ब्रह्म-प्रीति-करी मानसी भक्ति 
कही गह है । मन्त्र वेद्‌ ओर नमस्कारो से, अग्नि श्राद्धादि के चिन्तनसे ओौर 
आवश्यकीय जाप करने से वाचिकी भक्ति बतराई गई है । 

ब्रत, उपवास, इस्द्रिय निरोध, कृच्छ्र, सान्तपन, तथा अन्य चान्द्रायणादि 
करना कायिकी भक्ति का मुख्य उदेश्य बतलाया है । | 

पुष्कर क्षेत्र मे रहनेवाखा ब्रह्मभक्त मनच्छाविचरण करनेवारे देदीप्यमान 
विमान से ब्रह्मलोक जाता है। बऋ्यखोकं से च्युत होने से विष्णुलोक को तथा 
वहां से च्युत होने के वाद्‌ सद्ररोक को जातादै। रद्ररोकसे च्युत होने से 
अन्य द्वीपो मे जन्मग्रहण कर खग के समान भोगों को भोगता दै। वह देश्यं 


( ३८ ) 


भोगकर फिर मृत्युलोक मे राजा अथवा राजपुत्र, धनी, सुरूप एतं भाग्यवान्‌ ओौर 
कीत्तिमान्‌ उत्पन्न होतादहै। जो पुष्करक्षित्रमे जर मेँप्रुणोंको स्यागते हैं उन्द 
अक्षय ब्रह्मछोक की प्रापि होती दहै। पुष्कर सत्र मे रहनेवाछे परमधार्मिक ओर 
जितेन्द्रिय एवं सदाचारी पुरुष तो ब्रह्मलोक को जाते ही हँ परन्तु शली, स्ठेच्छः 
शूद्र, पञ्च, पक्षी एवं मृगादिक भी वहां मरने से ब्रह्मरोक को जते हँ । महाघोर 
कडिकार मे पापी पुरुषों को पुष्कर क्षत्र के बिना धमं एवं खगंकी प्राप्निका 
साधन नहीं है। पुष्कर क्षेत्र मे रहनेवाटा मिष्टान्न एवं शुद्ध भोजन त्रिकाल में 
भी करने से वायुभक्ष के समान का दै जेसे महोदधि के समान कोई जलाशय 
नदीं वैसे दी पुष्कर के समान कोई तीथं नहीं। जसे देवों मे सर्वोपरि ब्रह्मा 
है वैसे पुष्करारण्य गुणो मँ सब तीर्था से अधिकदै। इस पुष्करक्षेत्र मे विष्णु 
सहित इन्द्रादि देवता, गजवक्त्रः कुमार रेवन्तः शिवदूती ओौर क्षेमङ्करी आदि ब्रह्मा 
के पास संसार के हित के खयि निवास करते दै । जो फल सत्ययुग मे १२ वषं से 
त्रेता मं एक वषं से ओर द्वापरं एक मास से बह फर कलियुग मं एक दिनरात 
पुष्कर मं रहनेषाखों को भिर जाता दै । इससे वदृकर कोई क्षत्र नहीं है इसलिये 
पुष्करारण्य मं अवश्य ही जाना चाहिये ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ एवं 
सन्यासियो के धर्माका वर्णन। ब्रह्मचारी को चाहिये कि गुरु की श्रद्धाभक्ति 
पूर्वक सेवा करे गुमजी के सोने के पीठे सोये तथा उनके उठने के पहर उठे । 
गुरु के भोजन करने के परे भोजन न करे । दिनि के छत्यों का वर्णन करे कि अमुक 
कायं किया दहै अमुक करना है जो नियम शिष्य एवं भक्त के दिये विस्तार से वर्णन 
किये गये हँ उन सबको ग्रहण करे। आयु के द्वितीय भागम गृहस्थाश्रम का 
सेवन करे गृहस्थो के द्यि चार तरह की ब्त्तियां वतलाई है जसे - 
 कशर्धान्या प्रथमा कुम्भी धान्या द्वितीयका । 
अश्वस्तनी ठतीयोक्ता कापोत्यथ चतुथिका ॥ 
इनम उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मानी गई दै। गृहस्थी केवर अपनेल्यि दी अन्नन 
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पकावे। हिसान करे दिनमंन सोये रात्रि के पुवं एवं अन्तप्रहरमं न सोये। 
सखदार-निरत ही रहे। श्रृत्विक्‌, पुरोहितः आचार्य तथा अपनेसे बड़ों की 
सेवा करे । वृद्ध, बाखक; आतुर, वेद्य, जाति, सम्बन्धो, बान्धव, माता, पिता, 
जवाई' माई, पुत्र, खी, पुत्री एवं दासवर्गो' के साथ विवाद न करे। गृहस्थाश्रम 
के नियम पारनेवालोंके खयि खगंटोक की प्रापि दहोतीहै। 
जव गृहश्थ अपनेको वखीपलित (चेहरे ओर शरीर पर भूरिया) देखे तो उसे 
वानप्रस्थ का आश्रय केना चादहिये। पुत्रके पुत्र होने से गृहस्थी वनका आश्रय 
रे । आयु के तृतीय भाग मं वानप्रस्थ के नियमों का पान करे। वानप्रस्थाश्रम 
मै भी चारघृत्तियां वतराई है जेसे- 
सदयः प्रभक्षकाः केचित्‌ केचिन्मासिकसच्वयान्‌ । 
वाषिकान्सजच्चयान्‌ केचित्‌ केचिद्‌ हादशवार्पिकान्‌ ॥ 
कुवेन्त्यतिथिपूजार्थं यज्ञतन्त्रार्थमेव च । 


जिनमें कई उसी क्षण भक्षण करनेवारे कदं अतिथि पूजाथं मासभर के 
ख्यि सजच्वय करनेवारे, कई एकवषे तक ही" सच्चय करनेवारे तथा कटक बारह 
वषं सज्य करनेवाढे वानप्रस्थी अतिथि पूजा एवं यज्ञ तन्त्र के छियि होते दैः । इन 
तीनां आश्रमां के नियमों का पाठन कर सन्प्रासाश्रम का सेवन करे । सन्यासमं 
काषाय वक्लका घारणकरे। किसीका सहारान छे केवल अकेछा ही घर्मका 
आचरण करे। मान व अपमानसे न प्रसन्न दवे न दुःखी होषे। सम्पूरणं 
प्राणियों के लिय अभय दानदे। जसे हाथी के परो म सम्पूर्णं पेद चल्नेवालों 
के पेर समा जते दहै वसे ही सम्पूणं ज्ञान चित्त मं रीन हो जाते है। 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पथगामिनाम्‌। 
सर्वाण्येवाऽवलीयन्ते तथा ज्ञानानि चेतसि ॥ 


इसी तरह सम्पूर्ण धमं अ्दिसा के अन्तगेत है । सम्पूणं प्राणियों के प्रति 
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रोष ओौर मोह का व्याग करे, लोह एवं काञ्चन मं समान दृष्टि रक्ते, शोकरहित, 
सन्धि व विग्रह करा त्याग करे एवं निन्दा, स्तुति, प्रिय एवं अग्रिय से रहित इभा 
भिष्ु सन्यासी ब्रह्मवेत्ता उदासीन की तरह रहे । 
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भीष्मजी ने महषि पुरुस्त्यजी से कहा कि हे ब्रह्मन्‌! आपने कमल के 
गिरने से उत्पन्न हुये पुष्करतीथं का उत्तम माहाल्य कहा । वहां पर स्थित 
भगवान्‌ विष्णु ओौर शङ्कर ने जो किया बह सम्पूणं बतराद्ये। ब्रह्माजी ने केसे 
यज्ञ किया उसमें कितने सदस्य; कितने ब्राह्मण) उस यज्ञ के कितने भाग, क्या 
द्रव्य, क्या दक्षिणा एवं केसा तप, किंतने प्रमाणकी वेदी की रचना की गह। 
ब्रह्माजी ने किंस कामना के उदेश्य से यज्ञ आरम्भ किया। अग्निहोत्र के लिये 
ही वेद्‌ एवं ओषधियों की उस्पत्ति हुदै एवं अन्य पश्ु-पश्ची आदि की उत्पत्ति 
भी यज्ञ के कारण हू । आपका कहा हुआ सुनकर मुे कौतूहल है कि जिस 
पवित्र कामना एवं भावना को ठेकर यह्‌ यज्ञ किया सो सबसे प्रशंसनीय है 
परश्च ब्रह्माजी की पत्नी सावित्री कही है जो किं क्रषियों एवं पुरुष्त्यादि सप्तमुनि 
दश्षादि प्रज्ञापति ओौर स्वायम्भुवादि मनुओं की जननी है एेसी पतिव्रता सुन्दर 
धमेपत्नी को स्यागकर अन्य भार्यां को रह्मा ने केसे ग्रहण करिया ? वह (दूसरी ज्ञी) 
किसकी छ्ड्की थी क्या नाम था उसे किसने प्रदरित किया ? उसको ब्रह्माजी के 
पाश्वे मं देखकर सावित्री ने क्या कहा ¢ वह सम्पूणं कदिये । इस प्रकार भीष्मजी 
के प्रश्नों को सुनकर पुरस्त्यजी ने कहा कि आपके प्रश्न महान्‌ हैँ फिर मीम 
यथाशक्ति कहूंगा । ब्रह्मदेवज्ृत उस यज्ञ मं वेद्‌ को जाननेवारे ब्राह्मणों को 
निमन्त्रित किया गया क्योकि यज्ञ ही शाश्वत प्रमु है । ब्रह्माजी ने देवताओं ओर 
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मनुष्यों के हित के ल्यि तथा रोक कल्याण के ल्य यज्ञ किया। उस यज्ञ में 
कपिखजी, सप्श्रुषि;, यम्बक, सनत्कुमार आदि महानुभाव, प्रजापति मनु 
तथा पुराणपुरषोत्तम भगवान्‌ आये। श्रुतिमुख भगवान्‌ वराह का सबकी सहायता 
के स्यि ब्रह्माजी से प्रादुमूत हो वेदरूपी वृक्ष का यज्ञस्तम्भ बनाया। इस 
प्रकार आदिवराह ने यज्ञां अपनी द्॑ासे समुद्रम गयी हुई प्रथ्वी का 
उद्धार किया। तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति करना प्रभो! 
आप ही मेरे परमदेव; परमगुरु एवं परमधाम दँ अतः आप मेरे यज्ञ की 
दानवो से रक्षा कीजिये आपको नमस्कार दहै। तव भगवान्‌ ने कदहा- भद्र! 
निभेय रहो मेँ दानवो से यज्ञ विध्वंस नहीं होने दू'गा। विन्न करनेवारों को 
नष्ट करद्‌'गा। इस प्रकार कह कर भगवान्‌ सहायताथं वहीं स्थित हो गये । 
तदनन्तर कल्याणप्रद वायु बने गी एवं सम्पूणं दिशाय खच्छ हो ग । 
महषिगण निभ॑य हो वेदध्वनि करने खगे, सम्पूर्ण देव, दानव, भूतः प्रेत, 
पिशाच आदि एवं गन्धव, अप्सरोगण, नाग, विद्याधरगणः, वनस्पति, ओषध्या- 
दिकों का वहां आना । उस यज्ञ को देखने पञ्चु-पक्षी आदि भी आये । ब्रह्मकृत 
यज्ञाथं वरुण ने रसन, प्रजापति दक्ष ने अन्न दिया। इसप्रकार उस यज्ञमें 
नद-नदी, कूपः, ताखाव एवं छ्वणेष्षु सुरासपि आदि सप्तसमुद्र तथा वेद्‌, भाष्य; 
सूत्र एवं धमेशाख्यादि मूर्तिरूप हयो आये । ऋह्माजी के दक्चिण पाश्वे मे सनातन 
विष्णु, बाम पाश्वं म भगवान्‌ शङ्कर स्थित हुये । वहां पर ब्रह्माजी ने ऋत्विजां 
का बरण किया जिसमें भरगुजी को होता, पुरस्त्यजी को अध्वयु, मरीचि को 
उद्गाता एवं नारदजी को त्र्या का आसन दिया एवं सनत्छुमारादिकोंको 
सदस्य बनाया । इस प्रकार उनकी कल्पना कर कुबेरजी ने उनको 
वल्ञाभरणादिकों से युक्त किथा। पश्चात्‌ ब्रह्माजी द्वारा सवकी नमस्कारपूवंक 
पूजा । विश्वकर्मा को आवाहित कर क्षौर कमे करवाया गया। उस यज्ञकी 
शोभा को देख ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हृए । क्षत्रिय रक्षथ वैश्य विविध प्रकार के 
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रसबाहल्यणुक्त भक्ष्य देनेवाले एं शूदर सेवाकम पर नियुक्तं हुए । द्वार का अध्यक्ष 
इन्द्रः रस को देनेवाला वरुण, धन दाता कुबेर, गन्ध देनेवाखा पवनः; प्रकाश 
देनेवाला सूर्यं एवं प्रमु मे भगवान्‌ माधव स्थित हुए । वराङ्गनाओों सहित 
अच्छी प्रकार सजी हुई सावित्री को अध्वरयुने शीघ्रही यज्ञ मण्डप मे बुखाया। 
खी वभाव से गृहकायं मे व्यग्र हु साविन्नी नहीं आद । उधर दीक्षाकाङ 
आगया सावित्री ने कहा कि अभीतक तो भगवान्‌ नारायण की पल्ली रक्ष्मीः 
अभिपतनी स्वाहा, वरुणानी, गौरी, अरुन्धती एवं अनसूयादि नहीं आ है मे 
अकेटी नहीं आङ्गी तवतक ठरो । तब अध्वयु ने का कि अतिकाल हो 
रहा है जेसा अगपको जवे कर । इस प्रकार कहने पर क्रोधधुक्त हो ब्रह्माजी ने 
इन्द्र से कहा कि मेरे ल्यि शी ही अन्य पल्ली की व्यवस्था करो जिससे यज्ञ में 
काल्छोपनदहो। ब्रह्माजी के सा कहने पर इन्द्र प्रथिवी पर कन्या खोजने 
गया । वहां पर एक रूपङावण्य से युक्त आभीर कन्या को देख इन्द्रे कहा 
करं इसके सदृश ओौर कन्या नहीं है । यह खियों मे रतनरूप दहै एेसा विचार 
कर इन्द्र ने उस कन्या से पृद्धा-तुम कोन हो कहां से आरै हो एवं अकेली 
इस मागे मे केंसेवक्योंफिररहीहो? तव उस आभीर कन्याने कहा - 
मे गोपकन्या हं तथा रस बेचने को धुम रहीदहं। यदि आप दूध, दही 
अथवा मकष्छन की इच्छा रखतेहों तो यथेच्छ प्रहण कर सकते है। रएेसा 
कहती हुई उस कन्या को हाथ से पकड़ इन्द्र जहां ब्रह्मयज्ञ होता था वहां ठे गये । 
इन्द्र वारा छेजाती हई बह कन्या मागं में अपने माता-पिता को पुकारती रही 
किं हे मातः-पितः। हे भा! मुभे यह्‌ बरात्‌ छेजारहा है तथा इन्द्र से कहती रही 
कियदिमेरेसेकामदहै तो आप मेरे माता-पितासे मांग सक्ते वे मुम 
आपको निश्चय देद्गे मेरे पिता धमबत्सल दै । इस प्रकार कहती हुई उस 
कल्या को शक्र ने ब्रह्माजी के सामने उपस्थित कर दिया। गोपकन्याने भी 
देदीप्यमान गौरवर्ण ब्रह्माजी को देख अपनेको धन्य माना प्वं बऋह्याजीने मी 
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उसका गायत्री नामकरण कर भगवान्‌ विष्णु से यज्ञाथ अनुमति मांगी । तब 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि अभी गान्धवैविपि से इसके साथ पाणिग्रहण कीजिये 
तदनन्तर ब्रह्माजी का गायत्री से विवाह करना एवं अध्वयुं से कहना कि मेने 
इसको पतनीरूप से स्वीकार कर लिया है मुभे यज्ञ सदनमें ठे चरो । तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्माजी ओौदुम्बरदण्ड ओर मृगचमं से युक्त हो यज्ञ मं शोभित हुए । वेदपारग 
ब्राह्मणों वारा यज्ञ का आरम्भ । 


१७ ब्रह्मदेवकृतयन्ञ शिवस्य भिक्षादश्चनाऽऽगमनम्‌ १३२ 
सदस्यकृतोपहासक्र दन शिवेन कपिलोद्भरणम्‌ १३३ 
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उपहासकत ब्राह्मणेभ्यः शिवश्चापवर्णनम्‌ १२७ 
यज्ञकृदब्रह्माणम्प्रति सावित्रीकृतनिभंत्सनम्‌ १३९ 
ब्रह्मविष्ण्वादिदवान्प्रति सावित्रीशापः १४१ 

सावित्र्या विष्णवे वरदानम्‌ १४३ 

गायत्या बह्मव्रतकथनम्‌ १४५ 

ग।यःयावरप्रदानम्‌ १४७ 

रुद्रकृतगायत्रीस्तोत्रम्‌ १४६९ 


भीष्मजी ने पुरुसत्यजी से पृष्टा कि हे द्विजसत्तम ! उस यज्ञ मँ आ्युतोष् 
भगवान्‌ शङ्कर एवं विष्णु की स्थिति क्षयो हई ¢ पत्नी रूप में स्थित गायत्रीने 
क्या किया तथा उन अगभीरों ने उस रहस्य को जानकर क्या करिया? इन 
सब बातों को आप यथाच्ृत्त किये मुभे बड़ा कौतूहख है । उत्तर मँ पुरस्त्यजी ने 
कहा हे नराधिप | एकाग्र चित्त होकर सुनिये उस यज्ञ का सम्पूणं वृत्तान्त 
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कहता हं । निन््यरूपधारी श्र ने सदन मे जाकर बडा आश्चयं दिखाया । 
गोपगण अपनी कल्या का नाश जान अपनी सियो सहित ब्रह्माजी के समीप आये 
वहां पर अपनी कन्या को यज्ञ में दीधित देख माता-पिता ने विराप कर कहा 
हा पुत्रि! हा पुत्रि! तुमको यहां कौन लाया है एवं किसने इस कमे मे दीक्षित 
किया दै इस बात को सुनकर इन्द्रने कहा किं इसे मैने ठाकर पटन्यथं नियुक्त 
करियादै। आपलोग प्राप मत छीज्यि। यष बड़ी भाग्यशालिनी है एवं 
बहूत पुण्यवती दै अतः आप रोग कोई सोच न करे । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा हे गोप रोगो ! तुम्हारी यह्‌ कन्या बडी भाग्यशाङिनी है जो ब्रह्माजी को 
पराप्र हुई है । जिसको वेद जाननेवारे योगी रोग प्राथना करने पर भी प्राप्र नहीं 
कर सक्ते उस गति को तुम्हारी दुहिता (पुत्री) ने प्राप्त करियादहै। आपलोगोँको 
धार्मिक सदाचारी जानमेने ही यह कन्या ब्रह्माजी कोदीहै। इसने आपके 
कुरु कोतार दियाहै। ममी देवकार्य के ल्यि आपके कुरुमे अवतार प्रहण 
करूगा । ठेसा सुन गोपां ने कहा हे देव ! आपका यह वर सत्य हो आप 
हमारे ङु मे धमसाधन कै ख्ये अवतार धारण कर। आपके दर्शनमान्न से 
हमरोग कृताथ हो जायेगे। पश्चात्‌ छज्नागरुक्त गायत्री ने अपनी माता से कहा 
मुभे सवका आद्य जगत्पति पतिरूप में प्राप्रहुआदहै आप किसी प्रकारका 
सोच मत कीजिये । ब्रह्मकृत उस यज्ञ मे भिक्षां कपदीं शङ्कर का उपस्थित 
होना । ब्ृहत्कपाख को लियि पांच मुण्डां की माला पहने श्ष्कर कौ देख 
करृत्विजो ने कहा दूर रहो । वेदवादियों से निन्दित तुम यह क्यों अये हो ! 
इस प्रकार ब्राह्मणों हारा भिडकने पर किञ्चित्‌ हास्ययुक्त भगवान्‌ शङ्कर ने 
कहा--हे द्विजो ! इस पितामह के यज्ञ म सबको सन्तुष्ट कियाजाता दै अतः मुभे 
क्यों निकार रहे हो ? तब उन्होने कदा अच्छा, भोजन कर चरे जाओ । शङ्कर ने 
कहा ठीक है मेँ भोजन कर चरा जागा । एसा कह शिव अपने सामने कपा 
रख उनकी कुटिर!ई देख बोरे किं मेँ पुष्कर मे स्नान के ल्यि जारहा हूं । पश्चात्‌ 
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शङ्कुर का सदन मे कपा रखकर जाना । अपवित्र कपाल को देख देवताओं ने 
कहा यज्ञ केसे होगा रेता सुन एक सदस्यने कपाङ को फंक दिया इतने में 
वहा दुसरा एक कपाल स्थित होगया । इस प्रकार फंकरते रहने पर भी निरन्तर 
कपा स्थित होते रहे । इस महान्‌ आश्चयं को देख सम्पूरणं देवादिकों ने पुष्करारण्य 
मे जा भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति कर उन्हं प्रसन्न किया । तब भगवान्‌ शङ्कर ने उनसे 
कहा- पुरोडाश की निष्पत्ति के विना कपारके नहींदहोती। मेरा खिषएटक्रत 
भागकरो पसा करने से मेरा शासन दहो जायगा) तव ब्राह्मणां ने कहा एेसा 
ही होगा । पश्चात्‌ भगवान्‌ कपाल्पाणि ने पितामह ब्रह्माजीसे कहा जो 
तुम्हारी इच्छा हो वेसा (वही) वर मांगो । ब्रह्माजी ने कहा मं यज्ञ मे दीकित हूं 
अतः मे आपका वर ग्रहण नदीं करू गा । उसी समय मे शिव का उन्मत्त रूप में 
सभाम आना। सभासदां हारा शिव का उपहास । शिवजी दारा उपहास 
करनेवाले ब्राह्मणां को शाप । यज्ञान्त नियमां का वणेन । इसके बाद ब्रह्माजी 
कै साथ साचित्री का विवाद। सावित्री कै साथ सम्पूणं देवखियोँ का 
आगमन । सावित्री को आती हह देख इन्द्र का भयभीत होना । ब्रह्माजी 
छज्ञा से नतमस्तक हौ सोचने खगे कि यह मुभे क्ष्या कहेगी; इसी प्रकार 
विष्णु, शुद्र आदि देवों ओर ब्राह्मणों का भी भयभीत होना) सावित्री द्वारा 
ब्रह्माजी को भिडकना । व्याजी ने सावित्री से कहा-दीक्षाकाट उपस्थित 
होने पर श्रृस्विजों ने शीघताकी कि विना पल्ली के यज्ञ नहीं होगा अतः 
शीघ्रही पल्ली को रछाओ। तब इन्द्र वारा यह छाई गई एवं विष्णुने सुरे सौप 
दी । हे सुत्रते! रेसा कायं फिर नदीं होगा । तदनन्तर कुपित सावित्री का 
ब्रह्माजी को शाप कि तुम्हारी कार्तिकी पूजा के सिवा अन्यत्र पूजा नहीं होगी । 
इसी प्रकार इन्द्रादि देवौ को प्रथक्‌-प्रथक्‌ शाप । विष्णुकृृत सावित्री स्तुति 
एवं सावित्री का विष्णु को वरप्रदान। सावित्री का प्रस्थान। गायत्री हारा 
रह्मा की पूजा की प्रशंसा। पुरसत्यजी ने कहा करि कातिक की पूणिमा को 
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सावित्री सहित ब्रह्माजी की रथयात्रा का महोत्सव करनेबाटे को धनधान्य ह्ली 
पत्रादि की प्रापि होती है । गायत्री द्वारा ब्रह्मव्रत का विधान । सावित्री से शापित 
देवों एवं देवपतिनियां को गायत्री का वरदान! रद्रकृतगायत्नीस्तोच्र का वणेन । 
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भीष्मजी कहा हे ब्रह्मन्‌ ! सदस्यों द्वारा गायत्री काअभिषेक एवं सावित्री 
का विरोध व शाप दान । रद्र द्वारा वरवणिनी गायत्री की स्तुति इन सब बातों 
को सुनकर मै बहुत प्रसन्न ह्रं अव उस यज्ञस्थकमे जो कार्यं हुआा उसको 
आद्योपान्त कदिये | इस पर पुररत्यजी ने कहा ह राजन्‌ ! पुष्कर मे यज्ञ 
करते हुए ब्रह्माजी क्रो मरीचि आदि श्नृपियां णवं प्रजापति दक्ष ने नमस्कार 
किया । देदीप्यमान पुरुषों वं अप्सरोगण द्वारा नृत्य तथा बहूुत-से गन्धर्वा 
के साथ नारदजी का गायन । इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, खष्टा, पजन्य, अजञेकपाद्‌, 
अहिवुध्त्य, पिनाकी, पराजित, भव, विश्वेश्वर, अधिनीकुमारः, अश्टवसु, विश्वेदेव, 
साध्यगण ओर वासुकिं प्रमुख नागादिकों का अञ्जली बधि हुए स्तुति करना । 
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उसी समय ब्रह्मा के यज्ञ मे वित्र करनेके ल्ियि दानवं का उपस्थित होना तथा 
विष्णु की सम्मति से ब्रह्मा दवारा विघ्नकर्ता दानवो का सन्तोप करना अौर आगत 
यज्ञ के प्रेक्षको के रूपमे समी का पाद्य, अघ्यं, आचमन, आसनादि 
दारा नाना देवगण तथा श्रृषियों हारा सत्कार उनके विकृत मुख ओर अङ्गो 
का तीथं के माहास्म्य से सुगठिति शरीर हो जाना फिर ब्राह्मणों ओौर सत्पात्रं 
को यथेच्छ दान। यज्ञ॒ दशक ्रृषियों के आगमन णवं प्रसन्नता से वहां 
सरस्वती का आह्वान फिर म॑कणक नामक ब्राह्मण के कुशके अग्रभाग से 
क्षत होने पर उसके हाथसे शाककेरस का म्रवण होना जिससे उसका हषं 'से 
नाचना ओर ओर स्थावर जङ्गम प्रणियोका भी नाचनाब्रह्माके द्वारा स्द्रको 
इसका पता लगाने भेजना रद्र के पृष्धने पर ब्राह्मणने कहा करिदेदेव! क्या 
आप नहीं देखते है कि मेरे हाथ से शाकरस टपक रहा दै जिसे देण मं विस्मय 
एवं हर्ष से नाचता हं । इम पर भगवान्‌ शङ्कर ने र्हसकर कहा मुभ आश्चर्य नहीं 
मेरी तरफ देखो । एसा कह अङ्कखी के अग्रभाग से अंगृढे का ताडन किया 
जिससे हिमपाण्डुर गिरने खगा । उसे देख टज्ित हुआ ब्राह्मण भगवान्‌ शङ्कर 
के पैरों मेँ प्रणत होकर स्तुनि करने लगा । प्रसन्न हण शङ्कर का ब्राह्मण को वरदान । 
प्राची सरस्वती का माहार्म्य। सरस्वती का ब्रह्माजी की आज्ञासे बडवा 
को समुद्र मे फकना फिर पुष्करमे गुप्रूपसे प्रगट होना। इसकारण से 
सरस्वती में स्नान करनेवारो को सम्पूर्णं तीर्था का फल प्राप्न होता दै । यह्‌ प्रसिद्ध 
तीर्थं विश्व में विख्यात दै यहां सव धमे णवं अपवगं की टीलायं निधिरूप 
भ है यह इसय्यि प्रसिद्धदै किं धमः अथं, काम ओौर मोक्ष चारों का 
साधक है जो इसे छोड दृसरे तीथं को खोजतादै वह हाथमे रक्ते हर 
मृत को द्धोड विष की इच्छा करता दै, जेसे; 


आदितीथमिदं तस्मात्तीर्थानां मुवि विश्रुतम । 
धर्मापिवगयोः क्रीड़ानिधिभूतमवस्थितम्‌॥ 
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तत्तीथं सर्वतीर्थानां प्रवरम्विहितम्भुवि । 
धर्माथंकाममोक्षाणां चतुर्णामपि साधकम्‌ ॥। 
प्राचीं सरस्तीम्प्राप्य योऽन्यत्तीर्थं हि मार्गते । 
स करस्थं समुत्छञ्य ह्यमतम्विषमिच्छति ॥ 


पुष्कर के निक्रर ही तीनों लोकों मे श्रेष्ठ सरस्वती ही पुनः नन्दा नाम 
से प्रकट हई । सूतजी ने अगे कहा--पुरुष्त्यजी का ेसा वचन सुनकर भीष्मजी 
ने पूछा किं हे ब्रह्मन्‌ ! नन्दा शब्द्‌ से सरस्वती ही है या अन्य कोर श्रेष्ठ नदी है। 
इस पर पुरष्ट्यजी ने कहा कि क्षत्रियत्रतधारी प्रभञ्जन नामक एक राजा हृ । 
वह शिकार के लिये वन मे गया जहां बच्चे को स्तन पिखाती हई एक हरिणी को 
देख तीक्ष्ण बाण से उसका वेधन क्रिया । तबहरिणीने राजा से विङाप करते 
हुए कहा क्रि तुमने ममे वज्र सदश बाणसेमारादहै अतः हेदुबुद्धं! तुम भी 
राश्चसत्व को प्राप्र दोओोगे। क्योकि शाख में एेसा कहा दै- 


दूध पीते व पि्छाते हण, गभेधारण किये हुए, मेथुन रतः दूर से भागकर 
आये हुए ओौर थक्रित एसे मृगकी्हिसान करे हे राजन्‌! यह मेने सुना दै। 


पिबन्तं गुप्रवस्सच् गूट॒मेथुनमागतम्‌ । 
एवम्विधम्मृगं राजन्न हन्यालसाङ्मया श्रुतम्‌ ॥ 


इस प्रकार मृगी से शापित राजा ने पश्वात्तापपूरवक कहा- मने तो 
अज्ञानसे तुह बाण से वेधित क्रिया दै अव मेरा शाप से ह्ुटकारा 
केसे होगा? तवर मृगी ने कहा कि सौ वषं वाद्‌ नन्दाधेनु से सम्बाद 
होने पर तुम्हारा छुटकारा होगा। तदनन्तर राजा का वन मे व्याघहूप 
होना एवं सौ वषे बीतने पर उसी वन मे गोङ्कख से गायों केद्घुण्ड का 
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चरने के खयि आना। उन गायों मँ श्रेष्ठ नन्दा नाम की गाय जो सबसे 
आगे चर रही थी उसका गायोँके यूथसे द्ृट कर चरते-षरते खजरी 
वन में जाना जहां उसका व्याघ्र के सामने उपस्थित होना। उसे देख व्याघ्र 
ने कहा ठहर-उष्टर आज मुम खयं दही आहार मिखा दहै। इस प्रकार उसका 
निष्टुर वचन सुनकर व्याङ्कलता से अपने प्राणप्यारे वत्स का स्मरण कर 
गद्गद्‌ रोती हई उस गाय से वह बोरा किं देव से अनायास ही आई हृं तुम 
मेरा भक्षण हो । क्योकि-- . 

विहितम्भुञ्यते छोके स्वयम्प्राप्ताऽसि धेनुके ! । 

मृत्युस्ते विहितोऽदयेव वृथा किमनुशोचसि ॥ 

अतः तुम बृथा शोच क्यों करती हो। पुनः व्याघ्रने नन्दा से पृष्टा 

तुम क्योँरोतीदहो कहो। तत्र नन्दा ने कटा मुभे जीने-मरने की चिन्ता 
नहीं है । यथा- 

जातस्य हि धरुवो मृष्युधरुवं जन्म मृतस्य च । 

तस्भादपरिहार्येऽ्यं न शोचामि मृगाधिप । ॥ 

देवैरपि यथा सर्वमत्तव्यमवशेधंवम्‌ । 

तस्मात्त नाऽहमेवेका व्याघ्र ! शोचामि जीवितम्‌ 


| किन्तु मे तो वत्स क स्नेह से दुःखित हो रोती हूं क्योकि मेरे नबजात शिच 

है जो अभी मेरा सनपायी है वह श्षुधात्तं (भूख से उ्याङर) हो मेरी बाट देखता 
होगा । मुम उसीका सोच-दुःख है कि बह केसे जीवित रहेगा । अतः उसको स्तन 
{ पिाकर उसे म अपनी सखी को सम्हखा कर आजाङंगी फिर गुम तुम भक्षण कर 
१ रेना। नन्दा के इन वचनोँको सुन व्यात्रने कषा तुम वापिस जाकर देवलोक 
कै भूषणरूप खवगतुल्य उस गोकुर को दोडकर केसे आओगी । तव नन्दा ने का- 
4 श 
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मे सखी, सुत, गोप तथा पार्नेवाछों को देख उनसे सलाह ठेकर आजाङगी । 
अप यदि मेरे वचनो को नहीं मानते है तो मै शपथ खाकर कहती हू-- 


यत्पापं ब्रह्महत्यायां मात्रपित्रवघेषु च । तेन पाकेन दिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः॥। 
यत्पापं ुन्धकानान्तु म्ेच्छानाङ्गरदायिनम्‌ । 
तेन पापेन सिप्येड्हं यद्यहं नागमे पुनः ॥ [ 
गोषु विघ्नांश्च ये कयः खपन्तीन्ताडयन्ति च ! तेन पापेन दिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः 
सकृदत्वा तु यः कल्यां द्वितीये दातुमिच्छति । तस्य पापेन छिप्ये्टं यद्यहन्नागमे पुनः 
यस्सवनहान्वखीवद्‌न्विषमे बाहयेस्पुमान्‌ । 
कथायाङ्कुथ्यमानायां विष्नङ्कारयते तु यः ॥ 
तेन पपेन सिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः । गृहे यस्याऽऽगतं भित्र निराशम्प्रतिगच्छति ॥ 
तस्य पापेन छिप्येऽहं यच्चहन्नागमे पुनः । इव्येतेः पातकेरघोरेरागमिष्याम्यहम्पुनः ॥ 


जो पाप ब्रह्महस्या एवं माता-पिता के मारनेमेहोतादहै मेंउस पाप से 
ङ्प होड यदि फिर तुम्हारे पासन आङं। जो पाश टछुन्धकों, म्लेच्छों, विष 
देनेवाखों को, गौ के कायं में विध्न करने वारो को, सोह हुई गौ को मारनेवाछों 
को, एक वार कन्यादान कर फिर उसी कन्याको दृसरे के लिय देनेवाल कोः 
अयोग्य वैरो को जोतनेवालों को, कथा में विध्न करनेवाों को तथा जिनके 
घर से भित्र निराश होकर जते हों वह पाप मुभे गे यदि फिर मे तुम्हारे पास. 
नहीं आङ इत्यादि शपथो को सुन व्याघ्र ने कदा-ठीक है मुम तुम्हारी शपथ | 
पर विश्वास है परन्तु तुम यह्‌ मत मान ठेना कि यह मूखं है मेने इसे ठग छया । | 
क्योकि इसपर भी कोई कहते हैँ कि शपथ मे पाप नहीं है, यथा- | 


कामिनीषु विवाहेषु गवां युक्तौ तथेव च प्राणलयागे समुत्पन्ने श्रद्धातव्यं न च त्वया 
खोकेऽस्मिन्नास्तिकाः केचिन्मूर्खाः पण्डितमानिनः । ` | 
भ्रामयिष्यन्ति ते चित्रं चक्राखूद्मिव क्षणात्‌ । 
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ृतकहेतुवत्तान्तेरज्ञानावृतचेतसः । मोहयन्ति नराः श्रा आगमाथविशारदाः ॥ 

अतथ्यान्यपि तथ्यानि दृशंयन्त्यतिपेशखाः। 

स मे निम्नोन्नतानीव चित्रकमेविदो जनाः॥ 

प्रायः कृतार्थां लोकोऽयं मन्यते नोपकारिणम्‌ । 

वत्सः क्षीरक्षयं रृष्टवा परित्यजति मातरम्‌ ॥ 
न तम्पश्यामि छोकेऽस्मिन्करते प्रतिकरोति यः। स्वस्य हि छतार्थस्य मतिरन्या प्रबतंते 

स्त्रियों मे विवाहो मेप्राणिमात्र कै रक्षां प्राण व्याग का अवसर 
उपस्थित होनेपर किसी प्रकार से शपथ मे श्रद्धान करे। 
विद्वानों ने कहा है कि इन परिस्थितियों मे शपथ का दोष नहीं है परन्तु 

हे मातः| तुम्हारी बुद्धि इनसेन ठगी जाय। तब नन्दा ने क्वा आपको 
ठगने मे कोन समथ है। जो दृसरेको ठगता है वह्‌ खयं ही वच्चित हो जाता 
है। इस प्रकार धेनु के वचन सुनकर व्याघ्र ने कहा हे पुत्रवत्सले ! जाओ पुत्र 
को देखो । वत्स को स्तन पिलाक्रर व मुख नचमकर सखी स्वजन बान्धवां को 
देखकर सत्य को ध्यान मे रखती हई शीघ्र आओ । इस प्रकार व्याघ्र से आज्ञा 
रेकर रोती, कांपती, दुःखित हिकार से निःश्वास दोडती हुई शोकसागर मे निमम्न हुई 
यमुना के तट पर स्थित गोकुर में पहं ची । उसके शब्द्‌ को सुनकर वत्स सामने 
दौडकर आया । माता को उदास देख वत्सने कहा में तुमको श्वस्थ नहीं 
देखता हं तथा उद्विग्न एवं मीत देखता हं । पत्र के वचन सुन नन्दाने कहा 
हे पुत्र ! स्तन पीओो कारण बताने मे असमर्थं हं अब दुबारा मेरा दशंन दुरम दै 
क्योकि मे वचनां मे ( शपथ ) बन्धकर आई हूं । भूते व्याघ्र को आत्मजीवन 
देदियादहै। इसपर वत्सने कहा मेरा भी मरण तुम्हारे जेसा श्छाघनीय 
होगामें भी साथ दही जारंगा। यदि व्याघ्र मांस के स्यि मारेगा तो 
“या गतिर्माठ्भक्तानां धुवं सा मे भविष्यति” जो गति मावृभक्तों की होती है वह 
निश्वयदह्ी मेरी भीहोगी। बिना जननी के जीने का क्या प्रयोजनदै। माता 
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के समान क्षीरपायी बालकों के कोई भी बन्धु नहींदै। न माता के समान 
नाथदहैन गतिहैनस्नेहदहैन मात्‌ सम सुखहैन देव दहै इस खोक एवं पररोक 
मे माता के सदश को$ भी नहीं है जो माता की सेवा म तत्पर हैः उन्हं परमगति 
की प्रापि होती है। प्रजापति (ब्रह्मा) ने ेसा परम धमे बनाया है-- 

नासि माठृसमो बन्धुर्बाानां क्षीरजी विनाम्‌ । 

नात्ति माठृसमो नाथो नासि माठ समागतिः ॥ 

नासि माठसमः स्नेहो नास्िमाठसम सुखम्‌ । 

नास्िमाठृसमो देव इदहरोके परत्र च ॥ 
एवं वे परमो धर्मः प्रजापतिविनिर्मितः। ये तिष्ठन्ति सदा पुत्रास्ते यान्ति परमाङ्गतिम्‌ 

तदुपरान्त नन्दा ने कहामेरी हयी शर्यु है तुम मत जाओ । तुम यहीं रहो 

जठस्थल भ विचरण करो प्रमाद मत करो क्योकि प्रमाद से ही सम्पूणं प्राणी 
विनाश को प्राप्न होते है । इस प्रकार शोकयुक्तं बारम्बार दीघं निःश्वास द्वोडती हुई 
पुत्रसे दीन संसार को शून्य देखती हृ विखाप करती हई नन्दिनी ने पुनः पुत्र से 
कहा पुत्र के समान कोई भी स्नेह, सुख, प्रीति व गति नहीं है । अपुत्र के खये 
जगत्‌ शून्य है एवं घरमे भी सुख नहीं है । पुत्रसे खगं प्राप्ति है तथा {अपुत्र को 
नरको की प्रापिदहै। इसप्रकार नन्दा ने अपनी माता, सखी, व गोपियोँं से 
 शीघषह्ी सम्पूणं वृत्तान्त वर्णन कर कहा कि मे वचनो मे बन्धकर आ 
हं अतः फिर जाङगी। तबउनलोगोंने नन्दासे कहा प्राण जनेकी परि- ` 
स्थिति मेँ शपथ का दोष नहीं है अव वु्हं नहीं जाना चादिये। नन्दा ने कहा 
८“परेषाम्प्राणरक्षाथ बदाम्येवाऽनृतम्बचः । नात्माथ॑मुत्सहे वक्तुं जीवितार्थे कथ- 
श्चन रेसे अनृत वचन दूसरों की प्राणरक्षा के ल्यि के जातेैः खयं के लिय 
नहीं । क्योकि रोक एवं धमे सत्यमे ही प्रतिष्ठित है। समुद्र भी सत्यवाक्य से 
मर्यादा को उह्क्कन नहीं करता । देखो, भगवान्‌ विष्णु ने राजा बङि को 
छंलकपट से बांधा शिर भी बि ने सत्य को नहीं होडा । अभिप्राय यहद कि 
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जिसने वचनो का लोप कर दिया उसका सब क्वं लोप हो गया । दसा कहकर 
नन्दा गोपीजनों को देख गोकु की परिक्रमा कर दिग्‌ देवताओं को नमस्कार 
कर सम्पूणं वन के देवताओं को अपने पुत्र की रक्षाके ल्यि कह शोकाभ्निं से 
जरती हृद पद्‌-पद्‌ पर रकती हद जहां वह व्याघ्र था वहां पहुंची । इतने ही मे पठ 
को उपर की ओर किये हुए अतिवेगवान्‌ वर्स माता के पि व्याघधके सामने भा 
पहुंचा । व्याघ्र को देख नन्दा ने कहा हे मृगेन्द्र ! सत्यधर्म में स्थित मै आई हं मेरे 
मांस से यथेच्छ ठृप्नि करो । मेरे बाद्‌ इस बाछक को भक्षण करना । एेसा कहने पर 
व्याघ्रने कदा हे कल्याणि! तुम्हारा शवागत है “न हि सस्यवतां किंञ्विदश्चुभम्भवति 
कचित्‌" सत्य कहनेवारों का कोई भी अश्चुभ नहीं होता है। मेने तो सत्यान्वेषण 
कैल्यिहीतुम्द भेजा था नदीं तो मेरेको प्राप्न होकर जीती हुई केसेजा 
सकती थी । इस सत्य से मेरे द्वारा तुम मुक्त हो । तुम मेरी बहिन हौ यह्‌ मेरा 
भानजा है । एेसा कह व्याघ्र का पूरवकृत कर्मा क स्यि पश्चात्ताप करना । घेनु का 
उ्याघ्र को सद्धर्मो का उपदेश । नन्दा नाम सुनने से व्याघ्र की शाप से मुक्ति। नन्दा 
की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न धर्मराज का आगमन एवं नन्दा को वरप्रदान । नन्दा 
को अपने पुत्र सहित उत्तमरोक की प्रापि तथा उसके द्वारा सरस्ती को नन्दा 
नाम सेख्याति हो यह वरदान मांगना । उसी दिन से सरखती नन्दा नाम से 
विख्यात हो गई । नन्दा सरस्वती का माहात्म्य । 
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भीष्मजी ने कहा कि पुष्कर तथा नन्दा का माहात्म्य सुना । अब आप 
पूवेकथित महर्षयो द्वारा विभाजित तीर्था का माहात्म्य किये । उन महरिया ने 
यज्ञोपवीतो से केते तीर्थो का विभाग किया एवं पिण्डप्रदानके स्यि वापीका 
पद्दिरे किसने निरूपण किया तथा सरस्वती ओर गङ्गा उत्तरवादिनी हो केसे भूमिपर 
गहै । त्रिपुष्कर यात्रा का फर किये | 

भीष्मजी के प्रश्न को.युन महि पुखस््यजी ने कहा आपके दवारा किया 
हुआ प्रश्न महान्‌ है अप एक्राप्रमना हो तीथं के महाफङ को सुनिये । जिसके 
हाथ, पैर, मन, विधा, तप ओौर यश सुसंयत हैः वह तीर्थफलङ को प्राप्न करता है । 
प्रतिग्रह से रहित खतः प्राप्त से सन्तुष्ट एवं अहंकार से निधत्त को तीथं का फट 
मिर्ता है । हे राजेन्द्र ! क्रोधरहितः, सत्यशीर, ददृ्रत तथा प्राणीमात्र मे समत्व 
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देखनेवारे को तीथं का फर प्राप्न होता है। हे भरतसत्तम । यह ्रुषियों से 
भी परम गोपनीय है। पितामह तऋह्याजी के यज्ञमे उग्र तपवारे एक करोड 
यति आये जो ज्येष्ठ पुष्कर म मुख दशन से सुरूपता को प्राप्न हो प्रसन्न हृए। 
उन्होने अपने यज्ञोपवीतों से भूमि को मापकर तीथं का विभाग किया एवं वरहा 
.भक्तिपरायण हो स्थित हुए । उनको इस प्रकार स्थित देख ब्रह्माजी ने प्रसन्न दहो 
कहा आज वुम्हारी धर्म में बृद्धि होगी । इस प्रकार उन महर्षियोंने तीथं का 
विभागक्रिया। हे राजेन्द्र! पुष्कर मे गमन करने से ही राजसुय ओर अश्वमेध 
यक्षं का फर मिलता है । महापुण्या सरखती का ज्येष्ठ पुष्कर मे प्रवेश वहां 
चैत्र शु चतुर्दशी को जो जातादै एवं पितृ-देवाच॑न मे रत रहता दै उसको 
गोमेध यज्ञ का फर मिलता है। महापातकं को नाश करनेवाङे पुष्कर का 
माहात्म्य । पुष्कर मे नाना ऋषि मुनियों के आश्रमो का वर्णन | 
अभित प्रभावशाली अगस्त्यजी के महव का वर्णन । इस कथाको 
संक्षेप से कहता हूं सावधानदहो सुनिये। हे भीष्म! पिरे सत्ययुग में परम 
दारुण काङेय नाम के दानव हुए । उन्होने ब्रत्रासुर का आश्रय ठे देवताओं से युद्ध 
किंया। युद्ध मेँ देवताओं का पलायन व वरत्रवधके लिये ब्रह्माजी के पास जाना। 
ब्रह्माजी ने व्त्रवधके लिये उपाय बतलाया किं उदार हृदय महि दधीचि के 
पास जाओ वह प्रसन्न होकर अपनी अस्थि देकर त्रिलोकी के रक्षाथे शरीर त्याग 
क्र दंगे जिनसे आपलोग दृट्‌ महाघोर वज्र शत्रु के नाशाथं बनाओ ! ब्रह्माजी 
के रेसा कहने पर दैवराज इन्द्रको अगे कर देव्ता खोग महषि दधीचि कै 
आश्रम्‌ मँ गये । वहां जाकर देवताओं ने ब्रह्माजी के कथनानुसार वर मांगा । तव 
दधीचिने कहा मे आपलोगों के हिताथं शसीर द्धोडता हं । रेसा कष्‌ ` महर्षि 
दधीचि ने सहसा शरीर को व्याग दिया। तब देवताओं ने उनकी अस्थि टेकर 
त्वष्टा से कहा । त्वष्टा ने भयङ्कर वज्र बना देवताओं से कहा इस शच्च से शत्रु का 
नाश कीजिये । तत्पश्चात्‌ देवदानवों का युद्ध तथा वज्र से वृत्राञ्ुर का वघ । वृब्रहत्या 
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के भयसेडन्द्र का सरोवर में प्रवेशार्थं दौडना । दैत्यों का प्राणरक्षार्थं रत्नाकर 
(समुद्र) में प्रवेश तथा देवताओं को हराने के ख्ये मन्त्रणा जो विद्या एवं तपोबल 
से युक्त हैँ उनका ही पदिङे विनाशकरना चाहिये क्योकि “लोकाश्च सर्वे तपसा 
भियन्ते तस्मातत्वरध्वन्तपसा क्षयाय अर्थात्‌ सम्पूर्णं छोकों की तपसे ही स्थिति ह 
अतः तपस्ियों का तप नष्ट करना चाद्ये । देसा विचार कर समुद्र को दुर्म बना 
रात्रि मेँ मुनियो के आशश्रमों को नष्ट करना । पुनः दानवो से दुःखित हए शन्द्रादि 
देवताओं का वेङ्कण्ठ मे भगवान्‌ नारायण के पास जाना । देवकृत विष्णुप्तोत्र 
सुन प्रसन्न हो विष्णु ने देवताओं से का किं आपलोगों के दुःख को में जानता 
हं । आपलोग समुद्र के शोषण का उपाय चिन्तन कीजिये । तदनन्तर देवतां 
का ब्रह्माजी को साथ रे अगस्स्यजी के आश्रम में जाना । बिन्भ्याचरके आख्यान 
का वर्णन देवोंके वचन सुन महषि ने उन्हें वर मांगने कै ल्यि कहा 
तब देव बोरे हे महष! आप समुद्र का पान कीजिये, यदी अद्भूत 
वर मांगते दै । तव अगस्स्यजीने कहा रोककल्याणार्थं आपका कहना 
करू गा । एसा क समुद्र तट पर जाकर अगस्त्यजी का समुद्र पान करना । पुनः 
देवदानवां का युद्ध । शोषितसमुद्र मे सुरक्षा न देख दानवो का पाताङ मे प्रवेश । 
देवताओं की अगस्त्यजी से प्राथना कि हे महाविप्र ) जिस जल को आपने पान 
किया उसे छोड दीजिये । तव अगस्त्यजी ने कहा बह तो पाचन हो गया अन्य 
उपाय विचारिये। पश्चात्‌ विष्णु को साथ ठेकर देवताओं का ब्रह्माजी ॐ पास 
जाना एवं समुद्र के पूरणाथं कहना । देवताओं के ठेसा कषनेपर ब्रह्माजी ने कहा 
बहुत वषा के वाद्‌ राजा भगीरथ हारा गङ्गगाजङ से पुनः समुद्र पूणं होगा । प्रसन्न 
हए भगवान्‌ का अगस्त्यजी को वरदान । पुष्करक्षेत्र मे श्राद्धादि का माहास्य । कुद 
समय के बाद धमेनिष्ठसदाचारपरायण अैर कामक्रोधादि से रहित महर्षियों के 
पुष्कर निवास म कार्योग से अनावृष्टि का योग हुशा । जिसमे सम्पूर्णलोक प्रायः 
वधा दषा से पीडति दो गये । महर्षियों को अत्यन्त दुःखित देखकर राजा ने कहा 
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किदे मुनियो।! ब्राह्मणों के यिये प्रतिग्रह अति निन्दनीय दहै अतः आपरोग मेरे 
से भराम अन्नव्ल्लादि ग्रहण करे। तब क्नृषियोंने कहा हे राजन्‌! प्रतिग्रह 
महाघोर है खादमेतो मध दहै परन्तु वस्तुतः है विष ेसा जाननेवारे हमको 
क्यों खोभ देरहे है। रेसा कह मुनियों का वन मे जाना । प्रतिग्रह ओर उसके 
प्रायधित्त के विषय मे “अरुणस्मृति" मे विस्तृत वर्णन किया गया है। पश्चात्‌ 
राजा की आज्ञासे मन्त्रियों का हेमगभित उदुम्बरो का प्रथ्वी पर फेंकना, 
्ुधादित श्रषियोँ का वहां अन्नकी खोज मे आना एवं प्रध्वी पर भिरे हुए 
उदुम्बरो को देख अत्रि ने कहा हम मृद व मन्दबुद्धि नदीं जो इन सुवर्णा" को नही 
पहिचानते हं इसलिये अनन्त सुख की इच्छावारे को यह्‌ म्रहण नहीं करना 
चाहिये । इसी प्रकार अन्य श्नृषियों ने भी प्रतिग्रह की निन्दा की। यथा- 

प्रतिग्रहसम्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये छोका दानशीलानां स तानाप्नोति शाश्वतान्‌ ॥ 

प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्य' तेजः प्रशाम्यति । 

प्रतिग्रहसमर्थानां निवृत्तानां प्रतिग्रहात्‌ ॥ 

य एवं ददतां लोकास्त एवाऽप्रतिगरह्तःम्‌ ॥ 

प्रतिग्रह र्ेनेमे समथ भीहोतो भी प्रतिग्रहनरे। प्रतिग्रह छेते से ब्रह्म 

तेज काहासदहो जातादहैजो लोक द्‌ान देनेवाखों को भिख्तेदैं वेही नसक्ने 
वारो को भिरते हैँ । श्भूषियों के पश्चात्‌ अरुन्धती ने ठृष्णा को प्राणान्तक रोग 
बतलाया । इतना कह हेमगभित फलों को त्याग श्रृषियों का मध्य पुष्कर में 
गमन । वहां सहसा शुनः सख की प्राप्नि। उसके साथ श्रृषियों का वनान्तर 
मै जाना जहां पद्मयुक्त सरोवर को देख उसङे तट पर चिन्ता करते हुए बैठना । 
शुनः सख का क्षुधा की वेदना के विषय मेँ पृङ्कना। श्रृषियाों का उत्तर-जो 
दुःख, खड्ग, तोमर ओर गदा आदिसेदृरह्ो जाते है वे भीष्षुधासेहार जतेदहै। 
श्वास, कुष्ठ, वर, अपस्मार आदि रोगो से भी श्चुधा अधिक दुःखदायी है। जेसे 
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सूयं भूमिगत जल को अपनी किरणों से खीचता दै वेसेही क्षुधा जठराभि से अन्न 
रसकेपाकसे बने सभी धातु आदि को सुखा देती है । भूख से पीडित प्राणी को 
दिशाओंका व डःचे-नीचेका भी ज्ञान नहीं रहता । क्वुधादित मनुष्य माता-पिता 
ली पुत्र सखजन बान्धवादिको भी त्याग देता है । इस प्रकार अन्नविदह्ीन की दुगंति 
होती है । अतः अन्नही संसार का मूर है अन्नसे ही जगत्‌ की स्थिति है। पद्िरे 
देवताओं ने जख, भूमि, गो, अन्न आदि को तुखा ( तराजू ) मै रखकर तोरातो 
अन्नही भारी हआ । अन्नसे डचातत्वनतोसंसारमें हा ओरन होगा 
सारे जगत्‌ का अन्न दही मूर (आधार) दै सम्पूर्णं अन्नमें प्रतिष्ठित है। 
कुभा, बाग, वरषोतसर्भं ( साण्ड छोडना ) वावड़ी बनाना, धमेशाला आदि अन्न 
दान की १६ बींकला की बराबरी नहीं कर सकते । अन्न प्राण है, अन्न बल 
है, अन्न तेज ओर पराक्रम दै, अन्न से तेज की उस्पत्ति होती ओर अन्नसे ही 
सम्पुणं प्राणिमाच्र की बृद्धि होती है ( अन्न के उरपाद्न मे शुद्धता रख ज्ञानपुवेक 
पराशर महि के वचनों के अनुसार इसकी प्रापि के खयि विधिवत्‌ कायेहो तो 
साविकं भावों का प्रसार होकर वास्तव्रमे शुद्ध अन्नके आहार से सश्चा 
सत्ययुग आ सकता है )। यथा-- 
अन्नात्परमतो रोके न भूतं न भविष्यति । अन्नमूटं जगत्सवेमन्ने चेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
कूपारामवरृषोत्सगवाप्यश्चायतनानिच । अन्नदानस्य चेतानि कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ 
अन्नम्प्राणो बलन्तेजो ह्यन्न्चेव पराक्रमः । अन्नाव्सम्बभते तेजो ह्यन्नेनैव विवर्धते ॥ 
अर्थात्‌ अन्न ही संसार का मूख है । अतः सवे प्रयत्न से अन्न का दान 
करना परम कल्याणप्रद है । दम-महत्व-वणेन । यथा- 
दमस्तेजो वद्धेयति पवित्रो दम उत्तमः। विपाप्मा चेव तेजस्वी पुरुषो दमतो भवेत्‌॥ 
ये केचिन्नियमा छोके ये च धर्माश्छुभान्वयाः | 
सवंयज्ञफरुच्वापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते ॥ .. 
तपो यज्ञ्तथाद्‌ानं दमादेवभ्रवत्तते । अकापेण्यमपारुष्यं सन्तोषः सुविधानता ॥ 


( ५६ ) 


अनसूया गुरोः पूजा दया भूतेष्वपेश्ुनम्‌ । 
षड्भिरेव दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तवुद्धिभिः॥ 
दमेन हीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता: सह पडभिरङ्ग: । 
साङ्ख्यश्च योगाश्च कुरच्च जन्म तीर्थाभिषेकश्च निरर्थकानि ॥ 
द्म ( इन्द्रियद्मन ) तेज को बाता है। दम से ही पापरदहित एवं 
तेजस्वी होता दै अतः दमन सबसे पवित्र दै! तप, यज्ञ एवं दान सब दम सेदी 
सिद्ध होते्हैँ। रागी पुरुषको वनमे जनेसेमी क्षया राभ तथा व्यागी पुरुष 
को गृहस्थाश्रम में रहते हुए सव्र काय सिद्ध दो जाते हैँ “वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति- 
रागिणो निवृत्तरागस्य गृहस्तपोवनम्‌” । सव आश्रमो मे इन्द्रियदमन द्यी सबसे उत्तम 
ब्रत है। तप, यज्ञ, एवं दान दम सेहोतादहै किसी प्रकारसे हीन भावना का न 
होना, किसी को कदुवचन न कहना, सन्तोष, दक्षता, किसी के गुणो मे दोषन 
देखना, गुरुजनों का सम्मानः प्राणियों मं द्या पिञ्चुनता ( नीच वृत्ति) 
न करना ये द्म के अपरिहायं दहै अङ्ग दै । इन्द्रियदमनरदहित पुरुष को साङ्गोपाङ्ग पट 
हुए वेद्‌, साख्य, योग, सत्छुर मे जन्म ओर तीथस्नान भी पवित्र नहीं करते दै । 


` इन्द्रियदमन के साथ मनुष्य काम, क्रोध, छोभ, मोह को मी अपने वशम करं 
, दृमाध्याय के पदृने का महत्व । सम्पूण धर्मा का सार अपने ल्यि जो प्रतिकूल हं 
` उन्हं दूसरे के ल्य नहीं करना चाददिये परी को माता के समान, दूसरे के धन 


~ स द नतक चरू - „ 


को टोष्ठ के समान ओर आत्मा के सनान ही सम्पूण प्राणियों को देखनेवाङा ही 
स्पुरुष दै जो व्यक्ति बलि बेश्वदेव के लिये भोजन बनाता है, परोपकार के ययि 
जीवन लगाता है ओर पुत्रोत्पत्ति के द्यि खोसङ्गन करता दै वह वास्तव मं दिव्य 


` जीवन बिताता है ओौर वह्‌ जेसे धातुओं म सुवण श्रेष्ठ दै वसे ही मनुष्यो मे श्रेठ है । 


(यं 


नि 


४ 
४ 
(। ॥ 
ति 
॥ 

४ 


¦; ेसी बातं करते हुए सभी ्भृषिगण कमल के खि हर पुष्पों से पूण तालाव के 


उपर अपनी क्रियाय सम्पादन करने के ख्ये आगये वहां पर कमलख्नालो को तीर 
कै उपर रखकर देनिक क्रिया मे ठग गये जौर जब बाहर निकटे तो उन्होने देखा 


( ६० 

किवे कमख्नार वहां नहीं है। श्रृषियों ने उनकी चोरी करनेवारे के लिये बहुत 
बुरा-भला कदा ओर आशङ्कसे ही अपने दर मे एक दृसरे से पृषने खगे । 
कश्यप, वसिष्ठ, भारद्राज, गौतम, विश्वामित्र ओर जमदग्निने नाना पापोंको 
बतखा कर उन कमल्नारों की चोरी करनेवारे को उनके प्रायधित्त का अधि- 
कारी बताया तब ज्ुनःसख ने उनके लेनेवाे का पक्ष कर उसे सदृगृहस्थ 
वेदाधिकारी ओौर सत्यवादी कहा; इस पर श्चुनःसख को ही कमलनाङ के लिये 
चोरी का दोषी सबने ठहराया शुनःसख ने का कि धमे की सुक्ष्म गति को 
जानने के ख्यि ही मेने इन्दं छिपाया है मे आप खोग इन्द्र समं हे मुनीन्द्रगण। 
आप लोभ व्याग कर अक्षयलरोक े अधिकारी बनेदै आप विमान पर चदि 
जिससे सुरपुर चखा जाय । इस पर श्वृषियों ने मध्य पुष्कर का माहात्म्य 
प्रगट करते हुए कहा कि जो यहां तीन रात तक आवास करेगा उसे आवश्यक 
फर प्राध्र होगा एेसी व्यक्ति के लियि को मी इष्ट वस्तु दुखुभ नहीं पुरस््यजी ने कहा 
करृषिरोग अपने अोभ द्वारा इन्द्र के साथ स्वगं चङे गये इस माहात्म्य को जो 
रषयो के चरित्र के साथ सुनेगा वह पाप कर्मो से छुटकर खगंलोक का अधिकारी 
वन्दनीय पुरुष होगा । 
२० पष्पवाहननृपाख्यानम्‌ १९८ 

विभूतिदवादश्यादिषष्टव्रतकथनम्‌ २०० 


भीष्म के पृष्धने पर पुखस््यजी ने पुष्पवाहन नामक तेजस्वी चक्रवत्तीं राजा 

का वणेन ज्गिया वह्‌ पुष्करवाहन भगवान्‌ ब्रह्माजी द्वारा यान के पाजने से 
अन्वथं नामवाखा हुआ । उसीके अनुरूप सदूगुणशाछिनी छावण्यवती नाम की रानी 
थी । उसके दस हजार सुपुत्र हए उन्हें देख राजा को बहुत विस्मय हुआ । बह राजा 
इस सारी विभूति का कारण जानने के छियि प्रचेता श्रुषिके पास गया ओर 
उनसे अपना आश्चयं कह सुनाया तथा इन सबका कारण भी पृषलने ङ्गा । 
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राजा के अनुरोध पर श्रूषिने तत्का योगनिष्ठ हो ध्यान गा दिव्यदृष्टि से उसके 
पूव-जन्म की सारी बातं जानी ओर वह इस प्रकार बोले हे राजन्‌ ! पूवैजन्म मे 
तुम हिंसक एत्ति से जीवन बितानेवछे व्याघ्र के घरमे पेदा हुए े। अधम जीवन 
कै साथ-साथ तुम्हारा शरीर दुगेन्धि कलकदटटे रंगवाटा ओर केश तथा 
नख तुम्हारे बद हुए थे परिवार कोई इतना बडा न था केवल पतिपरायण यह 
घन्दरी नारी हयी तुम्हारे साथथी। एक बार भयङ्कर अनाधृष्टि से पीडित 
होकर तुम इधर-उधर आहार की खोजमे गये परन्तु किसी प्रकार का भी 
साधन न पाकर वु्हँ निराशा हृई। अगे जाकर देखने पर तुमह कमरों से 
भरापूरा कीचड्वाला सरोवर मिला उन्ह एकत्रित कर तुम वेदिश नगर में 
बेचने चरे । दुर्भाग्य से संयोग रेसा हा कि वह्‌ सौदा तुम्हारा बिका नदीं 
इसखिये भूख से थके अपनी खी के साथ तुम एक भवन के आङ्गन मे कौट गये 
रानि में तुम्हं निकट ही मङ्गरष्वनि सुनाई पडी । तुम उधरदही ख्लीको साथ 
लेकर चरे गये । उस स्थान पर पहुंचकर तुमने मण्डर में स्थापित भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा का समारोह देखा । वहां कोद एक अनङ्गवती नाम को वेश्या माघ 
मास की द्वादशी का त्रत समाप्र कर अपने गुरुको उपकरण से युक्त शय्यादि 
देरही दै यह देखा । वह तुम्हं भी पत्नी सदत श्रद्धा उत्पन्न हृद कि ये कमल के 
पुष्प भगवान्‌ विष्णु को हयी समर्पित किये जाय ओर देखते-देखते सब पुष्प 
भगवान्‌ विष्णु को वहीं अर्पित कर दिये। वेश्या ने उन्हं कई प्रकार के भोजन 
एवं सूखा अश्र देने का प्रस्ताव किया परन्तु उन्होने दृसरे दिनद्ी सारा कायं 
करने की बात कटी । उस दिन मे सारे चौबीस घण्टां तकवे दोनों निराहार 
रहे ओर रान्न मे जागरण किया। दूसरे दिन वेश्या ने खुब द्रव्य देकर अपने 
गुरु को प्रसन्नक्ियाओौरवे भी वहां से चे गये। श्रृषिने कहा किडस 
पुण्य कै प्रताप से यह अखण्ड राज्यः आक्ञाकारिणी रानी तथा सब वैभव 


तुम्हं भिरा है । 
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तब मुनिने राजा को बारह द्वादशी के त्रतों का संक्षेप विवरण करप्रभुके 
चरणों मं खयं को अर्पित करने का उपदेश दिया जिससे प्राणिमाच्र का अमर 
कल्याण हो । विभूति द्वादशी का माहासम्य ओर दैनेयोग्य सभी सामभ्रियों का 
विवेचन तथा फर का सुन्दर निरूपण नक्तत्रत करनेवाटा कुटुम्बी विप्रके यिय गो, 
सुवणं, चक्र, वख एवं त्रिशूल देवे ठेसा करने से शिवखोकमे सुख भोगता है , 
यह त्रत महापापों को नाश करनेवाखादहै इसी त्रत को महापातकनाशन त्रत 
कहते दँ । जो एक वक्त भोजन करता है वह दृष सहितगौका दान करे गौ 
तिखमयी होनी चाहिये यह रुद्र्रत है तथा भयः, शोक का नाश करनेवाढा है । 
नीखत्रत का विधान-इस व्रत म एक दिन उपवास खं दृसरे दिन रात्रि मँ भोजन 
कर नीखकमङः सुवण, शकरापात्रयुक्त देवे। आषाढ आदि चतुरमांस मँ अभ्यङ्ग 
त्याग करनेवाखा भोजन व वख देवे इसे प्रीतित्रत कहते दै । चत्रम दही, क्षीर, 
घृत एवं इक्चुस्यागनेवाा इषु युक्त पायस एषं सूक्ष्म ( उत्तम ) वक्रो का दान 
केरे तथा विप्र मिथुन ( खी -पुरुष ) की पूजन करे यह भवानी-लोक को देनेवाा 
गौरी त्रतदहै। कामव्रत का विधान इसमे पुष्य नक्षत्र में त्रयोदशी के दिन 
रात्रि मे भोजन करे तथा ब्राह्मण को प्रद्युम्न की प्रसन्नता कै द्यि अशोक, 
काच्चन तथा दृश अङ्कट इख ब वक्लका दान करे। आषाषटरादि चतुर्मासि में 
फलठत्यागनेवाला समाप्नि मे घट, घृत, गुड एवं जिस फेर का त्याग करे उस फंड 
को सुबणयुक्त अथवा सुवणं बनाकर देवे रेसा करने से रद्र लोक की प्राप्ति 
होती है इसका नाम है शिवत्रत । हेमन्त एवं शिशिर श्रूतु मे पुष्प त्याग कर 
फार्गुन पूणिमा को तीन पुष्प तथा शक्त्यनुसार काच्चन सायं कार के समय 
शिव-केशव के प्रसन्नाथ देवे इसे सौम्यत्रत कहते हैः । फाल्गुन की ठृतीया से 
अस्य समस्त मासां की ठृतीया म ख्वण त्यागने से विप्र-मिश्युन का पूजन कर 
सम्पूर्णं साम्नी सहित गृहदान करे इससे गौरीरोक की प्राप्नि होती है से सौभाग्य- 
त्रत कते दै । सार श्ठतव्रत का विधान - सन्ध्या समय मौन रहकर एक वषं 
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के अन्त में घृत कुम्भः जोड़ा वश, तिर णवं घण्टा ब्राह्मण को देवे इससे सारस्वत 
खोकखूप विद्या कौ प्रापि होती है । पच्चमी के दिन रश्र्मी की पूजन कर उपवास 
रक्खे एक वषं के बाद्‌ गौ एवं सुबणं का कमल बनाकर देवे इसे र्ष्मी-त्रत कहते 
है । इससे अन्त में विष्णुपद्‌ की प्राप्नि एवं जन्मजन्मान्तर पन्त लक्ष्मी की 
प्राप्ति होती दहै। आयुत्रत का वणेन-केशव के सामने शम्भु का उपटेपन 
एक वषे पयन्त कर घेलु एवं जलघट का दान करने से १० हजार वषं तक 
राजा होता है तथा अन्त मेँ शिबपुर मे जाता है। एक वषं पयेन्त एकाप्रचित्त हो 
पीपल, सूय एवं गङ्गा को प्रणाम कर एक वक्त भोजन करे त्रतान्त म तीन धेनु 
सदित विभ्रमिथुन की पूजन कर सुवणं का वृक्ष वनाकर देवे उसे अश्वमेध यज्ञ 
कै समान फट होता है । इसको कीत्तित्रत कहते है । सामव्रत का विधान- 
पुष्पाक्चत युक्त गोमय से मण्डर वना विष्णु अथवा शङ्कर को धृत से स्नान करा 
सामवेद का गान कर एक वषं के बाद सुवणं का कमर, तिरु, घेनु एवं अष्टाङ्कल 
त्रिशूर देने से शिवरोक की प्राप्रि होती है। नवमी के दिन एक वक्त भोजन 
कर शक्त्यनुसार कुमारी कन्याओं को पूजन कर उन्दं भोजन करावे तथा सुवणं 
एवं कञ्चुकी वख व सुवणं का सिह ब्राह्मण को देवे इससे अनेक जन्म पयन्त 
सुरूप की प्रापि व शत्रुओं पर विजय होती है इसे वीर-त्रत कहा है । चेत्र आदि 
चार मास पर्यन्त जल देनेवाला त्रतान्त मे मणिक ( बड़ा जलपात्र ) अन्न, वदः 
तिल्पात्र ब सुवणं दान करे इसे आनन्दत्रत कहते हैँ । धृतित्रत का विधान-- 
एक वषं तक भगवान्‌ को पच्वामृत से स्नान करा अन्त मे पच्वामृतयुक्त गौ 
तथा शङ्क राह्मण को देवे इससे शङ्करलखोक की प्राप्नि तथा कल्पान्त में राजा 
होतादहै। मांस स्याग ({ नवान्न व्याग) करनेवाला त्रत समाधिम गोदान तथा 
सुवण शग कादान करे इससे अश्वमेध-यज्ञ के समान फल होता दहै इसको 
अहिसात्रत कहते हैँ । सुरयत्रत विधान मे उषः काल म स्नान कर द्विजदम्पति 
की पूजन, भोजनः, वस्म व आभूषणों से करने से सूयं टोक की प्रामि होती दै। 
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आषाढ आदि चतुर्मास में प्रातःकार स्नानकर ब्राह्मण को भोजन करावे घ्रतान्त में 
गोदान करे इसे विष्णुत्रत कहते दै । शीखत्रत का वणन--अयन से अयन 
पयन्त पुष्प एवं घृत का त्याग करने से घृत धेनु सहित पुष्प एवं अन्न देनेसे 
शिवपद्‌ की प्राप्ति होतीदहै। पूणिमा के दिनि दूध पानकर अन्तमं श्राद्ध कर 
पांच गौ, सुन्दर वश्च एवं जलकुम्भ का दान करे इसे पितृन्रत कते है । एक वषं 
पर्यन्त सायंकार धृत से दीपदान करनेवाखा समापि में दीपक, चक्रः त्रिशुरः 
एवं जोड़ा वस ब्राह्मण को दे इसे दी प्रि-त्रत कहते हैँ रेसा करने से र्द्ररोक की 
प्रापि होती है। रद्र्रत का विधान-इसमे कात्तिक की दृतीया से गोमूत्रसे 
शुद्ध यव (जो) का प्राशनरत्रिमे करे अन्तमे गोदान करे इस कल्याण- 
कारक ब्रत करने से गौरीखोक की प्रापि होतीदहै। चार मास पर्यन्त गन्धानु- 
लेपन त्याग करनेवाखा समाप्रिमें दो सफेद वञ् शुक्ति ( सीप) व गन्धाक्षत 
ब्राह्मण को देवे इससे वरुणरोक की प्राप्ति होती है इसे दट्व्रत कहते है । शान्तित्रत 
का वणंन- इसमें वैशाख में पुष्प एवं क्वण का त्याग कर अन्त मे गोदान 
करे । ब्रह्मव्रत के विधान मे बतलाया कि तिरराशियुक्त सुबणं का ब्रह्माण्ड बना 
ब्राह्मणों सहित धृत से अभिको तप्र कर विप्रमिभुन की पूजन माल्यवस्र एवं 
आभूषणों से कर शक्त्यनुसार तीन पठ से अधिक सुवणं पुण्य दिनम दान 
करे। उभयमुखी ( प्रसवकाल्युक्त ) गौ का सम्पूणं आभूषणों सहित दान 
करे दिन भर दूध हयी पीवे इसे सुत्रत कहा दै । तीन दिन दूध पान कर एक पङ 
से अधिक सुवणं का ब्रक्ष बना एक सेर चावरों सहित दान करे इसे भीमत्रत 
कहते दै । जो एक मास उपवास कर ब्राह्मण के खियि सुन्दर गोदान दे उसे 
वे्णवपद की श्रापि होती है इसे भी भीमन्रत हयी बतलाया है। धनप्रद-त्रत का 
वणन-इसमे बीस पठ से अधिक सुवणे की भूमि बना उस दिनि केवल दुग्धद्ी 
पान करे। माघ अथवा चेत्र मासमे गुड्व्रतको धारण करता हुआ गुडधेनु 
का दान करे यह परमानन्द देनेवाला मात्रत बतलाया है । एक पक्ष (पन्द्रह दिनि) 
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उपवास करनेवाला दो कपिलाओं का दान करे इसे प्रभात्रत कहते है । एक वर्ष 
पयन्त एक समय भोजन करनेवाला अन्त मे जलकुम्भ का दान करे इसे प्राप्ति 
त्रत कहा है। अष्टमी मे रात्रिमे भोजन करने से एक वषे वाद्‌ गोदान करे 
इसको सुगति व्रत बतलाया है इसको करने से पुरन्द्रलोक की प्राप्ति होती है। 
श्र्षा आदि चार क्रृतुओं में इन्धन ( लकड़ी ) देने से वैश्वानर नामक त्रत कहा 
जाता है अन्तमं घृतषेनु का दान करे। यह सम्पूणं पापों को नाश करनेवाङा 
है। एकादशी में रात्रिम भोजन कर चक्र अपण कर समाप्ति मे सुव्णचक्र 
दान करे इसे छृष्णत्रत कहा है । देवीत्रत करनेवाला एक वषे दुश्ादहार करे 
अन्तम गोयुग (दो गाय अथवादोवेट)का दान करे। इससे रक्ष्मीरोक 
की प्राप्तिकहीदहै। सप्तमी में रात्रिमे भोजन करनेसे दुग्धवती गोका दान 
करे इसे भानुत्रत कहा दहै । चतुर्थी को रात्रिम भोजन करनेवाला हेमन्त श्रुतु 
म गोयुग दे यदह शिवखोक प्रदान करनेवाला वैनायक्र व्रत है। चातुर्मास्य में 
महाफलो को त्यागनेवाङा कार्तिक मे हवन कर वणं के फट व गोयुग 
प्रदान करे यह सौरत्रत कहा गया दै। बारह द्रादशियों को उपवास कर 
शक्त्यनुसार गौ, चख एवं सुवणं से ब्राह्मणों की पूजन करे इसे विष्णुत्रत का दै । 
चतुदेशी को रात्रि मे भोजन करने से समाप्ति मे गोयुग प्रदान करे यह शिवपद्‌ 
को देनेवाला त्रयम्बकं व्रत है। सात रात्रि उपवास कर ब्राह्मण के दिये घृतङ्कम्भ 
प्रदान करे इसे वरत्रत कहते दहै वही (सात रात्रि उपवासी) काशीमे जा 
पयस्विनी धेनु दान करे इस त्रत का नाम है मन्त्रत इससे शक्रलोक की प्राप्ति 
होती है। मुखवास (पान-सुपारी ) स्यागकर एक वष वाद्‌ गोदान करे यह 
वारुण ब्रत है । चान्द्रायण त्रत करनेवाला सुवणं का चन्द्र देवे यह चन्द्रलोक 
को देनेवाा चन्द्र्तदहै। ज्येष्ठमे अष्टमी व चतुदशी को पच्वाभ्नि तप करने- 
वाला अन्तम सुवणं धेनु का दान करे यह रुद्र्रत है इससे खगं की प्राप्ति 
होती है। शिबवाख्यमें तृतीया के दिन सकृद्िधानक ( एकाहार ) करनेवाला 
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अन्त म धेनुदानं करे इसे भवानी त्रत कहतेहैँ। माघ मास में रत्रिर्भे 
गीरे वश रहे ओर सप्तमी को गोप्रदान करे वह एक कट्प स्वगं मँ रह प्रथ्वी पर 
राजा होतादहै यह पवन त्रतदहै। तीन रात्रि उपवास करनेवाखा फाल्गुन 
पूणिमा को गृहदान करे यह आदित्यलोकं को देनेवाला धामन्रत नाम से 
विख्यात है। मोक्षत्रत के वणेन मे बतलाया कि उपवासी रह त्रिकाल वश 
णवं आभरणो से द्विजदस्पती का पूजन करे इससे मोक्ष भिख्ता है। शृष्पश्च 
की द्वितीया को चन्द्रोदय के समय छवणपात्र दे समाप्ति पर गोदान करने से 
शिवलोक मे जातादहे तथा काष्यपाच्र दुध्चिणा एवं वख सहित देनेवाला 
समाप्तिमें गोदान करे वह कल्पान्तमे राजराट्‌ होता है इसे सोमत्रत कहा है | 
प्रतिपदा को एक समय भोजन करनेवाला समाप्ति में फटप्रदान करे वहं 
वेश्वानर पद को प्राप्त होता है तथा इसक्रा नाम शिचित्रत है। उपवास करने- 
वारा अश्वयुग तदित दो पट से अविक सुवणरथ का दान करे उसे अश्वत्रत 
कहते ह तथा हाथियों से युक्त सुवणेरथ का दान करने से करित्रत होता है 
त्रत करनेवारे को सलयलोक की प्राप्तिहोतीदहै। दशमी को एक समय भोजन 
करनेवाछा समाप्िमें दश गौ, दीप तथा सुवणं दान करे यह विश्वत्र है। 
जो कात्तिक पूणिमा को पुष्कर मे कन्यादान करता है वह इकीस गुणों से युक्त 
हो ब्रह्मलोक को जाता है कन्यादान से अधिक कोई दान नहीं इसका पुष्कर में 
अधिकाधिकृपुण्यदहै। जो तिरं के चूण से युक्त तथा रत्नों सहित गजदान जट 
में स्थित दहो करते हँ उन्हं अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है इस षष्टिब्रत (६० त्रत) 
को सुननेवाला एक सौ मन्वन्तर पर्यन्त गन्धर्वो का पति होतादै। स्नान एवं 
तपणादि की विधि क्रा वणेन । सयं को नमस्कार एवं तीन प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण, 
गौ णवं सुवणं को देख तथा शशं करे । इस तरह सम्पूणं श्रृषि सिद्धि को प्राप्त हुए । 
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पुखष्त्यजी ने मीष्मजी से कहा पटर बृदत्कल्प मे धमेमूत्ति नामक राजा 
हु जो इन्द्र का मित्र था जिसके तेज से सोमसूर्यादि भी कान्तिहीन हो गये । 
राजा धममृत्ति के ब्रेोक्यसुन्दरी लष्टमी सदृशा भानुमती नाम की भार्यां थी । 
किसी समय राजाने वशिष्ठजी को नमस्कारकर उनसे पृष्वा कि हे श्नृषिसत्तम ! 
मेरे किन कर्मा से उत्तम र्ष्मी प्राप्त हई ण्वं क्रिस कारण सेमेरे शरीर मे विपुर 
तेज हुआ । इसपर वशिष्ठजी ने कहा पहि शिवभक्त छीखावती नाम की 
वेश्या हुईै। जिसने पुष्कर मे चतुदशी को विधिपूवक हेमधृक्ष के साथ ठबणा- 
चङ कादानकरिया। उसी वेश्याफेधरमे अप भ्रव्यथे। आपनेदह्ी उसके 
यां सुवर्णं का वृक्ष हेम पुष्पों से युक्त श्रद्धायुक्त हो बनाया एवं उसको धमे कायं 
जानकर उससे वेतन भी नहीं छिया तथा तुम्हारी पल्ली ने उस वरक्ष को उज्वाखित 
किया। वह्‌ भी तुम्हारे साथ उस वेश्या की परिचर्या मे नियुक्त थी। आप- 
छोगों ने निःखाथं भावसे द्विजो की सेवाशयुश्रषा की! कु काठ वाद्‌ टीावती 
वेश्या का सम्पूर्ण पापों से सुक्तदो शिवपुरमे जाना। आप निःखाथं सेवा 
करने से राजराजेश्वर हए एवं आपकर पतनी उस सुवणव्क् को उजञ्वाङित करने 
से यहां भानुमती हई । इसी कारण से आपको यह सम्पूर्णं तेज एवं बेभव 
प्राप्त हुआ । अतः आप विधानपूर्वैक धान्याचरादि का दान कीजिये । तदुपरान्त 
राजा का धान्याचडङ्‌ दान एवं वेङ्कण्ठ गमन । 


( ‰८ ) 


पुनः भीष्मजी ने पुरस््यजी से प्रश्न किया कि वियोग ओर शोकरूपी अन 
(अग्रि) को शान्त करनेवाला एवं स्थिर टष्ष्मीप्रद कोनसा त्रत वा उपत्रास है । तव 
पुृ्त्यजी ने कहा आपने संसार के कल्याणां बहुत सुन्दर प्रश्न पृष्धा है आपकी 
भक्ति को देखक्रर इन्द्रादि देवणए्रं अघर मानवा मँ यह गुप्त है वे इसे नहीं जानते 
परन्तु आपके लिये कहता हूं । पवित्र आरिविन क महीने मे विशोक द्वादश्ी त्रत 
करे | दशमी को रघु आहार कर विधिपूेक आरम्भ करे । एकादशी को निराहार 
रहकर अच्छी तरह श्री णवं केशव की पूजा करे। पश्चात्‌ प्रातःकाट उटकर 
पञ्चगव्य ओर सर्वोपधसे स्नान कर शुद्ध वहम धारण कर भगवान्‌ की लक्ष्मी 
सहित कमलो से अङ्ग पूजा करे, पश्चान्‌ भिद्री की वेदी बनाकर उसपर नदी 
की बालका मयी ख््मी की एवं सूय की मूर्ति स्थापित कर पोडशोपचार से पूजा 
करे। रात्रि मे जागरण कर प्रातःकार ब्राह्मणद्म्पती की पूजा कर उनको 
वल्लाभूषण से सल्ित करे एवं यथाशक्ति भोजन कराकर वृतान्त मे गुडधेनु से 
युक्त शय्यादान करे) इस प्रकार वरिधानपृवेक करने से लक्ष्मी स्थिर होकर घर में 
निवास करती है । 

पुरस््यजी के ेसा कहने पर भीष्मजी ने पुनः प्रश्न किया हे मुनीश्वर ! 
गुडधेनु का विधान सम्यक्‌ प्रकार से कदिये। पुरुस््यजी ने कदा--सम्पूर्ण 
पापोंको नाश करनेवाङा गुडधेनु का विधान कहताहं। चार हाथ मरगचमेकी 
गौ का निर्माण कर उसे पूर्वाभिमुख स्थापित करे एवं छ्लोदे मृग के चमका बतंस 
क्षपित करे । गोबर से ीपरी भूमि पर दर्भा चिष्वाकर उन्हें स्थापित करे अथवा 
मिट्री कीसवत्सागौ वनवे। वित्तवान्‌ होतो चार भारस्वर्णकी गौ ओौर वस्स 
१अार का वनावे। उन्हें स्वच्छ सुम वशो से सुसजित करे सीप के कर्ण, टैव के 
पाद, मुक्ताफट के नेत्र, खच्छ कम्बर की गख एम्ब) ताम्बे की पीठः सफेद चंवर कै 
खोमः विद्रुममणि के भर.युगल(माह), नवनीत के स्तन ओर क्षौम वश की पृं बनावे । 
सुन्दर कास्यपात्र ओौर सुन्दर दोहनपात्र खर्णं के श्बङ्ग, चान्दी के खुर इस प्रकार 
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रचना कर धूपः दीप से उनकी पूजा करे । पश्चात्‌ भगवती घेनु की प्रार्थना कर 
ब्राह्मण को निवेदन करे। सम्पूणं धनु दान का यदी विधान है। जो पापों को विनाश 
करनेवारी दश धेनु कही गई हैँ उनका स्वरूप कहता हं । प्रथम गुडधेनु, धृतघेनु, 
तिलधेनु, जख्घेनुः क्षीरधेनु, मधुधेनु, शकरराधेनु, द धिधेनु,. रसधेनु जओौरथेनु (कपिला) 
इस प्रकार दस धनुओं का विधान बताया है । घनु-दान का माहासम्य । भीष्मजी 
से दान माहारम्य पूषन पर पुरष्स्यजी हारा धान्यादि दशविध पर्वतो के दान का 
महत्त्व वर्णन । धान्यादि दशविध पवतों का वर्णन । धान्याचट, खवणाचल, 
गुडाचल, हेम पर्वत, तिल पर्वत, कार्पास(कपास)पवत, घृतशंल, रन्नाचल, रजताचल 
ओर दशम शकराचर है । इन पवतां का अयनं मे, वयतीपातादि पुण्यकारों मे; 
अक्षयतृतीया, द्वादशी आदि पुण्य तिथियाँ मे एवं श्चुक्ृपक्ष की पूणिमा आदि 
तिथियों मे विधानपूवेक भूमि को गोवर से छीप कर कुशा विद्धाकर अच्छी तरह 
पूजाकर दान करे! जो विधानपू्क इन शेख का पूजन करता दहै वह सम्पूणं 
पापों से निवत्त हो विमानाख्ट दो ब्रह्ममन्दिरि ( लोक) को जातादहै, 

भीष्मजी ने फिर पुरुस्त्यजी से कहा--संसाररूपी समुद्र से तारनेवाले एवं 
स्व्गारोग्य फल देनेवाले कु वतां को ओर किये । तव भीष्मजी को पुटस्त्यजी बोडे 
सुनिये सौर धम कहता हूं । कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, फ सप्तमी, शंकर 
सप्तमी, कमर सप्तमी, मन्दार सप्तमी, सुय पष्ठी, सुय सप्तमी ओर शुभ सप्तमी 
ये सम्पूर्णं श्ुभफछ देनेवाखी एषं देवियां से पूजित दँ । इनके विधान को यथावत्‌ 
कहता हूं । जव शुद्धपक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे कल्याण सप्तमी या 
विजया सप्तमी कहते है । उस दिन प्रातःकाल गत्य ओौर दूध से नदी मे स्नान कर 
श वख धारण कर पूर्वाभिम्ुख हौ अष्टद्ख बना पुष्पाक्षत से पूर्वादि क्रमसे 
तपन, माण्ड, दिवाकर, विधात्र, वरुण, भास्कर, अनिट, विकतन आदिकों का 
पूजन करे। तिल्पाच्र ओौर स्वर्ण ब्राह्मण को देवे। इस प्रकार प्रति मास 
करे। तेरहवं महीने मे खर्णश्च्गः से युक्त गोदान करे । इस प्रकार जो कल्याण 


( ७० ) 
सप्ठमी का वृत करता है वह॒ सम्पूणं पापों से द्ृटकर सूयलोक मे जाता है । 
दूसरी विशोक सप्तमी जिसक्रा उपवास करने से मनुष्य कभी भी शोक को प्राप्त 
नहीं होता । माघ शुद्धपक्ष की पच्चमीको तिर से स्नान करे तथा खिचडी 
का आहार कर षष्ठी को उपवास करे एवं सप्तमी को घ्वर्णं की सुयं की मूत्ति 
बना पजन कर गुडपात्र से युक्त ब्राह्मण को दे तथा मौन रहकर बिना तैर छण 
का भोजन करे। इसी प्रकार अन्य फर सप्तमी आदि का विधान वर्णन 
इन वृतो को विधानपुचेक करनेवष्े को विपुर छ्श्मी की प्राप्ति होती दै एवं 
जन्म-जन्म मे अतु कीत्ति मिती है । 
यावर्समास्सप्त नरः करोति यः सप्तमीं सप्तविधानयुक्ताम्‌ । 
स सप्तलोकाधिपतिः क्रमेण भूर्वा पदं याति परम्मुरारेः॥ 
अर्थात्‌ जो इस प्रकार वरावर इन सप्तमियों को विधान से करतादहै 

वह्‌ क्रम से सप्तटोकाधिपति होकर भगवान्‌ मुरारि के पद्‌ को प्राप्त होता है। 
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मीष्मजी ने पुल्ला भूटखोकः भुवर्छाकः सखर्छाक, महरखौकः जनटोकः तपोरोक 
ओर सत्यलोक इन सव का आधिपत्य केसे हो तथा इस संसार मे रूप, आयुः 
आरोग्य एवं विपुल रक्ष्मी केसे प्राप्त हो सो किये तव पुरस्त्यजी बोरे- पहले 
इन्द्र ने अन्नि ओर वायु को सुरबेरी दानवो को मारने की आज्ञादी। इन्द्रके 


( ७१ ) 


आज्ञानुसार दोनों ने दानवो का संहार किया। अशक्त अवशिष्ट दानवोंने 
समुद्र की शरण खी उस दिनि से दानव रात्रिमें समुद्र से निकट देव मनुष्यादिकों 
को भश्रण कर दिनम समुद्रम चे जाते इष प्रकार सहस्रां युगो तक यह्‌ कायं 
चरा जख्दुगे से तीनों छोकों को पीडित करने रहे । किर इन्द्र ने आज्ञा दी कि 
समुद्र को सुखाओ। तवर अग्नि, मारत बोरे यह्‌ अन्याय है इसके सिवा अन्य 
उपाय सोचिये । इतना सुन क्रोधित इन्द्रने दोनों कोशाप दिया किं तुम्हारा 
मनुष्य योनि मे जन्म होगा । जव मनुष्य योनि मे गण्डुषों (कुटो ) से समुद्र 
पान करोगे तब देवत्व को प्राप्त होओगे। न्द्रसे शापित दोनों देवों का 
मित्रावरण दारा उशी दशन से घट मे वशिष्ठ एवं अगस्त्य नाम से उत्पन्न 
होना। मलयाचल के एक देशमें अगस्त्यजी का तपस्या करना। क्रोधित 
अगस्स्यजी का वर्णाय (समुद्र) पान । अगस्त्यजी को वरदान देने के लिये ब्रह्मा; 
विष्णु एवं शङ्कर का आगमन । अगस्त्यजी ने वरदानमें मांगा कि मेरा विमान 
दक्षिण दिशा मे उदय हो उस समय जो कोई पूजन करेगा वह सप्तछोकों का 
मालिक होगा तथा पुष्कर में मेरे आश्रम के पास जो अपने पितरों के निमित्त 
पिण्ड दान करगे उनके पितरों को स्वगोक की प्राप्ति होगी। इसल्यि 
अगस््यजी को अध्यंदान देना चाहिये। अध्यदान की विधि-अगर्ल्थोदय में 
प्रत्यूष समग्र शुक्ल तिरो से स्नान कर ड्ुद्ध व्र पहन अच्छिद्र कलश को माल्य 
वस्यो से युक्त तथा पच्वरतन णवं घृततपात्र से युक्त स्थापित करे! चार भुजा 
सहित अंगुष्ठ प्रमाणवाले सुवर्णं का मध्यभाग एवं भुजदण्डवाला पुरुष ब्राह्मण 
कोदे तथा वच्ञोंसे युक्त गो कादान करे एसा उदग्र से सात रात्रि तक करे। 
इस तरह सात वषं अथवा दश वषं वा इससे भी अधिक विधान कद आचार्य 
बताते है । साथ-साथ एक वषे फर व्याग करे तथा हवन करे इस तरह 
सात रात्रि करनेसे सातां लोकों की प्राप्ति होती है। 

भीष्मजी ने सौभाग्य एवं आरोग्यप्रद्‌ वृत के विषयमे पुद्धा उत्तरमें 


( ७२ ) 


पुर्त्यजी ने महादेव पार्वती के सम्बादृरूप वत को बतराया पावेती बोी 
हे महादेव । सावित्री ने मुभको तथा लक्ष्मी को शाप दिया है अतः में रष्ष्मी के 
समान प्रधानता को प्राप्त होऊ एेसा वत्त किये! शङ्कर ने कहा- भद्रः 
वैशाख वा मार्गशीषं के महीने से श॒कटपक्ष की ठृतीया को सफेद सरसों सहित 
जख से स्नान कर गोरोचन; गोमूत्र गोदुग्ध, गोधृतः एवं दधि चन्द्‌ नयुक्त ट्ट 
मे विक करे । प्रतिपक्ष चृतीया के दिन पुरुष अथवा सुवासिनी खी रक्तवस्तर 
एवं सफेद पुष्पों को धारण करे विधवा एक सफेद वस्त्र कुमारी सफेव्‌ सृष्ष्म 
दो वस्रं को धारण करे। तथा षोडशोपचारसे देवी का पूजन कर गुर का 
पूजन करे, गुरुकीपूजान करने से सम्पूर्णं क्रियाय असफ हो जाती है । 
सम्पण मासो मे नाना पुष्पों से पूजा का विधान । प्रतिपक्ष तृतीया मेँ विप्रमिशुन 
को भोजन दे वस्त्ानुटेषनों से पूजन कर पुरूष को पीताम्बर एवं स्त्री को रेशमी 
दो वस्त्र देवे। कुमुदा आदि नामों का उच्चारण कर ब्रतान्तमे शय्या दान करे 
तथा चौबीस स्त्री-पुरुषों को भोजन करावे अथवा बारह याआठको करवे। 
पहले गुर की पूजन कर पश्चात्‌ अन्यां की पूजन करे यह अनन्त तृतीया का 
विधानदहै। रसकस्याणिनी ठृनीया का विधान-माघ मासमे शुक्षपक्ष की 
तृतीया को गन्ध, दुग्ध एवं तिलो से स्नान करे । देवी की पूजा मधु तथा दख के 
रससेकरे। विधान से पूजन कर विप्रदाम्पत्य को भोजन करावे दो ्युष्ट वघ 
एवं सुवर्ण कम प्रदान कर छवण वृत प्रहण करे । माध मे खवण, फाल्गुन म गुडः 
चैत्र मे मक्ष्लन, वेशाख में शहद, ष्ठ मे जल, आषाढ़ मं जीरा, श्रावण मे क्षीर, 
भाद्रपद मे दही, आश्विन में घृतः कातिक मे माक्षिक (मधु), मागशीष मे धनियां 
एवं पोप मे शकरा कास्याग करे । व्रतपूर्ति में करक (मिद्री का पूर्णपात्र) प्रदान करे 
तथा दिनि की द्वितीय वेरा मे भक्ष्यपात्र से युक्त छ्डडु, सेव आदि क्रमशः सब 
मासां में प्रदान करे। नित्य उपवासी रहे अशक्तहोतो रात्रि मे भोजन करे। 
फिर माघ में कलश के उपर शकरा एवं सुवर्णं की गौरी की मूत्ति को प्रदान करे । 
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पापनाशिनी तृतीया का वर्णन-दइसका आरम्भ अपाट, ्रह्म,(अभिजित)मधघा, हस्त एवं 
मूख नक्षत्र से होता है इसमें मी देवी पूजाकरादी विधान है । व्रतान्त मे सपल्नीक 
राह्मण की वस्त्राभरणं से पजन करे तथा शय्या-दान करे! इन व्रतो के सुनने 
तथा सुनानेवाला कल्प पयन्त शक्र(इनद्र)छोक में पृजित होता है । शङ्कुरजी बोरे 
हे पावति ! इस तरह वरतपरायणमस्त्री के य्यि सावित्री का शाप क्ष्या व्तुहै। 
विष्णु की स्त्री होने से रष्ष्मी वन्दनीय है उसके स्यि क्षीरसमुद्रका मथन किया 
मने भी तुम्हारे व्यि दक्षयज्ञ नष किया तुम दोनां की हम आज्ञा करनेवे दै 
कोई तरह का भय मत करो । इतना कह शङ्करका विष्णु के पास जाना। 
शङ्करजी ने वेष्णवधमं सुनने के लिये कहा किन्तु विष्णु ने कहा करि मं अपना धर्मं 
अभी ख्यापित नहीं करूगा। आपका वताया हज माहात्म्य सम्पण पापों को नष्ट 
करनेवाला है । भीष्मजी के हारा मघुरवाणी, जन सौभाग्य बुद्धि एवं विद्या में 
कुशरता, ्ञी-पुरुष मे अभेदः बन्धुओं मे सङ्ग (भेट) पवं विपुल आयु किस त्रत से 
प्राप्र होता है ठेसा पृष्लने पर पुर्स्स्यजी ने सारस्वत व्रत का विधान बतलाया कि 
सरस्वती की पूजन कर स्तुति करे रविवारवा प्रहतारा बल से इसे आरम्भ 
करे। लक्ष्मी, मेधा आदि नामों का उचारण कर प्रतिपक्ष पच्चमी को गोदान 
करे । पुस्तक एवं कमण्डलुयुक्त सरस्वती का ध्यान कर मौनवृत से सायं प्रातः 
भोजन करे। सारस्लतवत के पठन एवं श्रवण का माहास्म्य । 


२३ वैष्णवधमबणनम्‌ २३६ 
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भीष्मजी ने पृषा हे वि्रन्द्र ! शङ्करजी ने कौन-से वंप्णचधम्‌ बताये उनका 
क्या फल है वर्णन कीजिये । पुरुस्त्यजी ने कदा पहटे रथन्तर कल्पमे बऋ्या ने 
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महादेवजी से पूषा कि अल्प तप से ही अनन्त देश्वयं एवं आरोग्य व मोक्ष 
कंसे प्रात्र होतादै। महादेवजी बोटे--वाराह कल्प में द्वापर युग मे चिष्णु 
तीनरूप से अवतार धारण करगे। द्षायन जनुषि, बलराम ओौर कृष्ण। 
भगवन्‌ की अज्ञा से सव्र द्वारकापुरी की रचना करंगे। वहां वृष्णि; क्रु 
ओर देव गन्धर्वा के साथ वैठे हुए भगवान्‌ से पाण्डुपुत्र भीमसेन इस विषय मेँ 
प्रन करेगा उसके उद्र में वृक नाम अग्नि का निवासदहै वह वृत व उपवास 
करने मे असमथ दै । तव श्रीकृष्ण उसके प्रश्न का उत्तर देते हए करगे यदि 
तुम अष्टमी, चतुद्शी, द्वादशी ब अन्य दिन नक्षत्रों मे उपवास करने मे असमथ 
हो तो आगे अनेवारी तिथि का विधानपूवंक उपवास करो जिससे तुमह परमपदं 
की प्रापि हो सकतीदहै। माघ द्धा दशमी को घृत से अभ्यञ्जन (उबटना) 
कर तिलगक्त जल से स्नान करे विधान से विष्णु की पूजन करे। एकादशी को 
निराहार रहकर रात्रिम हवन करे। दइादशी के दिन क्षीर भोजन करे, 
पभ्वी पर शयन करे तथा इतिहास सत्कथा श्रवण करे द्वादश विप्रां से हवन 
करावे वस्राभूपणौं से उनक्री पूजा करे प्रातःकाल तेरह सुवणं शरङ्गवाछो, रोप्य खुर: 
कांस्य दोहनपाच्र से युक्त बडा सहित गायका दान करे तथा शय्या दान करे। 
भीमसेन केद्वारा करनेसे इसका नाम भीम द्वादशी हुा। यह पूं कल्पो मं 
कल्यानी नाम से विख्यात थी इस कल्प मे तुमही सवेप्रथम कर्तां बनो । इससे 
इसका नाम मीम-दवादशी होगा । भीमसेन के बाद्‌ अन्य वृतकरत्ताआं का वर्णन । 


ब्रह्माजी ने वेश्यां के समाचार के विपय मे पृष्ा उत्तर मे शङ्कुर बोठे 
उसी द्वारिकापुरौ मे वाघुदेव कृष्ण के सोखह्‌ हजार रानियां दांगी श्रीदृष्ण वसन्त 
समय में उनके साथ क्रीड़ा करगे। सम्पूण आगभूषणों से युक्त साक्षात्‌ कामदेव 
के समान रूपवाला जाम्बवतीपुत्र साम्ब उनके पाससे जायेगा वे सिया जब 
अभिरापापूवेक उसे देखेगी तो श्रीकृष्ण शाप दंगे जो सामने ही तुमने रेसा चित्त 
को दूसरी ओर लगाया दै अतः तुमह चोर हरण करगे इतना सुन छियोँ हारा भगवान्‌ 
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से प्राथेना करना । प्रसन्न हुण श्रीकृष्ण ने कहा दाल्भ्य क्नुपि तुम्हे वृत कगे इतना कद्‌ 
उनको छोड भगवान्‌ का अन्तर्धान । बहत वर्षां वाद्‌ वही कायं हुआ जो 
भगवन्‌ ने कहा था। चोरोंसेहरी जाने पर दास्भ्य करा उनके साथ संयोग। 
स्त्रियों ने वेश्याधमं के विपय में क्रृपि से प्रश्न किया तव दाल्भ्य ने कहा तुमलोग 
मानस सरोवर मे स्नान कर रही थी उस वक्त नारद्‌ जी आये । गवित हो तुमलोगों 
ने उन्दै प्रणाम नहीं क्रिया ओर पृष्टा कि हमारे पति नारायण कसे हों ठेसा उपदेश 
कीजिये तव नारदजी वोटे चत्र पवं वशाख डुक्टपन्न मे दादश के दिन दो शय्या 

कै देने से निश्चय ही तुम्हारे दूसरे जन्ममे नारायण भर्ता (पति) योगे ओर 
जो रूप एवं सौभाग्य के अभिमान से तुमरोगोँ ने प्रणाम नहीं किया अतः शीघ्र 
ही तुम्हारा उनसे वियोगहयो जायगा तथा चोरों द्वारा हरी जाओगी ओर वेश्यात्व 
को प्राप दोओगी। इस तरह नारद्‌ ओर केशव के शाप से सम्पूण स्त्रियां वेश्यात्व 
को प्राप हुई" । दाटभ्य ने कटा परे देवासुर संम्राम में देवां हारा मारे गये हजारों 
दत्यो की विवादित स्त्रियों को तथा उनसे बटात्तारपूवक मोगी हई शिया को देवेश 
ने कहा इस समय भक्तिमती होकर वेश्याधम से रहो तुमह राजा तथा खामी से 
वृत्ति मिलेगी । शक्त्यनुसार सवको सौभाग्य मिलेगा जो कोई शुल्क टे तुम्हारे 
पास आवे उसकी सेवा विना दटकपट एवं प्रीतिभावसे करा तथा देव पितरों 
के दिन शक्त्यनुसार प्रथ्वी सुवर्ण ओर धान्यादि देवो। अव तुम्हारे ल्यि 
जो वत कहता हूं उसे करो । जिसका वेदविदां ने संसार से पार उतरने के ल्यि 
पर्याप्र कहा है। रविवार के दिनि जव दस्त, पुप्य अथवा पुनवु नक्षत्र हौ उस 
दिनिस्त्री सर्वौषधी के जरसे स्नान करं इससे पञ्चबाण हरि प्रसन्न होते दै अनङ्ग 
केनामों से विष्णु की पूजा विधान से करे। तथा वैदपारङ्गत बाह्मण को 
पुजा कर घृतपाच्र से युक्त एक सेर चावरुदेवे। इस तरह सम्पूण रविवारों 
कोकरे। तेरह महीनों के वाद्‌ सुस्रजित शय्या सहित गोदान करे । उद्याषन 
कर विसजजन करे। यदि त्रत मे गर्भ, सूतक, राजकोप, दैवकोपः मानुषकोप 
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ओर ग्रहण से विष्नदहो जाय तो यथाशक्ति ५८ वार करे यही वेश्याओं के ल्यि 
धमहै। इस व्रत के करने का फर-वर्णन । 
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२४ भ्रावणङकृष्णपक्षीयहितीयायामसू्यल्षयनव्रतविधानवर्णनम्‌ २४४ 
अङ्गारक चतुर्थीत्रतविधानवर्णनम्‌ २४७ 
ब्रह्माजी ने शङ्कर से पृष्धा इस संसारम स्री एवं पुरुप के शोक, व्याधि 
एवं भय को दूर करनेवाटे वत का वर्णन कीजिये । शङ्कर बोरे पत्नी सहित 
विष्णु क्षीरसमुद्र मं सदा निवास करते दै श्रावण की कृष्णपक्ष द्वितीया को विष्णु 
का पूजन करे एवं गौः भूमि, हिरण्यादि का दान करे इसे अशून्यशयना द्वितीया 
कहते है । ते, क्षार एवं क्वण का स्याग कर रातिमे भोजन करे प्रातःकाङ 
लष्धमीपति सहित शय्या, पादुका, जूता, छत्र एवं चामर का दान करे। वित्त 
शाल्य न करे । सपत्नीक विप्र को भोजन करा सुवर्णं का दान करे । अशून्य त्रत 
करनेवाटे को विष्णुरोक को प्राप्रि हाती दै। ब्रह्माजी ने आरोग्य एवं एेशर्यादि 
की अभिवरद्धिकरनेवाट मङ्गल त्रत के फट के विपय म पृह्धा तब शङ्कुर बोटे इस विषय 
मं विरोचन एवं ञ्युक्र का सम्बाद्‌ कहता हूं । एक वार विरोचन के रूपको देख 
शुक्राचाय हंसे विरोचन ने उनसे हसने का कारण पृद्धातव श्रगुने वीरभद्रकी 
उत्पत्ति का वर्णन किया वही वीरभद्र शङ्करजी के वरदान से भूमिपुत्र अङ्गारक 
नाम से हुआ जिसकी गणना नवग्रहा मे दै उसीका त्रत करने से तुम्हारा सुन्दर 
ह्पदहै। दूरदशिनी एवं नाना-नाना प्रकार की वुम्हारी स्चिदै अतः तुम्हारा 
नाम विरोचनदहै। विरोचनने इस वरत के माहात्म्य को पृट्ला तद शुक्र बोटे 
मङ्ग के दिन चतुर्थीं को यह्‌ व्रत आरम्भ करे मङ्गर की विधानपूरवक रक्तं पुष्पों 
से पूजन कर अध्य प्रदान करे वत समापनि मे उद्यापन कर सुवर्णं की 
मङ्ख की मूत्ति एवं गोदान करे तथा ब्राह्मणों की भोजन वस्त्रादि से पृजा करे । 
मङ्गल वत का फट एवं माहात्म्य । 


( ७७ ) 
२५ आ दित्यद्चयनवतविधानवर्णनम्‌ २४८ 


भीष्मजी ने पृष्ला यदि कोई उपवास मे असम हो पेसे व्यक्ति को फट उप- 
वासकाही भिरे एेसा त्रत वर्णन कीजिये। तव पुरम्त्यजी ने अदिव्यशयन नामक 
ब्रत का वर्णन किया । इसमे हस्त नक्षत्र युक्त स्रमी तथा सुं सङ्क्रान्ति हो वह तिथि 
सम्पूणं कामों को देनेवाी है । उमा महेश्वर एवं सूर्य की पूजन करे इन दोनों मे मेद्‌ 
नहींदै। रात्रि में मोजन करे। चिधानपुवक पूजन कर वत समाप्नि मे सुवर्ण 
का अष्टदल आठ अगुरु का तथा सुरक्षणा शय्या प्रदान करे। ब्राह्मणों की 
विधान से पृजनकर कपिला गौका दान करे। यह त्रत आचारहीन दाम्भिक 
गौ, व्राह्मण एवं ऋषियों की निन्दा करनेवाषे को न कदे । इससे सुन्दर पुत्र एवं 
धनधास्यादि की प्रापि तथा रोगादिकां का नाश होतादै। विशेष क्या कहू 
यह वृत करनेवाला नरकमें गये हर्‌ पितरों को भी खग में पर्टुचादेतादै। 
वित्तशाणछ्य करनेवाला दोषां को प्रा्र होता है| 


२६ रोहिणीचन्द्रश्षयनव्रतविधानम्‌ २५० 

भीष्मजी ने पृह्ा कि चन्द्रमा के रेसे त्रत करा वणन करो जिससे दीघं आयुः 
आरोग्य एव्र कुखब्रद्धि दो । पुरुस्त्यजी बटे इस विषय म रोदिणी चन्द्रशयन 
व्रत बतराया है किं सोमवार को शकट पञ्चदशी मे अथवा पृणिमा को रोहिणी 
नक्षत्र मे इन्दु के नामों से नारायण की पूजा करे तथा सोमके नामों का कीत्तन 
करे। इत तरह एक वर्षं पर्यन्त वत कर समाप्निमे शय्यादान एवं रोहिणी 
चन्द्रमा की सुवणं की मूत्ति जिसमे चन्द्र छः अङ्क प्रमाण रोदिणी चार अङ्कु 
होनी चाहिये आठ मोतियों सहित तथा सफेद नेत्र होने चादहियं। शद्ध एवं 
वख तथा पात्र सहित गौ देवे। सपन्नीक ब्राह्मण की पूजा करे उसमे रोहिणी 
एवं चन्द्रमा की भावना र्खे । इस त्रत को करने की फश्ुति का वणन । 





( ७८ ) 


२७ तटाकप्रतिष्टाविधिवर्णनम्‌ २५३ 


भीष्मजी ने पृष्टा हे ब्रह्मन्‌ ! ताला, बगीचा, करूप, वापी, निनी एवं 
देव मन्दिर के प्रतिष्ठा का विधान वणेन कीजिये पुरसत्यजी बोरे उत्तरायण सूयं में 
गुक्पश्च मे शद्ध स्थानमे ब्राह्मणों द्वारा प्रतिष्ठा करवावे। चारों तरफसे चार 
हाथ की वेदी तथा सोलह हाथ मण्डल वनावे वेदी के चारों तरफ गत्तं रत्निमात्र 
तीन मेखला अथवा नौ, पांच, सात भी होती दहै। आठ होता एवं आट जापक 
( जप करनेवाले ) होने चादिये। पञ्चीस क्रतिज तथा सबको सुवर्णं का 
आभूषण देवे । सवको समान णवं आचाय को दुगुना देवे । यजमान सपन्नीक 
पश्चिम दवार से यज्ञमण्डपमें प्रवेश करे। कटश की स्थापना कर विनायक, ब्रह्मा, 
विष्णु, शङ्करादि सम्पूण देवों की पूजन कर वेदमन्त्रौ का उच्चारण एवं विदान 
करे। चिधानपृवेक वसन्त समयमे करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फर होता 
दै। इसे करनेवाला ब्रह्मस्थान मे जाता है तथा स्वरादि अनेक न्टोकरौ मे भ्रमण 
करता हुआ विष्णुखोक मे चला जाता है। 


२८  पादपारोपणविधिवर्णनम्‌ २५६ 


भीप्मजी ने वृक्षादि के आरोपण के विपय में पूष्णा तव पुटस्त्यजी बो 
इसका विधान ताव विधिके समान दही दहै) मण्डपादि की रचना कर 
ब्राह्यणो का वख एवं सुवर्णादि से पूजन करे । वृक्षों की वस्र एवं मास्य चन्दनादि 
से पूजन कर सुबणं की सुची ( सह ) से कर्णवेधन करे । अञ्जन रगावे गुणुख 
का धूप देवे । उन्दं सप्रधान्य मे स्थिर करे । कास्य दोहवाखी व सुवर्णं श्रङ्गवारी 
पयखिनी गौ को वृक्षां के मध्य से निकले ऋग्‌, यज्ञु, साम मन्त्रों का गायन 
करे। जौ काटे तिल एवं घृत से हवन करे कड़ी (समिधा) पलास, ( ढक ) की 
रेष्ठ बतरा्है। चौथे दिन यह उतसव करे पुनः प्रतिष्ठा कर अआ चार्यादिकों को 
दक्षिणा दे उनसे क्षमा याचना करे । पीपल का वृक्ष धनदेनेवाखा, अशोक शोक- 


( ७६ ) 


नाशकरः प्ठक्ष यज्ञ देनेवाला, क्षीरी आयु देनेवाङा कटा दै । जम्बुक्री कन्यादेने- 
वारी, दाडिमी खछलीप्रद्‌ बतखाईदै। इस तरह नाना वृक्षां के आरोपण करनेसे 
नाना तरह के फट बताये हैं | 


२९ सोभाग्यश्चयनव्रतविधानम्‌ २५८ 


पुरस्त्यजी ने कहा कि अन्य सम्पूर्णं कामनाओं को देनेवाटे व्रत को कहता 
हुं । पहटे तीनौं छोकों के दग्ध होने पर सम्पण प्राणियों का सौभाग्य एक स्थान 
मे स्थित हो गया । पश्चात्‌ कितने ही ( अज्ञात ) काट वाद्‌ पुनः भगवान्‌ विष्णु 
को संसार रचने की उत्कण्ठा बही । तव अस्मि की भीपण ज्वाला पिङ्गाकार रूप 
मे उत्पन्न हई । जिससे अभितप्र हआ सौभाग्य जो विष्णु के वक्षःस्थलटका 
आश्रय टे स्थित था रसरूप मे प्रभ्वी पर आया । उसको अन्तरिक्ष से गिरता 
देख प्रजापति दक्ष ने पान किया। जिससे दश्च का बर एवं तेज वृद्धि को प्राप्र 
हुआ । रेष जो प्रभ्वी पर गिरा उसके आठ भागहोगये। फिर सौभाम्यको 
देनेवारी सप्त ओौषधिग्रां हुई । पदर योगज्ञानविद्‌ दक्षने जो रस पिया 
उससे सती हुई । उसीका दूसरा नाम ल्टिता हुआ । उस त्रंरोकषयसुन्दरी से 
पिनाकपाणि शङ्करने विवाह किया। च्रिलाकीको सौभाग्य एवं भुक्तिमुक्ति 
देनेवाी एेसी भगवती की आराधना कर मानव क्या प्राप्र नहीं कर सकता 
अर्थात्‌ सबक प्राप्र कर सकता है । 


इस पर भीष्मजी ने पृद्लाहे मुने! उस टल्तिा की आराधना का विधान 
कहिये । पुरस्त्यजी ने कहा- वंशाख शुकष्ट तृतीया को प्रातःकाल तिलककर 
लछिता कै साथ विश्वेश भगवान्‌ शङ्कुर की षोडशोपचार से पूजा करे। क्योकि 
उसी दिन भगवान्‌ शङ्कर ने सती का पाणिग्रहण किया था। भगवान्‌ शङ्कर की 
पूजा कर सौभाग्याटक अपण करे। वत की सफर्ता के खियि हिजद्‌ाम्पत्य की 
वस्त्रालङ्कार से पूजन कर सखणं की प्रतिमायुक्त सौभाग्याष््कदे। इसप्रकार 


( €० ) 


हर वषं तृतीया का वृत करे । पश्चात्‌ वतान्त मे शय्यादान तथा गायके साथ 
बे का दानकरे। इस प्रकार जो सौभाग्यशयन वृत करता है वह सम्पुणं 
कामनाओं को प्राप्न कर शिवलोक को प्राप्रहोतादै। 


३० वामनावतारचसिवर्णनम्‌ २६३ 
वामनोत्पत्तिसमारम्भवर्णनम्‌ २६५ 

वामनस्य शक्रेण सह वाष्कलिपुरम्प्रतिगमनम्‌ २६७ 
पदव्रयभूमियाचनायां वाष्करीन्द्रसम्बादः २६९ 
वामनकृतबलिवश्चनम्‌ २७१ 


भीष्मजी ने पृष्धा कि भगवान्‌ विष्णुने किस कारणस दैत्यराज बलिसे 
तीन पदं प्रथ्वी की याचना की एवं वहां पर भगवान्‌ ने कितने देव्यो का दमन 
किया । इस वामनावतार का चरित्र विस्तारपबक्र वर्णन कीजिये । 

पुलक््यजी ने कहा आपने बहुत सुन्दर पदधा । हे भीप्म ! पदहिरे कृतयुग 
मे देद्य ने देवताओं को पराजित कर सम्पूर्णं भूमण्डछ पर आधिपत्य कर छिया 
तच दुःखित हो इन्द्र देवताओं के साथ ब्रह्माजी कोशरण में गया। वहां 
जाकर देवराजने कहा हे देव! जगन्‌ महान्‌ आपत्ति मंदहै आप क्या नहीं 
जानते हैँ । आपके वरदान से देव्यो ने सर्वस हीन लिया है। अतः आप 
जगत्‌ के शान्त्यथं शीघ्र ही उपाय का चिन्तन कर। इस पर ब्रह्माजी ने कहा 
किमे वरदान से गवित उनको जानताहूं। पेसा कह ब्रह्माजी ने भगवान्‌ 
विष्णु का ध्यान करिय्रा। सवके देखते-देखते भगवान्‌ का उपस्थित होना एवं 
ब्रह्माजी से कहना करि जिसके ल्यि आपने मुभे याद क्ियाहैसोमेआ गया 
हं । तथनब्रह्माजीने कहा हेप्रभो। आपक्री महती कृपा दहै। बाष्कछिने 
सम्पृणं त्रिखोकी को जीत चिरा दै अतः आप इन्द्र की सहयता कीजिये 
तदनन्तर भगवान्‌ वासुदेव ने कटा बाप्कटि तो आपके वरदान से ही अवध्य 


( ८१ ) 
है इस कारण किसी युक्ति से उसका बन्धन करना चाहिये। मै दानवोंका 
विनाश करनेवाखा वामन शूप धारण कर्गा। मेरे साथ इन्द्र भी वाष्कलि के 
घरमे जाकर मेरे लिये याचना करे कि यह वामन ब्राह्मण दहै इसको तीन पद्‌ 
पृथ्वी दीजिये। इन्द्र के ठेसा कहने पर दानवेन्द्र अपना जीवन भी दे सकता है । 
; दानवेन्द्र का प्रतिग्रह टेकर उसे वचनो मे वान्धकर पाताख मं बसा दूगा । तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु का अन्तर्धान होना पवं कालान्तर मं अदिति के गर्भ से वामन 
रूप मं प्रगट होना । उस समय सव नदियां सखन्छ जलवाहिनी हो गई शीतल मन्द्‌ 
सुगन्ध पवन बहने छी । खगंरोक मं नगाडे बजने लगे गन्धवलोग आनन्द से 
नाचने गाने रो। देवगण स्तुति करने खगे पं परस्पर कहने खगे यह्‌ वामनदेव 
कैसे देवकायं करगे । उनके एेसी चिन्ता करते-करते ही भगवान्‌ वामन का शक्र के 
साथ वलि के घर मे प्रवेश । युद्धदुमेद दानवो ने ब्राह्मण वटु के साथ इन्द्र को देख 
दानवेन्द्र से जाकर कहा हे प्रभो! द्विजमुख्य ब्राह्मणके साथ इन्द्र अकेडादही 
आ रहा है किये क्या करं । तव देत्यराजने कहा देवराज को अने दो वह्‌ 
मेरे पूज्य दहः । इतने ही म भगवान्‌ वामन का इन्द्रके साथ प्रवेश । राजा बि 
दवारा उनको नमस्कार पूवक कहना कि आज त्रिोकी में मेरेसे कोई भी धन्य 
नहीं है जोमें इन्द्र को अपने घरपर आया देखत हं । जो यह अथं की कामना 
से मेरी याचना करेगातोमें निश्वयही परमा्थके च्िप्राणमीदेदूगा ओर 
दारा पुत्रादिकीतोबातदहीक्यादहै। रेसा कह राजा बछिने उनका खागत 
किया एवं अच्छी तरह पूजा की तथा कहा करि आज मेरा घर पवित्रहो गया 
है । आपका दशन कोई अस्प तपसे नहीं होतादहै। आपमेरे घरपर जिस 
कार्यस अये दहैः वह कदिये। इसपर इन्द्रने कहा हे वाष्कठे! मे आपको 
अच्छी तरह जानता हं आपने जो कहा यह कोई आश्चयं की बात नही है। 
आपके द्वार पर आया हुजा कोई भी विमुख नदीं खछौटता है । आप याचक के 
लियि कल्पन दैः । कान्ति मे आप स्य सदृशः, गाम्भीय मे सागरोपम, सद्िप्णुता 
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मे प्रथ्वी सम ओरश्रीमें नारायण के समान दहै । यह वामन कश्यपजीके कुरु 
उत्पन्न हुभा है । यह तीन पद्‌ भूमि की याचना कररहादहै। हे वाष्कछे ! आपने 
पराक्रम से तीनों छोकों को जीत खियादहै इस कारणैः तो निधन दहो गया हं 
नहीं तोमेदहीदे देता। अतः परमा्थके स्यि आपसे याचना करताहूं। 
यदि आपकी रुचिहोतो वामन के लिये शीष दान दीजिये। 
तव वाष्फलछि ने कहा हे देवेन्द्र! आपका स्वागत ही आप जब्दीष्टी 

कल्याण को प्राप्न होयेगा । आपका आगमन तो मेरे उद्धारा्थदही हआ दहै। 
आपने तीन पद्‌ भूमि की ही याचना क्यों की। मेरे खिया, पुत्र, गौ एवं 
त्रिखोकी इस ब्राह्मण के लिये टीजिये। आप किसी तरह का सङ्कोच मत कीजिये । 
मुभे इसमे वड़ी छन्ना होती दै जो आप तीन पद भूमिदही मांगते हँ वह भी 
ब्राह्मण के ल्यि। रेसा सुन देव्याचाये शुक ने कहा आप राजा हैँ आप युक्ता- 
युक्त को नहीं जानते हैँ कि किसको क्या देना चाहिये । आप पहिले मन्त्रियों 
से घरमे सलाह कर खीजिये। यह वागन नहीं है यह साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
हँ । यह तुम्हारा मावृहा-पिव्हा है एवं वंशच्छेदन करनेवाला है । आप इनको 
मक्षिका के पाद्‌ बरावर भी भूमि प्रतिप्रहमेदंगे तो शीघ्रही अप विनाकशको 
प्राप्त हो जाइयेगा इसमे सन्देह नीं दै। गुरुके वचनो को सुनकर राजा 
बलि ने कहा - 
प्रतिज्ञापालनं काय सतां धर्मः सनातनः। यद्येष भगवान्विष्णुर्मासिधन्यतरो मया 
गृह्य प्रतिग्रहं मत्तो यदि देवान्वुभूषति । भूयोऽपि धन्यतान्नीतो देवेनानेन वे गरे! 

यं योगिनो ध्यानयुक्ता ध्यायमाना हि दर्शनम्‌ । 

न मन्ते तथा विप्रास्सोऽयं चो मयाऽद्य वे। 

उपदिष्टोऽस्मि भवता बार्ते चाऽवधारितम्‌। 

शत्रावपि गृहायातो मास्स्वदेयन्तु किञ्चन ॥। 

प्रतिज्ञा पाखन करना सञ्जनं का सनातनधम है। यदि यह भगवान्‌ 
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विष्णु हँ तव तो मेरे से धन्यतर अन्य कोई नहींदै। यदि मेरे से प्रतिग्रह ग्रहण 
कर देवों का पाङछन करेगा तो फिर भी इस देव द्वारा मे धन्यता को प्राप्न दोगा 
जिसका ध्यानयुक्तं हो योगीजन ध्यान करने पर भी दशंन नहीं कर पाते वही आज 
विप्रखूप से मु दशन देने भायादै। अगपनेदीतो ममे बाख्पने मे उपदेश 
दियाथाकरिशच्रुभीधघरपरञआजायेतोना मत कहना, इसी वातको सोचकर 
हे गुरो ! में अपनेप्राणोंको भी वामनकोदेदूगा। ेसा सुन शुक्राचायंजी छ्ञ्ना 
से नतमस्तक हो गये । पश्चान्‌ बलि द्वारा वामन को तीन पद भूमिका दान । वामन 
का विराटृरूप धारण कर तीनों छोकौ मे परिक्रमण किया प्रथम चरण से सूर्यं दितीय 
से धुव एवं ठृतीय से ब्रह्माण्ड को ताडन क्रिया । अङ्गुष्ठ के अप्रभागसे अण्ड के 
भिन्नहोने पर बहुत जर निकला जो सम्पूर्ण लोकों का अतिक्रमण कर पुष्करमं प्रविष्ट 
हुआ ह भीष्म ! वही जछधारा विष्णुपदी गङ्ख हृ। फिर वामन भगवान्‌ ने 
वकि से कहा मेरे तीसरे पद को पूर्ण करो । इसपर राजा बि नतमस्तक हो 
मौन हो गथा। तदनन्तर बलिने कहा हे प्रभो । आपने जितनी प्रथ्वी पहिछे 
रचीदैवहमेनेतो कीं गप्र नहींकीदहै। भूमितो अल्पदहै आप दीघंदहै 
एवं मेँ रचने मे असमथं दहं पेमा सुन प्रसन्न दर्‌ विष्णुने का हे दानवेन्द्र! 
मे तुम्हारा क्याकाम कं । तव वाष्कलिने कहा हे देवेश! मेतो आपकी 
भक्ति मागता हं एवं आपके हाथ से मेरा मरण हो जिससे तपखियोँ को भी दुरुभ 
श्वेतद्वीप को प्राप्र हो| 

दैस्यराज बलि के वचन सुन भगवान्‌ ने का एक युगान्तर बाद मेँ वाराह 
रूप धारण कर तुम्हे मारूगा । तत्पश्चात्‌ वि का दत्यो के साथ पाताङ प्रवेश । 
यह भगवान्‌ त्रिविक्रम का आख्यान गङ्गोत्पत्ति से युक्त सम्पूणं पापों का नाश 
करनेवाखा एवं विष्णुपद्‌ को देनेवाला है । 


[1 1 
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३१ नागतीथं वर्णनम्‌ २७३ 
बरह्मणा स्पन्प्रति ““जनमेजयादाहो भविष्यतीति" श्ञापदानम्‌ २७५ 
शिवदृतीचरित्रिवणनम्‌ २७७ 


भीष्मजी ने पुनः पृष्टा कि हे भगवन्‌! वाष्करलि का बन्धन जिस कारण 
हुआ तथा मगवान्‌ त्रिविक्रम रूप धारण कर बलि का संयमन च्या वह बड़ा 
आश्चयकर है! यह सव्र तो मेने सुना अव्र नागतीर्थं ओर पिशाचो की उत्पत्ति 


किये तथा शिवदूती का चरित्र भी किये किसके द्वारा पुष्कर अन्तरिक्चमें 
ठे जाया गया यह सम्पूणं मुम किये । 

पुरस्त्यजी ने भीष्म के प्रश्न को युन कदा हे राजन्‌! आपका प्रश्न 
महान्‌ है फिरभी जैसे हुआ वह सम्पूर्णं कहता हूं । वेवश्वत मन्वन्तर मं 
जब तीनों छोक बलि से आक्रान्त हो गये तव भगवान्‌ ने वामन रूपसे बलिका 
संयमन किया । अब नागतीथं की उत्पत्ति सुनो। अनन्त; वाजुकि; तक्षक 
महाबल, कर्कटकः नागेन्द्रः पद्य, महापद्म शङ्क कुलिक ओर अपराजित आदि 
सर्पा से संसार आपूरितद्यो गया। ये बड़े कुटिलः भीमकर्मा एवं विषधर हए । 


इनसे प्राणियों का नित्यप्रति परम दारुण क्षय होने खगा जिसको देख दुःखित 
प्रजा अशरणशरण परमेश्वर ब्रह्माजी की शरण मे गई। 


प्रजाने ब्रह्माजी से निवेदन किया कि हे परमेश्वर | तीक्ष्ण द्‌ातोँवाे 
सर्पासे हमारी रक्षा कीजिये। प्रति दिन इन सर्पो" से मनुष्य, पञ्चु-पक्षी आदि 
नाशकोप्राप्रहोरहेद। आपद्वारा रचित सृष्टि इन भुजङ्गमोंसे क्षयो री 
है। इस बात को जानकर आप जेसा उचित हो कीजिये । तव ब्रह्माजी ने कहा 
मँ आपटोगों की रक्षा करूंगा। अव आपलोग स्वस्थ हो अपने-अपने घर 
जाये । इस प्रकार कहनेपर सम्पूर्णं प्रजा बऋह्याजी की स्तुति कर एवं परम 
प्रसन्न हो अपने-अपने घर आ गई। प्रजाके चरे जाने पर ब्रह्माजीने 
वासुकि आदि नाग प्रमुखो का आवाहन कर परमङुपित हो शाप दिया कि 
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तुमलोग प्रतिदिन मनुष्यादि प्राणियों कानाश करतेदहौ अतः भावि पैवखत 
मन्वन्तर मेँ तुम्हारा घोर क्षय होगा एवं सोम्व॑शीय राजा जनमेजय द्वारा सर्प- 
यज्ञ में तुम्हारा विनाश होगा| 

पल्य जी कहते है कि इस प्रकार ब्रह्माजी के कटने पर कभ्पित सर्पौ'ने 
ब्रह्माजी के चरणां पर गिर यदह कहा हे भूतभावन ! हमारी जाति करुटिक दहै एं 
विषोल्बणत्वः क्रूरत्व ओर दन्दशरूक्त्व आप दवारा ही सम्पादित दहै फिर आष 
हमे शाप क्यों देतेदैः। हे देवेश! हमारी मर्यादाः प्रधक्‌-प्रथक्‌ स्थान पएवं मनुष्यों 
का ओर हमारा समय निर्धारित कर दीजिये एवं जनमेजय के सपयज्ञ से रक्रा 
का उपाय किये । इसपर ब्रह्माजी ने कदा जरत्कास्‌ नामका एकर ब्राह्मण होगा 
उसको तुम्हारी बहिन जरत्कन्या दे देना उमसे जौ सन्तान होगी वह तुम्हारी 
रक्षा करेगा एवं सुन, वितर ओर तलातल इन तीन स्थानों मे जाकर रहो । 
अष्टम वैवस्वत मन्वन्तर में सपमक्षक काश्यपेय गम्ड होगा तव तुम्हारी सन्तानं 
का सूयकेतेजसे नाश होगा प्व तुम्हारा अपकार करनेवा्े मनुष्यों का भक्षण 
करो तथा मन्त्रौपध से युक्त मानवांसेडग्तेरहो। व्याजी के एेसा कहने पर 
वे सव रसातलमें चे गये। कालान्तर के पश्चात्‌ उन्होने सोचाक्रि हमारा 
क्षय करनेवाला जनमेजय दोगा अतः जगदन्य न्याजी को दौड ओर कटां क्या 
सहारा है एेना विचार करवेखाग पुष्कर मे, जहां ब्रह्माजी यजन कर रह भर, गये। 
यज्ञपर्वत पर पहुंचकर नागों ने शीतछ जटवारा देख उत्तराभिमुख हौ स्थित हो 
गये । हे भरतर्षभ ! वही स्थान प्रध्वी पर्‌ नागतीथ से विख्यात हुआ । श्रावण 
की पच्चमी को नागती्थमें स्नान करनेवाटोंके कुर को सप कभी भी पीड़ा 
नहीं देते एवं नागतीथं मे श्राद्ध का महन्व तथा नागपञ्चमी का विधान कथन 
पुनः मीष्मजी ने पृष्ठा करि शिवदूती का चरित्र वर्णन कीजिये । तव पुरस्त्यजी ने 
उत्तर दिया हे नृप ! भगवान्‌ शङ्कुर की जटा से उत्पन्न शिवदूती का नीलगिरि पर 
चिरकाल तक तप करना एवं अखिल जगत्‌ को ग्रसन करने के उदेश्य से पच्वाप्नि 
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की साधना । उसके अनन्तर बऋ्याजी से प्राप्न वर रुरु नाम का असुर 
समुद्र के मध्यमे रल्नाख्यपुर मे रहता था जो करोड़ों द्यो द्वारा पूजित हुजा । 
वह्‌ दैत्य देवताओं को जीतने की इच्छासे छोकपाङकेपुर मे गया। उस 
महा असुर कै उठने पर समुद्र काजलवेग से बदा एवं उसके सहचरो के सङ्घ 
भी सिन्धुजल में से निकरे तथा काञ्चन सूत्रों से युक्त घोड़े असंख्य ओर सूयं रथ 
के समान ध्वजायुरू रथ भी उनके साथथे। रुर का देवताओं के साथ युद्ध तथा 
देवताओं का भय विहृट हो दौड कर नीटगिरि पर जह भगवती शिवदूती तप कर 
रही थी जाना । भगवती ने देवताओं को भयमीत देखकर उनसे पृद्ला तुमरोग 
इन्द्र सहित क्यों दौड रहे हो । तब देवताओं ने कहा हमारे पीछे भीम पराक्रमी 
रुरु देव्य चतुरङ्गिणी सेना के साथ आरहा दै उससे दुःखित होकर हम आपकी 
शरणमे अयेदहै। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवती उच्च स्र 
से्सी। ्ैसती हृ उस भगवती के वद्नसे पाश ओर अङ्कुशको धारण 
क्रिये हृई' सुन्द्रियों का प्रगट होना । उनसे आवृत्त हृद भगवती का देवताओं 
से कहना कि भय मत करो। इतनेदहीमें रुर देव्य कर्सना के साथ आगमन 
एवं उनके साथ युद्ध । युद्ध मे दत्यो कानाश देख र्र्‌ कामाया रचना जिससे 
देवियों ब देवताओं का मोहित होना पश्चात्‌ भगवती का महाशक्तिसे दैत्य को 
ताडित कर मायाकानाश करना। मायाकेनाश होने पर र्र्‌ का पातारुमें 
प्रवेश वहं भी परमेश्वरी को शक्तियांके साथ सामने देखना । भगवती 
शिवदूती द्वारा देव्येनद्र का नखाग्र से शिर छेदना एवं चमे को साथ छठे पाताङ 
से पुष्कर तथा वहां पुनः. नीरुगिरि पर प्हुंवना। वहां पर उन देयो द्वारा 
भोज्ञन की याचना करने पर शिवदूती का शङ्कुर को स्मरण करना । शिवदूती 
के कथनानुसार भगवान्‌ शङ्कुर का नाना प्रकार का भोजन प्रदान। देवियों 
के भोजन के विषयमे हास्य करनेवारे को दरिद्रता एवं नाना प्रकारके कष्टोंकी 
प्राप्ति होती दै। शङ्कर द्वारा शिवदूती की स्तुति। शिवदृती-स्तोत्र की महिमा । 
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भीष्मजी ने प्रश्न किया किदे महामते! मनुष्य किस कम विपाक से 
्ेतत्व को प्राप्न करता है एवं किस कमसे दृता है । तव पुलस्त्यजी ने का 
हे नृपसत्तम ! में इस बात को तुम्हँ सम्पूर्ण कता हूं जिसको सुनकर मानव 
पुनः मोह को प्राप्र नदीं होता । सज्ञां से सम्भापण करने से तथा पुण्यतीर्थो के 
अनुकीत्तन से मनुष्य प्रेतयोनिसेद्ृटता है । इसी पर एक प्रथु नामक ब्राह्मण 
की अष्प्रायिकरा कहता हूं । पदिटे एक परम सन्तोपी ब्रह्मचयं एवं तपोयोग से 
युक्त प्रथु नामक ब्राह्मण हुआ । जा बड़ा सत्यवादी) मघुरभाषी एवं अतिधिका 
पूजक था। इसप्रकार संसारसे पार उतरनेके य्यिकर्माको करते हए बहुत 
वषं बीतने पर उसकी तीर्थाटन की इच्छा हई । तव वह पुष्कर तीथ मे गया जहां 
स्नान कर भगवान्‌ सूर्यं को नमस्कार कर वहां से मागं मे चछा तो अपने अगे 
पांच भीषण पुरूषों को देखा जो वड़े घोर एवं विक्ृताकार थे । उनको देख उसने 
मधुर वचनो से पूषा कि तुम्हारा यह अमाङ्गल्करूप किन कर्मा से हुआ दै । 
ब्राह्मण के वचन सुन प्रें ने कहा हम भूख-प्यास से महा दुम्खी हँ एषं हमारी 
संज्ञानष्टहो गईदै। हमे दिशा-विदिशा अन्तररिश्च मही आदिकों कामी ज्ञान 
नहीहै। हमरे पाचोंकेये नाम हैः -पयुपितः सूचीमुखः शीघ्रग रोहक ओौर 
ठेखक । पुनः ब्राह्मण ने पूषा कर्म से उत्पन्न प्रेतत्व को प्राप्त हुए तुम्हारे नाम 
केसे हए इसका क्या कारण है जिससे तुम इस प्रकार के नामधारी हुए । 


॥ ध) 


इसपर प्रेतो मे से एकने कहा मेँ निय खवादु भोजन करता था तथा बासीः 
ठंढा ब्राह्मणको देदेता था इस कारण मेरा पयुषित नाम हुआ एवं इसने अन्नादि 
की इन्छावारे बहुत से ब्राह्मणों को ठगा इसदिये इसका नाम सूचीमुख हु । इसी 
प्रकार ्युधित ब्राह्मण के याचना करने पर शीघ्र चरे जने से शीघ्रग नाम एवं 
चिना ब्राह्मण को दिये मधुर अन्न खाने से रोहक तथा याचना करने पर मौन 
होकर प्रध्वी को करदेरने से इस पापिष्ठ का नामटरेखक हुआ । पुनः ब्राह्मण ने कहा- 
ये जीवा भुवि तिष्ठन्ति सवंऽप्याहारमूलकाः | 
युप्माकमपि चाऽऽहारं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ 
जो जीव प्रध्वीपर रहते हैः उन सव्रका भूल आहार ही है । तुम्हारे आदार को 
सुनने की मेरी इच्छा दै कटो । तवप्रेनौ ने कटाहे विप्र हमारे सक्वदीन आहार 
को सुनकर जप हमारी व।रम्ब्रार निन्दा करंगे। प्रेती का आहार श्छेष्म, मूत्र 
पुरीष ओर खियों के अङ्खोंकामलदहै। हे तात! अपने मोजनको कहने में 
मुभे छ्ल्ा होती है । अवह दृटु्रत ! प्रेत्तमाव की निवृत्ति आपसे पृषता 
जिससे प्रेतत्व नहो । इसपर प्रथु ब्राह्मण ने प्रेतखनाशक्‌ उपाय वतलादये :- 
तुल्यो मानेऽपमाने च तुल्यः काच्चनलोषएयोः | 
तुल्यः शत्रौ च मित्र चनप्रेतो जायते नरः॥ 
देवतातिथिपूजासु गुशुपूजायु नित्यशः । स्तो वे पितृपूजासु न प्रेतो जायते नरः॥ 
जितक्रोधविमर्शा यस्तृष्णासङ्गविवजितः | क्षमावान्दानशीटश्च न प्रेतो जायते नरः 
गोव्राह्य्णाश्च तीर्थानि पवेतांश्च नदीस्तथा | 
देर्वोश्चंव तु यो वन्यान्न प्रेतो जायते नरः ॥ 
अर्थात्‌ जो मानव मानः, अपमान, खर्ण, टोष्ठ, शत्र ओर मित्र मे समत्व 
रखता है वह प्रेतसव को प्राप्र नहीं होता । देवता, अतिथि गुरु ओर पितृपजा 
करनेवाले तथा क्रोध को जीतनेवारे वृष्णा के सङ्ग से दूर रहनेवाटे, क्षमावान्‌ 
ओौर दानशीर को एवं गोत्राह्यण, तीथं, पर्वत, नदी ओर देवताओं को 
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नमस्कार करनेवाले को प्रतत्व प्राप्र नहीं होता दहै। इनसे विपरीत क्म करने 
से मानव प्रेतत्व को प्राप्रहोतादै। ब्राह्मण के इस प्रकार कहते-कहते ही देवताओं 
दवारा आकाश से पुष्पवृष्टि होने ठगी तथा उम सत्सङ्गति के कारण उन प्रेतों 
कै ल्यि सगं से विमान आगये। अतः हे गङ्गासुत । यन्नपूवैक “सतां सम्भाषणं. 

कुरु” सज्ननों से सम्भाषण करो । भीप्मजो ने आकाशर्थित पुष्कर का महत्व 
पृष्टा तव पुरस्स्यजी ने कहा एक वार दक्षिणवासी करोडों ऋुपि स्नानादि के द्यि 
पुष्कर मे आये । उन्हौने पुष्कर को आकाशर्थित मान वारह वपं तक प्राणायाम 
मे स्थित हो तपस्या की । तव ब्रह्मादि देवाँ ने पृष्कर को बुाने के नियम वताये । 
आपोदहिष्ठेव्यादि वेदिक मन्त्रों से पुष्कर का सान्निध्यदहोगा। विशाखा सै सूय 
ओर कृत्तिका मे चन्द्रमा का योगविशेष दुखम है इस योगसे स्नान दानादि का 
बहुत महक है । उसी पुष्कर मे उदुम्बर वनसे सरस्ती नदी का आगमन । 
सरस्वती तीर पर धाल्यादि दान का विशेप महत्य। गङ्धा एवं सरखतीका 
परस्पर वार््ताराप। देवाँ द्वारा सरखती कीस्तुति। ड्ुद्धावट नामक तीथे का 
माहासम्य । इसके दशन से महापापी मी पवित्र दोजातेदहै। इस स्थान पर 
मर्यादा पुरषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रने भी दशरथ को पिण्ड प्रदान श्ियि थे। 
वहीं चतुष्कोण अवियोगवापी की स्थिति है। जहां पिण्डदान करने से मनुष्य 
हं सयुक्त विमान से खगं मे जाते दै । वहीं पर्‌ ब्रह्माजी हारा पितृयज्ञ करना । 
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भीष्मजी द्वारा पुरुस्त्यजी से प्रश्न कि ह मुने! रामचन्द्रजी को 
माकंण्डेयजी ने कहं ज्ञान दिया एवं किंस काल में कब ओौर कदां समागम हुआ । 
माकंण्डेय किसका पुत्र हुआ एवं कसे यह्‌ नाम हज इसक्रा सम्पूणं वृत्तान्त 
किये । उत्तर मे पुरस्त्यजी ने कहा कि पहिले कल्प में गृकण्डु नामक मुनि हआ । 
भरगापुत्र मृकण्डु अपनी खी के साथ तपस्या कर रहाथा। उसी काल वनमें 
बसते हुए उसके पुत्र हज जो पाच वपंका ही महान्‌ गुणी हुआ। मृकण्डुने 
अपने पुत्र की भावी जानने के ल्यि एक ज्ञानी से उसकी आयु पृद्धी । तब ज्ञानी 
ने कहा विधाता ने इसकी छ महीने की आयु रची दहै तुम्ह सोच नहीं करना 
चादिये म॑ने तुम्हे सत्य क्‌ दिया दै । (अन्य पुराणों मेँ माकंण्डेयजी की आयु 
का प्रमाण पांच वष भी मिर्तादहै।) तदुपरान्त माकंण्डेय का उपनयन शवं 
पिता द्वारा सब वर्णांको अभिवादन करने की आज्ञा पांच महीने पञ्चीस 
दिन बीतने पर मागं मे आते हए सप्तर्पयो को देख वाल्क ने प्रसन्न हो प्रणाम 
करिया तब उन्होने आयुष्मान्भव एेसा कदा । पश्चात्‌ सातां श्रूषि उसकी आयु 
के पांच दिनि अवशेष जान डरे एवं उस बाटकको साथ छे ब्रह्माजी के पास 
गये । वहां जाते हयी बालक ने न्ह्याजी को प्रणाम क्रिया| ब्रह्माजी नें उसको 
चिरजीव कहा । ऋषपिरोग ब्रह्माजी के वचन को सुन बड़े प्रसन्न हुए । ब्रह्माजी 
ने श्रुषियों को विस्मयान्वित देख कहा आपटोग किस कायं से आयेदहैः तथा 
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यह्‌ बाख्क कौन है । तब प्रृषियों ने कटा यद मृकण्डु का पुत्रक्षीणायु है इसे दीर्घायु 
कीजिये इसको अल्पायु देख मृकण्डु ने दण्डमेखलायुक्त कर उपनयन कर कहा 
जिस किसीको भी प्रध्वी पर भ्रमण करते देखो उसका अभिवादन करो। तव 
इसने तीथयानत्रा प्रसङ्ग से घुमते हुए हमको देख प्रणाम क्रिया हमने इसको पुत्र 
चिरायु हो" ेसा कह दिया । अब आपके साथ हमारा वचन कंसे सव्य हो । इस 
पर ब्रह्माजी ने कहा यह्‌ बालक माकंण्डेय मेरे समान आयुवाला होगा तथा 
रुषियों मे मुख्य एवं मेरा सहायक होगा । इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन सुन 
पुनः माकंण्डेय को धरातल पर भेज दिया ¦ माक्ण्डेयने घर पर अपने पिता 
से कहा मुभे ब्रह्मवादी युनि सखोग ब्रह्मलोक में टे गये जहां ब्रह्माजी ने मुभे दीर्घायु 
होने का वरदान दिया। अवम तप करनेके लियि पुष्कर मे जाकर देवदेवेश 
पितामह की उपासना कलंगा | इस प्रकार पुत्र के वचन सुन मृकण्डु बहुत 
प्रसन्न हुजा एवं धैय धारण कर कहा आज मेरा जन्म सफल है मँ आज तुम्हारे 
द्वारा पुत्रवान्‌ हूं। तुम जाओो तथा पुष्करस्थ पितामह को देखो जिन्द 
¦ देखने से मनुष्य जरामृत्यु से रदित हो जाता टै एवं अक्षय सौख्य की प्राप्न 
¦ होती दहै । जिस पुष्कर म ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनां देव निरन्तर रहते हैं 
। एवं जो ब्रह्मलोक का मागेदहै रसे पुष्कर को देखनेवाङा घञ्यदहै। तदनन्तर 
माकंण्डेय दारा माकंण्डेयाश्रम की स्थापना जहां स्नान करने से वाजपेय 
यज्ञ के फट की प्राप्नि का वर्णन 
पुनः पुरुस्त्यजी ने भीष्मजी से कहा कि अब आपको एक पुरातन 
( इतिद्ास कहता हूं । पहिले भगवान्‌ रमने सीता ओर लक्ष्मण के साथ चित्रकूटः 
॥ से महर्षिं अत्रि के आश्रम मे आक्र सुनिसे पृष्धा कि हे महामुने! कौनसा 
{रेसा पुण्य तीथं याष्षेत्रहै जहां जनेसे मनुष्य का बन्धुवियोग न दहो वह 
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उनके बीच तीनष्कण्डदैःजो ज्येष्ठ, मध्य ओौर कनिष्ठ पुष्कर कहलाते हैँ । वहां 
जाकर आप अपने पिता दशरथ की पिण्डदानसे वपि कीजिये। वहीपर 
अवियोगा ओर सुरसा वापी तथा सौभाग्यकरूप है जिनपर पिण्डदान करनेसे 
पितरेश्वर मोक्ष को प्राप्त होतेदहैँ। तदनन्तर राम का पुष्कर गमन तथा वहां 
जाकर पितसोँको ठृप्न करना एवं स्नानावसान मे शिष्यां सहित अये हुए 
माकंण्डेय ऋषि को देख सादर प्रणाम कर पूना कि हे प्रभो ! अवियोगावापी 
कौन दिशामेंहैमेंराजा दशरथका पुत्र राम हूं। भगवान्‌ के एसा पूषनेषर 
माकंण्डेयजी ने कदा हे राघव | आपका कल्याण हो आपने बहुत सुकृत किया है 
यहां आओ ओर उस अवियोगा वापीको देखो यहां पर सवका अवियोग 
होता है चाहे जीवितहो या मतक । इस प्रकार मुनीन्द्र के वाक्य सुन रामचन्द्रजी 
ने राजा दशरथ का स्मरण किया एवं भरतादि भाईयों तथा अयोध्यावासियाों 
का भी । इतने में सन्ध्याकार हो गया तत्र मुनियों के साथ वह पथिमा सन्ध्या 
कररात्रि मे सो ग्ये। स्वप्न में भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने माता-पिता, भाष 
बान्धव एव अयोध्या को देखा इसी प्रकार छक्ष्मण तथा सीताने भी | प्रातःकाल 
सम्पूर्णं वरत्तान्त पुनिरयं को कह सुनाया तव मुनियों ने कहा हे रघुत्तम ! सत्य है 
“मृतस्य दशने श्राद्धं कायमावश्यकं स्मृतम्‌" | 
ृद्धिकामास्तु पितरस्तथा चेवान्नकाङ्क्रिणः । 
ददन्ति दशनं स्वप्ने भक्तियुक्तस्य राघव॥ 

अर्थात्‌ भृतक का दशंन करने पर श्राद्ध करना जषूरी है । पित्तर वृद्धि 
कामना से तथा अन्नं की इच्छासे सखप्नमे दशन देतेदै। अतः दहे वीर । राजा 
दशरथ काश्रद्धकतो हमटोग स्नानाथे ज्येष्ठ पुष्कर को जाते दैः। तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ राम का छरुतपकाट मँ श्राद्धकरण । रामचन्द्रजी द्वारा निमन्त्रित 
क्रपियों का आये देखकर जनकात्मजा सीता का छज्ित होकर दृसरी 
तरफ चला जाना । भगवान्‌ राम द्वारा श्रुतिस्पृव्यक्त विधि से ब्राह्मणों को भोजन 
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करवाना तथा दक्षिणा दे विदा करना। विप्रमुख्यो के चङे जनै परराम का 
सीता से पृष्लनाकिदहे सुधर! यहां आये हण ्नृपियों को देखकर तुम रुज्ित 
क्यों हई इसका कारण कहो देरी मत करो । इस प्रकार पति कै पृद्भनेपर ल्ज्ना 
से नतमस्तक हो अश्रुपात द्योडती हई भगवान्‌ राघव से वोखी हे नाथ ! यहां जो 
आश्चयं देखा सो सुनिये । आपके चिन्तन करने पर राजा दशरथ का तथा 
अन्य दो जनों का आगमन हुआ । मेने ब्राह्मणों के अङ्गो मे राजा दशरथको देखा 
तब छल्नायुक्त हो अन्यत्र चरी गई ‹ वल्कला जिनसम्बीता कथं राज्ञः पुरःसरा” इस 
प्रकार के वठ्कलाजिन के वश्च पहने मे कंसे अपने श्वह्युर राजा के सामने जाती । 
सीता के एेसे वचन सुन भगवान्‌ रामचन्द्रजी वहत प्रसन्न हूए । उस रात्रि वहां 
रहकर प्रातःकाल ज्येष्ठ पुष्कर मे चले गये तथा वहां श्राद्ध तपण कर पितरों को 
तृप्र किया । वहां से पुनः मर्यादा पवत पर प्राप्रहो क्षेत्रसीमा मे अज्गन्ध 
शिव को अष्टाङ्ग प्रणिपात से नमस्कार कर कृताञ्जटि हो स्तन किया । रामकृत 
अजगन्ध शिवस्तोत्र । स्तोत्र से प्रसन्न हुए शङ्कर का भगवान्‌ राम को वर प्रदान | 
पश्चात्‌ इन्द्रमाग नदी पर जाकर भगवान्‌ का जटानुट बनाना एं रेखा नदीपर 
जाकर अपने पितर तथा देवताओंकौो जटसे तप्र कर वहीं सीता ओर लक्ष्मण 
कै साथ अभिषिक्त दो निवास करना। 


( ६४ ) 


२४ बह्मकृतयज्ञ़ाललिग्द क्षिणादिसर्बकृत्यवणेनम्‌ ३०१५ 
ब्रह्माज्ञया लक्ष्मीसदितविष्णुना सावित्री मोहनम्‌ २०७ 

सावित्र्या ब्रह्मसमीपम्प्रत्य(गमनम्‌ २०९ 
विष्णुकृतन्रह्मस्तुतिः २११ 

रुद्रकृतव्रह्मस्तोत्रम्‌ २१२ 

ब्रह्मस्थानमाहात्म्यव्णनम्‌ ३१५ 

पुष्करादितीथं षिविधदानमहिमा २१७ 


भीष्मजी ने प्रश्न करिया कि ब्रह्माजी ने करिसक्रालमे यज्ञ आरम्भ किया 
ब्रह्माजी के किस नाम के ्रृलिजये एवं उनको क्या दक्षिणा दी गहै यह 
सम्पूणं जसे हुआ वसे आप मुभे कदिये । पुरुस्त्यजी ने कहा मेने पिरे 
ही कहा कि स्वायम्भुव मनु आदि प्रजापतियों को रचकर ब्रह्माजी उन 
सव्र से सषि रचनेकै लिय कह स्वयं पुष्कर मे सम्पुर्ण यज्ञ सम्भारो से 
सुसन्ित हो यज्ञक्रुण्ड पर स्थितहो गये। ब्रह्मा, उद्गाता, होता ओर अध्वयु 
ये चार ( यज्ञवाहक ) यज्ञ को चानेवाले द्योते) एक-एक के तीन-तीन 
परिवार होते दँ । सवकी भिलाकर सोखह संख्या होनी चादिये। तीन सौ साट 
यज्ञ होते है उनके अङग-अरूग होता, उद्गाता, ब्रह्मा ओौर अध्वयुओं का वर्णन । 
ब्रह्माजी के यज्ञको सवने मिलकर शक्तिभर अपना-अपना काम पुरा किया 
ओर यज्ञ की सफलता में पूर्णं योग दिया । 

मन्वन्तर के अवसान में यज्ञ का अवभ्रथ स्नान हुभा। ब्रह्मा, उद्गाता, 
होता ओर अध्वयु को चारो द्विशायें अर्थात्‌ सम्पूर्णं त्रिखोकी दक्षिणामें दी 
एवं यज्ञ सिद्धि के ल्यि विद्वानों को सौ-सौगो दानमे दी गर । यज्ञात्तमें ब्राह्मण 
भोजन । तदनन्तर ब्रह्माजी का भगवान्‌ विष्णु से कहना कि ह माधव ! सावित्री 
को प्रसन्न कर यहं छाइये । आपके प्रसन्न करने पर वह्‌ तुर होकर निश्चय 
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ही आजायेगी आप देरी मत करे शीघ्रही जाश्ये। इतत प्रकार ब्रह्माजी के 
कहने पर भगवान्‌ विष्णु ठष्ष्मी सहित शी ही सावित्री कै घर पर गये। 
वहां जाकर विष्णु भगवान्‌ ने सावित्री को नमस्कार कर कहा कि 
आप पतिव्रता हैँ ब्रह्माजी के हृदयम आपका स्थान है वे आपको रात- 
दिनि चिन्तन करतेदहँ। अतः इपर प्रकार दुःखसे द्रवित बऋह्याजी को प्रसन्न 
कीजिये तथा आपकी प्रिय सखी टष्ष्मी से पृष छीज्यि। एेसा कह भगवान्‌ 
विष्णु का सावित्री के चरणों मे नमस्कार करना। सावित्रीका पेरोंको 
सङ्कचित कर अपने दाथ से भगवान्‌ के हाथोंको प्रहण कर कहना कि 
हे अच्युत ! मेने सबको क्षमा कर दिया दै। शह लक्ष्मी सदा आपके हृद्य में 
निवास करेगी तथा आप जहां कहींमी देव, मनुष्य आदि शरीरोंमें 
अवतरित होगे वहां यह भी आपके साथ ही अवतार लेगी | अव 
हे प्रभो! मुभे कहां क्या करनादै सो कददिये। तव भगवान्‌ विष्णुने कहा 
मुके ब्रह्माजी ने आपकोलानेके ल्य भेजा है अतः देवताओं से युक्त अपने 
पति को चलकर देखो । तत्पश्चान भगवती लक्ष्मी ने कटा हे आयं । उठो जहां 
ब्रह्माजी हैँ वहां शीघ्रही जाष्र्ये। मं आपके चरण द्कर कहती हं कि मँ आपके 
बिना नहीं जार्जगी। दरेमा कह टक्ष्मीने अपने दहिने दाथ से उसका हाथ 
पक्रडकर उठा लिया । आती हई सावित्री को देख ब्रह्माजी का समीपस्थ भगवान्‌ 
महादेवजी को कहना हे सुरभूपण ! आप पावेनी के साथ जाह्ये तथा सवित्री 
को समभाकर बह शीघ्र अवे फेसा करिये। पावनी सहित शङ्करने सावित्रीके 
सामने जाकर अभिवादनपूत्रक कहा करि हे शोभने ! आपकी ब्रह्माजी प्रतीक्षा 
करते है आप देरी मत कीजिये। ततश्चात्‌ भगवती पावती द्वारा सावित्री का 
वाम हस्त ग्रहण कर ब्रह्माजी के पास रे जआना। सवलोक पितामह ब्रह्माजी 
कासावित्रीको सामने देल कहना यह गायत्री देवीतो कमकरीदहै तथा मेँ 
तुम्हारे वश मेहं। इसप्रकार ब्रह्माजी के कदनेपर सावित्री का ठलजितदहो 
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नतमस्तक होकर मौन होना एवं ब्रह्माजी से प्रेरित गायत्री का सावित्रीके 
चरणों मे गिरकर क्षमा याचना कर नमस्कार करना। गायत्री को सान्त्वना 
देकर सावित्री का खीधमं कहना | 
न च खीणां प्रथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । भर्तां यददते वाकयं तन्तुङुर्यादकुत्सया 
भत्र निन्दां या कुरुते स्वसनिन्द्‌ं तथेव च । | 
परिवोौद्म्प्रलापं वा नरक सातु गच्छति ।॥ 
पत्यौ जीवति या नारी उपवासत्रतं चरेन । आयुष्यं हरते मत्तम ता नरकमृच्छति॥ 
अर्थात्‌ ख्लीकेलियिनतो प्रथक्‌ यज्ञहीदहैनत्रत तथा उपवास दहै, उसके 
स्यि तो पतिका वचनदही सवेष है। जोशी पतिनिन्दा, बहिन की निन्दा, 
विवाद ओर प्राप करती दै वह्‌ नर्कमें जातीहै। पतिके जीवित रहते 
जो खी उपवासत्रत करती है वह. पति की आयुका हरण करती है तथा मरने पर 
नरकमें जाती दै। एेसा जानकर तुम पतिका कोई भी विप्रिय (बुरा) मत करो। 
अब तुम मेरे साथ यु से रहो। तदनन्तर ब्रह्माजी कास्नानावसानमें 
सम्पूर्णं देवताओं को वरदान एवं आद्रपूवक् विष्णु ओौर शङ्कर को कहना कि 
प्रथ्वी के सम्पूर्ण तीर्थोमे आप पूजनीय दैः आपके विना कोई भी तीथं पविघर 
नहींहै। जो मानव आपकी पूजा उप्रहारों से करगे उनको सब सिद्धियां 
प्राप्न होगी । ब्रह्माजी के एेसे वचन सुन भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्माजी की स्तुति 
की । स्तुद्युपरान्त ब्रह्माजी ने कहा हे केशव ! आप प्रज्ञाराशि तथा सवेज्ञ दै 
इसमे सन्देह नदीं है । अतः “देवानां प्रथमः पूज्यः सवेदा तं भविष्यसि? आप 
देवों मे सर्वदा प्रथम पज्य होगे । स्दरकृत ब्रह्मस्तुति । इस स्तुति के वाद कहना कि 
हे नाथ । यदि आप मेरे उपर प्रसन्नं तो यह बताष्ये कि आपकी किन-किन 
स्थानां मे खिति दै एवं करिनर्‌ नामों से आपके स्थान प्रध्वी पर शोभित होतेह, 
तब ब्रह्माजी ने कामं पुष्कर मे सुरश्रेष्ठ, गया म चतुमुख, कान्यकुव्ज में 
देवगभ, यृगुकक्च मे पितामहः कात्रैरी मे सिक्ता; नन्दिपुरी मे बहस्पतिः 
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प्रभास मे पद्मजन्मा आदि एक सौ आठ नामों से इन-इन स्थानों मे रहताहू। 
इन स्थानोँमेसेएककोभी जो नर भक्तियुक्त होकर देखता है उसके कायिक 
वाचिक, मानसिक सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जते तथा निरन्तर ब्रक्षरोकका 
वास प्राप्न होता है। ब्रह्मस्थान का महच्व वर्णन । पुष्करमें सावित्रीके 
सामने दम्पति भोजन का विशेष फट वर्णन । रप्र श्राद्ध तथागुप्त ज्ञान का 
महत्व । पुष्करादि तीर्थो मे विविध दानों का महत्व वर्णन । तीर्थो में पुष्कर 
का विशेष महत्व- 
कृतयुगे पुष्कराणि त्रेतायां नैमिषं स्मृतम्‌ । दवापरे च कुरुक्षेत्रं कटौ गङ्गां समाश्रयेत्‌ ॥ 
दुष्करः पुष्करे वासो दुष्करं पुष्करे तपः । दुष्कर पुष्करे दानं दुष्करः पुष्करे जपः ॥ 
विशेष कया पुष्कर ही दुष्कर क्षेत्र है तथा सम्पूणं पापों को नाश करने- 
वाखा है। पुष्कर मे अजगन्ध शङ्कर का दशन करने से मुक्ति प्राप्र होती है। 
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भीष्म के द्वारा क्षेमङ्करी जो पुष्कर पवेत पर स्थित है उसके सम्बन्ध में 
प्न पर पुरुषट्यजी ने बतलाया कि क्षेमङ्करी देवी ने सास्विकतापुवेक तप किया ` 
दीघंकाट के वाद्‌ उसका मन कुपित हो गया ओौर उस क्रोध से सौम्यलो चनोंवाडी 
सहस्रो कुमारियां उत्पन्न हुई ओौर देवी ने उन कुमारीगण के चयि सुन्दरपुर का 
निर्माण किया अौर अपने अधिकारमें उन सबके द्वारा यथोचित कायं का उपक्रम 


शान्तिपूर्वक चाया । एक बार देवषि नारद्‌ उधर से आ निके उनके अनेपर 
॥ ^ 


( ६८ ) 


देवी ने सबहुभान पाद्यः अध्य आदि देकर समागमन का कारण पृद्वा ओर 
नारद्‌ ने ब्रह्मरोक; इन्द्रखोक; रौद्र ओर अचलछसे आकर आपके दशनो के 
स्यि आया हा हूं ठेसा कहा ओर वहां से क्षेमङ्करी के रूप को देखते हूए 
आश्चयं ओर विस्मित से होकर जानेको तेयार हृए । बिद्‌ होकर नारदजी 
सीधे महिष दानव के पास जाकर उससे पुष्कर के वन मे रहनेवारी कुमारियां 
के साथ क्षेमङ्करी के रूप, छावण्य ओर सौन्दयं के सम्बन्ध मे कह 
वहां से चङे गये। महिष दिन-रात उसीके रूप मे चिन्तित ओौर व्यग्र रहने 
खगा एक बार अपने आठ मन्त्रियोँ को बुखाकर उसने अपने मनके भवां को 
कहा ओौर उसे प्राप्र करने की बात कही । प्रघस ने उस वैष्णवी देवशक्ति को 
अधिकारमेन करने की मन्त्रणा दी परन्तु अन्य मन्तरियोंने महिषके भावके 
अनुसार उस रूप रावण्पर ब सम्पत्तिथुक्त क्षेमङ्करी को किसी प्रकार छाने का सवे 
सम्मति से प्रयत्न करने का निश्चय करिया इसके पूरवे विरूपाक्ष ने उसे देवों द्वारा 
अजेय होने का वर ब्रह्मासे प्राप्रहुअ है यह स्मरण कराकर देवसेना पर 
चद्ाई करने की पूरी तेयारी की ओौर दृत्येन्द्र महिष ने इन्द्रपुरी पर आक्रमण 
किया। दैव ओर दैत्यों का तुमु युद्ध हृ देवगण पराजित हुए महिष ने अपना 
दूत क्षेमङ्करी के पास विवाह प्रस्ताव के साथ भेजा । दूत ने अभिवादनपुवेक 
देसयेन्द्र॒ महिष के जन्म का विस्तारसे वर्णन करते हुए का कि इसकी माता 
महिषी ने वन में तप करते हुए मुनि को अपनी सखियों के साथ भिन्न-मिन्न 
रूप मे महानाद करते हए डराने का उपक्रम क्रिया । इसपर भयभीत मुनिने 
मषी ( भस ) का रूप धारण कर सव सखियों के साथ उसी रूपमे सौ वर्ष 
तक विचरण करो ेसा शाप दिया । महिषी ने कंपते हए मुनि से शापान्त फ 
दपि क्षमा याचना की। दयालु श्रृषिने उसे कहा करि इसी रूप से पुत्र को उत्पन्न 
करनेपर तुम्हारा शापान्त होगा यह मेरा वाक्य भूठ नदीं होगा वह महिषी 
नर्मदा कै तीर पर चटी गई जहां प्रतापी सिन्धुद्रीप तप करता था । दैत्यकन्या 
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वहां निवेख होकर जल मेँ स्नान करती हई मुनि द्वारा देखी गई ओर उनका 
बीयेस्वकित हो गया शौर दिव्यगन्धवाछे उस वीयं के जठ को अपनी सखियों से 
परामशं ठेकर पी गद उसी से यह महिष नामक महापराक्रमी पुत्र हुआ उसके 
पराक्रम से देवसेना हतप्रभ हो गई है ठेसे पराक्रमी दैत्य के साथ आपका सम्बन्ध 
होने से सब आनन्द होगा । उसके वचन सुन देवी हँसी, हसते रहने से सम्पूर्ण 
त्रछोक्य प्रकाशित हुआ आओौर उसकी प्रतिनिधिरूपा प्रतिहारी कुमारी जया ने 
कहा हे दैत्य दृत ! यह देवी तो क्या इनकी जो अनुचारिणी कुमारी है उन भी वह 
नहीं पा सकता । उसे खुलकर क्षेमङ्करी की ओर से युद्ध की चुनौती देदी । इसी 
समय नारद्‌ आये ओर देवगण की दुदेशा ओर युद्धपलायन के विषय मे सानुरोध 
उससे कहा अब उस देव्य महिषसे युद्ध कर देवगण को अपनी पूवं अवस्था के द्यि 
समथं बनादये। देवी के अदेश से क्रमारिकाभों ने शाल हाथों मेँ हेकर युद्धं 
की तेयारी की ओौर युद्धक्षेत्र मे युद्ध की प्रख्याभ्निके खूपमे आ उटी । घोर युद्ध 
हुभा दैव्य सेना को क्षणम ही उन कुमारियोंने क्षत विक्षत कर दिया। 
करुद्ध होकर महिष ने सीधे देवी पर आक्रमण किया इस पर बीस भुजा धारण कर 
देवी ने अनेक अल्-शखरो से तेयारी कर ह्र भगवान्‌ का स्मरण क्रिया स्मरण करते 
ही वह्‌ गणों समेत उपस्थित हो गये दैत्य ने माया से दीघकार तक युद्ध किया 
सन्त में देवी ने उसे श प्रहार से खगंखोक भेज दिया । इस प्रकार शत्रु के 
मरण से प्रसन्न होकर देवगणने क्षेमङ्करी की स्तुति की इस भगवती के स्तोत्र के 
पाठका फर ओौर माहात्म्य का वर्णन) भगवती क्षेमङ्करी सब गुणों के नाना 
आकार-भ्रकार से संसार की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार कायं में प्रमुख दै उनकी 
सतुति से सम्पूर्णं देवगण प्रसन्न होते हैँ ठेसी महामहिमा सम्पन्ना भगवती सदेव 
आराध्य ओर भक्तों की सम्पूर्णं कामना पूर्णं करनेवाी है । 
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३६ वैष्णवी चामुण्ड,रूपरुद्रशक्तिविहितदत्यवधवर्णनम्‌ ३३० 
पञ्चमहापातकनाशकन्रह्मपजाक्लयकथनम्‌ २२१ 
नवग्रहवतविधानं तत्फटश्च ३२३२ 

र्वेतनृपस्याख्यानम्‌ २२७ 

ह्माण्डद्‌ानविधानम्‌ २२९ 


भीष्मजी के द्वारा ब्रह्माजी के शरीर से आविभूत गायत्री ओौर अष्टभुजा 
तथा बीस भुजावाली देवी ने जो महिष का वध किया ओौर वैष्णवी तथा 
चामुण्डा रद्रशक्ति हारा कौन-सा दत्य मारा गया यह्‌ पृष्छने पर पुरुस्त्यजी ने 
कहा जन्मजन्मों में कलठपभेद से यही देव्य वैष्णवी ओौर चामुण्डा द्वारा मारा 
गया अथवा ज्ञानशक्ति देवी साक्षात्‌ हैँ ओर अज्ञान की मूत्ति यह महिष 
ज्ञानसेही अज्ञान का नाश होता दै फिर पच्च महापातक नाशक ब्रह्माजी की पूजा 
का महत्व सममाते हए पुरस्त्यजी ने कहा कि कात्तिक चतुदंशी मे ्राह्ममुहूं मे 
उठकर गुर्‌ का ध्यान कर स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर इस पूजा को करने से 
पांच महापातकं से छुटकारा होजाता दै । इमी के साथ नवप्रह पूजा, टोक- 
पा पूजा, वरुण आदि देव पूजा का अङ्गभूत होने से प्रतिपादन ओर उनका 
विशेष माहास्म्य । अन्त मेँ पुटस्त्यजी ने शङ्कर से ज्ञान प्राप्त करे अर्थात्‌ ज्ञान 
प्रापि के लिये इषटदेव शङ्कर की पूजा, आरोग्य के ल्यि सूर्यं को, धन के ल्यि अश्नि; 
सुगति के लिय भगवान्‌ विष्णु ओौर ब्रह्मत्त्व प्राप्नि के च्य ब्रक्लाको पूजे। फिर 
बड़े-बड़े यज्ञो के सम्पादन मे आयु की अर्पता (आयु द्योटी होने) से कायंसफङूता 
शक्य नहीं अतः भीष्मजी ने थो प्रयतन से अधिक फर मिरे इसके स्यि प्रश्न 
क्रिया पुरुस््यजी ने प्राचीन समय मेँ श्वेत राजा ने वशिष्ठजी को भूख से पीडित 
होकर जो विषय पृद्धा उसी आख्यान का विवरण किया । राजा श्वेत ने प्रतापी 
होकर भूमि, वक्ञ अलङ्कारः प्रामः नगरादिका दान बहुत किया परन्तु अन्न 
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जओौर जलका दान नहीं किया इससे मरणोपरान्त वह्‌ खर्म गया परन्तु भूख 
आओौर प्यास से सदा ही पीडित रहा तो वहां से श्रश्च पर्वत पर गया ओैर वहं 
अपनी पड़ी हुईं ह्यं को राजा चाटने छा ओर फिर दिव्यविमान से खरग चरा 
गया । बहुत दिनों बाद एक दिन वशिघ्जी ने राज्ञा को इस प्रकार अपनी ही 
चाटते देखा ओौर इसके विषय मे पुषा राजाने कहा मैने अन्न ओर जल का 
दान नहीं किया इसय्यि भूख ओर प्याससे खगं मे भी व्याङ्कुख रहता हूं | 
अन्ननदेनेकेकारणअबजो मागं मेरे ख्थि सुकर हो वह कृपाकर बतावें। 
वशिष्ठजी ने विनीताश्च राजा का आख्यान कहा कि उसने अश्वमेध कर तुम्हारे 
समान ही गायः घोडे आदिको दानमे दिया परन्तु अन्नको छोटा समभ 
उसे नहीं दिया । मरण के बाद्‌ उसकी वही गति हृ जो तुम्हारी है उसने इसी 
प्रकार भूला-प्यासा रह अपने पुरोहित ब्राह्मण से इन सवका कारण जाना तथा 
तिट्घेनु के सम्बन्ध मं पुद्धने पर पुरोहित ने तिखूषेनु, जट्घेनु, घेनु, धृतघेनु 
अर रसधेनु सव का सविस्तर वर्णन क्रिया जिससे उसे पूवेजन्म म अन्न ओर 
जलकेदान न करने से उत्पन्न दोष को दूर करने के मागं का पता ङ्गा, 
इसी प्रकरण मे ब्रह्माण्डदान की विधि वता है । इसके करने से सम्पूर्णं कामों की 
प्रापि होकर मनुष्य अन्त मे पुण्यभागी होकर स्वगंगामी होता है । कात्तिक मास 
मे पुष्करराज तीथं दान का फर ओर सुन्दर माहासम्य निरूपण | 


३७ अन्नदानमाहास्म्यवर्णनप्रस्तावाद्रामकथानकव्णनम्‌ २४० 
मृतपुत्रतराह्मणस्य रामेण सम्बादव्णनम्‌ ३४३ 
शुद्रतापसम्प्रति रामस्य गमनम्‌ ३४५ 


भीष्म ने पुरस्स्यजी को अपने उपर इस प्रकार अनुग्रह करने के लिय बहुत 
कृतज्ञता प्रगट की ओर अन्य अन्नदानसम्बन्धी माहात्म्य के प्रसङ्खमें प्राचीन 
इतिहास के छिपे प्रश्न किया पुरुस्यजी ने कहा राम के आविर्माव ओर उसके हारा 
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रावण जेसे असुर का वध करने कै अनन्तर अयोध्या आने पर अगस्त्य प्रशतिक्रृषि- 
गण उनसे मिलने कै लिये आये । तब राम ने प्रतिहारी को उन श्रषियां को अपने 
यहां खिवा छाने के खियि कहा । श्रृषियों ने वरद्धापन कर आशीर्वाद देते हए श्चुभ- 
कामना प्रगट की ओर रामको वनम आकर फिर भिरने को कहा इसके बाद्‌ 
सब अन्तर्धान कर गये! राम नेश्रृषियों के आदेश से ध्मराज्य की श्थापनाकी 
ओौर सेकंड वर्षो" तक राज्य किंया। उसी दिन अपने मरत पुत्र को टेकर एक ब्राह्मण 
हार पर आया ओर अपना दुःख (पुत्रमृत्यु का) राम से कहा इस अकाल मृत्यु का 
कारण जानने के लिय राम ने वशिष्ठजी से पृष्ला । इसी बीच नारद नेकहा किं 
प्राचीनकारु मे कोई भी ब्राह्मण से इतर वर्णं तपस्या नहीं करता था उस समय 
कभी अपमृत्यु, अकारमृत्यु नहीं होती थी सब चिरञ्जीवी-ही-चिरक्लीवी 
होते थे धीरे-धीरे युग परिवत्तन के अनुसार धर्मके पाद्‌ का हास ओर अधर्म 
के पादां कीव्रद्धि हुई। इसी प्रकार कोद शूद्र अवश्य ही तपस्या करता दै 
इसीरिये ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई दै इसलिये शीघ्र जाकर उसके सम्बन्ध मे पूरी 
जानकारी कर उसका निराकरण करो । रामने वनम शूद्र तापस का पता 
खगाकर उसके इस व्यवहार के लिये पृष्ठा । राम ने उसके मृह से शूद्र योनिमें 
उत्पन्न जानकर ओर शम्बूक नाम से तप करते हुए देवत्व प्राप्ति का उदेश्य 
बतखाया राम ने उस शम्बूक को अनधिकार के नाते दण्ड दिया इससे सर्वत्र 
साधुवाद्‌ की ध्वनियां हुई ओर इन्द्रादि देवगणने रामसे वर मांगनेके ल्यि 
कहा राम ने कहा यदि देवगण प्रसन्न हँ तो यह्‌ ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो जाय 
देवगण ने कहा कि वह ब्राह्मणपुत्र तो शूद्र के बधके साथही उठ खड़ा 
हो गया ओर अपने घर चला गया । फिर देवगण से आज्ञा लेकर रामभद्र 
अगस्त्य के आश्रम में विमान द्वारा चठे गये। 
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३८ रामस्यागस्त्याश्रमगमनवर्णनम्‌ २४७ 
अगस्त्याश्रमे रामाय दिव्याभरणद्‌ानवर्णनम्‌ ३४९ 
आभरणप्राप्तिप्ररने रामागस्त्यसम्बादवर्णनम्‌ ३५१ 


अगस्त्येन इवेतराज्ञः सकाजाद्रलकङ्कणप्रतिग्रहवर्णनम्‌ ३५३ 

शम्बरूक के वध के बाद्‌ रामभद्र विमान पर आरूढ होकर अगस्टयजी के 
आश्रमम आये ओौर इन्दं इस बात की पूर्णं आशा थी कि उन ्रुषिवयं के 
यषां जाने पर सब प्रकार की आधिव्याधि के विषय मे पूष्ठकर अपना परमाथ- 
साधन करना इ होगा। रेसा सोचते-सोचते उनका विमान महि अगस्त्य 
के आश्रम के निकट आ पहुवा ओर उससे उतरकर वे सीधेक्नृषि अगस्त्य को 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर उनके अदेश से वेठकर कुश प्रश्न करने गे । अगस््यजी 
ने उसी समय सुन्दर आभरण रामभद्र को देते हुए उनका वर्धापन किया । राम 
ने ब्राह्मण से प्रतिग्रह्‌ क्षत्रियके ल्ियि अपत्कालमे अधिक दष्ट है रेसे प्रायधित्त 
का भागी होने का डर कहा इसपर अगस्स्यजी ने प्राचीनकार मे हर घटनाय 
राजा के अक्षमत्व एवं छोकपारो के अंश से निभित शरीर मे तप विशेषरूपसे 
निहित रहता है इसे बताया ओर श्रृषिके उपदेश से दिभ्य आभरणोंको 
ग्रहण क्रिया । राम उन दिव्य आभूषणं को देखते-देखते विस्मित हो गये ओौर 
इनकी प्राप्ति मे विषय मे प्रश्न करते कगे । अगस्त्यजी ने कहा (प्राचीनकाल मेँ 
बड़े घने जगल मे एकान्त मे जब मं तपस्या कर रहाथातो एक दिनि एक सुन्दर 
सरोबर के किनारे मेने राच्रिमे आकर विश्राम किया। प्रभात के समयजेखेही 
इधर-उधर धूमने खगा तो फक शव को देखा आौर उस एकान्त खान म इस 
विचित्रतासे मै कर प्रकार से सन्देह करने खगा म॑ने इसी समय सुन्दर -सुन्दर 
विमानो चद्कर गन्धर्वं तथा अप्सरोगण के बीच मँ विमान से उतरते हुए दिव्य 
पुरुष को देखा ओौर सरोवर मेँ स्नान कर उसे उस श्व को खाते हुए देखा । इस 
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दिव्यपुरुष की इतनी सुन्दर तेजोमयी आकृति ओौर भोजन इतना गर्त 
खराब तो मुभे इसे जानने की विशेष इच्छा हई । मने उससे पृष्धा उस खर्गीय 
पुरुष ने हाथ जोड़कर अपनी पूर्वावस्था का सारा वणंन किया” फिर बोङे ^वह्‌ 
वासुदेव नामक वैद्भक राजाथा उसके दो पल्नियांथीं ओरदो पुत्र दोनां 
पल्नियों से थे। श्वेत इस कथापुरुष नाम था ओौर उसके भाई का नाम था सुरथ 
पिता के बाद्‌ श्वेत राञ्यकायं सम्हालने ङ्गा विशेष निमित्त से कई वर्षा के 
बाद्‌ राज्य कर सुरथ को राजपाट सौपकर श्वेत तपस्या के च्यि इसी वन में 
आगया अैर कई हजार वर्षो तक तप करनेके वाद्‌ ब्रह्मखोक की प्राप्ति हुई 
परन्तु भूख भौर प्यास किसी प्रकार नहीं मिटी । ब्रह्मासे इस सतर काकारण 
पूह्ने पर योग से ध्यान रगाकर उन्होंने बतखाया कि अपने शरीर को पुष्ट बनाते 
हुए हयी तपस्या करने से अब कोद भी भूख व प्यास भिटनेवाछा साधन उसे 
यहां नदीं मिलने का। अब अपनेशरीर को ही खाकर भूख-प्यास मिटा 
सकते हो । फिर ब्रह्मा ने कहा उसका शवरूपी देह अक्षय कर दिया गया 
है यह प्रतिदिन पुष्ट बनेगा ओर सौ वषं की अवधि तक बह अपने मासि को खावे 
जब इस वन में अगस्स्य महषि तपस्या करने आयगे तो वह इस कुत्सित आहार 
से रक्षाकर उद्धार कर दुंगे। उन महषि का महिमा अगाध दै” । अगस्य आगे बोडे 
“इसी पर साक्षात्कार क अनन्तर अपना परिचय देते हुए मेने उस श्वेत का कुस्सित 
आहार से उद्धार किया इसके ल्यि कृतज्ञता ज्ञापनाथं श्वेतने भी यह आभरण 
अनेक वद्ध, धन तथा गायं प्रतिग्रहमंदी उस स्वर्गीय राजा का मानुष देह 
नष्ट हौ गया ओौर वह्‌ दिव्य विमान पर चटृकर स्वग मे चा गया” । 
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३९ दण्डकारण्योत्पत्तिवर्णने दण्डराजकथानकम्‌ ३५४ 
गृधोलुकयोविविदमानयो रामसमीपे गमनम्‌ २५९ 

गृध्रस्य पूेजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ २६१ 

रामस्य कान्यकुन्जे वामनस्थापनप्रतिज्ञा ३६३ 


दृण्डकारण्य को उत्पत्ति के विषय में राम के पृषुनेपर अगस्त्यजी ने कहा 
कि मनु के इष्ट्वाकरु ओर इष््वाकु कै कर्‌ पुत्र हए जिनमे दण्ड नामक पुत्र 
कनिष्ठ था । भविष्य में दृण्डपतन के विश्चेप चिन्ह उसके शरीर पर देखकर 
इक्ष्वाकु चिन्तित था अन्तम उसे विन्ध्य ओौर नीर पवेत के मध्य की भूमि का 
राजा बना दिया ओर दण्ड को मधुमल्पुरी को वसाते विशेष विलम्ब नहीं हुआ 
ओर दण्ड ने विशेष शान्तिपूर्वक अपना राज्य किया। एक दिन वह्‌ दण्ड राजा 
महषि भगवान्‌ श्युक्रजी के आश्रम मे अविकट ओर एकान्तम उनकी कन्या 
को देख काम व्यक्रुङ हो उस अनिन्धसुन्दरी से अपनेहदय को प्रस्तुत करने 
ङ्गा कन्या का नाम अरजाथा) अरजा ने कहा कि (पिता) ज्युक्राचायजी की 
भिनाओज्ञा के कोड काम करनादोष का कारण होता है फिर वह्‌ स्वयं 
राजा ह्युक्र का शिष्यदै उसे तो भगवान्‌ श्ुक्राचायं से अनुमति टकर ही 
इस ओर बदना चाहिये । उस कामान्थ दण्डराजाने उसी समय अरजाके 
साथ बात्कारकर उसे वहीं दौड अपनी राजधानी को प्रस्थान किया) जव रोती 
हुई अरजा मुनि के आश्रम पर आई तो उसने अपने पितासे सारी बातं कही । क्रुद्ध 
शुक्राचार्य ने उस दण्डराज को जनपद्‌ सहित नट होने का शाप दिया ओर अरजा 


: कोसौ वषं तक विरजा (बिना रजोधमके) रहने करा वर देकर वहीं रहने को 
कहा मुनि शापसे आज भी दण्डकारण्य वेसा ही सधन वनदै। इसके बाद्‌ 


मुनिने राम को निव्यक्रिया के छ्पि कहा क्योकि सन्ध्याकाल उपस्थित ही 
चुकाथा। रामने जैसे ही अपना नित्यक्कत्य सम्पादन क्रिया तो दो पक्षी 


( १०६ ) 


जिनमे एक गीध ओौर दृसरा उल्लू अपने स्थान की समस्या को ठेकर विवाद 
करते हुए रामके पास अये ओर अपना-अपना पश्च रक्खा। रामने सभी 
मन्त्रियों को बुखाकर मन्त्रणा की। इसपर राम ने गीध ओौर उल्ल दनां 
को उनके निवास के विषय मेँ पृष्टा । गीध ने कहा जब से उस प्रथ्वीपर बडे-बडे 
राजा खोग शासन करते आ रहे हैँ तवसे ही उसका निवास दहै उल्लृ ने कदा 
जब से प्रथ्वी पर व्रृक्ष आदि वनस्पतियों की उत्पत्ति है तबसे दही वह रहता है । 
राम ने सचिवों को फिर धम की व्याख्या कहते हूए वृद्धो की उपस्थिति ओर 
उनका धर्म प्रतिपादक होना भौर सत्ययुक्त धमे का दुख रदित होने का विवरण 
किया भ्नसासभायत्रन सन्तिब्ृद्धाःबृद्धानतेयेन वदन्ति धर्मम्‌। नाऽस 
धर्मो यत्र न चासि सत्यं न तरसस्यं यच्छरूमभ्युपेति ।” १०१॥ इसपर 
मस्त्रियां ने उदक के ही प्रथम वासका निर्णय दिया ओर उसका अन्तिम 
निर्णय राजाको दही करने का अधिकार कहकर राजधमं की प्रशंसाकी रामने 
पुराण सष्टिवर्णन का क्रम बताया ओर का सूय, चन्द्र, अन्तरीक्ष प्रथ्वी 
समुद्र जब प्रख्य के अनन्तर भगवान्‌ के जठर मे समा गये ओर भगवान्‌ योग- 
निद्रा में मम्रहोगये तो हजारों वर्षाके बाद्‌ कल्प के आरम्भं बह्मा जटठरमें 
से निक्डे भौर सृष्टि करने की इच्छा से प्रभ्वी, वायु, पवेत, वृक्ष, सम्पूर्णं प्रजा, 
मनुष्य; सपेजाति के जन्तु, जरायुज, अण्डज; इनको बनाया उन्हीं के साथ 
भगवान्‌ विष्णु के शरीर से मधुकेटभ हुए इसके बाद्‌ मधुकेटभ कावध कर शान्ति 
स्थापित की ओौर परथ्वी के प्राणिमाच्र के चयि शान्तिपूर्णं जीवनयापन करने का 
मागं प्रशस्त किया मधुकेदभ दोनों दत्यो के मेद से प्रथ्वीको भगवान्‌ ने बढ़ाया 
तभी इसका नाम मेदिनी हज इसय्यि उल्ू काद्यी घरदहै गीधका यह्‌ धर 
नदीं ओर गीध को दण्डनीय घोषित किया गया। उसी समय आकाशवाणी 
हई हे राम! पूवं तपोबलूसे जे हुए गीधको मत मारो यह गौतम द्वारा 
जलाया गया ब्रह्मदत्त नामक राजादहै। इसके धर आकर गौतमने भोजन 


[ 
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मागा । ब्रह्मदत्त ने पा्यअध्रादि से सत्कार कर खयं ही आकर आहार किया 
ओर मुनिको गौण कर दिया क्रुद्ध मुनिने उसे गीध होने काशाप दिया 
जब राजा ने अपनी मू के ख्य क्षमा मांगी तो द्या क्षि ने रामावतार मं 
उसके उद्धार होने के छ्य कहा । उसी समय गीध की योनि ट गई ओौर 
राम को साधुवाद्‌ देता हुआ दिव्य शरीर धारण कर वह देवलोक चखा गया । 
रामनेउद्टुक को घर में रहनेको कह कर सन्ध्योपासन कर अगस्त्यजी कै 
आश्रम मे जाने का प्रस्ताव कहा । जव रामभद्र अगस््यजी के आश्रम मे गयेतो 
नानाप्रकार के व्यञ्जनं से युक्त सुसखादु मधुर अन्नं की पूरी सामम्री से उनका 
आतिथ्य किया गया | वह्‌ सब प्रकार के फलम, शाक आदि से तप्र होकर रात्चिमें 
वहीं विश्राम कर प्रातःकालिक क्रिया कर श्रुपिसे आलज्ञाखेने को आये आखा 
मे आसू खाते हृएप्रेम से गदूगद्‌ हो महर्षि अगस्त्य ने राम को पतितपावन संज्ञा 


देते हुए न्यायः शान्ति, धमं ओौरप्रेम की प्रतिष्ठा कर दीर्घकालतकराञ्य करनेका 


आशीर्वाद दिया । फिर उपश्ित श्रूषियों को प्रणाम-अभिवादनकर रामे 


, पुष्पक पर आरूढ होकर अयोध्या को प्रस्थान किया) अयोध्या पहुंचकर 
उन्होने प्रतिहारी को लक्ष्मण ओर भरत को बुलने के य्यि कहा । नव भरत 


ओर खक्ष्मण आये तो श्री रामभद्रने राजसूय-यज्ञ का प्रस्ताव रक्ला ओर 
उन्हं सव्र व्यवस्था यथा विधि करने की आज्ञादी। भरतने कहा हे महाराज! 
आप से सब को निदर्शन मिता दै आपके वश मे सव राजागण है । राजसूय 
यज्ञ से अधिक आवश्यकतादहै आपके द्वारा धर्मराज के प्रवर्तन की; कारण 
राजसुय यज्ञो म दिव्य ओौर पार्थिव सभी देव समुद्राय भौर मनुष्य समुदाय 
का नाश हमने पुराणव्त्तो से मालूम क्रियाहै। इसपररामने राजसूय यज्ञ 
न करने मौर धर्मपूवेक शासन करने की भरत की बात का अनुमोदन किया 
ओर भगवान्‌ वामन कौ कान्यकुत्ज मे स्थापना करनेकी दृट्‌ प्रतिज्ञा कर 
धमेमर्याद्‌ा से शासन स्थापित कर अपने यश विस्तार का उपक्रम किया । 
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भीष्मजीने पृष्ला हे विप्र्षं! भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने कान्यङ्कव्ञ मे 
वामन की स्थापना कंसे की तथा उससे कया प्राप्त किया इसे विस्तारपूर्वक 
किये । जिस भगवान्‌ राम को संसार स्नेह से देखता है तथा जिस राज्यम 
सम्पूणं प्रजा धमपूक आचरण करनेबाढी हुई उस भगवान्‌ की कीरषि, जो मन 
व कर्णा को सुखप्रद दै, उसे विस्तार से किये । 

भीष्मजी के प्रश्न को सुनकर महर्षि पुरुष्यजी ने कहा कि ह सृप ! घरमेपथ 
मे थित भगवान्‌ राघवने जो किया उसे एकाग्र मन से सुनिये! किसी समय में 
राज्यासन पर स्थित हुए भगवन्‌ ने विचार कियाकिं राजा विभीषण ल्ङ्कामें 
केसे राज्य करता दै। मैने जो चन्द्राकंकालिकि ( चन्द्रमा ओौर सूयं की 
अवधि पयन्त ) राञ्य विभीषणको दियादै वह देवताओं के प्रतिक्ूख तथा 
विनाशकालक्षणदै। उस विभीषण के राज्य करते रहनेसेद्यी मेरी स्थिर 
कीत्ति शाश्वत रहेगी । उस पापिष्ठ रावणका वध मैने देवकार्यार्थहयी किया 
था। अब मु खयं जाकर देखना चाहिये तथा उसे धर्मपूवैक राज्य की शिक्षा 
देनी चाहिये जिससे वह शाश्वत स्थिर रह । अमित पराक्रमी भगवान्‌ राम के 
इस प्रकार चिन्तन करते हर ही भरत का आगमन । भरत का भगवान्‌ से पूना 
किंदेदेव! आपक्या चिन्तन करते दैः उसका रहस्य सुमे कदिये। आप 
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किसी देवकायं से, अथवा धराकायेसेयाखयंके ट्यि चिन्तन करते है क्षया! 
इस प्रकार भरत कै पूष्ने पर भगवान्‌ ने कहा तुम्हारे से कु विपा नहीं दै 
कारण तुम तथा लक्ष्मण तो मेरे प्राणक्ूप हो । जिसके स्यि मेने दशप्रीव रावण 
का वध करिया वह विभीषण केसे दै इसकी मे महती चिन्ता दै। इसघ्यि में 
खङ्का मे जाऊंगा जहां वह शासन करता दै। वहां जाकर विभीषण को तथा 
उस पुरी को देखकर उसको कायं ( धमेशासन का ) कहकर एवं वानरेश्वर सुप्रीव 
को तथा सम्पूर्णं वसुधा को देखकर आङ गा । इस प्रकार भगवान्‌ के कहनेपर 
भरतजी ने कहा मेँ भी आपके साथ चदंगा । हे महाबाहो ! आप एेसा कीजिये 
किं सौमित्रि ( लक्ष्मण ) यहां रह । भरतजी के ठेसा कहने पर रामचन्द्रजी ने 
लक्ष्मण से कहा हमरोग॒ जवबतक न आ जाय तबतक तुम सबकी रक्षा करो। 
इस प्रकार खक्ष्मण को आदेश दे पुष्पक विमान काध्यान क्रिया। तदनन्तर 
पुष्पक पर सवार हो भरतके पुत्रों के राज्यम जाकर उनकी नीति देखकर 
पूवं दिशा म गये जहां टक्ष्मण के पुत्रौ कै राज्य को देखा इस प्रकार उनके पुरो मेँ 
छः रात्रि तक भगवान्‌ रघुनन्दन रहे । तत्पश्चात्‌ उसी बिमान से भगवान्‌ का 
षि सेवित प्रयाग मे पहुंचना । वहां भरद्वाज को अभिवादन कर अत्रि के 
आश्रममे जाना वहां मुनि से बातचीत कर जनस्थान में जाना तथा भरतजी 
से कहना करि यहांही सीताकाहरणहुञाथा एवं उस दुष्टरावणने जटायु 
कोमारा था जो अपना पितृसखा था। यहीं पर हमारा कुबुद्धि कबन्ध के 
साध युद्ध हुआ था उसीने कहा सीता तो रावणाख्यमें है तथा आप ष्यमूक 
पर्वत पर सुग्रीव नामक वानर दै वहां जाइये वह आपकी सहायता करेगा । 
यह वह तङाई है जहां लक्ष्मण ने मुमसे कहा था हे पुरुषव्याघ्र ! आप शोक 
मत कीजिये मे पका आज्ञाकारी भृत्य हूं मुः पूज्या मेथिी सीता प्रप्र होगी । 
यहा पर मेरे वार्षिक मास शत वर्षो के समान बीते। यही पर सुप्रीवार्थ मेने 
बालिका बध किया । यह जो आगेष्थानदहै बही बाि-पाटित किष्किन्धा है 
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जहां धर्मात्मा वानरेश्वर सुप्रीव रहतेदहै। ेसा कहते हुए भगवान्‌ राम का 
भरत फे साथ किष्किन्धा में प्रवेश। वहां सुप्रीव ने भगवान्‌ को पाधाष्येदे 
कुशलक्षेम ष कायं के लिये पूषा ओौर उन्हें सुन्दर आसनो पर बिठाया । इस प्रकार 
धर्मिष्ठ रघुनन्दन के सभास्थित होनेपर अङ्गद, हनुमान्‌, रक्षराज, नर, नीलः 
पाट, गज ओर गवाक्षादि वानरो का सेनासहित आना। अन्तःपुरसे 
रुमा ओर तारा आदि रानियोंका दासियों के साथ आगमन । तारा आदि 
वानरियों का भगवान्‌ राघव को प्रणाम कर कहनाक्रिहे देव! वह देवी 
क्‌ हँ जिनके लिये आपने रावण का वध किया हम उनको आपके साथ नहीं 
देख रहे दैः । हे रघुनन्दन ! आप उनके चिना शोभित नहीं होते हैँ । आपके बिना 
साध्व्री जानकी केसे रह रही हैँ क्योकरि आपके तो अन्य भार्या (खी) भी नहीं 
है। इस प्रकार चन्द्रमुखी तारा के वचन सुन कहनेवालो मेँ श्रेष्ठ राजीवरोचन 
भगवान्‌ रामने कहा हे विशक्षि! “कारो हि दुरतिक्रमः काल की गति 
विचित्र है। तदनन्तर सामने आकर सुप्रीव का भगवान्‌ से पूना कि 
आपलोग किस कायं से यहां आये हैँ वह किये इसपर भगवान्‌ से प्रेरित 
भरतजी ने कहा कि राघवकोल्ङ्कामेजानादहै। तव घुप्रीवने कहा ठीकदै 
हम भी चङ्गे। पश्चात्‌ पुष्पक पर सवार हो सुप्रीव सहित भगवान्‌ का समुद्र 
तट पर आना । वहां भगवान्‌ ने भरत से कहा यहीं पर राक्षसेश्वर 
विभीषण चार मन्तरियों के साथ जीवितां प्रात्र हुजा था जिसे लक्ष्मणने 
लङ्का के राज्य के व्यि अभिषिक्तिक्रियाथा। यदीं मं समुद्रसे पार जानेके 
खयि तीन दिन तकर स्थिंत रहा पश्चात्‌ चौथे दिन मुमे क्रोधहा तो मेने धनुष 
चाया तब भयभीत समुद्र मेरी शरणमे अध्या। शरण मे आया देख 
सुप्रीव ने कहा हे राघव ! इसे क्षमा कीजिये । विनयशीट समुद्र दारा सेतुबन्ध 
का उपाय बताना। पश्चात्‌ तीन दिनि में बानो हारा सेतु बान्धना। य 
देखो खणंप्राकारवाी छ्डक यहीं पर चेत्र चतुर्दशी को महायुद्ध हुआ था जो 
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अड्तालीस दिनि तक चखा यदीं रावण का वध हभ | यहींपर सब देवताभों 
के समक्ष अम्रिदेवमे प्रविष्ट हो सीता का जुद्धहो आना तथा पिताकी ज्ञा 
से अयोध्या जाना । इस प्रकार विमान में बातें करते देख विभीषण ऊ दृतों 
ने जाकर राम के आने की सूचना चसे देदी। रामागमन को सुन 
विभीषण ने रङ्कापुरी को सजवाया तथा मन्त्रियो के साथ वह राम के सम्मुख 
खागताथं आया । अष्टाङ्ग प्रणिपात से राघव को प्रणाम कर विभीपण ने कहा 
अज मेरा जन्म सफछ दै आज मेरे सम्पूणं मनोरथ पूर्णं हो गये दै । तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ का भरत सहित ल्ङ्कामें प्रवेश। पुरवासियों द्वारा राम को अनेक 
प्रकार की भंददेना। वहां राक्चसाल्यमे तीन दिनि तक रहना, चतुथं दिन 
राम के सभास्थित होने पर कैकसी ने विभीषण से कहा मँ भी राम को देखंगी । 
तब विभीषण ने माता से कहा आप नवीन वख पहन लीजिये तथा चन्द नयुक्त 
अ््यपात्र छेकर राजपुत्र का दर्शन कीजिये। ेसा कहकर विभीषण का राम 
के पास जाना तथा अपनी माता को दशन देनेके च्यि कहना) तब 
रामचन्द्रजी ने कहा किम ही मातृदशंन की आकाङ्क्षा से उनके समीप 
जाङ्शा। श्री राघव का केकसीको प्रणाम करना तथा कहना जेषे मेरी 
माता कौशतल्याजी रै केसेदी जपमभीदहैः। इसपर केकसीने कहा चिरञ्जीवी 
रशो सुखी होवो । पश्चात्‌ विभीषण की भायां सरमा ने भगवान्‌ से कहा कि 
आपकी प्रिया जानकी प्रसन्नतोदै? मे सीताके चरणों को निस्य स्मरण करती 
हं उस देवी को कव देखृगी । तब भगवान्‌ ने कहा हे शोभने ! तुम जाओ । 
तदनन्तर भगवान्‌ राम का विभीषण को धमेरान्य की शिक्षा देना । विभीषणने 
कहा नरव्याघ्र ! मुम आपकी आज्ञा शिरोधायं है । इतने मे ही बीचमें वायुने 
राम से कहा यहां वेष्णवी मृत्ति दै जिससे पिरे बि राजा बन्धन को प्राप्र हा 
था । आप उसे ठेजाकर कान्यक्घुब्ज में स्थापित कीज्यि। वायुके अभिप्रायको 
जानकर विभीषण ने उन्हे र्नो से अर्ङकृत कर भगवान्‌ राम को अपित किया | 
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राघवेन्द्र ने उस मूत्ति को पुष्पक विमान में रख चिया। पश्चात्‌ भगवान्‌ राम का 
विमान पर सवार होना। आकाशस्थित विमान पर चट रामको विभीषण का 
विश्वास दिङाना किदे विभो! आपने जेसा कहा है वेसा ही होगा । परन्तु हे राजेन्द्र ! 
इस सेतु से सम्पूर्ण मानव यहां आकर बाधा करेगे जिससे अपकी आज्ञा भङ्ग 
होगी । राक्षसेश्वर के वचन सुन भगवान्‌ ने धनुष से सेतु के टुकड़े कर दिये । पश्चात्‌ 
वेङावनमं आक्र आगश्ुतोष भगवान्‌ भूतभावन रामेश्वर की पूजा की । तब भगवान्‌ 
श्द्रने कहा हे राम ! आपका कल्याण हो । देवाधिदेव शङ्कर के अमृतोपम वचन 
सुनकर भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामेश्वर की स्तुति की। पश्चात्‌ वहां से भगवान्‌ 
का पुष्कर को गमन जहां गायत्री सहित ब्रह्माजी को नमस्कार कर स्तुति करना । 
स्तुति से प्रसन्न हूए ब्रह्माजी का भगवान्‌ राभ से कहना कि हे महाविभो ! आप 
विष्णु आप तौ देवकार्याथं मनुष्य शरीर धारण कर अवतरित हृएदै। 
जाह्ववी के दक्षिण तट पर वामन देव को स्थापित कर अयोध्या मे जाकर सुर- 
खोक मेँ जाहये। पितामह ब्रह्माजी को प्रणाम कर राम पुष्पक पर सवारहो 
मथुरापुरी मेँ पुत्र सहित शत्रुर को देख प्रसन्न हुए । शत्रुन ने पुत्रों सहित राघव 
को साङ्ग प्रणाम क्रिया। वहां भगवान्‌ पांच दिन रहे। वहांसे भगवान्‌ 
राम का मध्यराहकार मेँ गङ्खा तीर पर पहुवकर भगवान्‌ वामन की स्थापना 
करना । ब्राह्मणों को भगवान्‌ वामन की दैनन्दिनी पूजा करने की आक्षा 
देना तथाल्ङ्कासे प्राप्न हृए धनको वित्रं को दक्षिणाम देना णवं वहीसे 
सुपभीव को किष्किन्धा मेजना तथा पुष्पक पर सवार हो पुनः अयोध्या आना । 
पुष्पक विमान को भगवान्‌ का आदेश कि तुम अब धनेश्वर के पास्हयीरहो। 

पुरष्त्यजी ने कदा कि हे भीष्म | इस प्रकार तुम्हे भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
कै कथायोग से वामन की उत्पत्ति कही अव क्या सुनने की इच्छा दै | 


( ११३ ) 
४१ भीष्मस्य पुरस्त्यम्परति विष्णोर्नाभिपद्नोत्त्तिवर्णनम्‌ २७४ 


सृष्टिविषयवर्णनम्‌ ३७५ 
कृतादियुगवणेनम्‌ ३७७ 
संहारकारीनभगवस्स्थितिवर्णनम्‌ ३७९ 


भगवन्माकेण्डयसम्बादे भगवता स्वात्मनो माहातम्यवर्णनम्‌ २८१ 

भीष्मजी ने पुरस्य श्नृपि से वामनावतार का माहात्म्य सुनकर भगवान्‌ 
विष्णु के सम्बन्ध मे ओर आवश्यक जिज्ञासायं की । भगवान्‌ विष्णु के नाभि- 
कमल का रहस्य उसमे से चतुमुख ब्रह्मा की उत्पत्ति ओौर उसका पाद्म महाकल्प 
म संसारके पदममय होने का प्रभाव तथा सोये हुए शेषशायी भगवान्‌ का 
पुष्करकषेत्र पर प्रभाव आदि के विपयमें तथा घ्ष्टिके प्रख्यके बाद भगवान्‌ के 
नेत्र निमीटन का कार तथा सृष्टि की उत्पति ओर उसकी रचना के प्रकार के 
सम्बन्ध मे पूषल्ला । पुरस्त्यजी ने भीष्मजी के प्रश्न की भगवद्गुणानुवाद सुनने 
के लिये साधुवाद्‌ देते हुए प्रशंसा की भगवान्‌ के सम्बन्ध मे इयत्तया कुं भौ 
कह सकना सामथ्यं के वाहर की बात बताते हर्‌ जसा भगवान्‌ वेदव्यासजी ने 
अपनी योगनिष्ठाके द्वारा उसक्रमको वतायाथा वही कहना आरम्भ किया 
भगवान्‌ सवके पूञ्य हैँ सम्पूणं संसार के रहस्यरूपः अध्यात्म से पिपासुओं के 
चिप्र अध्यरात्म, विकर्मींजन के ल्ियि नरक देनेवरे, अधिदेव, अधिभूत सबही 
वह गुणातीत प्रमु हैँ कर्ता) कारक, जहा से वुद्धि का उद्धव होतादै जो क्षेत्रज्ञ 
प्रणव, पुराणपुरुष, शास्ता पञ्चविधप्राण, अक्षरतत्त्वः कारः पाकः यज्ञः यष्टा 
ओर अधीत सभी भावों द्वारा वही अभिव्यक्त होते दँ सम्पूर्णं विश्च जिससे 
अथेभाव से विवत्तं है बही विश्रपति नारायण तच्छ है -- 

यत्सत्यं यदनृतमादिमध्यभूतं यन्ान््यं निरवधिक च यद्भविष्यम्‌ । 

यत्किश्िश्वरम चरं यदस्ति चान्यत्सवं तसपुरुषवरः प्रधानभूतः ॥ 

८ 
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जो सत्य अनृत आदि मध्य भूत है जो अन्त्य है निरवधिक तथा जो भविष्य 
दै जोङ्कब्व चर अचर मात्र ओर उससे अन्यद बह सब प्रधानभूत पुरुषवर ही 
है । सत्ययुग के समय मे सत्यः प्राणिसत्व ओर धमं जसे सहज गुणों का आधान 
प्राणिमाच्र मे अधिकाधिक होता है यह्‌ चार हजार वर्पो का समयदै समी वर्ण 


अपने-अपने कार्यो में ईश्वर समपंण बुद्धि सेटगे रहते हैः यह्‌ युग सम्पूर्णं युगा 
के धार्मिक वातावरण के मानदण्ड की कसौटी दै इसकी सन्ध्या २०० वषं की दहै 


इसमे धरम चतुष्पाद होता दै ओौर अधमे एक पाद रहता दै । इसके बाद्‌ तीन हजार 
वर्ष" का ब्रेता युगदै इसकी मी २०० वषे की सन्ध्या की अवधिदहै इस कार मे धमं 
के तीन पाद रहते हँ ओर अध्मकेदोपादहोतेदैः। इस कामे लोभ से चतु- 
वर्णा मे विक्रृति आती है जिनमें सहनशीखता का अभाव ओर्‌ दौवैल्य अधिक रूप 
म परिरक्षित होते द बादमें द्वापर की गति विचित्रखूपसेही देव निमितदहै। 
इसका कालदो हजार वर्षा काद इतने ही २०० वर्पो" के कार का सन्ध्या- 
समयदै। इस समय मी रजोगुण से पराभूत होकर प्राणीगण खार्थी अधिक 
होते जो स्वमावसेही दुष्ट परवश्वक ओर ओष्ठे स्वभाव के पुरुष अधिक 
होते दै इस कामे धमं दोपादसे ओौर अधम तीन पाद से रहतादहै। कि 
धर्म के लिपि भयावह है सेकडों धमं के विपरीत कायं हो जाने से यह उत्तरोत्तर 
हस्िमान होगा ब्रह्मण्यभावर को छोग तिखञ्ललि दे दंगे ओर आतस्िकता सदा 
कैचल्यिल्प्रहो जायगी यह्‌ कालएक हजार दोसौ वप का सन्ध्याकाल को ठेकर 
दै । अव धमकाणएक्र पाद्‌ ओौर अधमेका चार पाद्‌ रह जाता दहै इसमें वर्णं धर्मो 
का विपयंयहो जाता दैः तपष्ठी के दय वेषमें कामी पुरुष मिरूतेदहैः सभी बिना श्रम 
किये छाम उठानेवाछे होजते दै न कोई साधु दै ओर न कोई सत्यवक्ता; ब्राह्मण रोग 
नास्तिक ओर सभी वर्णं अर्हंकारी ओर स्नेह हीन बन जाते दैः सभी ब्राह्मण शुद्र के 
समान आचरण करने लगते है । यह बारह हजार युगो की पूवं निर्मित व्यवस्था 
दै। हजार वर्षा का ब्रह्मा का एकं दिन कहा जाता दै । दिन के बीतने पर सम्पूणं 
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प्राणिवरगं की निघरृत्ति देखकर भगवान्‌ संहारवुद्धि से काल सम्पूर्णं देव, दानव, 
मनुष्य यश्च, राश्चसः पक्षी, गन्धव, अप्सराओं, सर्प, पर्वतां, नदियों ओर पश्ुक्रिमि, 
कीट ओर पतङ्ग सवङो संहार करने के छ्यि पच्वभूतों मे भारी वशत ( हिंसन ) 
परिवत्तन करते है, सूं प्राणियोँके ओज का ओौर प्राणीमाच्र के प्राणों का 
वायु संहरण करते हँ अप्नि अति प्रचण्डल्प मे प्राणिमाघ्र कोजला डाख्ती दै 
आर मेघ अति उग्ररूपमे वपता है सवेमूतति नारायण अपनी प्रखर किरणों 
से सुद्र को सो लेनादै। सम्पूर्ण नदी, नद्‌ समुद्रौका रस ठेकर प्रवी 
कोपारकररसातलमेले जाता है सम्पूर्णं प्राणियों का सनष भगवान्‌ पुस्पोत्तम 
लेरेतेर्हैवागु सारे संसार को अपने भकमोर हङ्करम्प मचादरेनेवाडे दहिरोसों 
से हिला देते दै सम्पूर्णं प्राणियों की स्वावस्था को भगवान्‌ मुहूत्तमात्रमे ही 
संव्ररण करसे । इसप्रकार समी प्रकारसे संवरण कर भूनभावन भगवान्‌ 
युगान्त म उस विभूति को स्वयं धारण कर्ते हैँ फिर हजारों प्रकारकी वर्षां के 
हप मे भगवान्‌ महाघन बनकर वरसते है इसके दिव्य जसे सारी प्रथ्वी तप्र 
हो जाती दै सूयं. वागु ओर आकाशके नष्ट होजाने पर सम्पूर्णं सृष्टम जगत्‌ के 
कारण कलापं को अपने में सङ्कुचित (समेट) कर भगवान्‌ सोते हैँ । किर अनन्त 
युगो के बाद्‌ नारायण भगवान ने सृष्टि परिकल्पना के लिग्रे एकोऽहं वहुखाम्‌ः 
का सङ्कल्प करिया जिससे सार्ति्रिक व मानसिक सृषटिसे भिन्न-भिन्नअङ्खोंसे 
पुरुष यज्ञ के लिये श्रृतिक्‌, होता, अदध्व ब्राह्यणाच्छंसि, स्तोता मेत्रावरण, 
पोता, अप्रीध, याजुषः, अनच्छावाक्‌, सामग हण । वेद्‌ ओर उपनिषच्कियाओों 
का आविर्भाव हुआ । उसी समय भाक्रण्डेय जिन्हँ पटे विराट्‌ पुरुष ने अपने 
मुल मे निगल छिया था धीरे से मह से बाहर निकटे । उनने सवत्र अन्धकार ही 
अन्धकार देखा ओर उन्हे सन मे भय की भावना उत्पन्न हू । अपनी विचित्र 


स्थिति को देख उन्हे शंका हुई ओर उन्दं शोक हुभा उन्होने प्राण पुरुष को 
सोते देखा ओर फिर उदुरस्थ हौ गये । वहां एक विचित्र ही बाहर के वातावरण 
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से दूसरी स्थिति देखी सर्वत्र प्रभ्वी पुण्यतीर्था के ज से युक्त है बड़ी-बड़ी 
दक्षिणावारे यज्ञो की क्रियापूर्णं की जा रही है चारों आश्रम पूववत्‌ ही दो रहै 
है फिर बे बाहर निके ओर पीपर के पेड के पत्ते पर बार्क को सोये हए देखा 
आओौर अपनेको अकेढा देख वे बहुत विस्मय में पड़े ओर बालक को अभिवादन 
करते हए अपना विस्मय कहा । फिर उस बाख्कने माकण्डेय को अभय दान 
दिया माकंण्डेय ओर बालमुङ्कन्द्‌ भगवान्‌ के उत्तर प्रवयुत्तर ओर माकंण्डे्‌ को 
पूवेजन्म की सारी कथा वि्तार से समाई जिससे श्रद्धा से उनका शिर नत 
हो गया ओर इस सारी योजना के सम्बन्ध मे पृष्ठतां की। भगवान्‌ ने 
सम्पूर्णं चर अचर सृष्टि मे अपना ही ओज, सत्व ओर स्थिति बतलाई। फिर 
माक्रण्डेय भगवान्‌ की कुक्षिमे प्रवेश कर गये भगवान्‌ ने बहुत समय तकर 
कठिन तपस्या की ओर महाभूतो का विश्च के चिरनिर्मांण के लिये चिन्तन किया 
साथही समुद्रको बड़े जोर से हिखाया जिससे सुष्ष्मचिद्रसे वायु का निकास 
हुआ आन्तरिक दहिखोरों से वह्‌ बहृताही गया उसके हवा के साथ सङ्खषं 
होने से अभि की उत्पत्ति हूं उस अभ्निने जल की मात्रा को बहुत बडे विस्तारसे 
सुखा दिया सारे जलीय स्तरके षट जाने से आक्राश खतः निकर आया 
इस प्रकार समुद्र के छिद्र सम्भूत आकाश, आकाश से वायु ओौर सङ्घपंसे अग्मि 
हो गये फिर बहुरूप भगवान्‌ ने ह्या के प्रादुर्भाव की चिन्ताकी ओर वे 
जलक्रीडा करने छो जिससे उनकी महती नाभि से कमल की उत्पत्ति हई जो 
रङ्गविरङ्ग हजारों रङ्गोवाखाः रजोगुण से रहित सूये की आभा से युक्त 
हिरण्यमय कूप था | 
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४२ पद्ममध्यात्‌ ब्रह्मणरत्पत्तिकथनम्‌ २८३ 
मधुकटभविनाशकथनम्‌ २८१ 
कपिरयागाचार्योत्पत्तिकथनम्‌ ३८७ 
दक्षादिप्रनापत्युत्प्तिवर्णनम्‌ ३८६ 
तारकामयमङ्ग्रामवणनम्‌ २९१ 


उसमे से सम्पूर्ण छोकों को रचनेवारे न्रह्या का प्रादुर्भाव हुभा वही 
पद्मरसा या प्रथ्वीकैनामसे का जातादै जो पद्मकेशरदैः वे सम्पूणं पर्वत है 
इनके वीच में जम्बृष्रीप दै उससे वाहर की पत्तियों मे म्टेन्छादि देश दहै नीचे के 
भाग के कमल्दलों में दव्य, असुर ओौर नाग इनका वासस्थान है इन्दी के बीचमें 
रसातद्टोक है जहां महापातकी रहते दहै भगवान्‌ की रचनाके दिये प्रथ्वी 
पुष्कर-सम्भवा हई इसील्यि यह प्रादुर्भाव भी पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। 
तपध्या करते भगवान्‌ ब्रह्मा को मधु ओर केटभ नामक दत्यो ने देखा उन दोनों 
ने ज्रह्मा को उनक्रे उत्पत्ति करनेवाले के सम्बन्य मे पुष्टा अर अपनी युद्धो- 
न्माद्‌ की बात कहकर उनके साथ चुद्ध की चुनौती दी । पद्मस्थित ऋ्याने 
अपना परिचय अनन्त शक्तिधारी शेषशायी विष्णु से उत्पन्न सृष्टि का सजन 
करनेवाले ब्रह्मा के रूप मे दिया ओर उनके ओर भी अधिक राजसी तथा 
तामसी भाव दिखने परब्रह्याने वाघुदैव भगवान्‌ केद्वारा उनके नाश होने की 
बात कही । भगवान्‌ विष्णुने सोते-सोते अपना हाथ पफेटाया ओौर उन 
अपने बवान्‌ हाथों मे जकड लिया अव अपना वश न चलते देख भगवान्‌ से 
बर देनेको कहने र्गो। भगवान्‌ ने कहा आगु समाप्त होनेपर जीवित रहना 
चाहते हो इस समय कुद भी शक्य नहीं फिर भी उनके अनुरोध पर कडि म भगवान्‌ 
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कै अंश से पुत्रता प्रापि की कामना पूर्णं होने कावर दे दिया ओर उन्हं प्रथ्वीपर 
पाड दिया । ब्रह्मा ने कठिन तपस्या की । सृष्टि रचना के लिये उसी समय 
योगाचायं ओर साङ्ख्याचायं के वेश मे भगवान्‌ आये आओौर बऋ्या को बोधन 
किया । ब्रह्मा ने मानस सन्तान भूः भुवः स्रखोक पुत्र रूप से उत्पन्न क्रिये उन्होने 
कुटु करने की आज्ञा चाही तो उनने त्तीनां को भगवान्‌ शम्भु के यद्‌ भेज दिया ] 
नारायण ओर यतीश्वर कपिर ऊजित गति (ऊध्वेगति) को प्राप्रहो गये फिर ब्रह्मा 
ने तप करने मे अशक्ता समम अपने अघे शरीर से सुन्दर भार्यां निकारी। 
अपने सदृश धमे, प्रजापति, दश्च, मरीचि, अत्रि, पुर्स्स्य, पुखह, कतु, व शिष्ठ, गौतमः 
भृगु ओर अङ्गिरस उत्पन्न क्ियि। दक्ष के कन्यायं अदिति आदि हुदै । 
मरीचिके कश्यप तपस्मासेहुर्‌ उषे दश्च ने अपनी बारहा कन्यायं ग्प्राहद्ी 
रोहिणी आदिकोसोमकेखिदे दिया दक्र की कन्याओंकेवंश का सविस्तर 
वर्गन इमी प्रकार सम्पूणं सृष्टि की उसपत्तिकाक्रमसंसारमें प्रचकतिहोने गा 
द्क्षादि प्रजापति आदि की उत्पत्तिको जो सुनता है उसकी सव कामनायं पूर्ण 
होती है ओर अभ्युदय तथा निःश्रेयस्‌ की प्रापि होती दै। 

कृतयुग मे तारकामय संग्राम विशेष महत्वकादै। जव दानवाँ ने बहुत 
अधिक देवगण को तंगण करना आरम्भ क्रियातो उन्होने भगवान्‌ व्ष्णुका 
ध्यान क्रिया तो बहुत हयी विपरीत खूप से हवा ओर मेधो से आक्राश आष्ठनन 
हो गया सभी क्रिंसी महान्‌ अपत्काट का आगमन सममने खगे इसी समय 
विष्णु शंख, चक्र, गदा ओौर पद्म धारण कर सम्मुख उपस्थित हुए । भगवान्‌ के 
सामने सव लोग हाथ जोड़ शिर ्ुकाकर विनयरसे खड़े हो गये अैर सब जय 
जयकार करने कगे भगव्रान्‌ ने देवगण का कष्ट सुन अघुरों को नष्टं करने का 
उन्हँ वचन दिया । इसपर समी देवगण निर्भय हो गये ओर सर्वत्र शान्ति का 
वातावरण हो गया । मयने युद्ध की साज सज्ञा के खिर सुन्द्र रथ ओर भयङ्कर 
अखशस्लों का निर्माण किया उसके अन्य सेनापति हयप्रीवेः बद्िपुत्र, दुधरायुध 
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आदि सम्पूणं चतुरङ्गिणी सेना के साथ युद्ध के ल्ि पूर्णं सल्ित हो गये 
इसी समय एसा मालूम होता था करि देवगणरूपी सूय को उगते ही असुररूपी 
मेचमाङायं अपनी घनघोर घटाओं से आच्छन्न कर उन्हे शक्तिहीन बना गी । 
दैव्य छोग पूरी तयारी कर युद्ध मे आ डे अपने विरोधियों द्वारा इतनी 
अधिक सला होने पर देवगण भी अपने-अपने अयुधोंको तयार कर युद्धकी 
चुनौती रेने के षयि परी तेयारियां करने खे । 


४३ देवसन्यानां तारकामुरमन्यःमह युदधवर्णनम्‌ ३९४ 
उेस्योरोः सकाशादौर्बानलोत्यत्तिवर्भनम्‌ २६8 
दवासुरमद्ग्रामवणनम्‌ ४०१ 

क(टनेमियुद्धवणनम्‌ ७०७ 

कालनमिवधवभनम्‌ ४०8९ 


आदिव, वसु, सद्र, अथिनीक्गमार, लोक्रपाट, गरड, देव, गन्धव ओर 
यक्षगणों आदि से युक्त इन्द्र अपने सुन्दर रथ पर माति सारथि के साथ युद्धमें 
उपस्थित हो गये इनके साथ अन्य देवगण मी अपनी-अपनी सम्पूर्णं शच्रसामम्री 
से सजित होकर आगये जब सव कोई देवगण अआगचुटे तो ब्रहस्पतिजी ने देवताओं 
को ओर शुक्राचायजी ने दत्यो को आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से युद्ध जीतने की 
इच्छा से तुमु युद्ध हुआ । शनेः२ यह्‌ युद्ध भयंकर रूप धारण करने खगा सम्पूर्ण 
देव्य सेना के अच्छे-अच्छे योद्धागण काम अने लगे उधर मयने अपनी तामसी 
महामाया के प्रभावसे ओौवं वहिसे इन्द्रकी विजय को द्मे मिलाना 
आरम्भ क्रिया ओर राक्षस लोग फिर से युद्ध करने के ल्यि उट खड्‌ हुए सभी 
देवगण अग्नि कै तापसे त्रस्त चन्द्रकी शीतर किरणों के जख्वारे तड़ागमे चे 
ग्ये। इस जटिक समयमे इन्द्र के पष्वने पर वरुण ने उवे श्रृषि के सम्बन्ध में 
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बताते हुए कहा करि उन्हँं सव दुःख कहने से वह बहुत अधिक सहायक दहो 
सकते है उनके पास सव मुनिगण देवपि सहित देवघन्द गये ओर केव 
उनसे पुत्रोद्पादन के स्यि आग्रह्‌ किया उस समय उवे ने अपने उरु को 
एक दर्भा से मन्थन कर प्रसवारणि को पेदा किया वह्‌ तत्काल उत्पन्न हो 
गया । वह्‌ बहुत बुरी तरह्‌ भूख से व्याकु हो पिता से उसे सन्तुष्ट करने के लिये 
आज्ञा मांगने गा उसी समय बड़ी तीक्ष्ण ज्वाटायें निकलने छगी जिससे 
आशङ्कित होकर ब्रह्याने उवेके पास आकर उसे सहायता करने का वचन 
देते हुए शान्त करने का अनुरोध किया । क्रुषि ने उसके रहने आदि के विषयमे 
रश्म से पूद्का जिलका उत्तर देते हु ब्रह्मा ने कह रि यहु समुद्र म निवास 
करेगा ओर वारिप हवि कापान करता हुआ रहेगा इसके वाद उवकी 
आज्ञा से वह वह्‌} चला गया । हिरण्यकशिपु ने उवे की यह प्रत्यक्ष टीखा देखकर 
उन्हुं अपना गुरु वनाने का प्रस्ताव करिया इसे उने खवीकार कर छिग्रा। वङणे 
इन्द्र से कहा करं यह्‌ दानवो की माया शीघ्र ही वश में नहीं आसकती इसकं लिये 
मुके मेरा साथी चन्द्र दे दीजिये उसके साथ यादोगण जलजन्तुभों की सहायता 
से इस माया को समाप कर दू गा। इन्द्र ने तथाऽस्तु ककर चन्द्र को शिशिरायुध 
कामम खनेके धियि कडा जिससे असुरी माया का शमनो ओर जल्ते हुए 
देवगण वचा लिय जाय इसपर चन्द्र म हिमवर्षाकी ओर वरुणने समुद्रौका 
जख उदक दिया । पर मयने पावती माया की रचना की इससे सर्वत्र पवत ही 
पवेत हो गये ओर इन्द्र कं आज्ञाकारी वर्ग तथा चन्द्रमा की माया अन्तित हो 
गई तत्र भगवान्‌ विष्णु ने युद्ध देखने की कामना से अ्निओौर वायुको आज्ञा 
दी कि तुम दोनों अपनीर मायाको फेाओ। उनके वेग से पवतमयी माया 
अधिक न टिक सकी ओौर जकर कहीं की कीं उड़ गई उन्हों ने देव्य सेना को 
जाया तो उनका भी ठिकानान रहा। इसपर सब देव्रगण जयजयकार करने 
गे अब कारनेमि नामक दत्य ने नई माया फेङादई ओर भयङ्कर हजारो शिर, 
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मुह, दाथोंवाले रूप का विशाल देह धारण कर देवताओं को फिर चिन्तित बनाने 
खगा । उसने युद्ध मेँ मृत सभी दस्यो को उठो कहकर जिला दिया इसपर सव 
देवगण चिन्ता करने खगे । सभी दत्यो को सङ्गटित कर वह फिर देवताओं को युद्ध 
के चयि ख्छकारने ल्गा। कालनेमि की इस मायासेषएकर बार फिर दोनों ओर 
की चतुरङ्गिणी सेनां का घोर युद्ध हा काटनेमिने देव सेना का बहुत अधिक 
हास किया जौर अपने बहृते हुए प्रभाव से विष्णु भगवान्‌ के साथ युद्ध करने 
की ठानी। उसने विष्णु भगवान्‌ को युद्ध के ल्यि तैयार देख देव्यो से 
मधुकेटभवध से लेकर अवतक की सारी घटनाओं मे देवताओं के बडे सहायक 
तथा दत्यो के उप्र संहारकके रूपमे विष्णु को भटा-बुरा कदा ओौर इस बार अपने 
हारा विष्णुका काम पुरा कयि जाने की निश्चयात्मकं बात कही विष्णु ने उसके 
इन अभिमानपू्णं वचनो के उत्तर मे मर्यादा का उलन करनेव्े इस देत्य को 
अधिक-से-अधिक रोक मागे को वाधक वताते हुए उसे ठीक करने तथा उसके 
विनाशकरने की वात की । उस काङ्नेमि ने अपने सभी सहायकों के साथ अपने 
सेकडों हाथों मे अख्-शख् ठेकर युद्ध मे उपस्थित होकर विष्णुको चुनौती दी। 
युद्ध मे उस देव्यनें अपनी गदाका प्रहार चिष्णुके वाहन गरुड पर किया 
जिससे वह अव्यथिक व्यथित हभ इसपर विष्णु ने चक्र ह्ोड्कर काछनेमि की 
सब भुजाओं का संहार कर दिया साथ दही उसके मुखमी काट दिये) गरुड्नं 
अपने पहं के प्रहार से उस कबन्ध ( धड़ ) के राक्षस को नीचे गिरा दिया उस 
तारकामय संग्राम मे बहुत अधिक असुरो का संहार हुआ ओर विष्णु की पूणं 
कृपा से देवगण विजयी हो गये ब्रह्माजी ने आकर विष्णु भगवान्‌ से प्राना की 
कि आपने देवताओं का कंटक (कांटा) निकार बाहर किया है आपके इस अद्भूत 
कार्थसे हम सव प्रसन्नै आप सवयं संसारम वर खरूप है हम सव आपको 
क्या बर दं! इसपर भगवान्‌ ने सब देवगण को बुलाकर कहा किं इस युद्ध में 
दो दानव निकर गये है विरोचन ओर खर्भालु । अब आपरोः। अपने-अपने 
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स्थानपर जाकर यज्ञभाग ग्रहण करं तथा समी ब्राह्मण ्रुषिगण अपने वेदविहित 
यज्ञां हारा देवगण एवं पितरोंको तप्र करं अव सवत्र शान्तिका अखण्ड 
थ 1 गेवे न्भ गं 
राज्य हो गया है अपने-अपने कायाम आप सब प्रवृत्त दोब। इन देव्यां पर 
किसी मी समय आपलोग विश्रासन करं क्योकि ये खेग समय देखकर 
आप जेसे सदृघत्तो को बडे क्रो मे डाल देते दैः ेमा कहकर भगवान्‌ विष्णु 
ब्रह्माजी के साथ ब्रह्मलोक को चरे गये | | 


४४ राङ्रमाहात्म्यवणंनारम्भः ४११ 
वज्राङ्गस्य वराङग्या सह तपश्चयावर्णनम्‌ ४१३ 
तारकोत्त्तिवणनम्‌ ४११ 
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भीष्मजी ने पुरुष््यजी से कमदोद्धव ब्रह्माजी के सम्बन्ध म उत्तर पाकर फिर 
भगवान्‌ शङ्कर के माहात्म्य ओर कात्तिकेय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के सम्बन्ध 
मे कर प्रशन पृष्ठे इसपर पुटस्तयजीने कहा प्राचीन समयमे दिति के गभ से कश्यपजी 
के वरदान हारा वच्र के सारभूत अङ्गो से सब शालं के वेत्ता वज्राङ्ग नामक पुत्र 
के उत्पन्न होने पर उसने माता से अपने ट्य कुहु करने की आज्ञा मांगी । माता 
ने कहा कि इन्द्र ने तुम्हारे भाई दत्यो का संहार क्रिया दहै सो उसकाबदृलालो माता 
की कहने की देर थी क्रि वह देवलोक मे गया ओौर इन्द्र को अपने पासमें बांधकर 
माताके सामने रे आया । इसी समय कश्यपजी ओर ब्रह्माजी दोनों माता ओर 
पत्र के पास पर्व गये ओर उन्हें इस प्रकार कटने ख्गे हे पुत्र ! इस देवेन्द्र को 
छोडो इससे अपना क्या प्रयोजन है १ सम्भावित का अपमान ही वध करने से 
कह वदहुकर दै हमारे कने से यह जो मुक्त हुदै उसे तुम मृत ही समो इसपर 
वज्राङ्ग ने माता की आज्ञापाटन की बात कही ओर ब्रह्माजी की आज्ञानुसार 
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उस देवराज को द्ोड्‌ दिया ओर अपनी तपस्या करने की बातत (का प्रस्ताव) उनके 
सामने कदी} ब्रह्याने तप करने की अनुमति देते हुए चित्त शुद्धि उसका फल बताया 
ओरएक़ सुन्दर कन्या पेदाकर वराङ्गी नाम रखकर उपक पत्नी के खूप मे सहचरी 
करदी ब्रह्माजी चले गये ओर उस वजाङ्गने अपनी खी वराङ्गी ॐ साथ 
एष़हजार वप तक तपस्या की उससे विचलित होकर हन्द्रनेउसकीलखीको 
नाना प्रकार से कष्ट देना आरम्भ सिया। वज्राङ्ग की मदहिपी ने यह सब दीटा 
शेलराज की जानकर उन्हे शाप देनेंकीतेय्ारी की बेचारे पवतने यह सारा 
रहस्य खोकर इन्द्र की योजना वताई । इसी समय वज्राङ्ग को वर देनेके लिये 
ब्रह्मा उपश्ित हुए वज्राङ्ग ने ब्रह्माजी से का कि मुके कभी आसुर भावन सतावे 
मेरे खोक अक्षय हों तपस्यामे मेरा मनल्गणारहे इसीमें शरीर का वत्तन दहो 
एवमस्तु कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान कर गये । वज्राङ्ग जव अपने आश्रमम 
अपनी खी से मिलने गया भूवा होने से वह्‌ फट रने के दिये पवत क ङपर वन 
मे घुसा वहां वराङ्गी को रोते देख उसका कारण पृष्वा । वराङ्गी नै इन सबके मूल 
मे देवराज इन्द्र को कारण वताया ओर पति से अनुरोध पूरवेकक इस दु-ख से 
छुशकारा पने के लिये तारकपुत्र को उत्पन्न करने का आग्रह क्रिया। वह्‌ इन्दर 
को शिक्षा देनेमे समभरं होने परमीफिप्तपदही करने खगा ब्रह्माजी उसके स्थिर 
सङ्कल्प को देख फिर प्रगट हग ओर उससे वर मांगने के सिये कहा उसने तेजखी 


पुत्र प्रापिके लिते कहा ( वजराङ्कः ने अपनी पल्ली फे इच्छित पड की वाततारक पुत्र 
कोप्राप्निके रिरि कही )। ब्रह्मा नं तथाम्स्तु कहकर अन्तर्धान किया । इसकं बाद 
वराङ्गीने गभधारण करिया। वराङ्गीने एक हजार वषं कं बाद एेसे बरिश् 
पुत्र को उत्पन्न करिया जिसके गर्भ से बाहर अति ही चारों ओर भूकम्पः पवतो के कम्प 
आदि सङ्क्ष सामने अये इसपर सव देवगण हनोत्साह हयो गये । दस्यो म उत्सादं 
की लहर पछी ओौर जम्भ महिष आदि ने उसे दंत्यराजके रूपमे अभिषिक्त करिया । 
तारकं मे अपनी यह्‌ इच्छा प्रगट की किं देवों को वश में छने के लिये तपस्या ही 
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घडे से बड़ा साधन है ओर वह तब पारियात्र पवेत पर तपस्या करने के लि 
चखा गया । बड़ी कठिन तपस्या कं वाद्‌ ब्रह्माजी ने प्रगट होकर वर मांगने के 
जिय कहा । तारक ने कहा किसी भी प्राणियों से मेरी मुन हो इसपर ब्रह्मा ने 
कहा कि प्राणियों की मृद्यु तो निशित दहै। अब दूसरा वर मांगो इसपर सात 
दिनि के बच्चे को छोडकर किसी के द्वारा मेरी मयु नहो यह मागा 
तथाऽस्तु कहकर ब्रह्माजी अपने रोक मे चरे गये ओौर देत्यगण अपने घर । 
राजधानी मेँ छौटकर तारक ने अपने इष्ट मन्त्रिगण को बुखाकर सब देवगण को 
वशम करनेकी बात कही इसपर ग्रसन नामक दानव सारी सनाओं को 
एकत्रित कर युद्ध के दिय तैयारियां करने लगा । सम्पूर्णं दैत्य सेनायें एकत्र होमे 
लगीं इन सब की पूणं सजना देखकर वायु ने अपनी ओर से इन्द्र को सुचना दी । 
उन्हनि बृदस्पतिजी से अपने कत्तत्य के विषय मे पूषा । ब्रहस्पति ने सामः, दानः 
दण्ड ओर भेद की नीति का उ्टेल करते शन्रुकें साथ दण्ड के कायेका 
विशेष जोर देकर प्रतिपादन क्रिया। तव इत्द्रने सव देवगण का युद्ध की 
तेयारी के लिये आह्वान क्रिया फिर तो सबने अपने-अपने यानों पर चद्‌-चट्‌ 
कर अख्ल-शख्ों से सजित होकर युद्ध के दि प्र्थान किया। इसपर तारकने 
अपने देत्यां को कहा कि तुमखोग सव देवगण को बांध-वांधकर ठे आओ मारो 
मत । तत्र देव्यो ने छोकपालों ओर सुद्रोको वांध-वांध कर तारक के सामने 
प्रस्तुत करिया । 
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जब एक द्वारपाल ने आकर तारक को कालनेमि द्वारा देवताओं को बाध 
कर छाने की बात की ओर पृह्धा करि इन बन्दी देवगणाँ को कहां रक्खा जाय इस 
पर तारक बोरा कि देवगण को उनकी जहां इच्छा हो वहां ह्योड दो केवट एक 
इन्द्र को मुण्डन कर आओौर कुत्ते के पेर से चिन्हिति सफेद वख पहनाकर दहोड़दो 
पेसा करने पर सभी देवगण दुःखित होकर भगवान्‌ जगद्गु ब्रह्माजी के पास 
गये ओर उनसे प्रार्थना की । ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर सवके दुःखों को पूषा वायुने 
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सबके प्रतिनिधि होकर बताया कि देवराज ओौर देवगण को तारक कै दैत्यों 
ने बहुत करारी हारदी दै देवगण का यज्ञभाग वे सब हठात्‌ छे ठेते दै । उनके 
विमानों को दीनकर देव्योँ ने अधिकार जमा लिया ये देवगण तारकासुर के भय 
से सुरपुर को छोडकर कानन एवं पवतो की कन्दरा मे शरणार्थं जीवन चरिता रहे 
है आपने ही आदियुग में देवगण को मारनेवाले देव्य वज्र की रचना की है इसके 
साथ-साथ इन देवगण के यश्च सिद्ध ओौर गन्धर्वा को उन सबने अपनी सेवा के 
लि काममेल्गादियादहैये देर सव आये दिनि नई-नई्‌ योजनाओं से देवगण 
कोत्रासदेरहैदैँ उनके दुःखों की कथा आपसे अधिक ओर कौन जान सक्ता 
दै। इन सभी पापी लोगों की अधिक वातां पाप वटानेकेदिरेही पर्याप समभिपे। 
एक शब्द्‌ मे, देवगण अशरण हो गये हैँ उनके खि आप मागं बताये । बह्मा ने 
उन्हँ सन्तोप ओर धेयं देते हुए कदा करिमेनेही उते किसी बहाने से अवध्यहोनेका 
वर दिया है परल्यु उप्रने सात दिनके शश्च को द्योडकर किसीसेनमारेजनेकरा 
वर मांगा दै सात दिन कारेसा वली वारक भगवान्‌ शङ्करको द्योड दूसरे से होना 
अशक्य दै। अपत्नीक भगव्रान्‌ शङ्कर के हिमाख्य की पुत्री पन्नी शूपसे होगी ओर जेसे 
अभ्नि उत्पन्न होती है वेसे यह उत्पन्न होकर आप सवकातारक होगा आपलोग 
कुड समय प्रतीका करं । ब्रह्याने देवगण के विदा होने पर रा्रिको याद्‌ किया 
ओर उसे सारी वतिं कहीं करि केसे दश्च की पुत्री सती पितासे अनव्रन होनेसे 
यज्ञ मे आत्मसान्‌ हो गह ओर दूसरे जन्म मेँ हिमालय के यहां कन्यारूप मेँ 
उत्पन्न हुई है । भगवान्‌ शङ्कर सती के विरह मे एकान्त हिमाखयमे उसके जन्म 
कं प्रतीक्षामें तप करतेद। उन दोनों के सम्बन्ध से जो सन्तान उत्पन्न होगी 
निश्चय ही वह्‌ तारकामुर का विनाश करेगी जब भगवान्‌ चिर विरह से उत्कण्ठित 
होकर सङ्गम करगे ओर उनमें किंसी विषय को टेकर आपस मे वाक्ङ्ह 


(त्रातो मेँ कटुता) होगा तो तारक के लिये संशय होगा उस सुरत की आसक्तिं 
विन्न करनेके द्यि वुम्हे मँ उपाय वताता हूं जिसे तुम्रं कामम ठेना होगा बह सुनो । 
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तुम उस समय तक दत्यो को नहीं मार सकोगी जवतक सुरेश्वरी अपने 
अन्दर पूर्णं शरीरोत्कषवालो न हो | अतः तुम अंशरूप से उसकी सहायिका 
बनोगी सवेप्रथम उमा ओर फिर शैलजा होगी तेरे अंशसे उसका नाम भवानी 
होगा तु्हुं भिन्न भिन्नरूपा से देवः श्रूपि ओर मनुप्यगण पूजा कर अभी्टसिद्धि 
पावंगे तुम गायत्री, भूमिः, क्षान्ति, नीति, मुक्ति समी रूप बनाकर संसार का 
हित साधन करोगी अव जाओ ओर हिमाख्यकी पनी मे प्रवेश करो। 
उमी समय रात्रि हिमाखय की पत्नी मेनका के महरम ची गई दिन के बाद 
रात्रि जई ओर वह रतिसुख के साथ दही मुखमार्म से मेनकाके हृदय मे प्रवेश 
कर गई ओर प्रसवको निश्चित अवधि परमेनाकोपत्रीरत्न की प्रापि हुई उस 
शुभ वेखा मे सवत्र मङ्गछ-ही-मङ्गल हो गया हिमाख्यको वधाई देनेके खयि 
सम्पूणं सागर ओौर नदियां उमड़ पड़ं ओर पुत्री के जन्मोपलक्ष्य म बहुत ही 
बधाइयां हिमालय द्वारा वांरी गई । चन्द्रकला के समान वह्‌ पुत्री बदने र्गी । 
इमी समय देवराज इन्द्रने नारदजी को विशेष काये सम्पादन के लिये 
निमन्त्रित किया । जबनारद्जी आये तो उन्होने देवराज से कुशक्षेम पहा 
इन्द्र ने हिमाखय के यहां कन्याजन्म का मङ्कखवरृत्त सुनाकर नारदजी से अनुरोध 
किया कि यह शैलजा ( हिमाटयपुत्री ) भगवान्‌ शङ्कुरजी के साथ व्याही जाय 
इसके लिये देवगण कं द्वारा जो करणीय दहो वह करना चादहिये। नारदजी 
शी्रही इन्द्र से आज्ञा ठेकर हिमाख्य के यहां आये ओौर क्रृषि प्रवर नारदजी 
को आते देख पूर्णं सत्कार से वह अपने यहां लवा ले गये तथा अभिवादन 
शिया आपतमे कुशच्म्ेम पूष्ठनेके बाद नारदजी ने हिमाख्य की प्रशत्ति 
की ओर उन इसदिपरे धन्यवाद दिया कि इनकी कन्दराओं म ऋषि महषियाों 
की साधना होती है भगवान्‌ शङ्कर भी भगवान्‌ रामका ध्यान करते हुए वहां 
विराजतेदैरेमावार्ताछापहोहीरहाथाकि देवि नारद्‌ को आया सुनकर 
मेना अपनी कन्या को लेकर उनके दर्शनों को भाई । कन्या को देखकर देवषि 
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ने वरद्रापन किया ओर उसे “आओ पुत्रि ! बेढो” एेसा कहा हिमाछ्य कन्या 
पिता की गोद्‌ में बैठ गई जव माता ने उसे मुनि को प्रणाम के लियि कहा तो वह्‌ 
सङ्कोच ओर रुला से माताके घुंघट म अपना मह नीचा कर छिपाने छी । दूसरी 
बार कहने से उसने वन्दन क्रिया आओौर माताने अपनी सहेलियों के हारा 
सौभाग्यदशीं भविष्य के सम्बन्ध मे नारदजी से पृष्ने का अनुरोध क्रिया । 
हिमालय के अनुरोध से नारदजीने बाल्िकाके सामुद्रिक चिन्ह देखे ओर 
बोले इसका पति लक्षणों से वजित उत्पन्न ही नहीं हुआ यह सद्‌ा उत्तानदस्त 
रहेगी ओर चरणों मे व्यभिचारी रेखाए" विद्यमान होने से सुच्छाया होगी ओौर 
क्या कहना बाकी रह्‌ गया। अभिप्रायकोन समभनेसे विकरछ हिमाटयने 
इसका विस्तृत विवरण जानना चाहा ओौर अखोंमे अघुरति हुए उसने 
भगवान्‌ की रची मर्यादा द्वारा सृष्टि सच्वाङनकी बात विक्तार से कही आर 
यह भी कहा कि पुत्री का विवाह ओर आगे उसकी सम्यक्‌ आवासादि की 
योजना पिता का दायित्व दहै जब अपने उसका भविष्य्रफर कह दियादहैतो 
सचमुच मेरे खयि विचार ओौर चिन्ता काव्रिषयहो गया कृपया मुभे समाये 
क्या फर दै १ कारण आपके द्वारा बताये गये शरीरके सामुद्रिक चिन्ह ओौर 
ही फटों का सङ्केत करतेदहँ। देवपिने हिमाख्यकी शंकाओंका निराकरण 
कर थोड़ा स्मित करते हुए कहा पवेतराज आप महान्‌ हषं के अवसर पर 
अपना दुःख प्रगट करते है सव वातां को जाननेवारे आपको भी मोहदो 
रहा है अब सुनिये इसका पति नहीं हज जो यह्‌ क्‌! है वह्‌ भगवान्‌ देवाधिदेव 
साश्चात्‌ शङ्कर अजन्मा दै मुनीन्द्रः सुरदिगण उनका ध्यान करते है विष्णु नाना 
युगो मे कटपभेद से आविभूत ओर तिरोभूत होते हँ परन्तु उनका तो यह सब नही 
वह इनसे परे है ओर यह छश्षणों से वजित हैँ उनका अभिप्राय यह्‌ है कि,अनन्त 
सौभाग्यः आयु घनादि की विशिष्ट अधिकारिणी इस तुम्हारी पुत्रीका कप्रा स्षामु- 
द्विक छश्चण हो सकता है । उत्तानकरवाटी यह सक्षात्‌ देवी रहेगी सो सम्पूणं 
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सुरासुर, मुनि आओौर अन्य सभी आपामर प्राणिमाच्र को शुभ वर दैनेवाली होगी; 
इसके पैर सुच्छाया से व्यभिचारी है जघ पद्म के समान खन्छ इतके वैसे क 
उज्वल नखों पर देवासुर सभी नतमस्तक होंगे तो उनके शिरोरत्न ओौर मणियों 
कीकान्तिकीष्धायासेवे नख विचित्र साना रगो से बिभ्वित होने से घुच्छाया 
एवं व्यभि चरित हँगे। संक्षेप मे, मगवान्‌ मूतभावन अनादि निधान भूतपति शङ्कर 
कौ यह्‌ पत्नी होगी सम्पूर्णं खोक की जननी इस महाशक्ति का भगवान्‌ से योग हो 
“रत्नं समागच्छतु काच्चनेन" के अनुसार शीघ्र पेसी उ्यवस्था कीजिये इससे देवगण 
का बहुत बड़ा कायं सिद्ध होगा। दहिमाल्यने नारदजी की अद्भूत दृष्टि ओर 
ृ्टेमविवेचनशक्ति से अपना समाधान पाकर बहुत कृतज्ञता प्रगट की ओर 
वाग्‌ बाग्‌ हो गये तब नारदजी ने अपनी श्ुभाशंसना कहते हए सुरपुर को 
प्रस्थान किया वहं देवराज इन्द्र को सारी घटना कह सुनाई परन्तु कामदेव का 
इस कायं मे विशेष योग होने के चियि प्रस्ताव रक्वा। हन्द्र ने कामदेव का 
स्मरण क्रिया उनके अतेही रति के साथ जाने को कहा परन्तु कामदेवने 
अपना भय बताया किं इतना सब होने पर भी शङ्कर दुःसाध्य है कारण महान्‌ 
पुरुषों का प्रसाद्‌ भी क्रोध का कारण होतादै इन्द्रके सममाने-वुम्छाने से 
कामदेव राजी हो गये ओौर उसने जने की पूरी तै्यारी की उसने महात्मा 
पुरुषों के मन को अविजित समम उसीको केन्द्रबिन्दु बनाकर मन पर अधि- 
कार करने की ठानी। कामने वहां पहुंचकर वीरकगण ओर आश्रम का 
मृदु-शान्त वातावरण देखा इसे देखते ही उसने पदे बसन्त का विकाश किया 
ओर सत्र पुष्पों पर भोरे गुञ्जारने रगे खयं कान से मन षर अधिकार किया 
ओौर शङ्कर दक्चतनया से कामपीडित हो सङ्गम करनेकी इच्छा से उसे याद्‌ 
करने को । परन्तु दूसरे ही क्षण उन्हे अपनी छक्ष्यसिद्धि मेँ बाधक मदनासिका 
विषति का भानदहो गया ओौरयोग द्वारा पयं धारणकर योगमाया से मदन 
को बाहर निकाल दिया ओर बह कुदं क्रोधित मी हृए । उस माया से आविष्ट 
६ 
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बेचारा रने रगा (उयथित हा) केवल इच्छा शरीरवारा इसीखियि दुज्ञेय दोषों 
का घर, उदाराशय वासना ही एकमात्र उ्यसनवाला वह काम बाहर आ गया 
ओर वसन्त के साथ अपनी माया को विशेषसरूपसे फेलने क्गा बिना 
विचारे ही उसने अपना सम्मोहन अख शृङ्करजी के हृदय पर द्योड दिया व 
उसने कर जखी-क्रटी भी सुनाई बस वही हुभा जो अकल्पित था। शङ्करने 
अपना ठृतीय नेत्र जलती हई अग्नि से खोला ओर कामदेव वहीं भस्म हो गया । 
मदन की खरी रति ओौर वसन्त दोनों इस दुघट घटना से शोकाकुल हो श्र की 
शरण मे गये । अपने छरीर में कामदेव की भस्मको छगाकर रति घुटने टेक 
भगवान्‌ से प्राथना करने छगी उन अविकारी भूतभावनने रति पर कृपा कर 
अनङ्ग खूप में उसका पति शीतर विष्प्रात होगा यह्‌ वरदान दिया जब अपने 
सतीत का ध्यान रख वह मरने परर उतार हई परन्तु शित्रजीने उसे मना 
क््या। नारदजीकीप्रेरणासे हिमाचल जब्र दो सहेखिग्रोंके साथ अपनी 
कन्या को लेकर निकरे तो अव्यन्त छावण्यमयी युवती को वन मे विखाप करते 
रोते-कलपते देखा हिमवान्‌ ने उसे सान्त्वना देते हुए उसके दुःख का कारण 
पद्या रति ने अपनी शोककथा आदि से अन्त तक सुनाई भौर कामदेव के भस्म 
होने के बाद्‌ कामोत्पत्ति के सम्बन्ध में शङ्करजी की पेयवाणी का विवरण क्रिया 
हिमाख्य पर मानों सेकडों घडे पानी गिर गये हों बह तो निराश होकर अपनी 
कन्या फो हाथ से पकड़े फिर घर की ओर जाने ठ्गे इसपर भाविनी गति 
होकर रहेगी शैलपुत्री ने अपनी सहेलियों के द्वारा अपने पिता को कहर्वाया 
किं इस शरीर से क्या । जत्र रेसी अवस्था है तो उन्हं तपस्या द्वारा प्राप्त कर'गी 
क्योंकि दुभगत्व होना साधन रहते संसारमे अयथं दहै। अतः भँ तपस्या करने 
जाङंगी बेचारे हिमवान्‌ ने गद्गद्‌ स्ठरमें सममायाहे पुत्रि ! तेरा कोमङ शरीर 
तपस्या के योग्य नहीं भाविनी वार्ता होकर ही रहेगी। अच्छा घर चछ्क्र 
तुम्हारे लि ब्रं अवश्य सोचा जायगा तपस्या क्या रक्लादहै। इसपरमी 
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दहिमशेखजा घर जाने को राजी नदीं हुं अब पिता चिन्ता कर फिर पुत्री की प्रशंसा 
करने रगे । इसी समय आकाशवाणी हुई पुत्रि उमा यह चापल तुम कर रही 
हो इसलिये इनका नाम उमा प्रसिद्ध होगा आर साक्षास्सिद्धिरूपा संसार में 
सवके इच्छित कार्यो को. साधेगी । आकाशवाणी से कुछ सान्त्वना पाकर 
अपनी पुत्री को तप करने की आज्ञा देकर शीव्रही वह घर चरे आये 
पावती ने घनघोर वन मे जाकर तपसी वेष वना पटे पत्तं पर रहकर घोर 
तपस्या की फिर एक पत्ते पर सौ वपं तक रही ओर फिर निराहार रही उस 
कठिन तपस्या से सारा भूमण्डल इद्रलित हो गया त्र देवराज इन्द्र ने सप्र 
क्षियो को बुङाकर कहा किं आप हिमाचछ कन्या के तप की सिद्धि के द्यि 
अभिमतयोग की व्यवस्था करे । उन्होने पवेतपुत्री क पास आकर उसे इस बडे 
कायंके मूख में क्या कामना है यह पृष्वा मौनधारिणी हिमवान्‌ की पुत्री ने उनको 
असन पर विराजने का सङ्केत करिया उनकी विधिवलूजा करने पर शैलजा ने 
भगवान्‌ शङ्कर को अपना पति बनानेके खियि कामना से तपस्या करते की 
चात कही । मुनियों ने पवतराज पुत्री के मन की वात जानने के लिये भगवान्‌ शङ्कर 
की विचित्रताओं की वातं, नग्न रहना, अपने शरीर पर भस्म रमानाःहडीका 
आभूषण पहनना आदि वतखाई' आओौर पृष्ठा करि क्या एेसे विचित्र पुरुषसे 
तुम्हारा गार्हस्थ्यजीवन निभेणा यह्‌ तुम्ही सोचो शङ्करसे तुख्नामे ओर ओर 
` देवगण अधिक सुरूप ओर अच्छे है, उनसे विवाह कर अपना जीवन सुखी 
बमा सक्ती हो इतने पर मी तुम्हारे भविष्य के ज्ुभविन्तक पिता उनसे 
सब ठीक होगा । इसपर शंटना ने कुड क्रोधावेश मे भगवान्‌ शङ्कर ॐ प्रति कद 
गये उपयुक्त तिरस्कार भरे वाक्यों का खण्डन क्रिया ओौर आदिदेव शङ्करही 
सर्वोत्कर्षं विजयतेतराम्‌ है उन्हें छोड मेरे व्यि कोई भी वरणीय नहीं सप्तषि- 
गण सन्तुष्ट हो साधुवाद देते हए हिमालय के पास आये ओर उससे जगदुद्धार 
के छ्य अपनी कन्या शिव को देनेके कायेक्रो शीर करने की बात की 
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मेना ने कहा कि बिना मागे हुए कस्या देना ठीक नही, फिर मेरी पुत्री शङ्कुर 
की केसे उपासना करेगी । युनियों ने कहा उनकी पुत्री के सम्पुर्ण तरतो के फठ की 
प्रापि उन उपस्थिति में होनी चाहिये । इसके बाद्‌ हिमालय श्नृषियां के साथ 
उमा के तपोवन में पहुचे उमा ने अपनी ईष्ट कामना भगवान्‌ शङ्कर को वरने 
की प्रगट की ओर उन्होने भगवान्‌ शङ्कर से इस प्रस्ताव का निवेदन कर कायं 
सिद्धि प्राप्तकरनेका प्रा आश्वासन दिया। वे सीघे हिमवान्‌ के प्रदेश में 
शङ्कर भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हए । बीरक को आगे देख उससे शङ्कर से 
विशेष रूप से दशन करने की आ ज्ञाने को कहा । उसने बताया कि दुखरी 
सन्ध्या करने वे गङ्गा पर गये है अभी भते होगे। जव अपनी दैनिक क्रिया 
पूर्णं कर शङ्कुर आगये तो वीरकने सप्रिय के आने की बात की ओौर दशन 
करने की अज्ञा मांगी। शङ्करने मुनियां को घुखाकर यथायोग्य करनेको 
कहा । उन्होने शेछटजा उमा से विवाह का प्रस्ताव क्रिया ओौर शुम सुचना 
दमी कि शङ्कर विवाह के खमि तेयार हो गये दै उसे अपने पिता के साथ घर 
जाकर तयारी करनी चाहिये । घर अने पर उमा को पर-पर भारी दहो गया 
आओौर शङ्कर को देखने की छारसा से वह व्यप्र हो गई । ब्राह्ममुहूत्तं से ही उसके 
लिये मङ्ग क्रियायं की जाने खगीं ओर हिमालय के इष्टमित्र अपने दायित्व को 
पूर्ण करने के लिय आ पुव । उधर शङ्करजी भी अपने साज-बाज से सजित 
होकर हिमाचल के यर्हां सम्पूर्णं देवगण एवं गणो कै साथ बारात सजाकर 
पहुवे। अभ्निसाक्षी से अपनी पतनी सहित उमा का पाणित्रहण कर हिमालय 
कृत्य हुए आओौर प्रातःकारं होते ही वे हिमाख्य की आज्ञा छेकरर मन्द्र-गिरि 
पर सपत्नीक चरे गये वहां पर आगनन्दपूवेक विहार करने छगे। एक बार 
अपनो सहेलियों क साथ भगवती पावती ने छरत्रिम पुत्रो के खिोने बनाकर वेना 
शरू किया । एक दिन शेरजा उबटन कर अपने मेख को एक स्थान पर रख 
पुरुषाडति बना दिया उसे खेरते देख जक मेँ फेक दिया । वह शिवा की खली के 
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निरीक्षणमें बदन खगा दोनों ने अपने-अपने पुत्र की सनज्ञा देकर गणेशजी 
को पुकारा तभी देवगणने गाङ्गय सञ्ज्ञा दी। इसके ऊपर ब्रह्माजी ने 
विनायकाधिपति बना दिया। फिर अशोक व्क को बनाया मुनियों ने तररूपी 
पुत्रों के फट के विषय में पावेतीजी से मर्यादा पृष्धीतो जहां जठ का अभाव 
हो वहां एक कुभा बनवादे तो पानी की जितनी वृन्दं उसमे हो उतने वां तक खगं 
म उसे बनानेवाला रहता दै वापी का माहात्म्य दश कुभो के समान है ताराबका 
माहात्म्य दश बावडियों के बराबर है ओर दश ताखावों का माहात्म्य एक कल्या के 
समानदहे षश कन्याकै माहात्म्य कै समान एक व्रृक्ष है यही लोकभाविनी 
शुभ मर्यादा दै। शङ्करजी ने पाषतीजी के साथ गृहस्थ ऊ पूर्णं उत्तरदायित्व का 
खमि लिया ओौर अपने गणेशो के सम्बन्ध में उनसे नाना प्रकार की सुखदवार्ता 
के । जव पावंती ने गणेशो के सम्बन्ध मेँ पूषा तो शङ्करजी ने अनन्त कोटियं 
बताई ओर कहा कि सिद्धक्षेत्र मे, गी मे, जीर्णं उद्यानों मे, टूट घरों मे, दानवो 
कै शरीर में, बाटवचों मे आर उन्मत्तां मे ये सव निवास करते है; इनका 
आहार है गमीं पीना, आग पीना, धुजां पीना; मधु पीना, मेदाहार, रुधिर 
पीनेवारे सवंभक्षक आओौर बिना भोजन के रहनेवे साथ दही देवताओं को 
खानेवारङे, तपख्ियों को खानेवारे ओर नाना प्रकारके बाद्यतथारतिमें 
परेम करनेवाले हैँ ये अनन्त है इनका वर्णन करना कठिन है । फिर पावंतीजी ने 
गणेश के सम्बन्ध मेँ पूषा । शङ्कर ने उनके खये प्रशस्ति के शब्दां के साथ अपने 
हृदय मे स्थान है यष्ट बात कही इसपर पावेतीजी ने अपने लिय पुत्र करने की बात 
कही शङ्करजी की खीछरति से विजया उन्हं बुलाने गई ओर पावेतीजी ने स्नेह- 
पूवक उन दुग्धपान करने को कहा । वीरक को अपना पुत्र बनाने के बाद वे 
सब विशेष आनन्दपूवेक निवास करने खगे । 
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भगवान्‌ शङ्कर ने पावती को हास्यपूवेक कृष्ण होने की बात का परिहास 
किया इसपर पार्वती ने करोधित होकर कई प्रकार से जली-कटी सुनाई ओर 
बातोँ-बातीं मे अपना वर्णं गौर करने की ठानी। इसपर वीरक गणेशने माता 
को रोका । इसका शत्तर देते हुए पावती ने अपना ध्येय बताया ओौर कहा 
किं जबतक मेरा तप पूर्णं न हो तवबतक किसील्लीको शङ्करकेपासन अने 
देभा न मेरे यहां तपस्या के स्थानम कोषे आने द्यी पावे ओर उसे द्वाररक्षक 
मियुक्तं किया। आगो जाने पर पवत की देवता कुसुमामोदिनी भिी ओर पावती 
से कुशर पुषा ओर अने का उदेश्य पृह्वा । पावती ने का किं तपस्या के ल्यि 
मे जारही हूं ओौर जबतक् न ददु तवतक आप इस प्रदेश मे शंकरजी के पास 
जनेवाली खली का ध्यान .रक्ं । भगवती पावती ने वन देवता से आश्वासन 
पाकर अपने पिताक उद्यानमे कठिन तपस्या की। पावती की तपस्या की 
बात सुनकर अन्धक का पुत्र वक का भाई रणम कुशङ अद्रि नामक चन्द्रमौलि 
शंकर का अन्तरप्रक्षी शंकरके यषा आया द्वारपर बीरक कौ देख तपस्या 
करने खगा भौर ब्रह्माजी को प्रसन्न कर उनसे निष्ल्युका बरमांगा। बऋ्याने 
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कहा जलम ठेनेवारे की मृत्यु अवश्य है अतः अपनी असमर्थता प्रफट की । इसपर 
दैत्य ने कहा किं जवबतक मेरा रूप न बदरे तवतक मै भमर रहं । इसपर त्र्या ने 
उसकी प्राथना श्वीकार की ओर रूप म बदरे तबतक उसे अमर 
रहने का वर दिया। बह अपने वधघका उपायनस्मरण कर वीरकके जाने 
बिना सपं बनकरछेद्‌ के हार से अन्दर चला गया अन्दर जाने पर उसने 
सपे के आकार को छोड़कर भगवती उमा का नकी वेष बना छिया ओौर अपने 
भगम वज्नके समान द्द्‌ दंत बना दिया ओर बुद्धि के मोह से शंकर को मारने 
की चार चङ्ने खा । शंकर ने उसे पवेती जान प्रेम से आलिङ्गन पुवैक कहा कि 
परे जो बातें हुई" वे साधुभाव से पुद्धी गश्थी मेरेलियितो सबदी स्थान 
तुम्हारे बिना शून्यदहै । दस्य ने कहा मँ तपस्या के लिये हिमाचर पर गहै भौर 
उससे सन्तोष न होने से आपके पास आई हूं । यह सव देखकर ओौर बाई' ओर 
बाजू मे पद्म का चिन्दन देखकर शङ्कर ने उसे मार डाछा। उस दानवेश्वर 
कीइस सारी खीखाको वीरकम जान सका ओर वायु ने जाकर सीघे इस 
सब का वर्णन पावती को कर दिया । पावतीनेक्रोधमें आकर वीरक गणेशको 
शाप दिया कि तुमने मुभे स्तेहविक्डव जान शङ्कुर के यहां ल्ली को अनेदेनेका 
काम किया अवतेरी गणेश के आकारवारी शिला माता होगी इस प्रकार शाप 
देते ही देवी पावती के मुखसेक्रोध का सिह बनकर निकला बह देवीजी के 
सामने आ गया । भगवान्‌ ब्रह्मा ने उसी समय भगवती पावेती के पास आकर 
तपस्या से विराम करने को कहा ओर पुद्धा अव क्ष्या इच्छा है पावती ने अफपे शरीर 
के काले वर्णं कोङेकरजो शङ्करजी से विवाद एवं कटुता उत्पन्न हो गई उसे कहकर 
अपमारग काथ्चनवर्णकाकरने को कडा ओर भगवान्‌ भूतनाथ का एक ओर 
का रङ्ग निर्विषहो; ैसादैतो भाप शङ्कर भगवान्‌ की देह मे अद्धेचारिणी 
बन जाइये । भगवती का रूप कृष्ण त्वचा के द्ृटने से सुन्द्र गौरवर्ण हो गया 
ओर उस भीमकारी तचा से तीन नेत्रवाङी घण्टा हाथमे ल्य सम्पूर्ण 
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आभूषणों से युक्त निशा उपस्थित हो गई । ब्रह्मा ने उससे साधुवाद्‌ की उक्ति 
कहकर एक अंश से तुम स्थिर रहो ओर यह सिह जो पावती के क्रोध से उत्पन्न 
हुआ है तुम्हारा वाहन बने विन्ध्याचर पर ची जाओ । पश्चार नाम का 
खाखां यक्षो का स्वामी तुम्हारा किङ्कर होगा वह पणं मायावी है । वह्‌ कौशिकी 
देवी विन्ध्याच पर गह अपना सङ्कल्य पुरा कर पावेती भगवान्‌ शङ्कर के यहां 
जाने खगी । उन्हे हार पर वीरक ने रोका कारण कि अव उनके शरीर की आकृति 
गौर वर्णं की थी। मीरकनेकहा कि आगे मत जाड्ये कारण भगवान्‌ को 
ठगते के छिये एक देव्य छंद्यवेष मे आया में उसे न देख सका उसको जब भगवान्‌ 
ने मार दिया तो उन्होने मुभे आज्ञादी किं सावधानी नहीं बरतोगे तो मेरे 
दारपाल नदीं रह सकोगे अतः अन्दर जल्दी नहीं जनेदूगा केवल एक 
सनेहवस्सछा मा पावेती को ही जने दू गा ओर किसी क्लीमात्रको नहीं। उस 
वीरक की बातें सुनकर पवती ते सोचा किवायुनेजिपत ल्ली के लियि बताया 
था वह देत्य था इस वीरक को व्यर्थम ही शाप दिया गया क्रोधमे मनुष्य अकाय 
भी करदेतादहैक्रोध विनाश का कारणदहै अकारण दही इस बेचारे वीरकको 
शापदे दिया विपरीत बुद्धिवारों को आपत्तियां सुखभ होती दै । पाबतीजी 
ने अपनी सारी भू का परिमाजन करते हुए कहा हे वत्स ! मेँ ही पावती हू 
मेरा रग काटाथा। अव ब्रह्माजी से बर पाकर मेरा गौर वर्णंहो गया दै मेने 
अपनी भूख से तुम्हं व्यथं ही शाप दियादहै कि जो तुमने एकान्त में शङ्कर के यहां 
खी का प्रवेश होने दिया ओर मुे उसका ज्ञान हो गया। मेरा शापतो टौटाया 
नहीं जासकता परन्तु मानुष्यसेत्‌ शीघ्रहयी ठीक होगा। वीरक ने स्तुतिपूवेक 
भगवक्ती को प्रसन्न किया ओर वह्‌ अन्दर ची गष दवारस्थित वीरकने 
शङ्कर भवान्‌ के दशनां आये हुए देवगण को शङ्कर की आज्ञा सुनाकर 
अगद्रपृवक छोटा दिया कि भगवान्‌ उमा के साथ अन्तःपुरमें ह अभर समय 
महीं हे । एक हजार वषं बीतने पर देषगण ने मन्त्रणा कर अम्नि से शङ्करी के 
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विषय में जानने कै ल्यि अनुरोध क्रिया| अग्रि ञ्युकरूपमें चेद्‌ में से अन्दर 
गये । शङ्कर की दृष्टि पडते ही उन्होने कोध से कहा किं तुम्हारे विघ्न से स्खलित 
वीयं बाहर रह गया दै इसे तुम पीओ हाथ जोड़कर अमि उसे पी गये ओौर 
क्नूभु आदि ने माहेश्वर वीयं को अभ्निके पेटसे निकार कर शङ्कर आश्रममेही 
एक स्थान पर डउठदियानजो कदं योजनम सरोवरके आकार का बन गया। 
स रम्य सरोवर पर एक बार भगवती पावती आद ओर पद्मपत्र मे जल पीने 
की इच्छा से कृत्तिका पावती के लिये ले गई। छृत्तिकाओं ने कहा कि आपके 
गभेसेजो पुत्र होगा बह हमारा भी पुत्र हो ओर भगवती ने पृष्ठा क्रि यह मेरे 
से उत्पन्न पुत्र तुम्हारा कंसे होगा ¢ उसके उत्तम-उत्तम अङ्ग होगे ओर हां कहते 
हो कृत्तिका ने कमच् के पत्त के पानी को पी छिया उसके पानी पीते ही दक्षिण 
कोख से अद्भूत वाल्क हुभा उसके हाथ मे उद्प्र शक्ति शूक, अङ्कुश ओर 
अप्निथी इसीरिगि उसकी कुमार सन्ज्ञा हई । फिर बाई' कुक्षि से शिष्य हज 
ओौर अभ्रिके शरीर से षडवदन उन दोनों बालकों को जोडकर एक बनाकर 
उसका अभिषेक किया गया ओर देवसेना नामक अपनी कन्या इन्द्र ने उन्दं 
पतनी के रूपमे देदी । विष्णुने उसे रथ ओर आयुध दिये कुबेरने दश रख 
यक्ष दिये, अभ्रिने तेज दिया, वायुने वाहन दिया, ठष्टाने कुक्कुट कामरूपी 
खिखोना दिया, उस प्रवर प्रतापी स्कन्द्‌ को सवदेवोंने हृदयसे स्तुति करते 
हुए साधुवाद्‌ दिया । कुमार कात्तिकेय ने देवगण से इस सम्बन्ध में कष्या करना 
अपेक्षित है ठेसा पृष्ठा ओर देवताओंंने तारक देत्यकेद्भारा की जानेवारी 
समी विनाशरीलखाओं का ओर अव्याचारोंका संक्षेप मे वर्णन कर कात्तिकेय 
से उसके निस्तार के स्यि अनुरोध किया । अगे-जगे स्कन्द ओर पीशे-पीछठे 
सब देवगण चरे पे इन्द्र ने अपने दूत को तारकासुर के पास युद्ध की चुनौती 
कै स्यि मेजा ओर तारक ने इसे स्वीकार करते हए युद्ध के चयि खलकारा । उसे 
यह सन्देह हो गया कि अव शङ्कर के कात्िकेय उत्पन्न हो गया दै जिससे देवगण 
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को अधिकाधिक शक्ति मिरु गई है उसने यह भी सोचा कि यहं सब मेरे लिये 
कोई अशक्य नहींदहै देखें क्या होता दै। आगे उसने देवबन्दीगण द्वारा 
कार्तिकेय की प्रशंसा सुनी तो अब उसे अपना अन्त समय अत्यधिक सन्निकट 
मालम पड़ा । अपने सेनापति को सारी सेना को एकत्र करने के चये आज्ञा दी 
यद्धकषत्र मे आने परतारकने कुमार को युद्धकषेत्र से कोटने का आग्रह किया 
परन्तु कमार ने उसे कहा छोटा देखकर संकोच करने की बात द्धोड्‌ देनी चाहिये 
कारण “तेजसां हि न वयः समीक्षते” बाल सुय देखा नहीं जाता वैसे ही मुभे 
जानो । क्या मन्त्रं अल्पाक्षर नदीं होता उसकी क्रिया ओर साधनायं कितनी 
विशिष्ट है? आओ युद्ध करो। इसपर तारक ने मुद्गर से आक्रमण किया उसे 
कुमारने बीचमे ही काट दिया, इसी प्रकार कुमार पर जो-जो वार देत्योँ ने किया 
उसने सभी को काट दिया । इधर देवतागण प्रर अपुर छोग अमानुषिक रूप 
से आक्रमण करने रगे इसी समय करुद्ध होकर कात्तिकेयने गदा से तारक को 
मार दिया। इस असुर के नाश होने से सवत्र शान्ति स्थापित हो गई ओौर 
सभी देवगण अपने-अपने ्ुभाभिशंसनां से कुमार का अभिवादन कलने खगे । 
इस स्कन्दसम्बन्धी कथा का पाठ करनेवाखा कीत्तियुक्त, दीर्घायु, श्रीमान्‌ ओर 
जरा आदि से रहित होकर निभेय बन जाता है सन्ध्योपासन के बाद इसे 
पदनेवाला अनन्त फर राभ करता दै । 
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पितामह भीष्म ने श्नपि पुरस्य से भगवान्‌ नृसिह की पुण्यकथा ओौर 
माहास्म्य तथा हिरण्यकशिपु-बध के प्रसङ्ग को जानने की कामना कौ । पुरस्त्यजी 
ने विष्तार से बतलाया कि प्राचीन समय में दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु 
हुआ । उसने दीघंकाल तक बड़ा भारी तप किया । शम दम के साथ पुर्ण ब्रह्मचारी 
वह्‌ तपस्या एवं नियमपृवेक रहा । ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हो गये आओौर उन्होंने स्वयं 
प्रग होकर वर मांगने के खयि कहा । हिरण्यकशिपु ने कहा देवगण, गन्धवे, यक्षः 
सपं, राक्षस ओौर मनुष्य, पिशाच तथा श्रृषिगणोमे से कोई भी मुभे न मार 
सके इसके साथ ही न शखसे, न अक्लसेःन गिरिसेःनवृक्षसे, नसूखिसे, न 
गीङेसे, किसी प्रकार मेरा वधनदो। संक्षेपे, में ही सर्बाध्यक्ष सवं प्रभु हो जाञ। 


नदेवासुरगन्धर्वा न यक्षोरगराक्षसाः । न मानुषाः पिशाचाश्च हमन्युर्मा' देवसत्तम । 
रूषयो मानवाः शापेन शपेयुः पितामह !। यदि मे भगवान्प्रीतो वर एष वृतो मया 
न शस्त्रेण नचास््रेण गिरिणा पादपेन वा | 
न शुष्केण नचाद्रंण नस्याच्चान्येन मे वधः। १२-१३॥ 
चतुमुख ब्रह्मा ने तथाऽस्तु कुकर वर दे दिया भौर वे ब्रह्मलोक को चे 
गये। इस वर से देवगण चिन्तित होकर ब्रह्माजी के पास उसकी ज्यादतियो 
अत्याचारों के विषय में वार्ताछाप कर इसके वध का उपाय पृद्धनं गये । ब्रह्माजी 
ने आश्वासन देते हए कषा कि इसने तपस्या की है उसका फर तो वह्‌ अवश्य 
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मगिगा; परन्तु तपस्या क्षीण होने पर सर्वान्तर्यामी विष्णु इसका वध अवश्य 
करेगे । इधर हिरण्यकशिपु ने त्रह्या से वर मांगकर हषित हो अपनी प्रजा को 

अत्याचारों से तंग करना आरम्भ किया । मुनिगण को वह दबाने ङ्गा सहतक 
किं देवगण को सुरपुर से निकारुकर स्वयं वहां का अधिपति बन गया । सभी 
त्रस्त देवगणः, साध्य; विश्वेदेव, वसु रुद्रः ऋषि, महषि ओौर समाज के गण्यमान 
लोग भगवान विष्णु के पास कायरता से अपनी राम कहानी कहने गये भौर 
प्राथना की कि महाराज ! इस देत्येन्द्र से हम सब का छुटकारा कीजिये । विष्णु ने 
देवगण को अभय दान दिया; देवगण ओर अन्य सबके जाते दी भगवान्‌ 
नारायणने आधा पुष ओर आधा सिह का अपनाशरीर बनाकर हाथोँमें पाणि 
( अख ) ठेकर हिरण्यकशिपु के यहां सभा में प्रवेश किया ओौर अपनी राजसभा 
मे खुत्र साजसज्ना से उसे अपने नाना सभासदों के बीचमें देखा । नृसिंह को 
आते देख प्रह्वाद ने सूचना दी किं हे देत्यराज हिरण्यकशिपो ! अबतक एेसा 
ख्पनतोदेखादहै न सुनादै; यह अव्यक्त परम दिव्यिरूप क्ष्या आ गया! 
यह तो ठेसा रूप दै जिसके शरीर मेँ समस्त भूमण्डल के प्राणीमात्र ओर प्राङृतिक 
पवेत नदी, सागर सभी समये हुए । प्रह्वाद की बात सुनकर अभिमानी 
हिरण्यकशिपु ने अपने सेनापति गणाध्यक्षं को कदा कि इस अपूवे नरसिंह 
वेषधारी प्राणी को पकड्खो । यदि कु सन्देह हो तो इसे वध कर दो इसपर 
सभी सेनापति दस्य छोग एक साथ उस खूप पर कपटे नृसिंह भी पीछे हटनेवाङे 
थोडे ही ये उन्होने सिहनादकर सारी सभाको विध्वंस कर दिया। सभा भंग 
होते दी हिरण्यकशिपु ने अपने अल्लां से आक्रमण किया । उसने क्रमशः अपने 
अधिकार के समी अल्ल कालचक्र; विष्णुचक्र; पेतामहाल्ञ, वज, संहाराख्, 
मारणाक्ञ, आजकट के 7९५५१९८ 1९010025 अणु ओर इद्रजन बम जैसे बल्कि 
उनसे भी भयङ्कर बड़े-बड़े अक्ल का प्रयोग फिया आओौर ऊन्करे प्रभाव से मानों 
सिह को घेर छखिया परन्तु सर्वान्तर्यामी ने उसमायाकाषएकदहीक्षण मँ संहार 
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कर दिथा । उसने वायु के साथ अग्निका प्रसार किया। नर्सिह्‌ हारा उसके 
नष्ट करने पर घोर अन्धकार परख गया ओौर उसे भी भगवान्‌ ने परास्त कर 
दिया । अब तो सब ओर देत्यों मे हडकम्प मचा ओर हिरण्यकशिपु ने प्रटयङ्कारी 
श्य उपस्थित किया, सवत्र भय का अखण्ड साम्राज्य ह्वा गया एकाएक भगवती 
कीमायासे घोर भयङ्कर रूप ओर आकृतिवाछे पुरुष उपस्थित हो गये ओर 
देत्येन्द्र के विनाश के ल्यि बड़े-बड़े पर्व॑त कम्पायमान हो गये, चार, पाच ओौर 
छ शिते वारे महाविषैडे सपं वासुकि, तक्षक, कर्कटक, धनञ्जय एलामुख 
शेषनाग भयभीत हुए उस दस्यने क्रुद्ध होकर भीषण उत्पात आरम्भ किये 
इसी समय गद्‌, शूढ हाथ में ठेकर जसे ही वह दैत्येन्द्र नृसिंह पर रुपका कि 
भगवान्‌ ने उसे अपने विशाल हाथों मे पकड़ कर नखोंकेद्ारा ओङ्कार के 
उन्चारण करते हृए उसे चीर दिया। इस अकल्पित घटना से सवत्र शान्ति 
ओौर सुख की छहर फर गई सभी ओर से साधु-आधु की आवाजं अने ठगी 
अर पराक्रमशीख नुसिह के स्तवन के ल्यि देवः श्रृषि, तपोधन हाथ जोड़कर 
वहां आ पहुचे । ब्रह्माजी ने प्रयु सर्वान्तर्यामी की अपू स्तुति की । भगवान्‌ की 
स्तुति कर ब्रह्माजी रौट गये आओौर नृसिह भगवान्‌ क्षीरसागर के उत्तर तट पर 
अपना नृसिंह रूप स्थापित कर अष्टचक्र यान पर पौराण रूप धारण कर ॒सखस्थान 
पधार गये; देवगण आदि प्रसन्न हो खधाम चले गये। प्रमु के अवतार की यही 
विलक्षणता है । 


 इाषयसकाडसक्छसयाठ (कच्डकण्डसछ विय छक्ति 
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भीष्मपितामह ने नु सिहमाहास्म्य के बाद भूतभावन शङ्कर भगवान्‌ की 
छडित लीटखाओंं के सम्बन्ध मे जिज्ञासा प्रगट की । पुङष््यजी ने कहा प्राचीनकाङ 
मे अन्धक नामक एक दैत्य था उसने तपस्या कर दैत्यो मे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्र 
करखियाथा ओौर किसी देवतासे माराभी नहीं जासकताथा एक बार 
शङ्कर भगवान्‌ को भगवती पवेतीजी के साथ बंठे देख हरकर ङेजानेकी 
सोचने खगा जिसके विरह मे शङ्कर खयं मर जा्येगे। अस्तु, रोक सुन्दरी 
यही भार्यां बने यह सङकलप कर अपने मन्त्रियों से मन्त्रणा कर सेना जुटाने के 
खयि सेनापति को आदेश दिया जिससे देवगण को हराकर पावती हरी जाय 
इसपर मन्त्रियोँ ने कहा कि एेसे ही कनककामी को देवताओं ने वध कर दिया 
थाजोपर भार्यां दूसरेकी खीसेप्रेम करता था। इसे सुनकर अन्धक बहुत 
क्रोधित हभ इन्द्र अन्धक के डर से शङ्करजी के पास आया ओर उसके पुत्र 
कनक के मार दिये जाने की सुचना देकर का कि श्लीखौल्य से यह दूसरे की 
ल्लीको हरनेवारा हो गयादहै। अतः इसे शीघ्रही माड डालना उचित है। 
शङ्करजी ने इन्द्र को अभय दान देते हुए दशगण को एकत्र होने के लिये आदेश 
दिया जिससे अन्धक को पाठ पटाया जाय। भगवान्‌ शङ्कर युद्ध की पूर्ण 
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तयारी कर श्यं महाभीम रूप धारण क अपने ईशगणों का नेदत्व करते हुए 
परथ्वी पर अये । इधर अपने पुत्रकामारा जाना सुनकर अन्धक भी पुरी 
चतुरङ्गिणी सेना के साथ आ गया । बेचारे देवगण शङ्करजी की शरण मे चरे 
गये उन्हें शङ्कर ने अभय दान दिया। शंकरजी युद्ध की चुनौती स्वीकार 
करते हुए अपनी भुजाओं में त्रिशूड धारण कर आगे बहे; उन्होने स्थम बेटे 
अन्धक के चारों ओर अभ्निवाणों का जाट बिद्धा दिया। अब अन्धक ने शिथिल 
होकर दानवो को जोर-शोर से छ्डने के लिये उत्साहित किया । इधर देवसेना ने 
शंकरजी से प्रेरणा प्राप्रकर असुरो का जंसे-तेसे संहार करना आरम्भ किया 
ओौर शंकरजी कै बाणो से घायर अन्धको ने धयं धर कर शंकर के पिनाक 
को लेकर उनपर आक्रमण करिया । इस वार से शंकरजी भूमि मे आ गये उनके 
गिरते ही सब ओर भूकम्प हु ओौर स्त्र हाहाकार मच गया । फिर नाग को 
माराजो बेचारा उरकर भाग गया । जव मूच्छित शंकर चेतना पाकर उठे 
तो उन्होने अन्धक को सामने नहीं पाया क्योंकि सर्वत्र माया से उसने 
अन्धकार-ही-अन्धकार फेडा दिया ओर उसे डर हो गया कि अव न मालूम 
उसकी क्या गति होगी १ इसी समय भगवान्‌ सूयं देवगण को व्याल देख 
तेजोरूप मे प्रगट हुए । इस प्रकाश को देख सब देवगण हष से गद्गद होकर 
भगवान्‌ सूये की स्तुति करने खो । भगवान्‌ शंकर ने सूयं की अरौकिक महिमा- 
मयी स्तुति की । इस स्तुति को प्रातः सायं ओौर मध्याह्न मे पाठ करनेवाे मनुष्य 
के किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। भगवान्‌ सूयने शंकरजी को 
कहा किं अपकी जय हो अगपकीजयहो अप इसे शीघ्रहीत्रिशूढसे मार 
डाख्यि। इसपर शंकर ने अपने त्रिशूल से अन्धक के उपर आक्रमण किया 
फिर रुदर के उपर अन्धक्र चे आक्रमण किया। जब शंकरजीने बाण से अन्धक 
का भेदन किया तो वेसे ही सेकडों अन्धक वहां खडे दीख पडे । इस मायावी को 
समेटने के ययि शंकरजी ने मातृका, माहेश्वरी ब्राह्मी, शौरी, वाडवीः सौवर्णी, 
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आदि शक्तेयां बनाई' जो उसके शरीर से बने सव अन्धको के रक्तको पी जाय 
जव इस प्रकार उसे बिना रक्त का कर दिया गया तो वह शम्भु के शूरुमे चुभा 
हआ दिव्य वर्षां तक जी वित रहा ओौर उसने शम्भु की स्तुति की । इसपर प्रसन्न 
होकर शंकरजी ने उसे भरृङ्खीरिटी नामक गणेश बना दिया फिर भीष्मने 
मतुष्य द्वारा देवत्व ओौर सवं प्रकाश से देहिक, देविक उन्नति के विषय में पृष्टा 
पुखस्त्यजी ने ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को देवत्व का मूत्त प्रतीक बताया । वह साक्षात्‌ 
धमेमय दै भुक्ति ओर मुक्ति देनेवाला है इसी सम्बन्ध मे उन्होने नारदजी द्वारा 
ब्रह्माजी से हए वार्ताखछाप का अविकर वर्णन किया। ब्रह्माजी ने कहा जिसके 
दारा ब्राह्मण प्रसन्न होते दैः उतसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते दै इसदिपे ब्राह्मण 
की सेवा करनेवाङा परब्रह्म को प्राप्न होता दहै दान, मान ओर उचित सेवाओं 
से ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों की पूजा करनेवषे को सेकड़ोँ यज्ञो का फठ मिख्ता है । 
ब्रह्मवेत्ता लोगों की चरणसेवा के छियि जिनका हाथ कषर करता है वह श्रीकर हाथ 
है ओर तो कमेकर हाथ दैः विप्रपादरज से पवित्र ओर उनके जलनिन्दु से पवित्र 
मनुष्य विपत्ति से ट जाते हैँ ओर छग के अधिकारी बनते हैँ :- 

पिदयज्ञ, विवाह, यज्ञसम्बन्धी कायं ओर शान्ति कायं तथा सभी 
माङ्गलिक कार्या मे ब्राह्मण प्रधान दै; देवगण का हन्य, प्रेतादि अपुर की वङि ओर 
पितरगण कव्य ब्राह्मण के मुख के द्वारा ही ग्रहण करते विप्र को अभिवादन 
करनेवारे व्यक्ति की आयु, कीति; यश ओर धन सब बट्ते दै । 

ब्राह्मण के परो के तीथेजल का जहां कदम ( कीचड़ ) नहीं हा, जहां 
वेदशाख्ों कौ चर्चां का उद्घोष नहीं हुआ ओौर वाहा, खधा ओर खस्ि जां 
सबेथा वजित हैँ वे घर श्मशान के समनदहै। 

न विप्रपादोदककदमानि न वेदशाष्लप्रतिधोषितानि । 
छाहाखधाखस्तिविवजितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ 
नारद के द्वारा पूञ्य भौर भअपृज्य ब्राह्मण के सम्बन्धमें पृष्धने पर ब्रह्माजी ने 


( १४५ ) 


भ्रोत्रिय, सदाचारसम्पन्न, सदुधृत्त, पवित्र ब्राह्मण को ही उत्तम बतलाया । ब्रह्माजी 
ने श्रोत्रिय ब्राह्मण के छकश्रण कहे जन्म से ब्राह्मणत्व, संस्कारं से द्विजत्व ओौर 
विद्या से विप्रस्वप्राप्र होता दै। इन तीन वातोंसे ही उसका श्रोत्रियत्व होता दहै। 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेद्रिज उच्यते । 
विद्यया याति विप्रतत्चिमिः श्रोत्नियटक्षणम्‌ ॥ 

विद्यापूतः, मन्व्रपूत, वेदपूत ओर तीथस्थानां मे भ्रमण कर आत्मशुद्ध 
ब्राह्मण श्रेष्ठ है । नारायणभक्तः शुद्ध अन्तःकरणवाला; जितेन्द्रिय, क्रोध को 
जीतनेवारा, सवर प्राणिमाच्र मँ समभाव रखनेवारा, गुरु, देवता ओौर अतिथि का 
भक्त माता-पिता की सेवा करनेवाला, दृसरी व अपनी मा बहनों मे किसी प्रकार 
वित भावना न रखनेवाला ओर पुराण कथाओं का कहनेवाखा ब्राह्मण श्रेष्ठ दै 
उके दर्शनों से पाप कट जाते हैँ बरि्कि सेकडों अश्वमेध यज्ञो का फट प्राप्न 
होतादहै। किसी की परायी वस्तुमे तिनकेकोमीनदले कामक्रोधादि से रदित 
ब्राह्मणश्रेष्ठ दहै । नारद्जी द्वारा गायत्री के गुणानुवाद्‌ सुनने की जिज्ञासा करने 
पर ब्रह्माजी ने गायत्री मन्त्र का द्धन्द गायत्री, सविता देवता, श्ुद्बर्ण, अन्निमुख 
ओर विश्वामित्र ऋषि बतलाया वह ब्रह्मा के शिर पर आष्ट दै ओौर शिव तथा 
विष्णुके्दयमेस्थितदह इसके २४ अश्चरोंसेशिर से छेकर पाद्‌ तक अक्षरों 
का त्यास करनेवारा ठग्रक्ति सर्वत्र ब्रह्मलोक का अधिकारी होतादहै। विप्रक खयि 
क्या द्विजातिकेलियि गायत्री मन्त्रकाजपश्रेष्ठतव प्राप्नि का सोपान है प्राणायाम- 
यक्त गायत्री का जप करनेवाखा व्यक्ति सव पापां से ट जाता है ठेसा कहा । 
नारदजी द्वारा प्रणायाम का प्रकार ओर प्रव्येक अक्षरके देवतादि तथा अङ्ख- 
न्यास पृष्ठने पर ब्रह्माजी ने अनुखोम विधि से षडङ्ग न्यास विधिका विधि विधान 
से उल्डेख किया तथा त्रिकार गायत्री जप का विरोष महव बतलाया । गायत्रीजापी 
ब्राह्मण की प्रशस्ति का गुणगान कठिन है रेते ब्राह्मणों का आशीर्वाद टेना सवेदा 
सअभ्युदय भौर निश्रेयस कीप्रापि का साधक होतादहै। इस पुण्याख्यान को 
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दननेवाला व्यक्ति पारो से द्वटकारा पाकर अक्षय खगलोक का अधिकारी शो 
जाता दहै। वह इस कोक मे विद्या, धनः कीर्तिः पुत्रपौत्रादि से समृद्ध ्ोकर 
खगे मे देवगण के समान आनन्द्‌ उपभोग करता है । 
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फिर नारदजी के द्वारा अधम ब्राह्मण क सम्बन्ध मे पूष्ने पर त्रह्याजी ने 
बतखाया किं दश प्रकार के स्नानोंको न करनेवाछा, तपण आदि से रहितं 
संध्या ओर संयम को जीवन का अङ्ग न बनानेवाला ब्राह्मण अधम है देवपूजा 
घरतादि से मुक्त, वेदविद्या को ताक पर रखनेवाखा, सत्य, शौच आदि ओौर योगः 
ज्ञान, यज्ञो से विमुख मन्य ब्राह्मण अधम है। पाच प्रकार के स्नान आग्नेय, 
भक्ष से स्नान, वार्ण जल से स्नान ब्राह्म आपोहिष्ठादि से माजन करना, 
वायव्य गोरज ग्रीष्म ओर वर्षा का स्नान दिभ्य है। तुखसीपत्र मिटा हुआ जलः 
शालग्राम की शिखाका जठ, गायोंके सीगकाजलः ओर विप्र के पादोदक 
ये सबसे मुख्य जल है इन सब पतितपावन जर से मनुष्य पवित्रहो जातादहै 
जो उत्तम ब्राह्मणमे गुण दै उनसे रहित ब्राह्मण अधमदहै। नारदजी दारा 
अधम ब्राह्मण के लक्षण सुनने पर उन्होने किस पुण्य द्वारा उनका उद्धार हो 
सकता हे यह पृष्वा तब ब्रह्माजी बोरे सन पाप करने के बाद उनके प्रायश्ित्त करने 
पर जो भविष्य मे जितेन्द्रिय होकर शुभकर्म करता है वह फिर ब्रह्मत्व का 
अधिकारी हो जाता है इस विषय में प्राचीन कथानक कहते हए उन्होंने अपने 
विवरण की पुष्टिकी। प्राचीन समयमे एक ब्राह्मणके युवा पुत्र था । धनङके 


# 3 
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मद्‌ मेँ वह अपने नेष्ठिक कर्मो को होडकर एक चाण्डालिनी मे.प्रेमवश रमण करने- 
खगा उसी से उसके वंश की परम्परा चली ओर पुत्र तथा दौहित्र हो गये । अपने 
पैतृक परिवार को छोड़ वह्‌ उसी परिवार का एक अभिन्न अङ्ग हो गया । परन्तु उसेः 
मदिरासे सदा धृणा थी तथा अभक्ष्य भी वह्‌ नदीं रेता था । एक बार चाण्डा- 
छिनी ने उसे मदिरा के लिये आग्रह्‌ किया परन्तु ब्राह्मण कुमार ने कहा किं इससे 
मुभे घृणा है ओर मदिराकेनामसेही उल्टी होने टगती है। ` एक दिन मृगोँके 
अन्वेषण मे थककर वह ब्राह्मणपुत्रं दिन मे चाण्डालिनी के यहां सो गया ओर उस 
दष्टा ने सोये हए ब्राह्मण के मुंह मे हसते हुए मदिरा द्ोडदी । उस ब्राह्मण के मुख. 
से अकस्मात्‌ अग्नि प्रगट हृ ओर उससे सारा घर दवार सम्पूणं बाटवचचो सहित. 
नष्ट हो गया । हाहाकार करते हुए ब्राह्मण विलाप करने छगा उसे यह जानने की 
इच्छा हई कि यह अग्नि कसे उत्पन्न हुई ओर घर का दाह कंसे हुआ ¢ तब आकाश 
से वाणी हुई करि यह्‌ ब्राह्मण का तेज था जिससे यह हुआ इस दुघंटना पर विस्मय 
करने पर ब्राह्मण को उत्तर भिरा कि उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो गया दै उसे धर्माचरण 
दारा संग्रह कर अपनी उन्नति करनी चाहिये । उस ब्राह्मण ने मुनिगण के पास 
जाकर अपने उद्धार के सिये प्राथना की । श्रृषियों ने चान्द्रायण, कच्छ चान्द्रायण 
आदि कदे नियमों को कहते हुए उसे भगवद्भक्ति का आदेश दिया जिससे शीघ्र पाप 
नष्ट होकर वह ब्रह्मत्व को प्राप्न करेगा । इसी प्रसङ्ग म गरुड ने अपनी मा विनता 
के अण्डे से निकंङते ही भूखसे व्याकुल हो मोजन मांगा तब विनताने उसे. 
अपने पिता कश्यप महाराज के पास जो हिल के उत्तर तटपर तपस्या करः 
रहे थे जाकर अपनी भूख को भिटनेका उपाय पूषने को कहा । अपने. 
पिता कश्यप के पास जाकर शर्ड्‌ ने उनसे भूख की ठृपि के लिये भक्षय मागा । 
कश्यपजी ने कहा इस समुद्र के किनारे हजारों निषाद्‌ पापयोनि के छोग रहते दै, 
जाओ ओर उन्हँ खाओ परन्तु कीं मी ब्राह्मण को देखो तो" उसे छोड़ देना 
गर ने पिता की आज्ञा से निषादो को खाकर भूख भिटाई परन्तु भूर से एकः 
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बराह्मण को भी निगङ लिया परन्तु बह ग्छेमे दी अटकगया न तो गरुड उसे 
बाहर निकाल सका न उसे निगल सका। इस कष्ट मे फिर गरुड कश्यप के पास आया 
ओर बोखा कि कोई सत्व गरे मँ अटक गया है । कश्यप बोरे यह ब्राह्मण है तुर्ह 
मालूम न हा । फिर वे ब्राह्मण को पुकार कर अपने पास बुखाने खगे । इस पर 
बराह्मण ने कश्यप से कहा कि ये लोग मेरे मित्र सम्बन्धी, श्यालकः सुर सब कुल 
है इनकी गति ही मेरी गति है । इनके अच्छेया बुरेम मेरा भी स्वगं ओर नरक 
निहित दै । कश्यपजी को आश्चयं हुआ ओौर वह बोरे तुम चाण्डालो के संसगं से 
पतित दहो ग्येहो तुम्हारे प्रायधित्त करने पर धर्मानुकूर आचरण हारा फिर 
ब्रह्मरव की प्रापि हो सकतीदहै।येखोगतो नीचदहै इन्हे द्ोडदो। परन्तु ब्राह्मण 
अपने हठ पर अड़ा रहा ओर बार-बार ब्राह्मण द्वारा उन निषादो के छ्ुटकारे 
की मांग की जानेलगी तथा अपने को भी निगलने के द्यि दुराग्रह करने खगा । 
इस प्रकार ब्रह्मवध को आशंका से कश्यप ने गरुड से सारे निषादो को फिर बाहर 
निकालने को कहा । ये सब नीच कर्मा में प्रवृत्त स्डच्छवृत्तिधारी नाना दिशाओं 
व नाना रूपों में फे गये । इनके स्पशं मात्र से सचेर स्नान करना इष्ट है । फिर 
गरुडे अपनी भूख को मिटाने के लिय उपाय पूृष्ा । इसपर कश्यप ने कहा 
समुद्र के एक भागमें हाथी ओर कच्छप परस्पर खड रहे है जाओ उनसे अपनी 
मूष मिटा । गरुड अपने पिता की आज्ञा से वहां पहचा ओौर अपने पने 
पञ्जों से उनक्रा भेदन कर उन दोनों को सुरक्चित स्थानपर खानेकीदहच्छासे 
टेकर आकाश मे उडा। उपर आक्रजेसेही एक जामुन पर बेठकर खाने 
कोतेयार हभ तो बोमको न सम्ाखने के कारण शाखा दूर गई। कीं किसी 
ब्राह्मण कानाशनदहो जाय इस डरसे वह अपने शरीर की शक्तिसे उन्दं 
पञ्चो में द्वाये आकाशमें ही उड़ता रहा इसे देखकर विष्णु ने उसे इसका 
कारण पूषा । गरुड ने अपने सारे परिचय को देते हुए कहाकिये दो प्राणी हाथी 
ओर कच्छप पिताजी की आज्ञा से समुद्र मे डते हुए मुभे भिे है; इन्ँ ठेकर 
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उडते हुए मुभे जामुन के पेडपर बेठकर खाने की इच्छा हई । वह शाखा, जह मेँ बैड 
था टूट गई, अब कीं ये मेरेसे छुटकर ब्राह्मण का नाश न करदं इसल्ि इन्दं लेकर 
मे उड्‌ रहा ह| मुम शंकादै किस मेरेवेग को मै कहां बैठकर सन्तुकिति करू । 
विष्णु ने अपनी बाह पर बेठ कर इन्द खाने की अनुमति दी । तव गरुड ने कहा 
नारायण के चिना मुभे कोई धारण नहीं कर सकता। विष्णुने उसे आश्वासन 
देकर अपना काम सिद्ध करने को कहा । वहां वेठने की इच्छा करते ही अपने 
पञ्चों से जामुन की शाखा को नीचे डाल दिया ओर दोनोंको खाने परभी 
उसकी भूख न भिटी न वृष्नि दी हुई ओर वह विष्णु से बोखा मेरी भूख अभी नहीं 
भिटी इस पर अपनो वाह बाते हुए वह ( विष्णु) बोेखो इसे खाओ उसे 
आश्चयं हअ जेसे-जंसे वह नोचकर भुजा को खाता वहां किसी प्रकार घाव 
याचोँचसे व्रग नां हआ। फिर चतुभज विष्णुसे सारा परिचय पाकर 
गरुड ने कृतज्ञ होकर कुड सेवा के लिय आज्ञा मांगी ओर विष्णुकी आक्षासे 
वह वाहन हो गया । गरुड ने विष्णु से अपने माता-पिता के दशनो की आज्ञा 
मांगी विष्णु ने प्रसन्न होकर अजर अमर होने ओर किसीभी प्राणीसे न 
मारेजानेकावर दिया तथा शीघ्रही विनताको क्ष्टसे छरुडाने तथा पणं 
भोजन से सदा वृश्चि होनेका वर दिया। कश्यपजी के पास जाकर यह्‌ सारा 
ृत्तान्त कहते हुए गरूड ने अपने पिता से बहुत-वहूत आशीर्वाद प्राप्न किया ओौर 
भगवान्‌ विष्णु की अविचल भक्तिका उसे उपदेश किया तथा अपनी सौतके हारा 
जो विनता को कष्ट था उससे उद्धार करने का आदेश दिया । माता विनताके पास 
जाने पर उससे आज्ञारे जाने सेव विष्णु भगवान्‌ के वाहन होने तक की सारी बातें 
गरुड ने कह सुनाई ओर कोई सेवा करने के छियि माता से आज्ञा मांगी । माताने 
कद्र केद्वारा खरीद्‌ कर दासी बनाने ओौर केसे सूयं के सफेद घोड़ों के विषय में 
वाद्‌ विवाद मे शतं रखने तथा अपने सपं पुत्रं के द्वारा ह्व से घोड़ों पर चिपट 
जाने से उनका काला रंग होने पर दासी होने का दुःखद वृत्तान्त कह सुनाया 
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आर गरुड़ से इस कष्ट से जल्दी छ्टकारा दिने को कदा । जिस समय तक उसका 
अभीष्टद्रम्य ओर यह बात उल्टी नदीं होती तबतक मे उसकी दासी हं । गरूड ने 
उन नागों को खाने ओर मादा के दुःखोंका अन्त करने का वचन द्िया। 
विनता फिर कद्र, के पास गई ओर इस दुःखसे द्ृटने का मागं पृष्धा इसपर 
कद्र, ने अगृत छाने के लिये कहा । गरुड से अमृत के ल्यि कहने पर उसने. हां 
भरी ओौर वहं शीघ्र ही कश्यप से इस सम्बन्ध पूषने गया । कश्यप ने असत 
की कठिन रक्षा ओौर उसे प्राप्र करने की जट समम्या को बतलाया । गरुड ने 
सब सिद्ध होने का वचन देकर अमृत रने के दयि प्रस्थान किया । खग में गरुड ने 
बहुत कठिनाई से अप्रतके रक्चकोंको युद्धम हराकर उसे प्राप्त करिया भौर 
अभृतघट को छेकर उड़ा ओौर माताको देकरकद्रसे उसकी दासी बननेसे 
छुटकारा दिखाया । उस अमृत को अपनेपुत्रोंकोदेने के ल्यि कद्र, ने रक्षा 
जिसे इन्द्र चुरा छे गये ओर विष उस स्थान पर रख दिया उसे सर्पौ को 
पिला कर माता ने अपना मन राजी क्रिया। इधर गरुड ने सर्पौ को 
खाना आरम्भ क्रिया ओौर तभी से सपे सब दिपकर रहने खगे । गरुड अपने 
माता-पिता से आज्ञा ठेकर विष्णुलोकं मे भगवान्‌ विष्णुकी सेवा के लियि 
चटे गये । 

इस गरुड-चरित्र को पटने व घुननेवाला सब पापों से मुक्त हो जाता है । 
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रह्मा ने चाण्डाल-संसगं से पतित ब्राह्मण के सम्बन्ध म वतलाया कि वह्‌ 
नाना प्रकार से शोकाङ्कुर होकर कश्यप श्नृषि कै पास गया ओौर उनसे अपने 
लिये भ्रेयोमूखक हितकारी मागं के ल्यि एवं पापो से छृटने के ल्य प्रार्थना की । 
अव म्लेच्छों के संसगं से उपशान्तहोग्ये हो तो गायत्री के जप, होम ओौर 
चान्द्रायण आदि त्रत को करते हुए भगवान्‌ हरि का ध्यान करो तीर्थो मे स्नान 
आदि को जीवन की चर्यां बनाओ जिससे शीघ्र ही पापरूपी कीचड़ से ह्ुट- 
कारा हो जायगा ओौर पापोंकेद्ृठते ही ब्राह्मण हो जाओगे । मुनि के कथना- 
नुसार उसी प्रकार आचरण कर वह ब्राह्मण फिर अपने उच्च कमा का अधिकारी 
बना तथा तपस्या द्वारा खगंलोक को प्राप्न हुआ । अनाचार से हत ब्राह्मण 
आचार से देवत्व की प्रतिष्ठा कर टठेता है। “'अनाचाराद्धतो षिप्र। आचारा- 
त्ुरताम्त्रजेत्‌” नारद कै पृषठने पर जंसे द्विजोत्तम लोगों के पूजने से उत्तम गति 
प्राप्न होती है उसी प्रकार द्विजोँंको पीडन करनेसे क्या गति प्राप्र होतीदहै? 
ब्रह्मा बोरे कि उनके अपमान से महारौरव नरक का भागी मनुष्य होता है भूख से 
व्याङ्कुख को सन्तुष्ट न करनेसे रोगी ओर दरिद्रहोतादहै। इसी प्रकार नाना 
परिस्थितियों म भिन्न तरह से यन्त्रणा व अपमान करमेवाठे की सद्‌ा दुगंति एं 
उसे नीच योनियों मे जाकर दुःख भोगना पडता है । ब्रह्मत्व हरनेवङे को सदा 
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नारकीय-गति भिरती है, इसी प्रकार ब्राह्मणी या गुरुपल्ी से सङ्गम करने से 
रौरव नरक मिलता है फिर नारदं द्वारा ब्राह्मण के वध के सम्बन्ध मे पूषछने पर 
ब्रह्माजी ने घोर पातकी होने तथा विविध प्रकार के पापों का परिगणन किया। 
आततायी को मारने से कहीं भी पाप नहीं ख्गता हे प्रकार के आततायी है; -- 
अन्नि खगानेवारा, विष देनेवाखा; धन हरनेवाला, सोये हए को मारनेवाा, 
स्वेत ओरस्नीकी चोरी करनेवाङाये ह प्रकार के आततायी है “आततायि- 
न्मायान्तमपिवेदान्तगं रणे जिघांसन्तं जिघांसे्च न तेन ब्रह्महाभवेत्‌ ” ब्राह्मण अपनी 
वृत्ति को विना पाप किये किस प्रकार चवे नारद्‌ के इस प्रश्न पर ब्रह्माजी नं 
कहा बिना मागे जो वृत्ति भिख्तीदै बह प्रशस्त है उञ्छ (खेतोंमे किसान के 
दारा खछिहानमें से अन्न निकार टेने पर बचेदहुए दानोंको चुननेकी) वृत्ति; 
भद्रा ओर सबसे अच्छी है। पटाकर, यज्ञ॒ कराकर ब्राह्मण धन छे सक्तादहै। 
उपयुक्त वृत्ति मेँ प्रभूत धनधान्यादि प्राप्त होने पर उन्ह पितर, देवता ओर 
द्विजाति कै कस्माणमें लगादे। इस व्ृ्तिकेन मिलने पर क्षुत्निय ध्रत्ति शाख 
प्रक्रिया का अवछम्ब टेकर जीवन चरवे “अभावास््षत्रिया वृत्तिर््रह्मणेरूपजी- 
व्यते" ओर सदेव धमयुद्ध करे इसमे प्राण दुरम पर ब्रह्मलोक की प्रापि होती 
है सभी वर्णाको आपत्कालमे इस वृत्तिसे पर स्थान मिरता है । विपत्तिमें 
वेश्य वृत्ति भी ब्राह्मण करे कृषि वाणिज्य करता हुआ भी अपना षट्‌ कमं न 
छोड “कारयेतकृपिवा णिज्यं विप्रकमं न च त्यजेत्‌” । तोलने जोखने मे बेईमानी 
करने से ब्राह्मण नीचे गिरता है । अतः वणिग्वृत्ति मे उसे कभी काममेंनरे | सदा 
अपना शुद्ध व्यवहार रक्खे। सव्यकीभारी महिमा गाई गहै है एक ओर 
हजार अश्वमेध-यज्ञ आओौर एक ओर सत्य रहै तो भी सव्य का पल्डा भारी है । 
(नासि सत्यात्परो धर्मा नानृतत्पातकम्परम । अश्वमेध सहख' तु सत्यच्च तुख्या धृतम्‌। 
अश्वमेघसहखाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ जीवनमे छोभकी मात्रा अधिकन 
बटावे जब इस ृत्तिमें धन प्रप्रदो तो उसे उसी प्रकार देव, पितर भौर 
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तीथस्यानों मे ख्गादे। कृषि मे ब्राह्मण पुण्य कमं हारा प्रवृत्त हो; जेसे, चार बलों 
से दख खारी आषे दिन चलाव; उन्हं खुब चारा बिना काटो का चरावे, उनके 
बाधने का गोष्ठ भटी प्रकार साफ हो जेसे अपने रहने का स्थान उतना हयी खच्छ 
ओौर दुगंन्धरहित बनावे । अपने आत्मा के समान गोपालन करनेवारा धनी 
होता दै धन्य है गोपालन । दुबे रोगी ओौर बहुत द्योरी अवस्था के तथा बहुत 
यदे बेर को हर म जोतनेवारे को गोहस्या का पाप होता है । छन्द किसी भी 
प्रकार यातना कष्ट देनेवाल नरकगामी होता मद्री भर घास गौको खिखनेसे 
पापद्रृट जाता दै ओर सगं काभागीहोतादहै विप्र ओर गौ दोनों समानदै 
इनकी पूजा का समान फट है मनुष्यों मे ब्रह्मविद्‌ रहस्य आध्यात्मचिन्तन मं 
ब्राह्मण मुख्य है जओौर पड्धनमे गौ श्रष्ठदै जो सवथा मानव का कल्याण कर 
अपना अस्तित्व स्थिर बनातीदहै। नारद को जव पयु गौ ओर मनुष्य ब्राह्मण 
को समान बताया गया तो उन्ह आश्चयं हुआ ओर विशेष शूप से ब्राह्मण का ब्रह्मा 
के मुख से उत्पन्न होने की बात से उत्ुकता ब्‌ गई । बरह्याने ब्राह्मण ओौर गौ 
की एक पिण्ड ओर एक क्रिया मे उपयोगी होनेकी बात बताकर उत्पत्ति का 
क्रम वतराया | सृष्टि के आरम्भ मे ब्रह्मा के मुख से महततेज का आविर्भाव हुआ; 
उसके चार भाग वेद्‌, अग्नि, गौ ओर द्विज हुए पदे उपरोक्त क्रमसे चासो हए 
वेदों की ज्ञान प्रसार की विशेषता तथा सष्टिकी स्थिति के ल्यि सवत्र समान 
आवश्यकता है फिर आज्यरूपी हव्य को देवगण की ठृप्नि के लिये अग्नि द्वारा 
पहुचाने के लिय उसकी आवश्यक स्थिति है आन्य गायसे प्राप्र होतादहै ओर 
ब्राह्मण द्वारो उसे विधिपूवेक “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ” के अनुसार 
विनियोग होने से चारों उपयोगी हैँ इन्हीं से सम्पूणं अण्ड बऋऋ्याण्ड की धारणा 
है अतः गौ का महन किसी भी अंशमे कम नहीं इनक्रे शरीरसेदी मृप्युके 
वाद्‌ ब्रह्मराक मिङ्ता है गाय में किञ्िन्मात्र मी दोष नहीं रहता गोके मूत्र, 
गोबर, दृधः क्षीर, दही, धृत सभी पवित्र है इनके भक्षण से शरीर मे पाप ओौर 
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मर एक क्षण भी नहीं टिक सकते इसलिये धृत, दपि ओर दुग्ध धामिकगण 
सदा काममेंरेते दै गव्य की भोजनम कमीसे शरीर पृतियुत हो जाताद। 
शाखनिर्मित हविष्य से बना भोजन सदा विधिवत्‌ सेवन करने से अधिक 
गुणकारी है ( यहां विशेषरूप से गौ का महत्त्व प्रतिपादनमें प्रथ्वी का बिरोष 
विवरण सममना चाहिए क्योकि उसी से सम्पूणं अन्न आदि यज्ञ द्रभ्य प्राप्र 
होते हैँ ओर जीवन की स्थिति इसी अभृततुल्य अन्न, फट. मेवा ओर अन्य 
आवश्यक उपकरण प्रस्तुत करने से स्थायी होतीदहै।) फिर नारदने किन- 
किन गायों का कब-कवब विशिष्ट प्रयोग करने से क्या-क्या पुण्य होता है यह्‌ 
पल्ला ओर ब्रह्मा ने कह प्रातः सङृसखदक्षिण कर गोधन का अभिवादन करनेवाे 
व्यक्तिको अक्षय स्वगंकीप्रापिदहोतीदहै। सात प्रदक्षिणा से यश, मान, ओौर 
खायुष्य एवं घन मिलता है गाय के सींग का पानी अभिषेक के बरावर है गायके 
प्रत्येक रोम मे देवगणका वास बताया गया। भगवान्‌ विष्णु का निवास 
गौओँमेदैगायकेखुरसेउटीरजको जो शिरपर धारण करतादहै वह सब 
पापोंसेष्ृट जातादै। दश प्रकार की गायोँकेदान के सम्बन्ध मेँ पृष्ने पर 
ह्या ने कपिला गाय, धूम्रबणं की गायः श्वेत गायः, पीी गायं, नीी गायः 
इनके दान का अक्षय पुण्य बतलाया; जिस गभंवती गायको नौ मास के बाद्‌ 
भासन्न प्रसूता होने पर दान दिया जाय ओौर वह सव प्रकार के आभूषण 
चुनड़ी आदि से आभूषितं कर वेद पारग योग्य व्यक्तिको दी जाय तो विष्णु- 
खोक की प्रापि होती है; १० गायों क दान के समान एक वृष दान का महस्व 
है अतः साण्ड को द्धोडना इष्ट है इस प्रकार इस महती गाय ओर बृषके 
माहात्म्य को जो सुनता दै वह सात जन्म के पापों से तत्कार मुक्ति पाजाता है । 


( १५५ ) 


५१ ब्रहमतेजोवद्नाथेकनित्यकमंवर्णनम्‌ ५१२ 
तपंणविधानवर्णनम्‌ ५१५ 

सदाचारवणनम्‌ ५१७ 
धर्मबीजपापवीजग्रषतनरलक्षणवर्णनम्‌ ५१६ 


नारद्‌ के यहं पूष्ने पर कि ब्रह्मतेज किंस आचरण से बदृता है भौर 
किंस आचरण घटता है ! ब्रह्मा बोले प्रातः शय्या व्यागके बाद्‌ देवगण ओौर 
पुण्यवान्‌ महापुरुषों का नित्य स्मरण करे सात चिरजीवियों को ओौर पुण्य 
श्लोक महानुभावो का स्मरणं करने से व्रह्माहत्यादि जैसे पापों से मनुष्य हट 
जातादै। फिर शुद्ध स्थान मे जाकर मलमूत्रका त्याग करे उदुम्बर ( गहर) 
आदि दन्तकाष्ठ से दतौन करे फिर स्नान कर सन्ध्यावन्दन करे। स्नानमें 
मृत्तिका का रेप प्रशस्त है प्रातःस्नान के माहात्म्य का वर्णन फिर सन्ध्या के समय 
पिठृतपंण का विधानः तपण प्रकरण मे जङ के देवता आदि का विधान पूवा 
ब्रह्मा ने कहा जर का देवता विष्णु है जट्पूत से पवित्र मनुष्य विष्णुमय है 
जल से श का सम्पकं है विशेष छाभद्‌ायक है यह भी सवेदेवमय दहै, इसके मूल 
मे ब्रह्मा, बीच में विष्णु ओर अग्रभाग में शङ्कर जानो कुशा दाथ मेँ टेकर स्तोत्र 
मन्त्रादि का पाठ शतगुणा फठ देते दै सात प्रकार की छ्ुशदहै। पितृतपणका 
विशेष महव पिदृतर्षण युगादि ओर अमावास्याको करना टदै। जलरमें 
गीरे वस्र से तर्पण करे बाहर निकलकर सूखे वख पहन कर करे । तर्पण की 
अनिवार्यता इसदियि दहै कि स्नानाथीं क पितर देवतागणं के साथ वायु होकर 
अते हैं पास से व्याङ्कुङ होकर यदि वस्र निष्पीडन करे ( धोती को नीचोड दे ) 
विनातपेण कयि तो वे निराश होकर चरे जाते दै प्रि दिन स्नान तर्पण 
कृरनेवाङा व्यक्ति श्रेष्ठ है । भिक्न-मिन्न कामनाओं को केकर श्रीगणेश, सूयः 
विष्णु, शिव, आओौर दुगां का पूजन करे देवताओं का पूजन कर वैश्वदेव षि करे 
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शौर वहि कायं कर ब्राह्मण तपण यज्ञ करे इस प्रकार करने से मनुष्य उन्नति को 
्राप्तकरतादै। नारद्‌ के यह पूष्लने पर कि मनुष्यो के समान देवगण पितरों 
के साथ जल नहीं पाते इसपर ब्रह्मा बोरे कि रेने जर को सवेदेवमय अमृतरूप 
म बनाया उसके रक्षण के ल्य रक्ष ओौर यक्ष धनुर्धरी छोड; वे मेरी आज्ञा से 
देव ओर पितरोंको मार देते है मनुष्य को नहीं । इसल्यि मनुष्यों के देने से 
ही उन्ह जख भिख्ता है; खयं नहीं । बिना स्नान के खानेवाङा मख ( अखस्थ का 
दोष नहीं) खाता है । स्नान कर बिना जप किये खनेवाङा पूय शोणित (रक्त) खाता 
दै नित्य तपेण न करनेवाढा पिठृघाती है । देवपूजन न करने से ब्रह्महत्या के समान 
पापहोता है । सन््याकृत्य न करने से पापी पुरुष सूयं के तेज कानाश करता है । 
नारद के दवारा ब्राह्मण ओर वर्णो के सद्‌ा पूछने पर ब्रह्मा ने आचारमय जीवन 
को सुख) आयु, खग मोश्च ओर सभी ज्ुराई को समूल नाश करनेवाखा बताया 
अनाचारी व्यक्ति का स्वंत्रही पतन इष है बह निन्दित दुःखभागी, व्याधित 
सौर अल्पायु होता है; आचार से इस रोक ओर निःश्रेयस की सिद्धि बताई। 
घर में प्रटेपन कर बेठने के स्थान आदि को जसे शुद्ध करे नाना पात्रंकी 
युद्धि; कास्य पात्र की भस्मसेःताम्र की अम्ड (खटाई) से, रोहेकीअम्रिसे 
शिखापात्र तेढ से ओर सोने-चान्दी के वत्तनों को जटमात्र से शुद्धि बताई । 
शय्या भार्यां शि्ुवेश्रुपवीतं कमण्डलुः । 
आत्मनः कथिताः ज्युद्धा न परेषां कदाचन ॥ 

सोने का पलङ्गव सामग्री, खी, बाखक, वख, उपवीत (यज्ञोपवीत) व कमण्डलु 
येष्वयंकेही शुद्ध दै दूसरे के नहीं। एक व्र पहने भोजन न करे, एकं वल्ल को 
ठेकर स्नान न करे, दूसरे का वस्त्र कभी न पहने । केश ओर दांतों का संस्कार 
प्रातःकाछ करे अपनेसे बड़ों का अभिवादन नित्य करे। हाथ-पैर ओर मुख 
धोकर ही भोजन करे फसा करनेवाङा शतायु होता है । बड़ी वनस्पति, वृक्ष, गौ; 
देवता, परत, मधु ओर चौराहे को प्रदक्षिण क्रमसेपारकरे। जुटे मुह रख अप्नि 
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ब्राह्मणः, देवता, गुर्‌, अपना शिर, पुष्प का पौधा, यज्ञ का वृक्ष, ओर पापी को 
न दए । मर्त्याग करने के समय किन-किन को न देखे उसका वर्णन, मङ्त्याग 
के निषिद्ध स्थानों का वर्णन। मंगरकोक्षौर न करावे जिन लोगों को रास्ते 
भे बाधान दे उनका विवरण। राजा, विप्र; श्रोत्रिय, श्रेष्ठ ओर वेयसे विवाद 
न करे। ब्राह्मणी ओौर गुरुपत्नी से दूर रहे। रेसी शली जो प्रमत्तः अधिकाङ्गीः 
निङ््ञ, बाह्याचारवाटी, व्यय करनेवाली, अनाचारा हो उससे संसग न करे 
मिन गुरुपत्नी का अभिवादनन करे उससे देखा न करे उसकी बाणी का 
पान अवश्य करे । अपनी पुत्र-वधू, भां की खली, अपनी युवती पुत्री ओौर 
दूसरी की खली तथा गुरुपत्नी को न देखे वन वे । उनके साथ बोलना श्र.भङ्ग 
ते देखना, कलह करना, निङल्ता से बातं करना, सदेव बन्द रक्ते । तुष; 
अङ्गार, अस्थि ओर भस्ममे पेरनल्णवे। दुष्टकेसाथनरहे,न भाषण करे, 
अपने से द्धोटे चाचा ओौर मामा का अभिवादन न करे केवल उठकर साञ्जछि 
आसन प्रदान करे। गीछे पैर सोना, सुखे पैर से भोजन, अन्धकार मे शयन 
ओर भोजन कभी न करे । किन-किन दिशाओं मेँ बेटकर दन्तधावन ओौर शयन 
करना यह कहा दै । पुवं ओर दक्षिण को शिर करके सोवे ठेसा न करने से आगुः 
क्षीणो जातीदहै। चारों दिशाओं में भोजन करना प्रशस्तहै। पक भोजी 
देवता, दो समय भोजी मनुष्यः प्रेत देव्य आदि तीन बार ओर कौणप चार 
बारखातादहै। धमे बीज तथा पाप बीज से प्रसूत मनुष्य के छक्षण। 

सरगस्थिताना मिह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति । 

दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवाचनं ब्राह्यणत्पणच्च । 

कापेण्यवरत्तिः खजनेषु निन्दा क्ुचेरता नी चजनेषु भक्तिः । 

अतीवरोषः कटुका च वाणी नरस्य चिन्ह नरकागतस्य ॥ 

प्रशास्त दान, मधुर वाणी, देवाचन ओर ब्राह्मणों का तपंण जिस मनुष्य के 

यषां होता है वह श्रेष्ठ है । कृपणता, अपने परिवारवारो म निन्दा, मिन वश्च; 
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नीच छोगोँ से प्रेमः अतीव रोष ओर कटु वचन ये नारकी एवं नरकगामी पुरुष 
के रक्षण है| | 
नवनीत के समान सुन्दरवाणी, करुणा से कोमल मन इससे समो यहः 
मनुष्य धरमवीज प्रसूत दै। द्या जिसके हृदय मे न हो तथा वाणी ककंश, 
हो वह पापबीज प्रसूत का रक्षण है। सासविक मनुष्य इन सदाचारो 
का सुनना ओर सुनाना बराबर रक्वे इससे अवश्य ही पापों से बच्‌कर 


भगवत्सन्निधि प्राप्र करता हे। 
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मीष्म द्वारा अधिकाधिक पुण्य देनेवाले पूर्वजो द्वारा कयि हृए श्युभ कर्मा 
के पूने पर पुलस्सय ने व्यासजी के द्वारा कहे हुए द्विजो को पित्रर्चाका सुन्दर 
धाख्यान बताया । माता-पिता की भक्ति, पति की सेवा, सब जनों मे समता, 
मित्रो से अद्रोह ओर विष्णु की भक्ति ये महायज्ञदहै। माता-पिताकी सेवासे 
बड़ा धमे ओर तप को भी नहीं है उनके सन्तुष्ट होने से सब देवगण सन्तुष्ट 
होजाते हँ माता सब तीथमयी है पिता सवं देवमय दै उनकी सब यतन से पूजा 
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करे माता-पिता की अभिवादनपूवक प्रदक्षिणा करनेवाखा व्यक्ति सम्पूर्ण 
भूमण्डर की परिक्रमा का फ पा केता है । उनका वन्दन करनेवाला व्यक्ति धन्य 
है । उनका तिरस्कार करनेवाला कल्प तक नरके जातादहै। माता-पिता 
की सेवा किसी भीषरूपमे न द्ोडे। माता-पिता की सेवा कयि चिना भरे हयी 
कितने द्यी तीर्था का सेवन करनेवाला पुत्र हो, वह नरक भागी होतादै। कोई 
नरोत्तम नाम का एक ब्राह्मण था उसके तीथं सेवन की इच्छा हुई, अपने माता- 
पिता को दोडकर वह तीथत्रतचर्या म खगा उसकी तपस्या के प्रभाव से स्नान 
के वक्ञ आकाश में सूखते थे। उसे अभिमान हुभा उसने उडत हुए बहे को 
जटा दिया इससे तप क्षीण हज अब आकाशम वख नही सुखता था उसे 
मन में बड़ी ग्छानि हू इसपर आकाशवाणी हुई किं हे विप्र! मूक नामक परम 
धार्मिक चाण्डा के पास जाओ वहां तुमह धमेका ज्ञान दोगा। वहांसे 
बह मूक चाण्डा के पास गये। मूक अपने माता-पिता की सेवा मे तन्मयथा 
सदीं मे गरम जल से उनकी परिचर्यां ओर यथाशक्ति उन्ं प्रसन्न करनेमें 
खगा उन्हं खिलाकर खाता उनको सव प्रकार के युख पहुंचने की चेष्ठा करता 
इन पुण्यो से भगवान्‌ विष्णु दीघकार से उसके यहां निवास करते थे। उसका 
मन्दिर आधार स्तन्भ के बिनादही अधर मे शोभित था। यह सब देख ब्राह्मण को 
बड़ा आश्चय हुआ ओौर मुक से अपनी सब वातं बताकर वास्तविक बात 
कहने का अनुरोध करने खा । मूक ने कहा मेँ अपने माता-पिता की सेवा-भक्ति 
करता हं उन्द सन्तुष्ट कर अएपका कायं कद्ंगा कृपया ह्वार पर बिराजिये । आप 
का आतिथ्य करूंगा। इसपर ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर मूक को भत्संना दी ओर 
कहा भुम ब्राह्मण को छोड क्या अधिक का्य॑दै १ मूकरने कामें वह्‌ बगुखा 
नही हं जिसे अपने जा दिया । न अव स्नान का व्ल आकाश में सृखतादै 
आओौर न रहता है| देववाणी होने से आप मेरे पास आये दै अवकाश होतेही 
सारी बातें. बतारगा, नहीं तो .पतित्रता के पास जाहये उससे आपका सब काम 
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सिद्ध होगा। उसके घर से उसी समय द्य वेषर मे विष्णु ब्राह्मण बनकर आये 
ओर इस ब्राह्मण को पतिव्रता के घर चवा गये। ब्राह्मणने लपे बेषधारी 
विष्णुसेकहाहे विप्र! इस चाण्डाङके धरम क्यों रहते हो? भगवान्‌ बोले 
अभी तेरा मन पवित्र नहीं हुभा पतित्रतादि को देखने सेतू मुभे जान जायगा, 
ब्राह्मण के पतित्रता के परिचय के सम्बन्ध मेँ पृष्टने पर भगवान्‌ नें पतित्रताल्नी 
की असीम शक्तियों की प्रशंसा की । आगे पतित्रता के छक्षण वत्ताते हए भगवान्‌ 
ने का्य॑मे दासी, रति मे मनमोहक भाव, अनुभाव आदि से वेश्या, भोजन में 
जननी समान व विपत्तिमे पतिकी मन्त्रिणीजो दहो बह पतिनत्रतादहै। किसी 
भी आस्मीय या अन्य व्यक्ति को अच्छे वस्त्र पहने देख कर जिसे पर पुरुष की 
भावना होती दै वह्‌ पतित्रतादहै। उस पतित्रता के आठ पलिनियां हैँ उसका ज्युभा 
नाम दै उसके पास धमे के विषय मे पृष्टो । भगवान्‌ अन्तर्धान कर गये ब्राह्मण 
ओर भी आश्चयं करने र्गा! उसने साध्वी पतित्रता के घर जाकर पतित्रताके 
विषयमे पूष्ला । द्वार पर अतेदही ब्राह्मणने अपने हित प्रियमा कै दिये 
प्रश्न किया । पतित्रत। ने कहा पति को सेवाकेवाद्‌ आपका आतिथ्य करूंगी 
ब्राह्मणने कहा करि मुमेनभूखदहैओर न प्याक्तहै। यदि मुभे अभीष्ट न 
बताओगी तो मेँ तुमह शाप देदू'गा । इस पर पतिव्रता ने कहा मै वह वक नहीं हूं 
जो भस्म ह्यो जा । आपको यदि जल्दी दै तो धम तुलाधार के पास जाद्ये ओर 
अपना हितमागे पृद्धिये। यह्‌ कह पतिव्रता घरमे चद्धी गई ओौर ब्राह्मणे 
चाण्डाल के घर से निकट्ते विप्र के समान वहां भी वैसा ही ब्राह्मण देखा । उसने 
(छदवेष्री भगवान्‌) ब्राह्मण से पूषा यदह पतिव्रता दूर स्थित मेरे सम्बन्ध मे इतना कंसे 
जान गई इसपर भगवान्‌ ने कहा अतिपुण्य ओर सदाचार से सव शक्ष्य है । उससे 
पधा कि पतित्रता ने क्या कहा तो ब्राह्मण बोला तुखाधार से पृष्धने को कहा है 
भगवान्‌ ने कहा चलो मेँ तुम्हे पहुंचा देता हूं उसके स्थान की सुचना देते हुए 
भगवान्‌ ने कहा जहां पुरषो की भीड है ओर क्रय-विक्रय होता है वही तुलाधार 
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वेश्य है, अपने सत्य उ्यवहार से सब कुं करता है प्राणों की बन अने परमभी 
वह उससे विचरित नहीं दोता। चर्ते-चल्ते वे दोनों वेश्य के यहां पहुचे 
उन्होंने मेरे कपडे ओर कुचेरे दतां वाटे तुराधार को अपने आगत सभी ग्राहकं 
को जिनमें खी ओौर पुरुष दोनों थे, बड सदूव्यवहार से सब खरीदी जानेवारी 
चीजोंके दाम बताते देखा उससे सव राजी थे। विप्र ने अपने धम के उदेश्य के 
विषय मं पूषा तुखाधार ने कहा इन सव प्राहकोँ से सल्टने के बाद में आपको 
बता सकता हं जल्दी हो तो धर्माकर कै पास जाइये उसके उपदेश देने से आपका 
दित शक्य है। उसने भी सवर पूव बतं कहीं ओर ब्राह्मण सन्ननाद्रोहक के पास जाने 
को तेयार हुआ । भगवान्‌ उसी दिपे वेष मे उसके साथ धर्माकर के यहां गये 
विप्र के सन्देह करने पर हरि भगवान्‌ ने कदा "सत्य की साधनासे तुखाधार को 
तीनों छोकों मे विशिष्टता प्राप हुई है । स्य से बड़ा धमं नही, फूड से बड़ा पाप 
नहीं “नास्िसत्यास्परोधर्मो नानृतास्पातकम्परम्‌” सत्यवादी के यहां दिव्यगुणों 
कावासदहो जाता है भगवान्‌ सर्वरन्तिर्यामी का सव्य साधकके हृदय मन्दिर 
मे वास दहोताहै। अद्रोहक फे विषय में भगवान्‌ ने कहा किएक वार अद्रोहक 
कै पुरम राजाको विशेष कायं से बाहर जने का अवसर आया। अपनी 
सुलक्षणा श्मी को कहां छोड जिससे उसका पातित्रत्य पूर्णं रक्षित हो यह्‌ सोचकर 
वह अद्रोहक के पास आया ओर अपनी स्त्री को रखनेके ययि बोला। अद्रोहकने 
अपनी असमर्थता बतरते हुए क्षमा मांगी । परन्तु राजा ने बहुत अनुरोधपूरवैक 
उसे रक्षाथं द्ोडना अवश्यक है यह कहा । इसपर अद्रोहक ने का यदि आपको 
यह्‌ इष्ट हो कि मेरे तत्प ( बिह्धोनि ) परदहदी यह मेसीस््रीके साथ सोये तो 
रख सकते दै अन्यथा अपरे जावं। इसपर विचार कर राजा ने यथोचित 
करने की सखीकृति देदी । अपनी स्त्री से भी उसने यह बात कह दी । र्चिमें 
दोनों सिरिया के बीच मे वह सोता अपनीस््री के साथ आओौर कन्या समान 
राजा की स्त्री के साथ उसके व्यवहार परथक्‌-प्रथक्‌ थे, अपने आपको राजरानी के 
१९ 
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प्रति पुत्र बनाता ओौर मानता ओौर स्त्री के साथ धमपत्नी का व्यवहार करता छठे 
मास वह राजा खटा । नगरके रोगौ ने बड़ी बुरा की उनम अच्छेभीथे भरे 
भी थे | परन्तु अद्रोहक का मन नहीं माना ओर जलती अग्नि की लकडीकेटैरको 
सचन्दन कर अपने जनापवाद कै भयसे उसमे जलनेकी तैयारी मे खगा । राजा 
अद्रोहककेपास आया ओर अपनी स्त्री को प्रसन्नवदन ओर विषादपूर्ण अद्रोहक 
को देखा ओौर उससे कुशरता पूष्धी । अद्रोहक ने अभि की धधकती ज्वालामें राजा 
कै हित से जो जनापवाद फेला उसे माजन करने के सिये अपने आपको अर्पण 
किया । आश्चयं हे किं अग्रि टण्डी हो गई । ऊपर से देवगण आकर पुष्प वर्षा करने 
लगे । जिन्होने उसकी बुराई की थी उनके मुखां मे विविध कुष्ठ हो गये | देवगणो ने 
उसक्रा नाम सज्नाद्रोहक रक्खा। काम को जीतनेवाले अद्रोहक का आद्शं 
भी अपूव हुभा उसकी दिव्यदृष्टि हो गह ओर ब्राह्मणने इस प्रकार अद्रोहक के 
विषय मे जानकर उससे अपना मन्तठय्र कहा । अद्रोहक ने धर्मन्ञ वैष्णव के पास 
जाने के लि कहा ओर बह वगुरे का भक्ष होना तथा वस्रं के आकाशम 
उड़ाने वस्ुखनेका भी विशेष विवरण देकर उसके मनकी बात बतरयेगा 
ठेसा कहा । किर ब्राह्मण वेषधारी विष्णु उसे वेष्णव के यह्‌ छे गये । उस परम 
भागवत को ध्यानस्ित देखकर विप्र ने अपना मन्तव्य पुरा करने का अनुरोध 
किया । अपने यहां अये हुए अतिथि का सत्कार कर वैष्णव ने कहा आप घर में 
भगवान्‌ के दरशन कीजिये तब आपका सव कट्याण होगा अन्यथा आकाश मे 
वस्त्र नहीं सूखंगे । इसपर उसके घर मे जते हुए विष्णु को देखकर पेर दरक 
ब्राह्मण ने अपना हृद्य रकषला । भगवान्‌ ने पुण्यवान्‌ व्यक्तियों के दशन कराने 
ओर इनके दशनो से पाप कटने की बात कही ओर वर मांगने को उसे कडा! विप्र 
ने भगवर्सन्निधि प्राप्ति कावर मांगा। इसपर भगवान्‌ ने उसकी भक्तिकी प्रशंसा 
की परन्तु कहा सवप्रथम अपने माता-पिता की सेवा कर उन्द प्रसन्न करो जिससे 
तुम्हारा यह खोक ओर परलोक सब सुधर जाय । उन माता-पिता के निःशधास से 
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तुम्हारा किया कराया गुड गोबर हो गया उनके क्रोध को न शङ्करः नमे ओर न 
कोई अन्य देवता टाङ सकते है । इसल्यि प्रेम से माता-पिता की सेवा करो 
ओर फिर मेरी शरण आओ। इस पर विप्र ने भगवान्‌ से अपने खहूप की प्राथना 
की ओर भक्त आधीन भगवान्‌ ने अपना चतुभज रूप दिखा दिया । अपनेको 

धन्य समते हुए ब्राह्मण ने मूक, पतित्रता, तुखाधार ओर अद्रोहक सव की प्रशस्ति 
करते हुए भगवान्‌ की भक्ति श्रेष्ठ बतटाई । भगवान्‌ ने कदा पिठृभक्ति से मूक क 
यह, पतिधमं से श्रुभा के यहा, सत्यवादी होने से तुखाधार के यहां ओर छोभ 
काम को जीतने से अद्रोहक ओर अपनी भक्ति से वेष्णव के यहां सदा ही लक्ष्मी एवं 
सरष्ठती कै साथ रहता हूं । व्राह्मण की यह्‌ शंका करने पर कि वेदादि शास्त्रों 
कै अनुसार चाण्डाल योनि महापात्तकोंके कारण मिख्तीदहै तो आप बह 
कैसे विराजे ? इस पर भगवान्‌ ने कहा कि सम्पूणं कल्याणो का कर्ता मूक भले ही 
चाण्डार है परन्तु वृत्तस्थ होने से बह ब्राह्मणकोटि म आया है माता-पिता के 
सच्चे भक्त होने से उसके यहां ब्राह्मण रूपमे मेरा सदा निवास रहता है ओौर 
पूवे प्रतिपादित दिव्यगुण सम्पन्न चारों पाचों व्यक्त्य की एक सत्य निष्ठा के 
कारण प्रशंसा की। फिर माता-पिता की सेवा का पुण्य लाभ करने का उपदेश 
देकर उस मूक केद्वारा जानी गई सम्पूणं वार्ता के प्रति विस्मय न करने को 
कहा क्योंकि ठेसा सत्यनिष्ठ माता-पिता की सेवा करनेवाला व्यक्ति त्रिलोकी की 
बातों को मेरे अन्तर्यामी के उपस्थित होने से देख सकता दहै। ब्राह्मण ने मोह 
अज्ञान से माता-पिता की भक्तिको द्ोडने के अपराध मे अपना कतेव्थ अकर्॑व्य 
पठा । भगवान्‌ बोले एक दिन, मास, पक्ष, या सात दिनि भी प्रेम से माता-पिता 
की भक्ति करनेवाखा मेरे खोक का अधिकारी होतादहै। यदि किसी प्रकार पूजा 
न कर सके तो उनके पररोक होने पर वृषोत्सगं करनेवाखा पितृभक्ति का फट पा 
जाता दै, माता-पिताकेश्राद्धकी अगाध महिमा दै उसे यथा समय अवश्य करे , 
प्रहणादि कै अवसर पर चूडामणि योग होने पर उसका विशेष विधान । श्राद्ध का 
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प्रतिपादन ओर श्राद्ध कर्ता को ब्रह्मचारी, सदाचारी ओौर माता-पिता के श्राद्ध 
के दिन स्त्री संसगं से वचने का विधान बताया । श्राद्ध मेँ तीन पवित्र है दौदित्र, 
कुतप ( दिन को सात घड़ियाँ के बाद्‌ ओौर नव धघडियोंके पहटे का काल) 
ओर तिङ! सव्य, अक्रोध ओौर शीघ्रतान करना ये प्रशंसनीय है श्राद्धकर्ता 
सायं सन्ध्या, परान्न, फिर भोजन, मेथुन, दान, प्रतिग्रह सब न करे | नाना प्रकार 
कै प्राचीन आख्यानं दारा श्राद्ध के विधान का वर्णन । सप्रव्याधोंकी कथाका 
संक्षेप से शिष्य ओर वरिष्ठ के सम्बाद्‌ के रूपमे वर्णन। श्राद्धमे असमर्थ 
व्यक्ति के कत्तव्य का निर्णय । भगवान्‌ ने कहा जो कोई किसी भी रूपमे असमर्थ 
होने पर वृण, काष्ठ को बेचकर पेसा टेकर पितृकाये करता है उसके पितर क्प 
होते हैँ ओर क्न गुणा फल भिता है । सब के अभावमेगोको धास खिछाने 
से श्राद्ध का फठ्‌ भिर जातादहै। विराट के पुत्रने धनहीन होनेसे द्विज को 
पष्धा तो उपयुक्त उपाय बताया जिससे वह पितरों को तृप्र कर दूसरे जन्ममें 
भाग्यशारी बना । पितृयज्ञ से महान्‌ कोई यज्ञ नहीं इसे बिना मर्सर के खोग 
करे इस सारे प्रकरण के सुनने ओर सुनाने से भी पितरों की वृति एवं श्रोता तथा 
वक्ता को अक्षय पुण्य की प्रापि होती दै। 


५२ पतिव्रतामाहात्म्यवणनम्‌ ५४१ 
सव्याप्रतिव्रतायाः पतिशुशरुपाकथनम्‌ ५४३ 
माण्डव्ययुनिकथानकम्‌ ५४१५ 


नरोत्तम कै द्वारा पतित्रतास््री से बीती हद बात जाननेकी शक्तिके 
सम्बन्ध मे आवश्यक प्रश्न पूषठने पर भगवान्‌ बोरे पतित्रता का माहात्म्य 
अकथनीय है सभी रुषि, मुनि एवं ब्रह्मवादी सब के लिये वह पतित्रता पुञ्यदै 


इसी प्रसङ्ग मे भगवान्‌ ने सेन्या ब्राह्मणी कै पातित्रतधमे का विस्तार से वर्णन 
किया । उसके गछिङ्ुष्ठवाङा पति था उसकी सेवा तनः मन ओौर धनसें 
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करती थी। एक बार जसे ही उसके मांसे परम सुन्दरी वेश्या जाने ङ्गी 
तो ष्ठी पति का मन उसके रूप सौन्दयं को देखकर छुभ गया ओौर वह उन्मना 
होकर छम्बी श्वासे खींचने ठ्गा । पति को दुःखित देख पत्नी सेव्या ने उसके 
उन्मना होने का कारण पृष्व इसपर निराश हो अपनी इच्छा की पतिन होते 
देख उसने कहने से ना कर दिया परन्तु खली के बहुत समाने पर वेश्या पर 
आसक्त होने की बात कहकर उसे सङ्गम करा देने से अपने जन्म सफङ होने 
की वात बोला उसकेन अनेसे मृल्युही केवर शरण होगी । पतिव्रता ने 
उसे धेयं दिराते हुए अपनी ओर से यथाशक्ति बचन देने ओर कायं करने को 
कहा । तीन दिनि तक वह प्रातःकाल वेखामें वेश्या के चौकको भाड्‌ बुहार 
ओौर चौक परकर घर छोट आती । वेश्या ने इसका पता छखगाया । वह एक दिनि 
पतित्रता को इस प्रकार घर को घुदारते देख पेयो पर गिर पड़ी ओर गिडगिडाकर 
क्षमा मांगने गी ओौर अपने योग्य कोई सेवा के दग्रे पूवा । इसपर पतित्रता ने 
अपने कुष्ठी पति को सन्तुष्ट करने का वर मांगा । वेश्याने आधी रात के बाद्‌ 
पति को उसी के यहां छाने पर सन्तुष्ट करने को कहा । अपने पति के पास 
आकर उसने सारी बतं कही ओौर आधीरात मे जाने का निधित कार्यक्रम बना 
खिया। उसी दिन राजाने विशेष आदेश से नगरमे की जानेवारी चोरियों की 
रोकथाम के छ्यि चोरों को पकडने के द्यि विशिष्ट रक्षक राजपुरुषो को नियुक्त 
किया। उन्होने माण्डव्य नामक क्रुपिको नगर के बाहर तप करते देखा वह्‌ 
असम्प्रज्ञात समाधि की भूमिका मे था। उसे राजपुरुषो ने छाकर राजा के सामने 
प्रस्तुत क्रिया । राजाने शरीर मे कीटी टोककर नगर के चौराहे पर गाडनेका ` 
आदेश दिया । राजपुरुषो ने उसके गुदभाग से सिर कै आरपार कटी टोक उसे 
गाड दिया । माण्डव्य को समाधि केप्रभावसेइसदुःखका कुह मी पतान खगा ओौर 
वहू र्टकाही रहा । वेश्या कै घर पतिव्रता की पीठ पर जाते हए उस कुष्ठी का शरीर 
दण्डित क्नूषि से छगा ओर उसके संसग से उसकी समाधि भग्न हो गद । माण्डव्य ने 
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शाप दिया किं जिस व्यक्ति ते अभी मेस शर्पर मेँ यह असक्ष वेदनाकी है 
पू्थोदिय होते-होते मस्म हयो जाय । वह इष्टी धरती पर गिरपड़ा भौर प्रतित्रता ने 
पतिसेवा के धरभाव से का सूयं उने ही नही। तीन दिन तक सूयं न उगा। पति को वह 
तत्का घर ङेगई । इस घटना से सवत्र हखचर मची ओर ब्रह्माजी के पास इन्द्र को 
ठेकर देवगण गये । ब्रह्मा ने सब कारण बताया सब देवगण अपने-अपने विमानां 
पर चटुकर उस पतिव्रता के पास आये ओौर पतिव्रता को ब्रह्माजी ने सममराया 
कि क्रोध ह्लोड्कर प्राणीमाच्र का उद्धार करना चादिये । पतिव्रता ने कहा सम्पूणं 
संसार मे श्रेष्ठ मेरे पतिको मुनिने सूर्यादय होनेपर भस्महोनेकाजो श्राप 
दिया है उसीको बचाने का लक्ष्य कर मेने सूयं को शाप दिया है न क्रोध; न मोह, 
न रोभ,नकाम ओरनद्रेषसेेसा कं किया गयादहै। ब्रह्याने कहा पति 
की मरसयु होने से सवत्र त्रिखोकीका हितदहै इसखिगरे तुम्हे अधिक पुण्य होगा 
परन्तु निश्चय पर अट्ठ उसेवेन मना सके। परन्तु ब्रह्मा ने कटा भस्म पुरुष 
कामदेव के समान होगा उसमें सौन्दयें छावण्य सव गुण रगे । परन्तु पतित्रताने 
कहा मेरे विधवा होनेपर मेरी गतितो विपरीत होगी परन्तु ब्रह्मने कदा 
अभी मरातो नहीं हमारे वचनसेह्ी वह कामदेव कै समान सुन्दर होगा। 
पतित्रता ने अपना शाप वापिस छेखिया ओर सूर्योदय होते ही पति मुनि क 
शाप से भस्महो गया उसी समय भस्मसे कामदेव के समान मनुष्य उत्पन्न 
हुआ । सबको आश्चयं हुआ पति को लेने के ल्यिखर्मसे जो विमान आयाथा 
उसमे बेठकर दोनों पति ओौर साध्वी खगे को चले गये । इसलिये पतिव्रता साक्षात्‌ 
विष्णुरूपा है उसे भूत भविष्यत्‌ सभी काज्ञान होता है इस पुण्याख्यान को पटने 
ओौर सुननेवारे को अनन्त पुण्य फर भिरता है । | 


(4 
॥ ५ 
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५४ माण्डव्यस्य शूलारोपणं कारणवर्णनम्‌ ५४७ 
परस्रीणां बलाद्भरणे दोषवर्णनम्‌ ५४९ 

साध्वीष्नीणां मह्चवर्णनम्‌ ५५१ 

अपात्रवराय कन्याद्‌ानदोष' ५५३ 


माण्डञ्य के शू का आघात तथा पतिव्रता के पतिको कुष्ठ क्यों हुभा 
इस द्विज के प्रश्न पर भगवान्‌ बोे बालभावसे माण्ड्यने वस्िदेश में 
तृण देकर वहीं होड दिया उसी अपवाद दोप से दिन-रात उसने कठिन व्यथा 
को भोगा किन्तु योगाभ्यास मे समाधियुक्तं माण्डव्य को उसका ज्ञान नहीं 
हु । कुष्ठी ओौर ब्रह्यके घातसे तथा इन्द्रियो को वशम न रखने से 
उस पतिव्रता के पति को कुष्ठ हो गया पडे इसी मे तीन कन्याओं को ब्राह्मणको 
दिया इससे इसके पतित्रता खी आई ओर केवल इसी के कारण वह मेरे समान 
हो गया। ब्राह्मणक द्वारा कृत्या खली के विषय में पृष्धने पर भगवान्‌ बोले किं 
अपने सर्वेश देनेवारे पुरषके कृत्या स्त्री होती है एेसी स्रियां गुणवजित, 
कुचहीन; विरूपः निधन भृत्य से मी अपना अनुचित सम्बन्ध कर रेती दहै ओर 
अपने योग्य पति को छोडकर नीच कुर के साथप्रेम रतिकरतीदहैँ। उमा ओर 
नारद का सम्बाद्‌ इसके ल्य प्रयोजनीय होने से भगवान्‌ ने उसे कहा । नारद्‌ 
ने पृष्वा हे उमे ! सम्पूर्णं सियो का अन्तःकरण आप जानती हँ कपया सव मु 
बतङाह्ये। उमा बोखी युवती जन का चित्त सदापुरुषांमे खगा रहतादहै. 
अच्छे पुरुष को सुन्दर वस्त्र धारण किये देख वे व्याकु एवं अधीर हो जाती है । 
स्थान न मिलने से समयाभाव से ओर उन्हं चाहनेवारे उपयुक्त पुरुष न भिलने 
से स्तिया का सतीत्व रहता दै । धघृतके षडेके समानस््री दहै, जरूते हुए अङ्गार 
के समान मनुष्य है इसल्परि घी रूपी स्त्री ओर अग्निरूपी पुरुष को एक स्थान पर 
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नछोडे। स्त्रीके सत्व की रक्षा बालपन मे पिता, थुवावस्ा में पति ओौर 
वद्धावस्था मे पुत्रगण करते दैः उसकी शक्ति की सदेव रक्षा करनी चाहिये 
क्योकि सम्पूर्णं सृष्टि की रक्षिका वही मातृशक्ति की मृत्तिमतीस््ीदै। स््रीको 
संरक्षण किये बिना रहने देने से वर्णसङ्कर सृष्टि उत्पन्न होने की सम्भावना से 
भूमिदोष तथा बीज दोष से छि अवनति की ओर जाने का भय बना रहता है । 
स्री के आधीन दोनों कुर पुत्र, दौहित्रः पुत्री आदि है इसलिये उसकी शक्ति की 
रक्षा सवत्र षट दै। रजघ्टास््रीकेपास जो पुरुप नहीं जाता है वह ब्रह्महया 
ओर भ्रण ( गभंपात ) हव्या का पापी होतादै। स्त्रियो को अनुचितरूप से 
लभा कर जो पापाचार करतेदैः रेसे पापी घोर नरकों की यन्त्रणा भोगते है 
अगम्यागमन के विभिन्न पापों का गिनाना । उनसे ह्कुटकारा पाने के खिये ब्राह्मण 
हारा प्रश्न करने पर भगवान्‌ बोरे अगम्यागमन करमेवाङा पुरुष लोहे की तप्त 
पुतखी से अशिङ्गन कर मरे तो उस पापसे द्ुटकारा पा जाता है । भगवन्नाम के 
प्रभावसे भी घोरपपोंसेद्ुकाराहोताहै । गृहस्थ के लिये विष्णु को भक्ति 
का विरे प्रयोजन ओर साध्वी स्त्री द्वारा समक्त देश्वये, कीत्ति, आयु भौर 
सम्पूर्णं कुर की उन्नति होती दै । उनके विषय मे विशेष कहना सूय को दीपक 
दिखाना है। विधवा ब्राह्मणी से सदेव दूर रहे यदि ब्राह्मणी कुख्टा होती है 
तो उसका भावी जीवन सदाकै लिये पतित दहो जाता दहै ओर जन्म-जन्ममें 
नीच योनि मे जाकर उसका कहीं त्राण नहीं होता। द्विज ने भगवान्‌ से 
कन्यादान का फल पूषा । सम्पूणं गुणों से युक्त कन्या को आगभूषण आदि से 
सन्ित कर योग्य वर को देने से सम्पूर्णं प्रभ्वी के दान का फर भिल्ताहै। जो 
कन्या विक्रय करते दैः उन्हँ नरक की प्रापि होती दै अनमेल अवस्था, जेसे गुण, 
कुर, शीर, भौर वयस मेबहूत अपेक्षाकृत भेद होने से कन्या दैनेवारे को रौरव 
नर्क ओर चाण्डार योनिकी प्रापि होती दहै। अपनी कन्या को पाणिग्रहण 
के समय दिया गया सब कुलं अक्षय होता दै । छे प्रकार के पुरुषो को कन्यानदे। 
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अत्यासन्नेऽतिदूरस्थे चात्याद्यं चातिदुगते । 

कुलीने च मूख च षट्सु कल्या न दीयते ॥ 

अतिवृद्ध चातिदीने रोगिष्ठे देशवासिनि। 

अतिक्रुद्धं ऽप्य सन्तुष्टे षट्सु कन्या न दीयते ॥ 

बिखक्कुङ निकट रहनेवाे, बहुत दूर रहनेवाे, अत्यन्त धनी, अत्यन्त 

दुगति मे पडे हुए, कुलहीन ओर मूर्खं को कन्या न दे । अति बद्ध, अति दीनः 
रोगी, ओौर परदेशवासी, अति कोधी ओर असन्तुष्र पुरुष को कन्यानदे। 
कन्यादान की महिमा अनन्तदहै। धन्यदहैःवे व्यक्ति जो कन्यादान कर जीवन 
सफट करते हैँ इस पुण्य आख्यान के सुननेवाे को अनन्त पुण्य फलों की 
प्राति होती दहे। 


५५ त॒लाधास्चरितम्‌, सस्यस्य प्रशसा च ५५४ 
निरभितप्रशसायां शद्रकथानकम्‌ ५५५ 


तुखाधार के चरित्र के सम्बन्ध में द्विज के पृषने पर भगवान्‌ ने कहा सत्य की 
सर्वाज्च प्रतिष्ठा से मर्यादा का उ्ङ्गन संसारम कीं नहीं होतादै; सत्य के द्वारा 
मनुष्य प्रभु का साक्षात्कार करता है; सत्यमे प्रमुका साक्षात्‌ वासदहै; सत्यसे 
युधिष्ठिर अपने मानवीय शरीर से खगं चङे गये: सव्य से बहि को भविष्यक्कतप 
मे इन्द्र पदवी प्राप्न होगी ओर हरिन्द्र ने अपनी प्रजा सहित सशरीर खगंको 
सत्य से ही सुशोभित किया अतः सत्य की महिमा अगाधदहै | तुखाधार भी इसी 
सत्य के कारण महात्मा है । यह तुखाधार सव्यकेकारणदही शुद्ध यवहार से 
व्यापार केर जनमन को मोहनेवाला है । इस विषयमे शूद्र का आख्यान देते 
हुए भगवान्‌ ने कटा एक बार परीक्षा के लिये मेरे हारा रक्ते गये दुशालेँ को 
उसने दूसरे का समम छोड़ दिया । मेने सोचा थोड़ा छाम देखकर न उठाया हो 
तो उसके मागंमे सोने को उदुम्बर मे रखकर वहां रकष्ला । परन्तु उसने रछोभ 
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नहीं किया उसने छोभसे काम ओरलाभ से लोभ होनेवारे मोहः मद्‌, क्रोध 
का सारा परिणाम सोच विपत्ति का कारण समभउसे टा दिया) घर 
आते ही वहां भगवान्‌ ने उसकी क्षपणक के रूपमे परीक्षा की आओौर उसकी 
घरवारी को बहृकाते हए कहा कि उसने अपना सोना होड दियादै।स्लीने 
आकर पति को सव कहा ओौर दोनों स्ी-पुरुष बाहर आये । क्षपणक वेषधारी 
भगवान्‌ ने उसे रलचाया परन्तु वह अपने विचारसे न डिगा ओौर अधिक 


दबाने से शूद्रने जो आशय का वह सोने के अक्षरोमे वर्णन करने योग्यै 
सन्तोष मेरे ल्ि बड़ा उपयोगी साधन है माता के समान परायी लिथोंको ओर पर 


द्रव्य को लोष्ठ (पत्थर ) के समान ओर परख्री को सपं के समान मानकर में यज्ञ 
काही फ भोगतादहूं। इसपर मेरा यह सोना नहीं है कीचडके पास जाकर 
छने पर उसे धोनेसे न्ना ही अच्छा है । इतना कहते ही पुष्प वर्षा हू देवगणने 
उसे अपने विमानो पर जाने के ल्यि निमन्त्रित किया । शूद्र ने आश्चयं से उस 
निप्रन्थिक ( भिक्षु ) के विषय मे सत्य-सत्य बातं जाननी चाहं । इसपर भगवान्‌ 
ने उसके धमं की परीक्षा छेते इस वेष मे आने आओौर उसे उत्तीर्णं पाकर सशरीर 
परिवार समेत विमान में खगं जाने की बात कही । रेसे द्यी लोभ को छ्ोडने से 
तुखाधारादि सगं गये यह पवित्र कथा पण्यकारिणी है । 
५६ कामस्य दुजंयत्वकथन ऽदहस्यन्द्रचरितिम्‌ ५१५९ 
भगवान्‌ ने एक पल्ली का त्रत ठेकर चल्नेवङे व्यक्तियों की प्रशंसा की परन्तु 
इसमें कष्ट बहुत है अनुचित करने सेडन्द्र को हजार भगोँ(योनिचिद्रोका चिन्ह हुआ 
ओर भगवती को प्रसन्न करने से उसका नाम हजार आंखवाला हुआ । विप्र ने 
इन्द्र के भगाङ्क की वातं पूष्टी ओर अहल्या के हरन के विषय मे जिज्ञासा की 
इसपर भगवान्‌ ने ब्रह्माजी हारा अपनी पुत्री अस्या को गौतम क्रषि के साथ उ्याह 
देने पर माया के द्वारा एकान्त मे गौतमजी के स्नानां जनेपर इन्दर ने गौतम का 
छद्म वेष बनाकर अनुचित रूप से बङात्कार करिया । जब योगद्वारा इन्द्रकी ये 
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दुश्चष्टायं गोतम को मालूम हृ" तो वे तुरन्त आये ओर इन्दर ने अपना विडाल का 
रूप बना छया । जव सुनि श्राप देने को तयार हए तो इन्दर हाथ जोड़कर खड़ा 
हुआ सुनिको बहुत क्रोध आया ओौर शरीर पर हजार भग होने ओर उसके लिङ्ग 
के गिरने का शाप द्या। अस्या ने अज्ञान से कयि गये इस दुष्कमे खयि 
क्षमा प्राथना की परन्तु सुनि ने उसे अस्थि च॑ युक्त निर्भास नख रहित होने का 
शाप दिया । जिससे अने-जानेवाछे खी ओर पुरुप शिक्षा ेसके। जब अहह्याने 
बहुत अनुनय-विनय की तो दयालु गौतम ने चिश्वामित्र के साथ त्रेतामें 
राम लष्मण द्वारा अने पर राम से उद्धारपानेकी बात कही। हन्द्रने खजा 
से जख मे प्रवेश कर इन्द्राक्षी भगवती की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर 
उसे वर दिथा कि मुनि शाप को बदलना शक्य नहीं किन्तु बुद्धि रेसी कर देती 
हं किंरोग योनि के मध्यमे आलं देखंगे ओर सहस्राक्ष तुम्हारा नाम होगा वमे 
के अण्ड ओर लिङ्ग दहोगा। कामसे मोहित डइन्द्रकी दशा भी नीच गतिवादी 
होती है साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या । 


५७ कामस्य दुजेयत्वे परमहंसचरितरम्‌ ५६३ 
लोहित्योत्पत्तिवर्णनम्‌ ५६५ 

कामके वशमें हुए किसी दूसरे भागीरथी गङ्गा के तीर निवासी एक परमहंस 
द्विज का आख्यान भगवान्‌ ने कहा । एक बार उसने एक ङावण्यमयी युवती 
को अपने घर से दूसरे कै घर जाते देखा ओर रास्ते म उसे मिखा । उस समय 
काम से पीडति उसने देवागार के कपाट बन्द कर गाढ़ी अर्गला छगाकर रातभर 
उसका चिन्तन किया ओौर उठकर उसे घर आकर दरवाजा खोर्ने को 
कष्टा । इसपर स्त्री ने सारी बातं कहकर उसके अने को अनुपयुक्त कहा 1 परमहंस 
ने कड लोभ दिये परन्तु स्त्री ने कपाट नहीं खोका इसपर खयं जसे ही दरवाजा 
खोलकर हठात्‌ जाने खगा तो शिर करिवाडों के बीचमें आ जाने से वह न अन्दर 


( १७२ ) 


जा सका, न बाहर निकर सका ओौर वहीं मर गया । भ्रातः जव रक्षकगण 
आये तो उस स्त्री से सारी बातें पृष्टी ओर सत्य बात जानकर वह सस्य हो गह । 
अमोघा को देखकर ब्रह्माजी के स्खछ्द्‌ वीयं होने पर शन्तनु द्वारा अपनी 
स्री को वीर्यं पान करने को कहने पर लौहित्य की उत्पति ओर तीर्थराज प्रयाग 
का प्रादुर्भाव जहां त्रिवेणी सङ्गम प॑र राम द्वारा रावणादि वध से रगे ब्रह्महत्या 
केपापसेद्ुटकारा हआ इस विषय मे विशिष्ट विवरण । 
५८  कमाख्यानं गन्धर्वादिस्त्रीभिः स॒ह शिवक्रोडावर्णनम्‌ ५६६ 
षेमङ्यख्यानम्‌ ५६७ 
पश्चाख्यानसमाप्तिवर्णनम्‌ ५६8 


काम के आख्यान में गन्धर्वादि स्त्रियों के साथ भगवान्‌ शङ्कर का क्रीड़ा 
करना ओौर पार्वतीजी द्वारा योगसे उनके इस अनुचित कायं को देखकर 
सषिमङ्करी रूप में प्रवेश ओर क्रीड़ारत गन्धवं स्तिया को पादाहत कर भूतर पर 
डाख देना । उनक्रा प्रथ्वी पर आकर म्ख्च्छोंके वशम दहोनापेसी स्त्रियां आज 
भी चाण्डाढ स्त्री नामसे स्थितदै। उमाने शतधा हूपकर ईश से सङ्गम 
किया। अजेय काम की शक्ति विचित्र है। क्षेमङ्करी की पूजा करने से अनन्त 
पुण्य फट प्राप्न होता है । फिर भगवान्‌ ने अपनी आपबीती गोपी सम्बन्धिनी 
वधु के प्रेमपाश का वर्णन किया । इनके हरण दोष से रण मे पराजय, देन्य, शोकः 
पुत्र विनाशः, सारथी होना कर्प-कल्प में मु भिा। मृक्रादि की श्ुभगति 
का वर्णन। विप्र ने भगवान्‌ से अपने ल्य इष्ट समः पृष्का तो भगवान्‌ ने माता-पिता 
की सेवा उसके छिये परम धमं बताया ओौर उनको प्रसन्न करने के बाद्‌ उसे खयं 
की भक्तिकी आज्ञादी। उन पर्चिों पवित्र पुरुषों के साथ देवगण भगवान्‌ के 
गुणानुवाद गाते हए भगवान्‌ के मन्दिर मे गये जओौर वहां से उन्हे खर्गलोक मे 
खे गये । यह पच्चाख्यान पवित्र है तथा बुरे खप्नों का नाश करनेवाडा है | 


( १७३ ) 
५९ जलदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५७० 
जलदानविषयं धनिसुतकथानकम्‌ ५७१ 


जख्दान का विशेष महव वापी, कूप भौर तडाग आदि को बनानेवाछे 
व्यक्ति को अनन्त कोटि पुण्यां का कर मिरता है। इसके साथ-साथ देश, 
कार ओौर पात्र के अनुसार जख्दान का विशेष माहासम्य प्रतिपादित किया 
गया । प्राचीनकार मे धनिसुत ने सुन्दर जराशय बनाया परन्तु डद समय बाद्‌ 
उसका धन क्षीण हो गया किसी धनी ने उसके जलाशय का मूल्य देकर ठेनेका 
प्रस्ताव किया इसपर धनिसुत ने कहा अयुत मुद्रा के बाद खरीद्कर लेने पर भी 
इसका फल निर्माणकर्ता को अवश्य भिटेगा। धनी व्यक्ति के पासमें बे 
सभी इस पर र्हैसे। धनी ने धनिघुत से कहा किं दीनारायुत देकर पत्थर लाकर 
इस सरोवर मे जर के भीतर डालेगा यदि द्व जायगा तो फर बवनानेवे को 
नहीं मिटेगा अन्यथा ठीकदहैही। सादी किया गया ओौर पत्थर तैरतारहा 
यह्‌ देखकर वे विस्मित हुए । वह धनिलुत खगं का भागी हुशा जल्दान का 
भागी हा जर्दान का माहात्म्य विशेष है । 
६० अश््थादिवुक्षारोपणविधानफरवर्णनम्‌ ५७३ 

प्रपादानविधिः धमंषटदानविधिश्व ५७५ 

बड़ पेड़ जेसे वड़, पीपल, आमः इमी ओौर शाल्मली आदि को कगाने से 
अनन्त कोटि गुण फट होता है । उष्णकाल म पञ्चु, पक्षी, गौ, देव ओर ब्राह्मण मनुष्य 
ह्वाया म विश्राम करते हैँ इससे उनके छगानेवालों को सखर्गादि की प्राप्ति होती है। 
विशेष रूप से जर के स्थानों के पास इनका छगाना विशेष फख्दायक दै । स्नान 
कर अश्वरथ ( पीपर ) को छूनेवाखा सब पापोँसे ट जाता दै । बिना स्नान 
किये छनेवाला स्नान करने का फट पाता दै इसको देखने से पाप नाश ओौर स्पशं 
करने से दष््मी की प्रापि तथा प्रदक्षिणा करने से आयु बदृती दै । इसख्यि सभी 
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बड़ी ह्ायावले वृक्षों का रोपण तिधान (लगाना) श्रेयस्कर है । जीवन मे मनुष्य+जल- 
स्थान बनाने मे असमथ भी होतो बावड़ी या ओर-ओर छोटेमोटे जर सरोवर 
बनावे उसका फट भी बहुत पुण्यदायक दै इनके करने म असमथं व्यक्ति धमे घट 
का दान करे ओर उसे प्राथनापूवेक योग्य ब्राह्मण को चार मासा सोने की दक्षिणा 
कै साथ देदे। एसा तीनवषं तक करते रहने से बावडी के दान का पुण्य फल मिता 
है। इस आख्यान क्रा श्रवण ओौर श्रावण करनेवाला पुण्य छाभ प्राप्न करता है। 


६१ सेतुबन्धनफखवर्णनम्‌ ५७६ 
पङ्ादौ निगेमाय पापाणादिमागंकरणफलम्‌ ५७७ 
चौराख्यानवर्णनम्‌ ५७९ 
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सेतुबन्धन का माहात्म्य ओौर की चडवाटी भूमि पर जाने के ल्यि पत्थर 
काष्ठ आदि से सुन्दर प्रशस्त मागं बनाने का विशेष महत्व दै । प्राचीनकाल मँ एक 
विशेष चोर का आख्यान जो जङ्गल में हद्‌ पर गो शिर बनाकर चोरी के लिये गया 
ओौर चोरी कर अपने यहां चा आया । सभी आने वार उसको सुख से छांघते 
थे! जव चोर मरातो चित्रगुप्र ने उसके लिये छम्बी अभियोग सुची दी । परन्तु 
गोशिर का एक पुण्य इसका अविशिष्टदहै ओर धमराज ने उसे भोगने केखियि 
मत्य॑दोक मे जन्म छेकर बारह वषे तक राजा बना दिया। उसका जन्म 
अति वणिक्‌ के यहां हभ ओौर सारी आयु उसने दुःख भोगा ओौर उस रष्टर के 
राजा के मरने पर मन्त्रियों ने उस वणिक्‌ पुत्र को खाकर राजा बना दिया। राजा 
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होते न होते उसने यथाशक्ति सम्पूणं जक के पार करने क स्थानों पर पष टद्‌ पुख 
ओर अनेजाने का मागं प्रशस्त किया ओौर वावडी, कुआ, तारा, आराम वृक्षों 
को खगाकर अपने पूवं कर्मां को याद्कर स्पापका क्षय कर दिया साथी 
देवः ब्राह्मणों का ओर गुरुजन का तपण करने ठगा । इस प्रकार पाप से शुद्ध 
होकर वह्‌ जब मरा तो विमान पर आरूढ होकर धमराज के यहां गया ओौर 
चिच्नगुप्र के आदेश से उसे विष्णुखोक की प्रापि हृई। इसी प्रकार सभी पुण्य 
कार्यो की विधि देवस्थान आदिसे नाना सुन्दर रोको की प्रापि ओौर उनका 
विशेष महत्त्व बताया दै । रुद्राक्ष के माहात्म्य ओर उसके दशन करने, धारण 
करने तथा उससे जप के फल का माहाटम्य । रृद्राक्ष को धारण करनेवाला व्यक्ति 
साक्षात्‌ शङ्कर है सम्पूर्ण संसार मे नाना मुखो वाटे शु्राक्षों का विभिन्न फठ 
ओर उनके धारण व जप से चतुवेणं फल की प्राप्नि। नाना सुखो वाले रुद्राश्च 


की माला मं मन्त्र जप कर धारण करने की वरिधि। इस सम्पूणं आख्यान के 
सुनने से अनन्त पुण्य फलां की प्राप्ति । 


६२ धात्रीमाहारम्यव्णनम्‌ ४५८६ 
प्रताख्यायिकावर्णनम्‌ ५९१ 
तलसी माहात्म्यवर्णनम्‌ ५९७ 


स्कन्द्‌ ने सम्पूर्णं छोकों के हिताथं अन्य पवित्र फठके विषय मे पृष्खा 
उत्तर मे महादेवने अओवरेके फट को परम पवित्र बताया । उसके रोपने से 
नरनारी जन्मबन्धन से द्रृट जाते है । यह फर भगवान्‌ वासुदेव को भी परम प्रिय 
दै इसके भक्षण से आयु वृद्धिः पान से धमे सश्चय ओौर स्नानसे अलष्टमी नष्ट 
होती है। जिस घरमे यह रहता है वहां प्रेत, देव्य एवं राक्षस नहीं अते। 
जितना फर दोनों पक्षों की एकादशी मे इसके फखसे स्नान करनेसे होता दै 
उतना गङ्गा; गया, काशी, व पुष्कर स्नानसेभी नहीं। इसक्रा भक्षण कर 
कष्ण एवं शुह्पक्ष की एकादशी को उपवासकरने से सात जन्मों के पाप नष्ट 
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हो जतेै। अतः धात्री त्रत का आचरण करना श्रेयसकरदै। जिसके केश 
आवकेकेरससे रञ्जित है वह फिर माता का स्तन नहीं पीता अर्थात्‌ गभवास 
मे नही अता। धात्री रस से स्नान कर विष्णु पूजन करने का महस्व । सम्पुर्ण 
यज्ञ एवं देवपूजा मे भी इसकी प्रशस्ति है केवर रवि दिनिव सप्तमी को धात्री 
फल काममेंनङे। जोरविवारको धात्रीफलसे स्नान करतादहै वा भश्चण 
करता दै उसके आयु, वित्त, एवं कठ्त्र (खरी ) नष्ट हो जाते हैँ । संकान्ति, थृगुवारः 
षष्ठी, पडवा, नवमी, अमावास्या को इसे व्याग दे । इन दिनों प्रहण करने मे नाना 
अरिं कीप्रापि। इसके दशन मात्रसे ही पापी प्राणी एवं दुष्ट प्रह भाग जाते 
हैँ । इस विषय में प्रेताख्यायिका का वर्णन--एक पुल्कस ( चाण्डा ) शिकार 
खेखने के ख्य वन मेँ गया मृग पक्षिगणों को मार भूख एवं प्यास से व्याङ्कख हो 
अवरे के वृक्ष पर चट्‌ उसने उत्तम फट खाया तो उपी क्षण वह वृक्ष के नीचे 
गिरकरमरगया। यमराज के सेवक म्रेतगण एवं राक्षसगण उसे ठेने आये 
परन्तु उसेखेजनेमे समथनहृए। त्रेत ने मुनियों से चाण्डाखके विषयं 
पृष्ठा कि हम इसे ठे जने मे समथ क्यों नदीं है क्योंकि युद्ध पराङ्मुख, सिह 
व्याघ्र, पञ्चु-पक्षियों हारा मारे हुए जलजन्तुओं से नष्ट हए तथा ब्ृक्ष पवेतादि से 
गिरे हए, आ्मघात करनेवाखे व श्राद्ध न करनेवारे, गुरु, माता-पिता आदि से 
दष करनेवारे ओर आशोचान्न भक्षण करनेवाङे मनुष्य प्रेतो के भोग्य होते है इसे 
तो हम सूय की तरह देखने मे भी असमशर दै । तब मुनि बोङे इसने आमलकी फर 
का भक्षणकियादहै इसी कारणसे यह दुदशंहैवस्वगंमें जाने योग्यहै। प्रेतो ने 
पधा कि जबतक विष्णुखोक से विमान नहीं आता दै तबतक प्रेतयोनि किस 
कारणसे प्राप्त होती दै किये क्योकि हम वेद, पुराण, स्मरति व यज्ञादि स्थानोंमें 
नहीं रह सक्ते। मुनियोँने दिद्रान्येपी कूटसाक्षी, देनेवाङे को रोकनेवारे, 

सत्य वचन, प्रतिज्ञा व त्रत करो भङ्ग करनेवाले क्ली ब पुत्री आदि को बेचनेवारे को 
परेत योनि कीप्राप्चिहोतीदहै रेखा बतराया। तीथं में स्नान कर शिव एवं 


( १७७ ) 


विष्णु की मृत्ति को देखने से प्रेत योनि नहीं भिल्ती। एकादशी आदि त्रत 
व वेदपुराणादि पठन से भी प्रेतत्व से ह्ुटकारा नहीं किन्तु धात्री फल की पूजा 
एवं भक्षण करने से प्रेतत्व नष्ट होतादै। तदनन्तर मुनियों के आदेश से 
धात्री फल का भक्षण कर प्रतो सहित चाण्डा का शग गमन । स्कन्द्‌ ने पृद्ला 
कि धात्री भक्षण का इतना फल है तो उसे भक्षण करनेवाछे खगं को क्षयो नहीं 
जाते तब शङ्कर बोरे कि ज्ञानटोप से वे हितादित कर्मा को नहीं जानते जिसके 
घर मँ दुष्टा, ञ्ुद्धता संयम रहिता व करर खभाव की खीदै वहां प्रेत रहतेदहै। 
माता-पिता आदि की निन्द्‌ा करनेवाछे देवनिन्द्‌ा करनेवाे, ध्यान वअध्ययन से 
रहितः, शयं व उत्साह रहित, म्डेच्छ भाषा भाषण करनेवारे, जात कर्मादि 
संस्कारों से रहित, पतिवच्चक क्ली ओर अतिथियों का अपमान करनेवाले प्रेत- 
 योनिकोप्राप्रहोतेदै। इस आख्यान के श्रवण एवं कथन का फल । स्कन्द्‌ ने 
, पत्र एवं पुष्पों की पवित्रता के विषय में पवा तो शङ्करजी ने तुरुसी को सबसे 
; उत्तम बताया जैसे विष्णु को लक्ष्मी तथा मेँ प्रिय हं उसी तरह तीसरे तुरुसी 
¦ श्रिय दै चौथा कोई नदीं तुरुसी का पूजन) ध्यान, रोपण व धारण करने से सम्पूण 
। पापनष्टहोतेदहै। शिखामें तुलसी रख जो प्राणों का त्याग करता दै वह 
: सम्पूरणं पापों से निर्मुक्त हो स्वग म जाता है । जहां यह तुरसी का रेख विराज- 
; मान है वहां आधिव्याधि ओर प्रेत आदि नदीं रहने पाते । 
: ६३ तुलसी-स्तोत्रव्णनम्‌ ५९८ 
॥ तुरसीस्तोत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५९९ 
तुरसी स्तोत्र के विषय मे शतानन्दजी के शिष्यां ने गुरुजी से पृद्धा गुरुजी 
। ने बतलाया कि तुरी के नामोक्वारण से ही सम्पूणं पाप नष्ट हो जाते हैँ नित्य ही 
शाख्प्राम की पजन तुरसीपत्रों से करनी चाहिये । अगे ङ्ख मन्त्र पटृकर 
॥ तरसीपन्नौ को एकत्रित करे 
१२ 
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तुरु्यमृतजन्माऽसि सद्‌ा तवं केशवम्रिये! | केशवाथंचिनोमि सवां वरदा भव शोभने! 
त्वदङ्गसम्भवेर्निस्यं पूजयामि यथा हरिम्‌। 
तथा कुरु पवित्राङ्गः । कलो मख्विनारशिनी ॥ 
खर्यं कृष्ण ने कंस को मारनेके षयि तुखुसी का रोपण किया । रामचन्द्र के 
वियोग मे सीता ने, शङ्कराथ पावती ने, राम व खक्ष्मण ने इष्टसिद्धा, श्यष्यमूक पर 
बाङि वधां सुप्रीव ने, दुःखप्ननाशाथं सम्पूर्णं देव प्नियों ने ओर समुद्र छांघते 
समय हनुमान्‌ ने तुकसी का ध्यान किया । तुरुषी का भ्यान करने से सबकी 
कायं सिद्ध हुईं । तुङसीप्तोत्रपठन का महत्व । 


६४ गङ्गामाहातम्यकथनम्‌ ६०१ 
गङ्धायां स्नानादि विधिवर्णनम्‌ ६०३ 


द्विजो ने पृच्वा किं जिसमें मलन करने से अखिख पाप व महापाप नष्टो जाते 
है तथा रोग पवित्रहो खगं मे जाते दै ओौर सुर योनिकीभी हानि न्ींहोती है 
एेसा उपदेश वर्णन कीजिये तब व्यासजी बोले देहधारियों के पाप गङ्गा के दशन 
करनेसेह्ीनष्टहो जातेदहै। गङ्घाके स्मरण करने से पाप, कीतेनसे अति पाप 
ओर दशन से गुर पाप नष्ट होते है । इसमें स्नान, पान एवं पिदृतर्षण से महापाप 
नष्ट होते दै । गङ्गातरपर पिण्डदान का महस्व। जो एक पुरुष गङ्गा स्नान 
के खयि जाता है उसके सब पुरुष पवित्र हो जतेदैँ। जारज “अमृते जारजः 
कुण्डोमृते भर्तरि गोलकः” पतित, दु, चाण्डाल, गुरुघाती, सवद्रोह से युक्तं ओर सरव 
पापां से युक्त पिता को पुत्र स्याग देते दैः तथा पल्नी, सुहृद्‌ व बान्धवगण भी त्याग 
देते है परन्तु गङ्गा स्नान करनेवारे को गङ्गा नदीं व्यागती । जेसे माता अपने 
सन्तान को गोद में बेठा मल की द्धि करती दै उसी तरह गङ्गा मरकी शुद्धि 
करतीदहै। गङ्गादोनों रों का उद्धार करती है। सङ्क्रान्ति, व्यतीपात, 
चन्द्र एवं सूयं के म्रहण भौर पुष्य नक्षत्र मे गङ्गा स्नान करनेसेकोटि कुर का उद्धार 
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ह्येता है । सूर्यग्रहण के अवसर पर प्रभासक्षत्र मे हजार गोदान करने से जो फड 
मिक्ता है बह प्रति दिन गङ्गा-स्नान से मिखतादहै। यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध 
सौर देवपूजन गङ्गा तट पर करने से कोटिगुणा फल मिलता दै । अस्य स्थान पर 
पाप क्रिया हुआ गङ्गातटपर नष्ट हो जाता दै तथा गङ्गातटपर किया हुआ 
गङ्गास्नान से नष्ट हो जाता है। जेसे छोग धनवान्‌ की आदरपुवेक स्तुति करते दै 
वेसे ही गङ्गा की स्तुति करनेसेखगं की प्राप्नि होती दै | यह प्रध्वी पर मनुष्यों को, 
पातारूम नागोंको ओौरसख्गंमें देवों को पवित्र करती दै अतः इसका नाम 
त्रिपथगा का गया हे | 
विष्णुपादाज्जसम्भूते गङ्ग त्रिपथगामिनि ! | धमद्रवेति विख्याते पापम्मे हर जाहि! 
विष्णुपादप्रसूताऽसि बेष्णवी विष्णुपूजितः । 
त्राहि मामेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌॥ 


श्रद्धया धर्म॑सम्पृणे श्रीमता रजसा च ते। अमरतेन महादेवि भागीरथि ! पुनीहि माम्‌ 

इन तीनां श्टोकों को पटुकर गङ्गाजल मे स्नान करनेसे कोटि जन्मों के 
पापनष्टहोजतेदहैं। गङ्खा का मू मन्त्र एक वार भी जपने से मनुष्य पवित्र हो 
जाता है । मूर मन्त्र “ॐ नमो गङ्गायं विश्चरूपिण्ये नारायण्यं नमोनमः” । गङ्गा 
म पितरों का अस्थि प्रवाह करनेसे पद्‌-पद्‌ पर अश्वमेध यज्ञ के समान फर 
भिता है जबतक मनुष्य की ह्वी गङ्गाजछ में रहती है उतने हजार वषं तकं वह 
खगं मे रहता है । जो सेकड़ो योजन से भी गङ्गा-गङ्गा यह्‌ नाम उश्चारण करता दहै 
उसके सव पापनष्टहोजातेदै तथा उसे विष्णुलोककी प्र्चिदहोतीदै। जो 
गङ्गा जानेवारों को शक्त्यनुसार धन व अन्नादि देता दै ८( जाने आने का खचं 
देता है) उसे जो पुण्य होता ह वही पुण्य वहां स्नान करनेवाङे को होता हे। 
स्नान करनेवारे को जो फल मिलता ह उससे दुगुना प्रेरणा करनेवाले को मिता 
हे । इच्छा से, अनिनच्छासे, प्रेरणा से ओौर दूसरे की सेवा निभित्त जो जाता हें 
उसे भी देवलोक की प्रापि होती हे। 
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ब्राह्मणों ने गङ्गा का कीर्तन सुन यह क्ष्या आकारवाली है तथा केसे 
अत्यन्त पवित्र हुई इस विषय मे पृष्ठा तब व्यासजी ने गङ्गा के सात नामों की 
परथक्‌-प्रथक्‌ व्याख्या की । इसका विस्तार देख ब्रह्माजी ने उसे कमण्डलु मे रक्ला । 
जव वामनावतार के समय बलि से तीन पेरप्रथ्वी की याचनाकी थी उस समय 
प्व, आकाशादि मापने के बाद्‌ कमण्डन्ु जक से ब्रह्मा ने इसकी पूजा की । वह 
जठ हेमकूट मे गिरा उसे शङ्कर ने जटा में धारण किया शङ्कर को प्रसन्न कर राजा 
भगीरथ द्वारा यह्‌ पृथ्वी पर छा गई । भगीरथ ने गजपुङ्गव की आराधना की 
उसने तीन दातं से हिमालय के तीन बिल किये इससे इसका नाम त्रिबदिगा भौर 
त्रिस्रोता हा । गङ्गाजट से सगरके पुत्रों का उद्धार हु नारदजीने ब्रह्मा के मुख 
से गङ्गा माहात्म्य सुन हरिद्वार मे तप किया जिससे वे ब्रह्मा के समान हो गये । 
गङ्गा सवत्र सुखम हे परन्तु हरिद्रारः प्रयाग ओर गङ्गासागर के सङ्गम में मनुष्यों 
को दुरंभ अवसर मिरता ह वहां तीन रात अथवा एक रात्रि मी स्नान करनेसे 
परमगति की प्राप्ति होता हे। व्यासके मुख से वचन सुन ब्राह्मण गङ्गा तट पर तप 
करने चरे गये ओर वहां उनकी मोक्ष हो गई । गङ्गा-माहात्म्य का फट वर्णन । 


६५ गणपतेरग्रपूज्यतावणनम्‌ ६०८ 
पावेतीप्रमकथावर्णनम्‌ ६०8 


पुलस्त्यजी ने कहा हे भीष्म | संजय ने गुरु से देवपूजा के विषयमे पृष्ठा कि 
किसकी पूजा आदि मध्य एवअन्तमे होनी चाहिये भौर उसका कया प्रभाव ओौर 
क्या फर हे १ व्यासजी ने कहा विघ्नविनाशार्थं गणेश की पूजा सर्वप्रथम होनी 
चादिये। पावती से स्कन्द्‌ एवं गणेश की उत्पत्ति दोनों बालकों को देख देवों 
ने पावेती को अभृत से बना हा दिव्य ड्ड्‌ दिया । छड्डू को देख दोनों ने 
ठेने की इच्छा प्रकट की । माता ने कहा यह्‌ देवां से प्राप्र हुभा दहै इसकी सुगन्धि 
मात्रसे ही भ्यक्तिअभर्होजाता ह तथा सम्पूणं शाखार्था को जाननेवाला, ऊेखक 
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कलाकार ओर विद्वान्‌ होता हं जिसपर तुम्हारे पिता की अनुमति होगी उसे यह 
दिया जायगा । माता का वचन सुन मयूराखूढृहो स्कन्द्‌ तीथयात्रार्थं गये। 
गणेश अपने माता व पिताकी दही प्रदक्षिणा कर वहीं वेठ गये | पश्चात्‌ स्कन्द भी 
यात्रा कर आगये । माताने दोनों को देख कहा सम्पूर्ण तीर्थो के अभिषेक से, 
सम्पूर्णं देवों को नमस्कार करने से ओर सम्पूर्णं यज्ञ त्रतादि करने सेभी 
माता-पिता की पूजा का फल विशि है अतः गणेश को ही मोदक भिकेगा ओर 
इसी की पूजा सवप्रथम होगी । महादेवजी ने कहा इसकी अग्र पूजा करने से 
देव प्रसन्न होगे। महादेवजी ने इसे गणो का अधिपति बना दिया । चतुथी के 
दिनि रात्रिम भोजन करे तथा उपवासी रह पूजन करे “ॐ नमो गणपतये” इस 
मन्त्र का जाप करे। गणपति आदि १२नामोँंका प्रातःकाल स्मरण करनेसे 
सम्पूर्णं पापों से विमुक्ति व अक्षय स्वगं की प्राप्ति होती है, 
६६ गणपतरन्यर्सतोत्रवर्णनम्‌ ६११ 
व्यासजी ने गणपत्ति का सवेसिद्धिदेनेवाला व सम्पूर्णं अभीष्टफछ 
को देनेवाला स्तोत्र वर्णन किया । यह स्तोत्र परम पवित्रहै व महापुण्य को 
देनेवाखा है तथा सात जन्मों तक पाठ करनेवाङा निधन नहीं होता । सवेसिद्धि 
को प्राप्त कर अन्तमं रद्ररोकमे बह पूजाकोप्राप्रहोतादहै। 


६७ नान्दीमुखादिपु प्रथमं गणेशपूजनवर्णनम्‌ ६१२ 
देवेभ्यो गणेशेन वरदानम्‌ ६१५ 

विष्णवाज्ञया देवानामसुरेः सह सडग्रामवर्णनम्‌ ६१७ 
चित्ररथदरतकारकेयवधवर्णनम्‌ ६१९ 


व्यासजी ने कहा नान्दीमुखादि श्राद्धो मे गणेश का पूजन करने से अक्षय 
पुण्य की प्राति होती है । भद्र की, पत्थर की वा चित्र की मूत्तिमें गणेश का पुजन 
करे हारका मे ओर पात्र मे मृत्ति को च्खि। अन्य देशम भी जहां निरन्तर 
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दृष्टिगोचर हो एेसी जगह स्थापित कर जो पूजन करता दै उसके प्रियकायं सिद्ध होते 
है । इससे विद्यार्थी को वेदशाल्लो से उत्पन्न हई विद्या व अन्य शि्पादि विद्या की 
प्रापि होती दहै। धनार्थी को विपुल धन सुन्दर ब्ञी पुत्रादि मिल्तेदहैं। गणेश की 
पजन करनेवाखों को रोगः ग्रह ओौर महामारी आदि पीड़ित नहीं करते है । गणेशजी 
के मूक मन्त्र “ॐ नमो गणपतये” का जाप करे; दधि, दुग्ध, पुष्प, मोदक अर 
धूपदीपादि से पूजन करे। इनकी पूजा न करने से अभीशटकायं नष्ट हो जाति 
दै । इन्द्रने मोह एवं भ्रान्तिसे पूजा नहीं की अतः उनके कायेमे विघ्रहो 
गया । देवासुर-संम्राम मेँ हिरण्याक्ष आदि दानवो ने इन्द्र को परास्त कर दिया । 
देवनिवीयं ह्यो गये। देवोंने शङ्करसे कहा कि असुरोने हमारे राज्य.व 
यज्ञादि नष्ट कर दिये तब शङ्कुर बोरे अपलोगोंने गणेश पुजन नहीं किया 
पावती का उसे वरदान दै कि तुम्हारी पजन करनेसे ही देवों को सिद्धि प्राप्ति 
होगी । शङ्कर की आज्ञा से देवोंने गणेशकी स्तुति की। गणेशने का 
आपका हितकायं करं गा जल्दी किये । ब्रहस्पति ने कहा हे देव । इन्द्र ने पहर 
आपकी पुजा नदीं की उसे क्षमा करो। इतना वचन सुन गणेशजी. बोडे हे 
देवगण ! जो इच्छा हो सो वर मांगो । देवों ने कहा हमारी विजय होनी चाहिये 
गणेशजी बोरे अवश्यमेव आपलोगों की विजय होगी। प्रसन्न हृष देवों मे 
गणेश की पूजा की । गणेशजी ने कहा विष्णु के पास जाओ वे भापका कायं 
करगे । गणेश की आज्ञा से देवों का विष्णु केपास जाना। विष्णुनेदेवों को 
असुरोंको मारनेके खयि वचन दिया। मधु आदि दानवोंका ख्डुने कै खयि 
सुसजित होना । नास्द्जी ने हिरण्याक्ष से कहा मे विष्णु-दूत हं यदि अपना 
हित चाहते हो तो राज्य त्याग दो नहीं तो युद्ध करो। इतना सुन देत्यराजने 
कहा हे ब्राह्मण ! तुम मारने योग्य नहीं हो अतः मेरे अगेसे चरे जाओ देवों 
का निधनक्षणभरमेंहो जयेगा। देवदानव का परस्पर युद्ध। वृ्टस्पतिने 
देवों के खयि मरत सञ्जीवनी विद्या का जाप किया । धन्वन्तरि ओषधादि सिति 
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रण मेँ रमण करने खगे । ओौषधादि प्रयोगं से मृत देव जीवित व त्रणरदित 
होने खगे । क्रोधित कालकेय दानव का आगमन उसके बाणो से धाय हृष 
देवगण इन्द्र के पास गये । ब्रह्माक्लधारियों में श्रेष्ठ चित्ररथ का देवयुद्धा्थं आगमन । 
चित्ररथ आओौर कार्केय का परस्पर युद्ध । चिघ्ररथ द्वारा कालकेय की मृद्यु । 
देत्यगण युद्ध से विमुख हो भाग गये । 
६८ जयन्तन केयवधः ६२१ 
व्यासजी ने कहा भाई को मृत देख कारय दानव चित्ररथ से र्डने के चयि 
दौड़ा । अघ्युर को आते देख जयन्त ने कहा शख की चोटसे दुःखित ओर 
परभप्नादि (श्रेत व घाय)को मारनेवाा मूखं होता है तथा सुचिरकार तक रौरव 
नरक भोग उसीका दास होता है । काठेय ने कहा मै अपने भाई को मारनेवाे 
को मार तुमे नष्ट करू'गा । जयन्त ओर कारेय का युद्ध । जयन्त द्वारा उसकी 
मृत्यु । प्रसन्न हुए देवों ने जयध्वनि कौ । 
६8 इनद्रण बलनमुचिवधः ६२३ 
व्यासजी ने क्‌ कारय की मृत्यु सुन हिरण्याक्षने असुरोंसे कहा कि 
मँ स्वयं देवों से डने क खियि जागा इतनी सुन दस्यो का युद्धाथे गमन । देव- 
दानवो का परस्पर युद्ध। युद्ध मे दुःखित दानवों का इधर-उधर भागना 
कर्ईएक दानव युद्ध मे मारेभी ग्ये। देत्यसेनाके नष्ट होने पर बका हन्द्रके 
साथ युद्ध तथा इन्द्र से उसकी मृत्यु फिर क्रोधित नमुचि का युद्ध मे आगमन । 
नमुचि ने गदा से पेरावत पर प्रहार किया जिससे वह विहृ हो गया । नमुचि 
का इन्द्र के साथ युद्ध जौर इन्द्र से उसकी मृल्ु । देवों द्वारा इन्द्र पर पुष्प-वर्षा । 
७० ` इन्द्रेण मुचिवधः ६२६ 
व्यासजी ने कहा बल ओर नमुचि के मरनेसे मुचि का युद्धश्षर्में 
आगमन इन्द्र ओर मुचि का परस्पर युद्ध तथा इन्द्र ने वज्रसे उसे नष्ट कर दिया । 
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७१ षृडाननेन तारेयवधः ६२७ 


व्यासजी बोले खामी कार्तिकेय का तारेय नामक दानव के साथ युद्ध । 
तारेय ने न्द्‌ पर नाना शब्लाख्लों से प्रहार किया । उसके अस्रो को कात्तिकेय 
ने अन्य अशो से नष्ट कर दिया । कात्तिक्ेय द्वारा तारेय के सारथि की म्रत्यु। 
तारेय ने मयूर व कार्तिकेय पर मुस प्रहार किया उससे मयूर विहर हदो गया । 
कार्तिकेय ने अमोघ शक्ति से तारेय का वध किया । 
७२ यमेन देवान्तक दुधषदुमंखवधः ६२९ 

व्यासजी ने कहा देवान्तक देत्य का धमराज के साथ युद्ध। देवान्तक 
ने कहा तुम धमं को नद्य जानते हो मेँ तुम्हे दण्ड दू'गा इतना -कह यमराज पर 
बाणो का प्रहार किया । यमराज ने उसके अशो को अपने अल्लो से नष्ट कर अपने 
महातेजबे दण्ड का प्रयोग ङ्जिया उससे उसकी मृदु हो गई । दुधेषे दानव 
का यमराज के साथ युद्ध। यमराजने शक्ति प्रयोगसे उसकी मृत्युकी। 
खडग ब चमेधारी दुमंख का युद्ध मे आगमन । यमराज द्वारा उसकी मृष्यु । 
७३ इ्द्रणाऽन्यनमुचिवधः ६३० 

उयासजी बोरे अन्यनमुचि नाम का दानव रथमे बैठ खर्मस्य देवां को 
अखं से पीडति करने गा । उच्चैःश्रवा अश्वसे युक्त रथमे बेठद्न्द्रका 
युद्ध मे आगमन । नमुचि ने कहा प्राकृत देव को मारने से यश ओौर प्रियकायं 
नहीं होता तुम्हं मार में देवराज्य प्राप्त करू गा । इन्द्र ने कहा वाक्यमाच्र से शूरता 
सब जगह सुल्भदहै यदि वुम्हारेमें पराक्रम हैतो दिखाओ । तदनन्तर अन्यनमुचि 
वडइन्द्र का परस्पर युद्ध। नमुचिद्वारा मायाल्ञ का प्रयोग करना। इन्द्रने 
मायाक्ल को दूर करने के ल्य सौम्या द्ोडा । इन्द्र हारा तल्क्रार से अन्य 
नञरुचि का शिरश्छेदन आौर वध । इससे देव एवं मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए । 
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७४ विष्णुना मधुदत्यवधः ६२२ 


ग्यासजी ने कहा महान्‌ क्रोधी मधु दानव रथ मे बैठ देवासुरो के सामने विष्णु 
से बोा किं तुम युद्धधमं को नहीं जानते हो ओौर कटुवचन कह अख का प्रहार 
करने खगा । श्री विष्णुने भी उस पर बाण होड! मधु माया-युद्ध करने खगा 
जिसमें देवगण नष्ट हृए। विष्णुने चक्रसेदेव व दानवोंको मारना शुरू किया 
यह देख देवमुनि कहने खो कि विष्णु सदा देवों की रक्षा करते आये है आज 
केसे उन्हें नष्ट कर रहे हैः । मघु दानव मायासे हर रूप धारण कर विष्णु से कहने 
लगा हे पापिन्‌ देयो के सामने देवों को नष्ट करता है उन्मत्त हुआ खकीय व 
परकीयां को भी नही जानता दै अतः मेँ तुमह यमङोक पहंचागा । इतना कष 
मधु द्वारा विष्णु पर शक्ञ-प्रहार। विष्णुने उसके अस्लोंको नष्ट कर दिया। 
मायावी मधुने सिंहपर आरूढ हो देवी का रूप धारण किया । मधु व विष्णुका 
परस्पर युद्ध । बीचमेंदही धुन्धु एवं सुन्धुकोमी भगवान्‌ने नष्ट कर दिया। 
भगवान्‌ विष्णु ने चक्रसे मधुका शिर काट दिया जिससे उनका नाम 
मधुसूदन हुआ । 
७१ इन्द्रण धत्रासुरवधः ६२५ 
उ्यासजी बोरे दैत्यों मे श्रेष्ठ महातेज्वी वृत्रासुर इन्द्र के साथ छ्ड्ने 
आया। इन्द्रने आते हए वृत्रापुर के सम्पूणं शरीर पर शखर चाया । व्रत्राछुर 
ने इन्द्र पर बाण छोड इस तरह दोनों मे रात-दिन युद्ध हुआ । किर इन्द्रने 
उसके हाथी को शूकसे मार दिया । दस्य ने भी ेरावत को शक्ति से व्यथित 
कर दिया। इन्द्रनेवृत्रासुर पर शक्ति का प्रहार किया उससे क्षणमभर के बाद्‌ 
चेतना प्राप कर वृत्रे इन्द्र पर बाणो की वर्षाकी। फिर वृत्र ने महाशूर का प्रयोग 
किया । इन्द्रने उसपर्‌ वैष्णवासत्र होडा दोनो अस्त्रौ के स्पशं से जरते पतिङ्ग उच्- 
छने छगे उनसे दोनों सेनाओं के कोई भी योद्धा क्षणभर न ठहर सके । जय पराजय 


( १८६ ) 


करा विचार कर दोनों का घनघोर संग्राम हृ जिसकी कोई समता नदी । जेसे 
मषिं वाहमीकिं ने अपने आदि काव्य मे “रामरावणयोयृद्धं रामरावणयोरिव” 
कहा है उसी तरह यहां भी भ्वृत्रवासबयो्युद्धंबरृत्रवासवयोरिव” सार्थक किया 
अन्त मे, ृत्रातुरके केशों को पकड तटवार से शिर काट दिया गया । उसे 
ख्ये दूसरे पुराणों मे वज्ज से भी शिर काटने का वर्णन आतादहै। वृत्राघयुरके 
मरने से देवों ने जयध्वनि की । | 
-७& गणेन त्रेपुरिधः ६३८ 

व्यासजी ने कह त्रैपुरि (त्रिपुर का पुत्र) चार घोड़ों से युक्तं रथ पर 
बैठ गणेश से कहने लगा कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिताकीमृत्युकी दहै अतः तु 
बाणो से यमराज के स्थान को पटहचाङंगा। गणेश जी ने का तुम्हारे पिताने 
देवो का अहित कार्यं किया था इसल्यि हमारे पिताजी ने ज्ञान व बलपूवैक एकं 
ही बाणसे उसे नष्ट कर दिया ओर में तुम्हँं उसी मागं मे एक क्षेण मे भेजता ह 
इतना कह दोनों का परस्पर युद्ध । शस्त्रस्त्रों से घायल हो त्रैपुरि रथम गिर 
गया। सारथि उपे रणश्षर से अख्गणलेगया। गणेशजी ने विमुख पर प्रहार 
न किया । बहुत समय के बाद्‌ चेतना प्राप्न होने सेत्रेपुरि ने सारथि से कहा डरपोक 
विनायक के पास चो तव सारथि बोडा कि हर-पुत्रके बाणों को कौन सहन 
- कर सकता है इसच्रि आप मोहित हो गये थे ओौर मेँ आपको यहां छे आया 
हं अबजोयुक्त दहो सो करिये। इसके बाद हाथी व मूषक का परस्पर युद्ध । 
हाथी एवं त्रेपुरि की मृत्यु। मुनियों ने इस कायं की बहुत प्रशंसा की। देवता 
साधु-साधु करने रगे ओौर पुष्प एवं गन्धादि से पूजा करने गे ओौर डर के मारे 
दानव भागने खगे । 
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७७ देवदैत्यानां दन्दयुद्धम्‌ ६४१ 
| विष्णोर्हिरण्याक्षेण सह युद्धम्‌ ६४१ 
देवदरृतविष्णुविजयस्तोत्रम्‌ ६४७ 


व्यासजी ने कदा महेश्वर के वचन सुन देवगण दौडने खगे । म्भ नामक 
दानव यक्षराज कुबेर से छ्डने आया । राक्षस ने कुबेर को गद्‌ा मारी कुञेर ने 
उसके गदा मारी। दोना का परस्पर गदायुद्ध हु । अन्त मे, धनेश्वर ने कुम्भ के 
वक्षःख्थल मे गदा मारी जिससे वह प्रभ्वी पर गिर षडा । जम्भापुर ने रेरावत के 
ऊपर बाण मारे। इन्द्र ने असुर पर वचर ह्लोड़ा उससे वह गतप्राण ह्यो प्रथ्वी 
पर गिर षड़ा। खामी कात्तिकेय ने अरण्य, सुघोर, अघोर भौर घोर गणञुख्यों 
को शक्ति से नष्ट किया । जयन्त ने सौरभ दानव को नष्ट किया। कालनेत्राभ्रव 
को शौर मृत्यु ने शक्तिसे अश्व तथा निघूणकको नष्ट किया। अग्निने भद्रबाहु 
महाबाहु, सुगन्ध, गन्धमभौरिकः विक ओौर भीम को भस्म करिया! वरुणने 
पाशो से दत्यो को नष्ट किया। इस तरह नाना देवों का नाना दानवो से युद्ध । 
सूयरथ के समान रथ में बे हिरण्याक्ष का युद्धा का अगमन उससे देवों पर 
बाणं की वर्पाकी। हिरण्याश्च ने जयन्त के तीक्ष्ण दश बाण, रेमन्तके के पांच; 
न्द्र के पन्द्रह, चित्ररथ के बीस; स्वामी कात्तिक के पञ्चीस, गणेश के तीन 
यमराज के चालीस, कार व मूल्य के द्विगुण पाणिसे, गुह्यकेश कुबेरः वसु 
ओौर द्रादिकों के भी बहूत बाण मारे इससे उक सामने देवगण न ठहर सके । 
त्रासित देवों का विष्णुकेपास जाना। विष्णुओौर हिरण्याक्ष का परस्पर 
युद्ध 1 हिरण्याक्ष ने सेकडों बाण विष्णु पर छोड । विष्णु ने उन्द काट दिया । फिर 
उसने हजारो बाण लोड उन्हे भी विष्णु ने नष्ट कर उसपर बाण मारे। युद्ध मे 
क्रोधित हिरण्याक्ष ने विष्णु पर पर्वत का प्रहार किया आओौर भगवान्‌ ने गदा से पवेत 
का चूर्णं कर दिया । इस तरह हजारों पबेतो का चूर्णं विष्णु ने किया । मायाकी 
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दानव हजार भुजा धारण कर ल्डुने खगा । भगवान्‌ ने उसके सम्पूर्णं शरीर पर 
बाण मारे जिससे दुःखित ओौर करुद्ध हो अष्टघण्टा युक्त कारुजिह्वा के समान अनुपम 
सवेशक्ति से उसने विष्णु पर प्रहार किया इसपर विष्णु ने चक्र द्ोड़ा। चक्रने 
अस्य दानवाँ को नष्ट कर हिरण्याक्षको भी प्रथ्वीपर गिराया फिर चेतना प्राप्रकर 
देयने विष्णु पर बहि बाण द्ोडा। विष्णुने कौबेरबाणका प्रयोग किया 
फिर माया युद्ध होने छ्गा। दैत्य वामन की तरह बहूने खगा तथा त्रिोक को 
मुख में रखने खगा ओर प्रथ्वी को पातार में छे गया । प्रसन्न हुए शेष दानव भी 
उसके साथ ही पाताल म चङे गये । दत्य के बल को जान विष्णु ने वराहकारूप 
धारण कर पाताल में प्रवेश करिया। रसातल को अपने दाढ़ों पर धारण कर 
चरने रगे। तव दैत्य सामने आया विष्णु ने प्रथ्वी को जख पर रख उसमें अपना 
तेज स्थापित कर अचा बना दिया। दत्य ने भगवान्‌ पर गदा दोडी उस 
गदा को बचा भगवान्‌ ने उसपर गदा दोडी तव ब्रह्मादि देषां ने कहा इससे 
बालक की तरह क्रीडा मत कीजिये इसे नष्ट ही कर दीजिये । तत्र मगवान्‌ वाराहं 
ने सदस सूये के तेजरले चक्रसे उसे भ्म कर दिया। प्रसन्न हुए देवोंने 
भगवान्‌ वाराह की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ने कदा मँ तुम्ारे 
स्तोत्र से प्रसन्नहूं। इस स्तोत्र के पठन श्रवण का फट वर्णन । 


७८ रणे मृतानां देत्यानामुत्तमगतिप्रानिः ६४८ 
मनुभ्ययोनिगतदत्यानां स्वभावतो दत्यत्ववर्णनम्‌ ६४९ 

१ + दीनां 
दत्यवेश्यानामपि प्रह्वादादीनां देवत्वप्राप्तिः ६५१ 
एकस्य वेष्णवयपूत्रस्याऽऽखूयायिकावर्णनम्‌ ६५३ 
मरुष्येष्ववतीर्णानां देवदत्यानां लक्षणम्‌ ६५१ 


सञ्जय ने पूष्धा जो दानव युद्ध मे सम्भुल अथवा विमुख मरे उनकी गतिमें 
सुनना चाहता हं व्यासजी ने कहा सम्मुख मरनेवाटों को देवत्व प्राप्नि होने सेवे 
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निरन्तर भोग भोगते हैँ । जो मायावी देव, ब्राह्मणां की निन्दा करनेवे, कायर 
युद्ध से भाग जाते है उन्हं नरक की प्राप्रि होती है। गिरे हुए मूच्छित, मप्र ओौर 
दूसरे से युद्ध करनेवे को मारनेवाषे नरक मे जाते दै । रण में विमुख होनेवारे 
सभी म्टेच्छ, कुबाचक, दूसरे की धरोहर हरनेवारे, चोर, साहसकारी, सब 
वस्तु भक्षण करनेवाङे ओौर गो ब्राह्मण घातक होते हैः तथा इनकी पैशाची भाषा 
होती दै इनके आचार विचार नहीं रहते। माता, बहिन ओर अन्यस्नीकीये 
कामना करते हैँ इनकेसदाचार विपसीत रहते दै । अन्य रूप से भी मनुष्यगत दैत्यों 
के स्वभाव से दैत्यत्व वर्णन । सञ्जय ने पृष्व ताच्तविक रोग मत्यभाव में इन्हे केसे 
पहचानते हँ शस संदेह को दूर कीजिये व्यासजी ने कहा पाप कै अनुकरूछ ही 
द्विजाति व अन्य जातियों म असुरः राक्षस व प्रेत अपने खभाव को नहीं व्यागते 
है । मत्यंलोक मे उत्पन्न हए अपुर सद्‌ा ही कलह करनेवाले होते है । इस तरह 
परथ्वी, आकाश, नागखोक ओौर यमालय मे भी उप्र तप करनेवाखा कोई पुरुष सुरस्व 
की प्रापि कर सकतादै जेसे वासुदेव की आराधना कर प्रह्वाद ओर शङ्कर की 
आराधना कर अन्धक आओौर अन्य बलि आदि को सुरत्व प्रापि हई । एक भी सुपुत्र 
से इख का उद्धारहो सकतादहै। पतिव्रता एक भीखीकोटि कुलो का उद्धार 
कर सकती है । धमं नष्ट होनेपर कलियुग मे धर्मात्मा एक भी पुर, भ्राम, जनः 
र कुर की रक्षा करता है। इस विषय मे एक वेष्णवपुत्र के कथानक का 
वर्णन । एक विज्ञाद्मेदुर नामका ब्राह्मणां का महान्‌ नगर था । वहां के छोग षट्‌ कमं 
करनेवाङे, यज्ञत्रत व सन्ध्योपासन कर्मं करनेवाङेये। देव योग से एक गृहस्थी 
अम्निमें घृताहूतिदे रहा था उसी समय उसे मयङ्कुर मूत्र-कृच्छ हभ । विप्र अपने 
यज्च के रक्षां चेटी को बेठा मूत्र त्यागने गया । चेटी की अस्ावधानता से घृतको 
कृत्ते ने खा छया । चेटी ने डर से घृतपाच्र को अपने मूत्रसे पूरित कर दिया । विप्र 
ने जल्दी मे उस धृतपात्र को विना देखे हयी आहुति देदी । उससे सुबर्णं की उत्पत्ति 
हूर । सुवर्णं को ठे बह पाप कमे करने खगा । इस विषय में दासी से पृच्ठा गया 
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दासी ने जैसा हुआ कह दिया । इस भयङ्कर पाप से सम्पूर्ण नगर जलने खगा । 
ज्ञाता वृद्ध बराह्मणने इस कायं मेँ बुद्धिन खगाई । नगर के दुःख से दुःखित ब्राक्षणी: 
ने पति से कहा भापको दुःखी देखकर सुमे दुःख दै यदि यह प्रामाचारदहै तो. 
दूसरा धमं आचरण करो । दोष को जाननेवारे ब्राह्मणने हैसकर कहा जो 
अपने धमं को स्याग दूसरा आचरण करता दै वह अपुनभंव नरक मँ जाता दै । 
ये ब्राह्मण दुराचारी हँ इस पापसे रसातल मे जाकर अन्त मे अपुनभेव मे 
जायेगे वहां अपराध का अन्त नहींदै। में अकेडादही पुण्य कीरक्षासे ठहरता. 
हं । ब्रीह्मणी ने लोकहास्य वचन सुना ओर कहा रेता दृसरे के सामने नदीं 
कहना । ब्राह्मण ने कहा यहा से दृसरी जगह जने से धन ओर परिवार के साथ. 
पुरी अधोगति को जायेगी । व्यासजी ने कटा प्रसन्न हुआ ब्राह्मण अपना धनं 
ठे ब्राह्मणी के साथ दूसरी सीमा मे चछा गधा) ब्राह्मणीने कम नगरी तो 
पूवं की तरह ही विराजमान है तो ब्राह्मण बोला कोई वस्तु वहां रह गई है। 
नाह्मगी ने विचार कर कहा मेने भ्रन्तिसे जूते होड दिये हैँ इतना कहं जूता छे 
पति के पास आई अत्र नगरनष्ट हो गया। ब्राह्मणादि वर्णं अपुनभव नरकमें गिर 
गये । कटपूेक नरक मे जाने खगे अतः पूतिगन्ध अमेध्य वस्तु सर्वथा त्याज्य है । 
मनुष्यों मे जन्म सेनेवारे देव व दैत्यों के लक्षणों का वर्णन । 


७8 घयमाहातम्यवर्णनम्‌ ६५७ 
सडक्रान्त्यादिषु दानादिविधिः ६६१ 
अकंसप्तमीव्रतविधानवर्णनम्‌ ६६३. 


वेशम्पायनजी ने पूवा किं हे प्रभो! जो नित्य आकाश मे उदय होता है यह 
कैन दै इसका क्या प्रभाव है कहां से इसको उत्पत्ति है तथा बह कया कार्यं करता ` 
है ? व्यासजी ने का यह ब्रह्मेह से निका हअ परज्रह्य तेज है तथा धमे, काम, 
अथं भौर मोक्ष को देनेवाला है इसकी तीक्ष्ण किरणों से लोक दौडुने रगे; समुद्र, 
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नद भौर मदियां सूखने खगे व आतुर प्राणी मरने खगो यह देख इन्द्रादि देव 
ब्रह्मा के पास गये । ब्रह्मा ने देवों से कटा यह सत्वगुण युक्त आदि देव दै तथा 
चन्द्रमा रजोगुण युक्त इन दोनो से ही संसार पाङित है इसके समान कोई रक्षक 
नहींहै। इसी का ध्यानकर विप्र मोक्ष साधन करतेदै। उषाकारमें दर्शन 
करने से सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जते दै इसी के मण्डल मे सन्ध्याश्वकूपिणी देवी 
गायत्री विराजमान है जिसकी उपासना करनेवालों को स्वर्ग व मोक्ष मिक्ता है । 
इसकी उपासना करने से सवं रोग दरिद्रता दुःख व अन्धत्व नष्ट हो जाते हैः। 
सूयं की आराधना के विषयमे देवों ने पूषा तब ब्रह्मा ने सव प्रथम स्तुति की 
सतुति से प्रसन्न हो सुयने ब्रह्मा से वर मांगने को कहा ब्रह्माजी ने कहा आपकी 
किरणे अत्यन्त प्रचण्ड दहै इन्रः कोमल कीजिये। आदित्यने कहा मेरी कोरि 
कोटि किरण संसार को नाश करनेवाली हैँ अतः इनका छेदन कर दीजिये। 
पूयं के वचन सुन ब्रह्मा ने विश्वकर्मां को बुखा वज्रमयी भ्रमि (चक्र) से सुयै-किरणो 
को छेदन करवाया । उन किरणों से विष्णुचक्र, यमदण्ड, त्रिश, कार का खड्ग, 
शक्ति ओर चण्डिका का परम अख बनाये गये । केवर सहस किरण दी वचाई 
गईं ओर सब का छेदन कर दिया अदितिकेगभसेहोने से इसका आदित्य 
नाम हुभा। इसक्के हारा राशियों को सङ्क्रमण करने को सङ्क्रान्ति कहा जाताहै। 
सङ्क्रान्ति में दानादि करने का पुण्य। माघ पूर्णिमा मँ पिठृतपंण एवं गोदानादिका 
महस्व । माघ शु सप्तमी का त्रत उस दिनि रविवार हो तो वह महा जया कराती 
है अन्यथा जया नाम से प्रसिद्ध दै। जो सूयं के प्रसन्नाथं अश्व, सुवर्ण, रक्तवस्त्रं 
ओर धान्य देता है वह स्वगं एवं मत्येरोक का पति होता है । सुयं की प्रसन्नता के 
सिये अन्यान्य दानादिकं का वर्णन । सूये का ब्रत रविवार उत्तरायण शुङ्कपक्ष 
शौर पुंनाम नक्षत्रों मे करना चाहिये) पुंनाम नक्षत्र ये ह - 
हस्तो मत्रं तथा पुष्यः श्रवो मृग पुनस्‌ । 
पुनामघेयनक्षत्राण्येतान्याहुमेनी षिणः ॥ 
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पंचमी को एक वक्त भोजन, षष्ठी को नक्त भोजन आओौर सप्रमी को उपवास 
कर अष्टमी को पारण करना चाहिये । यहां पर नक्त भोजन का वर्णन यह्‌ है कि- 
आत्मनो दिगुणां द्याया यदा कुर्वीत भास्करः । 
तदा नक्तं विजानीयान्न नक्तं निशि मोजनम्‌॥ 


जब अस्त होते सय के प्रकाश में अपनी परद्लाया दुगुनी होवे वह्‌ नक्तकाछ 
है वही वक्त काम मं छे प्रथम फलपुष्पों से पूजन करे फिर अन्नदान करे | सूयं का 


ध्यान करे व सन्त्र जपे। पारण अष्टमीकोदही करना चाहिये नवमी को नहीं। 
क्षीर आदि पदार्थो से ब्राह्मणों को तृप्र कर दक्षिणा दे। इस अनन्त फर देनेवारी 
सु्यसप्तमी का माहारम्य व फठ्कथन । 
८० घय स्याऽनेकवरतवर्णनम्‌ ६३४ 
छयंशान्ति विधानवर्णनम्‌ ६६७ 
वेशस्पायनजी बके आपकी छपा से पावनव्रत मैने सुना ओौर भी सुयं का 
पियकरत्रत वर्णन कीजिये । व्यासजी ने कहा कैरास पर्वत पर सुखासीन महादेव 
को स्कन्द्‌ ने इस विषय में पूट्ला तब महादेव बोरे रविवार के दिन छाछ पुष्प 
से अध्यं देवे व नक्ताहार हविष्यान्न से करे । सप्तमी रविवार को सङ्क्रान्ति का 
योग होने से उस दिन व्रत दानादि करने से अक्षय फल प्राप्ठ होते हैँ । रविवार 
कै दिन सूयं की पूजन विधि विधान से कर जपः स्तुति व मुद्रा प्रदशित करे। 
मेरे हाथ मे नह्मवधसे कपारुलख्गगयाथा वह डन्हींकी कृपा से बाराणसीमें 
गङ्गा-तट पर मुक्त हा । इतना सुन स्कन्द्‌ ने आश्चयं प्रगट किया तब महादेवजी 
बोटे संसार के हिताथे युग-युग मे पृथकर ब्रह्मा, विष्णु ओौर महेश कार्यं करते 
दैः हमारा बन्धन नही दै। सुयेदेव बारहमदीनों म बारह नामों से तपते है। 
सुयमहामन्त्र का वर्णन । सुं के आदित्य आदि बारह नामों को जपने से मनुष्य 
सम्पूर्ण पाप व रोग से युक्त हो जातादहै। दित्य इउश्वारण करने से सम्पूर्ण 
रोग टता विष्फोटकादिः कामङरोग ( पीलिया ) वर, कृष्ठरोगः कुक्षिरोग 
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शश्मरी (पथरी), मूत्रहृच्छ्‌, वातरोग, च्मरोग ओर अन्य वेदना रोग नष्ट हयो जाते है । 
सन्भ्या समय हवन के समय मूखमन्त्र जप करने से क्रूर प्रह शान्त हो जाते है । 
यह्‌ त्रत नास्तिक आओौर देव ब्राह्मणों के निन्दक को नहीं कहना चाद्िये; केवल 
गुरुभक्त को बताना चाहिये । इसे करने से पुत्राथीं को पुत्र, कन्यार्थं को कन्या; 
विद्यार्थी को विध्या ओर धना्थीं को धन प्राप्न होता है । ब्राह्मण भोजन के समयः 
पुण्य श्यान व तीर्थ म जपने से कोटिगुणा फट होता है । 


८१ षयमाहात्म्यप्रसङ्गद्दरेखरनामकमध्यदेशनुपतिकथानकम्‌ ६६८ 


व्यासजी ने कहा मध्यदेश मेँ भद्रे्र नामक राजा हुभा। वह नाना 
धरतादि ब तपस्या से पवित्र ओर देवों की पूजन करता था। उसके बयं 
हाथ मे कु8 रोग दहो गया । उसने मुख्य मन्त्री व ब्राह्मणों से कहा कि मेरे दाथ मेँ 
कुष्ठ हो गया है अतः वंशहीन मेरे शरीर त्यागने के टिये पुण्यक्षेत्र बतराथो । 
त्राणो ने कहा आपके जाने से सम्पूर्णं संसार ही नष्ट हो जायगा अतः यदीँ इसका 
प्रतिकार है कि आपसे की उपासना कीजिये । ब्राह्मणों की आक्षा से राजाने 
विधिविधान से अध्यदान व जपापुष्पादि से सुर्यं की पूजन की इसपर प्रसन्न हए 
सूय ने उसे वर मांगने को कहा । राजा ने सम्पूण पुरवासियों को खगं में रहने के 
स्थि बरमांगा। सूर्यने राजाके मन्त्रीव विग्रौँको परिवार सहित सूयलोक 
म रहने का आदेश दे राजाके लिये पांच कठ्पके बाद्‌ मन्वादि मे राजा होने 
को कह, सूय का अन्तर्धान करना । राजा का पुरवासियों सित स्वगे मं 
र्ना । वहा के कीटादि भी परिवार सित खगे मे देववृक्षमे भोग भोगते है| 
सर्त्रत करने का फल वर्णन । 


९२ 
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८२ ्रयंपूजाविधिवर्णनम्‌ ६७० 
चन्दरपूजाविधिवर्णनम्‌ १७६ 


वेशम्पायनजी के सूर्यादिग्रहयँ के शुभाद्ुभ, साधन, ओर प्रसन्नता के विषय मं 
पूछने पर व्यासजी ने कहा अह संसार में पुण्यः पाप को भोगे है सुयं काठ फ 
समानद्यी दण्ड देता है इसकी शान्तिके दिये 'आङ्कष्णेन रजसा मन्त्र से उदुम्बर व 
पाशके पत्रोंसे हवन करना चाहिये । इससे सम्पूर्णं रोगों की शान्ति होती दै 
मासकी समाप्रि मे ब्राह्मणभोजन सुदि सप्रमी व पूणिमामें करावे। चन्द्रमाका 
शीतर खभाव दै इन दोनों की ही आराधना करने से पृष्िहोतीदहै। जो मोह 
से चन्द्रमा की पूजा नहीं करता है उसकी आयु नष्ट होती दै ओर वह्‌ नरक में 
जातादै। जो चन्द्र को पूजन कर अध्यदान दे ब सहखनामों से स्तुति करे उसे 
खगं की प्राप्ति होती है। चन्द्र-निमित्त दानव जपादि का वर्णन । इसके करने 
से रूपव सौभाग्यकीमप्रापि होती है। 


८३ शम्भोः सकाशाद्धोमग्रहस्योत्पत्तिवर्णनम्‌ ६७२ 
अङ्घारकचतुरथ्या भोमपूजनविधिवर्णनम्‌ ६७१ 


वैशम्पायनजी ने भौम की उत्पत्ति व तेज (प्रभाव) के विषय मेपृष्ला 
तब व्यासजी बोटेकिं भौम की उत्पत्ति शङ्करसेदै। वेशम्पायनजीने पूवा 
यह शम्भुपुतर कंते, केसे मदीपृत्र ओौर केसे करूर्रह हुअा व इसकी शान्ति का 
उपाय केसे हो सो वतलाइये । व्यासजी ने कहा हिरण्याक्षकुर मे विष्णु के वरदान 
से अन्धक दस्य उतपन्न हुभा । उसने देवों के राञ्यः सुख ओर यज्ञादि का हरण 
कर लिया देवोंने ब्रह्माजी से सव समाचार कहे। ब्रह्याजीने देवों को 
उसके पराजय को बात सुनाई । ब्रह्माजी ने श्रद्धायुक्त कामदेव आओौर विचिकित्सा 
माया को उसे मोहित करने के लिये भेजा । उनसे मोहित दहो बह स्री की खोजें 
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फिरने ठगा। काममोहित हो पावती को छाने ॐ खयि वेष्टा करने लगा । उमा 
ने कोटवी रूप धारण किया । दस्य अपनी सेना ठे शङ्कुर से ठडने चला । नन्दी 
की आज्ञासे देवों ने दत्यो से युद्ध किया। युद्धम मरे हृए दैत्यो को हुक्राचार्य 
जीवित करने गे । यह वृत्त जान शङ्कर ने नन्दी को आज्ञा दी कि श्ुक्राचायं 
को केश पकड यहां ठे आओ। नन्दी उसे पकड़ राये। महादेवजी उसे 
निग गये फिर देवदानव का परस्पर युद्ध हुमा । स्वयं महादेवजी के रहते हृए भी 
देवों का बर क्षीण हो गया ओौर वह दैत्य त्रिशूकसे भी नष्ट न हुभा तो शङ्कर ने 
उसे अपना भृङ्गीरिदि नामका गण बना लिया। देवों से बातचीत कर शुक्र को 
बाहर निकाला बह गभ प्र्वी पर गिरा इसल्यि भौम का शङ्कर पुत्र नाम हुशा | 
इसका त्रत भौमवार ब चतुर्थी के दिन करे जिससे अरिष्ट नष्ट होतेहै। त्रिकोण 
मण्डर बना पूजन करे इससे पुत्र, पुख व यशकी प्रापि होतीदै। इस धर्मा 
ख्यान को सुनने से जन्म-मरण नदीं होता इतना कह व्यासजी का शम्याप्रास कषित्र 
म गमन । नारदजी भी नारायण के दशन के खयि बदरिकाश्रम चङे गये । 


८४ चण्डिकानुप्रहादवशिष्टदत्यानां रसातलम्भ्रति गमनम्‌ ६५७६ 
चण्डिकायाः पूजाफलनिरूपणम्‌ ६७७ 
नानाविधपुष्पफलशवण्डीपूजाविधानम्‌ ६७ 

चण्डिकोदशेन पश्वगव्याद्यनकद्रव्यरमिषेकवर्णनम्‌ ६८१ 


भीष्मजी ने पृष्वा चण्डिका के अनुपम्रह से अवशिष्ट देव्य रसातङ मे चके 
गये अतः चण्डिका-पूजन का फर वर्णन कीजिये । पुरस्त्यजी ने का कि चण्डिका 
पूजन से ख के भोग भोगने पर मोक्ष मिती है । जो चण्डिका का पूजन प्रति 
दिन करता है उसका फर साक्षात्‌ ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सक्ते। जो देवी 
पूजन प्रति दिनि नाना पुष्प धूपदीपादिसे करतादै वही, योगी, मुनि व 
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छक्ष्मीवान्‌ है उसके हाथमे ही मुक्ति है । जो भगवती को पूणिमा व नवमी को क्षीर 
से स्नान करवाता है उसे वाजपेययज्ञ के समान फल भिरूता है। सम्पूर्णं पबेकाो 
भ पूजन करभेवाङा विमान मे बेठ ब्रह्मखोकमे जातादहै। जो कङ्‌ चार मास 
दुर्गापूजन से मिखता दै बटौ कात्तिक की नवमी को पुजन करने से मिता है तथा 
भाश्धिन शुष्का नवमी को देवी पजन करने से मिलता है । आधिन श्छ नवमी 
को देवी पूजन करने से हजार अश्वमेध व सौ राजसुय यज्ञ के समान कड 
भिरता है । प्रत्येक मास में नवमी कै दिनि पूजन करनेसेद्लः मासका कड 
मिलता दै। जो भाधिन मास में एक दिनरात ताश्र पात्र की सृष्ष्मधारासे धृतसे 
देवी काभिषेक करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैँ । कात्तिक पूणिमा युक्त 
सोमवार को देवीपूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फठ प्राप्त कर सुयङोक 
कीप्रापि होती है। आषाढी पूणिमा को उपवासी रह देवीपुजन करने से परम- 
गति की प्रापि होती है । माघ पुणिमाको देवी को पजने से अश्वमेघ यज्ञके समान 
फंड होता है । बिल्वपत्रं की माछा तथा गुगगुु की माखा से देवी पूजन करने 
से अथवा बिल्व्क्ष के पत्रों से पूजा करने से राजसूय यज्ञ के समान फर मिलता 
है । देवी पूजन म सब पुष्पों से उत्तम नीलकमल बतलाया गया है। नाना प्रकार कै 
पुष्पौसे चण्डी पुजा करने से नानालोकों की प्राप्ति का वर्णन । देवी मन्दिरमे पुष्पों ` 
का मण्डर करने का वणेन । धृतपिष्ट दीपक जङाने का विधान । देवी मन्दिरमे नृत्य; 
गीत ओर वादित्र करने से देवीरोककी प्राप्ति। जो एक दिन मी देवीको 
पश्चगव्य से स्नान कराता है उसे सुरभीलोक की प्राप्ति होती है । नाना रन्नादिकां- 
से अभिषेक करने से नाना लोकों की प्राप्ति का वर्णन । उत्तरायण मे उपवासी 
रह देवी पुजा करने से बहु पुत्र व बहु धन की प्राप्ति। विषुव (वुरखा-मेष सङ्क्रान्ति) मं 
हपवास कर देषीपूजन करने से मनुष्य शक्तिमान्‌ व बहुपुत्रो वाखा एवं बरकबान्‌ होता 
है । चन्द्र-सुये प्रहण मे उपवास कर दुर्गापूजन करने से पुत्र की प्राप्ति। शान्ति 
कामना ॐ खये सुग्रहण मे उपवासी रष पूजन करने से विशेष फर कहा है । 
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दुर्गां का दशन पविच्र है दशंन से प्रणामः वन्दन से स्पशं, स्पशं से पजन, पुजन से 
ठेपनःङेपन से तपण ओर तपंण से मांसदान पवित्र है भास मे महिष व अजका 
हयी विधान दै परन्तु माकंण्डेयपुराण मे बतलाया दहै कि सभी में असा की 
भावना रख देवी की पूजा करना श्रेष्ठ है “बिमांसादि पूजेयं ॒विप्रवर्स्या 
मयेरिता” बिशेष क्या चण्डीपूजन करके ही भोजन करना चाहिये । 
८५ दुर्गायाः पूजाविधिनिरूपणम्‌ ६८३ 
दर्गाप्रीत्यथं नानाविधदाननिरूपणम्‌ ६८५ 
पुरस्स्यजी ने कहा देवाँ ने ब्रह्मा से दुर्गापूजन कै विषय में पृष्धा तब ब्रह्माजी 
कहने लगे कि शम्भु, विष्णु, कुबेर, विश्वेदेव, वायु, वसु, अधिनीकुमार, वरुण, 
अग्नि, सुं, सोम, प्रह, वारिज, पितर, पिशाच, गुह्यक ओौर भूतयोनि क्रम से, 
मन्त्रशक्तिमयी, इन्द्रनीरखमयी, हेममयी, रौप्या, पित्त से बनी हूर, कास्य की, पाथिवीः 
सफाटिकी, रलन्नमयी, तश्रा, मुक्ताफरमयी; प्रवाटमयी, वारिजा, त्रपुसीसमयी, 
छोहमयी, त्रिखोदिनी ओौर बज्ररोहमयी देवी का पुजन करते है तुम परमगति को 
चाहते हो तो मणिमयी देवी का पुजन करो जिससे मनोऽभिरषित सिद्धि प्राप 
होगी । उस भगवती प्रतिमा को नाना बाद्यादिकों से स्नान करावे नाना पुष्प 
चटावे व पुष्पगृह बनावे! जो मनुष्य नवमी व पवेकाल मे पूजन करता है वह पुष्पयुक्त 
विमानमें बैठ चण्डीलोक मे अक्षयकारु पन्त सुखी रहता है \ देवी के लियि सफेव्‌ 
अगरु देने से गोसहस्र दान करने के समान फट का है । आम्र, नारिकेङ, खजुर 
ओर विजौरा चहाने का फ । दुर्गा के प्रसन्नाथे नाना वस्तुओं कै दान देने 
का महत्व । कार्तिकमें देवी के समीप दीपमालिका करने का फर वणन । 
शष्ठ नवमी को विशेष विधान बतखाया है । चण्डिका की विधान से पूजनकर 
“दुर्गा' शिवां शान्तिकरीं” आदि स्तोत्र का पठन करे इसे जो सुनता दै वा पढ़ता 
है बह सम्पु्णं पापों से छुटकारा पाकर दुर्गां भगवती महामाया के छोक मे पुजित 
होता है । 
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८६& युधगुरुशयुकरश्निराहुकेतूनां पूजाविधिव्णनम्‌ ६८७ 
अभयदानस्य सवंदानापेक्षया मह्वम ६८३ 


भीष्मजी ने पह्ला सुये, चन्द्रमा ओर भौम का पृजा-विधान सुना अब बुध 
आदि का पृजा विधान वणेन कीजिये पुरस्त्यजी बके बुध तारा के गभ॑ से तथा 
चन्द्रश से उत्पन्न हभ है मवुष्यां को ज्युभाद्युभ फर देता है । उसका बाणाकार 
मण्डल दहैरंगके ल्यि हरित मणियों के समान उसका चणं से मण्डल बनावे, पुष्प 
धूपादि से पूजन करे, अरिष्ट होनेपर दानादि करे; दान में कपूर, मृग, हरावल्नः 
हरिन्मणि यथाशक्ति देवे ओर स्तुतिकरे। गुरुपजामें पीतवणं का विधानदै 
पुष्प, वस्ञ ओर सुवर्णादि से पजन करे! अरिष्ट होनेपर चने की दारः 
पीला वख, सुवण व पुष्पराग दानमे देवे। शुक्रकीषजा का वणन जिसके 
करने से सम्पण कामों की प्रापरिहोती है। इसकी पजन में पथ्चकोण मण्डटङ 
बनावे श्वेतगन्धः शवेतपुष्प, वस्र ओर रोप्यक दक्षिणा देषे। अरिष्ट होनेपर 
सफेद घोडा, तण्ड्र, शवेतवख, रौप्यकः, चन्दन ओर टागन्धित कपुर का दान 
दे तथा भागव की स्तुति करे इससे शुक्र प्रसन्न होतेदहं। शनेश्वर का नराकार 
मण्डङ होना चाहिये इसकी पुजन में कृष्णगनधः करष्णवस्, पुष्पः तिख्कूटा तथा 
कोह ओौर दक्षिणा देवे अरिष्होनेपर दानादि करे। राहू का मण्डल भी शनि 
कीतरह दै तथा पूजाविधान भी उसी तरह है। गोमेद ( बहुमूहय पाषाण ), 
सरसों, ति, उडद, भंस आर बकरा का दान करे तथा उसकी स्तुति करे। केतु का 
मण्डल ध्वजाकार होना चाहिये इसकी पजा का विधान शनिकीतरहद्यीदहै 
केतु के दानमे सप्रधान्य ओर स्वर्णादि देवे। ग्रहों के मन्त्रों का वणन। इस 
चरित्रं के सुनने का पल वणन । सत्ययुगमें तपः त्रेतामें ज्ञानः; द्वापर मे यश्च 
ओर कटिमे दान की प्रधानता बतलाईदहै। सब दानों मे उत्तम अभय दान 
बतराया दै। सृष्टिखण्ड के पठन एवं श्रवण का फल । = शम्भूयसे मङ्गलाय । 


विद्रलनचरणानुरागिणः- 


रष्षमणगद वास्तग्य ब्रह्मदत्त त्रिवेदि नवेश दुर्गामिजन कजोडीकाल मिश्र 
रामनाथदाधीचाः 


[4 ९ 
ॐ तत्सदून्रह्मापणमस्तु 


र श्री गणेशाय नमः # 


श्री महा्रुनि बेदग्यास प्रणीतम्‌ 


पद्मपुराणम्‌ । 


५-32-23, 





तत्रादौ प्रथमं यश्खिरडं प्रारभ्यते 
प्रथमोऽध्यायः । 


श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः । 
तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ 
नारायणं मस्त्य नरश्चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीञ्चेव ततो जयसुदी्येत्‌ ॥ 
ड खच्छं चन्द्रावदातं करिकरमकरश्चोभसञ्जातफेनं, 
बरह्मोदुभूतिप्रसक्तैत्रेतनियमपरेः सेषितं विधमुख्यैः । 
ओङ्काराटंङृतेन चिभुषनगुरुणा ब्रह्मणा दष्िपूतं, 
सम्भोगाभोगरम्यं जलमशुभहरं पौष्करं घः पुनातु ॥ १॥ 
सूतमेकान्तमासीनं घ्यासरिष्यो महामतिः । रोमहषेणनामा घा उग्रभ्रवसमाह तत्‌ ॥२ 
ऋषीणामाश्रमांस्तात गत्वा धर्मान्‌ समासतः) पृच्छतां विस्तराद्‌ घ्रूहि यन्मतःश्रुतवानसि 


२ ॐ पद्मपुराणम्‌ % [ १ खृष्ठिखण्डे 


वेदन्यासान्मया पुत्र पुराणान्यखिलानि च। तवास्यातानि प्राप्तानि मुनिभ्योचद विस्तरात्‌ 
प्रयागे मुनिवस्यंश्च यथा पृष्ठः खयं पभुः । पृष्टेन चानुशिष्टास्ते मुनयो धमंकाङ्क्लिणः ॥ 
दशं पुण्यममीष्सन्तो विभुना च हितेषिणा । सुनाभं दिव्यरूपश्च सत्यगं शुभविक्रमम्‌॥ 
अनौपम्यमिदं चक्रं वत्तेमानमतन्द्रिताः । पृष्ठतो यात नियमात्‌ पद प्राप्स्यथ यद्धितम्‌ ॥ 
गच्छतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिविशीरयते । पुण्यः स देशो मन्तव्य इत्युवाच खयम्पभुः ॥ 
उक्त्वा चैवमृषीन्‌ सवनिद्रश्यत्वमगात्‌ पुनः। गङ्ावतंसमादारो नेमिरयत्र व्यशीर्यत ॥ 
ईैजिरे दीघेसत्रेण ऋषयो नैमिषे तद्‌ । तत्र गत्वा तु तान्‌ ब्रूहि पृच्छतो धम्मसंशयान्‌ ॥ 
उग्रश्रवास्ततो गत्वा ज्ञानविन्मुनिपुङ्वान । अभिगम्योपसंगृह्य नमस्कृत्वा इताञ्नलिः ॥ 
तोषयामास मेधावी प्रणिपातेन तानृषीन्‌ । ते चापि सत्रिणः प्रीताः ससदस्या महात्मने 

तस्मै समेत्य पूजाश्च यथावत्‌ प्रतिपेदिरे ॥ १३ ॥ 

ऋषय ऊचुः । 
कुतस्त्वमागतः सूत कस्मादेशादिदागतः । कारणओ्चगमे रहि चन्दारकसमदयुते ॥ १४ ॥ 
सूत उघाच । 

पित्राऽहन्तु समादिष्टो व्यासशिष्येण धीमता । शुधरूषस् मुनीन्‌ गत्वा यत्ते पृच्छन्ति तद्वद 
वदन्तु भगवन्तो मां कथयामि कथान्तु याम्‌ । पुराणञ्चेतिदहासं घा धर्मांनथ पृथग्विधान्‌ 
तां गिरं मधुरं वस्य शुशु षिसत्तमाः । अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा समपद्यत ॥१७॥ 
दष्ट्वा तमतिविश्वस्तं षिद्ांसं रीमहेणिम्‌ । तस्मिन्‌ सत्रे कुख्पतिः सवेशास्तरविशारदः 
शौनको नाम मेधावी विज्ञानारण्यके गुरुः । इत्थं तदावमालन्य धर्मान्‌ शुध्रूषुराह तम्‌ ॥ 
त्वया सूत महाबुद्धे भगवान्‌ ब्रह्मपित्तमः । इतिहासपुराणार्थं व्यासः सम्यगुपासितः ॥ 
दुदोहिथ मति तस्य त्वं पुराणाश्चयां शुभाम्‌ । अमीषां विप्रमुख्याणां पुराणं प्रतिसम्परति 
शुशरूषास्ते महाबुद्धे तच्छावयितुमहसि । सवं हीमे महात्मानो नानागोत्राः समागताः 

स्वान्‌ स्वानंशान्‌ पुराणोक्तान्‌ण्वन्तु ब्रह्मवादिनः । 

सम्पूणं दीधंसत्रेऽस्मिस्तास्त्वं श्रावय वै मुनीन्‌ ॥ २३ ॥ 
पाद्मं पुराणं सर्वेषां कथयस्व महामते । कथं पद्मं समुदुमूतं ब्रह्मा तत्र कथंन्वभूत्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः ] # नैमिषारण्योत्पत्तिपरस्तावः, सूतोत्पत्तिवणंनश्च % ड 


प्रोहुभूतेन कथं सृष्टिः छता तान्तु तथा षद्‌ । एवं पृष्टस्ततस्तांस्तु प्रत्युवाच शुभांगिरम्‌ ` 
सृक््मश्च न्यायसंयुकत प्रा्रवीद्रीमहषणिः । प्रीतोऽस्म्ययुगररीतो ऽस्मि भवद्विरिदचोदनात्‌ | 
पुराणार्थपुराणक्षः सर्वधमेपरायणैः । यथा श्रुतं सुविख्यातं तत्सर्वं कथयामि घः ॥ ` 
धरम एष तु सूतस्य सद्वि एः सनातनः । देवतानामरषीणाश्च राज्ञां चामिततेजसाम्‌ । ` 
वंशानां धारणं कायं स्तुतीनाश्च महात्मनाम्‌ । इतिदासपुराणेषु द्रा ये ब्रह्मवादिनः ॥ ` 
न हि वेदेष्वधिकारः कथित्‌ सूतस्य द्रश्यते । वेन्यस्य दि पृथोयज्ञे वत्तंमाने महात्मनः । ` 
मागधसवैव सूतश्च तमस्तौतां नरेश्वरम्‌ । तुष्टेनाथ तयोदंत्तो वरो राज्ञा महात्मना । 
सूताय सूतिषयो मगध्रौ मागश्राय च । तत्र सूयां समुत्पन्नः सूतो नामेह जायते । 
पेन्द्र सज परवृत्ते तु ग्रहयुक्ते वृदस्पतौ । तमेवेन्द्रं वाहस्पत्ये तत्र सूतो व्यजायत । ३२॥ 
शिष्यहस्तेन यत्‌ पृक्तमभिभूतं गुरो विः । अधरोत्तरधारेण जज्ञे तद्धणेखङ्करम्‌ । ३३॥ ` 
येऽज क्षत्रात्‌ समभवन्‌ ब्राह्मण्याश्चैव योनितः। पूर्वेणैव तु साधम्य द्धर्मास्ते प्रकीतिताः 

मध्यमो ह्येष सूतस्य धमः क्षेत्रो पजीषिनः । पुरणेपष्वधिकारो मे विहितौ ब्राह्मणैरिह । 
द्रष्ट्वा धर्ममहं पृष्टो भवद्िबरह्यवादिभिः । तस्मात्‌ सम्यग्‌ भुवि ्रूयां पुराणश्षिपूजितम्‌ 
पितृणां मानसी क्या वासवं समपद्यत । अपध्याता च पितृभिमेर्स्यगभे बभूष सा । 
अरणीव हृताशस्य निमित्तं पुण्यजन्मनः । तस्यां वभूव पूतात्मा महपिस्तु पराशरात्‌ । 
तस्मै भगवते शृत्वा नमः सत्याय वेधसे । पुरप्राय पुराणाय ब्रह्मवाक्यानुचर्सिने । 
मानवच्छद्यरूपाय विष्णवे शंसितात्मने । जातमात्रञ्च यं वेद्‌ उपतस्थे ससंग्रहः ॥४०॥ 
मतिमन्थानमाविध्य येनासौ श्च तिसागरात्‌ । प्रकाशो जनितो रोके महाभारतचन्द्रमाः 
भारतं भानुमान्‌ बिष्णुयेदि न स्युरमी त्रयः । ततोऽज्ञानतमोन्धस्य काव्या जगतोभवेत्‌ 
छृष्णद्धेपायनं व्यासं िद्धि नारायणं प्रमुम्‌ । को ह्यन्यः पुण्डरीकाश्चान्महाभारतरृद्वेत्‌ 
तस्मादहमुपाश्रौषं पुराणं ब्रह्मवादिनः । सवज्ञात्‌ सवंरोकेषु पूजितादीक्ततेजसः ॥४४॥ 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणास्मरतप्‌ । उत्तमं सव॑लोकानां सर्वज्ञानोपपादकम्‌ । 
तरिचगंखाधनं पुण्यं शतको रिप्रविस्तरम्‌ । निःरोषेषु च रकेषु घाजिरूपेण केशवः । 
ब्रह्मणस्तु समदिशद्वेदानाहृतवानसौ । अङ्कानि चतुरो वेदान्‌ पुराणन्यायषिस्तरम्‌ । 


छ # पद्मघुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


असुरेणाविं शास्त्रमपहत्यात्मसात्छृतप्‌ । मत्स्यरूपेणाजहार कल्पादावुदकाणेषे ॥ 
अदोषमेतदबददुदकान्तगंतो षिमुः। श्रुत्वा जगाद च मुनीन्‌ प्रति बैदांश्चतुमुखः । 
भरवृत्तिः सवेशास्त्राणां पुराणस्याभवत्तदा । कालेनाग्रहणं दृष्टवा पुराणस्य तदा वियुः 
व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहाथं युगे युगे । चतुलेक्षप्रमाणेन दवापरे द्वापरे जगौ । 
तदा्ादशधा रत्वा भूलोकेऽस्मिन्‌ प्रकाशितम्‌ । अद्यापि देवरोकेषु शतकोरिग्रविस्तरम्‌ 
तदेवात्र चतुलश्ं संक्षेपेण निवेशितम्‌ । प्रवक्ष्यामि महापुण्यं पुराणं पाद्मसंक्लितम्‌ । 
सहस्ं पञ्चपञ्चाशत्‌ पश्चखण्डः समन्वितम्‌ । तत्रादौ सृश्रिलण्डं स्यादुभूमिखण्डंततःपरम्‌ 
सखगंखण्डं ततः पश्चात्तत: पाताटखण्डकम्‌ । पञ्चमश्च ततः ख्यातमुत्तरंखण्डमुत्तमम्‌ । 
पतदेव महापद्ममुदुभूतं यन्मयं जगत्‌ । तदवृत्तान्ताश्रयं यस्मात्‌ पाद्ममित्युच्यते ततः । 
एतत्‌ पुराणममलं विप्णुमादात्म्यनिमलम्‌ । देवदेवो दपियिद्धे ब्रह्मणे प्रोक्तवान्‌ पुरा । 
ब्रह्मणाभिहितं पूवं यावन्माज्नं मरीचये । एतदेव च वै ब्रह्मा पाद्मं रोके जगाद वै। 
सवेभूताश्रयं तच्च पाद्ममित्युच्यते वुधैः । पाद्मं ततपञ्चपश्चाशत्‌ सदस््राणीह पठ्यते । 
पञ्चभिःपवेभिःप्रोकतं संक्षेपाद्वयासकारितात्‌। पौष्करं प्रथमं पव यजोत्पन्नः खयं विरार्‌ 
दितीयं तीथेपवे स्थात्‌ सवंद्रहगणाध्रयम्‌ । ठृतीयपवेग्रहणा राजानो भूरिदक्षिणाः । 
वंशानुचरितञ्चैव चतुर्थे परिकीतितम्‌। पश्चमे मोक्चतत्वश्च सवेतत्वं निगद्यते । 
पौष्करे नवधा खष्टिः सर्वेपां ब्रह्मकारिता। दैवतानां मुनीनाश्च पितसगस्तथापरः। 
दितीये पवेताश्चैव दीपाः सत्त ससागरा: । तृतीये स्द्रसगेस्तु॒दक्चशापस्त्थव च । 
खनुर्थे सम्भवो राज्ञां सवेवंशानुकीत्तेनम्‌ । अन्ट्येऽ्पवग॑ संस्थानं मोक्चशास्ानुकीत्तनम्‌ 

सवेमेतत्‌ पुराणेऽस्मिन्‌ कथयिष्यामि घो द्विजाः ॥ ६६ ॥ 

इदं पवित्रं यशसो निधानमिदं पितृणामतिवलमं स्यात्‌ । 

इदञ्च देवस्य खुखाय नित्यमिदं महापातकभिद्च पुंसाम्‌ ॥ ६७ ॥ 

इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे खष्टिखण्डे पुराणाघतारे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





द्वितीयोऽध्यायः । 
तकत मङ्गलाचरणम्‌ सुषटिखण्डस्थ विषयवणेनशच 
सूत उवाच । 
नमस्ये सर्वलोकानां पिश्चस्य जगतः पतिम्‌ । य इमं कुरुते भावं सृष्टिरूपं प्रधानवित्‌ ॥ 
खोकङृ्टोकतत्व्ञो योगमास्थाय योगवित्‌ । अखृजत्‌ खव॑भूतानि स्थावराणि चराणि च 
तमजं विश्वकर्माणं चित्पति लोकसाक्षिणम्‌ । पुराणास्यानजिज्ञाठुचंजामि शरणंवियुपम्‌ 
ब्रह्मविष्णुगिरीरोभ्यो नमस्कृत्वा समारितः । इन्द्राय टोकपारेभ्यः सधित्रे च समाधिना 
मुनीनाश्च चरिष्टाय वसिष्ठाय महात्मने । तदूवक्त्रे भाततपसे जातुकरण्याय चा्चुषे ॥ 
तस्मै मगवते नत्वा वेदव्यासाय वेधसे । पुरपाय पुराणाय भृगुवाक्याुघततिने ॥ ६ ॥ 
तस्मादहमुपाश्रौपं पुराणं ब्रह्मवादिनः । सवेज्ञात्‌ सवंखोकेषु पूजितादीतेजसः ॥ ७ ॥ 
अन्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । सददारि विशेषान्तं सृजतीति विनिश्चयः ॥ 
अण्डे हिरण्मये पूवं ब्रह्मणः सूतिरत्तमा । अण्डस्यावरणश्चादविरपामपि च तेजसा ॥ & 
वायुना तस्य वायोः खात्तदुभूतादित आतम्‌ । 
भूतादिमेहता चापि अन्यक्तेनाचृतो महान्‌ ॥ १९ ॥ 

प्रादु भावश्च छोकनामण्ड एवोपवणितः । नदीनां पवेतानाश्च प्रादु भावोऽयुवण्यंते ॥ 
मन्वन्तराणां संक्षेपात्‌ कल्पानाश्चोपवणनम्‌ । ब्रह्मव्रश्चल्यन्रह्म-प्रजासर्गोपवणंनम्‌ ॥ 

कष्पानां सञ्चरश्येव जगतः स्थापनं तथा । शयनञ्च हरेरण्सु पृथिव्युद्धरणं पुनः ॥१३॥ 
दशधा जन्मसश्चारो भ्वृगुशपिन केशवे । सन्निवेशो युगादीनां सर्वाधरमविभाजनम्‌ ॥ 
स्वग्यानविभागश्च मर्त्यानां खर्गचारिणाम्‌ । प्रूनांपश्चिणाञ्चैवसम्भवःपरिकीर्तितः ॥ 
तथा निवेचनं कल्पं खाध्यायस्य परिग्रहः । प्रतिसरगा पुनः भरोक्ताब्रह्मणोवुद्धिपूवंकाः ॥ 
जरयोऽन्येऽबुद्धिपूबांस्तेतथाखोकानकल्पयत्‌ । ब्रह्मणो घदनेभ्यश्चभ्ग्बादीनां समुद्ुवः ॥ 
कट्पयोरन्तरं प्रोक्तं प्रतिसन्धिश्च सगंयोः । शग्बादीनार्षीणाञ्च प्रजासर्गोपवर्णनम्‌ ॥ 
वसिष्ठस्य च ब्रहमध्रहमत्वं परिकीतितम्‌ । खायम्भुचस्य च मनोस्ततश्चाप्ययुकीर्तनम्‌ ॥ 


६ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 
उक्तोनाभेविस्गश्च रजसश्च महात्मनः । द्वीपानाश्च समुद्राणां पव॑तानाओ्च कीर्तनम्‌ ॥ 
द्वीपमेदसमुद्राणामन्त्मावश्च सप्तसु । कीत्यन्ते योजनाग्रेण ये च तत्र निवासिनः ॥ 
तदीयानिच वर्षाणि नदीभिः पवेतैः सह । जम्बृद्रीपादयो द्वीपाः समुद्रैः सप्तभिनच्र ताः ॥ 

अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च येदिनी। 

सूर्याचन्द्रमसोकष्वारो ग्रहाणां ज्योतिषां तथा ॥ २३ ॥ 

कीत्यते धुवसामर््यात्‌ प्रजानाश्च शभाशुभम्‌ । 

बरह्मणा निमितः सौरः स्यन्दनोऽथवशात्‌ खयम्‌ ॥ २५ ॥ 
कल्पितो भगवांस्तेन प्रसयैति दिवाकरः । सूर्यादीनां स्यन्दनानां धुचादैव प्रवतेनम्‌ ॥ 
कल्पितःशिशुमारश्च यस्यपुच्छेधुवः स्थितः । सम्भवान्ते च संहारःसंहारान्ते च सम्भवः 
देवतानामरषीणाश्च मनोः पितृगणस्य च । न शक्यं विस्तराद्कुमित्युक्तशच समासतः ॥२७ 
अतीतानागतानां वे समं स्वायम्भुवेन तु । मन्वन्तरेषु देवानां प्रजेशानाश्च कीतंनम्‌ ॥ 
नेमित्तिकः प्राङतिकस्तथेवात्यन्तिकः स्प्रुतः । त्रिविधः सवभूतानां क्पितः प्रतिसश्चरः॥ 
अनावृष्टिमास्कराच्च धोरः संवर्तकानटः । मेघाश्चेकाणेवा ये तु तथारातिमेहाटमनः ॥ 
खन्ध्यालक्षणमुदिष्टं तथा ब्राह्मं विरोषतः । भूतानाश्चापि टोकानां सप्तानामयुवणंनम्‌ ॥ 
सङ्कीर्यन्ते मया चात्र पापानां रौरवादयः । सर्वेपामेव सत्वानां परिणामविनिणेयः ॥ 
बरह्मणः प्रतिसगंश्च सवेसंहारवणेनम्‌ । कल्पे क्पे च भूतानां महतामपि संक्षयः ॥ 
सुसंस्याय च वुदुध्वाव ब्रह्मणश्चाप्यनित्यताम्‌ । दीरात्म्यञ्चैवभोगानांसंसारस्यचकण्टताम्‌ 
दुखेभत्वश्चमोक्चस्य वैराग्यारोषदशेनम्‌ । व्यक्ताव्यक्तं पण्त्यिज्यसत्वं्रह्मणिसंस्थितम्‌ 
नानात्वदशेनात्‌ सुश्यस्ततक्तदभिवर्तते । ततस्तापत्रयातीतो विरूपाख्यो निरञ्जनः ॥ 
आनन्दं ब्रह्मणः प्रातो न विभेति कुतश्चन । इतिछत्यसमुदेशः प्रमाणस्योपवणितः ॥३६॥ 
कीत्यन्ते जगतो यत्र सगेप्रलयविक्रियाः । पचृत्तिश्चापि भूतानां निचृत्तीनां फलानिच ॥ 
चादुभावो वसिष्ठस्य शक्तेजेन्म तथैव च । सोदासाश्निग्रहस्तस्य विश्वामिघरतेन च ॥ 

पराग्रारस्यचोत्पस्िरद्श्यन्त्यां यथा विमोः। 

जके पिकृणां कन्यायां व्यासश्चापि यथा मुनिः ॥ ३६॥ 


दिलीयो ऽध्यायः ] # पुराणप्रशंसा, गङ्काद्वरे पुरस्स्यमीष्मसंवादश्च % ® 
श॒कस्य च यथा जन्म पुञरस्य सह धीमतः । पराशरस्य विद्धं षो विश्वामित्ररकृतोयथा ॥ 
ध सिष्टसंभ्रतस्वाभिविश्वामित्रजिघांसया । सन्धानहेतो विभुना जीणैःकण्वेन धीमता ॥ 
देवेन विप्रा विप्राणां विश्वामित्रहितेषिणा । एकं वेदं चतुष्पादं चतुर्धा पुनरीश्वरः ॥ 
यथाविमेद्‌ भगवान्‌ व्यासः सर्वेष्वुप्रहात्‌ । तस्यशिष्यप्रशिष्यश्च शाखामेदाःपुनःरूताः 
प्रयागो मुनिवर्येश्च यथापः स्वयस्प्रभुः । ऊष्णेन चानुरिषएटास्ते मुनयो धमंकाङ्क्षिणः 
एतत्सव यथातत्वमाख्यातं दविजसत्तमाः । मुनीनां धमेनित्यानां खोकतन््रमयुत्तमम्‌ ॥ 
ब्रह्मणा यत्पुराप्रोक्तं पुलस्त्याय महात्मने । पुटस्त्येनाथ भीष्माय गङ्कादवरे प्रभाषितम्‌ ॥ 
धन्थं यशस्यमायुष्यं सवेपापप्रणाशनम्‌ । कीर्तनं श्रवणश्चास्य धारणञ्च विरोषतः ॥ 
सूतेनानुकरमेणेदं पुराणं सम्प्रकाशितप्‌ । ब्राह्मणेषु पुरा यच्च ब्रह्मणोक्तं सविस्तरम्‌ ॥ 

पादमस्य विदन्‌ सम्यगयोऽधीयीत जितेन्दियः। 

तेनाधीतं पुराणं स्यान्‌ सवं नास्त्यत्र संशयः ॥ ५० ॥ 
यो विच्ाच्चतुरोवेदान्‌ साङ्गो पनिषदो द्विजः । पुराणश्चविजानाति यः स तस्मादिचक्षणः 
इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपवृ टयेन्‌ । बिभेत्यव्पध्रुताद्धेदो मामयं प्रह (त) रिष्यति ॥ 
अधीत्यचेकमध्यायंसखयंप्रोक्तं खयम्भुवा । आपदः प्राप्य मुच्येत यथेष्टां पाप्नुयादूगतिम्‌ 
पुरा परम्परांवक्ति पुराणं तेन वे स्मृतम्‌ । निरक्तिमस्य यो वेद सवेपंपैःपरमुच्यते ॥५४ 
ऋषपयोष्यतरवन सूतं कथं भीष्मेण सङ्कतः । ब्रह्मणो मानसपुत्रः पुरस्त्यो भगवानृषिः ॥ 
दुखं दशेनं यस्य नरः पायसमन्वितेः । अत्याश्चयेमिदं सूत क्षत्रियेन कथं मुनिः ॥ 
आराधितो ब्हद्भूतस्तन्नोवद महामते । कीट्रशं बा तपस्तेन कोवान्यो नियमः छतः ॥ 
येन तुष्टो मुनित्राह्मस्तथा तेन प्रभाषितः । पव वाप्यथ पर्ाद्धं समग्रं घा प्रभाषितम्‌ ॥ 

यस्मिन्‌ स्थाने यथाद्रष्टः पुलस्त्यो भगवान्‌ ऋषिः ॥ 

तन्नो वद महाभाग कट्याः स्म॒ श्रवणे वयम्‌ ॥ ५६॥ 

सूत उघाच 

यत्र गङ्ख महामागा साधूनां हितकारिणी । धिभिद्य पवतं बेगान्निःखृता लोकपावनी ॥ 
गङ्गावरे महातीर्थं भीष्मःपेतृपरायणः । शुश्रूषुः सुचिरं कालं महतां नियमे स्थितः ॥ 


८ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खृष्टिखण्डे 


याचद््षशतं साग्रं परमेण समाधिना । ध्यायमानः परं ब्रह्म त्रिकालं खानमाचरत्‌ ॥ 
पितुन्‌ देवास्तपेयतः स्वाध्यायेन महात्मनः । आत्मानं कषेतश्चास्यतष्टोदेवःपितामहः ॥ 
उघाच तनयं बह्मा पुटस्त्यश्चषिसत्तमम्‌ । सत्वं देवतं भीष्मं वीरं कुरकुखो द्रवम्‌ ॥ 
तपसः सन्निवतेस्व कारणंचास्यकीतेय । पितृनमत्तथामहामागोध्यायमानःसमास्थितः 
यो ह्यस्य मनसः कामस्तंसम्पादय मा चिरम्‌ । पितामहववःश्वुत्वापुलस्त्योमुनिसत्तमः 
गङ्गाद्वारमथागत्य भीष्मं वचनमनत्रवीत्‌ । वरं वरय भद्रन्ते यत्ते मनसि वत्तते ॥ 
तष्टस्ते तपसावीर साक्लारेवःपितामदः। ब्रह्मणा परे पित्ते ऽहंवरनटास्यामिकांक्षितान्‌ ॥ 

भीष्मोऽपि तद्वचः श्रुत्वा मनःश्रोत्रुखावहम्‌ । 

उन्मीस्य नयने द्रष्ट चा पुटस्त्यं पुरतः स्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अष्टाङ्प्रणिपातेन नत्वा तं मुनिसत्तमम्‌ । उवाच प्रणतोभूत्वा सर्वाङ्ञािङ्धितावनिः ॥ 
अद्य मे सफटं जन्म दिनश्चेदं सुशोभनम्‌ । भवतश्चरणौ दरष्रौ जगद्धन्धौ मया त्विह ॥ 
तपसश्च फलं प्राप्तं यदूट्रष्ठो भगवन्मया । वरप्रदोविदेषेण सम्पाप्त््च नदीतरे ॥ 
श्यं वृषी मया क्लृप्ता आस्यतां सुखदा छता । अष्पेपात्रे तु पालाशे दर्बाश्चतसुमेःकुरीः 
ससंेश्च दधिक्षौद्र्थवश्च पयसा सह । अष्टाङ्गो ह्येप निर्दिशेद्यर्घोहिमुनिभिःपुरा ॥ 
रुत्वेतद्वचनं तस्य भीष्मस्यामिततेजसः । उपविष्टो ब्रह्मसुतः पुलस्त्यो भगवान्‌षिः॥ 
विष्टरं सहपायेन अष्यपात्रं मुदान्वितः । जुजोष भगवन्‌ प्रीतः सदाचारेण तेन तु ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

सत्यवान्‌ दानशीखोऽसि सत्यसन्धिनेरेश्वरः । 

हीमान्‌ मेः क्षमाशीलो विक्रान्तः शत्रुशासने ॥ ७७ ॥ 
धमेक्स्त्वं छत्ञस्त्वं दयावान्‌ प्रियभाषिता। मान्यमानयिता विज्ञो ब्ह्मण्यःसाधुचत्सलः 
तष्टस्तेऽहं सदा वत्स भ्रणिपातपरस्य वे । प्रब्रूदि त्वं महाभाग कथनं ते वदाम्यहम्‌ ॥ 

भीष्म उवाच । 
भगवन्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा कस्मिन्काटे धतो षिभुः। 
खष्टि चकार वै पूर्वं देवादीनां दख मे ॥ ८०॥ 


द्वितीयौ ऽध्यायः ] # सृष्टिप्रकारवणेनम्‌ # ६ 


स्विति वा भगवान्‌ विष्णुःकथंर्द्रस्तु निमितः। कथंवा ऋषयोदेवास्सष्टास्तेनमात्मना 
कथं पृथ्वी कथं व्योम कथंचेमे तु सागराः । क्थंद्धीपा पवेताश्चघ्रामारण्यपुराणि च ॥ 
मुनीन्‌ प्रजापतीश्चव सप्तर्षीन्‌ प्रवरानपि । वर्णान्‌ वायुं पुरास्थानं गन्ध्वानयश्चराश्चसान्‌ 
तीर्थानि सरितोवाथ सूर्य्यादीन्‌ श्रहतारकान्‌ । यथा ससजेभगवांस्तथा मे त्वं वदस्व ह 
पुटस्त्य उवाच । 
परः पुराणां परमः परमात्मा पितामहः । रूपवर्णादिरदितो वपिषयेन विवजितः ॥ 
अपश्चयविनाशाभ्यां परिणामद्धिजन्ममिः । गुणैर्विवजितः सर्वैःस भातीतिदि केवटम्‌ ॥ 
सवेश्रासौ समश्चापि वसन्नयुपमो मतः । भावयन्‌ ब्रह्मरूपेण विद्धटूभिः परिप्यते ॥ 
तं गुह्यं परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण संस्थितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तं नत्वाहं प्रवक्ष्यामि यथा सषि चकारह । पूर्वतु पद्मशयनादुस्थाय जगतः प्रु; ॥ 
गुणन्यञ्जन सम्भूतः सकारे नराधिप । सात्विको राजसश्चवतामसश्च त्रिधा महान्‌ ॥ 
प्रधानतत्वेन समं तथा बीजादिभित्रु तः। वेकारिकस्तंजसश्च भूतादिश्चव तामसः ॥ 
जिविधोयमहंकारो महत्तत्वादजायत । भूतेन्द्रियाणां पञ्चानां तथाकर्मे न्द्रियः सदह ॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो घायुराकाशमेव च । एककः खरूपेण कथयामि यथोत्तरम्‌ ॥ 
शब्दमात्रमथाकाशं भूतादिः खंसमाच्रणोत्‌ । अथाकाशं विकुर्वाणं स्पशेमात्रं ससञंह ॥ 
वलवानेषवे घायुस्तस्य स्पर्शेगुणोमतः । आकाशं श्ब्दमाचरतु स्पशंमारं समाघ्रणोत्‌ ॥ 
ततो घायुविङुर्घाणो रूपमात्रं ससह । ज्योतीरूपन्तु तद्धायुस्तदुरूपगुणमुच्यते ॥ 
स्पशेरूपस्तु वं घायू रूपमात्रं समाघ्रणोत्‌ । ज्यो तिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससज 
सम्भवन्तिततो ऽम्भसिरूपमात्रंसमावरृणोत्‌। विकुर्वाणानिचाम्भांसि गन्धमात्रं ससभिर 
सङ्कातो जायते तस्मात्तस्यगन्धोमतोगुणः । तेजसानीन्द्रियाण्याहुद बावेकारिकादश॥ 
एकादशं मनश्चात्रदेवावेकारिकाःस्प्रताः । त्वक्‌ चश्चु्ना सिका जिहा श्रोत्रमत्रचपंचमम्‌ ॥ 
एतेषान्तु मतंृत्यं शब्दा दिग्रहणं पुनः । वाक्‌ पाणिपादपायूनि चोपस्थं तत्र पञ्चमम्‌ 
विसगंशिर्पगत्युक्ति्ुणा पर्षाबिपयेयात्‌ । आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवीतथा 
शब्दादिभिगुणर्वोर युक्तानीत्युत्तरोत्तरः । शान्ताघोराश्चमूढाञ्च विशेषास्तेनतेस्सृताः ॥ 
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नानाबी््याःपथकभूतास्ततस्तेसंहतिषिना । नाशक्युषन्‌ प्रजाःखष्टुमसमागम्य शत्सशः 
समेत्यान्योन्यसंयोगात्‌ परस्परसमाश्रयात्‌ । एकसङ्ातलक्षाश्च सम्प्रप्येक्यमरोषतः ॥ 
पुरूषाधिष्ठितत्वाश्च व्यक्तानुग्रहणे तथा । महदादयो विरोषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्तिवे । 
ततक्रमेण विवृत्तंतु जटवुदुबुदवत्‌ समम्‌ । तच्राव्यक्तखरूपो ऽसौ व्यक्तरूपी जनार्दनः ॥ 
ब्रह्मा ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः । मेरुख्टवमभूत्तस्य जरायुश्च महीधराः ॥ १०८ 
गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासंश्च महात्मनः । तत्र द्वीपाः समुद्राश्च सज्यो तिर्टोकसं्रहः ॥ 
तस्मिन्नण्डेऽभवन्‌ वीर सदेवासुरमानुषाः । वारिवहयनिराकाशेच् तेभूतादिना बहिः ॥ 
वृतं दशगुणैरण्डं भृतादिमेहता तथा । अव्यक्तेनाच्तो राजंस्तैः सर्वेः सहितो महान्‌ ॥ 
एभिरावरणैः सर्वेः सर्वभूतैश्च संयुतम्‌ । नारिकेलफलं यद्वदुबीजं बाह्यदऱरिव ॥ ११२॥ 
ब्रह्मास्वयश्च जगतो विखष्रौ सम्धवतंते । खष्िश्च पात्यनुयुगं यावत्कत्पविकटपना ॥ 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादंनः । सत्वभुग्‌ गुणवान्‌ देवो हाप्रमेयपराक्रमः ॥ 
तमोद्रेकश्च कल्पान्ते रूपं रोद्रं करोति च । राजेन्द्राखिरभूनानि भक्चयत्यतिभीषणः ॥ 
भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकाणेवीकृते । नागपयेङ्शयने रोते सर्वस्वरूपधृक्‌ ॥ ११६ 
प्वुद्धश्च पुनः सृष्टि प्रकरोति च रूपधुक्‌ । खृष्टिस्थित्यन्तकरणाह्‌ ब्रह्माविष्णुशिवात्मकः 
सखा सजति चात्मानं विष्णुः पाद्यञ्च पाति च । 
उपसं हियते चापि संहत्तां च स्वयं प्रमुः ॥ ११८ ॥ 

प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । स एव सवेभूतेशो विश्वरूपो यतोऽव्ययः 

सर्गादिकं ततोऽस्थेव भूतस्थमुपकारकम्‌ ॥ ११६ ॥ 

स एव सृज्यः स च सगेकर्ता स एव पाल्यं प्रतिपाल्यते यतः । 

ब्रह्मादयवस्थाभिररोषमूततिब्रह्या वरिष घरदो वरेण्यः ॥ १२० ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे खृष्टिखण्डे पुराणाचतारे द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 


ततीयो ऽध्याय ‡ | 


९ 
काटपरिमाणवणनम्‌ 
भीष्म उवाच । 
निगुणस्याप्मेयस्य शुद्धम्याथ महात्मनः । कथं सर्गा दिकत्‌ त्वं ब्रह्मणो ह्युपपद्यते ॥ ९ 
पुलस्त्य उवाच । 


शक्तयः सवंभावानामचिन्त्याज्ञानगोचराः । यत्ततो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः 
उत्पन्नः प्रोच्यते विदुवान्नित्य एवोपचारनः । निजेन तस्य मानेन आयुवषंशतं स्प्रतम्‌ ॥ 
तत्परास्यं पराद्धेश्च तदर्धं परिकीतितम्‌ । काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषो नृपसत्तम ॥४ 
काषछठाखिशत्कलाखिशत्कल्टा मौहनिको विधिः| ताचतसं स्यैरदोरारं मुहतैरमायुषस्षतम्‌ 
अहोरात्राणि तावन्ति मासः पश्चद्रयात्मकः । तैः षडभिय्यनं वषमयने दश्चिणोत्तरे ॥६ 
अयनं दक्षिणं रात्रिदंवानामुत्तरं दिनम्‌ । दिष्यैवेषैसदण्नं स्तु छृतत्रेतादिसं क्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुशुगं द्वादशमिस्तद्धिभागं निवोध्र मे । चत्वारि त्रीणि ढे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌ 
दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः । तत्प्रमाणैः शते: सन्ध्या पूर्वातत्नाभिधीयते 
सन्ध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि यः। 
सन्ध्या सन्ध्यांशयोरन्तः काटो यो नुपसत्तम ॥ १० ॥ 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः छृतत्रेतादिसंज्ञितः । इतं चेता द्वापरश्च कलिश्चैव चतुर्युगम्‌ ॥ 
परोच्यते तत्सदशचन्तु ब्रह्मणो दिवसं नृप । ब्रह्मणो दिवसे राजन्‌ मनवञ् चलुदेश ॥ 
भवन्ति परिमाणश्च तेषां कालकृतं श्ण । सप्तपेयः खुराः शक्रो मनुस्ततसूनवोनृप ॥ 
एककाले हि सृज्यन्ते संहियन्ते खपूवंघत्‌। चतुर्युगानां संस्यातासाधिकाह्येकसघतिः 
मन्वन्तरं मनोः कारः सुरादीनाश्च पाथिव । अष्रौ शतसदस्नाणिदिन्यया संख्ययास्स्रतः 
द्विपश्चाशत्तथान्यानिसदस्नाण्यधिकानि च। 
त्रिशतकोख्यस्तुसम्पूर्णाः संख्याताःसंख्यया नुप ॥ १६ ॥ 
सत्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामते । विशतिश्च सहस्राणि कालोऽयमधिकं धिना 
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मन्वंतरस्य संस्येयं मनुषेरिह वत्सरः । चतंदंश गुणो छेषः कालो ब्राह्यमहःस्मरतम्‌ ॥ 
ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यन्ते प्रतिसञ्चरः । 
तद्रा हि दह्यते सवं त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
जनप्रयान्ति ताप्तां मदलोकनिबः सिनः । एकाणेवे तु चलो्ये ब्रह्मा ब्रह्मविदांवर ॥ 
भोगिशय्यागतःरोतेजरेटोक्यप्रासवब्ु हितः । जनस्पर्योगिमिर्देवशिन्त्यमानो जगदूविभुः॥ 
तत्प्रम्णां हि तां रारि तदन्ते खजते पुनः । वन्तु ब्रह्मणो वपेमेवं घपेशतं च तत्‌ ॥ 
शतं हि तस्य वर्षाणां परमाुमहात्मनः । एकमस्य भ्यतीतं तु पराद्ध ब्रह्मणो ऽनघ ॥ 
तस्यान्ते ऽभूनमरहाकररः पाद्य इत्यभिचिश्रत्ः । दितीयस्य पराद्ंस्य घतेमानस्य वै नृप । 
घाराहइति कर्यो ऽयं प्रथमः परिकर्पितः ॥ 
भीष्यउवाच । 
ब्रह्मा नारायणास्योऽसौ करयादौ भगवान्‌ यथा । 
ससजे सवैभूतानि तदाचक्ष्व महामुने ॥२९ ॥ 
एरस्त्यउवाच । 
प्रन। ससजं भगवाननादिः सर्व्तम्मवः । अतीतकस्पावसने निशासुप्रोत्थितः प्रभुः 
सत्वोद्रक्तस्तथा वह्या शन्यं खोकमवेक्षत । तोयान्तःसमरहीज्ञात्वा निमश्रां घारिसंप्टवे 
प्रविचिन्त्य तबुद्धारं क्तुकायः प्रजापतिः ॥ २८॥ 
विष्णुरूपंतदाज्ञ त्वपूर्वं वोद खतेजसा । मत्स्यज्घ्मादिकाशचान्यांवाराद तनुमा विशत्‌ 
वैदयक्तमयं रूपमाधित्य जगतः स्थिती । स्थ्रितःसिरात्मा स्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः 
प्रविवेश तद्‌। तोयं तोयाधार धयधरः ॥ ३९१ ॥ 
निरी््य तं तद्रा दैवी पाताङतरमागतम्‌ । तुष्टाव प्रणता भूत्वा मक्तिनघ्रा वसुन्धरा ॥ 
पथिव्युवाच । 
नमस्ते सर्वभूताय नमस्ते परमात्मने ॥ ३२॥ 
ममुद्धरस्मादयत्वं त्वत्तोऽहं पूवेमुत्थिता । परमात्मन्‌ नमस्तेऽस्तु पुरषात्मननमोस्तुते 
पधानन्यक्तरूपाय काडमूताय ते नमः । त्वं कर्तासर्वभूतानां त्वं पाता त्वं धिनाशत्‌ 
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सर्गादौ यः परो ब्रह्मा विष्णुरुदरात्मरूपधुक्‌ । भक्षयित्वा च सकलं जगत्येकाणंवीङते 
दोषे त्वमेव गोषिन्द्‌ चिन्त्यमानो मनीषिभिः । भवतो यत्परं रूपं तनजानाति कश्चन 
अवतारेषु यद्रपं तदचेम्ति दिवौकसः । त्वामाराध्य परं ब्रह्म यातामुक्ति मुमुक्षवः ॥ 
वासुदेवमनाराध्य को हि मोक्षमवाप्स्यति । यहुपं मनसा ग्राह्यं यटू्राह्यं चक्षुरादिभिः 
बुद्धा च यत्परिच्छेयं तद्रुपमखिं तव । त्वन्मय्यहंत्वदाधारात्वर्सएा त्वामुपाध्रिता 
माधवीमिति लोकोऽयमभिधत्तेततोदिमाम्‌। एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्य प्रथिवीधरः 
समस्वरध्वनिः श्रीमान्‌ जगज परिधधघेरम्‌ | 
ततः समुत्क्षिप्य धरां स्वदंप्रूया महावराहः स्फुटपद्मटोचनः । 
रसातखादुत्पख्पत्रस्निमः समुत्थितो नीर इवाचलो महान्‌ ॥ ७; ॥ 
उत्तिष्ता तेन मुखानिखाहतं वद्‌ाष्वाम्भो जनो कसंश्नयान्‌ । 
सनन्दनादीनपकर्मपानमूनीश्चकार भूयो ऽपिपवित्नतास्पदम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रयान्ति तोयानि खुराग्रवीक्चते रसातटेऽ्ः इतशष्दसम्ततिः । 
बलाहकानाश्च ततिस्तुतस्य श्वासानिखास्तेपरितः प्रयाम्ति ॥ ४३ ॥ 
उत्तिषठतस्तस्य जलाद्रं्सेम॑हावराहम्य महीं विदारय । 
विधुन्वतो वेदमयं शरीरं रोमान्तरस्या मुनयो ऊषन्ति ॥ ४४ ॥ 
जने्वराणांपरमेश केशव प्रभुगदासङ्कुदरासिचकधक्‌ । 
प्रभूतिनाशस्थितिहे तुरीद्वरस्ट्वमेव नान्यत्‌ परमं च यत्पदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पादेषु वेदास्तव यूपद्रादन्तेषुयज्ञाः श्रुतयश्चवक्तरे । 
हूताशजिह्यो ऽसितनूख्टाणि दभाः प्रभोयज्पुमांस्ट्वमेव ॥ ४६ ॥ 
द्यावाप्रथिव्यो रतुलश्रभाव यदञ्तरं तद्वपुषा त्वव । 
व्याप्ठंजगद्वापिसमस्तमेतद्धितायविश्वस्यविभोभकवत्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
परमात्मात्वमे्वेकोनान्यो ऽस्तिजगतःपते । तवेदमदिमायेनव्याप्तमेटश्चराचरम्‌ ॥ 
ल्ञानखरूपमखिलंजगदेतदबुद्धयः ॥ ४६ ॥ 
अथंखरूपंपश्यरतो श्राम्यम्तेतमसः वे । येतुज्ञानविदः शुद्धचेदसस्तेऽखिलंजगत्‌ ॥ 
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जञानात्मकंप्रपश्यन्तित्वद्ूपंपरमेश्वर । प्रसीद सवे भूतात्मन्‌ भवायजगतस्त्विमाम्‌ ॥ 
उद्धरो्वीममेयात्मन्निमप्नामऽजटोचन । सत्वोद्रक्तोऽसिमगवनगो विन्दपृथिवीमिमाम्‌ 
समुद्धर भवायेश कुः सवंजगद्धितम्‌ । एवं संस्तूयमानश्च परमात्मा महीधरः ॥५३ ॥ 
उजह।र क्चितिक्षिप्रं न्यस्तवानसमदहाणंवे । तस्योपरिजटीधेऽस्य महति नौरिवष्थिता ॥ 
ततः क्षिति समाृत्वा पुथिव्यामचिनो प्विरीन । यथाविमागंभगवाननादिःपुरूषोत्तमः॥ 
भूविभागं ततः कृत्वा सप्तद्वीपांयथातथम्‌ । भूराघां्चतुरोटोकानूपूवंवत्‌ समकट्पयत्‌ ॥ 
ब्रह्मणे विष्णुना पूवमेतदेव प्रदर्शितम्‌ । तुष्टेन देवदेषेन त्वं देवः पुरूषोत्तमः ॥ ५७ ॥ 
त्वयामयाजगच्चेदं धाय्थपास्यश्चयलतः । येषान्त्वसुरमुख्यानांवरोदत्तोमयाधुना ॥ 
देवानां हितकामेन हन्तव्यास्तेत्वथाविभो । अदं सि करिष्यामिसाचपाद्यात्वयाविभो 
एवमुक्तोगतोविष्णुदेवादीनखजद्विभुः । अवुद्धिपूर्वकस्तस्य प्रादुभूतस्तमोमयः ॥ ६० ॥ 
तमोमोदोमहामोहस्तामिख्रोद्यन्धसंज्ञकः । पञ्चधावष्ितःसगध्यायतस्तुमहात्मनः ॥ 
वहिरन्तश्चाप्रकाशः संत्रतात्मानगात्मकः । मुख्यानागायतश्चोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम्‌ 
तं दरष्युबासाधकं सगेममन्यदपरंपरमुः । तस्याभिध्यायतः सग॑स्तिय्यंक्स्नोतो ऽभ्यवतेत 

यस्माततिय्येक्‌ प्रच्त्तिःस्यात्तिय्यकस्नोतस्ततःस्परतः। 

पश्वादयस्तेविख्यातास्तमःप्ाया श्यवेदिनः ॥ ६४॥ 

उत्पथन्राहिणश्चैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः । 
अदंङूतास्त्वहंमाना अष्टाविशतिधात्मकाः । अन्तःप्रकाशास्ते सवं आवृतास्ते परस्परम्‌ 
तमप्यसाध्कमत्वाध्यायतो ऽन्यस्ततो ऽभवत्‌।ऊदुध्व॑स्रोतस्तृतीयस्तु सात्विकोद्ध्वेमवतंत 
ते सुखप्रीतिबहुला बदहिरन्तरनावृताः । प्रकाशा वहिरन्तश्च उदुध्वंस्नोतास्ततः स््ताः॥६ॐ 
तु्टात्मनस्वृतीयस्तु देवसगंस्तु संस्मरतः । तस्मिन्‌ सर्गे भवत्‌ प्रीतिनिष्न्ने ब्रह्मणस्तदा 

ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधकंःसगमुत्तमम्‌। 
असाधकांस्तु तान्‌ ज्ञात्वा मुख्यसगांदिसम्भवान्‌ ॥ ६६ ॥ 

तथामिध्यायतस्तस्य सत्यामिध्यायिनस्ततः। पादुभूतस्तदाव्यक्तादवांक्स्मनोतस्तु साधकः 
यस्मादर्वाक्‌ प्रबतेन्ते ततो ऽर्वाक्ख्नोतसस्तु ते। ते च प्रकाशबहुखास्तमोद्रिक्तारजोधिकाः 
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तस्मात्ते दुःखबहुला भूयोभूयश्चकारिणः । प्रकाशा बहिरन्तश्च मयुष्याः साधकाश्च ते 

पञ्चमो ऽयग्रहः सगः स चतुधा व्यवस्थितः। 

विपर्ययेण सिद्धथा च शक्त्या तुष्ट्या तथेव च ॥ ७३ ॥ 
विवृत्तं बतेमानश्च ते न जानन्ति वै पुनः । भूतादिकानां भूतानां षष्ठः सगेः स॒ उच्यते 
ते परिघ्राहिणः सवे सविभागतरास्तु ते । चोदनाजाप्यशीटाश्च ज्ञेया भूतादिकास्तु ते 
इत्येते कथिताः सर्गाः षडत्र नृपसत्तम । प्रथमो महतः सर्गो द्वितीयो ब्रह्मणस्तु यः ॥ 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गो हि स स्तः । वेकारिकस्तृतीयस्तु स्गश्चन्द्रियकःस्तः 
इत्येष प्राकृतः सगः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः । मुस्यसर्गश्चतुथस्तु मुख्या वै स्थावराःस्पताः 

तिधकस्नोतश्च यः पोक्तस्ति्ग्योऽन्यः स उच्यते । 

ततोदुध्वेखोतसां षष्ठो देवसगेस्तु स स्तः ॥ ७६ ॥ 

ततोऽ्बाक्स्नोतसां सगः सप्तमः स तु मानुषः । 

अष्टमो ऽुग्रहः सगे: सात्विकस्तामसस्तु सः ॥८० 
पञ्चते वेकृताः सर्गाः प्रातास्तु ्रयः स्प्रताः । प्राकृतो वैङूतश्चैव कौमारो नवमः स्यतः 
पते तव समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः । प्राङृता वङृताश्चैव जगतो मूलहेतवः ॥ 

खृजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतुम्हसि ॥ ८२॥ 

भीष्म उवाच । 
संक्षेपात्‌ कथिताः सगां देवादीनां गुरो त्वया । 
पिस्तरात्‌ श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तम ॥ ८३ ॥ 
पुटस्त्य उघाच । 
कमेभिर्भाषिताः सवे कुशलाकुशरेस्तु ते ॥ ८४ ॥ 

ख्यात्या तया शनिर्मुक्ताः संहारे ह्युपसंहताः। स्थावरान्ताः सुराद्यास्तु प्रजा राजंश्चतुविधाः ` 
बरह्मणः कुर्वतः ष्टि जशिरे मानसाः स्मरताः । ततो दैवाखुरपितन्‌ मायषांस्तु चतुष्टयम्‌ 
सिखृक्षरम्भस्येतानि खमात्मानमयुयुजत्‌ । मुक्तात्मनस्ततो जाता दुरात्मानः प्रजापतेः 
सिखक्षोजेघनात्‌ पूर्वं जशषिरे त्वसुरास्ततः। त्याज तां ततो दुषटान्तमोमात्रात्मिकांतसुम्‌ 
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सा तु त्यक्ता तनुस्तेन राजेन््राभूदिभावपे । सिखष्युरन्यदेहष्यः प्रीतिमाप ततः सुराः ॥ 
सत्वोद्रिक्ताः समुहभूता मुखतो ब्रह्मणो नृप । त्यक्ता सापि तनुस्तेन सत्वपायमभूदिनम्‌ 
ततो हि बलिनो राज्ावसुरा दैवता दिवा । सत्वमात्रात्मिकां चेव ततोऽन्यांजगृहेतयुम्‌ 
पिततृघन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जक्किरे । उत्ससजं पितृन्‌ कृत्वा ततस्तामपि स श्रुः ॥ 
सा चोत्सृष्टाभवत्‌ सन्ध्या दिननक्तान्तराखितिः। रजोमात्रात्मिकामन्यां जगृहेसतवुन्ततः 
रजोमा्रोत्कटा जाता मयुष्याः कुरुसत्तम । तामप्याशु स तत्याज तनुमरादयां प्रजापतिः 
ज्योत्स्रा समभवच्चापि प्राक्सन्ध्या याभिधीयते । 
ज्योत्छागमे त बलिनो मनुष्याः पितरस्तथा ॥ ६५ ॥ 
राजेन्द्र सन्ध्यासमये तस्मात्ते प्रभवन्ति वै । 
ज्योत्छला राभ्यहनी सम्ध्या चत्वार्येतानि वे विभोः ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मणस्तु शरीराणि च्रिगुणोपाश्चयाणि च । रजोमाज्ात्मिकामेव ततोऽन्यां जगरहेतयुम्‌ 
ततः श्चुदुब्रह्मणो जाता जज्ञे कोपस्तया छृतः।श्चुत्क्षामो ह्यन्धकारे तु सो ऽसखृजद्वगवांस्ततः 
विरूपा अत्तुकामास्ते समरधावन्त तं प्रभुम्‌ । रक्तामेष येरक्तं क्षसास्ते ततोऽभवन्‌ 
उचुरयक्ाम (खादाम) इत्यन्ये ये च यक्षस्तु तेऽभवन्‌ । 
अतिभीतस्य तान्‌ द्ष्यवा केशाः शीर्यन्ति वेधसः ॥ १०० ॥ 
हीनाश्च शिरसो भूयः समारोहन्ति ते शिरः । सपणात्तेऽभवन्‌ सपां दीनत्वादहयःस्सरतः 
ततः क्रुद्धेन वै सष््रा क्रोधात्मानो विनिर्मिताः । 
वणेन कपिरोनोग्रा भूतास्ते पिशिताशिनः ॥ १०२ ॥ 
धयतो गां समुद्भूता गन्धर्वास्तस्य तत्क्षणात्‌ । 
पिवन्तो जज्िर वाचंगन्धर्वास्तेनतेऽभवन्‌ ॥ १०३ ॥ 
एतानि सष्टूवा भगवान्‌ ब्रह्मा तच्छक्तियोदितः। 
ततःखच्छन्दतोऽन्यानि घयांसि षयसोऽसजत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अवयो वक्षसश्चक्र भखतोयांश्च सृष्टवान्‌ । खृष्टवानुदराद्राश्च मषिषांश्च प्रजापतिः ॥ 
पद्वयाञचाष्वान्‌ स मातङ्गान्‌ रासभान्‌ गवयान्‌ सुगान्‌ । 
उषष््रानश्वतरांश्चेव न्यङ्‌ कूनन्याश्च जातयः ॥ १०६ ॥ 
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ओषध्यः फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जक्ञरे । त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कट्पस्याद्‌ौ नृपोत्तम 
खुष्यूवा पश्चोषधीः सम्यक्‌ युयोज स तदाध्वरे। गामजं महिषं मेपमश्वाश्वतरगदेभान्‌ 
णतान्‌ ग्राम्यपशनाहुरारण्यांश्च निवोध मे । श्वापदो द्विखुरो हदक्ती वानरः पञ्चमः खगः ` 
उषटरकाः पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः । गायत्रञ्च ऋभ्व त्रिदत्सोमं रथन्तरम्‌ ॥ 
अ्रिष्टोमन्च यज्ञानां निमेमे प्रथमान्मुखात्‌ । 'यज़पि चेष्टुभं छन्दः स्तोमं पञ्चदशं तथा 
बृहतसाम तथोक्थञ्च दक्तिणादसजन्मुखात्‌ । सामानि जगतीच्छन्दःस्तोमंसखघछदशं तथा 
वैरूपमतिरात्र्च परिचमादसजन्मुखात्‌ । पकषिशमथर्बाणमघोर्यामाणमेव च ५ १९३॥ 
आनुष्टुभं स वैराजमुत्तरादसजन्मुखात्‌ । उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जक्षरे ॥ 
खुराखुरपित्‌न्‌ खष्ट्वा मनुष्यांश्च प्रजापतिः। ततः पुनः ससजांसो स कल्पादौ पितामहः 
यक्चान्‌ पिशाचान्‌ गन्धवा स्तथघाप्सरसां गणान्‌ । 
सिद्धकिन्नररक्लांसि सिहान्‌ पक्षिसगोरगान्‌ ॥ ११६ ॥ 
अन्ययञ्चन्ययञ्चैव यदिदं स्थाणु जङ्कमम्‌ । तत्‌ ससजं तदा ब्रह्मा भगवनादिरृष्ठिभुः ॥ 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राकूखृष्टथां प्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमाना पुनःपुनः 
दिखाहिखे श्दुकररे धर्माधर्मावरतानते । तद्वाविताः पपद्न्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥११६ 
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभुः । नानात्वं विनियोगश्च धातेव व्यसजत्खयम्‌ 
नाम रूपञ्च भूतानां रत्यानाञच प्रपञ्चनम्‌ । वेदशब्देभ्य पवाद देवादीनां चकार सः ॥ 
ऋषीणांनामघ्रेयानियथविदेश्चुतानिवे । यथानियोगं योग्यानिअन्येषामपिसोऽकरोत्‌ ॥ 
यथ्ताचरतुलिङ्घानिनानारूपाणिपय्येये । द्रश्यन्ते तानितान्येव तथा मावा युगादिषु ॥ 
करोत्येवं विधांसृष्टि कट्पादौसपुनःपुनः । सिखश्वुष्शक्ियुक्तो ऽसौ खज्यशकिथचोदिलः 
भीष्मउवाच । 
अर्वाकस्रोतास्तुकथितो भवतायस्तु मायुषः । ब्रह्मनविस्तरतोन्रूहि ब्रह्मातमखूजद्यथा ॥ 
यथा सवर्णानखजह्‌ गुणांश्च स महामुने । यश्चतेषांस्मरृतंकमं धिप्रादीनां वदुच्यताम्‌ ॥ 
पुटस्त्यउघाच । 
सत्वाभिध्यायिनः पूर्वं सिखक्षो्रंह्मणः प्रजाः । अजायन्तकुरुधेष्ठसत्वोदिकसुख्ात्प्जौः 
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वक्षसो रजसोद्विकास्तथान्याब्रह्मणोऽमवन्‌ । रजसस्तमसश्चेव समुद्िक्तास्तथोरुतः ॥ 
पटुभ्यामन्याः प्रजा ब्रह्मा ससजं कुरुसत्तम । तमःप्रधानास्ताः सर्वाश्चातुबेण्यमिदं ततः 
ब्रह्मणा क्षत्रिया वेष्यः शदराश्च नृपसत्तम । पादोखुवश्चस्थटतो मुखतपच समुद्रताः ॥ 
यज्ञनिष्पत्तये सकमेतः ब्रह्मा चकार । चातुवण्यं महाराज यज्ञखाधनमुत्तमम्‌ ॥ 
यज्ञेनाप्यायिता दैवा चरष्य्युत्सरगेण मःनवा । आप्यायन्ते ध्रमेयज्ञा यतः कल्याणहेतवः 
निष्पदन्ते नरस्ते तु सुकमेनिरलैः सदा । विर्द्धाचरणापेतेः सद्धिः सन्मा "गामिभिः ॥ 
स्वर्गापवण॑मासुष्यात्‌ प्राप्नुवन्ति नरा नृप । यच्चाभिरुचितंस्थानेतद्या न्त मयुजापिभो 
प्रजास्ता ब्रह्मणासष्राश्चातुवेण्यव्यवस्थितौ । सभ्यक्‌ शुद्धाः समाचाराचरणा नृपसत्तम 
यथेच्छावास नरताः सवंवाधाविवजिताः । शुद्धान्तकरणाः शृद्धाधर्माुष्ठाननिमंलाः 
शुद्धे च तासां मनसि शुद्धान्तः सं स्थते हरौ । शुद्ध्ानं प्रपश्यन्ति ब्रह्माख्पंयेनतत्पदम्‌ 
नवःकाछात्मकोयोऽखौ बिस्विावास उच्यते । संसारपातमत्य्थं घोरमल्पाल्पसारवत्‌ 
अधमंवीजभूतं तत्तमोलोभसमुद्रतम्‌ । प्रजासु ताखु राजेन्द्र॒ रागादिक्रमसाधनम्‌ ॥ 

वतः सा सहजा सिद्धिस्तेषां नातीव जायते । 

राजन्‌ वश्यादयश्वान्याः सिद्धयो.ऽष्टौ भवन्ति याः ॥ १४० ॥ 
तासु क्षीणाभ्वशोषासु घद्ध॑माने च पातके । ढन्दरामिभघदुःखान्तास्ता भवन्ति ततःप्रजाः 
लतोदटुर्गाणि लाश्चकरूर्वा्चं पावेतमौदकम्‌ । धान्वनंच तथा दुगं पुरंखावैरकादियत्‌ ॥ 
गृहाणि च यथान्यायं तेषुचक्रुः पुरादिषु । शीततापादिवाधानां प्रशमाय महामते ॥ 
प्रतिहारमिमंङत्वा शीतादेस्ताः प्रजाः पुनः । बासतोपायेततःश्चकरस्तसिद्धिवकमजाम्‌ 
तरीहयस्व यघाश्चैव गोधूमा अणघस्तिखाः । प्रिथंगुको विद्‌ाराश्च कोरदूषाः सचीनकाः 

माषा मुद्रा मसुराश्च निष्पावाः सकुलत्थकाः । 

अढकाश्चणकाश्वेव शणाः सप्तदश स्मरताः ॥ १४६ ॥ 
इत्येता ओषधीनान्तु ग्राम्याणां जातयो नृष । ओषध्यो यक्लियाश्चेवम्राम्यावन्याश्चतुदश 
वीहयः सयवा माषा गोधूमा अणचस्तिकाः । परियम सप्तमाषेता अष्टमास्तुकुटुव्थकाः 
श्यामाकस्त्वथ नीवारो धतुलः सगघेधुक्ः । भथ वेणुयवा प्रोक्ता स्तद्वन्मकंटकानृष ॥ ` 


तृतीयो ऽध्यायः ] # सृष्टि प्राणिनां स्थान वर्णनम्‌ # १६ 


आस्या बन्याः स्प्रृता ह्येता ओषध्यश्च चतुरश । यज्ञनिष्पत्तये तद्रत्तथासां हेतुरत्तमः। 
एतश सहयक्ञेन प्रजानां कारणं परम्‌ । परापर विदः प्राज्ञास्ततो यज्ञान्‌ वितन्वते ॥ 
अहन्यहन्यनुष्टानं यक्ञनां पाथिवोत्तम । उपफारकरं पुंसां क्रियमाणं फलार्थिनाम्‌ ॥ 
येषं कालसष्री ऽसोपपाविन्दुमेहामते । मर्यादां स्थापयामास यथास्थानं यथागुणम्‌ 
व्णानामाश्रमनाश्च धर्मान्‌ चपेभ्तंवर । लोकश्च सवेवर्णानां सम्यगधर्मानुपाटिनाम्‌ 
प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्परतंस्थानन्तु पाथिव । सानम क्षत्रियाणां संग्रामेष्वनिवसतिनाम्‌ 
वश्यानां मासनंष्यानं खधममनुवत्तिनाम्‌ । गान्धवं शरद्रजातीनां पग्चिर्यासु वत्तिनाम्‌ 
अष्टाशीति सहस्राणां यतीनामूध्वेरेतसाम्‌ । स्प्रतं तेषान्तु यत्ानंतद्रैव गुरुवासिनाम्‌ 
सतर्पाणाश्चयत्खानंस्परनंतद्र वनौकसाम्‌ । प्राजापत्यंग्रहष्थानांन्यासिना ्राह्यसं ङितम्‌ 
योगिनाममृतस्थानं ब्रह्मणः परमं पदप्‌ । एकान्तिनःसदोधयुक्ता ध्यायिनो योगिनोदहिये 
तेषां तत्परमं स्थानं यत्तत्‌ पश्यन्ति सूग्यः । गतागता निवतन्ते चन्द्रादित्यादयोग्रदाः ॥ 
अदापि न निवर्तन्ते नारायणपरायणाः । तामिखरमन्धतामिखं महारौरवरीरवम्‌ ॥ 
असिपत्रवनं घोरं काटसूञ्रमवी चिमत्‌ । विनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम्‌ 
स्थानमेतत्‌ समाख्यातंखधमेत्यागिनश्चये । ततो ऽभिध्यायतस्तस्य जक्िरेमानसाः भ्रजाः 
लच्छसीरसमुत्पन्नैः कायस्थः करणः सह । क्चेत्रज्ञाः समवत्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः 
ते सवं समवत्तेन्त ये मया प्रागुदाहताः । देवायाःखाच गन्ताश्च अंगुण्यविषयेस्थिताः 
एवम्भूतानि सृष्टानि स्थावशणि चराणि च । यदास्य ताः प्रजाःसर्वानव्यवरद्धन्तधीमतः 
अथान्यान्मनसान्‌ वृत्रान्‌ सद्रशानात्मनो ऽसृजत्‌ । भगुंमांपुखहञ्चेवक्रतुमङ्क्र्सं तथा ` 
मरीचि दक्षमत्रिश्च बसिष्ठञ्चेव मानसान्‌ । नव ब्रह्माण इत्येते पुरणेनिश्चयं गताः ॥ 
सनन्दनादयो ये च पूवं सृष्टास्तु वेधसा । न ते लोकेष्वसज्ञन्त निरपेक्षाः प्रजासु ते 
सर्वे छागतविज्ञाना चीतरागा विम्रत्खरः । तेष्येवं निरपेक्लेषु लोकसष्टौ महात्मनः ॥ 
ब्रह्मणो ऽभून्महान्‌ करोधस्त्रेरोक्यदहनक्षमः । तस्य क्रोधात्‌ समुहुभूतंजाखामालावदीपितं 
ब्रह्मणस्तु तदा ज्योति श्रेलोश्यमखिलदहत्‌ । भुहकटीकु रिखातस्यललारात्करोधवीपितात्‌ 
सपुत्पन्नस्तव्‌। स्रो मध्रह्मकंसम्रप्रमः। अद्धेनारीनरपुः प्रचण्डोऽति शरीरवान्‌ ॥ 


२० # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खष्िखण्डे 


विमजात्मानमित्युक्त्वातंब्रहमान्तदैभेततः । तथोक्तो ऽसौद्विधास्रीत्वंपुरुषत्वंतथाकरोत्‌ 
बिमेद पुरुषत्वञ्च दशधा चैकधा च सा । सौम्यासौस्यैस्तथारूपेःशान्तेःखरीत्वंचसपरमुः 
बिभेद बहुधा चैव स्वरूपेरसितेः सितैः । ततो ब्रह्मा स्वयम्भूतं पूर्वं स्वायम्भुवंप्रभुम्‌ ॥ 
आत्मानमेव कृतवान्‌ प्राजापत्येमनुं नृप । शतरूपाञ्च तां नारीतपोनिधू तकल्मषाम्‌ ॥ 
स्वायम्भुवो मनुर्नाम पलीत्वे जगृहे प्रभुः । तस्माश्च पुरुषाद्‌ दैवी शतरूपा व्यजायत ॥ 
प्रियवतोत्तानपादपसूत्याक्रुतिसंक्ितम्‌ । ददौ प्रसूति दश्चाय आक्रति सूचयेपुरा ॥ 
प्रजापतिः स जग्राह तयोजज्ञे ख दक्षिणः । पुत्रौ यज्ञो महाभाग दम्पत्योमिथुनं ततः ॥ 
यज्ञस्य दक्षिणायान्तु पुत्रा द्वादश जजिरे । यामादतिसमास्यातादेवाःखायम्भुवेमनौ 
परसूत्याश्च तथा दक्षश्चतस्नोविशति तथा । ससजे कन्यास्तासन्तु सम्यङ्नामानिमेभ्णु 

श्रद्धा खक््मी घुं तिः पुष्टस्तुष्टि मधा क्रिया तथा। 

बुद्धि रं्ञा वपुः शान्ति ऋ द्धिः कीत्तिस्त्रयोदशी ॥ १८३ ॥ 
पल्न्यथं प्रतिजग्राह धर्म्मो दाक्षायणी प्रभुः । ताम्यःशिषटायवीयस्यएकादश सुरोचना 
ख्यातिःसत्यथसम्भृतिःस्षतिःप्रीतिःक्षमातथा । सन्नतिश्चानसूयाचञरजास्वाहास्वधातथा 
` भगुर्भवोमरीचिश्चतथाचैवांगिरामुनिः । अदंचपुलदश्चेवकरतुरसुनिवरस्तथा ॥ १८६ ॥ 
अत्रिवसिष्टोवद्िश्चपितरश्चयथाक्रमम्‌ । ख्याल्यादयाजगृहुःकन्या मुनयोराजसत्तम ॥ १८७ 
श्रद्धाकामंबलेलक्चमीनियमंधतिरात्मजम्‌ । संतोषंचतथातुष्ि्खोभंपुष्िरसूयत ॥ १८८ ॥ 
मेधाश्चुतंक्रियादरण्डंनयंविनयमेवच । बोधंवुद्धिस्तथालञ्जाविनयंवपुरात्मजम्‌ ॥९८६॥ 
व्यवसायप्रजक्ञवैक्चेमंशान्तिरसूयत । सखुखम्रद्धियंश्क।तिरित्येतेधमेसूनवः ॥ १६० ॥ 
कामान्नदीसुतंहषधमंपौत्रमसूयत । दिसाभा्यात्वधमंस्यतस्यजज्ञेतदानृतप्‌ ॥ ९६१ ॥ 
कन्याचनिङतिस्ताम्यामिथंनरकप्वच । मायाचवेदनाचेव मिथुनदंदमेवच ॥ १६२ ॥ 
तयो्जज्ञेऽधर्वमायास्त्यंभूतापहारिणम्‌ । बेदनायास्ततश्चा पिदुःखंजकञेऽथरीरवात्‌ ॥ ९६३ 
मुत्यो्व्याधिजराक्षोकतृष्णक्रोधाश्चजक्िरे | दुःखोत्तराः स्मृताह्येतेसर्वे चाधर्मलक्षणाः 
-नेषाभायाोस्तिषुत्रोव तेसर्वे्युध्वेरेतसः । रौद्राण्येतानिरूपाणिब्रह्मणोनृवरात्मज ॥९६५॥ 
नित्यंग्ररुयहेतत्वंजगतो ऽस्यथ्रयां तिव । स्द्रसर्गभ्रवक््यामियथाब्रह्माचकारह ॥ १६६ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ] % दुर्वासस इन्द्राय शापदानम्‌ # ५: 


कटपादावात्मनस्तल्यंदुतप्रभ्यायतस्ततः । प्रादुरासीत्परभोरकेकमारोनीटलोहितः ॥१६७ 
स्दनवेखुस्वरंसोऽथद्रवंशनुपसत्तम । किं रोदिषीति तं देवोख्दंतं परत्युवाचह ॥ ६६८ ॥ 
नामधेदीतितंसोऽथप्रत्युवाचप्रजापतिम्‌ । रोदनादरद्रनामासिमारोदीरधंयमाघह ॥ १६६ ॥ 
एवमुक्तःपुनस्सो ऽथसप्त्ृत्वो शरोदह । ततोऽन्या निददौतस्मेसतनामानिवेधमुः ॥२००॥ 
मूर्तीनां चेवमष्ठानांस्थानान्यष्टौ चकारट । मवंशर्वमथेशानंतथापशुपतिनुप ॥ २०१९ ॥ 
भीममुग्रमहादेवमुवाचसपितामहः । सूरयःजलमदीव हिर्वायुराकाशमेवच ॥ १०२ ॥ 
दीक्षितोव्राह्मणः सोमदत्येतातनवः क्रमात्‌ । णवंप्रकारोरद्रोऽसौसतीभार्यामविदत ।२०३ 
दक्षकोपाश्चतत्याजसासतीस्वंकरेवरम्‌ । दिमवदुदु दितासामून्मेनायानृपसत्तम ॥२०४॥ 
उपयेमेपुनश्चेवयाचित्वाभगवानूभवः । दाक्षीधातृविधातारौभ्रगोःल्य तिरसूयत ॥२०५॥ 
धिं च देवदेवस्य पल्ली नारायणस्य या ॥ २०६ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्िवंड तृर्तीयो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः । 
सथुदर मन्थन प्रस्तावे दुर्वास इन्द्राय शापदान वणेनम्‌ । 
भीष्म उवाच ॥ 
क्षीराग्धौ तु तथा र्ष्मीः किरोत्पन्ना मया श्चुता । 
ख्यात्यां भगोः समुत्पन्ना एतदाह कथं भवान्‌ ॥ १ । 
कथंचदक्चदुहितादेहंत्यक्तवतीशुभा । मेनायां गभसंभूतिमरुमायाजन्मएवव ॥ २ ॥ 
किमथदेवदेवेनपलीरैमवतीरृता । विरोधंचाथदक्षेणभगवांस्तुत्रवीतुमे ॥ ३ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इद्‌ च शणुभूपाख्यत्पृष्टोऽहमिदत्वया । श्रीसंबंधोमयप्येषरश्चतभासीत्पितामहात्‌ ॥७॥ 
अश्रिपुत्रस्तुदुवांसाःपग्थराम्यन्महीमिमाम्‌ । विद्याधरीकरेमालाद्रष्टसोगन्धकीशुमाम्‌ ॥ 
याचयामासमेदैहिजटाजूटेकरोम्यहम्‌ । इतिविाधरीतेनपृष्टासाऋषिणातथा ५६ ॥ 


रर # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सुशिखण्डे 


ददीतस्मैमुदायुक्ता तां माखांसतवानुप । गृहीत्वासुचिरंकालंशिरोमालांववंधह ॥ ७ ॥ 
उन्मत्तपरेतवद्धिपः शोभमानो ऽत्रवीदिदम्‌ । दयं वियाधरीकन्या पीनोन्नतपयोधरा ॥८ ॥ 
शोभालंकारसीमाग्ययुक्ताटृष्टाततोमनः । क्षोभमायातिमेचा्यनाहंकामेषिचक्षणः ॥ ६ ॥ 
चजामितावदन्यत्रसो भाग्यं स्वप्रदृशेयन्‌ । एवमुक्त्वासराङद्रपरिवश्राममेदिनीम्‌ ॥ १० 
पेरावतंसमारूढंराजानंजिदिवौकसाम्‌ । अटोक्याधिपतिशक्भ्राजमानं शचीपतिम्‌ ॥ ११ 
तामात्मशिरसोमालांश्रमदुन्मत्तपर पदाम्‌ । आदायामरराजायचिक्षेपोन्मत्तवन्मुनिः ॥१२ 
गरहीत्वादेवगजेनमाखासागजमरद्धेनि । मुक्तारराजसामाटाकेटासेजाहवीयथा ॥ ६३ ॥ 
मदाधरकारितक्षोऽसीगंधाघ्राणिनघारणः । करेणादायचिक्षेपतांमातरंपएथिवीतरे ॥ १४॥ 
ततस्तुक्रोधभगवान्‌ दुवासामुनिपुङ्गवः । राजेन्द्र देवराजानं करुद्धश्चेदमुवाचह ॥ १५ ॥ 
फेभ्वयमद दुष्टात्मन्न तिस्तन्धो ऽसिवासव । श्रियो धामस्रजयस्मानमदत्तान्नामिनंद सि ॥ 
त्रेखोक्यध्रीरनोमरूटविनाशमुपयास्यति । मदत्ताभवतामालाक्षिप्ठायस्मान्मरीतले ॥ १७॥ 
तस्मात्प्णण्रलक्ष्मीकः ओलोक्थतेभविष्यति । यस्यसंजातकोपस्यभयमेतिचराचरम्‌ ॥१८ 
तमात्वमनिगर्वेणदेवराजावमन्यसे । महेद्रोवारणस्कधादवतीयल्वरान्वितः ॥ १६ ॥ 
प्रसादयामासमुनिदरवांससमकल्मषम्‌ । प्रसायमानः सतदाप्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥ २० ॥ 
नाश्चमिष्येवहूनाकिमुक्तेनशतक्रतो । इत्यक्त्वाप्रययौ विप्रोदेवराजो ऽपितंपुनः ॥ २१ ॥ 
आसह्यीरावतंनागंप्रययावमरावतीम्‌ । ततः प्रभृतिनिश्चीकंसशक्रभुवनत्रयम्‌ ॥ २२ ॥ 
नयज्ञाः संप्रवततेनतपस्यंतितापसाः । नचदादानानिदीयंतेनष्रपायमभूज्गत्‌ ॥ २३ ॥ 
एवमत्यंलनिध्चीकेरखोक्येसत्ववमिते । दैवान्प्रतिवलोद्योगं चक्रु तेयदानवाः ॥ २७ ॥ 
विजिताखिदशादेत्यैरिद्राद्याः शरणंययुः । पितामहंमहाभागं हताशनपुरोगमाः ॥२५ ॥ 
यथावत्कथितेदेवेश्ह्यापाहतथासुरान्‌ । क्षीरोदस्योत्तरक्कुलंजगामसदहितःसुरः ॥ २६ ॥ 
गत्वाजगादभगवानवासुदैवं पितामहः । उत्तिष्ठविष्णोशीधंत्वंदेवतानां हितं कुर ॥ २७ ॥ 
त्वयाविनादानवेस्तुजिताःसर्वेषुनःपुनः । इत्युक्तःपुडरीकाक्षःपुरुषःपुरुषोत्तमः ॥ २८ ॥ 
अपूवेरूपसंस्थानान्दरष्देवानुवाचह । तेजसोभवतदेषाः करिष्याम्युपवु हणम्‌ ॥ २६ ॥ 
वदाम्यदहंयत्करियतांभवद्विस्तदिदंसुराः । आनीयसहितादंत्येः क्षीराग्धौसकलोषधीः ॥ 
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मंथानंमेदरकृत्वानेत्रृत्वाचवासुकिम्‌ । मथ्यतामस्रतंदेवाः सहाये मय्यवस्थिते ॥३१॥ 
सामपू्वंचदेतेयांस्तत्रसम्भाष्यक्मणि । समानफलटभोक्छारोयूयं चात्रम्‌ विष्यथ ॥ ३२ ॥ 
मथ्यमानेचतत्र री यत्समुत्यद्यते ऽसत्‌ । तत्पानाद्‌ब टेनोयुयममरः संभविष्यथ ॥ 
तयेवादंकरिष्यामिग्रयाचिदशविद्धिपः । नप्राप्स्यंत्य्टुसदेवाः केवटवरेशमामिनः ॥ २४ 
इत्यु कादैयदैवेनसवेषवततःसुलः । संधरानमस्ुरः छृत्वायलवन्तो पते मवम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वापि्रीः समानीयदेवः तेयदानवाः । क्षिप्त्वा्चीरान्धिपय सिशरद्रामखत्विपि ॥ ३६ 
मथानंमद्रृव्वानेत्र॑छृत्वाचचवासुकिम्‌ । ततो मधथितुमाख््ाराजद्रतरसागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
विबु्राःस हेवा-स््रंयतःपुच्छंततः स्थिताः । विष्णुनाघासुकेदेत्याःपू्वंकायन्िशिताः ॥ 
तेतस्यप्रणप्रतिनव हेनाचदतत्विषः । निस्तेजसोऽसुराःसर्वेयभूत्ुरमस्युते ॥ ३६ ॥ 
तेनेवमुखनिः?त्र'सवायुनाथवलाटकंः । पुच्छपदे वपं द्िस्तदाचाप्ययिताःसुराः ॥ ४० ॥ 
क्षीसोदमध्येमगवनघ्रह्माव्रह्यविदांवरः । महादैवोमहतेजाविष्णुपृष्निवासिनौ ॥ ४१ ॥ 
वाहुभ्यां मंदरग्रह्यपद्यवत्सपरतपः । श खटेचतदाङृत्व गरदीत्वामंदराचलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
देवानां दानवानां चवल्मध्येव्यवस्थितः । क्षीरोदमध्येभगवान्करमेरूपीस्वयंहरिः ॥ ४३ ॥ 
अन्येनतेजसादेवायुपवृ हितबान्दरिः । मथ्यमानेततस्तस्मिनक्षीराग्धौदेवदानयेः ५४ ॥ 
हवि्धान्यभवत्पूरवसुरभिःखुरपूजिता । जग्मुमुं दं तदादैवादानवाश्चमहामते ॥ ४५॥ 
व्याक्षिप्तचेतसःसर्वेवभूवरुस्तिमितेक्षणाः । किमेतदितिसिद्धानांदिविचितयतांतद्‌ा ॥७६॥ 
बभूववारुणीदेचीमदाधरूगितटोचना । इतावत्ताततस्तस्मात्प्स्खलंतीपदेदे ॥ ४७ 
पएकवखरामुककरेशीरक्तातस्तन्धलोचना । अहंबलप्रदादेवीमांवागरृहन्तुदानवाः ॥ ७८ ॥ 
अशुचिवारुणं मत्वात्यक्तवंतस्तदासुराः । जगरहुस्तांतदादेत्याग्रहणान्तेसुराभवत्‌ ॥४६॥ 
मेथनेपाःरेजातो ऽभूदेवध्रीनन्दनोदमः। रूपौदाय्यगुणोपेतास्ततश्चाप्सरसांगणाः ॥५०॥ 
षष्टिकोर्यस्तदाजातास्सामान्यदेवदानवेः। स्वास्ताःरतपूर्वास्तुसामान्याःवुण्यकमणा 
ततः शीतां "्रभवदेवानांप्री तिदायकः । यय चेशंकगोदेवोजटाभूषणरृन्मम ॥ ५२ ॥ 
भविष्यतिन पेदे गृ्ीतो.ऽग्रंमयाशशी । अनुमेनेचनैः्याभूषणायहरस्यतु `॥ ५३ ॥ 
ततोःवपंसमुत्पन्नंकालकृटंभयावहम्‌ । तेनचेवारि त स्सर्वेदानध्मःसहटे वतेः ॥ ५७ ॥- 


२४ # पदपुराणम्‌ # [ १ सुष्िखण्डे 


महादेवेनतत्पीतंषिषंगृह्ययटूच्छया । तस्यपानाक्नीटकरस्तदाजातोमहेश्वरः ॥ ५५ ॥ 

पीतावरोषंनागास्तुक्षीरान्पेस्तुसमुत्थितम्‌ । ततोधन्वंतरिजांतःश्वेतांबरधरःस्वयम्‌ ॥५६ 
बिभ्रत्कम॑डलदुपूणेमम्तस्यसमुत्थितः । ततःस्वस्थमनस्कास्तेवेधराजस्यदशंनात्‌ ॥५७॥ 
ततश्चण्वःसमुत्पन्नोनागस्चरावतस्तथा । ततःरुषुरत्कांतमतिविकासिकमरेस्थिता ॥ 
श्रीदेवीपयसस्तस्मादुत्थिताधृतपंकजा । तांतुष्टुवु्मुदायुक्ताःश्रीसूक्तेनमहषयः ॥ ५६ ॥ 
षि्नावसुमुखास्तस्यगंधवाःपुरतोजगुः । धृताचीप्रमुखास्तत्रननुतुश्चाप्सरोगणाः ॥६० 
गंगाद्याः सर्तिस्तोयेः स्नानाथमुपतस्थरे । दिग्गजहिमपात्रस्थमादाय विमलंजलम्‌ ॥ 
खापयांचक्रिरेदेवों सवेखोकमरेश्वरीम्‌ । क्चीरोदस्तु स्वपेतस्ै मालामम्ानपंकजाम्‌ ॥ 
ददौ धिभूषणान्यंगे विश्वक्माचकारह । दिव्यमाल्यांबरधरां स्नातां भूषणभूषिताम्‌ ॥ 
इन्द्रा्यश्चामरगणा विद्याधरमहोरगाः । दानवाश्चमहादव्याराश्चसाः सदह गुह्यके ॥ 
कन्यामसिदषन्तिस्मर ततो व्रह्माउवाचह। वासुदेव त्वमेवेनांमयादत्तां ग्रदाणवें ॥ ६५ ॥ 
दाश्च दानवाश्चेषप्रतिषिद्धामयात्विह । तुष्टो ऽहंभवतस्तावदलौःव्येनेदकमणा ॥ ६६ ॥ 
सातुश्रीत्र हमणाप्रोक्तादेषिगच्छस्व केशवम्‌ । मयादत्तपतिपाप्यमोदस्वशाश्वतीःसमा ॥ 
पश्यतांसवेदेवानां गता वक्षस्थलं हरेः । ततोवक्षस्थलप्राप्यद्रैवंवचनमत्रवीत्‌ ॥ ६८ ॥ 
नाहंत्याज्यासदादेव सदेवदेश कारिणी । वक्चस्थरेनिवत्स्यामि सवस्य जगतःप्रिय ॥ 
ततो ऽवलोकरितदेवा विष्णुवक्चस्थरुस्थया । लष्म्याराजेन्द्रसहसापरंनिन् तिमागताः ॥ 
उदुकेगंचपरंजग्मुर्ेत्याविष्णुपराडमुखाः । त्यक्तास्तुदानवालक्षम्याषिप्रचित्तिपुरोगमाः॥ 
कलस्तेजगृूदत्याधन्वन्तग्किरस्थितम्‌ । अग्धतंन्महावी्यात्याः पापसमन्विताः ॥ 
माययाखोभयित्वातुषिष्णुःखीरुपसध्रयः । आगत्यदानवान्प्राह दीयतामेकमंडलयः ॥ 
युष्माकंवशगाभूतवास्थास्यामिमवतांग्रहे । ताद्रष्टरूपसम्पन्नांनारीत्रेरोक्यसुन्दरीम्‌ ॥ 
पराथंयानास्सुषपुषलोभोपरतचेतसः । दत्त्वा ऽमुतंतदातस्यैततो ऽपश्यन्तते ऽग्रतः ॥ ७५ ॥ 
दानवेभ्थस्तदादायदेवेभ्यःप्रददे ऽमृतम्‌ । ततःवपुःसुरगणाः  शक्रायास्तवत्तदाग्तम्‌ ॥७६॥ 
उद्तायुधनिलिंशादेत्यास्तांस्तेखमम्ययुः । पीतेऽगरते च बलिमिरजितार्दैत्यवमूस्ततः ॥ 
वण्वमानादिशोभेजुः पातारं धिषिशु्च ते । ततोदेधामुदायुक्ताः शंखचक्रगदाधरम्‌ 19८} 
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चणिपत्ययथापूर्वप्रययुस्तेत्रिषिष्टपम्‌ । ततः प्रभतितेभीष्म सखीटोखादानवाभवन्‌ ॥७६ 
अपध्यातास्तुङष्णेनगतास्तेतुरसातरम्‌ । ततः सुर्यःप्रसन्नाभःप्रययौस्वेनवत्मेना ॥८०॥ 
जज्वालमगवाश्चोश्ेश्वारुदीप्तिहु ताशनः । धर्मेचसवेभूतानांतदामतिरजायत ॥ ८१ ॥ 
भियायुक्तं च चरेलोकयंषिष्णुनाप्रतिपालितं । देवास्तुतेतदापरोक्तच्ह्मणालोकधारिणा ॥ 
भवतां रक्षणार्थायमयाविष्णुनियोजितः । उमापतिश्चदेवेशोयोगक्षेमं करिष्यतः॥ ८३ ॥ 
उपास्यमानौसततंयुष्मत्घ्षेमकरौीयतः । ततःशचेम्यौसदाचेतौ भविष्येतेवरप्रदौ ॥ ८ ॥ 
एवमुक्त्वातुभगवाञ्जगामगतिमात्मनः । अदशेनंगतेदैवे सवेखोकपितामहे ॥ ८५ ॥ 
देवलोकंगतेशकेस्वंखोकंहरिशंकरौ । प्राप्तीतुतत्क्षणादेवौस्थानंकःलासमेचच ॥ ८६ ॥ 
ततस्तुदेवराजेनपालितंभुवनत्रयम्‌ । पवंटक्ष्मीमेहाभागाउत्पन्नाक्चीरसागरात्‌ ॥ ८७ ॥ 
पुनः ख्यात्यां समुत्पन्नाभृगोरेषासनातनी । धरियासहसमुत्पन्नाभृगुणाचमहपिणा ॥ 
स्वनाम्नानगरीचेवरूतापूवंसरित्ते । नमेदायांमहाराज ब्राह्मणाचानुमोदिता ॥ ८६ ॥ 
लक्ष्मीःपुरंस्व पिजेस्वंसदहकुःञ्चिकया.ऽप्यंच । भआगतादेवलोकंसाऽयाचतागत्य्वैपुनः ।६०। 
खोभान्नदत्तंतुपरप्राथनायांयदापुनः । भ्रगोःसकाशान्नावापतदाचेषादकेशवम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
परिमृतालुमित्राहं ्रहीतंनगरंमम । तस्यहस्तातत्वमाक्षिप्यपुरंतच्चानयस्वयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तंगत्वापुण्डरीकाष्षोदेवश्चक्रगदाधरः । भृगु सानुनयं्राहकन्यायेपुरमपेय ॥ ६३ ॥ 
कुिकातालिकेचोयेदीयेतां च प्रसादतः । भ्गुस्तंकुपितःप्राहनापेयिष्याम्यहंपुरम्‌ ।६४। 
नरष्म्यास्तत्पुरदेवमयचेदंस्वयंहृतम्‌ । भगवन्नैवदास्यामित्यजाक्षेपंतुकेशव ॥ ६५ ॥ 
तंप्राहदैवोभूयोऽपिलणक्षम्यास्तत्पुरमपेय । सवेथातुत्वयात्याज्यंवचनान्मेमहामुने ॥६६॥ 
ततःकोपसमाविष्ठोभूगुरप्याहकेशवम्‌ । पक्षपातेनमांसाधोभायांयाबाधसे ऽधुना ॥६७॥ 
नृखोकेदशजन्मानिरण्स्यसेमधुसूदन । भार्याय स्ते वियोगेनदुःखान्ययुभविष्यसि ॥६८॥ 
पवंशापंददौतस्मेभरगुःपरमकोपनः । विष्णुनाचपुनस्तस्यवत्तःशापोमहात्मना ॥ ६६ ॥ 
नचापत्यकृतांप्रीतिप्राप्स्यसेमुनिपुंगघ । शापंदच्वाषेस्तस्यब्रह्मलोकंजगामह ॥१००॥ 
पद्मजन्मानमाहेद दषटादैवस्तुकेशवः । भगवंस्तवपुजोसौभरगुःपरमकोपनः ॥ १०१ ॥ 
निष्कारणंयतेनाहशत्तोजन्मा निमानुषे । रप्स्यसेदशधात्वं हिततोदुःखान्यनेकशः 1१०२। 
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भायानियोगजापीडावलपौरुषना शिनी । त्यत्तवाचाहमिमंलोकंशयिष्ये च महोदधौ ॥ 
देवकायषुस्वेषुपुनश्चावाहनं क्रियाः । तथारुवंततेदेवग्रह्मारोकगुरुस्तदा ॥ १०४ ॥ 
प्रसादनाथं विष्णोस्तुस्तुतिमेतांचक्रारह । त्वयासृष्टंजगदिदंपदय नामो विनिःसृतम्‌ ॥ 
तत्र चादं समुत्पननस्तव वश्यश्च केशव ॥ १०५ ॥ 
त्वं्नातासवंलोकानांख एात्वं जगतःप्रभो । त्रैटोक्यंनत्वयात्याज्यमेषणववरोमम ।१०६। 
दशजन्मरमनुष्येषुटोकानां हितकाम्यया । स्वयंकत्तांनतेशकःशापदानायकोपिवा ।१०७। 
कोऽयभगुःकथंतेनशक्यंशप्तुंजनादं न । मानयस्वसदाविपान्‌त्राह्मणास्तेतनुस्स्वयम्‌ ॥ 
योगनिद्रामुपास्वत्वंक्षीराब्धौस्वपिदीश्वर। कायंकादटेपुनस्स्वांतुबोधयिष्यामिमाध्रव ॥ 
भगचन्नेषतावत्तुत्वच्छक्याचोपवर हितः । सवेकायेकरःशक्रस्तर्वैवां रोनशत्चुहा ॥ १९१० ॥ 
जखोक्यंपालयन्नैवत्वदाज्ञासकरिप्यति । पएवंस्तुतस्तदाविष्णुत्र ह्याणमिदमुक्तवान्‌ ॥ 
सवेमेतत्करिष्यामियन्मांज्ञापयसेप्रभो । अदरशीनंगतोदेवोव्रह्मातंनामिजक्ञिवान्‌ ॥११२॥ 
गतेदेवेतदाविष्णोव्रह्मालोकपितामहः । भूयश्चकारवेसृष्टिरोकानाप्रमवःप्रसुः॥ ११३ ॥ 
तंदरक्नारदःप्राहवाक्यंवाक्यविदांवरः । सहस शीरपापुरुपःसदस्नाक्षःसदस पात्‌ ॥ 
सवेव्यापी भुवःस्पशादध्यतिष्ठदशांगुखम्‌ ॥ ११४ ॥ 
यदुभूर्तयच्चवेभाव्यंसवमेवभवान्यतः ततो विश्वमिदं तातत्वत्तोभूतं भविष्यति ॥११५॥ 
त्वत्तोयज्ञःसवहृतः पृथदाज्यंपशुद्धि्ा । ऋचस्त्वत्तोऽथसामानित्वत्तएघाभिजक्षिरे ॥ 
त्वत्तोयज्ञास्त्वजायं तर्वत्तो ऽभ्वाश्चेवदं तिनः, गावस्त्वत्तःसमुदुभूताःत्वत्तोजातावयोमुगाः 
त्वन्मुखादुत्राह्मणाजातास्त्वत्तःक्षत्रमजायत । वैश्यास्तवोरुजाःशद्रास्तवपद्वयां समुद्राः 
अक््णोःसूर्योऽनिखःशोत्राच्चंद्रमामनसस्तव । प्राणोतःसुषिराञ्ञातोभुखादग्निरजायत ॥ 
नामितोगगनंचीश्चशिरसःसमवत्तेत । दिशश्नो्रार्क्षितिःपटुभ्यात्वत्तःसवंमभूदिदम्‌ ॥ 
न्यग्रोधःसुमहानव्पे यथावीजेन्यवस्थितः । ससञ्जेविश्वमखिलंवीजमूतेतथात्वयि ॥ 
बीजांकुरसमुदुमूतोन्यग्रोधः समुपस्थितः । विस्तारचयथायातित्वत्तः खष्टीतथाजगत्‌ 
यथाहिकदलीनान्यांत्वकूपतरेभ्यो ऽभिद्रश्यते । एवंविभ्वमिदंनाम्यच्वःस्थमीश्वरटूश्यते ॥ 
हादिनीत्वयिशक्तिस्सात्वय्येकासहमाविनी । हादतापकरीमिध्रात्वयिनोगुणघजिते ॥ 
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पृथग्भूतेकमूतायसवभूतायतेनमः । व्यकतंप्रधानपुरूषोविरार्‌सघ्रार्‌तथाभवान्‌ ॥१२५ ॥ 
सवेस्मिन्सवेभूतस्त्वंसवंःसर्वस्वरूपधुक्‌ । सर्वस्वत्तःसमुटमृतंनमः सर्वात्मनेततः ॥१२६ 
सर्वात्मकोऽसिसर्वेशसर्वभतस्थितोयतः । कशयामिततः कफिनेसववेस्सिद्टदिस्थितम्‌ ॥ 
यो मरे मनोरथो दैव सफलः स त्वया करतः। ततेसतपंसफटयट्‌ द्रप ऽसिजगत्पते ॥१२८॥ 
रह्मोवाच 
तपसस्तत्फचपुत्रयटुदरषरोदंत्वयाध्युना । मशनं हि विफटं नारदरैद न जायते ॥ १२६ ॥ 
वरंवरयतस्मात्वंयथाभिमतमात्मनः। सवं संपद्यते तात मथि दरष्रिपथंगते ॥ १३० ॥ 
नाग्द्‌ उवाच 
भगवन्सवभतेशसर्वस्यास्तेमवानहदि । किमन्ञातंतवस्वामिन्मनसायम्भयेप्सितम्‌ ॥ 
रताल्वयायथासणिमयाद्र्ठातथाविभो । नेनमेकौतुकंजातंदष्ादेवपिदानयवान ॥ १३२ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
नारदस्य पितातुष्टोब्रह्मदेवोदिवस्पतिः । नाग्दायवरंप्रादाटूपीणामुत्तमोभवान्‌ ॥ १३३ ॥ 
भवितामत्पसादेनकलिकेठिकथाप्रियः । गतिश्चतेऽग्रतिहतादिविभूमौरसातले ॥ १३४ ॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रेणयोगपटावले विका । छच्निकाचतथावीणाभलंकारायतेऽनघ ॥ १३५ ॥ 
विष्णोः समीपे श्टरस्यतथाशक्रस्यनारद । द्वीपेषुपाथिषानां तुसदाप्रीतिचरपस्यसे ॥ 
वणानांतुभवानशास्तावगोदत्तोमयातव । तिष्पुत्रयथाकामंसेव्यमानःसुरेदिषि ॥ १३७ 
इतिध्रीपाद्मपुराणेप्रथमेरृष्टिखण्डे ट्षम्युत्पत्तिनांमचतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


[नि 1 


पथमो ऽध्यायः । 
दक्षयज्ञविध्वंसकथानकम्‌ । 
भीष्म उवच । 
कथंसतीदश्चप्रुतादेद्यक्तवतीशुभा । दश्चयजस्तुरुदरेण विध्वस्तःकेनहेत्‌ना ॥ १ ॥ 
पतन्मेकोतुकर्हान्कथदेवोमेश्वरः । जगामाथक्रोधवशंग्रिषुरारि्महायशाः ॥ २ ॥ 
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पुलस्त्य उवाच । 
गंगाद्रिपुराभीष्मदक्षोयक्ञमथारभत्‌ । तत्रदेवासुरगणाःपितसो ऽथमहषेयः ॥ ३ ॥ , 
समाजग्मुपुदायुक्ताः सरदेदेवाःसवाखवाः । नागायक्षाःसुपणश्चवीसख्दोषधयस्तथा ॥ ४ 
कश्यपोभगवानत्रिः पुरस्त्यः पुलहः क्रतुः । प्रचेतसो गिराश्चैववसिष्ठश्चमहातपाः ॥ ५ 
त्रवेदींसमांहृव्वाचातुोत्रिन्यवेशयत्‌ । दोताघसिषस्तत्रासीदंगिराध्वगुसत्तमः ॥ ६ ॥ 
वृहस्पतिरथोद्राताब्रह्मावेनारदस्तथा । यज्ञकमप्रत्तौ तु हयमानेषु चारिषु ॥ ७ ॥ 
आगतावसघः सवं आदित्याद्धादरौवतु । अर्विनौमरुतश्चेवमनवश्चचलुदं श ॥ ८ ॥ 
एवंयन्ेभत्तेतुहयमानेषचाम्मिघु । विभूतितांपरांत्रमन््यभोज्यङृतांशुभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरोक्यसवंतोभूमिसमंतादशयोजनम्‌ । महावेदीदतातच्रसर्वेस्तच्रसमन्वितेः ॥ १० ॥ 
सर्घानदेवानशक्रमुख्यान्यजञदष्टसतीशुभा । तदासानुनयंवाक्यंप्रजापतिमभाषत ॥ ११ ॥ 

सत्युवाच । 

फेरावतंसमारूढो देवराजः शतक्रतुः । पल्न्याशच्यासहायातः छृतावासःशतक्रतुः ॥१२॥ 
पापानांयोयमयिताधरमेणाधरमिणाप्रभुः । पल्न्याधूमो णेया साद्धमिहायातःसदरश्यते ॥१३ 
यादसाश्चपतिदवोवरुणोलखोकभावनः । गौ्य्यापल्न्यासहायातः प्रचेतामंडपेत्विद ॥ १४ 
सवेयक्षाधिपोदेवः पुर्रोविध्रवसोमुनेः । पल्न्यात्विहसमायातः सहदेव्याधनाधिपः ॥१५ 
मुखं यः सवेदेवानांजंतूनामुदरेस्थितः । वेदायदर्थमुत्पन्नास्सोयंयन्ञमुपागतः ॥ ९६ ॥ 
नि तीराक्षसेन्दरो ऽसौ दिक्पतित्वेनियोजितः । सचत्विहागतस्तातपलन्यासार्धकताविह 
आयुःप्रदोजगत्यस्मिन््रह्मणानिमितःपुरा । प्राणो ऽपानोव्यानउद्‌ानस्समानाहयस्तथा ॥ 
'एकोनपंचाशत्केनगणेनपरिवारितः । यञेप्रजापतिश्चासोवायुदेषः समागतः ॥ १६ ॥ 
द्वादशात्माग्रहाध्यक्षः चध्नुषी जगतस्त्विह । पातिवैभुवनंसर्वदेवानां यः परायणः ॥२० 
आयुषश्चवनानांचदरिवसानांपतिियः। संज्ञापतिरिदायातो भास्करोलोकपावनः ॥२१ 
अत्रिवंशसमुद्रभूतोद्विजराजोमदहायशाः । नयनानंदजननोखोकनाथोधरातसे ॥ २२ ॥ 
ओषधीनां पतिश्यापिवीरुधामपिसवंशः । उड्‌नाथः सपल्लीकदहाया तः शशीतच ॥ २३ ॥ 
असवो ऽष्टौसमायाताअण्विनौचसमागतौ । च्रश्चोनस्पतिश्यापिगंधवापसरसांगणाः ॥ 
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विद्याधरामूतसंघावेताला यक्षराक्षसाः । पिशाचाश्चोग्रकमां णस्तथान्येजीवहारकाः ॥ 
नद्योनदाः समुद्राश्च द्वीपाश्चसहपवेतैः । प्राभ्यारण्याश्चपशवोय दिद्धंयच्चनेङ्कति ॥ २६॥ 
कश्यपोभगवाननरिवंसिष्टश्चापरेःसह । पुरस्त्यःपुटदश्चैवसनकादयामहषंयः ॥ २७ ॥ 
पुण्याराजषयश्चेवपृथिव्यायेचपा्थिवाः । वर्णाश्चाध्रमिणश्चैवसर्वेयेकमंकारिणः॥ २८ 
किमत्रवहुनोकतेनब्राह्मीष्िरिदागता । भगिन्योभागिनेयाश्चभगिनीपतयस्त्विमे ॥ २६॥ 
स्वभार्यासदहिताःसर्वेसपुत्रास्सहवांधवाः । त्वयासमचिताःसर्वेदानमानपरिग्ररैः।। ३० ॥ 
आमंत्रणामंचितानांसर्वेषांमाननाङ़ता । णकण्वात्रभगवन्पति्मे न समागतः ॥ ३१॥ 
विनातेनत्विदंस्वून्यवत्परतिभातिमे । मन्येचादतुभवता पतिम न निमंतरितः .॥ ३२ ॥ 
विस्सतस्ते भवेन्नूनं सवं शंसतु मे भवान । 
पुखस्त्य उवाच । 
तस्यास्तदुक्तं वचनं श्रुत्वा दक्षः प्रजापतिः ॥ ३६ ॥ 

पतिस्नेहसमायुक्ताप्रणिभ्यो ऽपिगरीयसीम्‌ । अंकमारोप्यतांवाखांसार्ध्वपरतिपरायणाम्‌ 
पतिव्रतामहाभागपितिप्रियहितैपषिणीम्‌ । प्राहगंभीरभावेनश्रणुचत्से यथातथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
येना्यकारणेनेदपतिस्ते न निमंतितः । कपाखपात्रधुक्चवमभस्मादततनुस्तथा ॥ ३६ ॥ 
लीमुण्डीचनद्नश्चश्मशानेगमतेसद्‌। । विभूत्याङ्गानिसर्वाणिपरिमाण्चनित्यशः ॥ ३७ 
व्याघ्रचमेपरीधानोहस्तिचमेपरिच्छदः । कपाख्माखांशिरसिखय॒वांग चकरस्थितम्‌ ॥३८ 
कर्यांवेगोनसंवध्वालिगेऽस्थ्नांवलयेनथा । पन्नगानांतुराजानमुपचीतंचवासखुकिम्‌ ॥ 
कृत्वाभ्रमतिवानेनरूपेणसततंक्षिती । नघ्नागणाःपिशाचाश्चभूतसंहाह्यनेकशः ॥ ४० ॥ 
तरिनेत्रश्चजिष्छाचगीतनत्यरतस्सदा । कुत्सितानि त॑थान्यानिसदातेकुरुतेपतिः ॥ ४१ ॥ 
त्रपाकरोभवेन्मह्य देवानां सं निधिःकथम्‌ । कीद्रक्चवसनंतस्यकेतनं प्रतिनाहति ॥ ४२ ॥ 
पतैदषिमंयावत्सेलोकानांचैवटज्जया । नाह्वानेतुङूतंतस्यकारणेनमयासुते ॥ ४३ ॥ 
यज्ञस्यास्यसमाप्तौतुपूजारृत्वात्वयासह । आनीयतवभतांर॑त्वयासहश्रिोचनम्‌ ॥४४॥ 
जैरोक्यस्याधिकांपूजांकरिष्यामिवसत्छृतः । एतत्तेसवेमाख्यातंत्रपायाःकारणंमहत्‌ ॥ 
ना्मन्युस्त्वयाकार्यः सवस्वं भागमेति । भन्यजन्मनियेर्यादकतंकर्मशुभाशुभम्‌ ॥४६ 
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इहजन्मनितेताटक्युन्रिकेभुञ्जते फम्‌ । परितापंमाङथास्त्वंफटंमु्वपुरारृतम्‌ ॥४७॥ 
धियंपरगतां द््टरूपसोभाग्यशोभनाम्‌ । रूपंचकांतिसौभाग्यंरम्याण्याभरणानिच ॥४८ 
कुरेमह तिवेजन्मवयुश्चातीवषुन्दरम्‌ । पूवेभाग्यस्तुटम्यंते नरेरेतानिसुत्रते ॥ ४६ ॥ 
मात्मानंपरिनिदेथामाचभाग्यानिसु्रते । फट चेधेविधिङ्ृतंदातंकस्यतुकःक्षमः ॥ ५० ॥ 
नास्तिषेवलवान्कशख्िन्नप्रूढो न च पण्डितः । पांडित्यंचवलंचेवजायतेपूवंकर्मणा ॥५१ 
एतेदेवादिवंप्रा्ताः शोभमानाःस्थिताश्चिरम्‌ । पुण्येनतपसाचेवक्षेत्रुवि पिघेष च ॥५२॥ 
यद्वैमिर्यजतपुण्यंतस्पैतेफलमभागिनः । वमुक्ता ततः सा तु सती भीष्म रूषान्विता ॥ 
विनिदमना पितरंको प्रेनारुणितेश्चषणा । एवमेतयथातात त्वयायोक्तंममाग्रतः ॥ ५४ ॥ 
स्वजनः पुण्यभागी पुण्येनलमतेश्चियम्‌ । पुण्येनलभतेजन्मपुण्येभोगाः प्रतिष्ठिताः ॥५५ 
तदयं जगतामीश सर्वेषामुत्तमोत्तमः । स्थानान्येतानिसर्वेषांदत्तन्येतेनधीमता ॥ ५६ ॥ 
येगुणास्तस्यदेवस्यवक्तु जिह्वापिवेधसः । नशक्ता स्यापनेतस्यदैवस्यपरमे, छनः ॥ ५७ ॥ 
भस्मास्थिचकपारानिश्मशानेवसतिस्तथा । गोनसाद्याश्चयेसर्पाः सर्वेतेभूषणीकृताः ॥ 
भूतपरेतागणास्तस्यपिशाचागुह्यकास्तथा । एषधाताविधाताचएषपालयित। दिशः ॥५६॥ 
प्रसादेनचर्दरस्यप्राप्तःस्वगेः पुरंदरः । य दिष््रऽस्तिदरवत्वंयदिसर्वगतः रिाघः ॥ ६० ॥ 
सत्येनतेनतेयज्ञंविध्वंसयतुशंकरः । यद्यस्तिमेतपःकिचित्कश्िदधर्मोऽथवारूतः ॥ ६१ ॥ 
फरेनतस्यध्रमेस्ययक्ञस्तेनाशमर्हति । प्रियाय दिदेवस्ययदिमांतारयिष्यति ॥ ६२ ॥ 
तेनसत्येनतेगवेःसमापिमभिगच्छतु । इत्युक्वायोगमास्थायस्वदेदस्थेनतेजसा ॥ ६३ ॥ 
निदंदाहतदात्मानंसदेवासुरपन्नगेः । किकिमेतदितिष्रोक्तेगंधवेगणगुह्याकीः ॥ ६४ ॥ 
गंगाक्रुरेतदामुक्तोदेहोवक्रुद्धयातया । शीनकंनामतत्तीथगंगायाः पथ्िमेतटे ॥ ६५ ॥ 
श्सस्दरस्तुतदार्ता पल््यानाशसुटुःखितः । हंतुयज्ञंधीरभवत्देवानामिहपश्यताम्‌ ॥ ६६ 
गणकोरिःसमादिष्टाग्रहावेनायकास्तथा । भूतप्रेतपिशाचाश्चदक्षयज्ञ िनाशने ॥ ६७ ॥ 
तैगेत्वाषिवुधास्सर्वेयज्ञेनिजित्यनाशिताः । हतेयक्ञेतदादक्षोनिरुत्साहो निरुयमः ॥ ६८ ॥ 
उपगम्यात्रवीतत्रस्तोदेवदेवं पिनाकिनम्‌ । नक्ञातो ऽसिमयादेवदेवानांप्रमुरीश्वरः ॥६६॥ 
त्वमस्यजगतोऽधीशःसुरास्सर्वेत्वयाजिताः । कपांकुस्महेशानगणान्सर्वानिनिकय ॥ 
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गणे्नानाधिधेघरिर्नानामूषणभूषितैः । नानावदनदं तौ ष्टर्नानाप्रहरणोयतेः ॥ 9९ ॥ 
नानानागेद्रसंदष्टजराभासेपशोभितैः । सुदरढोदडतद पाद्यं घेरर्घोरनिघातिमिः ॥ ७२ ॥ 
कामरूपेरकानतेश्चतवेकामसमन्वितेः । अनिवायेबलेश्चोत्रर्योगिमिर्योगगामिमिः ॥७२॥ 
यालोलङेसगजरदष्योत्करदसन्मुखेः । कसीद्रकररटारोपपारवेःसिहदैहिभिः ॥ ७४॥ 
केचित्परमद घ्राणघ्रूणेदीपसमप्रमेः । विचित्रचित्रवसनेधीरधीरवयदिभिः ॥ ७५ ॥ 
मगव्यघ्रसिहरतेस्तरश्वभिनधारिमिः। भुजंगहारवखयद्धतयज्ञोपवीतकैः ॥ ७६ ॥ 
एटा सिपद्िशधरेःपरशुप्ासरस्तकः । वञ्जक्रकचकोदंडकाख्दंडाख्रपाणिंभः ॥ ७७ ॥ 
गणेश्वरेःखुदुदेषेच्रतःसुर्योध्रहैरिव । देवरेवमदहादेवनष्टोयज्ञोदिवंगतः ॥ ७८ ॥ 
सगरूपधरोभूत्वामयमीतस्तुशंकर । नमः शङ्कुामद्रैवाय सगणाय सनंदिने ॥ ७६॥ 
वृपासनायसोमायक्रतुकाठांतकायच । नमोदिक्वमंवख्रायनमस्तेतीन्रतेजसे ॥ ८० ॥ 
्रह्मगेव्रह्मरेदायत्रह्मण्यायामितायच । गिग्शिायसुरेशायरईशानायनमोनमः ॥ ८१ ॥ 
रुद्राय प्रतिबत्राय शिवाय क्रथनायच । सुरासुराधिपतये यतीनां पतये नमः। 
| धूथ्रोग्राय विरूपाय यज्वने धोररूपिणे ॥ ८२ ॥ 
| विरूपकक्षगुमाक्षायसहस्राक्षायवेनमः । मुण्डाय चंडमुण्डाय घरखरबाङ्कधारिणे ॥ 
कर्यरूपाय हत्याय सय॑संहारिणि नमः ॥ ८३॥ 
| भक्तानुक पिनेऽत्यथं द्द्रजाप्यस्तुतायच । विरूपायसुरूपायरूपाणांशतकारिणे ॥ ८४ ॥ 
पंचास्यायशुमास्यायचन्द्रास्यायनमोनमः । वर्दायवराहायकूमायचश्गायच ॥ ८५ 
रीखाटकशिखंडायकमंडलुघरायच । विश्वनाम्नेऽथविभ्वायविश्वेशायनमोनमः ॥८६॥ 
ध त्रिनेत्रत्राणमस्पाकंत्रिपुरघ्न विधीयताम्‌ । वाङ्मनःकायमावेस्तुप्रपन्नस्यमहेभ्वर ॥८७॥ 
॥ एवंस्तुतस्तद दिवोदक्षेणपन्नदैहिना । दिव्येनानेनस्तोओणथशमाराधितस्तदा ॥ ८८ ॥ 
| समग्र॑तेयज्ञफलं मयादत्तपरजापते । सर्वकामप्रलिद्धध्थंफलप्ापस्यस्ययुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
एवमुक्तोमगवताप्रणम्याथसुरेभ्वरम्‌ । जगामस्वनिकेतंतुगणानामेवपश्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 
¶पल्नयाःशोकेनषेदेवोगंगाद्वारेतदास्थितः । तांसतींचितयानस्तुक्षनु समि क्रियागता १६९॥ 
(तस्यशोकामिमूतसूयनारदोमवसन्निधौ । स्ातेखतीयादेवेशमार्याप्राणसमा स्ता ॥९२॥ 
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हिमवदुदहितासाचमेनागर्भसमुद्धवा । जग्राह देहमन्यं सा वेदवेदाथवेदिनी ॥ ६३ ॥ 

शवुत्वादेवस्तदाध्यानमवतीर्णामपश्यत । ृतरृत्यमथात्मानंरृत्वादेवस्तदास्थितः ॥६४॥ 

संप्राप्तयौवनदेवीपुनरेव विवाहिता । णएवंहिकथितंभीष्मयथायज्ञोहतःपुरा ॥ ६५ ॥ 
इतिधीपादपुराणेप्रथमेखृषश्टिखंडेदक्षयज्ञविध्वंसोनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[र 


षष्टो ऽध्यायः । 
दकषासाक्संकल्पदशनस्पशजन्या ष्टिः । 


भीष्मउवाच 

देवानांदानवानां चगंधर्वोरगरश्चसाम्‌ । उत्पत्तिविस्तरेणेमांगुरोत्रूहियथाविधि ॥ १ ॥ 

पुटस्त्य उवाच । 
संकलत्पादशैनात्स्यशापिपूरवेषां सष्टिरुच्यते । दश्चात्पराचेतसादृरध्वसृषटिरमेथुनसं भवा ॥ २ ॥ 
यथाससर्जचवासीत्थेवश्णुकीरव । यदातुसूजतस्तस्यदेवपिगणपन्नान्‌ ॥ २ ॥ 
नवृद्धिमगमल्लोकस्तदामेथुनयोगतः 1 दक्षःपुत्रसदस्राणितदासिक्नथामजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 
तास्तुदृष्टमहामागानसिरक्षन्विविधाःप्रजाः । नारदःप्राहहयेश्वानदक्षपुत्रानसमागतान्‌ 
भुवःप्रमाणंसर्वंतज्ञात्वोटध्वमधणएववा । ततःसुषिविशोषेणकुरध्वम्बुषिसत्तमाः ॥ ६ ॥ 
तेतुतद्वचनश्रुत्वाप्रयाताःसवंतोदिशम्‌ । अद्यापिननिवततेसमुद्रादिवसिधवः ॥ ७ ॥ 
येश्वेषुप्रणष्ेषुपुनदश्षःप्रजापतिः । वीरिण्यामेवपुत्राणांसदहस्रमसृजत्यभुः ॥ ८ ॥ 
शवलाश्वानामतेचसमेताःसृष्िकमेणि । नारदो ऽनुगतान्द्राहपुनस्तान्पूवेवन्मुनिः ॥ ६ ॥ 
भुवःप्रमाणंसर्वतज्ञात्वाभ्रातृनथोपुनः । आगत्यचपुनःसृष्टिकरिष्यथविरोषतः ॥ १० ॥ 
तेऽपितेनेवमार्गेणजग्मुभ्राजरनुगास्तदा । ततःप्रभ्रतिनश्रातुःकनीयान्मागंमिच्छति ॥११॥ 
अन्वेष्टादुःखमाप्रोतितेनतत्परिवजेयेत्‌ । ततस्तेष्वपिनष्ेचषष्टिकन्याःप्रजापतिः ॥ १२ ॥ 
घीरिण्यांजनयामसदक्चःप्राचेतसस्तदा । प्रादात्सदशधरममायकश्यपायत्रयोदश ॥ १३ ॥ 


च 
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विंशतिंसत्तसोमायचतसरो ऽरिष्नेमिने । देचैवभगपुत्रायद्ठ छृशाश्वायधीमते ॥ १४ ॥ 
दे चैवांगिरसेपरादात्तासांनामानि विस्तरात्‌ । णुत्वंदेवमातृणाप्रजाविस्तारमादितः ॥ 
अरुधतीवसुर्जामिरेम्बाभाुमेर्त्वती । संकत्पाचमुहतांचसाध्याविश्वाचभामिनी ॥ 

धम॑पल्न्यः समाख्यातास्तासां पुत्रान्निबोध मे 

विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यानजीजनत्‌ ॥ १७ ॥ 
मर्त्वत्यांमर्त्वंतोवसोस्तुवसवस्तथा । भानोस्तुभानवोजातामुहर्तायामुष्तैजाः ॥१८ 
लेबायांधोषनामानोनागवीयीतुजामिजा । पृथिवीतलसंभूतमरंधत्यामजायत ॥ १६ ॥ 
संकलत्पायास्नुसेकल्पाव तरुसष्िनिधारय । ज्योतिष्मंतश्चयेदेवाव्यापकाःसवेतोदिशम्‌ ॥ 
वसवस्तेसमाख्यातास्तेषांनामानिमेगश्टण । आपोधुवश्चसोमश्चधर्यं वानिरोऽनटः ॥ 
प्रत्यूषश्चप्रभासश्चवसवोष्ठीप्रकीतिताः । आपस्य पत्राश्चत्वारःश्रांतोवेतण्डएवच ॥ २२॥ 
अपिशांतोमुनिवैभुयक्ञरश्चाधिकारिणः । धभुवस्यकालःपुत्रस्तुवचाः सोमादजायत ॥ २३ 
द्रविणोहव्यवाहश्चधरपुत्राधिमोौस्प्रती । कल्पांतस्थस्ततःप्राणोरमणःशिरिरोऽपिच ॥ 
मनोहरोधवश्चाथशिघोवाथहरैःखुताः । शिषोमनो जवंपुत्रमविज्ञातगतिप्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 
अवापचानटःपुत्रानश्निप्रायगुणांस्ततः । तत्रशाखोविशाखश्च निगमेषुखयंमुघः ॥ २६ ॥ 
अपत्यंङृ्तिकार्नाचकार्तिकरेयस्ततःस्मृतः । प्रत्युषस्यञ्नमुःपुत्रोमुनिनामाथदेलः॥ २७ ॥ 
विश्वकर्माप्रभासस्यपुत्रःशिरपीप्रजापतिः । प्रासादभवनोद्यानपतिमाभूषणादिषु ॥ २८ ॥ 
तटाकारामकूपेषुजिदशानांचवद्धंकिः । अज्ञैकपाददिर्ृध्न्यो विरूपाक्षो ऽथरंवतः ॥ २६ ॥ 
रयबहुरूपश्चत्यं यकश्चसुरेश्वरः । साघित्रश्चजयंतश्च पिनाकीचापराजितः ॥ ३० ॥ 
एतेर्दास्समाल्याताएकादशगणेश्वरः। पतेषांमानसानांतुतिष्ख्वरधारिणाम्‌॥ ३१ ॥ 
कीरयश्चतुरशीतिस्तुतत्पुत्राश्चाक्षयामताः । दिश्ुसर्वासुयेर्ाप्रकुवंतिगणेश्वराः॥ ३२॥ 
पएतेवैयुत्रपौत्राश्चसुरभीग्भसंभवाः । कश्यपस्यप्रवक्ष्यामिपुत्रपौत्रादिपलिषु ॥ ३३ ॥ 
अदितिदितिदंनुष्चं वअरिष्टाखुरसातथा । खुरभिविनताचेव ताघ्राकोधवशाइरा ॥ ३४ ॥ 
कटुखसामुनिस्तद्वत्तासुपुत्रान्निबोधमे । तुषितानामयेदेवाश्चाक्षषस्यांतरेमनोः ॥ ३५ ॥ 
वैवखतेऽतरेचैवभादित्याद्वादशस्मृताः । इन्द्रोधाताभगस्त्वष्टामित्रोऽथवरुणोऽयेमा ॥ 
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धिवखान्सवितापूषांशुमान्विष्णुरेवय । पतेखर्रकिरणाआदित्याद्वाद शस्ताः ॥३०॥ 
मारीवात्कश्यपाउजाताः पुत्रास्तेऽदितिनंदनाः । छशाश्वस्य्छषेःपुश्रादेवप्रहरणाःस्मरताः 
एते .दैवगणास्तात प्रतिमन्वंतरेषु च । उत्पद्यतिषिलीयतेकल्पेकरपेतथंक् ॥ ३६ ॥ 
दितिः पुन्रह्यं केमेकश्यपादितिनःश्ुतम्‌ । हिरण्यकरिपुंचेवदहिरण्याक्षंतथैक्च ॥ ४० ॥ 
हिरण्यकरिपोस्तदज्जातंपुत्रचतुष्टयम्‌ । प्रहादश्यायुहादश्चसंहादोहादपएवच ॥ ७१ ॥ 
प्रहादपुत्राआयुष्मान्रिबि्बाष्कलिरेवच । विरोचनश्चतुथस्तुसबदपुत्रमाप्तवान्‌ ॥४२॥ 
बलेःपुत्रशतंत्वासीहुबाणज्येष्ठंततोनृप । धृतरा्रस्तथासूर््योषिवस्वानंशुतापनः ॥ ४३ ॥ 
निकुम्भनामागुवेश्चःकुक्षिमौमो ऽथमीषणः। पएवमन्येतुबहवोबाणोज्येष्ठोगुणाधिकः 1४) 
वाणस्सदस्रवाहुस्तु सर्वाखरगुणसंयुतः । तपसातोषितोयस्यपुरेषसतिष्रटधत्‌ ॥ ४५ ॥ 
महाकारुत्वमगमत्साथ्यंयस्यपिनाकिनः । हिरण्याक्षस्यपुत्रोऽभूदंधकोनामनामतः ॥४६ 
भूवसंतापनश्चं वमहानागस्तथैवच । पतेभ्यःपु्रपौ त्राणांकोगयः सप्तसप्ततिः ॥ ४७॥ 
महावलामहाकायानानारूपामदौजसः । दनुः पुजरशतंरेभेकश्यपाद्वरदपितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विप्रचित्तिःप्रधानो ऽभूदेषांमध्येमहावलः । द्विरष्टमूद्धाशकुनिस्तथाशंकुशिरोधरः ॥ ४६ ॥ 
अयोमुखःशंबरश्चकपिखोवामनस्तथा । मरीविमांगधश्चवहरिगजशिरास्तथा ॥ ५० ॥ 
निद्राधरश्च केतुश्च केतुवीयंः शतकतुः । इन्द्र मिच््रहश्व घच्ननाभस्तथवच ॥ ५१ ॥ 
एकवसख्नोमहाबाहूवेज्राक्चप्तारकस्तथा । असिकोमापुलोमाचविकुर्वाणोमदासुरः ॥५२॥ 
खर्भाचुव षपर्वाचप्वमादयादनोःसुताः । ख्मांनोःसुप्रमाकन्याशचीचेवपुलोमजा ॥५३॥ 
उपदानवीमयस्यासखीत्तथामन्दोदरीकुहः । शमिष्ठासुन्दरीचैवचंडाचब्रषपर्वणः ॥ ५९ ॥ 
पुखोमाकालकाचेववेश्वानरसुतेउभे । बहपत्योमहासत्वोमारीवस्यपरिग्रहः ॥ ५५ ॥ 
तयोःषष्टिसदस्राणिदानवावांपुराभवन्‌ । पौरोमानकाटखंजांश्चमारीचो ऽजनयत्वुरा ४:, 
अवध्यायेनराणावहिरण्यपुरवासिनः । चतु्मुखाह्न्धवरा ये हता विजयेन तु ॥ ५७ ॥ 
विप्रचित्तिः सिहिकायांनवयपुच्रानजीजनत्‌ । दहिरण्यकशिपोयेवेभागिनेयाख्योद्श ॥५८ 
कंखःशंखश्चराजेद्रनरोवातापिरेवच । इल्वलोनमुविश्यं घखसुमश्चांजनस्तथा ॥ ५६ ॥ 
नरकःकाटनामश्चपरमाणुस्तथषच । कटपवीयश्चषिख्यातोदनुवंशविदद्धेनः ॥ ६० ॥ 
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संहादस्यतुदेत्यस्यनिवातकवचाःकरुटे । अवध्याःसवैदेवानांगंधर्वोरगरश्चसाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
येहताबलमाश्नित्यज्ञनेनरणाभिरे । षटूकन्याजनयामासताघ्रामारीचवीर्यतः ॥ ६२ ॥ 
शुकीश्येनचमभासीचसखुगधींगृधिकांशुचिम्‌ । शुकीशुकानुटकांश्चजनयामासधमतः ॥६३ 
श्येनीश्येनांश्चभासीचक्रःररानप्यजीजनत्‌ । गरधीगघान्सुग्रध्ीचपारावतविहंगमान्‌ ॥६४॥ 
हंखसारसकारंडप्लवान्‌शुचिरजीजनत्‌ । पएतेताघ्रासुताःप्रोक्ताविनतायानिशामय ॥६५॥ 
गरुडः पतगश्रेषठोऽरुणश्चेशःपतञ्िणाम्‌ । सीदामिनीतथाकन्य येयंनमसिषिश्चुता ॥६६॥ 
संपातिश्चजरायुश्चभरुणस्यसुताबुभौ । संपातिपुत्रोवभुश्चशीघगश्चातिविश्ुतः ॥ ६७ ॥ 
जटायोः कणिकारश्चशतगामीवविश्रुतौ । तेषामसंख्यमभवत्पक्षिणांपुत्रपौतरकम्‌ ॥६८ 
सुरसायांसदलंतुसखपाणांभभवत्पुरा । सहस्रशिरसां कदरःसदहस्ं भ्राप स्ता ॥ ६६ ॥ 
प्रधानास्तेषु विष्याताष्पडिविशतिररिदम । रोषवासुकिकर्कोटशंखैरावतकःचलाः ॥ ७० 
धनंजयमहानीलपद्माश्वतरतक्षकाः । एलापत्रमहापद्मधृतराष्रवलाहकाः ॥ ७१ ॥ 
शंखपालमहाशंखपुष्पद शुभाननाः । शंखरोमाचनहुषोरमणः पणिनस्तथा ॥ ७२ ॥ 
कपिलो दुमुखश्चपिपतंजलिमुखास्तथा । एषामनंतमभवत्सर्वेषापुत्रपौत्रकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्रायशोयत्पुरादग्धंजनमेजयमंदिरे । रक्चोगणंक्रोधवशासुनामानमजीजनत्‌ ॥ ७४ ॥ 
दृष्िणांनियुतेतेषां भीमसेनादगातक्षयम्‌ । दंष्टिगोमायुकाकादीनूमहिषीर्गोवराद्खनाः ॥ 
खुरभिजेनयमाखकश्यापाच्त्ितयंपुरा । मुनि्ुनीनांचगणंगणमप्सरसांतथा ॥ ७६ ॥ 
तथाकिन्नरगंध्वानरिष्टाञ्जनयदुबहन्‌ । त॒णच्रक्चलतागुल्ममिरासव॑मजीजनत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तसातुयश्चरश्चांसिजनयामासकोरिशः । पतेकश्यपदायदाःशतशो ऽथसरहस्रशः ॥ ७८॥ 
पष मन्वंतरे भीष्म सगेःखारोचिषेस्मृतः । ततस्त्वेकोनपंचाशन्मरुतःकष्यपादितिः ॥ 

जनयामास धर्मज्ञ सर्वानमरबलमान्‌ ॥ ७६ ॥ 

इति श्री पादयपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सततमोऽध्यायः 
मरुुतयत्तिकथानकवणेनम्‌ । 
भोष्म उचाच । 
.दितेःपुत्राःकथंजातामर्तोदेषवल्वभाः । दैवैजेग्मुश्चसापलैः कस्मात्सख्यमनुत्तमम्‌ ॥९॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
पुरादवासुरेयुद्धेहतेषुहरिणासुरेः । पु्रपौतरषुशोकातांगताभूलोकमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
पुष्करेषमहातीर्थेखरखत्यास्तरेशुमे । भर्तु राराधनपरा तप उग्रं चचारह ॥ ३ ॥ 
दितिर्वैदेत्यमातातु्रषिकार्येणसुत्रता । फठाहारा तपस्तेपे इच्छां द्रायणादिभिः ॥ 
याघद्व्षशतंसाग्रंजराशोकसमाकुखा । ततःसातपसातत्तावसिष्ठादीनप्रच्छत ॥ ५ ॥ 
कथयंतुभवन्तोमेपुत्रशोकविनाशनम्‌ । बतंसीभाग्यफट्दमिदलोकेपरत्रच ॥ ६ ॥ 
उुवसिष्ठपमुखाच्येषठस्यपूणिमाव्रतम्‌ । यस्यप्रसादादभवत्सुतोकविवनिता ॥ ७ ॥ 
भीष्म उवाच । 
श्रोतुमिच्छाभ्यहब्रह्मनयेष्ठस्यपूणिमा्तम्‌ । सुतनेकोनपंचाशद्येनटेमेपुनर्दितिः ॥ ८ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
यद्वसिष्ठादिभिःपू्ंदित्यं संकथितंब्रतम्‌ । विस्तरेणतदेवेदंमत्सकाशान्निशामय ॥ ६ ॥ 
उयेषठेमासिसितेपक्षेपीणमास्यांयतत्रता । स्थापयेदव्रणंकुभंसिततण्डुटपूरितम्‌ ॥ १० ॥ 
नानाफलयुतंतददिवुदं डसमम्वितम्‌ । सितवखरयुगच्छन्नंसितचंदनचचितम्‌ ॥ १९ ॥ 
नानाभक्ष्यसमोपेतंसदिरण्यंतुशक्तितः । ताघ्रपात्रंगुडोपेतंतस्योपरिनिवेशयेत्‌॥ १२ ॥ 
तस्मादुपखव्रह्याणंसौवणपद्यकोररे । कर्याच्छकरयोपेतांसाविच्रीतस्यवामतः ॥ १३ ॥ 
गंधं धूपं तयो दंयाद्रीतं वायं च कारयेत्‌ । तदभावे कथं कुर्याद्यथा पदचेपितामहः ॥ 
ब्रह्माहयां च प्रतिमां रत्वा गुडमयीं शमाम्‌ । शुङ्खष्पाक्षततिर स्चयेत्यद्मसंभवम्‌ ॥ 


खततमोःऽ६पाथः ] # गमिगीधमेवणेनम्‌ ३ॐ 
ब्ाह्मायधादौसंपूज्यजंघेसौभाग्यदायचं । विरिचायोख्युग्मं च मन्मथायेति वैकयिम्‌ ॥ ` 
स्वच्छीदरयेत्युदरमवन्द्रायेव्युरो विधेः । मुखं पद्ममुखायेति बाहवेषेदपाणये ॥ १७ ॥ ` 
नमःसर्वात्मनेमौलिमच्चेयेश्चापिपंकजम्‌ । ततःघ्रभातितत्कमत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
बराह्मणं भोजयेदुक्त्या स्वयं तु वणं षिना । मकतया पदक्चिणं दय दिमंमन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
श्रीयतामन्रभगवान्सर्वल्ोकपितामहः । हृदयेसर्वलोकानां यस्त्वानेदो ऽभिधीयते ॥ २० 
अनेनविधिनासर्वमासिमासिसमाचरेत्‌ । उपवासीपौ णंमास्यामर्चयेद्‌ब्राह्ममन्ययम्‌ ॥ 
फरमेकं च संप्राश्य शव्या भूतरे स्वपेत्‌ । ततख्रयोदशे मासि धृतघेनुसमन्विताम्‌ ॥ ` 
शय्यांदयादिरि्चिायसर्वोपस्करसंयुताम्‌ । ब्रह्माणंकांचनंकृत्वासाविन्नीरजतेस्तथा ॥ ` 
पद्मात्मकः खृष्टिकर्तासाविश्रीमुपलमभ्यतु । वस्वैद्धिजंसपतीकंपूञ्यभक्तयाविभूषणैः ॥ 
शत्तयागवादिकदयत्परीयतामित्युदीरयेत्‌ । होमंशक्लेस्तिटःकरर्यादुब्रह्मनामानिकीतयेत्‌ 
गन्येन सर्पिषा तद्वत्पायसेन च धमेवित्‌ । विप्रेभ्यो ऽथ धनं दचात्पुष्पमालां चशक्तितः ॥ 
यःकुर्याद्विधिनानेनपौणंमास्यांस्ियोपिवा । सवेपापविनिमुक्तःप्रापरोतिब्रह्मसात्म्यताम्‌ ॥ 
इहलोकेवरान्पुत्रान्सौभाग्यंध्ुवमर्य॒ते । योत्रह्यासस्सृतो विष्णुरानंदात्मामहेश्वरः ॥ 
सुखार्थी कामरूपेण स्मरेदेवं पितामहम्‌ । पव श्रुत्वा चकारासौ दितिः सर्वंमरोषतः ॥ 
कश्यपोव्रतमाहात्म्यादाग॑त्यपरयामुदा । चकारककशांभूयोरूपलावण्यसंयुताम्‌ ॥ 
घरेराच्छद्यामास सा तु वत्रे वरंवरम्‌ । पुत्रं शक्रवधार्थांय समर्थं च महौजसम्‌ ॥ 
वरयामि महात्मानं सर्वामरनिषूदनम्‌ । उवाच कश्यपो घाक्वमिद्रहंतारमूजितम्‌ ॥ 
प्रदास्याम्यहमेतेनकिन्त्वेतत्‌क्रियतांशुभे । पस्तंवीतुरत्वेश्िपु्रीयामयसुस्तनि ॥ 
धिधास्यामिततोगमंस्पृष्टाहंतेस्तनौशुमे । भविष्यतिशुभोगभेदिविशक्रनिषूदनः ॥ 
आपस्तंबींततश्यक्रपु्रष्द्रधिणाधिकाम्‌ । इन्द्रशत्रोभवस्वैतिजुहावचहषिस्त्वरन्‌ ॥ 
देवश्चमुमुहुर्दत्थाविमुखाश्चेवदानवाः । दित्यां गभेमथाधत्त कश्यपः प्राह ताम्पुनः ॥ 
मुखं ते चंदरप्रतिमं स्तनौ विल्वफलोपमौ । अधरौ षिदुमाकारौ घणेश्चातीघ शोभनः ॥ 
त्वादृष्टाहविशाखाक्षिषिस्मरामिस्विकां तनुम्‌ । तदैवंगमेःखुश्रोणिहस्तेनोपस्तनौतच ॥ ` 
त्वया यलो बिधातघ्यो श्यस्मिनारमे वरानने । संवत्सरशतं त्वेकमस्मिन्नेव तपोघने ॥ ` 


३८ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ स्टिकण्डे 
संध्यायां नैव भोक्तव्यं गर्मिण्यावरवणिनि । नस्यातव्यंनगलघ्यवृक्षमूरेवसवदा ॥ 
नोपस्करेषुनिषिरेन्मुसलोदूरलादिषु ।. जरं च नावगष्ित शून्यागारं ज वजेयेत्‌ ॥ 
चल्मीकेषु न तिष्ठेतनयौ द्वजञम॑नाभवेत्‌ । न नखेन लिलेदुभूमौनांगारेनवभस्मनि ॥ 
नशयाल्ुःसखदातिष्ठेदुव्यायामंचविषजंयेत्‌ । नतुषांगारभस्माख्िकपारेषुसमाधिरोत्‌ ॥ 
धजयेत्कलदहंलोके गात्राभ्यंगंतथेवच । नमुक्तफेशीतिषठेत नाशुचिःस्यात्कथंचन ॥ 
नशयीतोत्तरशिरानसैवाधःरिराःकचित्‌ । नवखहीनानोद्िभ्नानचाद्रंचरणासती ॥ 
नामंगल्यांवदेद्राचनचहास्याधिकाभवेत्‌ । कुयाश्चगुरुभिनित्यंपूजांमांगल्यतत्परा ॥ 
सर्घौषधीभिःसृषटेनवारिणास्नानमाचरेत्‌ । कृतरक्षा तु शुश्रूषा वाचापूजनतत्परा ॥ 
तिष्ेल्पमसक्नवदना भतु प्रियहिते रता । न गरहयेश्च भतार सर्वावष्यमपि कचित्‌ ॥ 
छशाहंदुर्बलाचैववारद्धंक्यंममचागतम्‌ । स्तनौ मे चलितौ श्थानान्मुखंचवलिभंगुरम्‌ ॥ 
पवंविधात्वयाचाहंरूतेतिनब्रदेत्कवित्‌ । स्वस्त्यस्तुतेगमिष्यामितथत्युक्तस्तयापुनः ॥ 
पश्यतांसवेभूतानांतत्रैवां तरधीयत । ततःसामतु बाचोक्तविधिनासमतिष्ठत ॥ ५१ ॥ 
अथज्ञात्वातथद्रोऽपिदितेःपाश्वमुपागतः । विहायदेवसदनंतांशुधरूषुरवस्थितः ॥ ५२ ॥ 
दितेश्छिद्रांतरपरप्सुरभवत्पाकशासनः । विपरीतो ऽतरव्यग्रःप्रसन्नवदनोवष्टिः ॥ ५३ ॥ 
अजानन्निवतत्कायमात्मनश्शुभमाचरन्‌ । ततोवषेशतांतेसान्यूनेत॒दिघसस्त्रिभिः ॥५७॥ 
मेनेरताथंमात्मानंप्रीत्याविस्मितमानसा । अृत्वापादयोः शौचंशयानामुक्तमुधेजा ॥ 
निद्राभरसमाक्रांतादिवापरशिराःकवित्‌ । ततस्तदन्तरंलन्ध्वाप्रविश्यांतः शचीपतिः ॥ 
वन्रेणसप्तधाचक्रेतंगभत्रिदशाधिपः । ततःसप्न च ते जाताः कुमाराःसूर्थव्चसः॥ ५७ ॥ 
ख्दंतःसप्ततेबाकानिषिद्वौदानवारिणा । भूयो ऽपिष्दमानांस्तानेकेकान्सप्तधाहरिः ॥५८॥ 
चिच्छेववज्रहस्तोवेपुनस्तूदरसं स्थितान्‌ । एवमेकोनपंचाशदुभूत्वतिरुख्दुभ्शम्‌ ॥५६॥ 
श्वरो निार्यामाख मा ख्दध्वंपुनःपुनः । ततःसचितयामासषितकंमिति धृच्रहा ॥ ६० ॥ 
कमेणःकस्यमाहात्म्यात्पुनःसं जीषितास्त्वमी । विदित्ापुण्ययोगेनपौ णंमासीफलत्विदम्‌ 
नूनमेतत्परिणतमथवाब्रह्मपूजनात्‌ । बञ्चेणाभिहताः संतो न षिनाशमुपाययुः ॥ ६२ ॥ 
पको ऽप्यनेकतामापयस्मावुदरगोपनम्‌ । अवध्यानूनमेतेवेतस्मादेवामवंस्विति ॥ ६३ ॥ 


संहमोऽध्यायः ] * प्रतिसगेवणनेपृथुपभूतीनामाधिपत्यषणंनम्‌ % ३६ 


यस्मान्मारुद्रत्युखाखंतो गभेसंभवाः । मरुतोनामतेनाम्नाभवंतुसुखभागिनः ॥ ६७ ॥ 
ततःप्रसाददेवेशःक्षमस्येतिदितिपुनः । अथंशाखंसमास्थायमयेतहुदुष्छतंङतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
छृर्वामसद्रणदेवेः समानममराधिषः । दितिविमानमारोप्यससुतामगमदिवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यल्ञमागभुजः सवं मर्तस्तेततो ऽभवन्‌ । न जग्मुरेक्वमसुर रतस्ते सुरबलभाः ॥ ६७ ॥ 
भीष्म उवाच । 
आदिसर्मस्त्वयाब्रह्मन्कथितोविस्तरेणमे । प्रतिसर्मश्चयोयेषामधिपांस्तान्वदस्वमे ॥६८॥ 


पुलस्त्य उवाच । 
यदाभिषिक्तः सकटेऽपि राञ्ये पृथुद्धंखि्यामधिपो वभूव । 
तथौषधीनामधिपञ्चकार यक्षवतानां तपसां च सोमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नक्चत्रतारादिजवृश्च गुस्मरुतावितानस्य चस्क्मगभ॑म्‌ । 
अपामधीशं घरूणं धनानां राला प्रभं वेश्रवणंचतद्वत्‌ ॥ ७० ॥ 
विष्णुं रघीणामधिपंवसूनामस्रिचलोकाधिपति चकार । 
प्रजापतीनामधिपं च दक्षं चकार शक्रं मरुतामधीशम्‌ ॥ ७१ ॥ 
देत्याधिपानामथ दानवानां प्रहादमीशं च यमं पितृणाम्‌ । 
पिशाचरश्षःपशुभूतयक्षवेतालराजं ह्यथष्रखपाणिम्‌ ॥ ७२॥ 
प्राखेयशेरं च पति गिरीणामीशं समुद्रं सरितामधीशम्‌ । 
गंधववेिद्याधरकिन्नराणामीशंपुनधित्ररथं चकार ॥ ७३ ॥ 
नागाधिपं वासुकिमुप्रवीयं सपांधिपं तक्षकमादिदेश । 
दिग्वारणानामधिपं चकार गजेद्रमैराण नामधेयम्‌ ॥ ७४॥ 
सुपणेमीशं पततामथावंतांराजानमुश्चैःश्रवसं चकार । 
सिहं गाणां वषमं गवां च पक्वं पुनःसवेवनस्पतीनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पितामहःपूरव॑मथाभ्यषिचदैतान्युनः सवेदिशाधिनाथान्‌ । 
पूर्वेशदिष्याकमथाम्यषिचन्नाम्ना सुवर्माणमरातिकेतुम्‌ ॥ 9६ ॥ 





` ततोऽधिपं दक्षिणतधकार सर्वेश्वरं शंखलपदाभिधान्‌म्‌ । 
सकेतुमेतं दिगधीशमीशं चकार पश्चाहुषनां डगमैः ॥ 99 ॥ =; 
दिरण्यरोमाणमुदण्विगीशं प्रजापति मेघसुतं चकार । | 
अद्यापि कुर्वति दिशामधीशा: सदा घहंतस्तु भुवोऽभिरश्लाम्‌ ॥ ७८ ५ 
चतुभिरतेःपृथुनामधेयो नपोऽभिषिक्तः प्रथमः पृथिव्याम्‌ । 
गतेऽन्तरे चा्चुषनामधरेये वेवस्वतं चक्रुरिमं पृथिस्याम्‌ ॥ &€६ ॥ 
गते ऽन्तरे चा्चुषनामधरेये वैवस्वताख्ये च पुनःपरवत्ते । 
प्रजापतिःसोऽस्यचराचरस्य बभूव सूयान्वयजःसचिहः ॥ ८० ॥ 


पुलस्त्य उवाच । 
मन्वंतराणिसर्वाणिमनूनां चरितानियत्‌ । प्रमाणंचेवकल्पस्यतत्सृष्चसमासतः ॥८१॥ 


एकचित्त प्रसन्नात्मा श्रएकौ रवनंदन । यामानामपुरादेवाआसन्स्वायभुवां तर ॥८२॥ 
सपेवछषयःपूवं येमरीच्यादयःस्मृताः । आ्रीघ्रशचाश्निबाहृश्चविभुःखवनपव च ॥ ८३ ॥ 
ञ्योतिष्मान्युतिमान्भव्योमेधामेधातियिवसुः । स्वायंभुवस्यास्यमनोदंशेते वंशवद्धनाः 
प्रतिसगेममीरत्वाजग्मुस्तेपरमंपदम्‌ । एवं स्वायभुवंपरोक्तं स्वारोचिषमतःपरम्‌ ॥८५॥ 
स्वारोचिषस्यतनयाश्चत्वारोदेचवच॑सः । नभोनभस्यप्रभतिर्भावनः कीतिवद्धंनः ॥८६॥ 
दसो ऽधिश्च्यवनस्तंभःप्राणःकश्यपपएव च । अर्वावृरस्पतिश्चेवसप्तसप्तषेयो ऽभवन्‌ ॥ 

तदादेवाश्चतुषिताःस्म्रताःस्वारोचिषेंऽतर । हवींदरःसुरूतोमूतिरापोञ्योतिरथः स्मतः ॥ 
घसिष्टस्य सुताः सप्त येप्रजापतयस्तदा । दवितीयमेतत्कथितं मन्वंतरमतःपरम्‌ ॥ ८६ ॥ 

अन्यच्चैव प्रवक्ष्यामि तथा मन्वेन्तरशुभम्‌ । मयुनामौत्तमिस्तत्रदशपु्रानजीजनत्‌ ।६०। 
इषऊजेस्तनूजश्च शुचिःशुक्रस्वथेव च । मधुश्चमाधवश्चैवनभस्योऽथनभस्तथा ॥ ६१ ॥ 
सहः सहस्यएतेषामुत्तमः कीतिषद्धेनः ।भानवस्तत्रदेवाःस्युरूर्जास्सपतषेयःस्प्ताः ॥६२॥ 
कोकभिण्डिःकुतुण्डश्चदार्भ्यःशङ्ुः प्रवाहितः । मितिश्चसं मितिश्चेव सततेयोगवद्धेनाः 
मन्वन्तरंचतुथं तु तामसं नामविश्ुतम्‌ । कपिपृस्थुः तथंघाभ्रिरकपिः किरेष च ।६४। 
तथैवजन्यधामानीमुनयः सप्तनामतः । साध्यादेबगणाये च कथितातामसेंऽतरे ।६५॥ 


सप्तमोऽध्यायः ] ^ चतुदंशमनूनामुहेरेनतस्तदन्तरघणेनम्‌ # ४१ 


अकत्मषतपोधन्वी तपोमरछस्तपोधनः । तपोराशिस्तपस्यश्चसुतपस्यः परंतपः ॥६६॥ 
तामसस्यसुताः स्वे दशवंशविवद्धंनाः । पञश्चमस्यमनोस्तददवेवतस्यांतरंश्टणु ॥ ६७ ॥ 
दैवबाहुःसुबाहुश्च पञ्यन्यःसमयौमुनिः । हिरण्यरीमासप्ताभ्वः सतैतेऋषयः स्मृताः ॥ 
दैवश्िभूतरजसस्तध्ाप्ररूतयः स्मरताः । अवशस्तत्वदरशो च बीतिमान्हल्यपःकपिः ॥६६॥ 
मुक्तो निस्त्खुकःसत्वोनिमेहिथ.ऽप्रकाशकः । धमेवीयंवटोपेतादशेतेरेवतात्मजाः ।६००। 
भृगुःसुध्रामापिग्जस्सदिष्णुनारदस्तथा । विघस्वान्कृतिनामा च सप्तसप्तषयो ऽपरे ॥ 
खाध्ुषस्यांतरेदेवा केखानाम परिश्रताः । विभवोऽपृथक्चानुकीतितास्त्रिदिवौकसः ॥ 
चाक्षषस्यां तरेपापे दैवार्नापिचमोजनः । रसुप्रभृतयस्तदच्चाक्षुरस्य खुता दश ॥ १०द ॥ 
प्रोक्ताःस्वायम्भुते वंरो ये मवापूर्वमेवते । अन्तर्चाध्चुषंचैव मयतेपरिकीतितम्‌ ॥१०४॥ 
समं च प्रवक््यामियद्वेवस्वतमुच्यते । अचिश्चववसिष्ठश्च कश्यपो गौतमस्तथा ॥ 
भारदजस्तथायोगी विश्वामित्रःप्रतापवान्‌ । जमदशचिश्च स्ैतेसापरतंते महषयः ।१०६। 
कृत्वा धमेव्यवस्थानं परयान्ति परमं पदम्‌ । सावण्यस्यपरवक््यामिमनोभावितथांतरम्‌ ॥ 
अश्वत्थामाशसदांश्च कौशिको गाटवस्तथा । शतानन्दः काश्यपच्चयमश्च ऋषयःस्म्रताः 
धृतिवेरीयान्थघसुःखुबर्णो धृतिरेव च । घरिष्णुरवीर्यः सुमतिवेसुश्शुक्रश्चवीयं वान्‌ ॥ 
भविष्यस्याकसावर्णेमेनोःपु्राःप्रकीतिताः । रोच्यादयस्तथान्येपिमनवःसंप्रकीतिताः ॥ 
रुचेः प्रजापतेः पुत्रो रौच्योनाम भविष्यति । मनुभूतिुतस्तदवद्रीत्योनामभ विष्यति ॥ 
ततस्तुमेखुसावणिन्रह्यस्‌ नुमंनुःसतः। ऋभुश्च्तधामा च विष्वक्सेनोमयुस्तथा ॥ 
अतीतानागताश्चैष मनवःपरिकीतिताः । वर्षाणांयुगसादस्नमेभिर्यापतिनराधिप ॥ ६१३॥ 
स्वेस्वेऽन्तरेसवेमिदं समुत्पाद्य चराचरम्‌ । कल्पक्चयेनिवृ्तेतमुच्यतेब्रह्मणासह ॥ 

अमीयुगसदस्नान्ते विनश्यन्तिपुनःपुनः । ब्रह्मायाविष्णुसायुज्यंततोयास्यंतिवेनृप ॥ . 

इतिश्रीपादमपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे मन्वेन्तरवणेनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


अष्टमोऽध्यायः । 
एथुराज्ञः कथानकम्‌ । 
भीष्म उचाच । 


बहुमिद्धरणीभुक्ता भूपालः श्रूयतेपुरा । पार्थिवाःपृथिषीयोगात्पृथिषीकस्ययोगतः ।१। 
किमर्थं च छृतासंज्ञाभूमेस्सापारिभाषिकी । गौरितीयञ्चसंज्ञा वा भुवः कस्मादुत्रवीहिमे 
पुरस्त्य उवाच । 
पुराङृतयुगस्यासीदंगोनाम प्रजापतिः । गृत्योस्तुडुहितातिनपरिणीतातिदुर्मुली ॥ ३ ॥ 
सुनीथानामतस्यास्तुचेनोनामसुतःपुरा । अधमेनिरतःकामीवलबान्बसुधाधिपः ॥ ४॥ 
लोकस्याधमेरृच्चापिपरभार्यापहारकः । अथतस्यप्रसिद्धथर्थ' जगदर्थं महर्षिभिः ॥ ५॥ 

अनुनीतोऽपिनददावशुद्धात्माऽभयंततः । शापेनमारयित्वैनमराजकभयादिता ॥ ६ ॥ 

ममुत्ाह्मणास्तस्य बलादेहमकल्मषाः। तत्कायान्मथ्यमानात्तुजनिता म्लेच्छजातयः ॥ 
शरीरेमातुरंरोन कष्णांजनसमप्रमाः । पितुरंशस्यसंगेन धार्मिकोधर्मकारकः ॥ ८ ॥ 
उत्यन्नोदक्षिणाद्धस्तात्सधनुःसशरोगदी । दिव्यतेजोमयःपुत्रस्सरलकवचांगदः ॥६॥ 
पृथुरवाभवन्नाम्नासचविष्णुरजायत । सविपरैरभिषिक्तः संस्तपःरृत्वासु दुष्करम्‌ ।१०। 
विष्णोवेरेणसर्वस्य प्रभुत्वमगमत्प्रमुः । निःस्वाध्यायवषर्‌कारनिंमंषीश्च्यभूतलम्‌ ॥ 
वेदुधुमेवोद्यतःकोपाच्छरेणामितविक्रमः। ततोगोरूपमास्थाय भूःपलायितुमुद्यता ।१२। 
पृष्ठेत्वन्वगमत्तस्याःपृथुःसेषुशरासनः । ततः स्थित्वैकदैरोतुकिकरोमीक्चिात्रघीत्‌ ॥ 
पृथुरप्यवदद्ाक्यमीप्सितंदेदिसुवते । सवेस्यजगतःशीधरंस्थाघरस्य चरस्य च ॥ १४॥ 
तथेतिचात्रवीदुभूमिद्‌ः दोहसनराधिपः । स्वकेपाणौपृथुवेत्सं रत्वास्वायंभुवंमयुम्‌ ॥ 
तदन्नमभवदुदुग्धंप्रजाजीवंतियेनतु । ततस्तुऋषिभिदुग्धाघत्सःसोमस्तदामघत्‌ ॥१६॥ 
दोग्धावाचस्पतिरभूत्पात्रेदस्तपोरसः । दैवेश्चवसुधादुग्धा मर्दोग्धातदाभवत्‌॥१७॥ 


अटरोऽध्यायः | ‰ पृथ्धी दोहनम्‌ # 1; 


श्द्रीषत्सःसममवरक्षीरमूजजेस्वत् बलम्‌ । देषानांकाञ्चनंपाभ्र पितृणांराजतंतथा ॥१८॥ 
अतकश्चाभवहोग्धायमोषत्सःस्वधारसः । विलंचपाश्र॑नागानांवक्षकोवत्सको ऽभवत्‌ ॥ 
षिषंहीरंततोदोग्धाधतराष्टरो भवत्वुनः । असुरैरपिदुभ्धेयं आयसे शत्रुपीडनम्‌ ॥ २० ॥ 
पात्रेमायामभूदत्सःप्रादहादिस्तुबिरोचनः । दोग्धान्रिमूरद्धा तत्रासीन्मायायेनप्रवतिता ॥ 
यक्षेश्चवसुधादुग्धा पुरांतर्धानमीप्सुभिः । छृत्वापिभ्वावसुवत्सं मणिमंतंमहीपते ।२२। 
्रेतरक्षोगणेदु ग्धावसारुधिरमुल्वणम्‌ । रौप्यनाभोऽभवदोग्धासुमालीवत्सपवच ॥ 
गंधवेश्चपुनदु ग्धावसुधासाप्सरोगणैः । वत्संचित्ररथजृत्वागन्धानपदमदले तथा ॥२४॥ 
दोग्धावसुरुचिनांमाथववेदस्यपारगः । गिरिभिवेसुधादुग्धारत्नानिविविधानिच ॥ 
ओषधानिचदिव्यानिदोग्धामेर्महीधरः । वत्सो ऽभूद्धिमवास्तत्र पात्रंशैखमयपुनः ।२६। 
बक्षेश्चवसुधादुग्धाश्चीरंखिन्नप्ररोहणम्‌ । पालाशपात्रेदोग्धातुसालः पुष्पवनाकुटः ॥ 
प्लक्षोऽभवत्ततोवत्सः सर्ववृक्षवनाधिपः । णवमनन्यैश्चवसुधातथादुग्धायथेच्छतः ॥ 
आयुधेनानिसौख्यंचपृथौराञ्यंप्रशासति । नदारिचय तथारोगी नाधनोनचपापरूत्‌॥२६॥ 
नोपसर्गानचाघातः पृथीराज्य प्रशासति । नित्यंप्रमुदितालोकादुःखशोकविवनिताः ॥ 
धनुष्कोट्या च शेठेद्रानायुत्साये समरावलः । भूमं लं समंचक्रे लोकानां हितकाम्यया ॥ 
नपुरग्रामदूर्गाणिनचायुधधरानराः । च्रियन्तेयत्रदुःखंचनथंशाख्स्यचादेरः ॥ ३२ ॥ 
धर्मेकतानाःपुरुषाःपृयौराञपेप्रशासति । कथितानि च पात्राणि यल्क्लोरं च यथा तव ॥ 
येषांयेनरुचिस्तत्रतेभ्योदत्तं विजानता । यज्ञश्रीदेष्र सर्वेषु मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ 
दुदिवृत्वं गतायस्मात्पृथोःपृथ्वीमह मते । तस्यानुसास्योगाश्चपृथिवी विश्चुतावुधेः ॥ 

भीष्म उवाच । 
आदित्यवंशम्रखिलंववत्रह्न्यथाक्रमम्‌ । सोमवंशंचतत्वज्ञयथावदक्तुमदेसि ॥ 

पुटस्त्य उबाच । 
विषस्वानकश्यपात्पूवंमदित्यामभवत्पुरा । तस्यपल्ली्रयंतदत्संजञाराश्षीप्रभातथा ॥ 
रेवतस्यसुताराीरेवतंसुषवेखुतम्‌ । प्रभाप्रम तंसुष्रवेत्वाष्ट्‌ संज्ञातथामयुम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यमस्य यमुनाचे्यमटोवबभूवतुः । ततस्तेजोमथंरूपमसरंतीषिवस्वतः ॥ ३६ ॥ 


५४ , # पदयुरानरम्‌ # `  [ $खषटिण्डे 


ारीमुत्पादयामासस्वशरीरादनिदिताम्‌ । त्व ष्टीस्वरूपरूपेणनाम्ना छायेति भामिनी ` 
किकरोमीतिषुरतःसंष्ितांतामभाषत । छाये त्वं भज भतांरंमदीयेतंवरानने ॥ ४१" 
अपत्यानि मदीयानि मातृस्नेहेन पःय । तथेच्युक्वा च सा दैवमगात्कामाय सुव्रता \ 
ऋामयामासदेवो ऽपिसंक्ञयमितिचादरात्‌ । जनयामाससावणिमनुंमयुस्वरूपिणम्‌ ॥ 
सवर्णत्वाश्च सावर्णे मनोर्वेवस्वतस्य तु । ततःसुतांतपतीं त्वाष्ट्रौ चेवक्षमेणतु ॥ 
छायायां जनयामाससंज्ञेयमितिभास्करः ।-छाय स्वचुत्रेत्वधिकंस्नेहंचक्रोमनौ तदा ॥ 
नचक्षमेमनुःपूर्वस्तयमःकोधमूकितः । संतजेयामासतदापादमुत्क्प्यदक्षिणम्‌ ॥ 
शशापचयमंछायाभमवतुक्रिमिसंयुतः । पादो ऽयमेकोभवितापूयशोणितविसखरवः ॥ 
निवेदयामास पितुथेमःशापेनधषितः । निष्कारणमहंशत्तोमात्रदेवसकोपया ॥ ४८ ॥ 
बारुमावान्मयाकिचिदुदतश्चरणःसङृत्‌ । मयुनाबायंमाणापिममशापमदाद्धिमो ॥ 
प्रायोनमातासास्माकमसमास्नेहतोयतः । देवोप्यादयमंभूयःकिकरोमिमहामते ॥ 
सौख्यात्कस्यनदुःखंस्यादथवाकमंसंततिः । अनिवार्याभवस्यापिकाकथान्येष्रजंतुष ॥ 
छृकवाकुस्तवपदेस क्रि मिमक्षयिष्यति । खंजं च रुचिरं चेवपादमेतद्षिष्यति ॥ 
पबमुक्तःसमाश्वस्तस्तपस्तीत्रंचकारहं । वेराग्यात्पुष्करीती्थेफलकेनानिलाशनः ॥ 
पितामहंसमाराध्ययावद्षायुतंपुनः । तपःप्रमावादेवेशःसंत्टःपद्मसंभवः ॥ ५४ ॥ 
वव्र सखोकपालखत्वंपितृलोकंतथाश्चयम्‌ । धर्माधर्मात्मकस्यास्यजगतस्तुपरीक्चषणम्‌ ॥ 
एवंसलोकपालत्वमगमत्पद्मसंभवत्‌ । पितुणामाधिपत्यंचधर्माधमेस्यचानघ ॥ 
विवस्वानथतञ्जञात्वासंजञ।याःकमेचेष्टितम्‌ । त्वष्टुःसमीपमगमदाचचक्षेसरोषवान ॥ 
तमुवाचततस्वष्रासांत्वपृवेमिदंवचः । तवासदती भगवंस्तेजस्तीवरं तमोनुद्‌ ॥ 
वडवारूपमास्थायमत्सकाशमिहागता । निषारितामयासाचत्वद्रयेनदिवस्पते ॥ 
यस्माद विक्ञातमनामत्सकाशमिहागता । तस्मान्मदीयंभवनंप्वेष्टनतघाहेति ॥ 
एवमुक्ताजगामाशुमस्यैशमनिदिता । वडवारूपमास्थायभूतलेसंप्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
तस्मात्प्रसादंकुर्मेययनुप्रहभागष्ठम्‌ । अपनेष्यामितेतेजःरूत्वायन्त्रेदिवाकरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रूपंतवकरिष्यामिोकानंदकरग्परभो । तथेत्यु्तःसरविणाश्रमेकृत्वादिषाकरम्‌ ॥ ६३ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः ] # सूयवंशवर्णनम्‌ # ४५ 


पथक्यकारतेजश्चचकं विष्णोःप्रकटपयत्‌ । श्रिश्रट चापिर्दस्यवन्ररिद्रस्यवापरम्‌ ॥ ६७ 
दत्यदानषसं हतु सहस्रकिरणात्मकम्‌ । रूपंचाप्रतिमंचकेतवष्टापद्वधामृतेमहत्‌ ॥ ६५.॥ 
नशशाकचतदुद्रष्टुपाद्रूपं रवेः पुनः । अापिच ततः पादौनकश्ित्कारयेत्कचित्‌ ॥६६ 
यः करोति स पापिष्ठोगतिमाप्रो तिनिदिताम्‌ । कुष्टरोगमवाप्नोतिरोकेस्मिन्दुःखसंक्षितम्‌ 
तस्मान्नधमेकामार्थीचित्रष्वायतनेषुच । नक्चित्कारयेत्पादौदेवदेवस्यधीमतः ॥ ६८ ॥ 
ततःसभगवनगत्वाभूर्खोकममराधिपः । कामयामासकामातेःमुखपवदिवाकरः ॥ ६६ ॥ 
अश्वरूपेणमहतातेजसाचसमन्वितः । संज्ञावमनसाक्चोभमगमद्रय विहा ॥ ७० ॥ 
नासपुराम्यामुत्छष्टंपरोऽयमितिशंकया । तस्याथरेतसोजातावश्िनावितिनःशुतम्‌ ॥ 
दखीश्चुतित्वात्संजातीनासत्यौनासिका्रतः । ज्ञात्वाचिराच्चतंदेवंसंतोषमगमत्परम्‌ ॥ 
बिमानेनागमत्स्वर्गेपत्न्यासहमुदान्वितः । सावर्ण्योऽ पिमनुर्मेरावद्यापितपतेतपः ॥ ७३ ॥ 
शनिस्तपोवखाश्चापिग्रहाणांसमतांगतः । यमुनातपतीचेवपुननंद्यौ बभूवतुः ॥ ७४ ॥ 
विष्ठि्घोरात्मिकातद्वत्कारत्वेनव्यवस्थिता । मनीर्वैवस्वतस्यापिदशपुजामहावलाः ॥७५ 
इलस्तुप्रथमस्तेषापुतरे्टयासमकष्पि यः । इ््वाकुःकुशनामश्चअरिष्टोधुषए्रणवच ॥ ७६ ॥ 
नरिष्यंतःकरूषश्चशर्यातिश्चमहावलः । पृषध्रश्चाथनाभागः सवेतेदिन्यमानुषाः ॥ ७७ ॥ 
अभिषिच्यमनुःपुवेमिलपुत्रंखधामिकम्‌ । जगामतपसेभूयःपुष्करंसतपोवनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अथाजगामसिध्यथंतस्यत्रह्मावरपदः । वरंवरयभद्रतेमानवेयं यथेप्सितं ॥ ७६ ॥ 
उवाचसतददिवंपद्यक्षपद्मजंविभुम्‌ । घरोमेधर्मसंयुक्ताः पथिव्यांसवयार्थिवाः ॥ ८० ॥ 
भवेयुरीश्वराःस्वामिन्प्रसादात्तवकंजज । तथेत्युक्तवातुदैवेशस्तन्नैवां तरधीयत ॥ ८१ ॥ 
ततोऽयोध्यांसमागत्यसमतिष्ठचथापुरा । अथेकदा रथारूढ इलोनिजसुतोमनोः ॥ ८२ ॥ 
निजेगामाथंसिध्यर्थमिनघायां महीमिमाम्‌ । श्रमनद्वीपानिसर्वाणिष्ष्माभतःसं्रसाधयन्‌ 
जगामोपवनंशंभोरथाृष्टःप्रतापवान्‌ । कट्पद्रुमखताकीणनाघ्नाशरवणंमहत्‌ ॥ ८४ ॥ 
रमतेयत्रदेषेशःसोमःसोमाद्धेशोखरः । उमया समयस्तन्न पुरा शरणेरृतः ॥ ८५ ॥ 
पुनामसंक्षयत्किचिदागमिष्यतिनोवनम्‌ । खीत्वमेष्यतितत्सवदशयोजनमंडले ॥ ८६ ॥ 
अल्ञातसमयोराजादलःारबणंगतः । श्रीत्वंजगामसदसाघडवाश्वोऽमवतक्षणात्‌ ॥ ८७ 
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पुरुषत्वेशटतंस्षंशीकाये षिस्मुतंततः । इेतिसभवश्नारीपीनोश्नलघनस्तनी ॥ ८८ ॥ 
उन्नतध्रोणिजघनापद्मपत्रायतेक्षणा । पूणेन्दुघदनातन्वीविलासिन्यासितेक्षणा ॥ ८६ ॥ 
पीनोन्नतायतभुजानीलकुश्चितमूःडजा । वनुलोमासुवदनामरदुगद्रदभाषिणी ॥ ६० ॥ 
श्यामागौरेणवर्णेनतनुताप्रनलांकुरा । कामुकम्र युगोपेताहंसावरणगामिनी ॥ ६१ ॥ 
भ्रममाणावने तस्मिनचितयामासभामिनी । कोमेपितावाभ्रातावाकोमेश्राताभवेदिष्ट ॥६२ 
कस्यभत्तुरहंदत्ताकियद्वषांस्मिभूतङे । चितयन्तीचदद्ररोखोमपुग्रेणसाङ्खना ॥ ६३ ॥ 
इलारूपसमाक्लिप्तमनसावरवणिनी । बुधस्तदाप्येयलमकरोत्कामपीडितः ॥ ६४ ॥ 
विशिष्टाकारवान्मुंडीसकमंडलुपुस्तकः । वेणुदं उृतावैशः पित्रकखनित्रकः ॥ ६५ ॥ 
द्विजरूपःरिखीव्रह्मानिगदनकणेकु डली । बटुभिश्चाथिभियंक्तःसमितपुष्यकुशोदकौः ॥६६ 
काठेन्विष्यांततस्तस्मिक्नाज्हावसतामिटाम्‌ । वहिम॑नस्यांतरितिःकिरपादपमंडपे ॥ ६७ 
ससंभ्रममकस्माञ्चसोपालंभमिवाभवत्‌ । त्यक्तवापनिहोत्रशुधरषांकःतामंदिरान्मम ॥६८॥ 
इयं विहारवेखतेअतिक्रामतिसाप्रतम्‌ । णठोदिष्थुखश्रोणिसंभ्रांताकेनहेत॒ना ॥ ६६ ॥ 
इयं सायंतनी वेखाविहारस्येदवर्तते । रत्वोपटेपनं पुष्पैरलकुरः गृहं मम ॥ १०० ॥ 
सात्रवीदिस्म्रताहवसवेमेवतपोधन । आत्मानंत्वाचभत्तारं कुं चवदमे ऽनघ ॥१०१॥ 
बुधःप्रोवाचतांतन्वीमिलात्वंवरवणिनि । अहंचकामुकोनामवहुविद्योवुधःस्मृतः ॥१०२॥ 
तेजस्विनःकुरेजातःपितामेत्राह्मणाधिपः । इतिसातस्यवचनात्प विष्टावुधमंदिरम्‌ ॥१०३॥ 
रलस्तंभसमाकी्णंदिव्यमायाविनिमितम्‌ । इलारूताथमात्मनंमेनेतद्ववनेस्थिता ॥२१०४॥ 
अहोचृत्तमहोरूपमदहोधनमहोकुलम्‌ । ममचास्यचम्तुवाभहोलावण्यमुत्तमम्‌ ॥ १०५ ॥ 
रेमे च सा तेन सममतिकारमिलावने । सवंभोगमयेगेहेयथेद्र भवने तथा ॥ १५६ ॥ 
अथान्विष्यंतोराजानंभ्रातरस्तस्यमानवाः । इश््वाकुप्मुखाजग्मुस्तदाशरवणांतिकम्‌ ॥ 
ततस्तेदट्रशुःशर्वेवडवामग्रतःस्थिताम्‌ । रलपर्यतकिरणदीप्यमानामनुत्तमाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
संप्राप्यपत्यमिज्ञानात्सर्वेविस्मयमागताः। अयंचंद्रप्रभोनामबाजीतस्य महात्मनः ॥१०६॥ 
अगमद्वडवारूपमुत्तमंकेनहेतुनाः । ततस्तुमश्रावरुणिपप्रच्छुःस्वपुरोषितम्‌ ॥ ११० ॥ 
-किमेतदित्यभूश्ित्र॑वदयोगविदांवर । बसिष्ठोप्यत्रवीत्सवन्द्रष्टातेध्यानचश्ुषा ॥ १११ ॥ 
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समयःशंभुदयितार्तःश ए्वणेपुरा । यःपुमान्ध्रषिरोश्चाश्रसनारीत्वमवाप्स्यति ॥ ११२ ॥ 
अयमर्वोऽपिनारीत्वमगाद्राक्ञासरैषतु ।इरःपुरुषतामेतियथासौधनदोपमः ॥ ११३ ॥ 
तथैवयलःकत्तैव्यराध्यच पिनाकिनम्‌ । ततस्तेमानवाजग्मुयश्रदेवो महेश्वरः ॥ ११४ ॥ 
वष्टुषुविविधः स्तो्रेःपारव॑तीपरमेश्वरौ । तावूचतुरलंचैष समयः किनुसास्पतम्‌ ॥११५॥ 
दक्वाकोरश्वमेधरेनयत्फलंस्यात्तदाचयोः । दत्वाकिपुरुषोचीरःसखभविष्यत्यसंशयम्‌ ॥ 
तथेत्युक्त्वातुतेस्वेजग्मुर्वैवस्वतात्मजाः । इष्टाश्वमेधेनततदलाकिषुरुषो ऽभघत्‌ ११७ ॥ 
मासमेकपुमानबीरःखीत्वं मासमभूत्पुनः । बुधस्यभवनेतिष्ठन्िलोगमेधरोऽभवत्‌ ॥११८ 
अजीजनत्पुञ्रमेकमनेकगुणसंयुतम्‌ । चुध उत्पाद्य तं पूवंसस्वगमगमत्पुनः ॥ ११६ ॥ 
इरस्यनाम्नातद्वषेमिटावृतममूत्तदा । सोमाकंवंशजोराजादलो ऽभूदरंशवद्धंनः ॥ १२० ॥ 
एवंपुरूरवाःपूरोरभवद्द शवद्धंनः । इश््वाकुरकंवंशस्यतथेबोक्तोनरेश्वरः ॥ १२९१ ॥ 
इलःकिपुरुषत्वेवसुदुम्नदइतिचोच्यते । पुनःपुत्रत्रयमभूत्पुयुम्नस्यापराजितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
उत्कलो ऽथगयस्तद्वद्रिताश्वश्चवीयवान्‌ । उत्कटस्योत्कटानामगयस्यतुगयापुरी ।६२३ 
ह रिताश्वस्यदिग्याम्यासंज्ञाताक्ुरुमिःसदह । प्रविष्ठानो ऽभिषिच्याथसपुरूरवसंसुतम्‌ ॥ 
जगमेलावृतंभोक्तुंदिव्यंवषंफलाशनः । इक्ट्वाकुज्य्ठदायादोमध्यदेशमवाप्तवान्‌ ॥ १२५ 
नरिष्यंतस्यपुत्रोऽभूच्छुकोनामहावलः नाभागादंबरीषस्तुधूष्टस्यतुखुतत्रयम्‌ ॥ १२६ ॥ 
धृष्टकेतुःस्वधर्माथोरणधृष्टश्चवीर्यवान्‌ । आनर्तोनामशयतिःसुकन्याचैचदारिका ॥१२७॥ 
आन्तस्याभवत्पुत्रोरोचमानःश्रतापवान्‌ । आनर्तोनामदेशो.ऽभून्नगरीचङकशस्थली ॥१२८ 
रोचमानस्यरेबोऽमूद्रेव द्रेवतपवच । ककुड्ीचापरंनामञ्येष्ठःपुत्रशतस्यच ॥ १२६ ॥ 
रेवतीतस्यसाकन्याभार्यारामस्यविश्चुता । करूषाश्चेवकारूषावहवःप्रथितामुषि ॥ १३०॥ 
पृषधोगोवधाच्छर्ोगुरूशापादजायत । दृश््वाकुपु्रानाम्नाथविकुश्षिनिमिदं दकाः ।१३१। 
रषठाःपुत्रशतस्यासन्पंचाशञ्चाथतत्सुताः । मेरोरु्तरतस्तेतुजाताःपाथिवसत्तमाः ॥१३२ 
चत्ारिशत्तथाष्ान्येशतमध्येचयेऽभवन्‌ । मेरोदंक्षिणतश्चैवराजानस्तेप्रकीतिताः ।१३३। 
ज्यषठात्ककुतस्थनामाभूल्घुतस्तस्यस्ुयोधनः । तस्यपुश्रःपृथुनांमविश्वस्तस्यपृथोःखुतः ॥ 
आगदरस्तस्यचपुत्रो ऽभूयुवनाश्वस्ततो ऽभवत्‌ । युवनाश्वस्यपुत्रो ऽभूच्छावस्तोनामचीयवान्‌ 


निमितायेनश्षाबस्तीष गदेरोनराधिप । शावस्तादुवृहवश्वो ऽभूस्कुषलाश्वस्ततो ऽभवत्‌ ॥. 
धुधुमारत्वमगमदंधुहत्वाऽसुरंपुरा । तस्यपुच्राल्योजाताटूढाश्योधुणिरेवव ॥ १३७ ॥ 
कपि श्वञ्च बिख्यातोधौधुमारिःप्रतापवान्‌ । इढार्वस्यग्रमोदस्तुयश्वस्तस्ययात्मजः 
हयश्वस्यनिकुभो ऽभूत्संहताश्वस्ततोभवत्‌ । अङृताश्चोरणाश्वश्चसंहताश्वसुताबुभौ ॥ 
युषनाश्चोरणाश्वस्यमांधाताचततोऽभवत्‌ । मांधातुःपुरकुत्सोभूदममसेतुश्चपाथिषः ॥ 
मुचुकुन्दश्च विख्यातश्शक्रमित्रःप्रतापवान्‌ । पुरुकुत्सस्यपुत्रो ऽभूदुदुःखहोनमेदापतिः ॥ 
सभूतिस्तस्यपुत्रोऽभूत्तिधन्वाचततो ऽभवत्‌ ।त्रिधन्वनःसुतोजातस्रय्यारुणद तिस्मरतः ॥ 
तस्यसत्यवतोनामतस्मात्सत्यस्थःस्मरृतः । वस्यपुत्रोहरिशिनद्रोदरिश्चंदराश्चरो हितः ॥ 
रोहिताश्चवृकोजातोवकाद्वाहुरजायत । सगरस्तस्यपु्ोऽभूद्राजापरमधामिकः ॥ १४४॥ 
देभार्येसगरस्यापिप्रभमानुमतीतथा । ताभ्यामाराधितःपूर्वमौर्वा्चिःपुत्रकम्यया ।१४५। 
ओर्वस्तुष्टस्तयोःप्रादाययेष्टवरमुत्तमम्‌ । एकाषष्टिसहस्राणिसुतमेकतथापरा ॥ १४६ ॥ 
अगरृह्द्वंशकतारप्रभागरह्णद्वहन्सुतान्‌ । एकभायुमतीपुत्रमग्रह्णादसमंजसम्‌ ॥ १५७ ॥ 
ततःषष्टिसहस्राणिसुषुवेयादवीप्रभा । खन॑तःपृथि्वींदग्धाविष्णुनायेश्वगागेणे ॥ १४८॥ 
असमंजस्तुतनयोद्यंशुमान्नाम विश्ुतः। तस्यपुत्रोदिीपस्तुदिटीपात्तभगीरथः ॥ १४६॥ 
येनभागीरथीगङ्गतपःकृत्वावतारिता । भगीरथस्यतनयोनाभागडतिविश्चुतः ॥ १५० ॥ 
नाभागस्यांबरीषो ऽभूत्सिघुद्धीपस्ततोऽभवत्‌ । तस्यायुतायुःपुत्रोऽभूद्रतुपणस्ततो ऽभवत्‌ 
तस्यकत्माषपादस्तुसवेकमाततःस्म्रतः । तस्यानरण्यःपुत्रो ऽभून्निघ्रस्तस्यसुतोभवत्‌ ॥ 
निप्रपुत्रावुभौजातावनमित्ररधूत्तमौ । अनमित्रोचनमगाद रिनाशरुतेनप ॥ १५३ ॥ 
रघोरभूटिलीपस्तुदिलीपाश्चाप्यजस्तथा । दीघेवाहुरजाजातःप्रजापाटस्ततो ऽभवत्‌ ॥ 
ततीदशरथोजातस्तस्यपुत्रचतुष्टयम्‌ । नारायणात्मकाः सर्वेरामस्तस्याग्रजो ऽभवत्‌ ॥ 
रावणांतकरस्तद्द्रधूणाविंशवद्धनः । वाद्मीकिथंस्यचरितंचक्रोभागंवसत्तमः ॥ १५६ ॥ 
तस्यपुत्रःकुशोनामश्वाङुकुखवद्धेनः । अतिथिस्तुकरुशाजातोनिषधस्तस्यचात्मजः ॥ 
नरस्तुनिषधाज्ञातोनभास्तस्मादजायत । न॑मसःपुंडरीको ऽभूतक्षेमधन्वाततःपरम्‌ ॥ 
तैस्यपुत्रो ऽभवद्वीरोदेवानीकःःप्रतापवान्‌ । अहीनगुस्तस्यसतःसहस्ाश्वस्ततःपरः ॥ 


नवमो ऽध्यायः. ] # पितृवंशायुचरितम्‌ # ४8 


ततश्चंद्राघलोकस्तुतारापीडस्ततोऽमवत्‌ । तस्यात्मजश्चन्द्रगिरिष्चिद्रस्तस्यसुतो ऽभवत्‌ 
श्रुतायुरमवत्तस्माद्रारतेयोनिपातितः । नलौद्वावेवविख्यातौवंरोयस्यविरोषतः ॥ १६१ ॥ 
घीरसेनसुतस्तद्वननेषधश्चनराधिपः । एते विवस्वतो वंशो राजानोभूरिदक्षिणाः १६२ ॥ 
इष््वाकुवंशप्रभवाःप्राधान्येन प्रकीतिताः ॥ १६३ ॥ 
इतिध्रीपाद्मपुराणेप्रथमेखण्डेआदित्यवंशकथनंनामाए्रमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमो ऽध्यायः 


पित्रवंशचानुचरितम्‌ । 

भीष्म उवाच । 
मगवनध्रोतुमिच्छामिपितृणां वंशमुत्तमम्‌ । रवेश्चघ्राद्धदेवस्यसोमस्यचविशोषतः ॥ १॥ 

पुटस्त्य उवाच । 
हं ततेकथयिष्यामिपितृणावंशमुत्तमम्‌ । स्वगेपितृगणाःसप्त्रयस्तेषाममूतेयः ॥ २॥ 
मूतिमंतो ऽथचत्वारःसर्वेषाममितौजसाम्‌ । अमूत्तेयःपितृगणा्वैराजस्यप्रजापतेः ॥ २ ॥ 
यजन्तियानदेवगणावेराजाइति विध्रुताः । येवेतेयोगविभ्रटाः प्रापुर्छरोकान्सनातनान्‌ ॥ ४ 
धुनब्रह्यदिनाते तु जायतेब्रह्मवादिनः । संप्राप्य तां स्यति भूयोयोगंसां स्यमनुत्तमम्‌ ॥५॥ 
सिदधिप्रयांतियौगेनपुनराच्रत्तिदुरकमाम्‌ । योगिनमेवदैयानितस्मच्छछाद्धानिदातृमिः ॥ 
घतेषांमानसीकन्यापलीहिमवतोमता । मैनाकस्तस्यदायाद्‌ः करौ चस्तस्यसखुतो ऽभवत्‌ ॥ 
ऋ्तौचद्वीपः स्परृतो येन चतुर्थो धृतसंयुतः । मेना तु सखुषुवेतिख्रःकन्यायोगवतीस्ततः॥८॥ 
उमैकपर्णा पणा च तीववतपरायणाः। स्द्रस्येकाभ्गोश्चेकाजेगीषनव्यस्यचापरा ॥ ६॥ 
दलता हिमवता बाखाःसवेलोकतपो ऽधिकाः। पितृणां लोकसंगीतंकथयामिम्पृणुष्वतत्‌ ॥ 
लोकाःसोमपथा नामः यत्र. मारीचनंदनाः । वत्तेतेयेनपतिरोयानद्रैवामावयन्त्यलम्‌ ॥ ` 
अश्चिष्यात्ताइतिख्यातायञ्वानोयन्रसं खिताः। अच्छोदानामतेषां तुकन्याभूद्वरबणिनी।१२। 

॥. 
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अच्छोदं चसरस्तत्रपितृभिनिमितंपुरा । अच्छोदाथतपश्चक्रदिव्यंवष सहस्रकम्‌ ॥ १३ ॥ 

आजमग्मुःपितरस्तुष्टादास्यन्तःकिटतेवरम्‌। दिव्यरूपधराःसवेदिव्यमाल्याुरेपनाः ।९७ 
सवे प्रधाना बलिनःकुखुमायुधसन्निमाः । तन्मध्येऽमावसुंनाम पितरं घीक््यसांगना ॥१५॥ 
वव्रेवराथिनीसंगंकुखुमायुधपीडिता । योगादुश्रष्टातुसातेनन्यभिचारेणभामिनी ॥१६॥ 
धरान्नस्पुशते पूवं प्रयाताथ भुवस्तरे । तथवामावषुर्योऽयमिच्छांचक्रेनरतताप्रति ॥ १७ ॥ 
धेयेणतस्यसालोकेभमावास्येतिविश्चुता । पितणांवलमायस्मादत्तस्याक्षयकारिका ॥१८॥ 
अच्छोदाध्योमुखीदीनालङ्ितातपसःश्चयात्‌ । सापितन्पराथ यामासपुनरात्मसखद्धये ।९६। 
विलज्ञमानापितृभिण्दिमुक्तातपस्विनी । भविष्यमथचारोक्यदेवकायंचतेतद्‌ा ॥ २० ॥ 
इदमूचुमहामागाः प्रसादशुमयागिरा । दिवि दिव्यशरीरेण यत्किचित्कियतेवुधेः ॥२९॥ 
तेनेव तत्कमफटं भुज्यते वरवधिनि ॥ सयःफलंति कर्माणि देवत्वे वेत्य मानुषे ॥२२॥ 
तस्माच््वंसुकृतंकृत्वाप्राप्स्यसेपरेत्ययत्फकम्‌ । अष्ाविशेभवित्रीत्वंद्वापरेमत्स्ययोनिजा ॥ 
व्यक्तिक्रमातपितृणांतुकष्कुलमवाप्स्यसि । तस्माद्राज्ञोवसोःकन्यात्वमवश्यं भविष्यसि ॥ 
कन्यात्वेदेवलोकास्तान्पुनःप्राप्स्य सिदुटमान्‌ । पराशरस्यवीर्येणपुज्रमेकमवाप्स्यसि ॥ 
द्वीपे त॒ बदरीग्राये वाद्रायणमप्युत । स वेदमेकं बहुधा विभजिष्यति ते सुतः ॥ २६ ॥ 
पोरवस्यत्मजोद्रीतु सपुद्रांशस्यशंतनोः । विचित्रचौयेस्तनयस्तथाचित्रांगदोनृपः ॥२७॥ 
इमावुत्पाद्चतनयोक्षेत्रजीतस्यध्रःमतः। प्रोष्पदयष्काभूयः पितृलोकेमविष्यसि ॥ २८ ॥ 
नाश्नासत्यवर्तीलोकेपितृलोकेतथाष्टका । आयुरारोग्यदानित्यंसवेकामफरप्रदा ॥ २६॥ 
भविष्यसिपरेखोकेनर्द,त्वंचग मिष्यसि । पुण्यतोयासरिच्छ एालोकेष्वच्छोदनामिका ॥ 
इत्युक्ता सा गणैस्तेस्तु तच्रेवांतरधीयत । साप्यापचारित्रफलंमयायदु दितंपुरा ॥ ३१ ॥ 
विभ्राजोनामयेचान्ये दि विरसं तिसुवचंसः । ोकाबहिषदोयग्रपितरःसंतिखुवताः ॥३२॥ 
यत्रबहिषियुक्तानिविमानानिसहस्रशः । संक्पपादपायत्रतिष्ठन्तिफलख्दायिनः ॥ ३३ ॥ 

यद्भ्युदयशालासुमोदतेश्राद्धदायिनः । येदानवासुरगणागंधर्वाप्सरसांगणाः ॥ ३४ ॥ , 
यश्चरक्षोगणास्तेचयजंतिदिविदैवताः । पुटस्त्यपुत्राःशतशस्तपोयोगब्रखान्विताः ॥३५॥ 
परहात्मानो महाभागाभक्तानाममंयकराः । पतेषांपीवबरीकन्यामानसीदिश्निषिश्ुता ५३६४ . 
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यो गिनीयोगमाताचतपश्चक्र सुदारुणम्‌ । प्रसन्नोभगवांस्तस्यावरंचवेतुसाततः ॥ ३७ ॥ 
योगवंतं सुरूपंचभर्तारंविजितेंद्रियम्‌ । देहि दैव प्रसन्नस्त्वं यदि ते वदतांवर ॥ ३८॥ 
उवाचदेवोभविताव्यासपुज्ोयदाशुकः। मवित्रीतस्यभार्यात्वंयोगाचार्थस्यसुत्रता ॥३६॥ 
भविष्यतिचतेकन्याङृत्तीनामाथयोगि्न । पांचालयतयेदेयासात्वतायतुसातदरा ॥ ४० ॥ 
जननीव्रह्मदत्तस्यथोगसिद्धांतगास्षरृता । कष्णगीरश्चशंभुश्चमविप्यंतिचतेसुताः ॥ ४१ ॥ 
सवेकामसशदधेषुविमनष्यपिपावनाः । किपुनः श्राद्धदाविप्रामक्तिमेतः क्रियान्विताः ॥ 
गौर्नामकन्ययेषातुमानसी दिविराजने । सुकन्यादयिताप्रललीसाध्यानांकीरतिवद्धिनी ।४३। 
मरीचिगर्भनामानोरोकेमार्तण्डमंडरे । पितरोयत्रतिषठं तिहविष्मंतो ऽगिरःसुताः ॥ ४७ ॥ 
तीथेध्राद्ध्रदायांतियत्रक्चत्रियसत्तमाः । राज्ञां तु पितरस्ते वे स्वग॑मोगफलप्रदाः ॥५५॥ 
पतेपांमानसीकन्यायशोदानामविश्रता । पन्लीयांशुमतःश्रेषास्नुषापंचजनस्यच ॥ ४६ ॥ 
जनन्यथदिलीपस्यभगी प्थ पितामही । लोकाः कमदुघानामकामभोगफल्रदाः ॥ ४७| 
सुस्वधानाम पितरोयत्रतिष्ठन्तितेसुताः । आञ्यपानामरोकेषुकर्दंमस्यप्रजापतेः ॥ ४८॥ 
पुखह ग्रजदायाद्‌वेश्यास्तान्भावयंतिह । यत्रधराद्वहृतः सर्वेपश्वन्तिगुगपद्रताः ॥ ४६ ॥ 
मात॒श्ातृपितृष्वसुःसखिसंवंधिवान्धवान्‌ । अ पिजन्मायुनह टाननुभूतान्लहस्रशः ॥५०॥ 
पतेवांमानसीकन्याविरजानाम विश्रुता । सापल्ीनहुषस्यासीद्यय तेजेननीतथा ॥ ५१ ॥ 
पषाषएटकभिवत्पश्चादुव्रह्मरोकगतासती । जयपतेगणाःप्रोक्ताश्चतुथतुघदाम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
छोकाःसुमनसोनामब्रह्मलोकोपरिस्थिताः । सोमपानामपितरोयत्रतिष्ठंतिशाश्वतम्‌ ॥५३। 
धर्ममूतिधराःसर्वेपरतोब्रह्मणःस्प्ताः । उत्यन्नाःप्रल्य तेतुब्रहमत्वंप्राप्ययो गिनः ॥ ५० ॥ 
रुत्वासृष्रयादिकंसर्वेमानसेसां प्रतं स्थिताः । नमेदानामतेषांतुकन्यातोयवहासरित्‌ ।५५। 
भूतानिपुनती(पूक्तोयातु(ति)पश्चिभोदधिगामिनी । तेभ्यःसवत्रमनुजाःप्रजास.+चनिमितम्‌ 
्ञात्वाध्राद्धानिक्व तिधर्मभवेनसर्वदा । सवेदातेभ्यपवास्यप्रसाद्ायोगसंततिः ॥५७॥ 


पितृणामादिस्ेतुभराधमरेवं विनिमितम्‌ । सर्वेषां राजतंपात्रमथवाराजतान्वितम्‌ ॥ ५८.॥ 
दत्त॑त्वध्रापुरोधायपितन्प्रीणातिसवेद्‌ा। आश्नीध्रसोमापास्यातुकापमाप्यायनंबुघः॥५६ 


अग्न्यमाधेतुविप्रस्यपाणौवाथजकेपिवा । अजाकणेभ्वकर्णेव गोषठेवाथ शिवां तिके ॥६१] 
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पितृणामलंस्थानंदक्षिणादिकप्शस्यते । प्राचीनावीतमुदकंतिटसंत्यागमेवच ॥ ६१ ॥ 
खडगिनामामिषंचेवमन्नंश्यामाकशाखयः । यवनीवारमुरश्चशुङ्कपुष्पफलानिच ॥ ६२ ॥ 
वलभानिप्रशस्तानिपितृणामिदसवेदा । दभामाषाष्पष्टिकाननगोक्षीरंमथुसपिषी ॥ ६३ ॥ 
शस्राणिचप्रवक््यामिध्राद्धं वञ्यानियानिच । मसूरशणनिष्पावाराजमाषाःक्‌ टुत्थकाः॥ 
पद्मविल्वाकंदु(ध्ोत्तूरपारिमद्राररूषकाः । न दैयाःपितृकारयेषुपयथ्चाजाधिकंतथा, ॥६५॥ 
कोद्रवोदारवरटकपित्थंमधुकातसी । पतान्यपित्त्रेयानिपितुभ्यः ध्रियमिच्छता ॥ ६६॥ 
पितन्ध्ीणावियोभक्तयातेषुनःश्रीणयं तितम्‌ । यच्छंतिपितरः पुष्िस्वांगारोग्यप्रजाफलम्‌ ॥ 
दैवकार्याद पिपुनःपितृकाय विशिष्यते । देषताभ्यःपितृणांतुपूलमाप्यायनंस्शृतम्‌ ॥ ६८॥ 
शीघ्रप्रसादास्त्वक्रोधानिःसंगाःस्थिरसौहदाः । शां तात्मानःशौचपराःसततंपियवादिनः 
भक्ताचुरक्ताःसुखदाःपितरःपवेदेवताः । दविष्मतामाधिपत्येश्राद्धदैवस्म्रतोरविः ॥.ऽ० ॥ 
पतद्धिसवेमाख्यातंपितृवंशानुकीत्तनम्‌ । पुण्थंपवित्रमारोग्यंकीत्तेनायनृभिःसदा ॥७१॥ 
| भोष्म उवाच । 
शरुत्वैतद खिलटंभूयःपराभक्तिरुपस्थिता । श्राद्धकारंविधिचेवध्राद्धमेवतथैवच ॥ ७२ ॥ 
श्रादधेषुभोजनीयायेध्राद्धवस्याद्विजातयः । कस्मिन्वासरभागेतुपितृभ्यःश्राद्धमारमेत्‌ ॥ 
अन्नदत्तंकथंयातिघ्रादधेवेब्रह्य वित्तमः । विधिनाकेनक्तव्यंकथप्रीणातितान्पिट्‌न्‌ ॥ ७ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 

कुर्यादहरहःश्राद्धमन्नायेनोदकेनच । पयोमूटफट्वापिपितृभ्यःप्रीतिमावहन ॥ ७५ ॥ 
नित्यनेमित्तिकंकाम्थं चिविधं्राद्धमुच्यते । नित्यंतावत्प्रवक््यामिअर््यावाहनवजितम्‌ ॥ 
अर्दवतंविजानीयात्पार्वणंपवेसस्मरतम्‌ । पायेणंिविधंपरोक्तश्रणुयलान्मरीपते ॥ ७७ ॥ 
पार्वणेयेनियोज्यास्तुतान्रेणुष्वनराधिप। पचाश्निःस्नातकश्चैवत्रिसौपणंःषडंगवित्‌ ॥ 
श्रोत्रियःश्रोत्रियसुतोविधिवाक्यविशारदः । सर्वज्ञोयेदवान्मंत्रीज्ञानवंशक्ुखान्वितः 1७६। 
त्रिणाचिकेतखिमधुःश्रतेष्वन्येषुसं स्थितः । पुराणवेत्ताब्रहम्ञःस्वध्यायीजपतत्परः ।८० 
बरह्मभक्तःपितृपरःसूर्यभक्तोऽथरवैष्णवः । ब्राह्मणोयोगनिष्ठाटमा विजिताल्मासुशीटवान्‌ ॥ 
पतेतोष्याःप्रयज्ञेनवजेनीयानिमाच्छृणु । पतितस्तत्सुतःङ्कीवःपिशुनोव्यंमरोगितः ॥८२॥ 


नवमोऽध्यायः ] % श्राद्धकमेवणेनम्‌ ५३ 


सवेतेश्राद्धकालेतुत्याञ्यवेधरमेवशिभिः। पूर्वयुरपरेयर्वा विनीतांश्च निमंअयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
निमंत्ितांश्च पितरउपतिष्ठंतितान द्विजान्‌ । वायुभूतानिगच्छंतिंतथासीनानुपासते ॥८४। 
द्क्षिणंजानुचारम्यवामंपात्यनिमंत्रयेत्‌ । अक्रोधनैःशौचपरःसुस्नातंत्रह्मवादिभिः ॥८५॥ 
भवितत्यंमवद्वस्तुमयाचधाद्धकमेणि । पितृथजं वि निर्व्यत्पणारव्यंतुयोऽश्चिमान्‌ ॥८६ 
पिडन्वाहायेकंकूयच्छराद्धमिदुक्षपरेतथा । गोमयेनानुलितेतदक्षिणाप्रुवनस्थसे ॥ ८७ ॥ 
ध्रद्धसमारमेद्वक्तयागोष्टेवाजलसन्नि्वौ । अद्भिमान्निवेपेत्पिष्यं चरंवासक्तमुष्टिभिः ।८< 
पितृभ्योनिवेपामीतिसवदक्षिणतोन्यसेत्‌ । अमिघ्रा्थततःकूर्यानिर्वापत्रयमग्रतः ॥ ८६ ॥ 
तेवितस्त्यायताःका्याश्चतुरङ्कट विस्तृताः । दर्वत्रियंचकूर्वीतखा दिरेरजतान्वितम्‌ ॥ ६०॥ 
रल्िमात्रपरिश्छक््णंहस्ताकाराग्रमुत्तमम्‌ । उदपाच्राणिकास्यस्यमेकश्षणंचसमित्क्शम्‌ ॥ 
तिरुपाच्राणि सद्वासो गंधधूपायुटेपनम्‌ । आदहगेदपस्यं च सवदश्चिणतःशनेः ॥ ६२ ॥ 
पवमासाद्यतत्सवंभवनस्योत्तरेऽतरे । गोमयेनायुखिक्तायां गोमूत्रेण च मंडलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
साक्चाताभिःसपुष्पाभिरद्विःसखव्यापसव्यवत्‌ । षिप्राणांक्षाटयेत्पादावभिवंदयवुनःपुनः ॥ 
आसनेषूप विषेषु दभवत्छु विधानतः । उपस्पृष्टोदकान्विप्राजुपवेश्यानुपरं जयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
दवौदेवे पितृङ्ृत्येत्रीनेकंकंचोभयत्रवा । भोजयैदीश्वसे ऽपीहनकूर्या दविस्तरंवुधः ॥ ६६ ॥ 
देवपूवंनिवेदयाथविप्रानर्घादिनावुधेः । अग्नौ कूर्यादनुज्ञातोविप्रेविध्रोयथा विधि ॥ ६७ ॥ 
स्वगरह्योक्तेनविधिनाकालेकृत्वासमंततः । अश्नीषोममय्यांतुक्यादाप्यायनंबुधः ॥६८॥ 
दशक्षिणाम्नौप्रणीतेनसपवाधिदिजोत्तमः । यज्ञोपवीताननिवत्थततःपयुक्षणादिकम्‌ ॥ ६६॥ 
ग्राचीनावीतिनाकायमेतत्सव विजानता । कब्ध्वातस्मा द्विशचेषेणपिडन्छुर्बोतचोदकम्‌ ॥ 
दद्यादुदकपत्रेस्तुसलिदंसन्यपाणिना । दद्यात्सवेप्रयत्नेनदमयुक्तो विमत्सरः ॥ १०१ ॥ 
विधायरेखांयत्नेननिवेपेदवनेजनम्‌ । दक्षिणाभिमुखःकु्यात्ततोदभान्निधायवे ॥ १०२॥ 
निधाय पिंडमेककंसवंद्भोपरि क्रमात्‌ । नि्वपेदथदर्भेषनामगो त्ाचुकीतेनेः ॥ १०३ ॥ 

तेषुदरमेषतंहस्तं विष्टज्या्ठेपभागिनाम्‌ । वथैवचजपंङयात्पुनःप्रत्यवनेजनम्‌ ॥ १९४ ॥ 

जलयुकतनमस्छृत्यगंधधूपाचेनादिभिः । पवमावाह्यतत्सववेदमंतरेयंथो दितेः ॥ १०५ ॥ 

पकाभ्निरेकपवाद्विनिवेपेदविकांतथा । ततःङृत्वानरोदयात्पितृभ्यस्तकुःशान्वुधः ॥१०६॥ 


चथ % पद्मपुराणम्‌ % [ १ खष्टिखण्डे 
पिंडादिककुयदिविक्विव्जनम्‌ । ततोगृहीत्वा पिडेभ्योमात्रीःसर्वाःकरमेणतुः 
तानेवषिप्रान्प्रथममाशयत्वा च मानवः । बणेयन्मोजयेदन्नमिष्ठपूतं च सवेदा ॥१०८ ॥ 
घजेयेत्कोधपरतांस्मरन्नारायणंहरिम्‌ । तृप्तानयात्वा पुनः कर्यादिकिरंसावेवणिकम्‌ ॥ 
विधूत्यसोदकत्वज्नसतिलपरक्षिपेुवि । आचातेषुपुनदंयाजलपुष्पाक्षतोदकम्‌ ॥ ११० ॥ 
खधावाचनक सवं पिडोपरिसमाचरेत्‌ । देवायंतंप्रकुर्वोतघ्राद्धनाशो ऽन्यथाभवेत्‌ ॥९१९॥ 
विसृज्य विप्रान्‌प्रणतस्तेषांङृत्वाप्रदक्चिणम्‌। दक्षिणांदिशमाकांक्चन्पितनुदिश्यमानवः ॥ 
दातारो नोभिवद्धेन्तावेदाःसंततिरेवच । श्रद्धाचनोमाव्यगमहुवहुदैयंचनो ऽस्त्विति । 
अन्नंचनोबहुभवेदतिथींश्चलभेमदहि । याचितारश्चनःसंतु माच याचिष्म कचन ॥ १९४ ॥ 
एतदिमतःपोक्तमन्वादथत्तपावेणम्‌ । य्थेदुसंक्षये तद्वकषन्यत्रापिनिगयते ॥ १९५ ॥ 
पिडास्तगोजवि्रिभ्योदयादभ्रौजकेऽपिवा । बप्रातिवाथ विकिरेदापोमिरथवापयेत्‌।११६। 
पलीतमध्यमं पिडंपाशये द्विनयान्विताम्‌ । आधत्तपितरोगर्मपु्रसंतानवंनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
तावन्निर्वापणं तिष्ठेयावदिप्रा विसजिताः । वेश्वदैवं ततः कुर्याननिवृत्तः पितृक्मणः ॥ 
इष्टःसहततःशान्तोभुञ्जीतपितसे वित्‌ । पुन्मोजनमध्वानं यानमायासनैथुनम्‌ ॥१९६॥ 
श्राद्धकच्छाद्धभुम्योवासवमेतद्धिवजेयेत्‌ । खध्यायंकलदं चेव दिवासखप्नंच सवेदा ॥ 
अनेनविधिना श्चाद्धत्रिवगेस्थेहनिवंपेत्‌। कन्याकूं मव्रृषर्े ऽके कृष्णपक्षेषुसवेदा ॥ 
यत्रयत्रप्रदातव्यंसपिडीकरणात्मकम्‌ । तत्रनेनविधानेनदेयमम्निमतासदा ॥ १२२ ॥ 
अतःपरप्वक््यामि ब्रह्मणाय दुदी रितम्‌ । श्राद्धं साधारणंनाम भुक्तिमुक्तिफटप्रदम्‌ ॥ 
अयनेविपुवेचैवअमावस्याकं संक्रमे । अमावस्याटकाटृष्णपक्लपश्चदशीपु च ॥ १२४ ॥ 
भाद्रमधासरोदहिणीषु द्व्यत्राह्मणसंगमे । गजच्छायाव्यतीपाते विष्टिर्वधतिवासरे ॥ ` 
वैशाखस्य तृतीयाया नवमीकातिकस्य च । पञश्चदशीतुमाधस्य नमस्येच अयोद्शी ॥ 
युगादयःस्थ्रता ह्येताःपित्तपक्चोपकारिकाः । तथामन्वंतरादौ च दैयश्रादधेविजानता ॥ 
अभ्वयुङड्नवमी चैव दादशीः कातिके तथा । तृतीया चैत्रमासस्य तथामाद्रपदस्य च ॥ 


फालुनस्यत्वमावास्यापौषस्पेकादशीतथा । आषाढस्यापिदशमीमाघमासस्यसप्तमी ॥ 
श्रावणेचा्मीकृष्णातथाष्राढीचपूणिमा । कातिकीफाल्युनीचैवज्येषटेपश्चदशीसितां ॥ 





नवमोऽध्यायः ] # ध्राद्धविधिवणेनम्‌ # ष्व्‌ 


मन्वंतरादयस्त्वेता दत्तस्याक्षयकारिकाः । १३० ॥ 

पानीयमप्यत्रतिरेविमिधरं दद्यात्पितृभ्यः प्रयतोमनुष्यः 

शराद्धं कृतं तेन समास्सहस्ं रहस्यमेतत्पितरो वदंति ॥ १३१ ॥ 

वेशाख्यामुपवासेषु तथोत्सवमहालये ॥ १३२ ॥ 
तीथायतनगोष्टेषु द्वीपोद्यानग्रहेषु च । पिविक्तेपूपलिेषु श्राद्धं देयं विजानता ॥ 
विप्रान्पूर्वेपरेचाहि विनीवात्मानिमंत्रयेन्‌ । शीलव्रत्तगुणोपेतान्वयोरूपसमन्वितान्‌ ॥ 
दवीदैवे पितृरुत्ये जीनेककमुभयत्रवा । भोजयेत्सुसमरद्धो ऽपिनपकुर्वःतविस्तरम्‌ ॥ 
विश्वेदेवन्यवेःपुष्पेरम्यरयासनपूवंकम्‌ । पृरयेत्पात्रयुग्मं तु स्थाप्यं दभंपचित्रके ॥ 
शन्नोदेवीत्यपःकुयायवो ऽसीवियवानपि । गन्धपुष्पैस्तुसंपूज्य विश्वानदरैवानप्रतिन्यसेत्‌ 
विश्वेदेवासदत्याभ्यामावाह्यवि किरेदयवान्‌ । यवो ऽसिधान्यगजस्त्वंवारूणोमधुमिधितः 
निण(णौ)दःसवेप्रापानाम्पवित्रद् पिसंस्तुनः। गंधपुष्पेरटंङत्ययादिव्येत्यघेमुर्सजेत्‌ ॥ 
अभ्यच्प्रगंधादयुत्सृज्यपितृयज्ञंसमारभेन्‌ । दभसिनादिङकत्वादौत्रीणिपात्राणिचाचेयेत्‌ ॥ 
सपवित्राणिरृत्वादौशन्नोदेवीत्यपःक्षिपेन्‌। ति्ो ऽसःततिखन्कुरयाद्रन्धपुष्यादिकपुनः। 
पारं घनस्पतिमयं तथा पणेमयं पुनः । राजतं वा प्रकुर्वत तथा सागर संभवम्‌ ।१४८२। 
सौवणं राजतं ताम्रं पितणां पात्रमुच्यते । रजतस्य कथावापि दशेनं दानमेव च ॥ 
राजतैर्भाजनेरेषां पि्णां रजतान्वितैः । वार्यपि श्रद्धया दत्तमश्चयायोपकः्पते ॥१४४॥ 
अद्यापि पितृपात्रेषु पित्णांगजतान्वितम्‌ । शिवनेतो द्वं यस्मादुत्तमं पितृवह्मम्‌ ॥ 
पवं पात्राणिसंकरप्ययथालामं विमत्सरः । यादिव्येतिपितुनांमगोत्रेदभांन्करैन्यसेत्‌ ॥ 
पित्नावाहयिष्यामितयेत्युक्तःस तैःपुनः । उशंतस्त्वातथायन्तुऋरग््यामावाहयेत्पितन्‌ ॥ 
यादिव्येत्यष्यमुत्खल्यदद्रगंधादिकंतत्तः । वस्नोत्तरं दभेपूव दत्वा संश्रयमादितः ॥ 
पितृपात्रेनिधायाथन्युब्जमुत्तरतोन्यसेन । पितृभ्यःस्यानमसीतिनिधायपरिवेषयेत्‌ ॥ 
तच्रापिपूवेतः कूर्यादश्निकायं विमत्सरः । उभाम्यामपिहस्ताभ्यामाहृत्यपरिवेषयेत्‌ ।१५० 
उशन्तस्त्वेतितंदमं पाणिभक्तविशेषतः । गुणान्वितेश्चशाकानानामक््येस्तथेव च ॥ 
अन्नं च सद्धिष्चीर गोघतंश्कराम्वितम्‌ । मासंग्रीणातिवैसर्वान्पितनित्याह पद्मजः ॥ ` 


५६ # पद्मपुराणम्‌  [ १ खषटिखण्ड 


दौमासौमत्स्यमांसेनग्रन्मासान्हारिणिनतु । ओरभ्रेणाथचतुरः शाकुनेनाथपंचवे ॥ 
घाराहस्यतुमांसेनषण्मासंतृपिरुत्तमा । सप्तटोहस्यमांसेनतथा्टावाजकेनतु ॥ १५४ ॥ 
पुषतस्थ तु मांसेन तृपिमासान्नवैव तु । दशमासांश्च तृप्यते चराहमहिषामिषेः ॥१५५॥ 
शशक्रर्मयोस्तमां सेनमासानेकादशेवतु । संवत्सरंतुगव्येनपयसापायसेन घा ॥ १५६ ॥ 
सौकरेण तु तृप्यतेमासान्पंचदशीवतु । वार्भीणसस्य मांसेन तृिर्धादशवाषिकी ॥१५५७॥ 
कालशाकेनच नंत्यंलडगमां सेन चेव हि । यत्किचिन्मधरनामिध्रंगोक्चीरदधिपायसम्‌॥ 
दत्तमक्षयमित्यादुःपितरःपूवेदेवताः । स्वाध्यायंश्रावयेत्पित्यंपुराणान्यखिलानिच ।१५५६। 
ब्रह्मविष्ण्वकरुद्राणांस्तवानिविविधानिच । दद्रेशसोमसूक्तानिपावमानीश्चशक्तितः ।१६०। 
बृहद्रथंतरंतत्रज्येष्ठसामाथरोरवम्‌ । तथेव शांतिकाध्यायं मधुब्राह्मणमेवच ॥ १६१ ॥ 
मण्डखत्राह्यणंतद्वत्प्रीतिकास्वियत्पुनः। विप्राणामात्मनश्चापितत्सव समुदीरयेत्‌ ॥१६२॥ 
भारताध्ययनंकायं पितृणांपरमप्रियम्‌ । भुक्तवत्सुचकपरिषुमोज्यतोयादिकंनृप ॥ १६३ ॥ 
सावेवभणिकमन्नायमानयेत्सावधारणम्‌ । समुत्सजेमुक्तवतामग्रतोविक्छिरान्भुवि ।१६४। 
अच्रिदण्धाश्चयेजीवायैऽप्यदग्धाःकुटेमम । भूमौदत्तेनतृप्यतुतृप्तायांतुपरांगतिम्‌॥ ९६५ ॥ 
येषां न माता न पिता न वंधरुनेचापि मित्रं न तथान्नमतस्ति। 
तत्त्॒येऽन्नं भुवि दत्तमेतत्प्रयातु योगाय यतौ यतस्ते ॥ १६६ ॥ 

असंस्कृतप्रमीतानात्या गिनांकुखमागिनाम्‌ । उच्छिष्टमागपरेयानांदमषुषिकिरासनम्‌ ॥ 
तृक्तन्‌ ज्ञात्मोदकंदयात्सङृदिकिरणेतथा । विप्रलिक्तमहीपृष्ठेगोशरृन्मूत्रवारिणा ॥१६८ 
निधायदर्भान्विधिवदक्षिणाग्रान्पयल्लतः। सववणेविधानेनपिडांश्चपितृयन्ञवत्‌ ॥ १६६॥ 
अचनेजनपूवतुनामगोत्रंतुमानवः । उक्त्वापुष्पा दिकदत्वारृत्वाप्रत्यवनेजनम्‌ ॥ १७० ॥ 
जञात्वा ऽपव्प्रंसव्येनपाणिनाज्रिःप्रदक्षिणम्‌ । पितृचन्मातृकंकायं वि धिवदभ॑पाणिना।१७१। 
दीपप्रज्वालनंतद्व्कुर्यात्पुष्यार्चनंवुधः । तथाचातेषुचाचम्यदयाश्चापःसरूत्सङृत्‌ । १७२। 
तथापुष्पाश्चतानपश्चादक्चय्योदकमेवच । सतिदंनामगोत्रेणददययाच्छक्याचदक्षिणम्‌ ॥ ` 
गोभूहिरण्यवासांसिमन्यानिशयनानिच । दद्य दिष्टं िप्राणामात्मनःपितुरेवच ॥ १७४ 
वित्तशाठ्यं नरहितःपितृभ्यःप्रीतिमावदेत्‌ । इतःस्वधावाचनकंविश्वेदेवेषुयोदकम्‌ ।१७५। 
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चत्वाशीःप्रतिगृहणीयादुद्धिजेम्योऽपियथावुधः । अघोगःपितरःसंतुसंत्वित्युक्तः पुनदिजै' ॥ 
गोव्र॑तश्ाचद्धेतांतुतथेत्युक्तश्चतेःपुनः । स्वस्तिवाचनकं त्विडानुदधूत्यभक्तितः । १७७ 
उच्छेषणंतुतचिषे्यावद्विप्रविसजेनम्‌ । ततोगरहवलिकुर्यादितिधर्मोल्यवस्थितः ॥ ९७८ ॥ 
उच्छेषणंभूमिगतपजिदह्यस्याशटस्यच । दासवगेस्य तत्पिडं भागपरेयंप्रचश्चते ॥ ९७६ ॥ 
पिह्तभिनिर्भितंपूवेमेतदाप्यायनंसद्‌ा । अवतानामपुत्राणांस्रीणामपिनराधिप ॥ १८० ॥ 
ततःस्थाना्रतःखित्वाप्रतिगर्यावुपात्रिकाम्‌ । वाजेवाजेतिचजपन्कुशात्रेणविसजयेत्‌ ॥ 
वहिःप्रदक्षिणं कुय।त्पदान्य्टावनु्रजेन्‌ । बन्धुवर्गेण सहितः पुत्रभायांसमन्वितः ।१५८२। 
निचत्य प्रणिपत्याथ प्रयुज्या्रिसमंत्रवित्‌ । वैश्वदेवं प्रकुर्वीत नैत्यिकं वल्िमिवच ॥१८३॥ 
तत्नुबरे्वदरेवतिसभ्रव्यपुतव्राघवः । भुंजीतातिथिसंयुक्तःसर्व पित निषेवितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
पतच्यानुपनीतोऽपि कुर्यात्सर्वेघु पचस । 
श्राद्धसाध्रारणंनामसवंकामफटगप्रदम्‌ । भार्या विरहितोप्येतत्प्रवासष्योऽपिभक्तिमान्‌॥ 
द्रो ऽप्यमेत्रकंकुयादनेनविधिनान्‌प । तृतीयमाभ्युदयिकन्द्धिश्राद्धेविधीयते ॥ १८६ ॥ 
उत्सवानंदसंस्कारे यज्ञोद्धाहादिमंगले । मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तदनंतरम्‌ ॥१८७॥ 
ततोमातामहाराजन्विश्वेदेवास्तथेवच । प्रदक्चिणोपचरेणदध्यक्चतफगोदकःः ॥ १८८ ॥ 
प्राङ्मुखो निर्वपेत्पिण्डन्पूर्वा श्चैवपुरातनान्‌ । सम्पन्नमित्यभ्युदयेदयाद्धंदयोद्धेयोः ॥ 
युग्माद्विजातयः पूञ्यावल्लाकः्पांबयादिभिः । तिकार्ययवैःकार्यतच्चसर्वानुपूवेकम्‌ ॥ 
मांगस्यानिचसर्बाणिवाचयेदुदधिजपुंगवान्‌ । एवशदरो ऽपिसामान्यंच्रदधिध्राद्धंचसवेदा ॥ 
नमस्कारेण मंत्रेण कुर्यादानानि वे बुधः । 
दानम्परधानंशद्रस्य इत्याहभगवान्प्रमुः । दनेनसव्रेकामािस्तस्पसं जायतेयतः ॥१६२॥ 


इति श्रीपाद्मपुराणेप्रथमेखृण्टिवण्डेसाधारणाभ्युदयकीतेनेनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 
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पुटस्त्य उवाच । 
पको दिष्टंततोवश््येयदुक्तम््रह्मणापुरा । मृतेपुत्रेयथाका्यमाशौ चंचपितुर्यदि ॥ ९ ॥ 
दशा्हंशावमाशौचंत्राह्मणस्यविधीयते । क्षतरियेषुदणद्धे च पक्षंवैश्येषचेवहि ॥ २ 
ृ्रषुमासमाशोचंसपिडषविधीयते । नेशमाचूडमाशौचंतिरात्रंपरतःस्मरतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जननेऽव्येवमेवस्यात्सवेवणगुसवेदा । अस्थिसंचयनादूध्वेम ङस्पशेःविधीयते ॥ ४ ॥ 
परेताय पिडदानं तु द्वादशाहं समाचरेत्‌ । पायेयं तस्य तत्प्रोक्तयतःप्रीतिकरंमहत ॥ ५ ॥ 
यस्मरात्परेतपुरप्ेतोद्वादशादेन्नःयते । ग्रहे पुत्रकटनत्र॑च दाशं प्रपश्यति ॥ £ 
तस्मान्निप्रेयमाकाशेदशरातरंपयत्तथा । सवेदादोपशांत्यथंमध्वध्रमविनाशनम्‌ ॥ ऽ ॥ 
ततस्त्ेकादेशादेऽपिद्धिजानेकादशेवतु । गो चरादिसूतकातेचभोजयेन्मनुजो दिजान्‌ ॥८॥ 
दितीयेऽह्निपुनस्तद्वदेको दिष्टंसमाचरेत्‌ । नावाहनाग्रौकरणेदं वहीन विधानतः ॥ ६ ॥ 
एकप विन्नमेकोधेएकःपिडो विध्रीयते । उपतिष्टतामिति बदेदैयं पश्चातिलोदकम्‌ ॥ ९६०॥ 
स्वस्तत्रूयाद्विप्रकरेविसर्गेचामिरम्यताम्‌ । शेपेपूवेवदत्रापिका्यं वेदविदो विदुः ॥९९॥ 
अनेन विधिनासर्व॑मनुमासंसमाचरेत्‌ । सूतकतेद्ितीये ऽहिशय्यांददयाद्विरक्षणाम्‌ ॥१२॥ 
काञ्चनं पुरुषं तद्वत्फलवख्रसमन्वितम्‌ । प्रपूज्य द्विजदांपत्यं ननाभरणभूपितम्‌ ॥१३॥ 
उपवेश्यतु शय्यायां मधयक ततोददेत्‌ । रजतस्य तु पात्रेणदधिदुग्धसमन्वितम्‌ ॥१४॥ 
अस्थिखाटारिकगरृह्यस्ष्मंरृत्वाविमिश्रग्रेत । पायये द्विजदांपत्यंपितृभक्त्यासमन्वितः ॥ 
एषप्वविधिद्र एरःपावंतीयैद्धिजोत्तमैः । तेन दुष्ठातु सा शय्या नब्राह्यादिजसत्तमैः.॥१६॥ 
गृहीतायांतु तस्यां दि .पुनः संस्कारमर्हति । वेदे चैव पुरोणेच शय्या स्वत्रगहिता ॥ 
ग्रहीतारस्तुजायन्तेसर्वेनरकगामिनः । श्रथितांवसुजारेनशय्यांदांपत्यसेविताम्‌ ॥ १८ ॥ 
येस्पृशंतिनजानंतःसर्वेनरकगामिनः । नवश्राद्धेनमोक्तव्यंभुक्त्वाचाद्रयणं चरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
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पिकृभत्तयातुषरुत्राणांकायमेवसदाभवेत्‌ । चृष्रोत्सगंचकुर्वीतदेयाचकपिलाश्युभा ॥ २० ॥ 
उदकुभश्वदातष्पोमक्ष्यमोञ्यफलान्वितः। य।वदब्दंनरघ्रे्ठसतिरोदकपूर्वकम्‌ ॥ २९ ॥ 
ततःसंबत्सरेपुणे सपिण्डीकरणंभवेत्‌ । सपिडीकरणादृर्धपेतःपार्वणभुग्यतः ॥ २२ ॥ 
चद्धिपूर्वेषु कार्येषु गृहस्यस्यभवेत्ततः । सपिडीकरणंश्राद्धं देवपूर्वनियोजयेत्‌ ॥ २३॥ 
पितनावाहयेत्तत्रपृथक्रेतं वि निदिरोत्‌ । गंधोदकतिकय्तं कुर्यात्पात्रचतुष्रयम्‌ ॥२५॥ 
अर्ध्याथे' पितृपात्रेषुप्रेतपात्रप्रसेचयेन्‌ । तद्वल्संकद्प्यचतुरः पिण्डान्पितृपरस्तद ।५५। 
येसमानाईतिद्वाभ्यामन्नन्तु विभजेत्त्रिधा । अनेन विधिनाचाघ्पँ पृवमेवप्रदापयेत्‌ ॥ ` 
ततःपितृत्वमापन्नस्सचतुथस्तदान्वनु । अच्रिष्वात्तादिमध्येतं प्राप्नोत्यम्रतमुत्तमम्‌ ।२७। 
सपिण्डोकरणादूध्वं पृथक्तस्मरनदीयते । पितृप्येवचदातव्ंतत्पिण्डंयेषुसं सितम्‌ ॥ २८॥ 
ततः प्रभृतिसंक्रान्तावुपरागादिपवेसु । जिपिण्डमाचरेचछा्मेको दिष्य॑मृते ऽहनि ॥२६॥ 
एको दिष्टं परित्यञ्यप्रतादैयः समाचरेत्‌ । सदेवं पितहासस्यात्तथाम्रात विनाशकः ।३०। 
सताहैपावेणकुवेन्नध्रोयातिसमानवः । संपृक्तेखम तीभावेपरेतमोक्षोयतोभवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
आमध्राद्ध'तदाकुर्याद्विधिज्ञः श्राद्धदस्ततः । तेनाश्रौकरणंकुर्यात्पिडस्तेनेवनिवेपेत्‌ ॥ 
त्रिभिःखपिडीकरणंमासेकयेत्रिययेतथा । यदाप्राप्स्यतिकारेनतदामुच्येत यंश्चनात्‌ ॥ 
भुक्तो पिरेपभागित्वंप्रा्रोतिकुशमाजेनान्‌ । रेपभाजश्चतुर्थाच्याख्रयःस्युःपिण्डभागिनः । 

पिण्डदःसप्तमस्तेषांसपिण्डाःसत्तपूरुषाः ॥ 

भोष्म उवाच । 

कथं हव्यानि देयानि कव्यानि च- जनेरिह ॥ २५ ॥ 
गृहणन्तिपितृर्ोकेवाप्रायःकेके्निगद्यते । यदिमरत्येद्रिजोमुंकतेहयते यदिवानटे ॥ ३६ ॥ 

शुभाशुभात्मकःाः प्रेतास्तदन्नं भुंजते कथम्‌ ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

वसुखरूपाः पितरो रुद्राश्चव पितामहाः ॥ ३७ ॥ 
प्रपितामह स्तथादित्या इत्येषावेदिकीश्चुतिः । नामगोत्ंपितुणांतप्रापकंहव्यकल्ययोः ॥ 
श्राद्धस्यमन्त्रतस्तत्त्वमुपलम्येतभक्तितः । अन्निष्वात्तादयास्तेषामाधिपत्येव्यवस्थिताः ॥ 
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नामगोत्रास्तददिशामवंत्युदुवतामपि । प्राणिनः प्रीणयस्येतदहेणंसमुपागतम्‌ ॥ ४० ॥ 
दिव्योयदिपितामातागुरकर्माचुयोगतः । तस्यान्नमघ्ठतंभूत्वादिष्यचछैऽप्युगच्छति ॥ 
देतयत्वेमोगरूपेण पशुत्वे पितृणांमवेत्‌ । श्राद्धाननवायुरूपेण नागत्वेऽप्युपतिष्ठति ।४२। 
पानेमवति यश्चत्वेयक्चसत्वेतथामिषम्‌ । दानवत्वेतथापानं प्रतत्वेरुधिरोदकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मनुष्यत्वेन्नपानादि नानाभोगवतांभवेत्‌ । रतिशक्तिस्जियःकान्ते ऽन्येषां भोजनशक्तिता॥ 
दानशक्तिःसविभवारूपमासरोग्यमेव च । श्राद्धंपुष्पमिदंपरोक्तं फलं ब्रह्म समागमः ॥४५॥ 
आयुःपुत्रान्धनंवियां खगं मोक्ंसुखानिच । प्रयच्छन्तितथाराञयं प्रीताःपितृगणान्‌प ॥ 
श्रूयतेचपुरामोक्षप्ास्ाः कौ शिकसूनवः । पंचभिजन्मसंवंधेः प्राप्ता ब्रह्मपर॑पदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भीष्म उवाच । 
कथंकौशिकदायादाः पराप्ता योगमनुत्तमम्‌ । पंचभिजन्मसेबन्धेः कथंकमेश्चयोभवेत्‌ ॥ 
पुस्त्य उवाच । 
कौशिकोनामधर्मात्मकुदकषेत्रेमहान षिः । नामतःकप्रतस्तस्यपुत्राणांतान्निबो धमे ॥४६॥ 
सखसपःको ध्रनोहिसख्रः पिशुनः कविरेवच । वाग्दु्टःपितृवर्तीचगगं शिष्य स्तदाभवन्‌॥५०॥ 
पितथुपरतेतेषामभूदु दुभिक्षमुल्वणम्‌ । अनाच्रष्टश्च महती; सर्वलोकभयंकरी ॥ ५१ ॥ 
गगदविशाद्रनेदोध्ीरश्चंति च तपोधनाः । खादामःकपिखमेतांवयं्चत्पीडिताथृशम्‌ ।*२। 
इतिचितयतांपपं खघुःप्राहतदायुजः । यद्यवश्य मिथंवश्या श्राद्धरूपेणयोञ्यताम्‌ ॥५३ ॥ 
श्रादधेनियोज्यमानायां पापंनश्य तिनोधरुवम्‌ । पवंकुवित्यनुक्ञातः पितृवर्तीतदानुजैः ॥ 
चक्रेसमाहितःश्राद्धमुपयुज्याथतांपुनः । द्वौदेवेभ्रातगीशृत्वा पित्येत्रश्चावरानक्रमात्‌ ॥ 
त्थैकम तिधिक्ृत्वा श्राद्धदःस्वयमेवतु । चकारमंत्रवच्छ्रद्ंस्मरन्पितुपरायणः ॥ ५६ ॥ 
तदागत्वाविशंकास्तेगुरवे च निवेदयन्‌ । व्य्रेणनिहताधेनुर्वत्सो ऽपप्रतिगरह्यताम्‌ ॥ 
एवं सा भक्षिताघ्रेनुःसत्तमिस्तैस्तपोधनेः। वेदिकवल्माधिव्यक्रूरेकमेणि निर्भयाः ॥ 
ततःकारेप्रणण्ास्ते व्यधा दशपुरेऽभवन्‌ । जातिस्मरत्वंपराप्तस्तेपितृभवेनमाषिताः ॥ 
तत्न विज्ञायर्वराग्यं प्राणानुत्खञ्यधमेतः । रोकरवीक््यमाणास्तेतीर्था ते ऽनशनेनतु ।६०। 
संजाताभरगरूपास्ते सप्तकालं जरेगिरौ । भ्राप्तविज्ञानयोगास्तेतत्यञुस्तांनिजांतयुम्‌ ॥ 
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मधुः प्रपतनेनाथ जातवेराग्यमानसाः । मानसेचक्रवाकास्ते संजाताःसप्तयोगिनः॥६२॥ 
नामतः कमेतःसवें सुमनाः कुमुमोवणुः । चित्तदर्शीसुदशी च ज्ञाता ज्ञानस्य पारगः ॥ 
जयेष्ठानुरक्ताः ्रेष्ठास्तेसप्तंतेयोगपावनाः । योगभ्रष्श्रयस्तेषां बभूतुश्चलचेतसः ।६४। 
द्य विघ्राजमानंतमणुहंख्री भिरन्वितम्‌ । क्रोडं वि विधैमेेमहावल्टपराक्रमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पञ्चालान्वयसंभूतम्प्रभूतवलवाहनप्‌ । राज्यकामोभवच्वेकस्तेषांमध्येजखौकसाम्‌ ॥ 
पितृवर्तीचयो विप्रः श्रादधङृत्पितृवत्सलः । अपरीमन्त्रिणो दृटा प्रभूतवटवाहनौ ॥ ६७ ॥ 
मंत्रित्वे च क्रतुश्चेच्छामस्मिन्मर्त्यौ द्विगओोत्तमौ । 
विभ्राजपुत्रस्त्वेको ऽभूदुव्रह्मदत्त इति स्मतः ॥ ६८ ॥ 

मंत्रिपुत्रौतथाचेव पुण्डरीकसुव्राटकों । ब्रह्मदत्तो ऽभपिक्तस्तु कां पिव्येनगरोन्तमे ।६६। 
पचालराजो विक्रांतः श्राद्धकृत्पितृवत्सलः । योग वित्सवंजंतूनां चित्तवेत्ताभवत्तदा ॥ 
तस्यराज्ञो ऽभवद्भार्यासुदेवस्यात्मजातद्‌ा । सन्नतिनांमविख्याताकपिलायाभवत्पुरा ॥ 

पितृकार्ये नियुक्तत्वादभवटूव्रह्मवादिनी ! तयाचकारसदहितः सराज्यं राजनन्दनः ॥ ७२॥ 
कदाचिद्रतउ्यानं तयासह सपाथिवः । ददशे कीट मिथुनमनंगकलदहान्वितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पिपीलिकामधोवक्तरां पुरतः कीटकामुकः । पश्चवाणाभितप्तांगः सगद्रदमुवाचह ॥ 
नत्वयासद्रशीखोके कामिनी वियते क्चिन्‌ । मध्येक्चीणातिजघनावब्हदक्त्रातिगामिनी ॥ 
सुबणवणंसद्रशीसद्वक्त्राचारुहासिनी । आलश््यते च वद्नं गुडशकःरवत्सलम्‌ ॥७६॥ 
भोक््यसेमयिमुक्ते त्वंस्नासिल्नतेतश्रामयि । प्रोपितेमयिदीनात्वं करुद्धे च भयचश्चा ॥ 
किमर्थ'वदकस्याणि सदाऽधोवदनायिता । सातमादज्वकत्कोपाकिमालपसिरशट ॥ 

त्वयामोदकचूर्णं तुमांविहायापिभक्षितम्‌ । धराद स्त्वंतद्‌ तिक्रम्यमामन्यस्येसमन्मथः ॥ 

पिपीखुक उवाच । 

त्वत्साद्रश्यान्मयादत्तमन्यस्यैवरणिनि । तदेकमपराधंमे कषन्तुमहं सिभामिनि ॥ ८० ॥ 
नैवंपुनःक रिष्यामित्यजकोपं च सुस्तनि । स्पृशामिनादौसत्येनध्रणतस्यप्रसीदमे ॥८१॥ 
च््टायांत्वयि सुश्रोणिगृत्यर्मपुरतोभवेत्‌ । त॒ष्ायांत्वयिव मोस्पूर्णाःसवेमनोरथाः॥८२॥ 
पुणेच॑द्रोपमेवक्त्र॑सखदेऽमूृतरसोपमम्‌ । निर्भरपिव्रसुश्रो णिकामासक्तस्यमेसदा ॥ ८३ ॥ 
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एतन्मत्वाशुमे कार्यासवेदतुकूपामयि । इति सा वयनं श्रुत्वाप्रसन्नाचामवत्ततः ॥८७॥ 
आत्मानमकयामासमोहनाय पिपीलिका । ब्रह्मदत्तो ऽपितत्सर्वज्ञात्वासस्मयमादसत्‌ ॥.. 
सर्वसत्वर्त्ञानोप्रभावात्पुवेकमेणः । कथंसवेरतज्ञोभूहुब्र्मदत्तोनराधिपः ॥ ८६ ॥ 
भीष्म उवाच । 
तच्चा पिचाभवत्कुज्रचक्रवाकचतुष्यम्‌ । तन्मेकथयसवंज्ञकुरकस्यचसुव्रतम्‌ ॥ ८७ ॥ ` 
पुस्त्य उवाच । 
तस्मिन्नेव पुरे जाता चक्रवाका अथो नृप ॥ ८८ ॥ 
वृद्ध द्विजस्यदायादाविप्राजातिस्मयवुध्ाः। धु तिमांस्तत्वदृर्शीच विदयावणस्तपो ऽधिकाः॥ 
नामतःकर्मतश्चैवषुदण्प्रिस्यतेखुताः । तपसेवुद्धिरभवत्तेषांवेद्विजजन्मनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
यास्यामः परमांखिद्धिमू बुस्तेद्विजस चमः । तत्तेषांव चनंश्चत्वापुद खोमहातपाः ॥६९॥ 
उवाचदीनयावाचाकिपरेतदि तिपुत्रकाः । अधर्म॑पपरवः पुत्राः पितातानित्युवाचह ॥ ६२॥ 
चरद्धंपितरमुत्सञ्यदर्द्रिनवासिनम्‌ । कनुधरमात्रमविता मात्यक्त्वागतिमेवच ॥ ६३ ॥ 
अचुस्तेकल्पिताछचत्तिस्तवतातवचश्धणु । बतमेत्पुराराज्ञःसतेदास्य तिपुष्कटम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ध्रनग्रामसदस्राणिप्रमातेपटतस्तव ।कुरक्षत्रेतुये बिप्राव्याधादशपुरैतुये ॥ ६५ ॥ 
कालं जरेप्रगमूताञ्चक्रवाक स्तुमानसे । इत्युक्त्वरापितरंजग्मुस्तेवनंतपसेपुनः ॥ ६६ ॥ . 
चद्धोऽपिसद्िजोराजजञ्जगमस्वाथसिद्धये । अणुहोनामवैभ्राजः पश्चालाधिपतिः पुरा ॥ 
पुत्राथोदिवदेवेशंपद्मयो निपितामहम्‌ । आराधमामासचिमुंतीव्रत्रतपरायणः ॥ ६८ ॥ 
ततःकालेनमदतातु्रस्तस्य पितामहः । वरं वस्य भद्रे हृदयेऽभीप्सितं नृप ॥ ६६ ॥ . 
अणुह उवाच । 
पुञमेदेदिदेवेशमहावलपराक्रमम्‌ । पारगं सवं विच्यानांधािकंयोगिनांवरम्‌ ॥ १०० ॥ 
सवंसत्वशतक्ञमेदे दियो गिनमात्मजम्‌ । एवम सत्व तिविश्वात्मातमाहपरयेश्चरः ॥१०१॥ 
पश्यतांसवेभूतानांतत्रेवां तरधीयत । ततः सतस्यपुत्रोभूहुबह्मदत्तःप्रतापवान्‌ ॥ १०२ ॥ ` 
सवेसत्वानुकपीचसर्वसत्वबलाधिकः । सर्व॑सत्वसतक्ञश्चसर्वसत्वेभ्वरेभ्वरः ॥ १०३ ॥ : 
अथसत्वेनयोगात्मासपिपीलकमागतः । यत्रतत्कीट मिथुनेरममाणमचसितम्‌ ॥१०४॥ , 
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ततःसासन्नतिदर छवाप्रदसंतंखुषिस्मितम्‌ । किमप्याशंकमानाखातमपृच्छन्नरेभ्वरम्‌ ॥ ` 
सन्नतिरवाच । 
अकस्माद्‌तिहासोयंकिमथंममवन्नुप । हास्यहेतुंनजानामियदकारेङृतंत्वया ॥ १०६ ॥ 
अवद्द्राजपुत्रोऽसी तं पिपीटिकमभाषितम्‌ । रागवद्विरसोत्पन्नमेतद्धास्यंचरानने ॥१०७॥ 
नचान्यत्कारणंकिविद्धास्यदेतुःशुचिस्मिते। नसाऽमन्यततंदेवीप्राहालीकमिदं तव ।१०८। 
अहमेवेह हसिता नरज! विष्येत्वयाधुना । कथं पिपीलिकलापंमत्येवित्तिखुराद्रते ।१०६। 
तस्माच्वयाहमेवाचहसिताकरिमतः परम्‌ । ततोनिस्त्तरोराजाजिन्ञासुस्तद्वचोहरः ॥१९१०॥ 
आदस्थायनियमंतस्थीसप्तरात्रमकर्पषः । स्वप्रान्तेप्राहतं्ह्माप्रभातेपर्यरन्पुगम्‌ ॥ १११ ॥ 
चद्रद्विजोत्तमाद्वाकयं सवं ज्ञास्यति तेप्रिया । इत्युक्तवा तदंपरब्रह्मप्रमानेचनुपः पुरात्‌ ॥ 
निगच्छन्मन्त्रिसहितः सभार्योब्रद्धमग्रतः । गदंतं विग्रमायातं बुद्धः च स ददशह ॥१९३॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
ये विप्रमुख्याः कुर्जांगलेचु दाशास्तथा दाशपुरे स्रगाश्च । 
कालंजरे सप्त च चक्रवाका ये मानसे तेऽत्र वसंति सिद्धाः ॥ ११४ ॥ 
इत्याकण्यवचस्तस्यसपपातशुचान्वितः । जातिस्मरत्वमगमत्तौचमंत्रिवरात्मजौ ॥ 
कामशाखप्रणेतातु बाभ्रव्यः सतुबाखुकः । पंचालदति लोकेषु विश्रुतः सवेशाल्रवित्‌ ॥ 
पुंडरीकोऽपि धमांत्मा वेदशास्त्रप्रवतेकः । भूत्वा जातिस्मरेशोकात्पतितावग्रतस्तथा ॥ 
हा वथंकमं विभ्रष्टाः कामतः कमेव॑धनात्‌ । एवं विटव्य बहुशख्रयस्ते योगपारगाः ॥ 
विस्मयाच्छाद्धमाहात्म्यमसिनंद्य पुनःपुनः । सतुतस्मैधनंदत्व प्रभूतग्रामसंयुतम्‌ ११९६ ॥ 
विरृज्यव्राह्मणंतंचवृद्धंधनमदान्वितम्‌ । आत्मीयंनुपतिःपुत्रनृपलश्चणसंयुतम्‌ ॥ १२० ॥ 
-विष्वक्सेनाभिधानंचराजाराज्ये ऽभ्यषेचयत्‌ । मानसेसलिरेसवततस्तेयोगिनांवराः ॥ 
ब्रह्मदतादयस्तस्मिन्ितृभक्ताविमत्सराः । सम्नतिश्चाभवद्‌ धृष्टा मयेव तवद्‌शितम्‌ ॥ 
राजन्योगफलं - सर्वयदेतदमिलक््यते । तथेतिप्राहराजापिपुरस्तादमिनंदयन्‌ ॥ १२३ ॥ 
त्वत्पखाद्‌ दिदं सवं मयेवं प्राप्यते फलम्‌ ॥ १२७ ॥ 
ततस्ते योगयमराख्याय खर्वं एव वनौकसः । | ब्रह्मरध्रेण परमं पदमापुस्तपोबखात्‌ ॥ १२५॥ 


६४ . # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


प्वमायुधनेविदयांखगेमोश्षसुखानिच । प्रयच्छंति सुतं राज्यं नणांतुष्टाःपितामहाः ॥ 
इदं च पितृमाहात्म्यं ब्रह्मदत्तस्य वे नृप ॥ १२६ ॥ 
दिजेम्यःश्रावयेदिद्वानश्टणोतिपटते ऽपिवा । कव्पकोटिशतं सात्र्रह्मलो केमहीयते ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणेप्रथमेखृष्टिखण्डेपितमाहात्म्यकथनंनाम दशमोऽध्यायः । 


कका, पाम ७ 


एकादरो ऽध्यायः । 


श्राद्योग्यप्रश्स्तदेशवणेनम्‌ । 

| भीष्भ उवाच । 

कस्मिन्वासरभागेतुश्राद्धीश्राद्ध समाचरेत्‌ । वीर्थषकेषवेध्राद्धंतंबहुफलंद्धिज ॥ ९ ॥ 
पुखस्त्य उवाच । 

तीथतुपुष्करनामयततुधरे्ठतमंस्म्रतम्‌ । सर्वेषांद्विजमुख्यानांमनोरथमिच स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र दत्तं हुतं ज्षमनन्तं भवति धुवम्‌ । पितणां बलम नित्यसषीणांपरमंमतम्‌ ॥ ३ ॥ 
नंदाथललितातद्वत्तीर्थमायापुरीशुभा । तथामित्रपदंराजंस्ततःकेदारमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
गंगासागरमित्याहुःसवेतीथमयंशुभम्‌ । वीर्थब्रह्मसरस्तद्वच्छतद्रुसलिटेशुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
तीर्थतुनेमिषंनामसवेतीर्थफलपदम्‌ । गंगोदधेदस्तुगोमत्यांयजोदुभूतःसनातनः ॥ ६ ॥ 
तथा यज्ञवराहस्तु देवदेवश्च श्रखधृक्‌ । य तत्कां चनन्दानमष्टादशमुजोहरः ॥ ७ ॥ 
नेमिस्तुधमेचक्रस्य शीर्णायत्राभवत्पुरा । तदेतन्न मिषारण्यं स्वं तीर्थनिषेवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवदैवस्यतत्रापिवगादस्यचदशेनम्‌ । यःप्रयातिसपूतात्मानारायणपुरंत्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कोकामुखंपरतीथंमिन्द्रमार्गोऽपिलशक््यते । अथापिपितृतीर्थतुत्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः ।१०। 
पुष्करारण्यसंस्थोऽसौ यत्र दैवःपितामहः । विरिचिवशनं श्रे्ठमपवघर्गफःटप्दम्‌ ॥ ११ ॥ 
कृतं नाम महापुण्यं सवंपापनिषूदनम्‌ । यत्रा्योनारसिहस्तु स्वयमेव जनादंनः ॥ १२ ॥ 


पकादशोऽध्यायः ] * सत्यदयेन्द्रियनिग्रहशमानाप्रपि तीर्थत्वम्‌ # ६५ 


तीथेमिष्चुमती नाम पितणां च शुभावहा । तुष्यन्ति पितरो नित्यं गंगायमुनसंगमे ॥ 
कुरुछत्रंमहापुण्यंयत्रमार्गो ऽपिलक््यते । अद्यापिपितृतीर्थतु सवंकामफटप्रदम्‌ ॥ १४ ॥ 
नीरकण्टमितिश्यातंपितृतीर्थनराधिप । तथा भद्रसरः पुण्यं सरोमानसमेव च ॥ 
मंदाकिनी तथाऽच्छोदाविपाशा चसरसखती । सवंमित्रपदं तद्वदरेयनाथं महाफलम्‌ ॥ 
क्षिप्रा नदीतथापुण्या तथा काटंजरशुभम्‌ । तीथोद्धिद दरोद्धेदं गर्भभेदं महाख्यम्‌ ॥ 
भद्रेभ्वरं विष्णुपदं नमेदाद्वारमेव च । गयापिडप्रदानेन समान्याहर्महर्पयः ॥ १८ ॥ 
पतानिपितृतोर्थानि सवेपापहराणि च । स्मरणाद्‌ पिलोकानांकिमुध्रादधप्रदायिनाम्‌ ॥ 
ॐकारंपितृतीर्थतु कावेरीकपिल्टोदकम्‌ । संमेदश्चण्डवेगायांत्थैवामरकरकम्‌ ॥ २० ॥ 
कुरक्षेत्राञ्चद्धिगुणंतस्मिन्स्ानादिकभवेत्‌ । शक्कतीथ तुषिस्यातं तीर्थं सोमेश्वर परम्‌ ॥ 
सवेव्याधिहरपुण्यंफलंकोरिगुणाधिकम्‌ । श्राद्धेदानेतथाहोमेस्वाध्यायेचापिसग्निधौ ॥ 
कायावारोहणं नाम देवदेवस्य शूलिनः । अवतारं रोचमानं ब्राह्मणावसथे शुमे॥ २३॥ 
जातं तत्सुमहापुण्यं तथा चमेण्वती नदी । शरखतापीपयोप्णी च पयोष्णीसंगमस्तथा ॥ 
महौषधीचारणाचनागतीर्थप्रत्तिनी । महवेणा नदी पुण्या महाशालस्तथैव च ॥२५॥ 
गोमती वरुणा तदत्ती्थहौताशनं परम्‌ । भैरवं भगुतुंगं च गौरीतीर्थमयुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
तीथवेनायकनाम वस्तरेश्वरमनुत्तमम्‌ । तथा पापहरं नामपुण्या वैजरवती नदी ॥ २७ ॥ 
महास्द्रं महाखिगं दशाणां च महानदी । शतस्द्रा शताहवाचतथापितृपदंपुरम्‌ ॥ २८ ॥ 
अंगारषाहिका तद्वन्नदीद्वौशोणघर्धरी । कालिका च नदीपुण्या पितराचनदीशुभा ॥ 
पतानिपितृती्थानिशस्यतेस्नानदानयोः । श्राद्धमेतेषुयदत्तं तदनंतफटं स्म्रतम्‌ ॥ ३० ॥ 
शतावटा नदी ज्वालाशरद्धी च नदीतथा । द्वारका ृष्णतीथं च तथा हयदक्सरस्वती ॥ 
नदीमारुवतीनामतथाचगिरिकिणिका । धूतपापं तथा तीथं समुद्रे दक्षिणे तथा ॥ ३२ ॥ 
गोकर्णोगजकणेश्चतथा चक्रनदी शुभा । श्रीशैलं शाकतीर्थं च नारसिहमतःपरम्‌ ॥३३॥ 
महदरं चतथा पुण्या पुप्याचापिमहानदी । एतेष्व पिखदाश्राद्धमनंतफलदंस्स्ृतम्‌ ॥. ३९ ॥ 
दशेनादपिपुण्यानिसयः पापहराणिवै । तुंगभद्रा नदी पुण्या तथा चक्ररथीति च ॥ 
मीमेभ्वरं कृष्णवेणाकावेरी चांजना नदी । नदी गोदावरीपुण्या त्रिसंध्यापूणमुत्तमम्‌ ॥ 


६६ ` ` कर पदमपुराणम्‌ # ` ` ~ [१ संष्टिखण्डे 
ती्थ॑त्रेयम्बकनामस्वेतीथनमस्कृतम्‌ । यत्रास्तेमगवान्भीमःस्वयमेवत्निलोचनः ॥ ३७॥ 
श्राद्धमेतेषसर्वेषुदत्तं कोरिगुणमवेत.॥ स्मरणादपि पापानि वजंतिशतधानृय ॥ ३८ ॥ 
श्रीपर्णाचनदीपुण्याव्यासती्थमनुत्तमम्‌ । तथामत्स्यनदीकाराशिवधारातथेव च ॥ 
भवतीर्थचविस्यातंपुण्यतीथचशाश्वतम्‌ । पुण्यंरामेभ्वरंतद्वद्वेणापुरमलपुरम्‌ ॥ ४० ॥ 
अंगारक च विख्यातमात्मदशेमलेवुष्म्‌ । बत्सबातेश्वरतद्वत्तथागोकामुखंपरम्‌ ॥ ४१॥ 
गोवद्धनेह र्थ्विन्द्रपुरश्चदरप्शूदकम्‌ । सदस््रक्षंदिरण्या्ंतथाच कदली नदी ॥ ४२ ॥ ` 
नामपरेयानिचतथातथासौ मि्रिसंगतम्‌ । इन्द्रनीटंमहानादंतथाचप्रियमेखकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पतान्यपिसदाघ्रद्धेपशस्तान्यधिकानिच। एनेधसवदेवानां सांनिध्यंप्यतेयतः ॥ ४७॥ 
दानमेतेषसर्वेषभवेत्कोरिशताधिकम्‌ । वाहुदाचनदीपुण्यातथासिद्धवरशुभम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तीथं पाशुपतं चेव नदीपधेरिकातथा । श्वाद्धमेतेषुसवेष॒दत्तंकोरिशतोत्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तथैव पंचतीथं च यत्र गोदावरी नदी । युता सिगसदस्रेण सव्येतरजलावहा ॥ ५७ ॥ 
जामदग्न्यस्य तत्तीथं मोदायतनमुत्तमम्‌ । प्रतीकस्य भयात्सिद्धा यत्र गोदावरीनदी ॥ 
 तीर्थतद्धव्यकव्यानामप्सरोगणसंयुतम्‌ । श्राद्धा्चिदानकार्यचतत्रकोरिशताधिकम्‌ ॥ 
तथा सहस्रटिगंच राघवेश्वगमुत्तमम्‌ । संद्रकालानदीपुण्यातच्रशकरोगतःवुरा ॥ ५० ॥ 
निहत्य नमुचि मित्रं तपसा स्वगंमाप्तवान्‌ । तत्र दत्तं नरः श्राद्धमनंतफलदं भवेत्‌ ॥ 
पुष्करं नाम वै तीर्थंशालग्रामं तथैव च । शोणपातश्च विख्यातो यत्र वश्वानराशयः ॥ 
तीर्थंसारस्वतंचैवस्वामितीर्थतर्थवच । मटंदरनदीपुण्याकी शिकीचंद्रकातथा ॥ ५३ ॥ 
विदर्भाचाथवेगाचपयोप्णीप्राड्‌मुखापरा । कावेरीचोत्तरांगाचतथाजालंश्रोगिरिः ॥ 
पतेष श्राद्धतीर्थेष श्च!द्वमानत्यमश्चते । रोहदंडं तथा तीर्थचिच्रकूटस्सथैव च ॥ ५५ ॥ 
दिव्पंसवेत्रगंगायास्तथानय्यस्तरंशुभम्‌ । कुडजाप्रकंतथातीर्थमुवेशीपुटिनेतथा ॥ 
संस्तारमोचनंतीथतथव ऋणमोचनम्‌ । पतरेवपितृतीथषश्राद्धमानंत्यमश्नुते ॥ ५७ ॥ 
अद्हासंतथातीर्थगीतमेश्वरमेवच । तथावासिष्ठती्थचभारतं चततःपरम्‌ ॥ ५८ ॥ 


बह्यावतकरुशावतहंसतीथतथेवच । पिडारकंचविख्यातंशंखोद्धारंतथैवच ॥ ५६ ॥ 
माडश्वरःवित्वकंचनीलपवेतमेचच । तथाचवदरीतीर्थंसर्वतीर्थेश्यरेश्वरम्‌ ॥ ६० ॥ 


धंकादशो ऽध्यायः ] % श्राद्धयोग्यगप्रशस्तकालवणनम्‌ % ६8 


वल्ुधाराहयेतीथेरामतीर्थतथेवच । जयंती विजया चैव शुङ्कतीरथतथैवच ॥ ६१ ॥ 
पषुश्रादधपरदातारः पयां तिपरमंपदम्‌ । तीर्थ मातृगृहनाम करवीरपुरं तथा ॥ ६२ ॥ 
सप्तगोदावरीनामसवेतीर्थेश्वरेश्वरम्‌ । त्र्राद्ध्रदातव्यमनंतफलमीप्समिः ॥ ६३ ॥ 
कोकटेषुगयपुण्यपुण्ंराजगर वनम्‌ । चयवनस्याश्चपंपुण्यंनदीपुण्यापुनःपुना ॥ ६७ ॥ 
विषयाराध्नंपुण्यनरदौयातुपुनःपुना । यत्रगाथाविचरतिव्रह्मणापरिकीतिता ॥ ६५ ॥ 
प्व्यावहवःपुत्राययेकोऽपिगयांवजेत्‌ । यजेतवाश्वमेभ्रेननीटवान्रषमुत्सजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पषागाथाविचरतितीथप्वायतनेयुच । सर्वेमनुष्याराजेद्रकीत्तेयंतःसमागताः ॥ ६७ ॥ 
किमस्माककुःरेकथिद्गयांयास्यति यः सुनः । प्रीणयिष्यतितान्गत्वासप्तपू्वां स्तथ्रापरान्‌ 
मातामहनामप्येवंश्च तिरेषाचिरतर्नः । गंगायामस्थिनिचयंगत्वाक्षेपप्स्यतियःसुतः ॥ 
तिलेःसताणएरमिवा पिदास्यतेचजव्टाजच्िम्‌ । अरण्यत्रितये वापि पिडदानेकरिष्यति ॥ 
वथमंपुष्कगरण्येनेमिगेतदनंतगम्‌ । धर्मारण्यपुनःप्राप्यश्रादधंमक्तयाप्रदास्यति ॥ ७१ ॥ 
गयायां धमेपृष्े वा सरसि ब्रह्मणस्तथा । गराशीपेवरे चेव पिनृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ७२ 
वरजन्छृत्वा निवापंयस्त्वभ्वानेपग्सिपैति । नरकस्थान्पितन्सो ऽपिम्वर्गनयतिसत्वरम्‌ ॥ 
कुरे तस्थ न राजेद्र प्रेतोभवतिकश्चन । प्रेतत्वंमोक्चभावं च पिडदानाञ्चगच्छति ॥ ७४॥ 

पको मुनिस्ताश्रकराग्रहस्तो हाप्रेषु मूके सलिटटं ददाति । 

आब्राश्च सिक्ताः पितरश्च तृप्ता पका क्रिया इचथेकरी प्रसिद्धा ॥७५५॥ 
गयायांपिडदानस्यनन्यदानं विशिष्यते । णकेनपिडदानेन तृत्तास्ते मोक्षगामिनः ॥ ७६॥ 

ध्रान्यप्रदानं प्रवरं वदंति वसुप्रदानं च तथा मुनोद्राः। 

गयासु तीर्थेषु नरैः प्रदत्तं तद्धमेहेतु प्रवरं वदंति ॥ ७७ ॥ 
सर्वात्मना सुरुचिना महाचलमदानदी । तु पश्यंति तां गत्वामानसंदक्षिणोत्तरे ॥ 
परणम्य द्विजमुख्येभ्यः प्रा्ततेजन्मनःफलम्‌ । यद्यदिच्छतिवेमत्यस्तत्तद्‌प्रोत्यसंशयम्‌ ॥ 
पषरतदेशतःश्रोक्तस्तीर्थानांसंग्रहोमया । वागीशोऽपि नशक्तोति विस्तरात्किमुमानुषः ॥ 
सत्यंतीर्थदयातीर्थतीर्थ॑मिन्दिय निग्रहः । वर्णाश्रमाणां गेहेऽपि तीथं शम उदाहृतम्‌ ॥ 
येषतीर्थेषयच्छाद्धंतत्कोरिशुणमिष्यते । गयायां यतत वै श्राद्धं तच्छाद्धमपवगंदम्‌ ॥ . 
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यस्मात्तस्मात्प्रयत्नेनतीथश्राद्धंषिधीयते । प्रातःकालोमुहलां खीन्संगवस्ताघदेवतु ॥ 
मध्याहखिमृहतःस्यादपराहस्ततःपरम्‌ । सायाहखिमूहतःस्याच्छराद्धंतत्र न कारयेत्‌ ॥ 
राक्षसी नाम सा वेला गदिता सवंकमखु । अहो मुहर्ता व्याख्याता वशपंचच सर्वदा ॥ 
तन्रा्ठमोमुहर्तयःसकालःकुतपःस्मतः । मध्याहनत्सवेदायस्मान्मवीभवतिभास्करः ॥ 
तस्मादनंतफल्स्तत्रारंभोविशिष्यते । ख्पात्रं च कुतपस्तथा नेपालकंवलः ॥ ८७ ॥ 
स्क्मंदर्भास्तिकागावोदीशित्रश्च्रमःस्परतः । पापंकुत्सितमित्याहुस्तस्यतत्तापकारिणः 
अष्टवेतेयतस्तस्मात्कुतपादतिषिश्ुताः । ऊर्ध्वमुहतात्कुतपाग्मुहत्तं च चतुष्टयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मुह्तपचकचेवस्वधावाचनमिष्यते । विष्णुदेहसमुद्भूताः कुशाः कष्णतिलास्तथा ॥ 
श्राद्धस्य लक्छणंकालमितिप्राहुमनीषिणः । तिलोदकांजलिर्दयोजखाते तोथवासिभिः ॥ 
सद्भस्तेनेकेनगृेश्राद्वंगमिष्यति । पुण्यं पवित्रमायुष्यं सवेपापविनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ब्ह्मणाचैवकथितंती्थध्राद्धाचुकीरेनम्‌ । शणोतियः पठेद्वापि श्रीमान्संजायते नरः ॥ 
श्राद्धकालेचवक्तव्यं तथा तीथंनिवालिमिः। सवेपापोपशांत्यथमलक््मीनाशनंमतम्‌ ॥ 
इदं पवित्रं यशसो निधानमिदं महापातकनाशनं च । 
ब्रह्माकर्द्रेरभिपूजितंच श्राद्धस्य माहात्म्यमुशंति तञ्ज्ञाः ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीपादमपुराणेप्रथमेखष्टिखंडे श्राद्धग्रकरणंनामपकादशो ऽध्यायः । 


| दि 


द्वादशोऽध्यायः । 
सोमवंशवणंनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
सोमवंशः कथंजातः.कथयात्र विशारद । तद्वंशे के तु राजानोवमूनुः कीर्टिवर्धनाः ॥१॥ 
पुखस्त्य उवाच । 


आदिष्ठोत्रह्मणापूवेमत्रिःसर्गविधौपुरा । अनंतरनामतपः सृष्ट्यर्थं त्तवाग्विमुः ॥ २॥ 


वादशेऽध्यायः ] # चन्द्ररृत-यज्ञवणंनम्‌ # ६& 


यदानेदकरं ब्रह्म मम॑धन्कलेशनाशनम्‌ । ब्रह्मसदरेन्दसूर्याणामभ्यंतरमतीन्द्ियम्‌ ॥ ३ ॥ 
शान्तित्वात्ममरनसातदत्रिः संयमेस्थितः। माहात्म्यंतपसोवापिपरमानंदकारकम्‌ ॥ 
यस्माद्वंशपति; खां समये तदधिष्ठितः । तंद्रष्टच्टसोमेनतस्मात्सोमोऽमवद्विभुः ॥५॥ 
अथसुसनावनेत्राभ्यां जठतत्रात्रिसंभवम्‌ । द्योतयद्विश्वमखिलंज्योत्स्नयासचराचरम्‌ ॥ 
तदिशोजगरहुस्तत्र्नीरूपेणासहच्छयाः । गर्मोभूत्वोदरेतासां स्थितः सोऽप्यत्रिसंभवः । 
आशाश्च मुमुचुगेभेमशक्ता धारणे ततः । समादायाथ तं गर्ममेकीडृत्य चुमुंखः ॥ ८ ॥ 
युबानमकरो्‌ ब्रह्मा सर्वायुधधरं नरम्‌ । स्यंदनेऽथ सहस्तेन वेदशक्तिमये प्रभुः ॥ ६ ॥ 
आरोप्यलोकमनयदात्मीयंसपितामहः । ततोब्रह्म्भिभिः प्रोक्तंह्यस्मत्स्वामीभवत्वयम्‌ ॥ 
ऋषिभिर्देवगंधर्वेरप्सरोभिस्तथ्रैवच । स्तूयमानस्य तस्याभूदधिकं महद तरम्‌ ॥ ११९॥ 
तेजोवितानादभवदुविदिव्यौषधीगणः । तदीप्निरधिकातस्माद्रात्नौ भव तिस्वेद्‌ा ॥ १२॥ 
तेनौषधीशः सोमोऽभूहू द्विजेष्वपि हि गण्यते । वेदधामा रसश्चायं यदिदं मंडलंशुमम्‌ ॥ 
क्षीयते वधते चेव शुक्टेकृष्णेचसवेदा । विशति च तथा सप्र दक्षः प्राचेतसो ददौ ॥ 
रूपलावण्यसंयुक्तास्तस्मैकन्याःसुवचेसः । ततः शक्तिसदस्राणां सदस्नाणिदशौवतु ।१५॥ 
तपश्चकारशीतांशुविष्णुध्यानेकतत्परः । ततस्तुष्टश्चभगवांस्तस्मौ नारायणोहरिः ॥ १६॥ 
वरच्णीष्वचोवाच परमात्मा जनाद्र॑नः । ततो ववे वरं सोमः शक्रलोके यजाम्यहम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षमेव भोक्तारो भवन्तु मममन्दिरे । राजसूये सुरगणा ब्रह्मा्ययेचतुविधाः ॥ १८॥ 
रक्चपालःखुरो ऽस्माकमास्तांशलधरोहरः । तथेत्युक्तः समाजहेराजसूयंलु विष्णुना ॥१६॥ 
होतात्रिभर गुरभ्वरयखद्राताचचतुरमुखः । ब्रह्मत्वमगमत्तस्य उपद्रष्टा हरिः स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
सदस्याःस्वदेवास्तुराजसूयविधिस्प्रतः । वसवो ऽध्वर्यथवस्तदरद्विभ्वेदेवास्तथैवच ॥२९॥ 
च्रैटोक्यंदश्चिणतिननऋछत्विग्भ्यःप्रतिपादिता । सोमःप्राप्याथदुष्पराप्यमेश्वयसृष्िसत्छृतम्‌ । 
सप्तलोकेकनाथत्वं प्राप्तस्स्वतपसा तदा ॥ २३॥ 
कदाचिदुद्यानगतामपष्यदनेकपुष्पाभरणोपशोभाम्‌ । ` 
वृहन्नितंवस्तनभाग्ेदां पुष्पावभेगेऽप्यतिदुषलांगीम्‌ । 
भार्याः च तां देवगुरोश्नेगबाणाभिरामायतचास्नेत्राम्‌ ॥ २७ ॥ 
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तायां स ताराधिपतिःस्मरातःकेशोषु जप्राह विविक्तभूमौ । 
सापि स्मरातां सहते न रेमे तटूपकात्या हतमानसेव ॥ २५ ॥ 
चिरं विहत्याथ जगाम तारां विधुग्र हत्वा स्वगं ततोऽपि । 
न तृपिरासीत्स्वग्रहेऽपि तस्य तारानुरक्तस्य सुखागमेषु ॥ २६ ॥ 
वृहस्पतिस्तद्विरहाभ्निदग्धस्तद्धधयाननिष्ठैकमना बभूव । 
शशाक शापं न च दातुमस्मे न मंजशसत्रा्चिषिषेरनेकः ॥ २७ ॥ 
तस्थापकतुं "विविधे रपायनेवामिचारैरपि वागधीशः । 

स याचयामास ततस्तु देवं सोमं स्वभार्याथमनंगतप्तः ॥ २८ ॥ 
सयारयमानोऽपि ददौ न भार्या वृहस्पतेः कामवरोनमो हितः । 
महेश्वरेणाथ चतुरमुखेन साध्यैमेरूदविःसह लोकपारः ॥ २६ ॥ 
ददौ यदा तां न कथंचिदिदुरुतद्‌ा शिवःक्रोध्रपरो वभूव । 

यो वामदेवः प्रथितःपृथिव्यामनेकर्ट्राचितपादपद्यः ॥ ३० ॥ 
ततःसशिष्यो गिरिशः पिनाकी वृहस्पतेः स्नेहवशायुबद्धः । 
धनुश हित्वाजगवंपुरारिजेगाम भूतेश्वरसिद्धजु्ः ॥ ३९६ ॥ 
युद्धाय सोमेन  विशेषदी्ततृतीयनेत्रनलमीमवक्श्रः । 

सहैव जग्मुश्च गणेश्वराणां विशाधिकः। षष्टिरथोग्रमूतिः ॥ ३२ ॥ 
यक्षेश्चराणां सगणेरनेकरयुतो ऽन्वगात्स्यंदनसं स्थितानाम्‌ । 
वेताख्यक्षोरगकिन्नराणां पद्मेन चकेन तथावुदानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
लक्षेखिभिद्वादशमभी रथानांसोमो ऽप्यगात्तत्र विवृद्धमन्युः । 
शनेश्चरंगारकन्द्धतेजा नक्षत्रदत्यासुरसन्ययुक्तः ॥ ३४ ॥ 
जग्मुभेयं सप्र तथैवलोकाधरावनद्वोपसमुद्रगभाः। 
ससोममेवाभ्यगमत्पिनाकी गृहीतदीप्ताख्रविशाटवहिः ॥ ३५ ॥ 
अथामवद्ीषणभीमसोमसेन्यद्वयस्याथमहाहवो ऽसौ । 
अरोपसत्वक्षयरृत्पवद्धस्तीक्ष्णप्रधानोज्वलनेकरूपः ॥ ३६ ॥ 


्रलोऽध्यावः 1 # चन्द्रवोयात्तारायां वुधोत्पत्तः ‰ 
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पतन्ति शस्त्राणि तथोज्चलानि स्वभूमिपाताख्मरं दहंति 1 ३७ ॥ 

सदरःक्रोधादुब्रह्मशिरोमुमोचसोभो ऽपिसोमास््रममोघवीर्यम्‌ । 

तयोनिपातेन समुद्रभूम्योरथांतग्क्षिस्य च भीतिरासीत्‌ ॥ ३८ ॥ 

तद्‌ सुयुद्धं जगतां क्षयाय प्रच्रदधमाटोक्वपितामदो ऽपि । 

ततः प्रविश्याथ कथंचिदेव निवारयामास सुरेःसदैव ॥ ३६ ॥ 

अकारणं किक्षयङज्नानां सोम त्वयापीदमका्यका्यम्‌। 

यस्मत्परख्ीहर्णाय सोम त्वया नं युद्धमतीवभीमम्‌ ॥ ४० ॥ 

पापग्रहस्त्वं भविता जनेषु पापो ऽस्यटंव हिमुखाशिनां त्वप्‌। 

भ्यामिमामपेयवाक्पतेस्त्वं प्रमाणयन्नेव मदीयवाचम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तथेति चोवाच हिमांशुमाखी युद्धादपाक्रामदतःप्रशां तः । 

वृदस्पतिस्तामथ गृह्य तां हृष्रौ जगाम स्वगरदंच रद्र: ॥ ४२॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

ततः संवत्सरस्यतिद्धादशादित्यसन्निमः । दिव्यपीताम्बरधरोदिव्याभरणभूषितः ॥४३॥ 
तारोदर विनिष्कन्तःकुमारस्सुमंसन्निभः । स्वथिंशास्जविद्धद्वान्ह स्तिशास्त्रप्रवतेकः ॥ 
नामयद्राजपुत्रो ऽथे विश्वुतोराजवेच्यकः । राज्ञःसोमस्यपुत्रत्वाद्राज पृत्रोवुधःस्मरतः ॥४५॥ 
जनानांतुसतेजांसिसर्वाण्येवाक्षिपटूवटी । ब्रह्मायास्तजचाजम्मु्देवादेवपिभिःखह ॥४६॥. 
बहस्पतिग्रृहेसर्वेजातकर्मोत्सवेतद्‌ । पप्रच्छुस्ते सुरास्तारां केन जातःकुमारकः ।७७ ॥ 
ततः सा छज्जिता तेषां न किचिदवदत्तदा । पुनःपुनस्तदा पृष्टा खज्ञयन्तीवरांगना।४८॥ 
सोमस्येतिविरादाहततो ग्रह्णादविघुःखतम्‌ । बुधदत्यकरोन्नामप्रादाद्राज्यं चभूतरे ॥ ४६॥ 
अभिषेकं तत.कृत्वा परदानमकरोद्धिमुः । ब्रहमध्यं प्रदायाथ ब्रह्मा ब्रह्मपिभिर्युतः ॥ ५० ॥ 
पश्यतां सवभूतानां तत्रेवांतरधीयत । इलोदरे च धर्मिष्टं वुधः पुत्रमजीजनत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अश्वमेधशतं साग्रमकरोद्यस्स्वतेजसा । पुरूरवाईतिख्यातःसर्वेलोकनमस्डृतः ॥ ५२ ॥ 
दिमघच्छिखरेरम्येखमाराध्यपितामहम्‌ । छोकैभ्वयेमगाद्ाजन्सपद्वीपपतिस्तदा ॥ ५३ ॥ 
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केशिप्रभतयोदेत्यस्तदरुथरत्यत्वं समागताः । उवेशीयस्यपज्ञीत्वमगमद्रूपमोदहिता ॥ ५४॥ 
सप्द्ीपा वष्ठुमती सशैलवनकानना । धर्पिण पालिता तेन सर्वलोकहितैषिणा ॥ ५५ ॥ 
चामरघ्रहणाकीतिःस्वपंचेवांगवा हिका । ब्रह्मप्रसाद दिकेद्रोददाव््सनंतदा ॥ ५६ ॥ 
ध्बाथंकमान्धर्मेणसमवेतोऽभ्यपालयत्‌ । ध्माथेक मास्तंद्रष्टुमाजम्मुःकौतुकान्विताः। 
जिक्ञासवस्तच्चरितंकथंपश्यतिनःसमम्‌। भक्याचक्रेततस्तेषामध्यपायादिकंततः ॥५८॥ 
आसनत्रयमानीय दिव्यंकनकमभूषणम्‌ । निषेश्याथाक रोत्पू जामीषद्धमेऽधिकांपुनः ॥५६॥ 
जग्मतुस्तीचकामाथावतिकोपंनपंप्रति । अथःशापमदात्तस्मैलोभात्वन्नाशमेष्यसि ॥६० 
कामोऽप्याहतवोन्मादोम विताग॑धमादने । कुमारवनमाधित्यवियोगाश्चोवंशीभवात्‌ ॥ 

धर्मोप्याहचिरायुस्त्वंधामिकश्चमविष्यसि । संततिस्तवरजेंद्रयावदाचंद्रतारकम्‌ ॥६२। 
शतशोचद्धिमायातिननाशंभु विथास्यति । षष्िवर्षा णिचोन्मादउवेशीकामसंभवः ॥६३॥ 
अचिरद्रैवभायांपिवशमेष्यतिचाप्सगः । इत्युक्त्वांतदेधुःसर्वेराजाराज्यंतदान्वभूत्‌ ॥ 

अहन्यहनिदवेद्रं द्रष्टुं याति पुरूरवाः । कदाचिदारह्य रथं दक्षिणांबरचारिणा ॥ ६५ ॥ 
साधंशक्रणसो ऽपश्यन्नीयमानामथां बरे । केशिनादानवेद्रेणचितररेखामथोवेशीम्‌ ॥६६॥ 
तंधिनिभित्यसमरे विषिधायुध्पातनैः । पुरा शक्रो ऽपिसमरेयेनवज्रीषिनिजितः ॥ ६७ ॥ 
मित्रत्वमगमत्तेनप्रादादिद्राययोवंशीम्‌ । ततःप्रभृतिमिच्रत्वमगमत्पाकशासनः ॥ ६८ ॥ 
सवेकोकेऽतिशयितं पुरूरवसमेव तम्‌ । प्राह वज्री तु संतष्टो नीयतामियमेवच ॥ ६६ ॥ 
साषुरूरवसःश्रीत्यै चागायश्चरितं महत्‌ । लक्ष्मी स्वयंवरं नाम भरतेन प्रवर्तितम्‌ ॥७०॥ 
मेनकांखोवंशीरंभांनृत्यध्वमितिचादिशत्‌ । ननतंसलयंतत्रलक्ष्मीरूपेणयोर्वंशी ॥ ७१ ॥ 
सापुरूगचसंदष्नुत्यं तीकामपीडिता । विस्खृतामिनयंसर्वयत्पुरातनचोदितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शशापभग्तःक्रोधाद्ियोगात्तस्यभूतटे । पंचपचाशदब्दानिटताभूतामविष्यसि ॥ ७३ ॥ 
ततस्तमुवेशीगत्वाभत्तारमकरोशिरम्‌ । शापानुभवनांते च उवेशी बुधस्‌ नुना ॥ ७४ ॥ 
अजीजनत्सुतानष्टौनामतस्तान्निबोधमे । आयुद्रं ढ युर्वश्यायुबेलायुधृं तिमान्वसुः ॥७५॥ 
दिव्यजायुःशतायुश्चसर्वेदिव्यवलीजसः । आयुषोनहुषःपुत्रो वृद्धशर्मा त्थैवच ॥ ७६ ॥ 
रज्दिंडोविशाखश्चवीराःपंच महारथाः । रजेःपुच्रशतं जज्ञे राजेयाइतिविश्चुतम्‌ ॥ 9७ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः ] # बुहस्पतिृतं रजिषुत्रमोहनम्‌ # ७३ 


रजिराराधयामासनारायणमकत्मषम्‌ । तपसातो षितो विष्णुर्घरपरादान्महीपतेः ॥ ७८ ॥ 
देवाखुरमनुष्याणाममूत्सविजयीतदा । अथ देवासुरं युद्धमभूष शतत्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रहादशक्रयोर्भोमं न कथिद्धिजयी तयोः । ततोदेवासुरै पृष्टः पृथग्देवश्चतुरमुखः ॥ ८० ॥ 
अनयो्विजयीकःस्याद्रजिर्यञ्रेतिसोऽत्रवीत्‌ । जयायप्रायितोराजासहायस्त्वंभवस्वनः ॥ 
देत्येःपराहय दिस्वामीवोभवामिततस्त्वलम्‌ । नासुरैःपरतिपन्नेतत्प्तिपन्नं सरस्तदा ॥८२॥ 
स्घामीभवत्वमस्माकबलनाशाय विद्विषः । ततो विनारिताःसर्वेयेवध्यावच्रपाणिनः॥८३ 
पुत्रत्वमगमन्तषटस्तस्यद्रःकमरणा ततः । द॑च्वेदराच पुरा राज्यं जगाम तपसे रजिः ॥ ८४ ॥ 
रजिपुेस्तदाछिन्नंवलादिद्रस्यवे यदा । यज्ञभागश्च राज्यंचतपोबलगुणान्वितैः ॥ ८५ ॥ 
राज्यभ्रषएटस्ततः शक्रो रजिपुत्रनिपीडितः । प्राहवाचस्पतिदीनःपीडितोऽस्मिरजेःखुतः॥ 
नयज्ञभागोराञ्यंमेपो डितस्यवृहस्पते । राज्यलाभायतेयत्नं विघत्स्वधिष्णाधिषप ॥८७॥ 
ततोवृहस्पतिः शक्रमकरोदूबलदपितम्‌ । ग्रहशां तिविधानेनपौ ष्िकेनचकमेण। ॥ ८८ ॥ 

गत्वाथपमोहयमासरजिपुत्रान्वृहस्पतिः । जिनध्र्समस्थायवेद बाह्यं सधमेषित्‌ ॥ ८६ 

वेदत्रयीपरिभ्रष्टांश्चकारधिपष्रणाधिपः । वेदवाह्यान्परिज्ञायरेतुवादसमन्वितान्‌ ॥ ६० ॥ 

जघानशक्रोवञ्जेणसर्वान्धमंवदिष्टतान्‌ । नहुपस्यग्रवश्च्यामिपुतान्सतेवध्वामिकान्‌ ॥६१ 
य ति्ेयातिषशर्या तिश्त्तरःपरणवच । अ (आ) यतिविय तिश्चैवसततैनेवंशवद्धंनाः ॥ ६२ ॥ 
य तिःकुमारभवेऽपियोगीव्रैखानसो ऽभवत्‌ । यथातिरकगोद्राज्यंधर्मेकशरणःसदा ॥ ६३ 
शमिष्ठातस्यभा्यभूददु हितातृष्रपवेणः । भागेवस्यत्मजाचेवदरेवयानीचसुत्रता ॥ ६४ ॥ 
यथतिःपंचदायादास्तान्प्रवक्ष्यामिनामतः । देवयानीयदुपुत्रतुवंसुं चाप्यजीजनत्‌ ॥ ६५ ॥ 
तथादुह्यमणं (नु) पूरश्मिष्ठाजनयव्छुतान्‌ । य दुःपूरु्चभस्तस्तेवेवंशविवद्ध नाः ॥ ६६ ॥ 
पूरोवशप्रवक्ष्यामिन्रजातोऽसियार्थिव । यदोस्तुघादवाजातायत्रतो बलकेशवौ ॥ ६७॥ 
भारावतारणार्थाय पांडवानां हितायच । यदोःपुत्रा बम्‌ वश्च पंचदेवस्ुतोपमाः ॥ ६८ ॥ 
सदखजित्तथाज्येष्ठःकोष्टानीरोिकोरघुः । सदश्नजितोदायादःशत जिन्नामयाथिवः॥ ६६ 
शतजितश्चद्ायादाख्लयःपरमधारमिकाः । दैहयश्च हयश्चेव तथा तालहयश्च यः ॥ १९०० ॥ 
हैदयस्यतुदायादोधमेनेत्रःपरतिश्च॒तः । धमेनेत्रस्यकंतिस्तुसंदतस्तष्यवत्मजः ॥ १०१ ॥ 


न ` 9. पपुराणम्‌ [१ खष्िकण्डे 


संहतस्यतुदायादोमहिष्मान्नामपाधथिवः । आसीन्महिष्मतःपुत्नोभदसेनःप्रतापवान्‌ ॥ 
वाराणस्यामभूद्राजाकथितःपू्वमेवहि । भद्रसेनस्यपुज्रस्तुदुदंमोनामधामिकः ॥ १०३ ॥. 
दुदेमस्यसखुतोभीमोधनकोनामवीयवान्‌ । धनकस्यसुताध्चासंश्चत्वारोरोकविश्चुताः ॥ 
रुताचिःकृतवीयंश्चरूतधर्मातथंवच । ₹तौजाश्चचतुर्थोऽभूत्कतवीर्याश्चसो ऽ जनः ॥१०५॥ 
जातोबाहुसहश्नेणसप्तद्वीपेश्वरेनपः । वर्षायुतंतपस्तेपेदुश्चरप्रथिवीपतिः ॥ १०६ ॥ 
दत्तमाराधयामासकात्तवीर्योऽत्रिसंभवम्‌ । तस्मैदत्तोषरान्प्रादाश्चतुरःपुरषोत्तमः॥ १९०७. 
पू्वंबाहुसदसरंतुसववेराजसत्तमः । अध्मध्यायमानस्यभीतिश्चापिनिवारणम्‌ ॥ १२८ ॥, 
युदधेनपृथिवोजित्वाधरमेणावाप्यवेवलप्‌ । संधरमिवर्तमानस्यवधश्चैवाधिकादुचेत्‌ ॥ 
पतेनेयंवसुमतीसपरद्रीपासपत्तना । सप्तोदधिपरिक्चिप्राक्षात्रेणविधिनाजिता ॥ ११० ॥ 
जज्ञे वाहुसहश्चरं वहच्छतस्तस्यध्रीमतः । सवे यज्ञा महावाहोस्तस्यासन्भू रिदश्चिणाः ॥ 
सर्वेकांचनयूपास्तसर्वेकांचनवेदिकाः । सवेदेवेश्चसतप्राप्ताविमानस्थरलकृतेः ॥ ११२ ॥ 
गंधर्वेरप्खसोभिश्चनित्यपेवापिसे विताः । यस्ययज्ञेजगौगाथार्गध्वेःनारदस्तथा ॥११३॥; 
कात्तयोपस्यराजर्पेमेहिमानेनिरीश्च्यसः । न नूनंकात्तवीयेस्यगतियास्यंतिपाथिवाः ॥ 
यक्ञेदानिस्तपोभिश्च विक्रमेण श्रुतेनच । स्द्वीपाननुचरन्वेगेन पवनोपमः ॥ ६१५ ॥ 
पंचाशीतिसदस््राणिवषाणांचनराधिपः । सप्तद्वौपपृ थिव्याश्चचक्रवर्ती बभूवह ॥ १९६ ॥ 
सणएवपशुपाटो ऽमूल््चेत्रपारःसणएवहि । सणवचृ्रयापजेन्योयो गित्वादजुनो ऽभवत्‌ ॥ 
योऽसौ बाहुसहस्रेणज्याघातक रिनत्वचा । भातिर्मिसदस्रेणशारदैनेवभास्करः ॥११८. 
प्रनाममनुष्येषुमाहिष्मत्यामहाद्युतिः । पष्रवेगंसमुद्रस्यप्राचशूकारेभजेतवे ॥ ११६ ॥ 
क्रीडतेस्वसुखायेवप्रतिस्रोतोमहीपतिः । ललनाःकीडितास्तेनप्रतिवब्रद्धोमिमालिनी ॥ 
उमिभ्रुक्कटिमाटासाशंकिताभ्ये तिनमदा । एषएवमनोवंशोत्ववगदेन्महाणवम्‌ ॥ १२१ ॥ 
करणोदुधूत्यवेगंतुक मिनीप्रीणनेनतु । तस्यवाहुसहसखरेणक्षोभ्यमाणेमहोदधौ ॥ १२२ ॥ 
भवंतिरीनानिश्चेष्ठाःपाताटघ्यामहास्ुराः । तदूरुष्षोभचकिता अग्रृतोत्पादशंकिताः ॥ 


नतानिश्चलमूद्धानोभवंतिचमहोरगाः । एषधन्वीचचिक्षेपरावणंप्रतिसायकान्‌ ॥ १२४॥ 
एष धन्वी धनुर श्च उत्सिक्तं पंचभिःशरीः । रंकेशं मोहयित्वातु सवं राणं बङात्‌ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः ] # कोष्टुवंश्िस्तीरवणनम्‌ % ७५ 


निजित्यबद्धात्वानीयमादिष्मत्यांबवंधतप्‌ । ततोगतोऽदंतस्यत्रेभर्जनंसंग्रसादयन्‌ ॥ 
मुमोचराजन्पौ ्रमेखख्यंङृत्वाचपाथिव । तस्यवाहुसहसखरस्यवभूवज्यातलस्वनः ॥ १२७ 
युगांताग्नेःप्रतरत्तस्ययथाज्यातटनिःस्वनः । भहोबटं विपरर्वीय॑भार्गवःसयदाच्छिनत्‌ ॥ 
सधे सहस्रं बाहनांहेमतालवनेयथा । यंवसिष्ठस्तुसंकरदोद्यजनेशघ्घाम्विभुः ॥ १२६ ॥ 
यस्माद्वनं प्रदग्धं ते विश्वुतं मम हैहय । तस्मात्तेदुष्छृतंकमेङृतमन्योहनिप्यति॥ १३० ॥ 
कित्वावाहुसहसंतेप्रमथ्यतरसावली । तपस्वीव्राह्मणस्त्वांवैवधिष्यतिखभा्गवः ॥१३१ 
तस्य रामोऽथ हंतासीन्मुनिशपेनधीमतः । तस्य पुत्रशतं त्वासीत्पंच तत्र महारथाः ॥ 
छृताख्रावलिनःशराधर्मात्मानोमहावल । शररसेनश्चशररशच धृष्टो वे कृष्ण पवच ॥ १३३ ॥ 
जयदुध्वजःसवेकर्ताथवन्तिश्वरसापतिः ॥ जयध्वजस्यपुत्रस्तुताटजंघोमहावलः ॥१३४॥ 
तस्यपुत्राश्शतान्येव तालजङ्का इतिस््रताः । तेषां पचकुल्ान्यासन्दैदयानां महात्मनाम्‌ ॥ 
वीतिदोत्राश्चसंजाताभोजाश्चावंतयस्तथा । तुंडकेराश्चविक्रांतास्तालजंघाःप्रकीतिताः ॥ 
वीतिहोत्रसुतश्च पिभनंतोनामवी्यवान्‌ । दुजेयस्तस्यपुत्रस्तुव्रभूवामित्रकधंणः ॥ ९३७॥ 
सद्भावेनमहाराजःप्रजाधममेणपालयन्‌ । कातवीयांजनोनामराजावाहुसहस्रधृत ॥ १३८॥ 
येनसागरप्यताध्नुषानिजितामदही । यस्तस्यकोतंग्ेन्नामकल्यमुत्थायमानवः ॥ ९३६ ॥ 
न तस्य वित्तनाशःस्यान्नष्ं चमते पुनः । कातेवीयेस्य यो जन्म कथयेदिह धीमतः ॥ 
यथा यषा यथा दाता खग॑टोके महीयते ॥ १४० ॥ 
इतिध्रीपाद्मपुरणेप्रथमेखषटिखण्डे यदुवंशकीतंननाम द्वादशोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 
करोष्टुवंशविस्तारवणनम्‌ । 
पुखस्त्य उवाच 


करोष्ठोःणुत्वंराजेन्द्रवंशमुकत्तमपूरुषम्‌ । यस्यान्वयायेसंभूतो विष्णुच प्णिकुलोदवहः ॥ 
क्रोष्टोरेवाभवत्यत्रोबृजिनीवान्महायशाः । तस्यपुत्रोऽमवत्सातिःकुशंकुस्तत्सुतोभवत्‌ 
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कुशंकोरभवत्पुत्रो नाम्नाचित्ररथोऽस्यतु । शशविदुरितिख्यातश्चक्रवर्ती बभूवह ॥ ३ ॥ 
अत्रानुवंशश्लोको ऽयंगीतस्तस्यपुराऽभवत्‌ । शशविदोस्तुपुत्राणांशतानामभवच्छतम्‌ ॥ 
धीमतांचारुरूपाणां भूरिद्रिषिणतेजसाम्‌ । तेषां शतप्रधानानांपृथसाह्ामहाबलाः ॥ ५ ॥ 
पृथुश्रवाःपृथुयशाःपृथुतेजाः पृरथूद्रुवः । परथुकीतिः प्रथुमतो राजानः शशबिदवः ॥ ६॥ 
शंसंति च पुराणज्ञाः पथुश्रवसमुत्तमम्‌ । ततश्चास्याभवत्पुत्र उशनाःशतच्रतापनः ॥ ७ ॥ 
पुत्रथ्योशनसस्तस्यशिनेयुनांम सत्तमः । आसीच्छिनेयोःपुत्रो यः सरुक्मकवचोमतः ॥ 
निहत्यरुकमकवचो युद्धेयुद्ध विशारदः । धन्विनो वि विधेर्बाणैरवप्यपुथिवीमिमाम्‌ ॥ 
अश्वमेधे ऽददाद्राजात्राह्यणेम्यश्च दक्षिणाम्‌ । जन्ञेतसुक्मकवचात्परावबत्परषीरहा ॥२० ॥ 
तत्पुत्राजक्ञिरेपंच महावीयेपराक्रमाः । सवमेषुःपथुरक्मश्च ्यामघःपरिधोहरिः ॥ ११ ॥ 
परिघंचहरिचेव विदेहेऽस्थापयत्पिता । स्वमेषुरमवद्राजापृथुरुक्मस्तथाश्रयः ॥ १२ ॥ 
ताभ्याप्रताजितोराञ्याज्ज्यामधघो ऽवसदाश्रमे । प्रशांतश्चध्रमस्थस्तुब्राह्यणेनविबोधितः 
जगाम धनुरादाय देशमन्यं ध्वजी रथी । नमंदातरणकाकीकेवलंशृत्तिकशितः ॥ १४ ॥ 
ऋश्षवेतंगिरिगत्वामुक्तमन्येरूपाविशत्‌ । ज्यामघस्यामवद्रा्यां शेन्यापरिणतासती ।१५। 
अपुत्रो ऽप्यमवद्राजामायामन्यामचिन्तयन्‌ । तस्यासी द्विजयोयुद्धेतत्रकन्यामवाप्यसः ॥ 
भायामुवाचसंत्रासात्स्नुषेयतेशुचिस्मिते । एवमुक्त्वात्रवीदेनंकस्यकेयंस्नुषेतिवे ।१७। 
राजोवाच । 
यस्तेजनिष्यतेपुत्रस्तस्यमाया मविष्यति । तस्य्राःसा तपसोग्रेण कन्यायाःसंप्रसूयत ॥ 
पुत्रं विद्मखुभगं शेव्यापरिणतासती । राजपुष्यांतुविद्वंसौस्सुषायां कथक शिकौ ।९६। 
लोमपादंतृतीयंतु पुत्र॑परमधामिकम्‌ । पश्चाद्विदर्भो ऽजनयच्छरं रणविशारदम्‌ ॥२० ॥ 
खोमपादात्मजो बभ्रु धरं तिस्तस्य तु चात्मजः। 
काशिकस्यात्मज्चेदिस्तस्माच्चेधनृपाःस्मरताः ॥ २१ ॥ 
कथो विदभयुत्रोयःक तिस्तस्यात्मजोऽभवनत्‌ । कन्तेधृ ध्रस्ततो जजञेधृष्टात्सष्टःप्रतापवान्‌ ॥ 
खष्टस्यपुत्रोधर्मात्मानिचृत्तिः परवीरहा 1 निचृत्तिपुत्ोदाशाोनाम्नासतु विदूरथः ॥२३॥ 
दाशादेपुत्रोभीमस्तु भीमाज्जीमूतउच्यते । जीमूतपुजो विङ्‌तिस्तस्य भीमरथःसुतः ॥ 
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अथमीमरथस्यापिपुत्रोनवरथःकिट । तस्यचासीदशरथः शकुनिस्तस्यचात्मजः ॥२५ ॥ 
तस्मात्करंभस्तस्माश्वदेवरातोबभूवह । दैवक्त्रो ऽमवद्राजादेवरातान्महायशाः ॥ २६ ॥ 
दैवगमंसमो जज्ञे दैवश्चत्रस्य नन्दनः । मधुर्नाममहतेजामधोःकुरवशःस्स्रतः ॥ २७ ॥ 
आसीत्कुरुवशात्पुत्रः पुरुहोजःप्रताचवान । अंशुजेजञेऽथवेदभ्यां द्रव॑त्यां पुरुहोत्रतः ॥२८॥ 
वेच्रकीत्वभङ्यांअंशोस्तस्याव्यजापत । सात्वतःसस्वसंपन्नःसात्वतां कीरतिवरंनः ॥ 

इमांविखष्िविज्ञायञ्यामघस्यमदात्मनः । प्रजावानेतिसायुज्यं राज्ञः सोमस्यधीमतः ॥ 
सात्वतान्सत्वसंपन्नाकोस्यासुपुवेखुतान्‌ । तेषांगर्गाश्चचत्वारो विस्तरणेवताञ्छृणु ॥ 
भजमानस्यस जय्यांभाजनामासुतो ऽभवत्‌ । स जयस्यसुतायांतुभाजकास्तुततो ऽभवन्‌ 
तस्यभाजस्यमयेदवेषुप्रवातेसुतान्वहन । नैभिचकृकणचेवव्रष्णिपरपुरं जयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तेभाजकाःस्मरृतायस्माद्रजमानद्विजक्िरे । देवावृध्ःपृथु्नाम मधूनां मित्रवधेनः ॥ ३७ ॥ 
अपुच्रस्त्वभवद्राजाचचारपरमंतपः । पुत्रः स्वंगुणोपेतोममभूयादितिस्पृहन ॥ २५ ॥ 
संयोज्यङृष्णमेवाथपर्णाशायाजटंस्पृशन्‌ । सातोयस्पशेनात्तस्यसां निध्यंनिम्नगाद्यगात्‌ 
कल्याणञ्चरतस्तस्यशुशोचनिम्नगाततः । चितयाथपरीतात्माजगामाथविनिश्चयम्‌ ॥ 
भूत्वागच्छाम्यहंनारीयस्यामेवं विधःसुतः । जायेत तस्माददयाहं भवाम्यस्यसुतप्रद्‌ा ।३८॥ 
अथ भूत्वा कुमारी सा विभ्रतीपरमंवयुः । ज्ञापयामास राजानंतामियेषनृपस्ततः ॥३६॥ 
अथ सा नवमे मासि सुषुवे सरितांवरा । पुत्रं सवंगुणोपेतंवभ्रंदेवाचरधात्परम्‌ ॥ ४० ॥ 
अत्रवंशोपुराणज्ञातरवंतीतिपर्धरितम्‌। गुणान्देवावृध्रस्याथकीत्तेयन्तोमहात्मनः ॥ ४९ ॥ 
बश्रुःश्रेष्ठोमयुष्याणां देवेदेवाघरधःसमः। षष्ठिःशनंचपुत्राणां सदस्नाणि च सप्ततिः॥७२॥ 
पतेऽग्तत्वं संप्रा्तावभरोर्देवावृधादपि । यज्ञदानतपोधीमान्तरह्मण्यःसुदरढवतः ॥ ४३ ॥ 
रूपवांश्चमहतेजाभोजो ऽतो ऽमतकावती । शग्कान्तस्यदुहितासुषवेचतुरः सुतान्‌ ॥ 

कुकुरंभजमानेचश्यामंकंबलवहिषम्‌ । कक्रस्यात्मजोघ्रष्वर स्तु तनयोधृतिः ॥ ४५ ॥ 
कपोतरोमातस्यापितित्तिरिस्तस्यचात्मजः । नस्यासीदूबहुपुत्रस्तुविद्धान्पुत्रोनरिःकिठ 
स्यायतेतस्यनामान्यस्चंदनोदकदुदुभिः । अस्यासोदमिजित्पु्रस्ततोजातःपुनवेसुः ॥ 
अपुत्रोष्यमिजि्पूवेसरषिभिःरेरितोमुदा । अश्वमेधंनुपुज्राथेमाजुहावनयोत्तमः ॥*७८ ॥ 
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तस्यमध्ये विवरतःसमामध्यत्समुत्थितः । अन्धस्तुविद्वान्धमेज्ञोय्ञदातापुनवेसुः ॥४६। 
तस्यासीत्यत्रमियुनंवसोश्चारिजितःकिल । अहुकश्चाहुकीचेवस्यातामतिमताघर ।५० 
इमा श्योदाहर्त्यत्र्छोकश्थिातिरसात्मकान्‌ । सोपासंगानुकर्पाणांतनुत्राणावरूथिनाम्‌ 
रथानमेधधोपाणांसहस्राणिदनशैवतु । नासत्यवादिनोभोजानायन्ञानासहस्र दाः ॥५२॥ 
नाशुचिर्नाप्यविद्वांसोनभोजादधिको ऽभवत्‌ । आहुकांतमनुप्रा्रइत्यैषोऽन्वयउच्यते ॥ 
आहुकश्चाप्यवंतीषरखसारंचाहुकौ ददौ । आहुकस्वदुहितापुत्रौद्धीसमसूयत ॥ ५० ॥ 
देवकं चोग्रसेनश्च देवगर्भसमावुभौ । देवकस्य सुताश्चैव जज्ञिरे चिदशोपमाः ॥ ५५ ॥ 
देवधानुपदैवश्चसुदेवोदैवरक्षितः । तेषां स्वसारः सक्ेव वसुदेवाय ता ददौ ॥ ५६ ॥ 
दरेवकीश्चतदेवाचयशोदाचश्चुतिश्रवा । श्रीदेवाचोपदेवाच खुरूपाचेति समी ॥ ५७ ॥ 
नवोग्रसेनस्यसुताःकंसस्तेधांचपूवेजः । न्यग्रो धस्तुसुनामाचकंकःशंकुःसुभूश्चयः ॥५८॥ 
अन्यस्तुराप्रपाटश्चवद्धमुष्टिःसमुष्रिकः । तेषांस्वसारःपंचासन्कंसाकंसवतीतथा ॥ ५६॥ 
 सुरमीरा्रुपाटीचकंकाचेतिचरांगनाः । उत्रसेनःसहापत्योग्याख्यातःकुकररोद्धवः॥ ६०॥ 
मजमानस्यपुत्रोऽभूद्रथिमुख्यो विदूरथः । राजापिदेवःार्य विदूरथसुतो ऽभवत्‌ ॥ ६२॥ 
राजाधिदैवस्यस्ुतौजज्ञतेवीरसंमतो । श्चत्रवतेऽनिनिरतौशोणाश्वःश्वेतवाहनः ॥ ६२॥ 
शोणाभ्वल्यसुताःपचशरारण विशारदाः । शमीचराजशर्माचनिमूतः शत्र जिच्छुचिः ॥६३॥ 
शमीपुत्रःप्रविक्चत्रःप्रतिश्चत्रस्यचात्मजः । प्रतिक्षत्रसुतोभोजोहदीकस्तस्यचात्मजः ।६४। 

हृदीकस्याभिवनपुत्रा दश भीमपराक्रमाः ॥ 
कृतवर्माग्रजस्तेषां शतधन्वा च सत्तमः । दैवदिश्च सुभायुश्च भीषणश्च महावलः ॥६५। 
अजातश्च विजातश्च करक्श्च करंधमः । देवस्य सुतो विद्धाञ्च्ञेकबरेव्हिषः ॥ ६६ ॥ 

असमोजास्ततस्तस्यसमीजाश्चसुतावुमौ । अजातपुन्रस्यसुतीप्रज येतेसमौ जसौ ॥६७॥ 
समौजःपुज्राविख्याताख्रयःपरमधामिकाः । सुदं शश्च सुवंशश्च छष्णदत्यनुनामतः ॥ 
अंधकानामिमं वंशं यःकीतंयति नित्यशः । आत्मनो विपुलवंशंप्रजामाप्नोत्यथं ततः ॥ 
गांधारीचेवमाद्रीचक्रोष्ठो मायं बभूवतुः । गांधारीजनयामाससुमित्र मिन्रवत्सलम्‌ ॥७०॥ 
माद्रीयुधाजितं पुत्रं ततो वै दैवमीदुषम्‌ । अनमित्र िनिचैवपंचात्रङतलक्षणाः ॥ ७१ ॥ 
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प्रनमित्रसुतोनिप्नोनिघ्रस्यापिचदी सुतौ । प्रसनश्चमहावीयेशाक्तिसेनश्चतातरौ इश] ॥ 
यम॑समलेनस्यस्यमणिर्मतुतमम्‌ पर धयांमधिग्ानागेतिसम्तम्‌ ६.७, ॥ 
ददिव सुवहुशोर्माणिनेसम्यरा जत | माणरतेययाचेऽ्थगसािरतमम्‌ १७३१ ` 
गीविदश्चन्‌ तं ठे ग्रो ऽपिन्‌ जरर; \ कनचिन्सगयोयातःश्रसेनस्तेनमूष्ितः 18५} 
बिके शब्दं स शुध्रावरृतंसच्येनकेनचिन्‌ ! ततः प्रविश्य स चिलग्रसेनोदयु्वमाखदत्‌ ॥ 
ऋश्चःप्रसेनंचतथाऋक्षंचापिप्रसेनजिन्‌ । आसाद्ययुयुधातेतीपरस्परजयेच्छया ॥ ७७ ॥ 
हत्व श्चःप्रसेनंचततस्नंमणिमाददान्‌ । प्रसेतंतुहनंश्र चागो विदःपरिशंकितः ॥ ७८ ॥ 
सत्राजितातुतद्भात्रायादवेश्चतथधापरःः । गोविदेनहतोनूनंपरसेनोमणिकारणात्‌ ॥ ७६॥ 
प्रसेनस्तुगतो ऽरण्यंमणिरल्नेनभूष्रितः । तंदष्ानिजघानाथनत्यजन्तंस्यमंतकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जघानेव प्रदानेन श्रभूतं च केशवः । इतिप्रवादस्सवत्रख्यातस्सत्राजिता्ृतः ॥ ८१ ॥ 
अधद्‌र्घेणकिनश्ुगयांनिगेतः पुनः । यद्रच्छयाचगो विदो विाम्याशमश्रागमत्‌ ॥८२॥ 
ततश्शब्दरंयथापूवसचक्रोऋक्षराडवर्ख। । शब्द॑शरुत्वातुगोविदःखड्गपाणिःप्रविश्यच ॥८३॥ 
'अपश्यज्ञांबवंतं च अऋश्चराजं महावटम्‌ । ततस्तूर्णं हषीकेशस्तमरक्चमतिरहस्ा ॥ ८४ ॥ 
जांववंतं स जग्राह क्रोधष्ररक्तटोचनः । दरक्वचैनंतथाविष्णुकर्मभिरवेष्णवींतनुम्‌ । ८५। 
तुषएवशछृश्चसजो ऽपिविष्णरुसूक्तनसत्वरम्‌ । ततस्तुभगवांस्तुष्रोवरेणसमरोचयत्‌ ॥ ८६॥ 
जाम्बवानुवाच । 

इषेचकरप्रहरिगत्वत्तोमेमरणंशुमम्‌ । कन्याचेयंममसुताभत्तागत्वामवप्लुयात्‌ ॥ ८७ ॥ 

यो ऽयंमणिःप्रसेनात्त॒हत्वाचेव वानहम्‌ । सत्वयागरृह्यतांनाथमणिरेषोऽअवत्तते ॥ ८८॥ 
इत्युक्तो जां वं तं वैहत्वाचक्रोणकेशवः। छतकार्योमदाबाहुःकन्यांचेवाददौ(चादाय) तदा ॥ 
सतःसत्राजितेचैतन्मणिरत्नेसवैददौ । यलन्धगुक्षराजाच्चसवेयादवसन्निधौ ॥ ६० ॥ 
तेनमिथ्यप्रवदिनसंतप्तो ऽयं जनार्दनः । ततस्तेयादवाःसर्वेवासुदेवमथात्रुवन्‌ ॥ ६१ ॥ 
अस्पाकंपनसिश्चासील्पसेनस्तुत्वयाहतः । एककस्य स्तु सुंवर्योदशसत्राजितः सुताः ॥ 
सव्योत्पन्नास्षुतास्वस्यशतपेकं व विश्रुताः । विस्याताश्चमहावीर्यामंगकार्धपूवेजः ६३ 
सत्याव्रतवतीस्वप्राभंगकारस्यपूर्वजा । सुषुषुस्ताःकूमारंश्चशिगीवालःप्रतापवान्‌ ॥ ६७॥ 
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अभंगोयुयुधानश्च शिनिस्तस्यात्मजो ऽभवत्‌ । वस्माद्युगंधराःपुत्राश्शतंतस्यप्रकीतिताः॥ 
अनमित्राहयोयोवे विख्यातोघ्ष्णिवंशजः । अनमित्राच्छिनिजेज्ञे कनिष्ठोधुष्णिनंदनः ॥ 
अनमित्राञ्चसंजज्ञेवष्णिवोरोयुधाजितः । अन्यौचतनयौवीरात्रषमश्ित्रपवच ॥ ६७ ॥ 
ऋषभःकाशिराजस्यसुतांभार्यामनिदिताम्‌ । जयंतश्चजयरंतीचशुभांभा्यामविदत ॥ ६८ ॥ 
जयंतस्यजयंत्यावपुत्रःसमभवत्ततः । सदा यज्वातिधीरण्यश्रुतवानतिथिप्रियः ॥ &&£ ॥ 
अक्रूरःसुषुवेतस्मात्सुदक्षोभूरिदक्षिणः। रलाकन्याचशेब्याचअक्र्‌रस्तामवाक्तवान्‌ ।१००। 
पुतानुत्पादयामास एकादशमदावलान्‌ । उपलेभंसदालेभमुत्कलेचाय्यशेशवम्‌ ॥ ९०१॥ 
खुधीरं च सदाय क्षंशत्रुभ्नंवारिमिजयम्‌ । घम॑दरष्िचधर्मचसृष्िमीटितथेवच ॥ १०२ ॥ 
स्वँ च प्रतिहतारोरलानां जज्ञिरेचते ॥ अक्रूराच्छररसेनायांसुतीद्वौकुरनन्दनौ ॥ ६०३ ॥ 
देववानुपदेवश्च जज्ञाते देवसंमतौ । अश्विन्यां त्रिचतुःपुत्राःपृथुविपुथुरेवच ॥ १०४ ॥ 
अभ्वग्रीचोऽभ्ववाहुश्चसुपाश्वेकगवेषण । रिष्रनेमिःसुवचांचसुध्वमाशदुरेवच ॥ ६०५ ॥ 
अभूमिवेहुभूमिश्चश्र विष्टाश्रवणे स्त्रियौ । इमां मिथ्याभिशसियोवेदरृष्णस्यवुद्धिमान्‌ ॥ 
नसामिथ्यामिशापेनअमिगम्यश्चकेनचित्‌। पेकष्वाकोसुषुवेपुत्रश्रमहुतमीदुषम्‌ ॥१०७॥ 
मीदुषालज्ञिरे शरा भोजायां पुरुषा दश । वसुदेवो महाबाहुः पूवमानकदुंदुभिः ।१०८५। 
देवभागस्तथाजज्ञेतथादेवश्चवाःपुनः । अनाव्रषटिःकुनिश्चेषननंदिश्चेव सङृद्यशाः ॥१०६। 
श्यामःशमीकःसप्ताख्यःपंचचास्यवरांगनाः । श्चुतकीतिः पृथाचैव श्रुतदेवीश्ुतश्रवाः ॥ 
राजाधिदेवीचतथपंचेतावीरमातरः । बद्धस्य श्चुतदेवी तु कारूषं सुषवे नृपम्‌ ॥११९॥ 
कंकेयाच्छुतकीतस्तुजन्ञेसंतदंनो नृपः । श्रुतश्रवसि चैद्यस्य सुनीथः समपयत ॥ ९१२ ॥ 
राजाधिदरैव्याःसंभूतो धर्माद्धय विघजितः । शरःसस्थेनबद्धोऽसीकःतिमोजेपृथां ददौ ॥ 
एव्ुतीसमाख्याचवसुदेवस्वसापृथा । कुतिभोजोऽददा्तातुपांडोभायांमनिदिवाम्‌ ॥ 
पाण्डूवर्थं ऽसूतदैवीसादेवपुचान्महारथान्‌ । धर्माद धिष्ठिरोजज्ञेवाताजज्ेक॒कोदरः ॥११५॥ 
शद्राद्धनंजय्चव शक्रतुल्यपरक्रमः। योऽसौ. त्रिषुरूषाल्नातस्त्रिभिरंशेमेहारथः ॥ ११६ ॥ 


देवकायंकरष्येव सवदानवसूदनः । अवध्याश्चापिशक्रस्यदानवयेनघात्तिताः ॥ ११७ ॥ 
 स्थापितस्सतुशक्रणरब्धवचास्चिविषटटपे । माद्रषत्यां तुजनितावभ्विनावितिनःश्रुतम्‌ ॥ 
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नकुलः सहदेवश्च रूपसत्वगुणान्वितो । रोहिणी पौरवी नामभार्याचानकदुदुभेः ॥ 
सेमे चेषं सुतं रामं सारणं च रणप्रियम्‌ । दुरं दमनं चैव पिडारकमदाहयुम्‌ ॥ 
अथमायात्वमाघस्यादेवकीयाभ विष्यति । तस्यां जज्ञेमहावाहुः पूर्व तुसप्रजापतिः ॥ 
अनुजातामवल्छृष्णासुमद्राभद्रभाष्रिणी । विजयोयोचमानस्तुवर्दमानश्चदेवटः ॥ 

पते सये महात्मान उपदैव्यां प्रजक्षिरे । अगावहं महात्मानं वृहदेवी व्यजायत ॥ 
वृहदेव्यां स्वयं जज्ञे मन्दको नामनामतः । सप्तमं देवकी पुत्रं रेमन्तं सुषुवे सुतम्‌ ॥ 
गवेषणं महाभागं संग्राप्वपराजितम्‌ । श्चतदेब्या विहारे तु घने विचरता पुरा ॥ 
वेश्यायां समधाच्छीरिः पूत्रंको शिकमग्रजम्‌ । श्रुनंधरातुरान्ञी तु सौ रगं परिग्रहः ॥ 
पुत्रं च कपि चेव वसुदेवात्मजो वदी । जनानांच विषादो ऽभूत्प्रथमःसध्रनुद्धरः ॥ 
सौ भद्रश्चामवश्चेवमदहासत्वीवभृचतुः । देवभगसुतश्चापिप्रस्तावःसवुधःस्मृतः ॥ 
पण्डितंप्रथमंबाहुदेवध्रवसमुत्तमम्‌ । दृक्ष्व कुकुखतोयस्यमन स्विन्यायशस्विनी ॥ १२६॥ 
निचर्तशतरुःशच॒घ्नः श्रद्धातस्मादजायत । गं्ुवायामपत्यानि कृष्णस्तु्ःशतं ददौ ॥ 
सचंद्रतुमहाभागं वीयेवंतं महाबलम्‌ । रंतिपाटश्च रतिश्च नदनस्य सुताबुभौ ॥ 
शमीकपुत्राश्चत्वारो विक्रा ताःसुमहावलाः । विरजश्च धनुश्चैव व्योमस्तस्यसखृ'जयः ॥ 
अनपत्यो ऽभवटरुव्योमःस जयस्यध्वनंजयः । योजायमानोमोजत्वंराजपित्वमवाप्तवान्‌ ॥ 
कृष्णस्यजन्मास्युदयं यः कीनय तिनित्यशः । शणो तिवानरो नित्यं सवपापः प्रमुच्यते ॥ 
अथदेवो महदेवःपू्वं ईष्णःप्रजापतिः । विहाराथं सदैवोऽसो मानुपेष्वप्यजायत ॥ 
देवक्यांवसुदेवेनतपसखपुष्करेश्चणः । चतुर्वाुस्तुसं जातो दिव्यरूपोजनाश्रयः ॥ १३६ ॥ 
श्रीवत्सश्चणदेवंदरष्ादेवैःखलक्षणम्‌ । उवाच वपुद्रैवस्तं रूपं संहर वे प्रभो ॥ १३७॥ 
भीतो ऽहंदेवकंसाद्धिततस्त्वेतदुत्रवीमिते । ममपुत्राहतास्तेनश्रेष्ठाःषड्भीमविक्रमाः ॥ 
चसु्रेववयचःश्रुत्वा रूपं संहरदच्युतः । अयुन्ञाप्य तु तंशौरिनंदगोपगरहे ऽनयत्‌ ॥ 
दत्वातंनंद्गोपायरश्च्यतामितिचाव्रवीत्‌ । अतस्तुसवेकटयाणंयादवानांभविष्यति ।१४० 
अयंतुगभे दिवक्चायावत्कंसंहनिष्यति । तावत्पृथिव्यांभविताक्षेमोभारावहःपरम्‌ ॥ 
येवैदृष्टास्तुराजानस्तांस्तुसर्बान्हनिष्यति । कौरवाणां रणे भूते सवेक्षज्रसमागमे ॥ 
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सारथ्यमर्जुनस्यायंस्व परदेवःकरिष्यति । निःश्चत्रियांधरकत्वाभोश््यतेशोषतांगताम्‌ ॥ 

सर्वं यदुकुरं चेव दैवलोकं नयिष्यति। 

भीष्म उवाच । 

क एप वसुदेवस्तु देवकी का यशस्विनी ॥ १४४७ ॥ 
नेद्गोपश्चकश्चेवयशोद्‌ाकामह।ता । या विष्णुंपोषितवतोयांसमातेत्यभाप्रत ॥ 

या गभं जनयामास या चेनं समवदयत्‌। 

पुरस्त्यउवाच । 

पुरुषः क श्यपश्चासावदि तिस्तत्पिया स्म्रता ॥ १४६ ॥ 
कश्यपोब्रह्मणों ऽशस्नुपथित्याअदि तिस्तथ। । नंदोद्रोणस्समाख्यातोयशोदाथधरामवत्‌ 
अथकामान्मदहावादुदेवक्रचाःसमपूर्यन्‌ । येतयाकाक्चिताःपूवेमजात्तस्मान्महात्मनः ॥ 
अचिरंसमहादेवःप्रविरोमानुपोतनुम्‌ । मोदयन्सबमूनानियोगाश्ोगीसमाययो ॥१५६॥ 
नटरेधर्रेतथायजेविष्णुत्र ष्णिकरुरे विभुः । कतुध्मेव्यवस्यानमरसुराणाप्रणाशनम्‌ ॥१.५०॥ 
रुकिमिणीसत्यभामा च स यनाधिजितोतथा | सुमित्राचतयाशेव्यागांधारीरश््मणातश्रा ॥ 
खुभोमा च तथा माद्री कोसद्या विजयातथा । एवमराद्रीनिररेवीनां सहक्नाणिच षोडश ॥ 
रक्मिणीजनयामास पुतराञ्श्रणुविशारदान्‌ । चाखदेष्णेरणेशूरं प्रद्युम्नश्च महाबलम्‌ ॥ 
सुचारं चार्मद्र्च सदश्वं हस्वमेवच । सप्तमश्चास्गुघश्च चारुमद्रश्च चारकम्‌ ॥ १५४ 
चारुहासं कनिष्ठश्च कन्याश्चार्मतों तथा । जज्ञिरे सत्यभामया भावुर्मौमस्थः क्षणः ॥ 
रोहितोदीधिमांश्चेवताघ्रवध्रोजटध्रमः । चतस््नोजज्ञिरेतेषांस्वसारश्चयवीयसीः ॥१५६॥ 
जांववत्याः सुतो ज्ञे सांवश्चवातिशोभनः। सौरशास्तरस्यकर्तावे प्रतिमामं दिरस्यच ॥ 
मूटस्यनेनिवेश्ध्वङृतस्तेनपरहात्मना । तुष्टेन देवदेवेन कु्टोगो विनाशितः ॥ १५८ ॥ 
सुमित्रंचारुमित्रंचमित्रषिदाव्प्रजायत ॥ मित्रबाहुः सुनीथश्च नाञ्नजित्यां बभूवतुः ॥१५६॥ 
पवमादीनि पुत्राणां खटस््राणि निशामय । अशीतिश्च सहस्राणां चासुदैवसुतास्तथ ॥ 
प्रयुल्नस्पचदायादो वेद पा वुद्धिसत्तमः । अनिरुद्धोरणेयोद्धाजकञेऽस्यमगकेतनः ॥१६१॥ 
काम्यासुपाश्वंतनयासां वालेमेतरस्विनम्‌ । सत्त्वप्ररृतयोदैवाःपराःपंचप्रकीर्तिताः ॥ 


जयोशो ऽध्यायः ] # भगवदवतारकारणवणेनम्‌ # ८३ 


तिखरःकोश्यःप्रवीराणायादवानांमहात्मनाम्‌ । षष्ठिः शतसदस्ाणिवीर्यवंतोमहावटाः ॥ 
देवांशा;सवे एवेहउत्पन्नास्तेमहीजसः । दैवासुरे हता ये वा असुरास्तमदावलाः ॥ 
इहोत्यन्ना मनुष्येषु वाधते ` सव्रेमानवान्‌ । तेषामुद्धरणार्थाय उत्पन्ना यादयेकुठे ॥ 
कुखानांशतमेक चय।दवानाम्मह।त्मनम्‌ । विष्णुस्तेषां प्रणेता च प्रभुत्वेचव्यव स्थितः ॥ 

निदरेशस्थायिनस्तस्य ऋद्धय'ते सर्वयादवाः | 

मीष्म उवाच । 

सनपेयः कुबेरश्च यक्षो मणिधरस्तथा ॥१६७॥ 
'लात्यकिर्नारदश्चेव शिषो ध्न्वन्तरिस्तथ।। आदिदेवस्तथा विष्गुरेमिम्नु सह दैवतैः ॥ 
किमय सहस्रभूताः सुरसम्भूतयः क्षितौ । मविष्याःकतिवा चास्यप्रादुर्मावामहात्मनः ॥ 
सव्क्षेत्रेपुसर्वेपुकिमर्थमिहजायते । यदर्थमिदस्तंभूतो विष्णुर प्ण्यंधके कटे ॥ १७० ॥ 

पुनः पुनमेनुष्येषु तन्मे त्वं त्रि पृच्छतः । 

पुलस्त्य उवाच । 

शणुभूपप्रवक्य मिरदस्यानिरहस्यकम्‌ । यथादिव्यतनुविष्णुर्ानुषरेप्विह जायते ॥ 
युगानि तु पराव्त्तेकारेप्रशिथिरेप्रमुः । देवासुरमनुष्परेषु जायने हरिगीभ्वरः ॥ १२७२ ॥ 
दिरण्यकरिपुर्ेत्यसखेटोक्यत्यपशासिता । वलिनाधिषठिनेचेवपुनर्योकत्रयेक्रमान्‌ ॥ १७३ 
सस्यमासीत्पसमकदरेवानामषुरैः सह । युगाख्यादश संपूणाआसीद्ब्याक्रुटं जगन्‌ ॥१७४ 
निररेशष्यायिनश्चापितयोर्देवासुराःस्वयम्‌। वद्धोवलिविमर्दो ऽयं खुसंवृत्तःसुदारुणः ॥१७५ 
देव नामषुपणाचघोरःक्ष व्क तेमहन्‌ । करत धमेठ प्वस्थाचजायनेमानुरेष्विह ॥ ९७६ ॥ 

अरगोः शापनिमित्तं तु दैवासुरङूते तदा । 

भीष्म उवाच । 
कथं दरेवासुरङृते दरिदेहमवाप्तवान्‌ ॥ १७५ ॥ 
दंवासुरं यथाचत्तं तन्मे कथय सुत्त । 
पुरस्तस्य उवाच । 
तेषां जयनिमित्तं वै संग्रामाः स्युः सुदारुणाः ॥ १७८ ॥ 
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अवतारादशद्धौचशुद्धामन्वंतरेस्म्रताः । नामध्रेयंसमासेन श्णुतेषां विवक्षितम्‌ ॥ १७६ ॥ 
प्रथमोनारसिहस्तुद्वितीयश्चापिवामनः । तृतीयस्तुवराहश्चचतुर्थोऽग्तप्रंथनः ॥ १८० ॥ 
सं्रामःषंचमश्वेवसुधोरस्तारकामयः । षष्टोह्याडीवकाख्यश्चसतमस्रेपुरस्तथा ॥१८९॥ 
अष्रमश्चांधकवधोनवमोव्रत्रघातनः । ध्वजश्चदशमस्तेषांदाटखाहरस्ततःपरम्‌ ॥ १८२ ॥ 
प्रथितोद्धादशस्तेषांघोरःकोटाहलस्तथा । दिरण्थकशिपुर्दत्योनरसिहेनसूदितः ॥१८३॥ 
वामनेनवलियद्धस्त्रेखोक्वाक्रमणेपुरा । दिरण्याश्चोहतोद्धदेपरतिवादैतुदेवतेः ॥ १८४ ॥ 
दंष्द्रयातुबरादेणसमुद्रस्थो द्विधाङ्तः । प्रहादोनिजितोयुद्धन्दरेणागतमंथने ॥ २८५ ॥ 
विरोचनस्तुप्राहादिनित्यमिद्रवधोयतः । इन्द्रेणवचविक्रम्यनिहतस्तारकामये ॥ ८६ ॥ 
अशक्नुवत्सुदरैवेषुजरिषुरसोदुमासुरम्‌ । मोहयित्वा ऽरनेषीतेगोरूपेणासुरा रिणा ॥१८७ 
नासज्ञीव यितुंशक्याभूयोभूयोगरृतासुणः । निहताद्‌ानवाःसवेत्रेखोक्येऽयंबकेणनु ॥१८८ 
असुराश्च पिशाचाश्चदानवाश्चांधकेवपरे । हतादेचमनुष्येस्ते पितृभिश्चेवसवंशः ॥ १८६ ॥ 
संपृक्तोदानवैवु जोधोरेकोलाहरेहतः । तदाविष्णुसहायेनमरैद्रेणनिपातितः ॥ ५६६० ॥ 
हतस्ततोमदद्रेणमायाछन्नस्तुयोगविन्‌ । वत्रेणक्षणमा विष्य विप्रचित्तिःसहानुगः ॥१६१ 
देत्याश्चदानवाश्चेवसंयुताःकृत्छशस्तुते । एतेदेवासुराव्॒त्तासंग्रामाद्वादशेवतु ॥ १६२ ॥ 
दैवासुरक्चयकराःप्रजानांचदितायचं । हिरण्यकशिपूराजावर्षाणमुदंबभौ ॥ २६३ ॥ 
द्विसघ्ततितथान्यानिनियुतान्यधिकानितु । अशीतिचसहस्राणिज्रलोक्येश्चयेवानभूत्‌ ५ 
पर्यायेण तुराजामूद्रलिव्षावदंपुनः । पष्िचेवसहस्राणिनियुतानिचविशतिम्‌ ॥ ९६५ ॥ 
बलिराज्याधिकारेतुयावत्कालश्चकीतितः । तावत्कालं तुप्रहादो निच तोद्यसुरःखह॥ १६६ 
जयाथमेतेविज्ञेयाभसुराणांमदौजसः । जेलोक्यमिदमव्यग्रं महेद्रंणानुपात्यत ॥ १६७ ॥ 
असम्पन्न मिदंस्वंयावढषांयुतंपुनः । पययेणेवसम्प्ात्ेज लोक्यंपाकशासने ॥ १६८ ॥ 
ततोऽसुरान्परित्यञ्ययनज्लोदेवानगच्छत । यज्ञेदेवानथगतेदितिजाःकाव्यमद्रुवन्‌ ॥१६६ ॥ 
देत्या ऊयुः । 

हतंमघवताराज्यत्यक्त्वायज्ञःसुरानगतः। स्थातुनशक्नुमोह्यत्रप्रविशामोरसातलम्‌॥२०० 
एवमुक्तोऽब्रवीदेतान्विषण्णान्सांत्वयन्गिरा । माभेष्टधारयिष्यामितेजसास्वेनवोऽसुराः 
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मंत्राश्चौषधयश्चेवधरायांयत्तुवतेते । मयितिष्ठतितत्सर्वं पादमात्रंसुरेषवे ॥ २०२ ॥ 
तत्सर्वचप्रदास्यामियुष्मदर्थधृतेमयरा । ततोदैवाम्तुतानदषटाधतान्काव्येनध्ीमता ॥२०३॥ 
अमंत्रयंतदैवावेसं विन्नास्तज्जिधुक्या । कान्योद्येषददं सर्वच्यावर्तयतिनोवलात्‌ ॥ २०४ ॥ 
साधुगच्छामहेनूर्णयावननेच्याघगरेतवें । प्रसद्यजित्वाशिष्स्तुपातालेप्रापयामहे ॥ २०५॥ 
ततोदेवास्तुसेश््धादानवानुपसत्यह । नतस्तेवध्यमानास्तैःकाव्यमेवामिदृदुवुः ॥२०६॥ 
ततःकाव्यस्तुतान्ष्टानृणंदेवैरमिदुतान्‌ । रक्चाकार्येणसंहृत्यदेवेभ्यस्तान्सुरादितान्‌ ॥२०७ 
काव्यद्रष्स्थितंतरैवानिविशंकास्त॒तेजहुः । तनःकाल्यो ऽनुचित्याथत्रह्मणोवचनं हितम्‌ ॥ 
तानुवाचततःकाल्यःपू्ववत्तमनुस्मरन्‌ । तरैलोवयंवोहतं सर्वं वामनेन त्रिभिःक्रमेः॥२०६॥ 
लिर्वद्धोहतोजंभो निहतश्चविरोचनः । महासुगद्वादशससंग्रमेपुसुरेहताः ॥* २१० ॥ 
तैस्तेरुपायेभृ चिष्ठानिहतास्तुप्र्राननः । केचिच्छिष्टश्चयूयंवेयुद्धंनास्तीतिमेमतम्‌ ॥२११॥ 
नीतयोवो विधानन्याउपासेकालपर्थयान्‌ । यास्वाम्यदंमहारै वंमन्तरार्थं विजयावहम्‌॥२१२ 
अप्रतीपांस्ततोदेवान्मंद्रान्पाप्यमहेश्वगत्‌ । योत्स्यामहेपुनरद वैस्ततःघ्राप्स्यशथवेजयम्‌ ॥ 
तनस्तेङृतसंवादरादेवानू वुम्नदासु गाः । न्यस्ताख्नावयंसर्वेनिःसन्नाहारथेविना ॥ २१४॥ 
वयंतपञ्चरिष्यामःसंश्तावव्कलेस्तश्रा । देवास्तेषां वचः श्रत्वासत्यामिञ्याहतंततः ॥ 
ततोन्यवर्नयन्सर्वे विञ्वरामुदिताश्चते । न्यस्तशस्त्रेषु देन्येपुविनिवृत्तास्तदासुराः ॥२१६ 
ततस्तान्रवीत्काव्यउपाध्वंतपलिम्थिताः । निरत्सिक्तास्तपोयुक्ताःकाटंकायाथसाधकम्‌ 
पितुराध्रमसंस्थार्वमाप्रतीक्षथदानवाः । तानुदि्यासुरान्काव्योमहादेवं प्रपद्यत ॥२१८॥ 
शकर उवाच । 
मन्नानिच्छाम्यहदैव ये न सन्तिवृदस्पतौ । पराभवायदेवानामसुराणांजयायच ॥२६६॥ 
एवमुक्तो ऽव्रवीदेवो बतं त्वं चर भार्गव । पूणंवधेसहस्नं तु कणधूममध्रःशिराः ॥ २२०॥ 
यद्विपास्यसिभद्रतेततोमन्त्रानवाप्स्यसि । तथेतिसमनुज्ञाप्यशुकरस्तुम्गुनन्दनः ॥२२१॥ 
पादौसंस्पृ्यदेवस्यवादमित्यत्रीदचः । वत॑चराम्यहंदेवल्वया दिषो ऽयवप्रभो ॥ २२२ ॥ 
आदिषरोदेवदेवेनङृतवान्मार्गवोमुनिः । तदा तस्मिन्गते शुक्र असुराणां दितायवे ॥२२३॥ 
मन्तरार्थेतनुतेकाग्योबह्यचयंमहेभ्वरात्‌ । तहूवुदध्वानी तिपूरवंवे राजन्यास्तु तदासुखम्‌ ॥ 
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अस्मिरिखद्रेतदामषदिवास्तानमिदुदुः । दं शिताःसायुधाःसर्वेवृहस्पतिषुरःसराः॥ २२५ 
र्यसुरगणदेवान्पगृदीतायुधान्पुनः.। उत्पेतुस्सहसासवंसंत्रस्तास्तान्वचो ऽव्रुवन्‌॥ २२६ 
दैत्या उचुः । 
न्यस्तशस्नावयंदेवाभाचायेव्तमास्थिते । दस्वाभवंतस्त्वभयंसस्प्राप्तानोजिघांसया ॥ 

अनमर्पांवयंसवत्यक्तशच्राश्चसंयिताः। चीरङृष्णाजिनधरानिष्कियानिष्परिप्रहाः ॥ 
रणेवीजेतुदेवांश्चनशक््यामः कथंचन । अयुद्धेनधप्स्यामःशरणंकाव्यमातरम्‌ ॥ २२६ ॥ 
ज्ञापयामःछृच्छरमिदंयावन्नाभ्येतिनोगुरः । निच्त्तेचतथाशुक्रेयोत्स्यामोदं रितायुधाः ॥ 
पवमुक्वाचतेऽन्योन्यंशर णंकाव्यमातरम्‌। प्रापद्यंतततोभीतास्तेभ्यो ष्दादभयंतुसा ॥ २३१ 
नभेतव्यंनमेतव्यं मयंत्यजतदानवाः । मत्सरिनिधौ वत्ततांवोनभीभंवितुमरंति ॥ २३२ ॥ 
तयाभिरक्षितांस्तांश्चदष्टादेवास्तदाऽखुरान । अभिजग्मुःपरसद्येतानविचायंवराबटम्‌ ॥ 
ततस्तान्वध्यमानांस्तुदेवद्र एासुसांस्तदा । दर्वीकर द्धा ऽव्रवीदेवान्निद्रयामोहयाम्यहम्‌ ॥ 
संभरत्यसवसंभाराग्निद्रांसास्यसखूजत्तदा । तस्तम्भदेवीचवलायोगयुक्तातपोध्वना ॥२६३५ 
ततस्तंस्तग्भितंटरष्ाददरदेवाश्चमरढवत्‌ । प्राद्रवं ततता भीतां द्रं ष्वशीङ्ृतम्‌ ॥ २३६ ॥ 

गतेषु सुरसंघेषु विष्णुर्द्रिममापत। ` 
विष्णुरुवाच । 
मां त्वं प्रविश भद्रं ते रश्चिष्ये त्वां सुरोत्तम ॥ २३७ ॥ 
एवमुक्तस्ततो विष्णप्रविवेशपुरंदरः । विष्णुसंरक्चितंदषादेवीक्रद्धावचो ऽब्रवीत्‌ ॥ २३८ ॥ 
पषत्वांविष्णुनासाधंददामिमधवन्वलात्‌ । मिषतां सवभूतानां द्रश्यतांमेतपोवलम्‌ ॥२३९ 
तयाभिभूतोतीदेवाविद्रविष्ण॒वभूवलुः । कथंमुच्येयक्षहितो विष्णुर्द्रिमभाषत ॥ २४७० ॥ 
श्द्रोऽव्रवीजदिद्येनांयावन्नी नदहैत्प्रभो । विशेषेणामिभूतो ऽस्मिजहीमांजहिमाचिरम्‌ ॥ 
ततःसमीक्ष्यविष्णुस्तांख्ीबपेङृच्छमास्ितः । अभिध्यायततः शक्रमापन्नंसत्वरप्रभुः ॥ 
ततः सत्वरया युक्तःशीघ्रकारि भयान्वितः । 
ज्ञात्वा विष्णुस्ततस्तस्याः करूरं देव्याशचिकीषितम्‌ ॥ २४३ ॥ 

क्रुद्ध्चक्रमादायशिरध्िच्छेदवेभयात्‌ । तं्रष्ाख्रीवधंघोरचुक्रोधभूगुरीश्वरः ॥ २४४ ॥ 
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ततो हि शपतो भृगुणा विष्णुभार्यावपरे छते । 
भृगुरुवाच । 
यत्त्वयाजानताधमेमवध्याख्रीनिपूदिता । यस्मात्तं सप्कृत्वोदिमायुपेषूपयास्यसि ॥ 
ततस्तेनामिशापेननषेधर्मेषुनः पुनः ॥ २५६ ॥ 
ल्ोकस्यचहितार्थायजायतेमानुपेष्विह्‌ । अथव्याहत्यविष्णंसतदरादायशिरः स्वयम्‌ ॥ 
समानीय ततः कायं पाणौ गृद्येदमव्रवीत्‌ ॥ 
भृगुरुवाच । 
पपा त्वं विष्णुना दैवि हता संजीवयाम्यहम्‌ ॥ २४८ ॥ 
यदिृत्स्नोमयाधमोक्ञायतेचरितिो ऽपिवा । देनसत्येनजीवस्व प्रदिसल्यंत्रवीम्यहम्‌ ॥२७६ 
ततस्तां प्रोष्य शीता द्विज;व जीवेति सोऽत्रवीत्‌ । 
ततो ऽमिष्याहने तस्मिन्देवी संजीविता तदा ॥ २५० ॥ 
ततस्तांसवभूतानिद्भदसुोत्थिनामिव । साधुसाभ्वितिदरष्॒वैववचस्तां सर्वतो वरन्‌ ॥ 
एवं प्रत्याहृता तेन दैवीसश्चगुणातदा । मिषतां देवतानां हि तदद्ुतमिवाभवत्‌ ॥२५२॥ 
असंभ्रातेनभरगाणापललीसंजीवितापुनः । द्ष्टाचेद्रौनाटमतशमंकाव्यभयात्पुनः ॥ २५३ ॥ 
प्रजागरैततश्च न्द्र जयंती मिदमन्रवीत्‌। संधिकामो पम्यध्राद्वाकयं स्वांकन्यांपाकशासनः॥ 
इन्द्र उवाच । 
एषकाव्योद्यनिद्रायत्रतंचरतिदारुणम्‌ । तेनादंव्याकुटः पुत्रिरृतोमतिमताद्रटम्‌ ॥२५५॥ 
तेस्ते्मनो.ऽनुक्रूलेश्चडपचारैरतंद्रिता । आराधयतथापुत्रियथातुष्यैेत स द्विजः ॥ २५६ ॥ 
गच्छत्वंतस्यदत्तासिप्रयल कुख्मत्कृते । एवमुक्ताजयंतीसावचःसंगरह्यवैपितः ॥ २५७ ॥ 
अगच्छयत्रघोरंसतपोह्यारभ्य तिष्टति । तंद्रष्चपिबन्तं सा कणधूममधोमुखम्‌ ॥२५८ ॥ 
यक्चेणपात्यमानं चकुण्डधरेणपावनम्‌ । दरष्टातंयतमानंतुदेवीकाल्यमवस्थितम्‌ ॥ २५६ 
शत्रुपधघातेश्चम्यन्तवुवेलखितिमासितम्‌ । पित्रायथोक्तंवाक्यं साकाव्येरृतवतीतद्‌ ॥ 
गीर्भिश्ववानुकूलामिःस्तुवंतीवस्गुभापिणी । गात्रसंवाहनैः कारेसेवमानात्वचःसुसतैः॥ 
बतचर्यानुकरुखाभिरपास्यवबहुलाः समाः । पूर्णे धूमव्रते तम्मिन्धोरे वषेसहखके ॥ २६२ ॥ 
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घरेण च्छंदयामास शिवः प्रीतोऽभवत्तदा । 
महेश्वर उवाच । 

एतदुबतं त्वयेकेन चीणं नान्येन केनचित्‌ । २६३ ॥ 
तस्माद्धेतपसावुद्धय श्रुतेनचबटेनच । तेजसाचसुरान्सर्वा स्त्वमेको ऽभिभविष्यसि ॥ 
यश्चकिचिन्मयिव्रह्मन्वियतेभगुनेदन । प्रतिदास्यामितत्सरत्वयावाच्यंनकस्यचित्‌ ॥ 
किभाषितेनवहुनाभवध्यस्त्वंमविष्यसि । तान्दत्वातुवरस्तस्मेभागवायपुनः पुनः ॥ 
प्रजेशत्वं धनेशत्वमवध्यत्वंचवेदद्र । पतांब्ध्वावरान्काव्यः संप्रहृष्रतनू रहः ॥ २६७॥ 
एवमाभाष्यदेवेशमीश्वरं नीललोहितम्‌ । प्रज्ञान्वितस्ततस्तस्मेप्राञ्जलिः प्रणतोऽभवत्‌ ॥ 
ततः सों ऽतर्हिते देवेजयंतीमिदमव्रवीत्‌ । कस्यत्वं सुभगेकावादुःखितेमयिदुःखिता ॥ 
महततपसायुक्ता किमथंमांजिगीषसि । अनयरासं स्थिता भक्तयाप्रध्रयेणदमेनच ॥ २७० 
सेदेनचेवपुश्रो णि श्रीतोऽस्मिवरवणिनि । किमिच्छसिवरागोहेकस्तेकामः समुद्यतः ॥ 
तंतेसंपादयाम्यययय पिस्यात्सुदुष्करम्‌ । एवमुक्त त्रवीरेनं तपसान्ञातुमहे सि ॥ २७२ ॥ 
विकीषितं हिमेव्रह्यस्त्वंवेवदय्ातथम्‌ । पवमुक्तो ऽ्रवीदेनां दा दिव्येन चश्चुषा ॥२७३॥ 
मयासहत्वंसुध्रो णिशतवर्षाणि भामिनि। सवभूतैरद्रश्यां तः संप्रयोगमिदेच्छसि ॥२७॥ 
देवि इदीवरण्यामे बगर्हवामदरोचने । एवंबणोपिकामांस्त्वंददैवेवल्युभाषिते ॥ २७५ ॥ 
फवंमवतुगच्छाव गृमेमत्तकाशिनि । ततः समरहमागम्यजयत्यासह चोशना ॥ २७६ ॥ 
तयासहावसदेष्याशतवषांणिभागवः । अद्रश्यःसवंभूतानां माययासं शितव्रतः ॥ २७७॥ 
कृतार्थमागतंज्ञात्वा शुक्र स्व दितेः सुताः । अभिजग्मुगरं हंतस्य मुद्वितास्ते दि द्रक्षवः ॥ 
गतायदानपश्यंति माययासंव्रतंगुरम्‌ । खकश्चणंतस्यचावुटूध्वानाद्यागच्छतिनोगुरः॥ २७६॥ 
एवंतेसखानिधिष्ण्यानिगताः सर्वेयथागताः । ततोदेवग णास्घर्वे गत्वां गिरखमघ्चवन्‌ ॥ 
दानवाख्येतुभगवान्गत्वातत्रचतांचम्रूम्‌ । मोह यित्वात्मवशगा क्षिप्रमेवतथाकरुरु ॥२८१॥ 
धिष्रणस्तान्पुरानाहएवमेवव्रजाम्यहम्‌ । तेनगत्वादानवेद्रः परडादोवेवशोृतः ॥ २८२ ॥ 
शुकोभूत्वास्थितस्तत्रपौ रोदहित्यंचकारसः । स्थितोवषेशतं साग्रमुशनातावदागतः ॥२८३ 
दुनुपुत्रेस्ततोद्र्टः सभायातुवृहस्पतिः । उशना एक एवात्र द्वितीयःकिमिहागतः ॥२८०॥ 
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खुमहत्कौतुकंचात्रमविताविग्रहोरढम्‌ । किव दिष्यतिरोको ऽयंद्वारियो ऽयंव्यवस्थितः ॥ 
सभायामास्थितोयोऽयगुरःकिनोवदिष्यति। पवंप्रजल्पतातेषांदनूनांकबिरागतः॥२८६ 
स्बरूपधारिणंतचरद्ासीनंवृदस्पतिम्‌ । उवाचवचनंकरुद्धःकिमर्थत्व मिहागतः ॥ २८७ ॥ 
शिष्परान्मोदयसेमेत्वंयुकतघुग्गुरोस्तच । मृटास्तेत्वांनजानंतित्वन्मायामो हिताध्रवम्‌ ॥ 
तन्नयुक्तंतवब्रह्मन्परशिष्यप्रधपेणम्‌ । वजन्वंदेवलोकस्वं तिष्टधर्ममवाप्स्यसि ॥ २८६ ॥ 
शिष्यो हिमेकचःपूर्वहतोद्ानवपुंगवेः । वियार्थीतनयोब्रह्मस्तवायोग्याग तिस्त्विह ॥२६० 
्ुत्वातुतस्यतद्वाकप्रंस्मितंक्ृत्वावदहगुरः । सं तिचोराः पथिव्यायेर्रव्यापहारिणिः ॥ 
एवंविधानद्रष्टश्चरूपदेहापहारि्णिः । चत्रघरतिन चेद्रस्य ब्रह्महत्या पुराभवत्‌ ॥ २६२ ॥ 

लोकायतिकशास्त्रेणभवतासानिरस्कृता । जानामित्वामां गिरखंदेवाचारयवृदस्पतिम्‌ ॥ 
मटूपधारिणंप्रा्त॑स्वेपश्यतदानवाः । एपवोमोहनायालटरा्नोविष्णुविवेष्ितेः ॥ २६४ ॥ 
लदेनैश्र खलेवेदुध्वाक्षिपेतत्यवणाणेवे । पुनरेवात्रवीच्छुकरःपुरो धायं दिवौकसाम्‌ ॥२६५॥ 
मो हितानूनपेनेनक्च पेयास्वथदानवाः । भोभदंदानवेदरेदवंचितो ऽस्मिदुगात्मना ॥२६६॥ 
किमर्थभवतात्यक्तःकृतश्चान्यःपुगेहितः । देवाचायो; ऽगिरःपुत्रएपणएववृहस्पतिः ॥२६७॥ 
वंचितो ऽसिनसन्देहो हितार्थतुदिवौकसराम्‌ । त्यजस्वेनंमहाभागशन्चपक्षजयावहम्‌ ॥२६८ 
अनुशिष्यमयाद्यतः पृवेमेवमरपरभो । जलमध्यै स्थितः पीतोमह दैवेन शम्भुना ॥२६६॥ 
उद्ररस्थस्य मे जातं सात्रं वपेशतं कि । उदराच्छुक्ररूपेण शिध्नेनादं विसमितः ॥३००॥ 
वरदःप्राहमादिेवश्शुक्रत्वंवरव्रणु । मया वृतो वरं राजन्देवदेवः पिनाकधृत्‌ ॥३०? ॥ 
मनसावचितिताह्य्थामानसेवेस्थितावरा: । भवंतुमयितेसवें प्रसादात्तव शंकर ॥३०२ ॥ 
एवमस्त्विति दैवेन प्रेषितो ऽस्मि तवां तिकम्‌ । तावदत्राभवच्चायंपुरोधास्ते बृहस्पतिः । 
द्रण्ःसत्यंदानवद्रमयोक्तं-वंनिशमय । वृहस्पतिस्तद्ावाकयंप्रहादप्रत्यभाषत ॥ ३०७ ॥ 
नाहमेतंप्रजानामि दैवं वा दानवंनरम्‌ । मदरपधारिणंराजन्वंचनाथं तवागतम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
ततस्तेदानवाःसरवेसाधुसाभ्वितिवादिनः। पुरोधाःपौविकोनोऽस्तुयोवाकोवाभवत्विति 
ननेनकार्यमस्माकंयातद्येषयथागतः । सक्रोधमशपत्काव्योदानवद्रान्समागतान्‌ ॥२०७॥ 
त्यक्तोयथा्हंयुष्मामिस्तथासर्वां श्िरादिव । गतध्रीकान्गतप्राणान्पश्येयंदःखजीविकान्‌ 
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सुघोरामापदंपाप्तानचिरादैवस्वंशः । पवमुक्त्वागतःकाव्योयदूच्छातस्तपोघनम्‌ ॥३०६ 
तस्मिन्गतेततःशुक्रस्थितस्तज्नवृहस्पतिः। पारयन्दानवांस्तज्रकिचित्कालमतिष्ठत ।३१०। 
ततोवहुतिधेकारे अतिक्रांतिनरे्वर । संभूयदानवाःसर्वेपयपृच्छंस्तदागुरम्‌ ॥ ३११ ॥ 
संसारैऽस्मिन्नसरेतुकिचिज्ज्ानंप्यच्छ नः। येनमोक्षंवजामश्चप्रसादात्तवसखुबत ॥३१२॥ 
ततःसुरगुरुःप्राहकन्यरूपीतदागुरः । ममाप्येष्रामतिः पूवं या युष्पाभिरदाहता ॥३१३॥ 
क्षणंकुवन्तुसखहिताश्शुचीभूयसमाहिताः । ज्ञानंवक्ष्यामिवोदेत्याअहं वेमोक्चदायियत्‌ ॥ 
एषाश्रुतिवेंद्िकीयाण्यजुःसामसं्ञिता । वैश्वानरपरसादात्तुदुःखदाप्राणिनामिह ॥३१५॥ 
यज्ञध्राद्ध॑कृतश्रदरेरहिकस्वाथतत्परैः । येत्वमीरेस्णवाधर्माये च रुद्रकृतास्तथा ॥३१६॥ 
कुधर्मादारसदितहिसाप्रायाःङतादहितैः । अरद्धनारीश्वरोरद्रःकथंमोक्चंगमिप्यति ॥३१९७॥ 
वृतोभूतगणेभृग्भूपितश्चास्थिभिस्तथा । नस्वर्मोनिचमोक्षोऽतरलोकाःङ्किश्यं तिवेतथा ॥ 
हिसायामास्थितोविष्णुःकथंमोक्षंगमिप्यति । रजोगुणात्मकोब्रह्मास्वांखष्िमुपजीवति 
दैवपेयो ऽथयेचान्येवेरिकंपक्षमाधरिताः । हिखाप्रायाः सदाक्रूगामांसादाः पापकारिणः ॥ 
सखुरास्तुमद्पानेनमां सादाब्राह्मणास्त्वमी । धर्मेणनेनकःस्वगंकथंमोक्षंगमिष्यति॥३२१ 
यश्चयज्ञादिककमं स्मार्तश्राद्धादिकंतश्ा । तत्रनेवापवर्गोऽस्तियत्रेपाश्रूयतेश्ुतिः ॥३२२॥ 
यज्ञङृत्वापशंहत्वाङृत्वारुधिरकदेमम्‌ । ययेवंगम्यतेस्वगेःनरकः केन गम्यते ॥२२३ ॥ 
यदिभुक्तमिहन्येनतृभिरन्यस्यजायते । दचात्प्रचसतः श्राद्धं न सभोजनमादहरेत्‌ ॥२५४॥ 
आकाशगामिनो विप्राःपतितामांसमक्षणात्‌ । तेपां न विद्यतेस्वर्गोमोक्षोनवेहदानवाः ॥ 
जातस्यजीवितंजंतोरिष्रंसवस्यजायते । आत्ममां सोपमं मांसं कथं खादेत पंडितः ३२६॥ 
यो निजास्तुकथंयो निसेवंते जंतवस्त्वमी । मेथुनेन कथं खगं यास्यते दानवेश्वर ॥ 
मुद्रस्मना यत्र शुद्धिस्तत्रशुद्धिस्तु का भवेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 

बिपरीततमंखोकपश्यदानव यादृशम्‌ । विण्मूत्रस्य छतोत्सगे शिश्नापानेतुशोधनम्‌ ॥ 
नसंभारोऽस्तिवदनेग्ुदातोयेनवापुनः । भुक्तेवाभोजनेराजन्कथंनापान शिश्नयोः ॥३२६ 
करियतेशोधनंतद् द्विपरीतास्थितिस्त्वियम्‌ । यत्र प्रक्षाटनं परोक्तं तत्रतेनेवकुवेते ॥३२३०॥ 
तारांबृहस्पतेमार्या हृत्वासोमःपुरागतः । तस्थांजातोवुध्ःपुच्रोगुर्जेग्राहतां पुनः ॥३२१९॥ 
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गौतमस्यमुनेःपलीमहल्यांनामनामतः । अगृहण्तांस्वयंशक्रःपश्यधर्मोयथाविधः ॥३३२॥ 
पतदन्यश्चजगतिद्रश्यते पापदायकम्‌ । एवंविधो यत्र धरण; परमार्थोमतस्तुकः ॥३३३॥ 
वदस्व त्वं दानवेंद्र वद्‌ भूयो वदामि ते । गुगोस्तुगदितंशत्वापरमार्थान्वितंवचः ३३४ 
जातकौतूहला स्तत्र विषिक्ताम्तु भवार्णवात्‌ । 
दानवा ऊचुः । 
दीक्षयस्व गुगो सवन्परपन्नान्भक्तितः स्थितान्‌ ॥ ३३५५ ॥ 

येन वें न पुनर्मोहिव्रजामस्तवशासनात्‌ । सुविरक्ताःस्मसंसारेशोकमोहप्रदायिनि॥३३६॥ 
उद्धरस्व गुरो सवन्किशाकर्बेणकरपतः । कम्य देवस्य शरणं गच्छामोव्राह्मणोत्तम३३७॥ 
देवनं च प्रपन्नानां प्रकाशयमहामते । स्मरणेनोपचासेन ध्यानधारणया तथा ॥३३८॥ 
पूजो पहारेचछृने अपवगंस्तुतटभ्यते । विरक्तास्स्मकुट्रेतुभूयोनात्रयतामहे ॥ ३३६ ॥ 
एवंचेवगुरण्छन्नस्तेसक्तोदनुपुंगवैः । चितयामासतत्का्यकथमेतत्करोम्यहम्‌ ॥ ३४० ॥ 
कथमेतेमयापापाःकतग्यानरक कसः । विडंचनाच्छर नेर्वाह्याख्रैटोक्येदास्यकारिणः ॥ 
इत्युक्त्वाधिपणो राजंशितयामासकेशवम्‌ । तस्यतचितितंज्ञात्वामाःयामोदंजनादं नः ॥ 
समुत्पायददौतस्यप्रादचेदं वृहस्पतिम्‌ । मायामोहो ऽयमखिलांस्तान्दैत्यान्मोहयिष्यति॥ 
भवतासदहितःसचन्वेदमागे व हिष्छनान । पवामादिष्य भगवानंतर्धानं जगामह ॥३४४ ॥ 
तपस्यभिरतान्सो ऽथमायामोदहोगतो ऽखुरान्‌ । तेपांसमीपमागत्यवृहस्प तिरवाचह ३०५ 
अनुहार्थयुष्माकभक्त्याप्रीतस्त्विहागतः। योगीदिगम्बसोमुण्डोवदिपत्रधयोद्ययम्‌॥ ३५६ 
इत्युक्तेगुरुणापश्चान्मायामोदहो ऽत्रवीद्वचः । मो भो देत्याधिपतयः पर्ूततपसिस्थिताः॥ 

फेदिकाथं तु पारक्यं तपसःफरमिच्छथ । 

दानवा उचुः । 
पारक्यधमेखाभाय तपश्चयां हि नो मता ॥ ३४८ ॥ 
अस्माभिरियमार्धा कि वा तत्र विवश्चितम्‌ । 
दिगंवर उवाच । 
कुरुध्वं मम वाक्यानि यदि मुक्तिमभीप्सथ ॥ ३४६ ॥ 


६२.  % पद्मपुराणम्‌ # [१ सषटिखण्डे 
भहेतं सवेमेतच्च मुक्तिदारमसंव्रतम्‌ । धर्मादिमुक्तर्ोऽयं नैतस्मादपरः परः ॥ ३५० ॥ 
अन्नेवावस्थिताःसखर्ग मुक्तिचापि गमिष्यथ । पवंपकारैन॑हमिर्मुक्तिदशेनवजितैः ॥२५९॥ 
मायामोहेन ते देत्या वेदमार्गवहिष्टृताः । धर्मायेतदधर्माय सदैतदसदित्यपि ॥ ३५२ ॥ 
विमुक्तये त्विदंनेतदिमुक्तिसंप्रयच्छति । परमार्थोःऽयमत्यथपरमार्थोनचाप्ययम्‌ ॥२५३॥ 
कायमेतदकयदिनेतदेतत्स्फुरंत्विदम्‌ । दिग्वाससामयं धमेःधर्मोऽयंबहुवाससाम्‌ ॥२५४ 
इत्यनेकाथवादास्तुमायमोडेनतेयतः । उक्तास्ततो ऽखिलादत्याःसखधर्मा स्त्याजितान्‌प ॥ 
अहध्वंमामकंधरमंमायामोहेनतेयतः । उक्तास्तमाध्िताधमेमाहं तास्तेनते ऽभवन्‌ ॥ ३५६॥ 
जयीमागंसमुत्सृन्यमायमोडेनतेऽषुराः । कारितास्तन्मयाद्यासंस्तथान्येतत्प्रबो धिताः॥ 
तेरप्यन्थेपरेतेश्चतेरन्योन्पेस्तथापर । नमो ऽहेते चेति सर्वे संगमे स्थिरवादिनः ॥३५८॥ 
अत्पैरहो मिःखंत्यक्तास्तेदंत्येःप्रायशसख्नयी । पुनश्चरक्ताबरधृन्मायामोहोजितेश्चषणः।३५६॥ 
सोऽन्यानमप्यस्ुरान्गत्वाञउचेऽन्यन्मधुराक्चरम्‌ । स्वगाय दिवोवाञ्छानिर्वांणाथायवापुनः 
तदलंपशुघातादिदु्मेनिबोधत । विज्ञानमयमेतद्रं त्वशोषरमधिगच्छत ॥ ३६१ ॥ 
चुध्यध्वं मे वचः सम्यग्वुध्ररेव मिदोदितम्‌ । जगदेतदनाधारभ्रां तिज्ञानानुतत्परम्‌ ॥२६२॥ 
रागादिदृए्मत्यथभ्राम्यतेभवसंकटे । नानाप्रकारं वचनं स तेषां मुक्तियोजितम्‌ ॥२६३॥ 
तथातश्राऽवदद्धमतत्यज्चस्ते यथा यथा । केचिद्धिनिन्दां वेदानां देवानामपरेनृप ॥३६४॥ 
यज्ञकमकलापस्यतथाचान्ये द्विजन्मनाम्‌ । नेतचुक्तिसहंवाक्यंहिसाधमायजायते ॥३६५॥ 
हवोीष्यनखदग्धानिफखान्यर्ह तिक्रो विदाः । निहतस्ययशोयज्ञेखग।प्राप्नियदीष्यते ॥ २६६ ॥ 
खपिता यजमानेन किं वा तत्र न हन्यते । तप्ते जायतेयुंसो भुक्तमन्येन चयदि ॥३६७॥ 
दयाच्छ्राद्प्रवसतोनवहेयुः प्रच।सिनः । यकञेरनेकंदे वत्वमवप्यन्द्रेण भुज्यते ॥ ३६८ ॥ 
शम्यादि यदिचेत्काष्ठं तद्वरं .पत्रभुक्पशुः । जनाश्चद्धेयमित्येतदगवम्य तु तद्वचः ॥३६६॥ 
उपेय श्रवसे वाक्यं रोचतांयन्मये रितम्‌ । नद्यातवादानभसो निपतंतिमहाखुराः ॥२७५०॥ 

युक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मयन्येश्च भवद्िेः । 

दूनिचा ऊचुः । 
तचववदे वयं स्वे प्रपन्नाप्तव भक्तितः ॥ ३७१ ॥ 


| 
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कुरुष्वानुग्रहं चादयग्रसन्नो सियदिप्रमो । संभारानादरामो ्यदीक्चायोग्यांश्चसर्वशः ॥ 

प्रसादत्तचयेनाशुमोश्चोहस्तगतोभयेत्‌ । ततस्तानव्रवीत्सर्वान्मायामोहो ऽसुरस्तद्‌ा ३७३ 
प्रपन्नःशासन्येषमदीयोगुरुर्युध्वीः । द श्षादास्यतियुष्माकनिदेशान्ममसन्तमः ॥ २७०॥ 
एतान्दीक्षयभोग्रह्मन्वचनान्ममपुत्रकान्‌ । गनेमोरैदानवास्तेभागवंचाक्यमत्रचन्‌ ॥ ३७५ 
देहिदीक्षामहाभागसवंसंसारमोचर्नम्‌ । तथेत्यादोशनादैत्यान्गच्छामोन्मदामनु ॥३७६ 
भोभोस्त्यजतवासां सिदीक्लांकारयितास्मिवः । पवंतेदानवाभीष्मभूगुरूपेणधीमता ॥ 
आंगिरसेनतेतत्रहृतादिग्वाससो ऽखुराः । वदहिपिच्छध्वजंतेषांगुंजिकाचार्माटिकाम्‌ ॥ 
दत्वा चकार तेषां तु शिग्सो टु चनंततः । केशस्योत्पारनंचवपरमंध्मसाधनम्‌ ॥३७६॥ 
धनानामीश्वरोदेवोधनदःकेशलंचनान्‌ । सिद्धिपरमिकाप्रा्ताःसदावेषस्यध्रारणात्‌ ॥३८० 
नित्यत्वंरभ्यतेहयं वंपुराप्राहाहंतःस्बयम्‌ । वालोत्पटेनदेवत्वंमानुपेलेभ्यतेर्विह ॥ ३८१ 
किनकुर्वोततत्तस्मान्महापुण्यप्रदंयतः । मनोरथो हि देवानां लोक वेमानुषेकदा ॥२८२॥ 
अस्मिन्स्याद्वारतैवधजन्मनः श्रावक्तेकुरे । तपसायुज्ञमह ऽस्मान्वैकेशोत्पारनपूवकम्‌ ॥ 
तीथकराश्चतुविंशत्तशास्तुपुरस्दताः। छायाकृतंफर्णन्दरेणध्यानमाग प्रदशेकम्‌ ॥ ३८४ 
स्तुवन्तंमंत्रवादेनस्वगेःहस्तगतोऽहेतम्‌ । मौक्षोवाभवितानूनं विचारःको ऽजरकथ्यते ॥ 
कदास्यामषयोभूत्वासूर्याध्निसमतेजसः । जप्त्वाविरागिणश्चवमनुपंचांगकंतथा ॥२८६ 
तथातपस्यताखल्युंगतानांकारपर्ययात्‌ । पायाणेनशिरोभग्नेमवतेपुण्यकमेणाम्‌ ॥ २८७॥ 
अरण्ये निजनेवसःकदावैभ विताहिनः । कणेजप्यंश्रावकाश्चकरिष्यं तिसमाहिताः ॥ २८८ 
भोमोक्छतरेनगंतव्यंमोक्षमार्गीयतोभवान्‌ । रन्धानियानिस्थानानिभूयोचत्तिकराणि च ॥ 
त्याज्यानितेनसैतानिसत्यमेववचो हिनः । अस्मदीयेन तपसा नियमैवि विधैस्तथा ॥ 

वजध्वं चोत्तमंस्थानंमोश्चमार्गचयंवुधाः । विन्दन्ति भक्तिभावेन तपोयुक्तास्तपस्विनः ॥ 
अक्षेषु निग्रहो यत्रदयाभूतेषुसर्वदा । तत्तपोधमे मित्युक्तं सवाचान्या विडभ्बना॥३६२॥ 
ज्ञत्वेतद्वतासाधयगंतःयंपरंपदम्‌ । यवेवीर्थंङपयातावां गतियो गिनोगताः ॥ ३६३ ॥ 

वंवेदेवताः पूर्व विध्ाधरामहोरग।ः । मनोर्थाभिलाषांस्तेचितयंतो दिव निशम्‌ ॥ ३६४ 
ययेष्रणारवैयुष्माकंसंसारविरतीता । परित्यजध्वंदाराणिस्वभमार्गागलानिच ॥ २६५ 
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यस्यां योनौ पितायातस्तांयोनिसेवसेकश्म्‌ । अत्ममांसोपमंमांसंकथंसखादं तिजंतचः ॥ 
ततस्तेवानवाभीष्मञचुःसवे गुरं वचः । दीक्षस्वनोमहामागम्रूणकानग्रतःःस्थितान्‌ ॥ 
तथाक्रत्वासतानादसमयेनपुरोहितः । प्रणामोनान्यदैवेषुकतेव्योवःकदाचन ॥ ३६८ ॥ 
पएकस्थनेवदामक्तंमोक्तःंकरसंपुे । तत्रस्थानेस्थितंतोयंकेशकीर विवजितम्‌ ॥ ३६६॥ 
तुर्यं प्रियाप्रियं कार्थं नान्यद्‌ ष्रिहतं कचित्‌ । भोक्तन्यमेतेनविभो आचारेण तथा कुर 
भवध्वं सहितायूयं ते तथा मोक्ष भागिनः । एवमुक्त्वास नियमान्हृत्वातान्दयुपुंगचान्‌ ॥ 
जगाभमधिषणो राजन्देवलोकं दिवौकसाम्‌ । आचचक्षे स तत्सर्वदानघानां च कारितम्‌ । 
ततस्तेत्वस्ुराजग्मुनेमदामभितोवसन्‌ । दरक्टातान्दानवांस्तत्र प्रहादेन विनाकृतान्‌ ।४०३। 
कैवराजस्ततो हठो नमुचिग्राहबेवचः । हिरण्याक्षं यज्ञहनं धमनं वेदनिदकम्‌ ॥४०४॥ 
रा्चसं क्रूरकर्माणं प्रघसं विघसंतथा । मुचिचेव तश्रा वाणं विरोचनमथापि वा ॥ 
महिषाश्च वाष्कलं च प्रचण्डंचं डकंतथा । रोचमानं तथात्युग्रं सुषेणं दानवोत्तमम्‌ ॥ 

णएतान्द्रष्टा तथा चान्यान्दानवेन्द्रानथात्रवीत्‌ । 

इन्द्र॒ उवाच । 

दानवेद्राः पुराजाताः छृतं राज्यं त्रिविष्टपे ॥ ४०७ ॥ 
इदानीं कथमेवेदं बतं वेदविलोपकम्‌ । भवद्भिः कतुमारन्धं नस्नमुंडि कमंडलयु ॥४०८॥ 

मयूरभ्व्धाण््विं कथं चवेह तिष्टथ । 

दानवा उन्चुः । 

त्यक्तः सर्वासुरभाव ऋपिधमे वयं खिताः ॥ ४०६॥ 
धमेब्द्धिकरं कपे चमः सव्रजं तु । त्रैलोक्य पञ्यमविदं भुंह्व शक्र चजस्व च ॥ 
तथेति चोक्त्वा मघवा पुनयातचि विष्टपम्‌ । एवते मोहिताः सवे भीष्म देवपुरोधसा 
नमेदा सरितं प्राप्य खिता दानवसत्तमाः । ज्ञत्व! शुक्रणते स्वे चत्तांतमनुबोधिताः॥ 

तदा अओकोक्यहरणे चकः करूरा पुनम तिम्‌ ।०१३॥ 

इति श्री पद्मपुराणे प्रथमे सृष्िखण्डे अवतारचरितं नाम जयोदशोऽध्यायः 
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४ 
चतुद्‌शोऽध्यायः । 
अजु नकणयोरत्पत्तिकथनपुरस्सरं वेरकारणकथनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
कथं त्रिपुरुषाञ्जातो हयर्जुनः परवीरहा । कथं कणेस्तु कानीनः सूतजः परिकीत्यते ॥ 
वैर॑तयोः कथं भूतं निसर्गादेव तद्वद्‌ । वृहत्कौनृषहटलटं मह्यं तद्धवान्वक्लुमर्हति ॥ २॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
छिन्ने वकते पुरा ब्रह्मा क्रोधेन महता चरतः । खे स्वेदमुत्पन्नं गृहीत्वा ऽताडयद्भुवि ॥ 
स्वेदतः कुंडली जज्ञे स धनुष्कोमहेषुधिः । सहस्नकवची वीरः किकरोमीत्युचाच ह ॥ 
तमुवाच विर्चिस्तु दशेयन्ख्द्रमो जसा । हन्यतामेष दुरवद्धिजायते न यथा पुनः ॥ «५ ॥ 
बरह्मणो वचनं श्रुत्वा धनुदख्यम्य पृष्ठतः । संप्रतस्थे महेशस्य वाणदहस्तो ऽतिगेद्र रक्‌ ॥ 
दष्टा पुरुषमत्युग्रं भीतस्तस्य त्रिट्टोचनः । अयक्रांतस्ततोवेगाद्विप्णोरध्रममभ्यगात्‌ 
ताहि जाहीतिमांविष्णो नरादस्माच्च शत्रुहन्‌ । ब्ह्मणानिर्मितः पापो म्टेच्छरूपोभयंकरः 
यथा हन्यान्नमां क्रुद्धस्तथा कुर जगत्पते । हुद्धारधवनिना विष्णुर्मोहयित्वा तु त॑नरम्‌ 
अद्रश्यः सर्वभूतानां योगात्मा बिभ्वदूकप्रभुः । तत्रप्रापतंविरूपाक्चं सांत्वयामास केशवः 
ततस्स प्रणतो भूमौ द्ष्रो दैवेन विष्णुना । 
विष्णुरुवाच । 
पौत्रो हि मे भवान्श्द्र कं ते कामं करोम्यहम्‌ ॥ ९९ ॥ 
द््ा नारायणं देवं भिश्चां देहीत्युवाच ह । कालं दशेयित्वाग्रे प्रज्वलंस्तेजसोत्करम्‌। 
कपालप्राणि संप्ेशष्यरुद्रविष्णुरचिन्तयत्‌। को ऽन्योयोग्योभवे द्विघ्युभिक्षादानस्यसाप्रतम्‌ 
योग्यो ऽय मिति संकहप्य दक्षिणं भुजमपेयत्‌ । तहूबिभेदातितीक््णेन शेन शशिशेखरः 
भरावर्ततततोधारा शोणितस्य विभोर्भजाते । जावूनद्रसाकारा वहिञ्चःटेव निर्मिता ॥ 
निपपात कपालांतश्शम्भुनासाप्रभिक्षिता । ऋज्वी वेगवती तीवा स्पृशं तीत्वं बरंजवात्‌ । 
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पंचाशयोजनादेभ्यंदविस्तारादशयोजना । दिव्यवभेसहष्लं सा समुवाह हरेभुजात्‌ ॥ 
इयं तं काटमीशोऽसौ मिक्चां जग्राह सिश्चुकः । दत्तानारायणेनाथ कापारेपाज्रउन्तमे ॥ 
ततो नारायणः प्राह शंमुं परमिदं वचः । संपूणं वानवापात्रं ततो वे परमेश्वरः ॥ १६॥ 
सतोयांवुदनिर्घोषं श्रुत्वा वाक्यं हरहेरः । शशिपूर्याग्निनियनः शशिशेखरशोभितः ॥ 
कपाछे दषिमिविश्य ज्रिभिरनेत्रजेनादेनम्‌ । अंगुटया घरयन्प्राह कपालं परिपूरितम्‌ ॥ 
श्रुत्वा शिवस्यतां वाणीं विष्णुधांरांसमाहरत्‌ । पश्यतोऽथहरेरीशःस्वांगुटयारुधिर तदा ॥ 

दिव्यवषसदश्ं च.ट्रग्रिपातेमेमंथ खः । मथ्यमने ततो रक्ते कलिलं वुदुवुदे क्रमात्‌ ॥ 
वभूव च ततः पश्चात्किरीरी स शरासनः । बद्धतूणीरयुगो वर षस्कन्धो.ङुलित्रचान्‌ । 
पुरषो वहिसंकाशः कपाटे संगरदश्यते । तं द्रक्ा भगव्रान्विष्णुः प्रादसंद्रमिदं वचः ॥ 
कपाटे भव को वायं प्रादुभूतोऽभवन्नरः । वचःशरुट्वा हरेरीशस्तमुवाचविभोश्टण॒ ।२६ 
नरोनातरैष पुरुषः परमाख्रविदांवरः । भवतोक्तो नर इति नरस्तस्माद्ु विष्यति ॥ २७॥ 
नरनारायणौ चोभौ युगे ख्याती भविष्यतः । संग्रामे देवकायेषु खोकानां परिपालने ॥ 
एष नारायणसखरो नरस्तस्माद् विष्यति । अथासुरषधरे साह्यं तवकत्तांमहाययुतिः ।२६। 
मुनिज्ञानपरीक्लायां जेता खोकेभविष्यति । तेजो ऽधिकमिदं दित्यं ब्रह्मणःपंचमंशिरः 
तेजसो ब्रह्मणोदीप्तद्रूजस्य तव शोणितात्‌ । ममद्रष्टिनिपाता्च्रीणितेजांसियानितु ॥ 
तत्संयोगसमुत्पन्नः शत्रं युद्धे विजेष्यति । अवध्याये भविष्यंति दुजेया अपि चापर ॥ 
शक्रस्य चामराणां च तेषामेष परंकरः । पवमुक्वास्थितः शंभुविस्मितश्च हरिस्तदा ॥ 
कपाटस्थः स तत्रेव तुष्टाव हर्केशवो । शिरस्यंजलिमाधाय तद्‌ा वीर उद्‌रधीः ।३५। 
किंकरोमीतितीप्राह इत्युक्तवा प्रणतः स्थितः । तमुवाचहरःश्रीमान्ब्रह्मणास्वेनतेजसा ॥ 
खो नरोधनुष्पाणिस्त्वमेनंतुनिषरूदय । इत्थमुकतवांजङ्धरं स्तुवंतं शंकरो नरम्‌ ॥ 
तरथेवांजलिसंवदधं गृहीत्वा च करद्वयम्‌ । उदुधृत्याथकपाखात्तं पुनवंचनमत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
स एर पुरूषो रौद्रो योमयवेदितस्तव । पिष्णुहुंकाररचितमोहनिद्रां प्रवेशितः ॥ 
विवोध्येनंत्व रितमित्युक्वान्तदंधे हरः । नारायणस्य प्रत्यक्षं नरेणनेनवेतदा ॥ ३६ ॥ 
वामपादहतःसोऽपि समुत्तस्थौमहावलः। ततो युद्धं समभवत्स्वेद्रक्तजयोमंहत्‌ ॥४०॥ 
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 विस्फारितधनुःशब्दं नादितारोषभूतलम्‌ । 
| कवचं स्वेदजस्येकं रक्तजेन त्वपारृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एवं सम्रेतयोयुद्धे दिव्यं वषद्ययंतयोः । युध्यतोः समतीतं च स्वेदरक्तजयोन्‌ प ॥४२ ॥ 
रक्तजं द्विभुजं द््टा स्वेदजंचेवसंगती । विचिन्त्य वासुदेवो ऽगाटुब्रह्मणः सदनं परम्‌ ॥ 
ससंभ्रममुव चेदं ब्रह्माणं मधुसूदनः । रक्तजेनाश्च भोव्रह्मन्स्येदजो ऽयं निपातितः ॥४४॥ 
श्रुत्वेतदाकुलो ब्रह्मा बभाये मधुसूदनम्‌ । दरेभ्यजन्मनि नरो मदीयो जीवतादयम्‌ ॥ 
तथा तुष्टो ऽतर्वात्तं च विष्णुरेवं भविष्यति । 
गत्वा तप्रो रणमपि निचा्यार्‌ च तावुभौ ॥ ७६ ॥ 

अन्यजन्मनिमविताकलिद्रापस्योमिथः । संधोौमहारणेजातेतत्राहंयोजयामिवाम्‌ ॥७७॥ 
विष्णुनातुसखमाह यग्रहेश्व पसुरभ्वरी । उक्ताविमोनरौभद्रौपाट्नःयोममा्ञया ॥ ४८ ॥ 

सहस्नांशोस्वैदजो ऽय॑स्वकायो ऽशो घरातने । द्वापरांतेऽवतार्योऽयेदैवानांकायेसिद्धये ॥ 
यदूनातुकरुखेमावीरोनाममहावलः । तस्य कन्या पृथानामरूपेणाप्रतिमाभुवि ॥ ५० ॥ 
उत्पत्स्यतिमहाभागद्रैवानांकयं सिद्धये । दुर्वासास्तुवरंतस्पे मंतरग्रामंप्रदास्यति ॥ ५१ 
मंत्रेणनेनयंदेवंभक्तयाभावाहयिष्यति । देवि तस्य प्रसादात्तु तव पुत्रो भविष्यति ॥५२॥ 
सचत्वामुदयेद्रष्साभिलाषारजस्वला । चिताभिपन्नातिष्ठन्तीभजितव्याविभावसो ५३ 
तस्यागर्मेत्वयंभावीकानीनःकतिनन्दनः । भविष्यति खुतोदेवशवकार्याथंसिद्धये ॥ ५७॥ 
तथेतिचोक्तव प्रोवाचतेजोराशिदिवाकरः । पुजमुत्पाद यिष्यामिकानीनंवलगर्षितम्‌ ॥५५ 
यस्यकर्णेतिवैनामलोकःसवःवदिष्यति । मत्पसादादस्य विष्णो विप्राणांभावितात्मनः ॥ 
अदेयनास्तिवरेटोकेवस्तुकिचिश्चङेशव । एवं प्रमावं चेवेनं जनये वचनात्तव ॥ ५७ ॥ 
पवमुक्वासहस्नांशुर्देवंदानवधातिनम्‌ । नारायणं महात्मानं तत्रेवांतदंधे रविः ॥ ५८ ॥ 
अदशेनंगतेदेवेभास्करे वारितस्करे । बद्धश्रवसमप्येवमुवाच प्रीतमानसः ॥ ५६ ॥ 
सहखरनेत्ररक्तोत्थोनरोऽयंमदनुग्रहात्‌ । स्वांशमभूतोद्धापरांतेयोक्तव्योभूतरेत्वया ॥ ६०॥ 
यदापां इमेहामागःपृथांभायामवाप्स्यति । माद्रौचापिमहाभागतदारण्यंगमिष्यति ।६१। 
तस्वाप्रण्यसंस्थस्यसुगःशपपरदास्यति । तेनचोत्पन्नवेराग्यःशतशट गंगमिष्यति॥६२॥ 

8---- 
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पुत्रानभीप्सन््षेत्रोत्थान्भार्या सप्रवदिष्यति। अनीप्संतीदाकतीतमत्तारंसाचदिष्यति ॥ 
नाहंमत्येस्यवेराजन्पुत्रानिच्छेकथंचन । दैवतेभ्यःप्रसादाश्चपुत्रानिच्छे नराधिप ॥ ६४॥ 
प्रथयत्येत्वयाशक्रकुन्त्येदेयोनरस्ततः । वचसा च मदीयेन एवं कुर शवचोपते ॥ ६५ ॥ 
अथाव्रवी्तद्‌ विष्णुदेवेशोदुःखितोवचः । अस्मिन्मन्वंस्रेऽतीतेचतुविशतिकेयुगे ॥६६॥ 
अवतीयेरघुकुखेग्रहे दशरथस्यच । रावणस्य वधार्थाय शान्त्यर्थं च दिवौकसाम्‌ ॥६७॥ 
रामरूपेण भवता सीताथंमरताचने । मत्पुज्ोदिसितोदेव सूपेपुत्रहिताथिना ॥ ६८ ॥ 
वालिनामा्वंगेद्रः सुग्रीवा त्वायाहतः । दुःखेनानेन तप्तो ऽदंगरृह्णामि न सुतंनरम्‌ ।६६। 
अगरृह्णमानदेवेद्रं कारणांतरवादिनम्‌ । हरिःप्रोचे शुनासीरं भुबोभारावतारणे ॥ ७० ॥ 
अवतारं करिष्यामि मत्येलोकेत्वहं प्रभो । सूरयवु्रस्य नाशार्थं जयार्थमात्मजस्य ते ॥ 
सारथ्यंच करिप्यामि नाशंकुरुकटस्यच । ततोद्रो भवच्छको विष्णुवाक्येनतेनह ॥ 
प्रतिगरृह्यनरं एः सत्यं चास्तु वचस्तव । एवमुक्त्वा वरदेवः प्रेषयित्नाच्युतः स्वयम्‌ ॥ 
गत्वातु पुण्डर्काश्चो ब्रह्माणंप्राहवे पुनः । त्वयथासृष्रमिदंसवं अलोक्थंसचराचरम्‌ ७४ 
आवांकायंम्यकरणे सहायौीचतवगप्रभो । स्वयंृत्वा पुनर्नाशं कत देव न बुध्यते ॥७५॥ 
ृतंजगुप्सितंकमं शम्भुमेतंजिधरांसता । त्वयाच दैवदेवस्यसृष्टः कोपेनवेपुमान्‌ ॥७६ ॥ 
शुद्धयथंमस्य पापस्य प्रायश्चितं परंकुःर । गृहन्वहित्रयं देव अग्रिदोत्रमुपाहर ॥ ७७ ॥ 
पुण्यतीथे तथ दरे शेषनेवापि प्रततामह । स्वपटन्या सहितोयज्ेकुरष्वास्मत्परिग्रात्‌ ॥ 
सर्वेदेवास्तथादित्यासद्राश्चापि जगत्पते । अदेशंते करिष्यन्ति यतोऽस्माकंभवन्प्रभुः। 
एकोहिगाहैपत्यो ऽश्िदेशक्षिणाश्चिदितीयकः । आदहवनीयस्तृतीयस्तु त्रिकुंडेषुप्रकल्यय ॥ 
चर्तखेत्वचेयात्मानम्मामथो धनुराृती । चतुःकोणेदरं देवगग्यजञुःसामनामभिः ॥८१॥ 
अश्रीनुत्पा्य तपसापराष्घ द्विमवाप्यच । दिव्यंवषेसदस्र॑तु दुत्वाग्रीञ्शमयिष्यसि ॥८२॥ 
अश्रिहोत्रात्परंनान्यत्पवित्रमिहपल्यते । सुृतेनाभ्निरो ्ेणप्रशुद्धय तिभुबिद्धिजाः ॥८३॥ 
पंथानोदरैवलोकस्यत्राह्य णेदं रितास्त्वमी । एको ऽध्चिःसर्वंदा धार्योगरहस्थेनद्विजन्मना ॥ 
विनाधिना द्विजेनेद गादंस्थ्यन्न तु भ्यते । 
| भीष्म उवच । 
योऽसी कपाखादुत्पन्नो नरो नाम धनुद्धंरः ॥ ८५ ॥ 
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किमेष माधवाल्ात उताहोस्वेन क्मंणा । उत र्द्रेणजनितो ह्यथवावुद्धिपुर्वकम्‌ ॥८६॥ 
अहमन्हिरण्यगर्भोऽयमंडजातश्चतुमुंखः । अहुतंपञ्चमंतस्य वक्त्रतत्कथमुत्थितम्‌ ॥ ८७॥ 
सत्वेरजोन द्रश्येतनसत्वंरजसिकचित्‌ । सत्वस्थोभगवान्त्रह्माकथमुद्रेकमादधात्‌ ॥ 

मूद्धात्मना नरो येन हंतुं हि प्रहितो हरम्‌ ॥ 

पुखस्त्य उवाच । 

महेभ्वरहरी चेतौ द्वावेव सत्पथि स्थिती ॥ ८६ ॥ 
तयोरविदिनंनास्ति सिद्धासिद्धं महात्मनोः । ब्रह्मणःपंचमं वक्तरमूदुध्वमासीन्महात्मनः। 
ततोव्रह्माऽभवन्म्रटो रजसायोपवृ दितः । ततोऽयं तेजसाखण्िममन्यतमयाकृताम्‌ ॥६१ 
मत्तोऽन्योनास्ति केदेवोयेनखष्िःप्रवतिता । सहदैवाःसगंधर्वाः पशुपश्षिम्रगाकुलाः ॥ 
पवंम्रःसपश्चास्यो पिरिचिरभवत्पुनः । प्राग्वक््रंमुखमेतस्य ऋग्वेदस्यप्रवतेकम्‌ ॥ ६३ 
दितीयंवदनंतस्य यनुर्वेदप्रवतंकम्‌ । तृतीयं सामवेदस्य अथर्वार्थचतुर्थकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सांगोपांगेतिदासांश्चसरहस्यान्ससंग्रहान्‌ । वेदरानधीनेवक्जेणपंचमेनोदुध्वंचश्चुषा ।६५। 
तस्यसुरसुराःसवेवकत्रस्य दुतवचेसः । तेजसा न प्रकाशंते दीपाःसूर्योदयेयशा ॥ ६६॥ 
स्वपुरेष्वपिसोद्धेगा ह्यवततविचेतसः । नकंचिद्रणयेच्चान्पंतेजसा श्चिपतेपरान ॥ ६७॥ 
नाभिगंतुंन च द्रषपुरम्तान्नोपसतिम्‌ । शोकुस्त्रस्ताः सुरास्सवें पदायोनि महाप्रभुम्‌ ॥ 
अभिभूतमिवात्मानं मन्यमाना हतत्विषः । सर्वेतेमंत्रयामासु्देवताहितमात्मनः ॥९६॥ 

गच्छामः शरणं शंभुं निस्तेजसो ऽस्य तेजसा । 

देवा उचुः । 

नमस्ते सवसत्वेश महेश्वर नमोनमः ॥ १०० ॥ 
जगच्योने परंब्रह्म भूतानांत्वं सनातनः । प्रतिष्ठा सवे जगतांत्वंहेतुविप्णुनासह ॥९०१ ॥ ¦ 
एवं संस्तूय मनो ऽसौदेववि पितृदानवेः । अंतर्हित उवाचेदंदेवाःप्राथंयतेप्सितम्‌ ॥१०२ 

देवा ऊचुः । | 

 श्रत्यक्चदशनं दत्वा देदिदैव यथेप्सितम्‌ । रत्वा कारुण्यमस्माकं वरश्चापिप्रदीयताम्‌ ॥ 
यदस्माकंमहद्धीर्यं तेजओजः पराक्रमः । तत्सवं ब्रह्मणात्रस्तं पंचमास्यस्यतेजसा ॥१०४ 
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विनेशुःसवंतेजां सित्वत्प्रसादात्पुनः प्रमो । जायते तु यथापूर्वं तथाक्कुरुमहेश्वर ।९०५ 
ततःप्रसन्नवदनो देवश्चापि नमस्कतः । जगाम यत्र ब्रह्मासौ रजो ऽहंकारमूटढधीः ॥९०६॥ 
स्तुवंतो देवदेवेशं परिवार्यसमाविशान्‌ । ब्रह्मा तमागतं रुद्रं न जज्ञे रजसावृतः ॥ १०७॥ 
सूर्यकोरिसहस्राणतिजसारंजयञ्जगत्‌ । तदा दश्यतविश्वात्माविश्वसृग्विश्वभावनः।१०८। 
स पितामहमासीनं सकट देवमंडलम्‌ । अभिगम्य ततोशद्रोवब्रह्माणंपरमेष्टिनम्‌ ॥१०६॥ 
अरो ऽतितेजसावक्त्रमधिकदेव राजते । पवमुक्त्वाष्दासंतुमुमोचशशिरोखरः ॥११०॥ 
वामांगष्ठनलात्रेण ब्रह्मणः पंचमं शिरः । चकर्त कदलीगर्भ नरः कररुदैरिव ॥ १९१ ॥ 
विच्छिन्नंतुरिरःपश्चादुवहस्तेस्थतंतदा । ग्रहमं डल्मध्यस्थोद्धितीयदवचंद्रमाः ॥ ११२॥ 
करोतिक्चप्तकपारेनननतंचमहेश्वरः । गिखरस्थेन सूर्घेण कटाक इव पवतः ॥ ११३ ॥ 
किन्नेवकत्रेततोदेवाह ए स्तंच्षमध्वजम्‌ । तुष्टुबुवि विधैःस्तोरदं वदेवं कपर्दिनम्‌ ॥१९४॥ 
देवा ऊचुः । 
नमःकपालिनेनित्यंमहाकाटस्यकालिने । रेश्वपेज्ञानयुक्तायसवभागप्रदायिने ॥ ११५ ॥ 
नमोहषे विखासायसर्वदेवमयाय च । कलौसंहारकर्तात्वंमराकाटः स्मरतोद्यसि॥११६॥ 
भक्तानामातिनाशस्त्वंदुःखातस्तेनचो चयसे । शंकरोप्याशुमक्तानांतेनत्वंशंकरः स्मृतः ॥ 
छिन्नब्रह्मशिरोयस्माच्वंकपालंबिभषि च । तेनदेवकपारीत्वंस्त॒तोद्ययप्रसीदनः ॥१९८॥ 
एवंस्तुतःप्रसन्नात्मादिवान्प्रस्थाप्यशंकरः । स्वानिधिप्ण्यानिभगवांस्तत्रैवासीन्मुदान्वितः 
विज्ञायब्रह्मणोभावंततोवीरस्यजन्मच। शिरोनीरस्यवाक्वात्तुलोकानां कोपशांतये ।१२०। 
शिरस्यञ्जलिप्राघ्रायतुषएावाथप्रणम्यतम्‌ । तेजो निधिपर्रह्मज्ञातुमित्थंप्रजापतिम्‌ ॥ १२९१ 
निरूक्तसूक्तरहस्थं ऋ ग्यजुःसाममाषितेः । 
सुद्र उवाच । 
अप्रमेय नमस्तेऽस्तु परमस्य परात्मने ॥ १२२ ॥ 
अदुभुतानांपरसूतिस्प्वंते जसां निधिरक्चपः। विजयाद्विष्वभावस्त्वंसृष्टिकर्तामहाययुते । १२३। 
उदध्वेवक्त्रनमस्तेरस्तुसत्वात्मकधरात्मक । जरशायिञ्जलोत्पन्नजलालयनमोऽस्तते; , 
जलजोत्फुद्धपत्राक्षजयदेवपितामह । त्वया शुत्पादितः पूवं सृष्टप्थमहमीश्वर ॥१२५॥ 
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यज्ञाहृति सद्राहार यज्ञगेश नमोऽस्तुते । स्वणंगमं पद्मगभं देवगमं प्रजापते ॥१२६॥ 
त्वंयज्ञस्त्वंवष्ररुकारः स्वधात्वं पद्मसंभव । वचनेनतुदैवानां शिर र्िन्नमयापभो ॥१२७॥ 
ब्रह्महत्यामिभूलो ऽ स्मिर्मात्वंपाहिजगत्पते । इत्युक्तोदेषदेवेनव्रह्मावचनमव्रवीत्‌ ॥१२८॥ 
ब्रह्मोवाच । 

सलानारायणोष्रैवः सत्वापूतंकगिप्यति । कोर्तनीयस्त्वयाधन्यःसमेपूञ्यःस्वयंविभुः ॥ 
अनुध्यातो ऽसिवेनूनंतेनदेवेन विष्णुना । येननेभक्तिस्त्पन्नास्तोलुमां मतिरुत्थिता ॥१३०॥ 
शिरण्छेदात्कपालीत्वंसोमसिद्धांतकारकः । कोटीःशनंचविप्राणामुःढतांसिमहादयुते ॥ 
्रह्महत्याचनंकुयांन्नान्यत्किचनविच्यते । अभाष्याःपापिनःजूराब्रह्मघ्नाःपापकारिणः १३ 
वेतानिकाषिकमेस्थाननेभाध्याःकथंचन । तेस्तुद्रैस्तथाकार्यभास्करस्यावलोकनम्‌ ॥ 
अंगस्पर्ेकनेसद्रसचेटोजव्माविशेन्‌ । णवंशुद्धिमवाप्नो तिपूवद्र्ठांमनीषिभिः ॥२३७॥ 
सभवान्ब्रह्महन्तासिशुद्धयर्थत्रतमाचग । चौर्णेव्तेपुनभूयःश्राप्स्य सित्वंवगान्वहून्‌ ॥१३५॥ 
पवमुक्त्वागतोव्रह्मासद्रस्तन्नामिजज्ञिवान्‌ । अचितयत्तदा विष्णुःयानगत्याततः स्वयम्‌॥ 
लक््मीसहायं वरदं देवदेवं सनातनम्‌ । अण्टांगप्र णिपातेन दैवदैवखिलोचनः ॥ १३७ ॥ 

तुश्च प्रणतो भृत्वा शंखचक्रगदाधरम्‌ । 

सदर उवाच । 

परं पराणामघ्रुतं पुगणं परात्परं विष्णुमनंतवीयम्‌ ॥ २३८ ॥ 

स्मरामि नित्यम्पुखपं वरेण्यं नारायणं निष्प्रतिमं पुराणम्‌ | 

परात्परं पूवजमुप्रवेगं गंभीरगभ्भीरधियां प्रध्रानम्‌ ॥ १३६ ॥ 

नतोऽस्मि देवं हरिमीरितारं परात्परं धामपरं च धाम | 

परापरं तत्परमं च ध्राम परापरेशं पुरषं विशाम्‌ ॥ २४० ॥ 

नारायणं स्तौमि विशुद्धभावं परापरं सूष््ममिदं ससज । 

सदास्थितत्वात्पुरुषं ध्धानं शातं प्रधानं शरणं ममास्तु ॥ १४१ ॥ 

नारायणं बीतमटं पुराणं परात्परं विष्णुमपारपारम्‌ । 

पुरातनं नीतिमतां प्रधानं धृतिक्चमाशांतिपरं श्चितीशम्‌ ॥ १४२ ॥ 
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श॒भं सवै स्तौमि महानुभावं सहसैमू्धानमनेकयपावम्‌ । 

अनंतवाषुं शशिसूयनेत्रं क्षराक्षरं श्चीरसमुद्रनिद्रम्‌ ॥ १४३ ॥ 

नारायणं स्तौमि परम्परेशं परात्परं यत्त्रिदशेरगम्यम्‌ । 

्रिसगंसंस्थं त्रिहुताशनेनरं त्रितत्त्वस्य त्रिखयं त्रिनेत्रम्‌ ॥ १४४ ॥ 

नमामि नारायणमप्रमेयं तसितद्वापरतश्चरक्तम्‌ । 

कलौ च ष्णं तमथो नमामि ससजं यो वक्रत पच विप्रान्‌ ॥१४५॥ 

भुजांतसात्छत्रमथोसुयुग्माद्धिशः पदाप्राश्च तथेव श्ाद्रान्‌ । 

नमामि तं विश्वतनुं पुराणं परात्परं पारगमप्रमेयम्‌ ॥ १४६ ॥ 
सृष्ममुत्तिमहामूत्ति वियामृत्तिममृत्तिकम्‌ । कवचंसर्वदेवार्नानमस्थेवारिजिश्चणम्‌ ॥१४७ 
सहसखरशीषरदेवेशंसदसराक्चमदाभुजम्‌ । जगत्संऽ्याप्य तिष्ंतंनमस्यै परमेश्वरम्‌ ॥ १९४८ ॥ 
शरण्यंशरणंदेवं विष्णु जिष्णुंखनातनम्‌ । नीलमेघप्रतोकाशंनमस्येशाङ्खपाणिनम्‌ ॥१४६॥ 
शुद्धंसवेगतंनित्यंन्यो मरूपंसनातनम्‌ । मावाभाव विनिमुक्तनमस्थेसवंगंहरिम्‌ ॥ १५० ॥ 
नचात्रकिचित्पश्यामिन्यतिरिक्तंतवाच्युत । त्वन्मयंचप्रपश्यामिसर्वमेतच्चराचरम्‌ ॥ 

एवं तु वदतस्तस्य रुद्रस्य परमेष्ठिनः । 

इतीरितस्तेन सनातनः स्वयं परात्परस्तस्य वभूव दशने ॥ १५२ ॥ 

रथांगपाणिगंरुडासनो गिरि विदीपयन्भास्करवत्समुत्थितः। 

वरं चणीष्येति सनातनो ऽव्रबीद्धरस्तवाहं वरदः समागतः ॥ १५३ ॥ 

इतीरिते सद्रवरो जगाद ममातिशुद्धिमेषिता सुरेश । 

न चास्य पापस्य हरं हि चान्यत्संदरश्यतेऽग्न्यश्च ऋते भवंतम्‌ ॥१५५४॥ 
ब्रह्महत्याभिभूतस्य तुमे कृष्णतां गता । शवगंधश्च मे गात्रे टोहस्याभरणानि मे॥१५५ 
कथं मे न मवेदैवमेतदरूपं जनादेन । कि करोमि महादेव येन मे पूविका तयु: ॥ १५६ ॥ 

त्वत्प्रसादेन भविता तन्मे कथय चाच्युत । 
विष्णुरुवाच । 
ब्रह्मवध्या परा चोग्रा सवेकष्टप्रदा परा ॥ १५७ ॥ 
मनसापिनक्घर्बीतपापस्यास्यतुभावनाम्‌ । भवतादेववाक्येननिष्ठाचेषानिबोधिता ॥१५८ 


चतुर्दशोऽध्यायः ] # शिकंप्रति बिष्णुना ब्रह्महत्यापाशित्तकथनम्‌ # १० 
इदानीत्वंमहाबादोन्रह्मणोकतंसमाचर । भस्मस््राणिगात्राणित्रिकारंघषेयेस्तनी ॥१५६ 


शिलार्यांकणंयोश्चवक्रेच।स्थीनिधास्य । एवंचकुवेतोख्द्रकष्नेवभविष्यति ॥ १६० ॥ 
सं दिश्येवंसमगवांस्तर्तोऽतर्धानमीश्वरः । लक्ष्मीसहायो गतव त्रदरस्तेनाभिजक्ञिवान्‌ ॥ 
कपाङपाणिदे वेशः पयटन्वसखुधामिमाम्‌ । हिमवंतं समैनाकं मेरुणा च सरैवतु ॥१६२॥ 
कट संक्तकल विध्यंनटचेव महागिरिम्‌ । काचकाशीताघ्रलिघां मगधामाषिलांतथा । 
वत्सगु्मं च गोकणं तथा चेवोत्तरान्कुरून्‌ । भद्राश्वं केतुमालं च वष्हैरण्यकं तथा ॥ 
कामरूपं प्रभासं च महेन्द्रं चेव पव॑तप्‌ । ब्रह्महत्याभिभूतो ऽसौ अमंस्जाणं न विदति। 
त्रपान्वितः कपालं तु पश्यन्दस्तगतंसदा । करतो विधुन्वन्बहुशो विक्षिप्तशमुडुमुहुः। ९६६ 
यदास्यधरुन्वतो हस्ती कपालं पतते नतु । तद्रास्यवुद्धिदत्पन्ना बतंचेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥ 
मदीयेनेव मार्गेण द्विजाया स्पंति सवंतः । ध्यात्वैवं सुचिरं दैवो वसुधांविचचार ह ॥ 
पुष्करं तु समासाद्य प्रविष्टो ऽरण्यमुत्तमम्‌ । नानाद्रुमखताकोणं नानासगरवाङुलम्‌ ४ 
दुमपुष्पभरामोदवासितं यत्सुवायुना । वुद्धि मिवन्यस्तेः पुष्यैमूषितभूतलम्‌ ।६७०। 
नानागंधर्सेरन्येः पक्रापक्तः फरेस्तथ्रा । विवेश तस्त्र देन पुष्पामोदाभिनंदितः ।९७९। 
अत्रायधय्रतोभक्त्याब्रह्मादास्यतितरेवरम्‌ । ब्रह्मप्रसादात्संप्राप्त॑पीष्करज्ञानमीप्सितम्‌ ॥ 
पापण्नं दुएटशमनं पुष्िश्रोबलवद्धेनम्‌ । एवं वेध्यायतस्तस्यस्द्रस्यामिततेजसः ॥१७३॥ 
आजगमततोब्रह्मभक्तिप्रीतो ऽथकंजजः । उवाच प्रणतं सुद्रमुत्थाप्यचपुनर्गं रः ॥१७४॥ 
दिव्यव्रतोपचरेणसोऽहमाराधितस्त्वया । मवताश्रद्धयात्य्थं मम दशेनकांश्चया ॥१७५॥ 
वतस्थामां हिपश्यंतिमनुष्यादेवतास्तथ। । तदिच्छया प्रयच्छामि वर॑यत्प्रवरवरम्‌ ।१७६। 
सवेकामप्रसिद्धधथंबतंयस्मान्निषेवितम्‌ । मनोवाकायभवेश्चसंतुष्ेनांतरात्मना ॥१७७॥ 
कं ददामि च वे कामं वद्‌ भोस्ते यथेप्सितम्‌ । 


सुद्र उवाच । 
पष एवाद्य भगवन्सुपयांप्तो महावरः ॥ ६७८ ॥ 
यदुटूष्टो ऽसिजगद्वंयजगत्कतनेमो ऽस्तुते । महातायक्षसाध्येनबहुकालाजितेनच ॥२७६॥ 
प्राणल्ययकरेणत्वंतपस दिवद्रश्यते । इमं कपाटं देवेश न करात्पतितंविभो ॥ १८० ॥ 


१ = » पुरम्‌ = : ",  ! :.( ६"देषिलण्े 
च्रपाकराऋषीणांचचर्भेषाकुत्सिताविभो । त्वत्प्रसादादुत्रतंचेदंछृतंकापालिकंतुयत्‌ ९८९ 
सिद्धमेतत्प्रपन्नस्यमहावतमिदोच्यताम्‌ । पुण्यप्रदैरे यस्मिस्तुक्षिपामीदंवदस्वमे ।१८२॥ 


पूतो भवामि येनाहं मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
ब्ह्मोघाच । 
अविमुक्तं भगवतः स्थानमस्ति पुरातनम्‌ ॥ १८३ ॥ 
कपामोचनंती्थतवतन्रभविष्यति । अ इंचत्वं स्थितस्तत्र विष्णश्चापिमविष्यति ॥१८४७॥ 
दशेने भवतस्तत्र महापातकिनोऽपि ये । तेऽपि मोगान्समश्चंति विशुद्धाभवनेमम ।१८५। 
चरणापि असी चापिद्रेनद्यौसखुगवट्धमे । अंतरे तयोःकषेञ्े वध्या नविशतिक्रचित्‌ ।४८६। 
तीर्थानां प्रवरं तीथश्चेत्राणां प्रवरं तव । आदेहपना्येत्‌ क्षेत्रं सेवं वि मानवाः ॥ १८७ ॥ 
ते सृता हंसखयनेन दिवं याव्यङ्कुतोमया" । पंचक्रोशप्रमाणेन क्षें दत्तं मया तव ॥१८८॥ 
्षेत्रमध्याद्यदागंगागमिष्यतिसरित्यतिम्‌ । तद्ासामहतीपुण्यापुरीसद्रभ विष्यति ॥१८६॥ 
पुण्याचोदङ्मुखीगंग प्राचीचा पिसखरस्वती । उदङमुखीयोजनेद्धेगच्छतेजाहवीनदी।१६०। 
तज्रवे विवरुधाःसर्वे मया सहसवासवाः । आगता वासपरेष्यं ति कपालं त्रमोचय ॥१६९॥ 
तस्मिस्ती्थेतुधेगत्वापिडदनिनवें पितन्‌ । श्रादधसतुभ्रीण यिष्यंतितेर्षाोको.क्षयोदिवि ॥ 
वाराणस्यांमहातीथनरःस्नातो विमुच्यते । सप्तजन्मकृतात्पापाद्रमनादेवमुच्यते ॥१६३॥ 
तत्तीर्थस्वतीर्थानामुत्तपरंपरिकीतितम्‌ । त्यजं तितत्रयेप्राणन्प्राणिनःप्रणतास्तव ॥१६४ ॥ 
रुद्रत्वं ते सबासाद्य मोदते मवता सह । त्रापि हि तु यदहतं दानं रुद्र॒ यतात्मना ॥ 
स्यान्महश्चफरंतस्यभ षिताभावितात्मनः । खांगस्फुटितसंस्कारं तत्वं तियेनराः ।१६६। 
ते श्द्रखोकमासाद्य मोंतेसुखिनःसदा । तत्र पूजा जपोहोमःकतोभव तिदे हिनाम्‌। १६७) 
अनंतफलदः स्वर्गोश्द्रभक्तियुतात्मनः । तत्र दीपप्रदाने तु ज्ञानचश्चुभेवेन्नरः ॥१६८॥ 
अव्यंगं तरुणं सोम्यंरूपवंतंतुगोखुतम्‌ । यो ऽङ्कयित्वामोचयतिसयातिपरमंपदम्‌ ॥१६६॥ 
पितृभिःसहितोमोक्चं गच्छते ना्रसंशयः । अथ कि बहुनोक्तेन यत्तत्रक्रियतेनरेः॥२००॥ 
कमेधमं समुदिश्य तदनंतफरं भवेत्‌ । स्वर्गापवगयोर्तुस्तद्धितीर्थम्मतभुषि ॥२०१॥ 
स्नानाजपात्तथादोमादनंतफलसाधनम्‌ । गत्वावाराणसीतीथभक््यारुदपरायणाः।२०२। 


पञ्चदशोऽध्यायः ] * मेरोरुपरि वैराजं नाम भवनवर्णनम्‌ # १०५ 


येतत्रपंचतांप्राप्ताभक्तास्तेनात्रसंशयः । बसवःपितरोक्ञेया रुद्राश्चैव पितामहाः ॥ २०३ ॥ 
प्रपितामहास्तथादित्याइत्येषावेदिकीश्रुतिः । न्रिधिधःपिडदानायषिधिरु्तोमयानघ ॥ 
मदुषेःपिंडदानं तु कायेमत्रागतेस्सदा। पिडदानं च तत्रेव स्वपुत्रैः कायंमादरात्‌ ।२०५॥ 
खुपुत्रास्तेपितृणां तु मवं तिखुखदायकाः । प्रोक्तंतीथंमयातुम्यंदशेनादपिमुक्तिदम्‌ ।२०६। 
छ्लात्वातुसलिरेतत्रमुच्यतेजन्मवंधनात्‌ । विमुक्तोब्रह्महत्या्रास्तच्रस्द्रयथासुखम्‌।२०७। 
अविमुक्ते मया दत्ते तिष्ठ त्वं भायेया सह । 
सुद्र उवाच । 
पृथिव्यां यानि तीथानि तेष्वहं विष्णुना सह ॥ २०८ ॥ 
तिष्ठमि भवतोक्तेनवरणषच्रतोमया । अदंदेवो महाद्रैव भाराध्यो भवता सदा ॥ २०६ ॥ 
वरदास्यामितेचादंसंतुष्टेनांतरात्मना । षिष्णोश्चादप्रदास्यामिवरंश्चमनसीप्सितान्‌ ॥ 
सुराणांचेवसवेषांमुनीनां भावितात्मनाम्‌ । अहंदाताभहंयाच्योनान्योभाव्यः कथंचन ॥ 
्रह्मोवाच । 
एवंक रिष्ये ऽदंर्द्रयच्वयोक्तवचःशुभम्‌ । नारायणश्चतेवाक्यंकतांसवंनसंशयः ॥२९१२॥ 
विसञ्येचंतदाश्द्रब्रह्याचांतरधीयत । वाराणस्यां मह द्रैवोगत्वातीथन्यवेशयत्‌ ॥ २१२ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमेखष्िखं३ स्द्रस्यत्रह्मवध्यानाशश्चतुदेशो ऽध्यायः 
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पथचदरो ऽध्यायः 


मेरोरुपरि व॑राजंभवननाम वणनम्‌ ¦ 
भीष्म उवाच । 
किकतंव्रह्म गाब्रह्मनप्ेष्यवाराणसीपुरीम्‌ । जनादेनेन किकप्रं शंकरेण च यन्मुने ॥ १ ॥ 
कथंयज्ञःकृतस्तेनकस्मिस्तीर्थेवदस्वमे । केसदस्याऋत्विजश्चसवां स्तान्प्रत्रवीहिमे ॥२॥ 
क देषास्तर्पितास्तेन एतन्मे कौतुकं महत्‌ । 


१०६ # पद्पुराणम्‌ # [ १ खषटिखण्डे 


वुटस्त्य उवाच । =, 

श्रीनिधानं पुर मेरोःशिखरे रल चित्रितम्‌ ॥ २ ॥ 
अनेकाश्चयनिलयं बहुपादपसंकुलम्‌ । विचित्रधातुमिशित्रं स्वच्छस्फरिकनिमेलम्‌ ॥ 
खतावितानशोभाढ्य' शिखिशब्दविनादितम्‌ । सुगेन्द्ररव वित्रस्तगजयूथसमाङुलम्‌ ॥५॥ 
निकरावुप्रपातोत्थशीकरासारशीतलम्‌ । वाताहततस्बातप्रसन्नापानचित्रितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुगनाभिवरामोदवासिताशेपकाननम्‌ । रतागरहरतिधन्तसुत्तविद्याधराध्वगम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रगीतकिन्नरबातमधुरध्वनिनादितप्‌ । तस्मिन्ननेक विन्याखशोभिताशेषभूमिकम्‌ ॥८॥ 
वेराज्ञं नाम भवनं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । तत्र दिव्यांगनो्रीतमघुरध्वनिनादिता ॥ ६ ॥ 
पारिजाततरूत्पन्नमंजरीदाममाटिनी । रलरभ्मिसमृदोत्थवहुवणेविचि त्रिता ॥ १०॥ 

विन्यस्तस्तंभकोरिस्ते निमंखादशेशोभिता । 

अप्सरोनत्यविन्यासविखासोह्टासलटासिता । ॥ ११ ॥ 
बह्मातोचसमुत्पन्नसम्रहस्वननादिता । लयतालयुतानेकगीतवादिन्रशोमिता ॥ १२ ॥ 
समभा कांतिमरतीनाम देवानां शमेदायिका । ऋपिखंघसमायुक्ता मुनिचन्द निषेविता ॥ 
द्विजातिसामशब्देन नादितानंददायिनी । तस्यां निविष्टो वेवेशःसंध्यासक्तःपितामहः ॥ 
ध्यायतिस्म परं दैवं येनेदं निमितंजगत्‌ । ध्यायतो बुद्धिरुत्पन्ना कथं यज्ञं करोम्यहम्‌ 
कस्मिन्स्थाने मया यज्ञः कायः कुत्रधरातरे । काशीप्रयागस्तंगा च ने मिष श्टखलं तथा 
कांची भद्रा देविका च कुरुतं सरस्वती । प्रभासादीनि तीर्थानि पृथिव्यामिहमध्यतः 
क्षेत्राणि पुण्यतीर्थानि संति यानीह सवशः । मदादेश च्च रुद्रेण ङतान्यन्या निभूत ॥ 
यथां सवेरैवेषु आदिदेवो व्यवस्थितः । तथाचेकं परं तीथमादिभूतं करोम्यहम्‌ ॥ 
अहं यत्र समुत्पन्नः पद्मं तद्विष्णुनाभिजम्‌ । पुष्करं प्रोच्यते तीर्थसरषिभिवेदपाटकैः ॥ 
एवं चितयतस्तस्य ब्रह्मणस्तु प्रजापतेः । मतिरेषा समुत्पन्ना जजाम्येषधरातरे ॥२९॥ 
प्राक्स्थानं स समासाय प्रविष्टस्तद्वनोत्तमम्‌ । नानादुमल्ताकीणंनानापुष्पोपशोमितम्‌ 
नानापक्षिरवाकीणं नानाखगगणाकुलम्‌ । दुमपुष्पभरामोदेांसखयद्यत्सुरासुरान. ॥२३॥ 
बुदधिपूवंमिवन्यस्तैः पुष्यैभूषितमूतलम्‌ । नानागंधरसैः पक्ैः पकश्च षडुत्‌ द्रवैः ॥ २४ ॥ 
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फलः सुवणंरूपाद्यं ध्ाणट्षटिमनोहरैः । जीर्णं पतरं तृणं यत्र श॒ष्ककाष्टफलानि च ॥ 
बहिः क्षिपति जातानि मारुतोऽनुग्रहादिव । नानापुष्पसमूहानां गंधमादाय मारतः ॥ 

शीतलो वाति खं भूमि दिशो यत्राभिवासयन्‌ । हरितस्निग्धनिष्छद्र॑रकीरकवनोत्करैः 
बृक्षेरनेकसंकेयदुभूषितं शिखरान्वितैः । अरोगेदंशनीयैश्च सुवरत्तैः कंश्चिदुञ्ञवलेः ।२८। 
कुरंवमिव विग्राणासूत्विग्मिभाति सवतः । शोभेते धातुखेकाशेरकुरोःपरावृता दरुमाः ॥ 
कुःखीनेरिवनिर्छिद्रेः स्वगुणेः प्रादुतानरः। पवनाविद्धशिखरः स्पृशन्तीवपरस्परम्‌ ॥ 
आजिघ्र॑तीवचान्योन्यं पुष्पशाखावतंसकाः । नागवृक्षाः कचित्पुष्यदरु मवानीरकेसरः ॥ 
नयनेग्वि शोभेते चंचलः छष्णतारकंः । पुष्य संपन्न शिखगाः कणिकारदुमाःकचित्‌ । 
युग्मयुग्मादिधाचेह शोभन्त इवदरंपती । सुपुष्पग्रमवारोपैस्सिदुवारद प॑कतयः॥ ३३ ॥ 
पूतिमल्य इवाभाति पूजिता वनदेवताः । कचित्कचित्क्दलताः सपुष्पाभरणोज्ञ्वलाः 
दिश्चु वृक्षेषु शोभंते बालचन्द्राद्वोच्छिताः । सजना: कचिद्वान्ति वनोदेरोषु पुष्पिताः 
श्रौतकोौरोयवासोभिः प्रात्रताः पुरषादव । अतिमुक्त कूव्छीभिः पुष्पितामिस्तथाद्रूमाः॥ 
उपगूढा विराजन्ते स्वनार्दभिरिवप्रियाः । अपरस्परसंसक्तः साटाशोकाश्च पलवैः ॥ 
हस्तेहतान्स्पृशंतीव खुह्ृदश्िरसंगताः । फलपुष्पभरा नघ्राः पनसाः सरलाजुनाः ॥ 
अन्योन्यमचेयन्तीव पुष्पेश्चेवफलेस्तथा । मारुतावेगसं ऋष्टेःपादपास्सालबाहुभिः ॥ 
अभ्याशमागतं लोकं प्रतिमावैरिवोत्थिताः । पुष्पाणामवरोघेन खुशोभाथं निवेशिताः 
वसन्तमहमासाद्य पुरषान्स्पधयंति हि । पुष्प शोभाभर्नुतेः शिखर्वायुकम्पितेः ।8९६। 
नृत्यंतीव नराः प्रीताः सरगलंहृतरोखराः । शर गाग्रपवनक्षि्ताः पुष्पावटिगुतादुमाः ।४२ 
सचह्टीकाः प्रनृत्यंति मानवा इव स्रियाः । स्वपुष्पनतचहल्ीभिः पादपाः कचिदाच्रताः ॥ 
भांति तारागणेथित्रैः शरदीवनभस्तलम्‌ । दुमाणामथ वाग्रेषु पुष्पिता मालती खता; ॥ 
दोखराइव शोभंते रचिता वबुद्धिपूवेकम्‌ । हरिताःकांचनच्छायाःफटिताःपुष्पितादुमाः 
सौहद दशेयंतीव नराः साधुसमागमे । पुष्पकिजतककपिलागताः सवेदिशासखु च ।४६॥ 
कदं बपुष्यस्य जयं घोषयतीव प्रटूपदाः । कचित्पुष्पासवक्षीवाः संपतंति ततस्ततः ॥, 
पुस्कोकिख्गणा बृश्चगहनेष्विवसप्रियाः । शिरीषपुष्पसंकाशाः शुकामिथनशःकचित्‌ \ 
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कीतेधंति गिरित्राः पूजिता ब्राह्मणा यथा । सहवारिुसंयुक्ता मधूराित्रवहिणः ॥ 
घनातेष्वपि न्यंति शोभंतदव नत्तंकाः । कूजन्तः पश्चिसंघातानानारुतविराविणः ॥ 
कुवंति रमणीयं वे रमणीयतरं बनम्‌ । नानाखगगणाकीणं नित्यं प्रमुदितांडजम्‌।५९॥ 
तद्वनं नन्दनसमं मनोद्रष्टिविवधेनम्‌ । पद्मयोनिस्तु भगवांस्तथा रूपं वनोत्तमम्‌ ॥५२॥ 
ददर्शदशेवटू द्रष्य्या सौम्यया पाययन्निव । तावृक्षपंक्तयः सर्वा दरष्टा देवं तथागतम्‌ ।*३॥ 
निवेद ब्रह्मणे म्या मुमुचुः पुष्पसंयदः । पुष्पप्रतिग्रहं कृत्वा पादपानां पितामहः ॥ 
चर व्रृणीध्वं भद्रं वः पादपानित्युवाच सः । णवमुक्ता भगवता तरवो निरवग्रहाः ॥*५५॥ 
ऊचुः प्राजखयः सर्वे नमस्कृत्वा विरिचिनम्‌ । वरं ददासि चेदेव प्रपन्नजनवत्सट ॥'*६॥ 
इरैव भगवन्नित्यं वने संनिहितोभव । पष नः परमः कामः पितामह नमोऽस्तु ते ॥५७॥ 
त्वंचेद्ससि देवेश वनेऽस्मिन्विश्वभावन । सर्वात्मना प्रपन्नानां वांछतामुत्तमं वरम्‌ ॥ 
वरकोरिभिरन्याभिरट्ेनो दीयतां वरम्‌ । सन्निधानेन तीथेभ्य इदं स्यात्प्रवरं महत्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
उत्तमं सवक्ेत्राणां पुण्यमेतदु विष्यति । नित्यं पुष्पफलोपेता नित्यं सुर्शिस्यौवनाः ॥ 
कामगाः कामरूपाश्च कामरूपकलप्रदाः । क मसंदशनाःपंसां तपःसिदुध्युञ्ज्वदखानृणाम्‌ 
श्रिया परमया युक्ता मत्प्रसादाद्रविष्यथ । ण्वं स वरदो ब्रह्मा अनुजग्राहपादपान्‌ ॥ 
स्थित्वा वपसहस्ेतु पुष्करपर्षिपद्ुवि । क्षितिनिपतितातेन व्यकपत रसातलम्‌ ॥६३॥ 
विवशास्तत्यनुवखां सागराः श्चुभितोमेयः । शक्राशनिहतानीवघ्याघ्व्यालावृतानि च ॥ 
शिखराण्यप्यशीयंत पवेतानां सहस्रशः । देव सिद्धविमनानि गंधवेनगराणि च ॥६५॥ 
पचेलुव्र॑मुःपेतुविविशुश्च धगातलम्‌ । कपोतमेधाःखात्पेतुः पुरसंवातदरिनः ॥६६ ॥ 
ज्यो तिगेणांश्छादथंतो बभूतुस्तीव्रभास्कराः । महता तस्य शब्देन मूकान्धव्रधिरीहृतम्‌ 
वभूव व्याकुलं सवं ब्रोकयं स चराचरम्‌ । सुराखुसणासर्वेषां शरीराणिमनांसि च ॥ 
अवसेदुश्चकिमितिकि मित्येतन्नञजक्तिरे । धेयमाटव्य सर्वेऽथ ब्रह्माणं चाप्यलोकयन्‌ ॥ 
न च ते तमपश्यंतङकत् ब्रह्मा गनोद्यभूत्‌ । किमथं कं षिता भूमि निमित्तोत्पातदशेनम्‌ ॥ 
साघद्विष्णुगेतस्तत्र यत्र दैवा व्यवस्थिताः । प्रणिपत्य इदं वाक्यभुक्तवंतोदिवौकसः ॥ 
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किमेतद्रगवन्तरूहि निमित्तोत्पातदशेनम्‌ । त्रैरोक्यं कपितं येन संयुक्तं कालधर्मणा ॥ 
जातकल्पावसानंतु मिन्नमयादसागरम्‌ । चत्वारो दिग्गजाःकितु बभूवुरचलाश्चलाः ॥ 
समाच्रेता धरा कस्मात्सप्तसरागरवारिणा । उत्पत्तिर्नास्ति शब्दस्य भगवन्निष्प्रयोजना 
याद्रशोवास्छरतः शब्दो न भूतो न भविष्यति । अलोकयमाकुटयेन चक्रसैद्रेण चोद्यता 
शुभोऽशुभोवाशब्दौ ऽय॑त्रेलोष्यस्यदिवौकसाम्‌। भगवन्यदिजानासि किमेतत्कथयस्वनः 
पवमुक्तोऽब्रवीद्विष्णुः परमेणानुभावितः । मा्ैष्टमख्तःसर्वे णुध्वंचात्र कारणम्‌ ७७॥ 
निश्चयेनानुविज्ञाय व्ष्याग्येप्रयथा विधम्‌ । पद्महस्तो हिभगवान्त्रह्मा खोकपितामहः ॥ 
भूप्रदेशेपुण्याशौ यज्ञं कर्तु व्यवस्थितः । अवरोह पवंतानां चने चातीवशो भने ॥७६॥ 
कमलतस्य हस्तात्तु पतितं धरणीतरे । तस्यशब्दोमहानेष येन यूयं प्रकपिताः ॥ ८० ॥ 
तत्रासौ तस्त्र देन पुष्पामोदाभिनंदितः । अनुग्ह्याथभगवान्वनंतत्समगां जम्‌ ॥८१॥ 
जगतोनुप्रहा्थाय वासं तत्रान्वरोचयत्‌ । पुष्करं नाम तत्तीथं कषत्रं वृषभमेव च ॥८२। 
जनितं तद्रगवता लोकानां हितकारिणा । ब्रह्माणं तत्रवेगत्वा तोष्रयध्वं मया सह ।८३। 
आराध्यमानो भगवान्प्रदास्यतिचरान्वरान्‌ । इत्यु्वाभगवान्विष्णुः सहतेदे वदानवेः ॥ 
जगामतद्वनोदेशं यत्रास्ते स तु कंजजः। प्रहष्टास्तुष्मनसः को किलाखापलापिताः ॥ 
पुष्पोज्योज्ञवलं शस्तं विविशुव्रह्मणोवनम्‌ । संप्रात्तंसवेदेवेस्तु वनंनंदनसं मितम्‌ ८६॥ 
पदविनीमगपुष्पाठ्य' सुद्रढं शुशुभे तदा । प्रविश्याथ वनंदेवाः सवपुष्पोपशोभितम्‌ ॥ 
इहदेवो ऽस्तीतिदेवा बभ्रमुश्च दिद्र्चवः । खगयं तस्ततस्ते तु सवेदेवाः सवासवाः ॥८८॥ 
अद्वुतस्यवनस्यातं न ते दद्रशुराशुगाः । विचिन्वद्विस्तदादेवं दैवेवायुविलोकितः ॥८६॥ 
स तानुवाच ब्रह्माणं न द्रक्ष्यथ तपोविना । तदाखिन्नाविचिन्वंतस्तस्मिन्पवंतरोधसि ॥ 
दक्षिणेचोत्तरेचेव अंतराखेपुनःपुनः । वायू हृदये इत्वा वायुस्तानत्रवीत्पुनः ॥ ६१ ॥ 
त्रिविधो दर्शनो पायो विरिचेरस्य सर्वदा । श्रद्धाज्ञानेन तपसा योगेन च निगद्यते ।६२। 
सकट निष्कं चैव दैवं पश्यं तियो गिनः । तपस्विनस्तु सकट क्ानिनो निष्कलं परम्‌ ॥ 
समुत्पन्ने तु विज्ञने म॑ंदश्चद्धो न पश्यति । भक्त्या परमया्षिप्रं ब्रह्मपश्यंतियोगिनः ॥ 
द्ष्टव्योनिर्बिकारो ऽसौप्रधानपुरषेभ्वरः । कर्मणा मनसा घाचा नित्ययुक्ताःपितामहम्‌ ॥ 
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तपश्चरतभद्रं घो ब्रह्माराधनतत्परः । ब्राह्मीदीक्चां प्रपन्नानां मक्तानां च दिजन्भनाम्‌ ॥ 
सवेकाटंसजानाति दातत्यं दशनं मया । वायोस्तुवचनं श्रुत्वा हितमेतदवेत्य च ॥६७॥ 
ब्रह्मेच्छाषिष्टमतयो वाक्पति च ततोऽ्रवन्‌ । प्रज्ञनविवुधास्माकाव्राह्मीदीक्षांविधत्स्वनः 
सदिदीक्षयिषुः क्षिप्रममरानत्रह्मदीश्चया । वेदोक्तेन विधानेन दीक्षयामासतान्गुरः ॥६६। 
बरिनीतवेषाःप्रणता अतेवासित्वमाययुः । ब्रहमप्रसादं संप्रा्ताः पष्करज्ञानमीरितम्‌ १००। 
यज्ञंचकारषिधिनाधिषणोऽध्वयु सत्तमः । पद्म छवा सरणालाढ्य ` पद्मदीक्षाप्रयोगतः ॥ 
अनुजग्रादरेवास्तान्पुरेच्छप्रेरितोमुनिः । तेभ्यो ददौ विवैकिभ्यः सवेदोक्तावध्रानवित्‌ 
दीक्षविविस्मयत्यक्तवा वरहस्पतिर्दारध: । पकमच्रचसंस्कृत्य महात्मा्रिदिवौकसाम्‌ 
प्रदादांगिर्खंस्तुण्ोजाप्यंवेदो दितंतुयत्‌ । तिखुप्णत्रिमधुच पावमानी चपावनीम्‌ ₹०४। 
स हि जाप्यादिकं सवेमशिष्षयदुदारधीः । आपोहिष्टेति यत्स्नानं ब्राह्यं तत्पयिपिच्यते । 
पापथ्नं दुश्रशमनं पुषटिश्रीवलवधनम्‌ । सिद्धिदं कीतिदंचेव कलिकल्मषनाशनम्‌ ॥१०६। 

तस्मात्सर्वप्रयतनेन ब्राह्यं स्नानं समाचरेत्‌ । 

कुतो मौ निनो दांता दीक्चिताःक्षपितेद्वियाः ॥ १०७ ॥ 
सवे कमंडलुयुता मुक्तकश्चाश्चमालिनः । दंडिनश्चीरवखाश्च जराभिरतिशोभिताः ॥ 
स्नानाचारासनरताः प्रयल्लध्यनधारिणः । मनोव्रह्मणिसंयोञ्य नियतादारकांक्चिणः ॥ 
अ तिष्ठन्दशनाापसंगध्यान विवजिताः । एवं बतधराःसर्वे त्रिकाटटं स्नानकारिणः।११० 
भक्तया परमयायुक्ता विधिनापरमेण च । कारेन महनाध्यानादेवज्ञानमनोगताः ॥१९९॥ 
बह्मध्यानाच्चिनिदेग्धा यदा शुद्धेकमानसाः । आ विर्वंभूवभगवान्सर्वेषां द्रष्टिगोचरः ॥ 
तेजसाप्यायितास्तस्य बभूवुर तचेतसः । ततो ऽवटटेव्य ते धेयंमिष्ं दैवं यथाविधि ॥ 
षडंगवेदयोगेन हृश्टचितास्तुतत्पराः। शिरोगतेरंजलिभिः शिरोमिश्च महींगता ॥११४॥ 

तुष्टुवुः खष्िकत्तारं स्थितिकर्तारमीश्वरम्‌ । 

देवाञचुः । 

ब्रह्मणे बह्येराय ब्रह्मण्यायाजिताय च ॥ ११५ ॥ 

नमस्कुमेः सुनियताः करतुवेदपदायिने । रोक युकं पिने देव सृषिरूपाय व नमः ॥११६॥ 


पंचदशोऽध्यायः ]  * पुष्करतीर्थेत्पत्तिकारणवर्णनम्‌ # १९१९१ 


भक्ताजुकं पिनेऽत्यथ वेदजाप्यस्तुताय च । बहुरूपस्वरूपाय रूपाणां शतधारिणे ।११७। 
सावित्रिपतये देव गायत्रीपतयेनमः। पद्मासनाय पद्माय पद्मवक्त्राय ते नमः ॥११८ ॥ 
वरदाय वराहाय क्रूर्माय च श्गाय च । जटामुकुरयुक्ताय स्तुवस्तुचनिधारिणे ॥११६९ ॥ 
सगांकम्गधर्माय घमनेत्राय ते नमः । विश्वनाम्ने ऽथविश्वाय विष्वेशाय नमोनमः ॥ 
धमनेत्रत्राणमस्म दधिकं कर्नुमहेसि । वाङ्मनःकायभावेस्त्वां प्रपन्नास्स्मः पितामह ॥ 
'एवंस्तुतस्तदा्रवेत्रह्या व्रह्म विदां वरः । प्रदास्यामि स्म्रतोवाढममोधं दशनं हि वः ।१२२। 
घरुवंतुर्बाकितंपुत्राः प्रदास्यामि वरान्वरान्‌ । एवमुक्ता भगवनादेवा घचनमघ्रुवन्‌ ॥१२३॥ 
एषरपवाद भगवन्स पयपनोमहान्वरः। जनितोनः खुशब्दो ऽयंकमलंक्चिपतात्वया १२४ 
किमथकपिताभूमिर्लेःकाश्चाक्रुटिताःकृताः । नेत्निगथकः देव उच्यतामच्नकारणम्‌ ।४२९५। 
ब्रह्मोवाच 
युष्म द्धिताथमेतद्धं पद्मं पिनिहितंमया । देवतानां च रश्चाथं भ्रूयतामच्नकारणम्‌ ॥२२६॥ 
असुरोवज्रनामो ऽयं बाटजीवापहारकः । अवस्थितम्त्ववष्रभ्यरसातत्तत्टाश्चयम्‌ ॥१२७॥ 
युष्मदागमनं ज्ञात्वा तपस्थान्निहितायुधान । हंतुकामोदुराचारःसंद्रानपि दिवौकसः ॥ 
घ्रातःकमखपानेन मयातस्यविनिर्मितः । स गाज्येषवर्यदर्पिष्ठस्तेनासौ निहनोमया।२२६। 
रोकेऽस्मिन्समये भक्ताव्राह्मणा वेदपारगाः । मेव ते दुगेति यांतुलभतांखुगतिपुनः।९३०। 
देवानां दानवानांच मनुष्योरगरश्चसाम्‌ । भृतग्रामस्वसवेस्य समो ऽस्मिच्िदिवौकसः॥ 
युष्मद्धितार्थपापोऽसौमयामंत्रेणघातितः । प्राप्तःपुण्यद्रतँलो कान्कमलस्यास्यदशनात्‌॥ 
यन्मयापद्ममुक्तंतु तेनेदं पुष्करं भुवि । स्यातंभविष्यते तीथं पावनं पुण्यदं महन्‌ ॥१३३॥ 
पृथिव्यां सवंजंतूनाम्पुण्यदंः परिपत्यते । कतोहयनुग्रहोदेवा भक्तानां भक्तिमिच्छताम्‌ ॥ 
वनेऽस्मि्नित्यवासेन बु्षैरम्यथितेनच । मदाकालोवनेऽत्रागादागतस्य ममानघाः १३५ 
तपस्यतां भवतांमहञ्जानं प्रदशितम्‌ । कुरुध्वं हदयेदेवाः स्वार्थचेव पराथंकम्‌ ॥१३६॥ 
मघदर्वशंनीयं तु नानारूपधरै्भुवि । दिषन्वैज्ञानिनंविप्रं पपेनेवादितोनरः ॥ १२७ ॥ 
नविमुच्येत पापेन जन्मकोटिशतैरपि । वेदांगपारगं विप्रं नहन्याज्ञचदूषयेत्‌ ॥१३८ ॥ 
पकस्मिन्निहते यस्मात्कोरिर्भवतिघातिता । एकंबेदातगं विप्र॑ंभोजयेच्छरद्धयान्वितः ॥ 
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तस्यभुक्ताभवेत्कोरिषिप्राणां नात्रसंशयः । यःपात्रपूरणों भिक्षायतीनातुप्रयच्छति ॥ 
विमुक्तःसवंपापेभ्योनासौ दुग तिमाप्नुयात्‌ । यथाहं सर्वदेवानांर्येष्ठःश्रे्ठः पितामहः १४९१ 
तथाज्ञानीसदापूज्यो निमेमो निष्परिग्रहः । संसारवंधमोक्चाथं ब्रह्मगुप्तमिदं वतम्‌ ।१४२। 
मयाप्रणीतं विप्राणामयुनमेवकारणम्‌ । अग्रिहोत्रमुपादाय यस्त्यजेद जितेंद्रियः ॥१४३॥ 
रौरवंसप्रयात्याशु प्रणीतोयमक्िकरः । टोकयात्रावितंडश्चक्चुदरं कमेकरोति यः ॥१४४७॥ 
सरागचित्तः श्छ गारी नारीजनधनप्रियः । एकभोजीसुमीषएठाशी कषिवाणिज्यसेवकः ॥ 
अवेदो बेदनिन्दीव परभायां च सेवते । इत्यादिदोप्रदु्ठो यस्तस्यसंभाषणादपि ॥१४६॥ 
नरो नरकगामीस्यायश्चसदूबतदृषरकः । असं तुषटंभिन्नचित्तं दुमे तिपापकारिणम्‌ ॥१७७॥ 
नस्पृशेदंगसंगेनस्पृष्टालनेनशु द्धघति । प्वमुक्वा स भगवान्त्रह्मा तैरमरेःखह ॥१४८॥ 
केच निवेशया मासयथावत्कथयामिते । उत्तरे च॑द्रनयास्तु पाची यावत्सरस्वती ।१५६। 
पूवतुनंदनात्छृत्स्नंयावत्कल्पंसपुष्करम्‌ । वेदीद्येषार्तायज्ञ ब्रह्मणालटोककारिणा ॥९५० 
ज्येषरतुप्रथमंक्ञेयं तीथं चैखोक्यपावनम्‌ । ख्यातंतदूब्रह्मदेवत्यं मध्यमं वेष्णवं तथा ।१५९। 
कनिष्ठं स्द्रवेवत्यं ब्रह्मा पूवेमकास्यत्‌ । आयमेतत्पर क्षेत्रं गुह्यं वेदेषु प्यते ॥ १५२ ॥ 
अरण्यं पुष्कराख्यं तु ब्रह्मासन्निदितःःप्रभुः । अनुप्रदोभूमिभागेङतोवेब्रह्मणास्वयम्‌ ।१५३॥ 
अनुग्रहाथं विप्राणां सर्वेपांभूमिचारिणम्‌ । सुघणवज्नपयंता वेदिकांका मरीडता ॥ 
विचित्रकुदिमारत्नैः कारितासवेशोभना । रमतेतत्र भगवान्त्रह्याखोकपितामहः ॥१५५॥ 
विष्णुस्द्रीतथदेवौवसवोऽप्यर्विनावपि । मरुतश्चमहद्रेण रमंतेचदिवौकसः ॥ १५६ ॥ 
एतत्तेतथ्यमाख्यातंलोकायुप्रहकारणम्‌ । संदितायुक्रमेणात्रमंत्रेश्चषिधिपूवंकम्‌ ॥६५७॥ 
वेदान्पटंतियेविप्रा गुरुशुधरूषणेरताः । वसंति ब्रह्मसामीप्येसवेतेनानुभाविताः ॥१५८॥ 
| भीष्प्र उवाच । 
भगवन्केन बिधिनाअरण्येषुष्करनरः । ब्रह्मरोकमभीप्सद्विवेस्तव्य्षे्रवासिभिः ॥१५६॥ 
किमनुष्येरुतख्मीभिस्तव्णाश्रमान्वितैः । बसदविः किमनुषटेयमेतत्सवं त्रवीहिमे ॥१६० ॥ 
पुलस्त्य उवाच । | 
नरःखीमिश्चवस्तव्यंवणध्निमनिवासिभिः । स्वधर्माचारनिरतेरदंममोहविवजितेः ।१६१॥ 
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कपेणामनसा वाचनब्रह्ममक्तंजितेद्वियैः । अनस्‌ युभिरघरुद्रैः सर्वभूतहितेरतैः ॥१६२॥ 
भीष्म उवाच । 
किकुर्वाणोनरःकमंन्रह्मभक्तस्त्विहोच्यते । कीट्रशाब्रह्मभक्ताश्चस्मतान णां वदस्वमे ।१६३। 

पुलस्त्य उवाच । | 
तरि विधाभक्तिरदिष्टामनोवाक्ायसंभवा । ली किकीवेदिकीचापिभवेदाध्यात्मिकीतथा॥ 
ध्यनधारणमावुद्धधावेदाथेस्मरणेदियन्‌ । ब्रह्मप्रीतिकरीचैपामानसी भक्तिरुच्यते ।१६५। 
मं्वेदनमस्कारेरचिध्राद्धादिचितनेः । जारप्यैश्चावष्यकैश्चवचाचिकीभक्तिरिष्यते॥१६६॥ ` 
वतोपवासनियतेधितेद्वियनिरोधिमिः । कच्छं ःसांतपनेश्चान्यैस्तथाचांद्रायणदिमिः ॥ 
ब्रह्मकृच्छछोपवसेश्चतथाचान्पेःशुभवतेः । कायिकीभक्तिराख्याताच्रिविधातुद्धिजन्मनाम्‌ 
गोवरुतश्चीरदधिमिःरलदीपकुशोदकेः । गघेमा्यश्च वि विषेर्घातुभिश्चोपवपादितेः ॥१६६॥ 
घुतगुगुटु वपेश्चकृष्णागरुषुगंधिभिः । मूषणर्हेमरत्नाठ्यं धित्राभिः खग्मिरेवच ॥१७० 
नव्यव।दित्रगीतेश्चसतवेरत्नोपहारकः । भक््यभो्यान्नपानेश्चयापूजाक्रियतेनरः ॥१७१॥ 
पितामदंसमुदिश्यभक्तिष्सालौ किकोमता । वेदमंन्रह विर्योगिभक्तियविदिकीमता॥१७२॥ 
दरशेवापौणेमास्यांवाकतेव्यमभ्रिहो चकम्‌ । प्रशस्तंदक्षिणादानंपुरोडाशंचरुक्रिया ।९७३। 
इण्टर तिःसोमपानांयज्ञीयंकपर सर्वेशः । ऋग्यजुःसामजाप्यानिसं हिताध्ययनानिच ।१७४। 
क्रियंते विधिमुदिश्यसाभक्ति्वेदिकीष्यते । अभ्निभूम्यनिलाकाशां वुनिशाकरभास्करम्‌ ॥ 
समुदिश्यकतंकमेतत्सरवे्रह्मदेषतम्‌ । आध्यात्मिकीतुदधि विधाब्रह्मभक्तिःस्थितानुप।१७६। 
संल्याख्यायोगजाचान्याविभागंतत्रमेनश्णु । चतविशतितच्वानिप्रधानादीनिसंल्यया ॥ 
अचेतनानिमोग्यानिपुरुषःपश्चविशकः । चेतनःपुरुषोभोक्ता न कत्ता तस्यकमेणः 1१७५ 
आत्मानित्योऽन्ययकश्चेवभधिष्ठाताप्रयोजकः । अव्यक्तःपुरुषो नित्यःकारणंचपितामहः ॥ ` 
तत्वसर्गोभिावसर्गोभूतसगेश्चतततवतः । संख्ययापरिसंख्यायप्रधानंचगुणात्मकम्‌ ॥१८० 
सधम्यमानतैश्वर्यपधानेच विधमिच । कारणत्वंचब्रह्मत्वंकाम्यत्वमिदमुच्यते ॥ १८१ ॥ 
प्रयोजञ्यत्वंप्रधानस्यवेधम्यमिदमुच्यते । सवेन्नरकतु स्यादुब्रह्मपुरूषरस्याप्यकत्‌ ता॥१८२॥ 
चेतनत्वं प्रधाने च साधम्यं मिदमुच्यते । तच््वांतरं च तत्वानांकमेकारणमेवच ॥९८३॥ 


११४ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खृष्टिखण्डे 


प्रयोजनंचवैयोज्यमैश्वर्थतत्तवसंख्यया । संख्यास्तीत्युच्यतेषाक्ञेविनिधित्याथेचितकः ॥ 
इतितततवस्य भ रंतत्वसंख्याचवच्वतः । ब्रह्मतच्वाधिकचा पिशचुत्वातस्वं षिदुवुधाः १८५ 
साख्यङृद्वक्तिरेषाचसद्विराध्यात्मिकीर्‌ता । योगजामपिभक्तानांश्णुभक्तिपितामहे १८६ 
प्राणायामपरोनित्यंध्यानवान्नियतेन्दरियः । भैक्ष्यभक्षीवतीवापिसर्वंप्रत्याहतेद्रियः। १८७) 
श्रारणं हदये कुर्याद्धचायमानः प्रजेश्वरम्‌ । [हत्पश्कणिकासीनेरक्तवक्तरसुलोचनम्‌ ॥ 
परितोदयो तितमुखब्रह्मसू्रकरीतरम्‌ । चतुवेक्त्रंचतुवांहुवरदाभयदस्तकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
योगजामानसीसिदिबह्यभक्तिःपरास्प्रता । यणवंभक्तिमान्येवेब्रह्मभक्तः सउच्यते ।१६०। 
बृत्तिचश्रणुराजद्रयास्प्रताक्चेचरवासिनाम्‌ । खयंदेवेन विप्राणां विष्ण्वादीनां समागमे १६९१ 
कथिताविस्तरात्पू्ंसरैधांतत्रप्रसन्निधोौ ।:निमेमानिरहंकारानिःसंगानिष्परिग्रहाः। ९६२] 
वंधुवर्गेचनिःस्ेहास्समलोष्ाग्मकाचनाः । भूतानांकमेमिनित्यैर्विविप्रैरभयपदाः ।९६३। 
प्राणायामपरानित्यंपरध्यानपरायणाः । याजिनःशुचयोनित्यंयतिधमेपयणाः ॥ १६४॥ 
सांख्ययोगविधिज्ञाश्चघमेज्ञार्छिन्नसंशयाः । यजंतेविधिनायेनयेविप्राः श्चेजवासिनः ॥ 
अरण्येपौष्करतेषांरुतानांसत्फटश्रणु । तजंतितेसुदुष्प्राप्रह्मसायुज्यमक्चयम्‌ ॥९६६॥ 
यत्प्राप्यनपुनजेन्मखमन्तेमृत्युदायकम्‌। पुनरावतेनंहित्वा्राह्मी वियांसमा सितः ॥१६७॥ 
पुनयच्रत्तिरन्येषांप्पंचाश्रमवासिनम्‌ । गाहेस्थ्यविधिमाधित्यषरुकमेनिरतःसदा १६८ 
जहोतिषिधिनासम्यडमन्वरर्यज्ेनिमंचरितः । अधिकंफल्मापोतिस्वंदुःखपिवर्जितः ।१६६। 
सर्व॑खोकेषुचाप्यस्यग तिनप्रतिहन्यते । दिव्येनेश्वथेयोगेन स्वारूढःसपरिग्रहः ॥ २०० ॥ 
वारुघूरधप्रकाहोन विमानेन सुवचसा । चतः स्मीणांसरस्तैस्तुस्वच्छंदगमनाख्यः॥२०१॥ 
चिचरत्यानिवार्धेणसवेलोकान्यद्रच्छया । स्पृहणीयतमः पुंसां सवंधर्मोत्तिमोधनी ।२०२॥ 
स्वगच्युतः प्रजायेत कुरे महति रूपवान्‌ । ध्वमेज्ञो धमेभक्तश्च सवेविद्या्थपारगः ॥ 
तथैवव्रह्मचर्येण गुखशुश्रूषणेनच । वेदाध्यनसंयुक्तो भश्यवरतिजितेन्द्रियः ॥ २०४॥ 
नित्यंसत्यवतेयुक्तः स्वधर्मेष्वप्रमादवान्‌ । सवेकामसम्रद्धेनसवेकांमावल बिना ॥२०५॥ 
सूर्ये णेवद्धितीयेनविमानेनानिवारितः । गुद्यका नाम ब्रह्माख्यगणाः परमसंमता: ॥२०६॥ 
अप्रमेयवलेश्वर्या देवदानवपूजितः । तेषां स समतां यातितुल्येश्वयसमन्वितः ॥२०७॥ 


पश्दशो ऽध्यायः ] # त्रिविधभक्तिभेदषणेनम्‌ # ११० 


देवदानवमत्येषु भवत्यनियतायुधः । वषकोरिसहस्राणि वर्षकोरिशतानि च ॥२०८॥ 
पएवमैश्वयेसंयुक्तो विष्णुोकेमहीयते । उषित्वासौ विभूत्यैवंयदाप्रच्यवतेपुनः ॥२०६॥ 
विष्णुलखोकात्स्वक्रत्येन स्वगस्थानेषु जायते ॥२१०॥ 
पुष्करारण्यमासायचब्रह्मचयाध्रमेस्थितः । अभ्यासेनतवेदानांवसते प्रियते ऽपिवा ॥२९१॥ 
म्रुतोऽसौयातिदिव्येनविमनेनस्वतेजसा । पूणेचद्रप्रकारोनशरिवत्पियदशनः ॥२१२॥ 
सद्रलोकं समासा्गुह्यकंः सहमोदते । रेश्वयं महदाभोति सर्व॑स्यजगतः प्रभुः ॥२९३॥ 
भुक्तवा युगसहस्राणि रद्रलोकेमहीयने । प्ररयुतस्नुपुनस्तस्माद्रुद्रलोकात्करमेणतु॥२१४॥ 
नित्यंप्रमुदितस्तत्रमुक्तवा सुखमनायम्‌ । द्विजानां सदने दिव्ये कुरेमहतिजायते ॥२१५॥ 
मानुषेषसधर्म्मात्मासुरूपोवाक्यतिभवेत्‌ । स्पृह णीयवपुःखीणाम्महाभोगपतिर्व॑ी २१६ 
वानप्रस्थसमाचारोग्राम्योपाधि विवजितः । सर्वलोकेषचाप्यस्यगतिनप्रतिहन्यते ।२९७। 
शीणपणेफलाहारःपुप्पमूलावुभोजनः । कपोतेनाश्मकुटेन दं तोद्ूललिकेन च ॥२१८॥ 
चृ्युपायेनजीवेतचीरवटकल्वाससा । जरीत्रिप्रवणस्नायीत्यक्तदोपस्तुदं डवान्‌ ॥२९६६॥ 
करच्छवतपरोयस्तुश्वपचोयदिवापरः । जल्शायीपंच्तपावपास्वभ्रावगाहकः ॥२२०॥ 
कीटकंटकपाष्राणभूम्यांतुशयनंतथा । स्थ्रानवीरासनरतः सं विभागीद्रटत्रतः ॥ २२९ ॥ 
अरण्यौपषधिभोक्ताचसखरवभूताभयप्रदः । नित्यंध्रमाजनरतो जितक्रोधो जितेद्वियः ॥२२२॥ 
ब्रह्मभक्तःक्षे्रवासीपुषकरेवसतेमुनिः । सवंसंगपरित्यागीस्वारामो विगतस्पृहः ॥ २२३॥ 
यश्चाजवसतेभीष्मश्रणुतस्थापियागतिः । तरुणाकप्रकारीनवेदिकास्तंभशोमिना ।२२४। 
ब्रह्मभक्तो विमानेनयातिकामप्रचारिणा । विराजमानोनभसिदितीयदवचं दमाः ॥ २२५ ॥ 
गीतवादित्रनत्यज्ेगधर्वाप्सरसांगणैः । अप्सरोभिःसमायुक्तोवषेकोरिशतान्यसौ २२६ 
यस्यकस्यःपिदरैवस्यलोकयात्यनिवारितः । ब्रह्मणो ऽये णेव तत्र तत्र विगाजते॥२२७॥ 
ब्रह्मछोक रव्युतश्चापिषिष्णुलोकंसगच्छति । विष्णुलीकात्परिभ्रष्टोख्द्रलोकंसगच्छति 
तस्माद्पिच्युतः स्थानादुदीपेषुसदहिजायते । स्वगषुचतथान्येषुमोगान्भुक्तवायथेप्सितान्‌ 
भुकत्वश्वर्यततस्तेषुपुनमं््यषुजायते । राजावाराजपुओवाजायतेधनवान्सुखी ॥२३०॥ 
सुरूपःसुमगःकांतःकीतिमान्भक्तिमावितः । ब्राह्मणाःक्षत्रियवेश्याःशद्राचाक्षेत्रवासिनः | 


१९६ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खष्टिखण्डे 


स्वधमेनिरताराजन्सुचत्ताभिरजीषिनः । सर्वात्मनाब्रह्मभक्ताभूतानुघ्रहकारिणः ॥२३२॥ 
पुष्करेतुमह्षेतरेयेवसं तिमुमुश्षवः । खतास्ते ब्रह्मभवनं विमानेर्यान्तिशोभनेः ॥ २३३ ॥ 
अप्सरोगणसंघुषेःकामगेःकामरूपिभिः। अथवासंप्रदीताग्नौस्वशरीरंजुहोतियः ॥२३४॥ 
बरह्माध्यायीमहासत्वःसब्रह्मभवनंजेत्‌ । ब्रह्मलोको ऽश्चयस्तस्य शाश्वतो विभवेःसह ॥ 

सवंलोकोत्तमो रम्यो भवतीणएाथंसाधकः । 

पुष्कर तु महापुण्ये प्राणान्येसलिदेऽत्यजन्‌ ॥ २३६ ॥ 
तेषामप्यक्षयोभीष्मत्रह्मलोकोमहात्मनाम्‌ । साक्चात्पश्यं ति ते दैवंसवेदुःखविनाशनम्‌ । 
सर्वामरयुतं देवं रुद्रविष्णुगणेयु तम्‌ । अनाशकेम्रताश्शद्राः पुष्करे तु घने नराः ॥२३८॥ 
हंसयुक्तैस्ततोयांति विमानेरकंसप्रभः । नानरल सुचर्णाद्यं दर टेग॑न्धाधिवासितैः।२३६। 
अनौपम्यगुणैरन्यरप्सरोगीतनादितैः । पताकाध्वजविन्यस्तं नानाघण्टानिनादितैः। 
बहाश्चयंसमोपेतेः क्रोडा विज्ञनशायिभिः । सुप्रमेगु णसंपक्नेमयूरवरवादिभिः ॥२१॥ 
ब्रह्मलोकेनराधाधीरारमंते ऽनाशकेष्ठताः। तत्रोषित्वाचिरकालभुक्वाभोगान्यथेप्सितान्‌। 
धनीविप्रकुखेभोगी जायतेमत्यमागतः । कर्षो साधयेचयस्तुपुष्करेतु यनेनरः ॥२५३॥ 
स्वंलोकान्परित्यज्य ब्रह्मलोकंसगच्छति । ब्रह्मखोकेवसेत्तावदयावत्कलपश्चयो भवेत्‌ ॥ 
नवेपश्य तिम््य हि ्किश्यमानेस्वकमेभिः। गतिरुतस्याप्रतिहता तियेगूध्वेमधस्तथा ॥ 
स पूञ्यः स्वेोकेषु यशोविस्तारयन्वशी । सदाचारविधिप्रज्ञः सर्वेन्दरियमनोहरः ॥ 
नृत्यवादित्रगीतन्ञःखुभगः प्रियदशेनः । नित्यमम्लानक्रखुमो दिव्याभरणभूषितः ॥२४७॥ 
नीलोत्पल्दलश्यामो नीलकुञचितमूद्धेजः । अजघन्यः सुमध्याश्च सवंसौभाग्यपूरिताः। 
सर्वैश्वर्यगुणोपेता यौवनेनातिगर्विताः । स्त्रियः सेवन्ति तच्नस्था; शयनेरमयंतिच ।२४६। 
वीणवेणुनिनदेश्चसु्ःसंप्रतिवुध्यते । महोत्सवसुखंभुकतेदुष्प्राप्यमरूतात्मभिः ।२५०॥ 

प्रसादादटेवदैवस्य ब्रह्मणः शुभकारिणः । . 

भीष्म उवाच । 
आचाराः परमा धमाः श्चे्रधमपरायणाः ॥ २५१ ॥ 


स्वधर्माचारनिरता जितक्रोधाजितेद्रियाः । ब्रह्मखोक. बजंतीतिनेतश्ित्रं मतं मम ।२५२। 


प्रद्शो ऽध्यायः | # पुष्कर मरणनिवासफलम्‌ # १९१७ 


असंशयंचगच्छंति सोकानन्यानपिद्धिजाः । विना पद्मोपवासेन तथव नियमेन च॥२५३॥ 
खियोम्लेच्छाश्च शृद्राश्चपक्षिणः पशवोग्धगाः। मूकाजडान्धवधिरास्तपोनियमवजिताः। 
तेषां षद गति विप्र पुष्करे ये त्ववस्थिताः । 
पुटस्त्य उवाच । 
स्ियोम्टेच्छाश्च शृद्राश्च पशवः पक्षिणोखगाः ॥२,५५॥ 
पुष्कर तु सुता भीष्म ब्रह्मल्टोकवजंतिनि । शरीरैदिष्यरूपैस्तु विमानेरविसप्रमः ॥२५६ ॥ 
दिऽयत्यूहसमायुक्तेः सुवणंवर्केतनेः । स्ुवर्णवच्रसोपानमणिस्तंभ विभूषितैः ॥ २५७ ॥ 
सवंकामोपमोगाद्वौ ;काममैःकामरू पिभिः । नानारसाद्य गच्छ तिलख्ीसदसखरसमाकुलाः। 
्रह्मलोकंमहात्मानोलोकान्यान्यग्रेप्सितान्‌। बह्मोकारच्युताश्चापिक्रमादुद्धीपेषुयां तिते 
कुटेमहति विस्तीणं ध्रनीमचतिसद्धिजः। ति्म्योनिगताये तु सपंकीरपिपीलिकाः ॥ 
स्थलजाजटजाश्चेव स्वेदां डा दिज्ञगयुजाः। सकामावाप्यकामावा पुष्करेतुघनेसताः । 
सूप्रभ विमानस्था ब्रह्मरोकं प्रयांतिते । कलौयुगे महाघोर प्रजाः पापसमीरिताः ॥ 
नन्येनास्मिन्नुपायेन धमः खशेश्चल्टभ्यते । वसंति पुष्करे ये तु ब्रह्माचेनरतानराः ॥ 
कलोगुगेृतार्थास्ते ्खिर्यल्यन्येनिर्थकाः । रात्रोकगाति यत्पायंनरः पंचभिरिद्ियेः ॥ 
कमेणामनसावाचा कमक्रोधवशानुगः । प्रातः सवनमासाद्य पुष्करेतु पितामहम्‌ ॥ 
अभिगम्यशुचिरमृच्वा तस्मात्पायात्यमुचयते । अकंस्योदयमारभ्य यावदशेनमूध्वेगम्‌ ॥ 
मनसस्येप्रसंचित्य ब्रह्मयोगे हरेदघम्‌ । द्रष्टा विरिचि मध्याहं नरः पापात्प्रमुच्यते ॥ 
मध्याह्ास्तमथान्तं यदिद्वियैः पापमाचरन्‌ । पितामहस्य संध्यायां दशेनादेवमुच्यते ॥ 
शब्दादीन्विप्रयान्सर्वान्भुंनानोऽपिसकामतः । यःपुष्करेव्रह्मभक्तो निवसेत्तपरसिस्थितः ॥ 
शीणंपर्णाशनोपायः फलप्रखाम्बुमोजनः । शश्च श्मक्ररे वा सवेदा तपते तपः ।२७०। 
पुष्करारण्यमध्यस्थो मिष्टान्नस्वादभोजनः । त्रिकाल्मपिभुंजानो वायुभक्षसमोमतः ॥ 
वसं तिवुष्कटेयेतुनराः सुरकृतकमिणः। ते लमत महाभोगन्कषे्रस्यास्य प्रभावतः ॥२७२ ॥ 
यथामहोदपेस्तुद्योनचन्योऽस्तिजलाशयः । तथा वे पुष्करस्यापि समं तोथं न विद्यते ॥ 
देवाधिकोयथाब्रह्मायथानान्यो ऽधिकोभवेत्‌ । पुष्करारण्यसद्रशं तीर्थनास्त्यधिकगुणै; ॥ 
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अथ तेऽन्यान्प्रवश्च्यामि येऽस्मिन्धयेत्रे व्यवस्थिताः ॥ २७५ ॥ 
विष्णुना सहिताः सवं ६द्रा्याश्च दिवौकसः । गजवक्त्रः कुमारश्चरेवंतः सदिवाकरः ॥ 
शिवदूती तथदेवी कन्या क्षेमंकरीवरा । स्थिताहिताथं जगतो ब्रह्मणो निलये सदा ॥ 
अलंतपोमिनियमैः खुक्रियाचैनकारिणाम्‌ । बतोपवासकर्माणि कत्वान्त्यत्र महान्त्यपि । 
ज्ये्ेतपुष्करारण्ये य स्तिष्ठति निरूयमः । कभतेसवेकामित्वं योऽत्रेवास्तेद्धिजः सदा ॥ 
पितामहसमं याति स्थानं परममन्ययम्‌ । कतेद्धादशमिवेगेश्रेतायांहायनेन तु ॥ १७६ ॥ 
मासेन द्वापरे भीष्म अहोराजेण तत्कलौ ॥ २८० ॥ 
फटंसंप्राप्यतेखोकः क्षेत्रेऽस्मिस्ती्थवासिभिः। इत्येवं देवद्रेवेन पुरोक्तं ब्रह्मणामम ॥ 
नातःपरतरं किचित्कषेत्रमस्तीहभूतरे । तस्मात्सवेप्रयत्नेनारण्यमेतत्समश्चयेन्‌ ॥२८२॥ 
गृहस्थोब्रह्मचारीच वानप्रस्थो ऽ्थभिश्चुकः । यथोक्तकारिणः स्वे गच्छं तिपरमांगतिम्‌॥ 
एकस्मिन्नाध्रमेधमं यो ऽनुतिष्टेद्यथाविधि । अकामद्ेषसंयुक्तः स परत्रमहीयते ॥५८४॥ 
चतुष्पदाहिनिःश्रेणीब्रह्मणेषाप्रतिष्ठिता । एफतामाधित्यनिःश्रेणीं ब्रह्मलोके महीयते ।२८५ 
आयुषोऽपिचतुर्भागं ब्रह्मचायनसूयकः । गुरीवा गुर्पुत्रेवाचसेद्ध्माथको विदः ॥२८६॥ 
कमांतिरैकेणगुरोरभ्येतव्यं बुभूषता । दक्षिणानां प्रदायीस्यादाह तोगुख्माश्चयेत्‌ ॥२८७॥ 
जघन्यशायीपूवस्यादुत्थायीगुरुवेश्मनि । यच्च शिष्येण कत्तेध्यं कायमासेवनादिकम्‌ ॥ 
ृतमित्येवतत्सवशृत्वा तिष्ठेत्तपाश्वेतः । किकरःसवेकारीच सवेकमंसुको विदः ॥२६६॥ 
शुचिदेक्षोगुणोपेतोत्रूयादिष्मथोत्तरम्‌ । चश्रुपागुरमठ्यग्रो निरीक्षेत जितेंद्रियः ॥ २६०॥ 
नाभुक्तव तिचाश्रीयादपीतवतिनो पिवेत्‌ । नतिष्टतितधासीत न सुपेनेवसं विरोत्‌ ॥२६१॥ 
उत्तानाभ्यां च पाणिभ्यां पादावस्य शदु स्प्रशेत्‌ । 
दक्षिणं दक्चिणेनेव सव्यं सव्येन पीडयेत्‌ ॥ २६२ ॥ 
अभिषायगुरुत्रूयादमिधांस्वान्रुवन्निति । इदं करिष्ये भगवन्निदं चापिमयारूतम्‌ ॥ 
इति सर्वं च विज्ञाप्य निवेद्यगुरवेधनम्‌ । कुर्यात्तं च तत्सर्वमाख्येयं गुरवेपुनः ॥ 
यांस्त॒गंधाघ्रसान्वापि ब्ह्यचारी न सेवते । सेवेततान्समावृत्य इतिधर्मेषुनिश्चयः ॥ 
येकेचिद्धिस्तरेणोक्ता नियमा ब्रह्मचारिणः । तान्सर्वाननुगरहणीयाद्वक्तरिशष्यश्चवे गुरोः ॥ 
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स एवं गुरवे प्रीतिमुपहत्य यथाबलम्‌ । अ्राम्येष्वाध्रमेष्वेवं शिष्यो वर्तेत कर्म॑णा ॥ 
वेदंवेदौी तथा वेदान्वेदाथां श्चतथाद्विजः । भिश्चामुगप्यधःशायीसमधीत्यगुरोर्भुखात्‌ ॥ 
वेदबतोपयोगी च चतुथा रोन योगतः । गुरवे दृक्षिणांदत्वा समावर्तेयथाविधि ॥ 
धर्मान्वितेयुंतोदारेरमीनावाह्य पूजयेत्‌ । द्वितीयमायुपोभागं गृहमेधी समाचरेत्‌ ।३००। 
गरहस्थश्त्तयःपूवं चतस्नोमुनिमिः इताः । कुशखधान्याप्रथमा कुं मीधान्या द्वितीयका । 
अश्वस्तनी तृतीयोक्ता कापोत्यथ चतुथिका । तासांपरापराश्रेष्ठा धर्मताल्ोकजित्तमा ॥ 
षरकमेवत्तेकस्त्येकस्त्रिभिरन्यःप्रवतेते । द्वाभ्यां चेव चतुर्थस्तु द्विजःसब्रह्मणिस्थितः । 
गर हमेधिव्तादन्यन्महनत्तीथं न॒ चक्षते । नात्मार्थं पाचयेदन्नं न वृथाधातयैत्पशुम्‌ ॥ 
प्राणी वा यदिवा प्राणी संस्काराशज्ञ महेति । न दिवा प्रस्वपेज्जातुनपूर्वापररात्रयोः । 
न मुंजीतांतराकाले नानृतं तु वदेदिह । नास्यानश्नन्वसेद्धिप्रो गृहेकथिदपूजितः ॥ 
तथास्या तिथयः पूज्याहव्यकव्यवदाःस्प्रताः । वेद्विद्यव्रतस्नाताः श्रोत्रियवेदपारगाः 
स्वकमेजीषिनोदांताःक्रियावंतस्तपस्विनः । तेपां हव्यं च कल्यं चाप्यहंणा्थंविधीयते 
नश्वरेस्संप्रयातस्य स्वधर्मापगतस्य च । अपविद्धाध्चिरो्रस्य गुरोर्वालीककारिणः। 
असत्यामिनिवेशस्यनाधिकारोऽस्तिकव्ययोः । सं विभागो ऽत्रभूतानां सर्वेषामेव शिष्यते 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयंग्रहमेधिना । विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चामरतभोजनः ॥ 
अमृतं यज्ञदोषः स्याद्रोजनं हविषासमम्‌ । संभुक्तरोषं यो ऽश्नातितमाहुविधस्ारिनम्‌ ॥ 
स्वदारनिरतोदांतोदक्चो ऽत्यथंजितेन्दरियः । ऋत्विक्पुरोहिताचायमातुलातिथिसंहतः ॥ 
बृद्धवाखातुरेवचैलातिसंवंधिवां धवैः । मात्रा पित्रा च जामात्रा भ्रा्रापुत्रेण भार्यया ॥ 
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ । पतान्विमुच्यसंवादान्सवेपापैःप्रमुच्यते ॥ 
पतेजितेस्तु जयति सवंलोकान्नसंशयः । आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्यप्रमुः पिता ॥ 
अतिथिःसर्वटोकेश ऋत्विग्वेदाश्रयः प्रमुः । जामाताप्सरसांोकेक्ञातयोवेश्वदे विकाः । 
संवंधिबांधवादिश्षुएथिव्यां मातृमातुर । वृद्धबाकाुराश्चेव आकारोपभविष्णवः ॥ 
पुरोधाऋषिोकेशःसंधितास्साध्यरोकपाः । अश्विरोकपतिरवे्योभ्रातातुवसुरोकपः। 
चन्द्ररोकेश्वरीभायां दुहिताप्सरसां ग्रहे । भ्राता अयेष्ठः समःपित्रा भा्यापुत्रःस्वकातनुः 


१२० - . # पद्मपुराणम्‌ # ` ". [१ सष्टिखण्डे 


कायस्थादासवर्गश्च दुहिताङृपणंपरम्‌ । तस्मदेतैरधिक्षि्ः सहेम्नित्यमसंज्वरः ॥ 
गृहधमेरतोविद्धान्धमेनिष्ठो जितङ्कमः। नारमेदुबहुकार्याभि धम॑वान्किचिदारभेत्‌ ॥ 
गृहस्थवरत्तयतिसखरस्तासांनिःश्रेयसंपरम्‌ । परस्परं तथेवाहुश्चातुराश्चम्यमेव च ॥ 
येचोक्तानियमास्तेषां सर्वकायवुभूषुणा । कुंभधान्येरुञ्छशिठैःकापोतीचत्तिमाध्िताः। 
यस्मिश्च तव सत्यर्थास्तद्राष्ट्रमभिवधते । पूर्वापरान्दशपरान्पुनाति च पितामहान्‌ ॥ 
गृहस्थव्त्तिमप्येतां वतेते यो गतन्यथः । स चक्रधरलोकानां समानाम्पाप्नुयाद्रतिम्‌ । 
जितेन्द्रियाणामथवा गतिरेपाचिधीयते । स्वगलोको गृहस्थानां प्रतिष्ठानियतात्मनाम्‌ । 
बरह्मणामिदहिता श्रेणीद्येषायस्याःप्रमुच्यते । दितीयां करमशः प्राप्य स्वगंलोके महीयते । 
तृतीयामपि वक्ष्यामि वनप्रस्थाध्रमंश्रणु । गरहस्थस्तुयदापर्येद्लीपलितमात्मनः ॥ 
अपत्यस्यवचापत्यं घनमेव तदाश्रयेत्‌ । गरहस्थनतखिन्नानां वानप्रस्थाश्रमौकसाम्‌ ॥ 
शरूयतां भीष्म मद्रं ते सवलोकाशध्रयाल्मनाम्‌ । 
दीक्ापूं निच्रत्तानां पुण्यदेशनिवासिनाम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
प्रज्ञावलयुजांपुसां सत्यशोचक्चमावताम्‌ । तृतीयमायुषोभागं वानप्रस्थाश्रमे चसन्‌ ॥ 
तानेवाभ्रीन्परिचिरेयजमानो दिवौकसः । नियतो नियताहारो विष्णुभक्तिप्रसक्तिमान्‌। 
तदाचचिहोत्रमाच्राणि यज्ञागानि च सर्वशः । अद्छष्टं च व्रीहियवंनीवारं विघसानि च 
ग्रीष्पेह विष्यं प्रायच्छेत्समसेष्वपि पंचसु । वानप्रस्थाध्रमेऽप्येताश्चतस््नोवत्तयःस्सरताः । 
सचःप्रभक्चकाः केचित्केचिन्मासिकसंचयान्‌ । 
वापिकान्संचयान्केचित्केचिद्‌ द्वादशवापिकान्‌ ॥ ३३६ ॥ 
कुरवन्त्यतिथिपूजा्थं यज्ञतन्त्ार्थमेव च । अभ्रावकाशा वर्षासु हैेमंते जलसंश्रयाः । 
ग्रीष्मे पंचाभ्नितपसः शरय्रतभोजनाः । भूमौ विपरिवर्तते तिष्टन्तिप्रपदेरपि ॥ ३३८ ॥ 
स्थानासने च वनैन्ते वसनेष्वपि संस्थिते । दंतोटखयिनः केचिदश्मकुट्ास्तथापरे ॥ 
शुक्कपक्षेपिवन्त्येके यवागृक्थितां कचित्‌ । कष्णपक्षेपिबन्त्येके भुंजते च यथागमम्‌ ॥ 
मूटरेके फरेरेके जलैरेके द्रदवरताः । वत्तेयंति यथान्यायं वेखानसधृतव्रताः ॥ ३४१ ॥ 
पताश्चान्याश्च वि विधादीक्चास्तेषांमनस्विनाम्‌ । चतुर्थश्चौपनिषदोधमेः साधारणोमतः। 
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वनप्रस्थोगरहस्थश्च स ततोऽन्यः प्रवत्तंते । तस्मिन्नेवयुगे तात विद्रैःसर्वाथंदरिमिः ॥ 
अगस्त्यश्चसप्तष्रयोमधुच्छदोगवेषणः । सांङूतिः सदिवोभां डियंघप्रोथोह्यथवेणः ।५४। 
अहोवीयंस्तथाकम्यःस्थाणुरमेधातिथिर्वुघः। मनोवाकःशिनीवाकःशन्यपालो ऽकतव्रणः 
पते कमसु विद्ांसस्ततः स्वर्गमुपागमन्‌ । 
पते प्रत्यक्षधर्माणस्तथा याथ्रावरा गणाः ॥ ३४६ ॥ 

ऋष्ीणमुत्रतपसां धमनेवुण्यदरिनाम्‌ । सुरेश्वरं समाराध्य ब्राह्यणा वनमाधिताः ॥ 
अपास्योपरतामायाब्राह्यणावनमाधिताः । अनक्चत्रास्तथाऽधृप्यादरष्यन्तेज्योतिषांगणाः। 
जयया तु परिदयूनाव्याधिना परिपीडिताः । चतुथं त्वाध्रमं रोषं वानप्रस्थाध्रमाच्चयुः ॥ 
सयत्कारोसुनिवप्यसव्रैवेदसदक्षिणान्‌। आत्मयाजीसौम्यमतिरात्पक्रीडात्मसंश्रयः ॥ 
आत्मन्यग्रि समाधाय त्यक्तवासवंपरिग्रहम्‌ । सथ्स्कश्चयजेयज्ञानिष्रि चेह सवेदा ॥ 
सदरेवय।जिनां यज्ञमात्मनीञ्याप्रवत्तते । अप्ववामप्रीन्यजेतसम्यगात्मन्येवात्मनाश्चषणात्‌ । 
प्राप्युयाच्येन वा यच्च तत्प्राएनीयादकरत्सयन्‌ । केशलोमनखान्न्यस्येद्धानप्रस्थाश्रमे रतः ॥ 
आश्रमादाश्रमं सदः पूतोगच्छतिकमभिः । अभय्रंसवेभूतेभ्यो यो दत्वाप्रनजञेटद्धिजः ॥ 

ल्ोकास्तेजोमयास्तस्य परेत्य चानन्त्यमश्नुते ॥ २५४ ॥ 

सुशीटबरत्तो व्यपनीतकल्मषो न चेह नामुत्र चरन्त्यमीदते । 

अरोषमोदो गतसंधिविग्रहः स चेद्दासीनवदत्मचितया ॥ ३५५ ॥ 

यमेषु चवान्यगतेषु न व्यथः स्वशाच्शन्यो ह दि नात्मविभ्रमः । 

भवेदययेषएठागतिरात्मयाजिनि निस्संशये ध्रमेपरे जितेन्द्रिये ॥ २५६ ॥ 

अतःपरं श्रष्ठमरतोवसदूगुणेर धिष्ठितं जीन तिवत्यं चाश्चमान्‌ । 

चतु्थमुक्तं परमाश्चमं श्रणु प्रकीत्येमानं परमं परायणम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
ग्राप्य संस्कारमेताभ्यामाश्रमाभ्यांततःपसम्‌ । यत्काथंपरमात्माथतच्वमेकमनाः णु ॥ 
काष्रायधारयित्वातुश्रेणीस्थाने तु च त्रिषु । योवजेश्चपरंस्यानं पारिवाज्यमनुत्तमम्‌ ॥ 

तद्वावेन न संन्यस्य वतेनं श्रूयतां तथा ॥ ३६० ॥ 

एकपव चरेद सिध्यर्थमसहायवान्‌ । एकश्च प्तिः पष्य जहति न दीयते ॥ ३६१ ॥ 


१२२ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खृष्टिखण्डे 


अनगनिरनिकेतस्तु ग्रामं भिक्षाथमाश्रयेत्‌ । अश्वस्तनविधानःस्यान्मुनिर्भावसमन्वितः ॥ 
ठष्वाशीनियताहरः सदन्नं निषेवयेत्‌ । कपालं व्क्षमूलानि कुचेलमसहायता ॥ 
उपेक्षा सवंभूतानामेताव दिश्चुखक्चषणम्‌ ॥ ३६२ ॥ 

यस्मिन्वाचः प्रविशंति क्रुपेप्राप्तामताइव । न वक्तारं पुनर्याति सकंवल्याश्रमेवसेत्‌ १६७ 
नेवपष्यन्नरणुयादवाच्यं जातु कस्यचित्‌ । ब्राह्मणानां विरोपेण नैतदुभूयात्कथंचन ॥ 
यदब्राह्मणस्यानुक्रटं तैव सततंवदैत्‌ । तूष्णीमासीत निदायां कुवेन्भेषन्यमात्मनः ॥ 
येनपूणमिवाकाशं भवत्येकेन सवेदा । शरन्यं येन समाकीर्णं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
येनकेनचिदाच्छन्नो येनकेनचिदाशितः । यत्र कचनशायो च तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
अहेरिव जनाद्धीतः सुहदोनरकादिव । कृपणादिव नारीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
नहष्येतविषीदेत मानितो ऽमानितस्तथा । सवेभूतेष्वभयदस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।३७०। 
नामिनंदेत मरणं नाभिनंदेत जीवितम्‌ । कालमेव निरीक्षेत निर्देशं कृषको यथा २७१॥ 
अनभ्याहतचित्तश्च दां तश्चाहतध्रीस्तथा । विमुक्तः सवेपापेभ्यो नरोगच्छेत्ततोदिषम्‌ ॥ 
अभयं सवेभूतेभ्यो भूतानामभयंयतः । तस्य देहविमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ।३७३। 
यथानागपदैऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । सर्वाण्येवावलीयते तथा ज्ञानानिचेतसि ॥ 
एवं सवंमहिसायां ध्र्मोऽथ॑श्चमरीयते । मरतः स नित्यं भवति यो हिसां प्रतिपदे ॥ 
अहिसकस्ततः सम्यग्धृतिमान्नियतेद्रियः । शरण्यस्स्वेभूतानां गतिमाप्रोत्ययुत्तमाम्‌ ॥ 
एवं प्रज्ञानतृप्तस्य निभेयस्य मनीषिणः । न मृत्युरधिकोभावः सोऽख॒तत्वंचगच्छति ॥ 
विमुक्तः सवंसंगेभ्योमुनिराकाशवर्स्थितः। विष्णुप्रियकरःशां तस्तं देा्राह्मणं विदुः ॥ 
जीवितं यस्य धर्मांथं धर्मोरित्यथमेव च । अहोरात्रादि पुण्याथ तं दैवा ब्राह्मणं विदुः 
निवारितसमारभं निनैमस्कारमस्ततिम्‌ । अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

सवांणि भूतानि सुखं रमंते सर्वाणि दुःखानि भशं भवन्ति । 

तेषां भवोत्पादनजातखेदः कुयांत्तु कमाणि च श्वदधानः ॥ ३८१ ॥ 

दानं हि भूताभयदश्चिणाया सर्वाणि दानान्यधितिष्टतीह । 

तीक्ष्ण तनुं यः प्रथमं जुहोति सो ऽनंतमाप्नोत्यभयं प्रजाभ्यः ॥ ३८२ ॥ 


पञ्चदशो ऽध्यायः ] # आध्रमधमेवणेनम्‌ # १२४ 


उत्तानमास्येन हविज्ञहोति अनंतप्राप्नोत्यभितः प्रतिष्ठाम्‌ । 
तस्यांगसंगादमिनिष्छृतं च वेभ्वानरं सर्वमिदं प्रपेदे ॥ ३८२ ॥ 
प्रादेशमात्रे ह दिनिस्सृतं यत्तस्मिन्प्राणेनात्मयाजी जरोति । 
तस्याग्निहोत्रं हृतमात्मसंस्थं सर्वेषु रोकेषु सदैवतेषु ॥ २८४ ॥ 
देवं विधातुं तरितं खुवणं ये वे विदुस्तं परमार्थभूतम्‌ । 
ते सवभूतेषु महीयमाना देवाः समर्थां अमृतं बजंति ॥ ३८५ ॥ 
वेदांश्च वेयं च विधिच रस्नमथोनिरक्तं परमार्थताञ्च । 
सवं शरीरात्मनि यः प्रवेद तस्याभिसर्वे प्रचरति नित्यम्‌ ॥३८६॥ 
भूमावसक्तं दिवि चाप्रमेयं हिरण्मयं तं च स मंडन्दति। 
प्रदक्षिणं दक्षिणमंतरिक्चे यो वेदनाप्यात्मनि दीघ्रष्रिमिः ॥ ३८७ ॥ 
आवतमानं च विवतंमानं पण्नेमि यदूद्वादशारं तरपव । 
यस्येदमास्यं परिपाति विश्वं तत्कालचक्रं निहितं गुहायाम्‌ ॥३८८ ॥ 
यतःप्रसादं जगतःशरीरं सवां श्चलोकानधिगच्छतीदह । 
तस्मिन्हिसंतपेयतीह देवान्सवेविमुक्तो भवतीह नित्यम्‌ ॥ ३८६ ॥ 
तेजोमयो नित्यमतःपुराणो लोके भवत्यथेभयादुपेति । 
भूतानि यस्मान्न भयं बजंति भूतेभ्यो यो नोद्धिजते कदाचित्‌ ॥ ६० ॥ 
अगहेणीयो नच गहेतेऽन्यान्सवेविप्रः प्रचर स्वाट्मनीक्षेत्‌ । 
विनीतमोहो ऽप्यपनीतकःमषो न चेह नामुत्र च योऽथमृच्छति ॥६६१॥ 
अरोषमोहः समटोणएकां चनः प्रहीणशोको गतसंधिविग्रहः । 
अपेतनिदास्तुतिरप्रियाप्रियश्चरन्नुदासीनचदेव भिश्चुः ॥ ३६२ ॥ 

इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्िखण्डे कषेत्रवासमादहाल्म्यं नाम पंचदशोऽध्यायः 





षोडशोऽध्यायः 
जहमदेवकृतयज्ञवणनम्‌ । 


भोष्प उवाच । 
यदेतत्कथितं ब्रह्मस्तीथेमाह त्म्यमुत्तमम्‌ । कमलस्यामिपातेन तीर्थजातं धरातले ॥१ ॥ 
तत्रस्थेन भगवता विष्णुना शंकरेण च । यत्छतं सुनिशादूख तत्सवं परिकीत्तय ॥२ ॥ 
कथं यज्ञोहिदेवेन विभुना तत्र कारितः । केखदस्याखत्विजश्च ब्राह्मणाः केसमागताः ॥ 
के भागास्तस्य यज्ञस्य किद्रव्यं काचदषक्षिणा। कावेदीकिप्रमाणंचक्ृतं तत्र विरिचिना 
योयाज्यः सवदेवानां येदैःसवंत्र पच्यते । कचकामममिध्यायन्वेधायज्ञंवकार ह ॥५॥ 
यथासौदेवदरेवेशो ह्यजरश्चामरश्चह । तथाचैवाक्चयः स्वर्गस्तस्य देवस्य द्रश्यते ॥ ६ ॥ 
अन्येषांचेवदेवानांदत्तःस्वर्गोमहात्मना । अग्निरोजाथमुत्पन्नावेदाभषध्यस्तथा ॥5॥ 
येचान्येपशवोभूमोसर्वेतेयज्ञकारणात्‌ । खटा भगवतानेनइत्येषा वेदिकीश्रुतिः ॥ ८ ॥ 
तदजकोतुकमद्यत्वेदे नवभाषरितम्‌ । यंकाममधिद्धत्यैकं यत्फलं यां च भावनाम्‌ ॥६॥ 
छृतश्च नेनवेयक्ञःसवंशंसिनुमहसि । शतारूपा च यानारीसावित्रीसात्विरोच्यते ॥१०॥ 
मायासाब्रह्मणःप्रोक्ताऋषीणांजननीचरसा । पुलस्त्याययन्मुनीन्सक्तदश्चादयांस्तुपजापतीन्‌। 
स्वायंभुवादीश्चमनृन्सा विन्रीसमजीजनत । धमेपलींतुतांब्रह्मापुत्रिणीमात्मनःप्रियमम्‌ ॥ 
पतित्रतांमदाभागांसुव्रतांचास्दासिनीम्‌ । कथंसतींपरित्यञ्यभायामन्यामविदत ॥१३॥ 
किनाम्नीकिसमाचाराकस्यसातनयाविमोः । कसाद्र्ठादिदेवेनकेनचास्यप्रदरिता ॥१४ 
किरूपासातुद्रैवेशीद्रएाचित्त विमो हिनी । यांतुदरष्सदेवेशःकामस्यवशमेयिवान्‌ ॥९५॥ 
वणेतोरूपतश्चेवसाविग्रयास्त्वधिकामुने । यमोहितवतीदैवंसवेलोकेभ्वरःविभुम्‌ ॥१६॥ 
यथागरहीतवान्देवोनारी तांलोकसखुन्दरीम्‌ । यथापवृत्तोयज्ञोऽसौतश्रासवप्रकोतेय ॥१७॥ 
ताद्रह्यव्रह्मणःपाश्वसाविनत्रीकिचकारह । सायवि््यातुतदाब्रह्माकातुत्रत्तिमवत्तेत ॥१८॥ 
सन्निधोकानिवाक्यानिसाित्रीब्रह्मणातदा । उक्तप्युक्तवतीभूयःसवंशंसितुमहेसि ॥१९ 


षोडशो ऽध्यायः ] # ब्रह्मदेवङूतयक्ञवणेनम्‌ # १२५ 


किकूतंतच्रयुष्मामिःकोपोवाथक्षमापिवा। यत्छृतंतत्रयद्‌दषटयत्तवोक्तंमयात्विह ॥ २० ॥ 
विस्तरेणेहसवांणिक्मांणिपरपेष्िनः । श्रोतुमिच्छाम्यरोषेणविधेयज्ञविधिपरम्‌ ॥२९॥ 
कमेणामायुपूव्यचप्रारभोहोत्रमेवच । होतु्मक्चोयथार्चा पिप्रथमाकस्यकारिता ॥ २२ ॥ 
कथंचभगवान्विष्णुःसादाय्यंकेनकीदरशम्‌ । अमरेबाङृतंयञ्चतदुवान्वक्तुमहंति ॥ २२ ॥ 
देवलोकपरित्यज्यकथंमत्यमुपागतः । गाहंपत्यंचविधिनाअन्वाहार्यचदक्छिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अग्निमाहवनीयंचवेदी चेवतथासेवम्‌ । प्रोक्चषणीयंसनचंचेव आवभरथ्यं तथैवच ॥ २५ ॥ 
अग्नींल्रनश्चयथाचक्रहव्यभागवहाग्हि वे । हव्यादांश्च सुरां श्चक्रकन्यादां श्चपितृनपि ॥ २६ 
भागां यज्ञविधिना ये यज्ञायज्ञकमणि । यपान्समित्कुशं सोमं पवित्रं परिधीनपि।॥२७ 
यज्ञियानिचद्रव्याणि यथा ब्रह्माचकारह । विवश्राजपुरायश्चपारमेष्ठयेन कमणा ॥ २८॥ 
क्षणानिमेषाः काष्टाश्चकलास्जकाटयमेव च। मुहूतां स्तिथयो मासा दिनंसंवत्सरस्तथा। 
ऋतवः काटयोगाश्च प्रमाणं त्रिविधंपुरा । आयुःशचेत्राण्यपचयंलष्चषणं रूपस एवम्‌ ।३०। 
्रयोवर्णास्रयोलोकास्चेविदयं पावकास्रयः। अकाव्यंज्ीणिकमांणिज्रयोवणाखयोगुणाः 
खष्रालोकाः पराःखष्रायेचान्येऽनत्पचेतसा । यागतिधेमयुक्तानां या गतिःपापकमणाम्‌ 
चातुर्वण्यस्य प्रभवश्चातुर्वण्यस्य रक्चिता । चातुवियस्ययोवेत्ता चतुराश्रमसंश्रयः ॥३३ 
यः परं्रूयतेज्योतियः परं श्रूयतेतपः । यः परंपरतःप्राह परं यः परमाटमवान्‌ ॥ ३8 ॥ 
सेतयोखिकसेत्‌नां मेध्योयोमेध्यकमेणम्‌ । वेयोयोवेदबिदु्ांयः्रभुःप्रभवात्मनाम्‌ ॥ 
असुभूतश्चभूतानामग्निभूतोऽग्निवचंसाम्‌ । मनुष्याणांमनोभूतस्तपोभूतस्तपस्विनाम्‌ ॥ 
विनयोनयवृत्तीनां तेजस्तेजस्विनामपि । इत्येतन्सवेमखिखान्सृजनलोक पितामहः # 
यज्ञाद्रतिकामन्वेच्छरत्कथंयज्ञेमतिःङता । एष मे संशयोब्रह्यन्नेषमे संशयः परः ॥ ३८ ॥ 
आश्धर्थः परमोव्रह्मा देवैदत्यैश्च पठ्यते । कर्मणाश्चयंभृतो ऽपितच्वतः स इहोच्यते ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
प्रश्नभारोमहनिष त्वयोक्तो ब्रह्मणश्चयः । यथाशक्तितु वक््यामि श्रूयतां तत्परं यशः ॥ 
सदस्रास्यं सह्नाक्षं सदसखरचरणंचयम्‌ । सहखश्रवणं चेव सहस्रकरमव्ययम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सहस्रजिद साहसं सदखपरमंप्रथुम्‌ । सदहसदं सहस्राद सदस्रभुजमव्ययम्‌ ॥ 
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हवनं सवनं चैव हव्यंहोतारमेव च । पात्राणि च पवित्राणि वेदीं दीक्षां चरुसुम्‌ ॥ 
स॒क्सोममवभ्ृच्चेव प्रोक्षणी दैक्षिणाधनम्‌ । अदुध्वयुं सामगं विप्रं सदस्यान्सदनंसदः ॥ 
यूपं समित्कुशं द्वो चमसोल्ूललानि च । प्राग्वंशं यज्ञभूमिं च होतारं बन्धनंचयत्‌ ॥ 
हस्वान्यतिप्रमाणानिप्रमाणस्थावराणिच। प्रायधित्तानिवाजाष्चस्थं डिकानिकशास्तथा 
मंतरंयज्ञंच हवनं वहविभागं भवंचमम्‌ । अभ्रेमुजं दोमभुजं शभाविषमुदायुधम्‌ ॥ ४७ ॥ 
आहुरवेदविदोषिप्रा योयज्ञःशाण्वतःप्रभु । यां पृच्छसि महाराजपुण्यांदिव्यामिमांकथाम्‌ 
यदूर्थभगवन््रह्माभूमौ यज्ञमथाकरोत्‌ । हिताथसुरमर्त्यानांलोकानांप्रभवायच ॥ ४६॥ 
ब्रह्माथ कपिलश्चैव परमेष्टी तथैव च । देवाःसप्तषरयशचैव "यंबकथ्च महायशाः ॥ 

सनत्कुमारश्च महानुभावो मनुमेदात्मा मगवान्प्रजापतिः | 

पुराणदैवोऽथ तथा प्रचक्रे प्रदीप्रवे्वानरतुच्यतेजाः ॥ ५९ ॥ 
चुरा कमलजातस्य स्वपतस्तस्यकोटर । पुष्कर यत्र संभूतादेवा ऋषिगणास्तथा ॥५२॥ 
एषपौष्करफोनामप्रादुभावोमहात्मनः । पुराणं कथ्यतेयन्न वेदस्म्रतिसुसंहितम्‌ ॥५३॥ 
वराहस्तुश्रुतिमुखः प्रादुभूतो विरिचिनः। सहायाथं सुरधे्ठो वाराहं रूपमास्थितः ॥ 
विस्तीर्णं पुष्कर छृत्वा तीथं कोकामुखं हि तु । वेदपादोयूपदं प्रः्रतुहस्तश्चितीमुखः ॥ 
अभ्निजिहयोदभरोमाब्रह्मशीर्षोमहातपाः । अहर त्रेक्षणोदिव्योवेदांगःश्चतिमूष्रणः ॥ ५५६॥ 
आन्यनासः खुवतुंडःसामघोषस्वनोमहान्‌ । सत्यश्मंमयः श्रीमन्कमे विक्रमसत्छतः॥ 
 ध्रायधित्तनखोध्ीरः पशुजानुमेखाक्रतिः । उद्वातरंत्रो दोमलिगो फलबीजमरौपधिः ॥ 

वाय्वंतरात्मा मंत्रास्थिरापः स्फिक्‌ सोमशोणितः। 

वेदस्कन्धो हविर्ग॑श्नो हव्यकव्यातिवेगवान्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्राग्वंशकायो तिमान्नानादीक्षाभिरचितः । दक्चिणाहदयोयोगीमहासत्रमयोमहान्‌ ।६० 
उपाकर्म्टिरचिरःप्रवर्ग्यावतंभूषणः । छायापल्तिसहायोवमणिगटगमिवोच्छरितः ॥६१॥ 
सवंलोकहितात्मायोदं प्रयाभ्युजदारगाम्‌ । ततःस्वस्थानमानीयपृथिवी पृथिवीधरः ॥ 
ततोजगामपृथिषी निर्वांणधारणाद्धरेः । एवमादिवराहेण धृत्वावह्यहिताथिना ॥६३ ॥ 
उद्धूता पुष्करपृथ्वीसागरांवुगतापुरा । बतः शमदमाभ्यांयो दिष्येकोकामुखेस्थितः ।६४। 
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भदित्पैवषुमिःसाध्पेमेरद्विदेवतेःसह । र्विण्वसहार्ैश्च यक्चराक्चसन्निरैः ॥ ६५ ॥ 
दिग्मिविदिग्मिः पृथिवीनदीभिः सह सागरैः । चराचरगुरःश्रीमान्त्रह्मा्रह्म विदां चरः ॥ 
उवाचववनंकोकामुखंतीथंत्वयाविभो । पाटनीयंसदागोप्यंरश्चाकार्यामखेत्विह ॥ ६७॥ 
एवंक रिघष्येभगवंस्तदाब्रह्माणमुक्तवान । उवाचतंपुनत्रह्याविष्णुदैवंपुरः स्थितम्‌ ॥ ६८॥ 
ब्रह्मोवाच । 
त्वं हि मे परमोपेवस्त्वंहि मे परमोगुरः । त्वं हि मेपरमंधामशक्रादीनां सुरोत्तम॥६६॥ 
उत्फुल्ामलपद्माश्च शत्रपक्चक्षयावह । यथायज्ञेन मेध्ठंसोदानवेश्चविधीयने ॥ ७० ॥ 
तथात्वयाविधातव्यंप्रणतस्यनमोऽस्तते । भयं्यजस्वदेवेशश्चयंनेष्यामिदानवान्‌ ॥ ७२॥ 
येचन्येविघ्नरकतांरोयातुधानास्तश्रासुराः । ध्रानयिष्याम्यहंसर्वान्स्वस्तिनेम्तु पितामह ॥ 
णवमुक्तवास्थितस्तत्रसादहाय्येन कृतक्षणः । प्रववुश्च शिवाचाताः प्रसन्नाश्च दिशोदश ॥७३ 
सुग्रभाणिचजञ्योतांपिचंद्रंचक्रः प्रदक्चिणम्‌ । नविग्रहग्रदाश्चक्रुः प्रसेदृश्चापि सिधवः ॥ 
नीरजस्काभूमिगसीत्सकलाह्ादयस््रयः । जग्मुः स्वमागसरितोनापिचुश्चुभुर णंवाः ॥ 
आसञ्शुभानींद्रि्ाणिनराणमंतरात्मनाम्‌ । महपयोवीतशोकावेदानुच्येरवाचयन्‌ ॥६६। 
यज्ञेतस्मिन्दविः पाकेरिवआसंश्चपावकाः । प्रवृत्तधमंसदत्तलोकामुदितमानसाः ॥ ७७॥ 
विष्णोःसत्यप्रतिन्ञस्यश्रुत्वाऽरिनिधनागिरः। ततोदैवाःसमायातादानवाराक्षसेस्सह ॥ 
भूतपेतपिशाचाश्चसर्वेतत्रागताःक्रमात्‌ । गन्धर्वाप्सरसश्चेवनागावि्ाधरागणाः ॥७६॥ 
चानस्पत्याश्चौषधयोयञ्येदयश्चनेहति । ब्रह्मदिशान्मास्नेन आनीताः सवेतोदिशः ॥ ८०॥ 
यज्ञपव॑तमासाद्यदश्चिणाममितोदिशम्‌ । खुराउत्तरतः स्वे मर्यादापवेते स्थिताः ॥८९॥ 
गंधर्वाप्सरखश्चेवमुनयो वेदपारगाः । पथिमांदिशमास्थायस्थितास्तत्रमदाक्रतो ॥८२॥ 
स्वंदेवनिकायख्चद्रानवाश्चासुरागणाः । अमपपृष्ठतःकृत्वासुप्रीतास्तेपरस्परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ऋधीन्पयंचरन्सर्वेशुधरषन्तराह्मणास्तथा । ऋषयो ब्रह्मयश्चेव दविजददेवषेयस्तथा ॥८४॥ 
राजपेयो मुख्यतमास्समायातास्समं ततः । 
कतमश्च सरोऽप्यत्न क्रतौ याञ्यो भविष्यति ॥ ८५॥ 
पशवः पक्षिणश्चैवतत्रायावादिदृक्षवः । ब्राह्मणामोक्तुकामाश्चसर्वेवर्णानुपूवंशः ॥८६ ॥ 
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स्वयंचवरुणोरलंदश्चश्चान्नंस्वयंददौ । आगत्यवरुणोलोकात्पकचान्नस्वतोऽपचत्‌ ॥८७॥ 
वायुर्मक्षविकारांश्चरसपाचीदिवाकरः । अन्नपाचनङृत्सोमोमतिदातावृहस्पतिः ॥ ८८ ॥ 
ध्रनदानं धनाध्यक्चोवस्राणि विविधानिच । सरस्वती नदाध्यक्चोगंगदेवीसनमेदा ॥८६। 
याश्चान्याःसरितिःपुण्याःकरुपाश्चेवजटाशयाः। पल्वखानितराकानिकुडानिवि विधानिच । 
प्रस्रवणानिमुख्यानिदैवखातान्यनेकशः । जटाशयानिसवाणिसमुद्राःसप्तसंख्यकाः ।६१।. 
लवणेश्षुकुरासपिदंधिदुग्जलेःसमम्‌ ।सप्तलोकाः-सपातात्यःसप्तद्वीपाःखपत्तनाः ॥ ६२॥ 
बृक्चवव्ट्यःसतृणानिशाकानिचफल्ानिच । पृथिवीवायुराकाशमापोज्यो तिश्चपंचमम्‌ ॥ 
सविग्रहाणिभूतानिध्मेशस्राणियानि च । वेदभाष्याणिसूत्राणिब्रह्मणानिर्ितं चयत्‌ ॥ 
अमूर्तमू्तमत्यन्तं मृतेद्र्यतथालिन्यम्‌ । एवं कृते तथातस्मिनयज्ञे पेतामहेतदा ॥ ६५ ॥ ` 
देवानां सं निधौ तज्ऋपिभिश्चसमागमे । ब्रह्मणोदक्चिणेपाश्वे स्थितो विष्णुःसनातनः । ६६। 
वामपाष््वेस्थितोरुद्रःपिनार्कःवग्दःप्रभुः । अत्विजांचापिवरणंङृतंतत्रमहात्मना ॥ ६७॥ 
भगु तावृतस्तत्रपुलस्त्यो ऽध्वयुं सत्तमः । तत्रो द्रातामरीचिस्तुव्रह्मावेनारदः छतः ॥ ६८॥ 
सनत्कुमारादयो ये सदस्यास्तत्रतेऽभवन्‌ । प्रजापतयो दश्चाद्या ष्णां ब्राह्मणपूवंकाः ॥ 
ब्रह्मणश्चसमीपेतु कृता ऋत्विग्विकटपना । वस्रेयभरणेयुक्ताः इता वैश्चवणेन ते ।१०० 
अगुरीयैः सकटकै मकुरेमूपिताद्विजाः । चत्वारो द्वौ दशान्येच ततस्ते पोडशत्विजः 
ब्रह्मणा पूजिताःस्ें प्रणिपातपुरःसरम्‌ । अनुग्राह्यो भवद्स्तु सर्वेरस्मिन्क्रताविह ॥ 
पलीममेषा सावित्री यूयं मे शरणंद्विजाः । विश्वकर्माणमाहूय ब्रह्मणः शीषमुंडनम्‌ ॥ 
यज्ञेतुविहितं तस्य कारितं दिजसत्तमैः । आतसेयानिवस्राणि दं पत्ये तथाद्विजैः ॥ 
ब्रह्मघो वेणतेविप्रा नादयन्तच्ि षिष्टपम्‌ । पाटयंतो जगच्चेदं श्चत्रियाःसायुश्ाःस्थिताः 
भ््यप्रकारान्वि विधान्वेष्यास्तत्रप्रचक्रिर । रसवादुल्ययुक्तं च भक्ष्यं मोज्यं ङतं ततः ` 
अश्रुतं प्रागद्रषटच द्रष्टा तुष्टः प्रजापतिः । प्राग्वारेति ददौनाम वेश्यानां सष्ङद्धिमुः ॥ 
द्विजानां पादशुधूषा श्रेः कायासदात्विह । पादय्क्षालनं मोज्यमुच्छिष्टस्यप्रमाजेनम्‌ 
तेऽपि चक्रुस्तदा तत्र तेभ्योभूयःपितामहः । शुध्रूषाथं मयायं तुरीयेतु पद इताः ॥ 
द्विजानां क्षत्रबन्धूनां वेश्यानां चभवद्धिधेः । तरिम्यश्शुभ्रूषणाकायत्युक्त्वाव्रह्मातथाकरोत्‌, 
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ह्वाराध्यक्षं तथा शक्र घरुणं रसदायकम्‌ ॥ वित्तप्रद्‌ वेश्रवणं पचनं गंधदायिनम्‌ ॥१११ 
उद्योतकारिणंसूयप्रमुत्वे माधवः स्थितः । सोमःसोमप्रदस्तेषांवामपक्षपथाधितः ॥११२ 
सुसल्छृताचपनल्ली सा साघित्री च वरांगना । भध्वग्॑णासलमाहता एदि देवि त्वरान्विता 
उत्थिताश्चाग्नयः सवं दी्चाकालडपागतः । व्यप्रासाकार्यकरणेष्ली स्वभावेन नागता ॥ 
इहवेनङतं कि चिद्‌ द्वारेवेमंडनंमया । भित्त्यां वैचित्यकर्माणि स्वस्तिकप्रांगणेनतु ॥११५ 
प्रक्षाटनंचभां डानांनङृतं किम पित्विह । रक््मीरद्ापिनायातापन्ञीनारायणस्यया॥ ११६॥ 
अग्नेःपतनीतथास्वाहाधूष्रोर्णातुरमस्यतु । घारुणीवेतथागौ रीवायोवेखुपभातथा ॥ ११७ 
ऋद्धिवेश्रवणीभार्याशम्भोगौरीजगत्पिया । मेधाघ्रद्धाविभूतिश्च मनदूयाधृतिःक्चमा ॥ 
गंगासरस्वतीचेवनाद्यायाताश्चकन्यकाः । इन्द्राणीचंद्रपत्नीतुरो हिणीशशिनःप्रिया ११६ 
अ संधतीवसिष्टस्यसक्र्षाणां चयाःस्त्ियः । अनसूया चिपत्नी च तथान्याःप्रमदा शह ॥ 
वध्वोदुहितरश्चैवसख्योभगिनिकास्तथा । नाद्यागतास्तुताःसर्वाअहंताघत्स्थिता चिरम्‌ 
नाहमेकाकिनीयास्येयावन्नायां तिताःस्त्रियः । ब्रूहिगत्वापिरंचितुतिष्ठताघन्मुहतंकम्‌ ॥ 
सर्वाभिःसहिताचाहमागच्छामित्वरान्विता । सर्वेःपरिवतःशोभादेवैःसदमहामते ॥१२३ 
भवान्प्राप्नोति परमां तथाहं तुनसंशयः । घदमानांतथाध्वयुस्त्यक्त्वा ब्रह्माणमागतः ॥ 
साधित्रीव्याकुरादेवप्रसक्तागरहकमेणि । सस्योनाभ्यागतायावत्तावन्नागमनं मम ॥१२५ 
एवमुक्तो ऽस्मि वै देव कालश्चाप्यतिघत्तेते । यत्तेऽद्य रचितं तावत्तत्छरुरुष्व पितामह ॥ 
एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा किचित्कोपसमम्वितः । पटनीं चान्यां मदथ वे शीघं शक इहानय 
यथा प्रवर्तते यज्ञःकाटदहीनो नजायते । तथाशीघं विधत्स्वत्वं नारीकांचिदुपानय ॥ 
यावदयक्ञसलमापिरमेवर्णेत्वंमाङथामनः । भूयो ऽपि तां प्रमोक्ष्यामि समातौतुक्रतोरिह॥१२६ 
एवमुक्तस्तदाशक्रोगत्वासवं धरातलम्‌ । स्त्रियोदर्ठास्तुयास्तेनसवास्तास्सपरिग्रहाः ॥ 
भाभीरकन्या रूपाद्या सुनासा चारुलोचना । नदेवीनचगन्धर्वोनासुरीनचपन्नगी॥ १३१ 
नचास्ति ताटूशी कन्या याद्रशीसा वंगना । ददशेतांखुचार्वगीधियंदेवीमिवापराम्‌ ॥ 
संक्षिपन्तीमनोढृलतिषिभवं रूपसंपद्‌ । ययत्तवस्तुसौदयाद्विशिष्रं म्यते कवित्‌॥१दद 
ठत्तच्छरीरसंटग्न॑लन्वंग्या ददररो घरम्‌ । वां दरष्टा चितयामास येषा कन्यका भवेत्‌ ॥ 
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तन्मत्तःकतपुण्यो ऽन्योनदेवोभुषिषिदयते । यो षिद्रत्नमिदंसेयंसदुभाग्यायां पितामहः ॥ 
स रागो यदि घा स्यात्तु सफलस्त्वेषमेश्नमः । नीलाभ्रकनकांभोजविदुमाभांसदर्शताम्‌ 
त्विषंसं विध्रतीमगेःकेशगंडश्चणाधरेः । मन्मथाशोकवृक्षस्य प्रोद्विश्नांकलिकामिव॥ १३७ 
प्रदग्धहच्छयेनैव नेत्रवहविशिखोत्करेः । धारा कथं हि सासष्टाप्रतिरूपमपर्यता ॥१३८॥ 
करिपिताचेत्स्वयं वुह्ध्यानेपुण्यस्यगतिःपरा । उन्तुगाप्राषिमौखृष्ठौयन्मेसंपश्यतःसुखम्‌ 
पयोधरौनातिचित्रंकस्यसंजायतेहदि । रागोपदहतदेहोऽयमघरो यद्यपि स्फुटम्‌ ॥१४०॥ 
तथापि सेवमानस्य निर्वाणं संप्रयच्छति । चहद्विरपि कौरिद्यमलकेः सुखमप्यते॥ १४१ 
दोषो ऽपिगुणवद्धातिभूरिसौदयेमाधितः । नेत्रयोभू षिताचंतावाकणभ्याशमागती ॥१४२ 
कारणाद्वाचचेतन्यं प्रवदंति हि तद्विदः । कर्णयोभूषणे नेत्रे नेत्रयोः श्रवणापिमोौ ॥६४३ 
कुडलांजनयोरत्रनावकाशो ऽस्ति कश्चन । नतयुक्तंकराक्षाणांयदु षिधाकरणं ह दि॥ १५४ 
तव संवंधिनो येऽत्रकथतिदुःखभागिनः । सवेखुन्दरतामेतिविकारः्राृतेर्गणेः ॥१०५॥ 
बरद्धक्चषणशतानां तु द्रष्रमेषां मया फलम्‌ । धात्रा कौशटयसीमेयं रूपोत्पत्तौ सुदरिता ॥ 
करोत्येषा मनो नृणां सस्नेटं रतिविभ्रमः । एवं विष्ुशतस्तस्यतदरूपापहतत्विषः॥ १४७ 
निरंतरोद्रतेश्छन्नमभवत्पुटकवषुः । तां वोक्षय तत्तहेमाभां पद्मपज्रायतेक्षणाम्‌ ॥ १४८॥ 
दैवानाम्रथ यष्चाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । नना दरा मया नार्यो नेद्रशी रूपसंपदा ॥ 
जरोक्यांतगंतं यद्वस्तु तत्तत्प्रधानतः । समादाय विधात्रास्याः कृता रूपस्यसं स्थितिः 
इन्द्र॒ उवाच । 
कासि कस्य कुतश्चत्वमागतासुभ कथ्यताम्‌ । एकाकिनी किमर्थंचघीथीमध्येतुतिष्टसति 
यान्येतान्यंगसंस्थानि भूषणानि विभपि च । रतानि तच भूषायेत्वमेतेषां हिभूषणम्‌ ॥ 
नदरेवी नचगन्धर्चो नासुरी नचपन्नगी । किन्नरी दर्पूर्वा घा यादशी त्वं सुलोचने ॥ 
उक्ता मयाऽपि बहुशःकस्मादत्से हि नोत्तरम्‌ । जपान्विता तुसाकन्याशक्रप्रोघाचवेपती 
कन्योवाच । 
गोपकन्यात्वहं वीर विक्रीणामीह गोरसम्‌ । नवनीतमिदं शुद्धं दधि चेदं विमण्डकम्‌ 
दध्ना चैवात्र तक्रेण रसेनापि परंतप । अर्थो येनालि तदु्रूहि प्रगृहणीष्व यथेप्सितम्‌ ॥ 
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एवमुक्तस्तदा शक्रो गृहीत्वा तां कर टरढम्‌ । अनयत्तां बिशाखाक्चीं यत्र ब्रह्मावयवस्थितः 
नीयमाना तु सा तेन क्रोशन्ती पितृमातरौ । हातातमातर्हाभ्रातनेयत्येष नरो वलात्‌ ॥ 
यदि तेऽस्ति मया कायं पितरं मे प्रयाचय । स दास्यति हि मां नूनंभवतःसघ्यमुखयते॥ 
का हि नामिलपेत्कन्याभतारं भक्तिषत्सलम्‌ । नादैयमस्ति ते फिचित्पितुरमेधर्मवत्सल 
प्रष्रादये त्वां शिरखा मां स तुष्टःप्रदास्यति । पितुधित्तमविज्ञायय्यात्मानंददामिते ॥ 
धर्मोहि विपुटोनश्येत्तनत्वांनप्रसादये । भविष्यामि वदे तुभ्यं यदि तातः प्रदास्यति ॥ 
इत्थमामाप्यमाणस्तु तया शक्रो ऽनयच्च ताम्‌ । ब्रह्मगःपुरतःस्थाप्यप्राहास्पार्थमया ऽवरे 
भानीतासि विशालाक्षि माशुचोवरवणिनि । गोपकन्याचतंद्रक्ागौरवर्णं महाद्युतिम्‌ ॥ 
कमराक्चंसुबाहंसं पुंडरीकनिमेक्षणम्‌ । तप्तकांचनसद्वित्तिसद्रशापीनवक्षसम्‌ ॥ १६५ ॥ 
मत्तंभहस्तच्रत्तो रंरक्तोत्तंगनखत्विषम्‌ । प्राप्तंसाऽमन्यतात्मानंमन्मथस्येषुगो चर ॥१६६॥ 
तत्पराधिहैतुकधिया गतचित्तेवलक््यते । प्रभुत्वमात्मनोदानेगो पकन्था ऽप्यमन्यत॥ १६३ 
यदेषमांसुरूपत्वादिच्छत्यादातमाग्रहात्‌ । नास्तिसीमंतिनीकाचिन्मत्तोधन्यतरामुवि ॥ 
अनेनादंसमानीतायच्चश्चुर्गोचरंगता । भस्यत्यागेभवेन्म्रत्युरत्यागेजी वितंसुखम्‌ ॥ १६६ ॥ 
भवेयमपमानाच्च धिग्रूपादुःखदायिनी । द्रश्यतेचश्चुपानेनयाऽपियो पित्परसादतः ॥ १७० ॥ 
साऽपिधन्यानसन्देहः किपुनयां परिष्वजेत्‌ । जगद्रपमन्ेषेहिपृथक्संचारमाश्ितम्‌॥ १७१ 
छावण्यंतदिहैकस्यंदरशितं विश्वयोनिना । अस्योपमास्मरः साध्वीमन्मथस्योपमात्वयम्‌ 
 तिरस्छृतस्तुशोको ऽयं पितामातानकारणम्‌ । य दिमांनेपभादत्तेस्वव्पंमयिनमापषते ॥ ९७३ 
अस्यानुस्मरणान्मरत्युःप्रम विष्यतिशोकजः । अनागसिचपलनयां तक्षिप्रयातयमीद्रशी ॥ 
कुचयोमंणिशोभावैशुद्धाम्बुजलप्युतिः । सुखमस्यप्रपश्यत्या मनो मे ध्यानमागतम्‌ ॥ 
 भस्यांगस्पशंसंयोगं न चायो बहुमन्यसे । स्पृशन्नरसि येन त्वं शरीरपराणिनांवरम्‌ ॥ 
 अथवास्यनदोपोऽस्तियद्रच्छाचारकोष्यसि । मुपितःस्मरननत्वंसंरक्चस्वां प्रियां रतिम्‌ ॥ 
 त्वत्तोऽपिद्रश्यतेयेनरूपेणायंस्मराधिकः । ममानेन मनोरलसवेस्वं च हतंदरढम्‌ ॥१७८॥ 
 शोभायाद्रश्यतेवक्रसाङुतःगशलक्ष्मजि । नोपमा सकरंकस्थ निष्कटकेन शस्यते ॥ 
|समानमावतां याति पंकजञनास्यनेत्रयोः । कोपमाजलशंखेन प्रप्तश्रवणशङ्खयोः॥१८०॥ 


पिद्रुभोऽप्यधरस्थास्पखमतेनोपमां घुवम्‌। भात्मस्थमसुतंह्येषसंखव्य्तेधुवम्‌ ॥१८१। 
यदिकिचिच्छुभंकमेजन्भांतरशतैःकृतम्‌ । तत्प्रसादात्पुमान्भर्वाभवत्वेषममेप्सितः॥ १८२ 
एवं चितापराध्रीना याबत्तागोपकम्यका । ताषदुब्रह्मा हरि प्राहयज्ञार्थक्षत्वरंकवचः ॥१८३ 
देवीयेषामहाभाग। गायन्नीनामतःप्रभो । पव पुकतेतदाषिष्णुब्रह्याणंप्रोक्तवानिदम्‌ ॥ १८४ 
विष्णुरुवाच । 
तदरेनामुदरस्वाद्यतरथादत्तां जगत्प्रभो । गांधर्वेण विषादेन विकद्पंमाङ्थाश्िरम्‌॥ १८५॥ 
अमंगरहाणदेवाद्यय अष्याःपाणिमनाकुखम्‌ । गांधर्वेण विषादेन उपयेमे पितामहः ॥१८६। 
तामवाप्परतदाब्रह्याजगादाध्व सतम्‌ । इता पल्ली मयाद्येषा सदने मे निवेशय ॥१८७॥ : 
खुगशङ्कघरावााक्षीभवस्ूतराव गुंटिता । पत्नी शालां तदानीता ऋत्विम्भिवेद्पारगैः ॥१८८ 
सी दुम्बरेण दंडेन प्राचतो मगचमेणा । महाध्वरे तदा ब्रह्मा धाम्ना स्वेनेव शोभते ॥ ` 
परार्धं च ततो होत्रं ब्राह्मणोर्वेदपारणैः । भरगुणा सहितैःकम वेदोक्तं तैः छृतं तदा ॥ 
तथा युगसहस्रं तु सगर्ञः पुष्करेऽभवत्‌ ॥ १६० ॥ | 
इति श्रीपाश्चपुराणे भ्रयमे सृष्टिं ड गायन्नीसंग्रहो नाम षोडशोऽध्यायः । 
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न) 


सप्तदशोऽध्यायः 


ब्रह्मदेवहृतयज्ञ शिवस्य भिक्षोद शेनागमनम्‌ । 

भीष्म उवाच । । 
तस्मिन्यज्ञेकिमाश्चयंततदासीहइदिजसत्तम । कथंसद्रःस्थितस्तत्रविष्णुश्चा पिसुरोत्तमः ॥९॥ 

गायप्याकिकृतंततत्रपत्नीत्वेस्थितयातया । भआभीरेःकिनुतच्छनेञात्वातेश्चरृतंसुने ॥ २ ॥ ` 

एतदुवृत्तंसमाचक्ष्व यथाच्चत्तं यथारृतम्‌ । आभीरेरेह्यणाचापि ममैतत्कौतुकं महत्‌॥२॥ 

पुरस्त्य उवाच । | 

तस्मिन्यल्ेयद्श्चयश्चत्तमासीन्ञराधिप । कथयिष्यामितत्सर्वश्टणुष्वकमना नप ॥ ४॥ 


च्छ ----~- 


। 
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सरस्तु महदाश्चयं छृततवान्वेसदोगतः । निद्यरूपधरोदेवःस्थितो ऽसौद्विजसन्निधौ ॥५ ॥ 

विष्णुना न रतंकिचिल्प्राधान्येसयतःस्थितः । नाशंतुगोपकन्यायाज्ञात्वागोपकुमारकाः 

गोप्यश्च तास्तथासवां भआागताब्रह्मणों ऽ तिकम्‌ । द्रष्ातामेखखाबद्धांयज्ञसीमन्यवस्थिताम्‌ 

दापुत्रीतितदामातापिताहापुत्रिकेतिच । स्घसेतिबांधवाःसर्वेसख्प्राःसस्येन हा सखि ॥८॥ 

केन त्वमिह चानीता केनकस्माञ्च वेष्िता। मौञ्जी तु चिचतां्त्वा केन युक्ता च कवी 

केन चेयं जटापुत्रि रक्तप्तुत्रावकटिपता । एवं विधानि घाक्यानि श्रुत्वोवाच पुरंद्रः ॥ 
प्रतिषिध्य तु तानेवं सचनिवप्रसादयन्‌ । 


इन्द्र उवाच । 
इह चास्माभिरानीता पत्न्यर्थं षिनियोजिता ॥ १९१ ॥ 
ब्रह्मणाखं बिता बाला प्रलापंमाङ्ृधारस्ित्वह । पुण्या चैषा सभाग्या च सरवेषांकुखनंदिनो 
पुण्याचेन्नभवत्येषा कथमागच्छते सदः । एवं ज्ञाःवा महाभाग न त्वंश चितुमहेसि ॥ 
गोपांस्त्ववष्टभ्य तदा शक्रवाक्यादनन्तरम्‌ । उवाचस्नि्यावाचाप्रतिनन्यह रिःपुनः ॥ 
विष्णुरवाच। 
भोभोगोपसदावारनत्वंशो चितमर्हसि । कन्येपातेमहाभागाप्रा्तादैवंचिरिश्िनम्‌ ॥१५॥ 
योगिनोयोगयुक्तायेन्राह्मणावेदपारग।; । नलभन्तेभ्राथयन्तस्तांगतिदु हितागता ॥ १६ ॥ 
ध्रमंवन्तं सदाचारं भवन्तं धमंवत्सलम्‌ । मया ज्ञात्वा ततःकन्यादत्ताचेधा पिरचय ॥ 
अनया तारितोगच्छदि्याँटोकन्मदोदयान्‌ । युष्माकं च कुरेचापिेवकार्याथसिद्धये 
अवतारं करिष्यं सा क्रीडा तु भविष्यति । यदा नन्दप्रश्तयो ह्यवतारं धरातले ॥ 
करिष्यंति तद्‌ चाहं घसिष्ये तेषु मध्यतः । युष्माकं कन्यकाःसवा रमिष्यंते मयासदह्‌॥ 
तत्र दोषो न भवितान द्वेषो न च मत्सरः । करिष्यंति तदागोपा भयं च नमनुष्यकाः॥ 
नचासां भविता दोषः कमणनेन किचित्‌ । 
श्रुत्वा घाक्यन्तदा विष्णोरूचुर्गोपाःप्रणम्य तम्‌ ॥ २२ ॥ 
गोपाञचुः। . 
एवमेष घरो देव यो दत्तो भविता हि मे । भवतारःकरेऽस्माकंकतेव्योधमसाधनः॥२३ 
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भवतोदर्शनादेषमवामःस्वगंवासिनः । शुभदा कन्याका चैषा तारिणी मे कुरेःसह ॥२७ 
वं भवतु देवेश वरदानं विभो तव । अनुनीतास्तदागोपाःखयं देवेन षिष्णुना ॥ २५॥ 
ब्रह्मणाप्येवमेचन्तु वामहस्तेनभावितम्‌ । ्रपान्विता दर्शने तु बन्धूनां घरबणिनी ॥२६॥ 
कंरहं तु समास्याता येनेमं देशमागताः । द्रष्टा तु तांस्ततः प्राह गायत्री गोपकन्यका ॥ 

वामहस्तेनतान्सवान्प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 

गायन्युवाच । 

अज्र चाहं स्थिता मातब्रह्याणं समुपागता ॥ २८ ॥ 
भर्तालन्धोमयादेवः सर्वस्याद्योजगत्पतिः । नाहं शोच्याभवल्या तु नपित्रानचवांधवैः॥ । 
सखलीगणश्चमेयातुभ गिन्योदारकैःसह । सर्वेषां कुशलं वाच्यं स्थिताऽस्मि सददेतैः ॥ | 
गतेषु तेषु स्वेषु गायत्री सा सुमध्यमा । ब्रह्मणा सहिता रेजे यज्ञवारं गता सती ॥ 
याचितो ब्राह्मणब्रह्या वरान्नो देहि चेप्सितान्‌ । यथेप्सितं घरं तेषांतदाब्रह्मा ऽप्ययच्छत 
तया दैव्या च गायत्या दत्तंतच्चानुमोदितम्‌ । सातयज्ञेस्थितासाध्वीदेवतानां समीपगा 
दिव्यंवधशतं.साग्रं स यज्ञा घचरघे तदा । यज्ञवाटे कपर्दी तु भिक्चाथे' समुपागतः॥३४॥ 
बृहत्कपाटं संगृह्य पंचमुण्डरटहृतः । ऋत्विग्भिश्च सदस्यश्च दृरात्तिषठऽ जुगुप्सितः ॥ 
कथं त्वमिह संप्राप्तो निदितोवेदवादिभिः । एवंप्रोत्सार्थमाणोऽपि निचमानःसतैदिजैः॥ 

उवाच तान्दिजान्सवान्स्मितं कृत्वा महेश्वरः । 

मरेश्वर उवाच । 

अच्र पैतामहे यज्ञे सर्वेधां तोषदायिनि ॥ ३७ ॥ 
कञ्चिदुत्सायतेनेव ऋतेमां दविजसत्तमाः । उक्तःस तैःकपर्दी तु भुक्तवा चान्नं ततो बज॥ 
कपर्दिना च तेउक्ताभुक्तवायास्यामिभो द्विजाः । एवमुक्तवानिषण्णःसकपालन्यस्यचाग्रतः 
तेषा निरीक्च्यतत्कर्मचक्र कौ रिट्यमीश्वरः । मुक्त्वा कपारु भूमी तुताग्दिजानघलोकयन्‌॥ 
उवाच पुष्करः यामि स्नानार्थं द्विजसत्तमाः । तूर्णं गच्छेति तैसक्तः स गतः परमेश्वरः॥ 
वियत्स्थितःकौतुकेन मोहयित्वा दिवौकसः स्नानार्थं पुष्करं याते कपरदिंनि दविजातयः 
कथं होमोऽत्र क्रियते कपारेसदसिस्थिते । कपालां तान्यक्षौचानि पुरा प्राह प्रजापतिः 
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विप्रो ऽभ्यधात्सदस्येकःकपालमुतिक्षपाम्यहम्‌ । 

उदुधृतं तु सदस्येन प्रक्षिप्तं पाणिना स्वयम्‌ ॥ ७४॥ 
तावदन्यर्स्थितं तच्र पुनरेव समुहूधृतम्‌ । एवं द्वितीयं तृतीयं सिशतिरस्त्रशदप्यहो ॥४५ 
पंचाशच्च शतंचेवसदस्रमयुतंतथा । एवं नातः कपालानां प्राप्यते द्विजसत्तमः ॥४६ ॥ 
नत्वा कपर्दिनं दैवं शरणं समुपागताः । पुष्करारण्यमासाद जप्मैश्चवै दिके शम्‌ ॥४७ 
तुष्टुवुःसहिताःसवें तावत्तुष्टो हरःस्वयम्‌ । ततःस दशनंप्रादादू द्विजानां भक्तितः शिवः ॥ 

उवाच तांस्ततो दैवो भक्तिनप्रान्द्िजोत्तमान्‌ ॥ 

शिव उवाच । 

पुरोडाशस्य निष्पत्तिःकपाटं न विना भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
कुरुध्वं वचनं विप्राभागःस्विषएठङृतोमम । एवं कते रतं सवं मदीयं शासनं भवेत्‌॥५०॥ 
तथेत्यृ चुद्धिजाश्शंमु कुर्मो वै तव शासनम्‌ । कपालपाणिराटेशो भगवंतं पितामहम्‌ ॥ 
चरं घरय भो ब्रह्मन्हदि यत्ते परियं स्थितम्‌ । सवं तव प्रदस्थामि अदेयं नास्ति मे प्रभो ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

न ते वरं ग्रहीष्यामि दीक्षितोष्टं सदः स्थितः । सवेकामप्रदश्चाहं यो मां प्रथयते त्विह 
पवं वदतं वरदं क्रतौ तस्मिन्पितामहम्‌ । तथेति चाक्तत्वा रुद्रः स वरमस्मादयाचत ॥ 
ततो मन्वंतरेऽतीतेपुनरेषप्रभुःस्वयम्‌ । ब्रह्मोत्तरं छतं स्थानं स्वयं देवेन शंभुना ॥ ५५॥ 
चतुष्वंपि हि वेदेषु परिनिष्ठां गतो हि यः । तस्मिन्कारे तदा देवो नगरस्यावलोकने॥ 
संभाषणे द्विजानां तु कौतुकेन सदोगतः । तेनेबोन्मत्तवेषेण हृतरोषे महेश्वरः ॥ ५७ ॥ 
प्रषिष्ठो ब्रह्मणस्य दरष्ठोदैवैद्धिजोत्तमैः । प्रहसंति च केऽप्येनं केचिन्निभत्सेयंतिच॥५८ 
भपरे पांखुभिःसिश्चन्वयुन्मत्तं तं तथाद्विजाः । रोषश्च लगुडंश्चान्येशुष्मिणोबलगविताः 
प्रदरन्तिस्मोपहासंकुर्वाणाहस्तसं विदम्‌ । ततो ऽन्येवरवस्तन्रजटाःस्वा गृह्य चांतिकम्‌) 
पृर्छंति बतचर्या'तां केनैषा ते निदरिता। अत्र वामाः लियः संति तासामर्थेत्वमागतः 
केनैषा दुरिता चर्या गुरुणा पापदरिना । येन चोन्मत्तवद्वाक्यं घदन्मध्येप्रधाघसि ॥६२ 
शिश्नं मे ब्रह्मणो रूपं भगंचापि जनार्दनः । उप्यमानमिदं बीजंलोकःङ्धिश्नातिचान्यथा ॥ 
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मयाऽयं जनितः पुच्नो जनितो ऽनेन चाप्यहम्‌ । महादेवह्ृते सष्टिःख्टा भायां हिमाखये॥ 
उमा त्ता तु रुद्रस्य कस्य सा तनया घद्‌ । मूढा यूयं न जानीथ वदतां भगस्तु वः॥ 
ब्रह्मणा न कृता चर्या दर्शिता सैव विष्णुना । गिरिदोनापि दैवेन ब्रह्मवध्यारृतेन तु ॥ 
कथंस्विदर्हसे देवं घध्यो ऽस्माकं त्वमद्य वै । एवं तेहेन्यमानस्तु ब्राह्मणेस्तन्न शंकरः ॥ 
स्मितं त्वाऽत्रवीत्सवानत्राह्मणान्नपसत्तम ॥ 
रिव उवाच । 
कि मां न वित्थ भोविप्रा उन्मत्तं नष्टचेतनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यूयं कारुणिकाःसवे मित्रभावे व्यवस्थिताः । वदमान मिदं छदम ब्रह्मरूपधरं दरम्‌॥६६॥ 
माययातस्यदेवस्यमोहितास्तेद्धिजोत्तमाः । कपर्टिनं निजघ्नुस्ते पाणिपादेश्चमुष्टिभिः 
दंडेश्चापि च कीटैश्च उन्मत्तवेषधारिणम्‌ । पीड्यमानस्ततस्तेस्तुद्विजैःको पमथागमत्‌॥ 
ततो देवेन ते शपा यूयं वेदविषजिताः । ऊभ्व॑जटाः क्रतुभ्रष्ठाः परदारोपसेषिनः ॥७२ ॥ 
वेश्यायां तु रता दयूते पितृमातृविवजिताः। न पुत्रःपेतकं वित्तं विदां वापि गमिष्यति॥ 
सर्वे च मोहिताः संत सर्वेद्धियविवजिताः। रौद्री भिक्षां समश्नंतु परपिडोपजीषिनः॥ 
आत्मानं वर्तयेतश्च निर्ममा धर्मवर्जिताः । कृपापिता तु यैविप्ररन्मत्ते मयि सांप्रतम्‌ ॥ 
तेषां धनं च पुजराश्च दासीदासमजाधिकम्‌ । कुलोत्पन्नाश्च वेनार्योमयितुष्टेमजिष्यथ ॥ 
एवं शापं वर॑चैव दच्वांतद्धानमीक्वरः । गतो द्विजागते दैवे मत्वा तं शंकर प्रभुम्‌ ॥७9 
अन्विध्यंतोऽपि यत्नेन न चापष्यंत ते यदा । तद्‌ नियमसंपन्नाःपुष्करारण्यभागताः ॥ 
स्नात्वा उ्येष्ठसरो विप्रजेपुस्तेशतरुद्वियम्‌ । जाप्यावसने दैवस्तानशरीरगिरात्रवीत्‌ ॥ 
शिच उवाच । 
भनृतं न मयाप्रोक्त स्वैरेष्वपिकुतः पुनः । आगते निन्रहे कषेमं भूयोऽपि करवाण्यहम्‌ ॥ 
शांता दाता दविजाधे तु भक्तिमतो मयि स्थिराः। न तेषां छिद्यते वेदो न धनंनापिसंततिः 
अग्निहो त्ररता येच भक्तिमतो जनादने । पूजयंति च ब्रह्माणं तेजोराशि दिवाकरम्‌ ॥ 
नाशुभं षिद्यते तेषां येषां खाम्येस्थितामतिः। एतायदुक्तवावयनंतूर्णीभूतस्तुसोऽमवत्‌ ॥ 
लब्ध्वा घरं ख प्रसादं देवदेवान्मरश्वरात्‌ । आजग्मुः सदितास्स्वे यत्र दैवः पितामहः॥ 


सप्तदशोऽध्यायः ] % उपहासरृतत्राह्मणेभ्यः शिवशापवर्णनम्‌ # १२७ 


षिरिञ्चिसंिताजाप्यैस्तोषयंतो ऽग्रतःस्थिताः। तुष्स्तानत्रवीदुब्रह्मामत्तो ऽपिवियतांघरः॥ 
ब्रह्मणस्तेन वाक्येन हष्टाःसर्वे दिजोत्तमाः । को वरो याच्यतां विप्राःपरितुष्टेपितामहे॥ 
पके तत्रातरवन्विप्रा वेदान्वेद णवामहे । नेति चान्ये धनं चान्ये वियतामविशङ्ितैः ॥ 
किमस्माकं धनेनेह कायतुष्टेपितामरे। भ्चिहोत्राणि वेदाश्च शाखाणि विधिधानिच ॥ 
सांतानिकाश्च ये रोका घरदानाद्ववंतु नः । पवं प्रजल्पतां तत्र पिप्राणांकोपमापिशत्‌॥ 
के यूषं केऽत्रप्रवरा वयं श्रष्ठास्तथापरे । नेति नेति तथाविप्राद्धिजांस्तांस्तत्रसरंस्थितान्‌॥ 
ब्रह्मोवाचाभिसंप्रे्य ब्राह्मणान्कोधपूरितान्‌ । 
यस्मराद्यूयंत्रिभिभगःसमायां बाह्यतःस्थिताः ॥ ६१ ॥ 
तस्मदामलिकोगुरमोद्येको भवतु घोद्धिजाः । उदासरीनाःस्थिताये तु उदासीनाभवंतुते 
सायुधा बद्धनिलिशायोद्धुकामान्यवस्थिताः। कशिकीतिगणोनामतृतीयोभवतुद्धिजाः 
्रिधाबद्धमिदंस्थानंसर्वेयुष्मट षिष्यति। वाह्यतो ोकशब्दैन प्रो च्यमानाःप्रजास्त्विह ॥ 
अविक्रेयं नास्ति वोऽत्र सर्वस्वं वःप्रणश्यति। तृणानि भूमिरुदकं तथाव दार संचयः॥ 
प्रतिग्रहे चानुन्र्तिः कुपिताश्च परस्परम्‌ । अभिप्रपन्नषिप्राणां क्षमा वै नान्न काचन ॥ 
केवले द्रव्यरुचयो खोभोपहतचेतसः । एवं विधा र्द्रशापादु वितारो न संशयः ॥६७ ॥ 
युष्माकंस्थानमेतत्तुषिष्णुःपाखयिताध््‌ चम्‌ । मयादत्तंचिरस्थायि अभंगं च भविष्यति ॥ 
एवमुक्त्वा तदा ब्रह्मा समासि तामवेक्षत । ब्राह्मणाः सदहितास्तेतु यज्ञाथे षिनुध्रेस्सह ॥ 
अतिथि भोजयानाश्च वेदाभ्यास रतास्तुते । एतञ्च परमं क्षेत्रं पुष्करं व्रह्मसं ज्ञितम्‌ ॥ 
तत्रस्थाये दविजाःशांतावसं तिक्षेत्रवासिनः। न तेषां दुलभं किचिद्‌ ब्रह्मो केमविष्यति ॥ 
कोकामुखे कुर्चे्े नैमिषे ऋपिसंगमे । बाराणस्यां प्रमासे च तथा बदरिकाश्रमे ॥ 
गङ्काद्र प्रयागे च गंगासागरसंगपे । शद्रकोख्या विरूपाक्षे मित्रस्यापि तथाचने ॥६०३ 
तीर्थेष्वेतेषुसर्वेषु सिद्धिर्याद्वादशाब्दिका । प्राप्यते मानवैरोके षण्मासाद्राजसत्तमः ॥ 
पुष्कर तु न संदेहो ब्रह्मचर्यमनायदि । तीर्थानां परमंती्थं क्षेत्राणामपिचोत्तमम्‌ ॥ १०५ 
सद तु पूजितं पूज्यैभक्तियुक्तैः पितामहे । अतःपरं प्रवक््यामि साविन्या ब्रह्मणा सह ॥ 
घादोयथानुभूतस्तु परिहासश्ृतो महान्‌ । साधित्री गमने सां आगता देवयो षितः ॥ 


१३८ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्िखण्डे 


भ्रगोःख्यात्यां सपतुत्पन्ना षिष्णुपल्ली यशस्विनी । 

आमन्त्रिता तदा रक्ष्मीस्तन्रायाता त्वरान्विता ॥ १०८॥ 
मदिरा च महाभागा योगनिद्रा विभूतिदा । श्रीःकमलालयाभूतिःकी तिःचद्धामनस्विनी 
पुष्टि तुष्िप्रदाया तु दैव्यणताः समागताः । खती या दक्षतनया उमेति पावती शुभा ॥ 
तरेटोक्युन्दरीदैवी ख्रीणां सौभाग्यदायिनी । जया च विजयाचैव मधुच्छंदामरावती 
सुप्रिया जनकांता च सावित्यामंदिर शुभे । गौयां सहसमायातास्सुवेषाभरणान्विताः 

पुखोमदुहिता चेव शक्राणी च सहाप्सराः । 

स्वाहा चापि स्वधायाता धूमो (्रोणां च घरानना ॥ ११३ ॥ 
यक्षी तु राक्षसीचेव गौरीचैव महाधना । मनोजवा वायुपली ऋदिश्च धनदप्रिया ॥ 
देवकन्यास्तथायाता दानव्योदजुवल्माः । सपर्षोणां महापल्न्य ऋषीणां च वरांगना: ॥ 
एवं भगिन्यो दुहिता विद्याधरीगणास्तथा। राक्चस्यःपितृकन्याश्च तथान्यालोक मातरः 

वधूमिः सस्युषामिश्च सावित्री गंतुमिच्छति । 

आदित्याद्यास्तथा सवां दक्षकन्यास्समागताः ॥११७ ॥ 
ताभिः परिवृतासाध्वी ब्रह्माणी कमलालया । काचिन्मोदकमादाय काचिच्छरुपवरानना 
फलपूग्तिमाद्‌।य प्रयातात्रह्मणों ऽतिकम्‌ । आदढकीःसहनिष्पावा गृहदीत्वान्यास्तथापराः 

दाडिमानि विचित्राणि मातुखिगानि शोभना । 

करीराणि तथा चान्या गृहीत्वा कमलानि च ॥ १२० ॥ 
कासु भकजीरकं च खजूरमपरातथा । उत्तमान्यपरादाय नालिकेराणि सर्वशः ॥१२१॥ 
द्राक्षा पूरितंकाचित्पा्र्रगारकं तथा । कपूराणि विचित्राणि जंवुकानि शुभानिच 
अक्षोरामलकान्ग्रह्य जंबीराणि तथापरा । विहवानि परिपक्रानि चिपिरानि वरानना ॥ 

अतुस्यान्नबिकाराणि बहूनि विविधानि च । 

कापांसतूलिकाश्चान्या वस्त्रं कौसुंभक तथा ॥ १२४॥ 
एवमाद्यानिचान्यानि छृत्वाशपं घराननाः । साविच्यासहिताःसवाःसंप्रा्ताःसहसाशुभाः 
सावि्नीमागतां दक्षा मीतस्तन्नपुरंदरः। अधोमुखः धितो ब्रह्मा किमेषा मांवदिष्यति॥ 


सप्दशोऽध्यायः ] # यज्ञङृदुबरह्माणं प्रति साविनत्रीरुतनिमत्सनम्‌ # १३६ 


त्रपान्वितौ विष्णुख्दरौसर्वेचान्ये द्विजातयः। खभासदस्तथाभीतास्तथा चान्ये दिवौकसः 
पुतराःपौत्ना भागिनेया मातुला भ्रातरस्तथा । ऋभवोनाम ये दैवा देवानामपि देवताः॥ 
वेलक्ष्ये तु स्थिताः सर्वे साविन्नीकिवदिष्यति । ब्रह्मपाषर्वेस्थितातत्रकितुरवैगोपकन्यका 
मीनीभूता तु श्ण्वाना सर्वेषां वदतां गिरः । अध्वयणा समाहता नागताघरघणिनी ॥ 
शक्रणान्याहताभीरीदत्तासाविष्णुनास्वयम्‌ । अनुमोदिताचस्द्रेणपित्राऽदत्तास्वयंतथा 
कथं सा भविता यज्ञसलमाि घा चजेत्कथम्‌ । एवं चितयतां तेषां प्रविषएाकमलाल्या 
वृतो ब्रह्मा सदस्यैस्तु ऋत्विग्भिदंवतेस्तथा । हयन्तेचाश्नयस्तत्र ब्राह्यणीर्वेदपारगेः ॥ 
पलीशाखाख्िता गोपी सेणश्र गासपेखलखा । कलौ मवस्त्रपरीधाना ध्यायेतीपरमं पदम्‌ ॥ 
पतिव्रतापतिप्राणा प्राधान्ये च निवेरिता । सूपान्विताविशादलाक्षी तेजसाभास्कसोपमा 
योतयंती सदस्तन्न सूर्य॑स्येव यथाप्रभा । ज्वटमानं तथा वहि धरय॑ते त्ृत्विजस्तथा ॥ 
पशनामिह गृह्णाना भागं स्व स्वचरोर्मुदा । यज्ञभागाथिनो देवा विं बादुध्रुवते तद्रा ॥ 
कालहीनं न कर्तव्यं छतं न फलदं यतः । वेदेष्वेवमधीकारो (?) द्रण्ःसर्वेमेनीषिभिः ॥ 
पराचग्ये क्रियमाणे तु ब्राह्मणैर्वेदपारगैः । श्चीरद्येन संयुक्तश्थ्तेनाध्वयुणा तथा ॥१३६॥ 
उपहते नागतेन चाहतेषु द्विजन्मसु । क्रियमाणे तथा भक्ष्ये दष्ट देवीरुषान्विता ॥१४० 

उवाच दैवी ब्रह्माणं सदोमध्ये तु मौनिनम्‌ । 

सापिष्युवाच । 

किमेतुञ्यते देव कतुमेतद्विचेषितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
मां परित्यज्य यत्कामात्कृतवानसि किर्विषम्‌ । न तुस्यापादरजसा ममेयं गोपकन्यका 
यद्वदं तिजनास्सर्वे संगताः स्दसिखिताः । आज्ञ।मीष्वर भूतानां तां कुरुष्व यदिच्छसि 
भवतारूपलोभेन तलोक विगदितम्‌ । पुत्रेषु न छतार्ञ्जा पौत्रेषु चनतेप्रमो॥ 
कामकारशरूतंमन्य एतत्कर्म विगदहितम्‌ । पितामहो ऽसिदेवानामूषीणां प्रपितामहः ॥ 
कथंनतेत्रपाजाता आत्मनःपश्यतस्तनुम्‌ । लोकमध्ये हतंहास्यमहंचाप ईताप्रभो ॥ 
यचेषतेखिरोभावस्तिघठदेव नमोऽस्तते । भदहं कथं सखीनां तु दशेयिष्यामि वे मुखम्‌॥ 

भरा मे विधृता पली कथमेतदहं घदे । 


का 


१४० # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्िखण्डे 


ब्रह्मोवाच । 
ऋत्वि ग्भिस्त्वरितश्चाहं दीश्चाकालादनन्तरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पत्नींषिना न होमोऽत्र शीघ्रपत्नीमिह।नय । शक्र णैषासमानीता दत्तेयं मम विष्णुना ॥ 
ग्रहीता च मयासुर श्चमस्वैतं मयाकृतम्‌ । न चापराधं भूयो ऽन्यं करिष्ये तव सुवते ॥ 
पादयोः पतितस्ते ऽदं क्षमस्वेह नमोऽस्त ते ॥ 


पुलस्त्य उवाच । 
पचमुक्ता तदा क्रुद्धा ब्रह्मणं शपतमुद्यता १५९ ॥ 
यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं गुरघो यदि तोषिताः । सर्व्रह्मसमेषु स्थानेषु विविधेषु च ॥ 
नेषते ब्राह्मणाःपूजां करिष्यंति कदाचन । ऋते तु कार्िकीयकांपूजां सांवत्सरी तव॥ 
करिष्यंति द्विजाः सर्वेमरत्यानान्यत्रभूतसे । एतटूब्रह्मणमुत्तत्वाहशतक्रतुमुपस्थितम्‌ ॥ 
भो भोःशक्र त्वयानीता आभीरी ब्रह्मणो ऽतिकम्‌ । 
यस्मात्ते श्ुद्रकं कमं तस्मा्वं लप्स्यसेफटम्‌ ॥१५५ ॥ 
यदा सग्राममध्येत्वंस्थाताशक्र भवष्यसि । तदात्वं शत्रुभिवंद्ध नीतःपरमिकांदशाम्‌ ॥ 
अकिंचनोनष्टसच्वः शत्रू णांनगरेस्थितः । पराभवंमहत्पराप्यनविरादेवमोक्ष्यसे ॥१५७ ॥ 
शक्रशप्त्वा तदा दैवो षिष्णं वाक्यमथाव्रचीत्‌ ॥ 
भ्रगुवाक्येन ते जन्म यदा मत्ये भविष्यति ॥५८॥ 
भायावियोगजं दुःखं तद्रा त्वं तत्र भोक्ष्यसे । हृतां ते शत्रुणा प्ली परेपारे मदोदयः ॥ 
न च त्वं ज्ञाल्यसे नीतां शोकोपहतचेतनः । भ्रात्रा सह परांकष्ा मा पदं प्राप्यदुःखितः 
यदा यदुकुखेजातः छृष्णसंज्ञो भविष्यसि । पशनां पाटकोभूटव। चिरकालं भ्रमिष्यसि 
तदाह र्दरं कुपिता यदा द्‌ारबनेस्थितः। तदा ते ऋषयः क्रुद्धाः शापं दास्यंति वै हर ॥ 
भो मोःकापालिकश्षुद्र खरीरस्माकं जिहीषेसि । तदरैतदरषितं तेऽद्य भूमौ छिगं पतिष्यति 
विहीनःपौरप्रेणत्वंमुनिशापाश्चपी डितः । गंग।दवारेस्थितापत्नी सा त्वामाश्वासयिष्यति 
अग्ने त्वं सवमक्षोऽल्ि पूर पुत्रेण मे रतः । भ्रगुणाधर्मनित्यीन कथं दग्धं दह्ाम्यहम्‌॥ 
जातवेदस्सख्द्रस्त्वां रेतसा प्रषयिष्यति। 


सप्तदशो ऽध्यायः ] > ब्रह्मविष्ण्वादिद्रैवान्प्रति साषित्रीशापः # १७९१ 


अमेध्येषु च ते जिह्वा अधिकं प्रजवटिष्यति ॥ ६६६ ॥ 
ब्राह्मणानृत्विजः सर्वान्साघित्रीवेशशाप ह । प्रतिग्रहार्थेऽचिहोत्रे च्रथारव्याश्रयास्तथा 
सदा तीथानि क्षेत्राणि लोभादैव भविष्यथ । परान्नेषु सद्‌ तृता अतृप्तास्स्वगृहेषु च॥ 
अयाज्ययाजनं छृत्वा कुत्सितस्यगप्रतिग्रहम्‌ । वृधा धनाजनं कृत्वा व्ययं चैव तथा रथा 
प्रेतानां तेन प्रेतत्वं भविष्यति न संशयः । एवं शक्रं तथा विष्णा रुद्रं वै पावकं तथा ॥ 
ब्रह्माणं ब्राह्मणांश्चैव सर्वा स्तानशपद्रुषा । शापंदस्वा तथा तेषां निष्करांतासदसस्तथा 
उये्ठपुष्करमासाद्य तद्‌ा सा च व्यवस्थिता । रक्ष्मीप्राहसतीं तां च शक्रभायावराननाम्‌ 
युवतीस्तास्तथोवाचनात्रस्थास्यामिसं सदि । तत्र चाहंगमिप्यामियत्रश्रोष्येनचध्वनिम्‌ 
पुटस्त्य उवाच । 
ततस्ताः प्रमदाःसघांः प्रयाताःस्वनिकेतनम्‌ । सावित्री कुपितातासापमपिशापायचोद्यता 
यस्मान्मातु पस्त्यिज्यगतास्तद्रैवयो षितः । तासामपि तथाशापं प्रदास्ये कुपिताभृशम्‌ 
सापित्रयुवाच । 
नकन्रवासोलक्षम्यास्तु भविष्यतिकदाचन । श्चुद्रासाचट चित्ता च मूर्खेषु च घलिष्यति 
स्टेच्छेषु पावतीयेषु कुत्सिते ऽकरुत्सिते तथा । मूखषु चावकिक्तेषु अभिशत्ते दुरात्मनि ॥ 
पएवंविपे नरे स्यात्तेवसतिःशापकारिता । शापं दर्वा ततस्तस्या इन्द्राणीमशपत्तदा ॥ 
ब्रह्महत्या गृहीतेन्द्र पत्यौ ते दुःखभागिनि । नहूषापहतेराञ्ये दक्ष त्वां याचयिष्यति 
अहमिद्रः कथंचघानोपस्थास्यति बाटिशा । सवान्देवान्हनिष्यामि नलम्स्येऽदंशचींयदि 
नण्ात्वं च तदात्रस्ता वाक्पतेदुःखितागृहे । वस्िष्यसे दुराचारे मप शापेनगविते ॥ 
* देवभायांस्ु स्वासु तदा शापमयच्छत। 
न चापत्यङृतां प्रीतिपेताःसचां ठमिष्यथ ॥ १८२ ॥ 
द्यमानादिषारात्र वंध्याशब्देन दूषिताः । गौ््यप्येवं तदा शप्ता साविशयाघरघणिनी ॥ 
रुदमानातु सा दष्टा विष्णुना च प्रसादिता । 
पिष्णुरुवाच । 
मा रोदीस्त्वं विशालाश्चि पहयागच्छ सदा शुभे ॥ १८४ ॥ 


१७२ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खृष्टिखण्डे 


प्रविश्य च सभां दैहि मेखलाक्षौमवाससी । गृहाणदीक्चां ब्रह्माणि पादौ च प्रणमामिते 
एवमुक्ता ऽत्रवीदेनं न करोमि वचस्तव । तत्र चाहं गमिष्यामि यत्र श्रोष्येन वै ४वनिम्‌ 

एतावदुक्वा सार्य तस्मात्स्थानाद्विसै स्थिता । 

विष्णुस्तदग्रतःस्थित्वा बुध्वा च करसंपुरम्‌ ॥१८७ ॥ 

तष्टा प्रणतो भूत्वा भक्तया परमया स्थितः । 

विष्णुरुवाच । 

सवगा सवभूतेषु द्रष्टव्या सवतो दता ॥१८८ ॥ 
सदसच्चैवयत्कि चिद्‌ द्रश्यं तन्न विना त्वया । तथापियेषुस्थनेषु द्रष्व्यासिद्धिमीप्ुभिः 
स्मरतव्या भूमिकामैर्वा तत्प्रवक्ष्या मितेऽग्रतः । सावित्री पुष्करेनाम तीर्थानांप्रवरे शुमे॥ 
वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषे छिगध्रारिणी । प्रयागे टलितादेवी कामुकागंधमादने॥ 
मानसे कुपुदा नाम विश्वकाया तथांबरे । गोमते गो मतीनाम मद्रे कामचारिणी ॥ 
मदोत्कटा चै्ररथे जयंती हस्तिनापुरे । कान्यकुब्जे तथा गौरी रंभा मलयपवेते॥१६३ 
एकाघ्रके कोतिमती विश्वा विश्वेश्वरी तथा । कणिके पुरदस्तेति केदारे मागेदायिका 
नंदा हिमवतःपुष्टे गोकर्णे भद्रकाङिरा । स्थाण्वीश्वरे भवानीतु बिट्वके विटवपच्चिका 
श्रीशेरे माधवी देवी भद्रा मद्रेश्वरी तथा । जया घरादशेखे तु कमला कमलालये ॥१६६ 
खद्रकोय्यां तु सद्र।णी काली कालंजरे तथा । महारिगेतु कपिखा ककटि मंगदेश्वरों 
शालग्रामे महादेवी शिवलिगे जलप्रिया । मायापुयां ` कुमारी तु संताने रुखिता तथा 
उत्पलाक्षी सहस्राक्षे हिरण्याक्षे महोत्पछा । गयायां मंगखानाम षिमला पुरुषोत्तमे ॥ 
विपाशायाममोघाक्षी पारा पुण्यर्धने । नारायणी सुपार््वेतु त्रिकूटे भद्रसुदैरी ॥ 
विपुर विपुला नाम करयाणी मलयाचले । कोटवी कोटितीर्थं तु सखुगंधा माधवी घने 
कुठजाघ्रके त्रिसंध्या तु गंगाद्वारे हरिप्रिया । शिवक्तुडे शिचानंदा नंदिनी दै षिकातरे ॥ 

रुकिमिणी द्वारवत्यां तु राधा चन्दावने तथा | 

दैवकी मथुरायां तु पाताटे परमेश्वरी ॥ २०३ ॥ 
चित्रकरे तथा सोता विध्ये विध्यनिवात्तिनी । सद्यद्राचेकवीरा तु हरिशंदरेतु चंद्रिका 


सप्तदशोऽध्यायः | # साषिष्या विष्णवे वरदानम्‌ # १७३ 


रमणा रामतीथं तु यमुनायां श्रगाघती । करवीरे महालशक्ष्मीरमादैवी विनायके ॥२०५॥ 
अरोगा वैयनाथे तु महाकाले महेश्वरी । अभया पुष्पतीरथे तु अमरता र्विध्यकंदरे ॥ 
मांडव्ये मांडघीदैवी स्वाहा मादेश्वरेपुरे । वेगरे तु प्रचंडाथ चंडिकामरकंरके ॥२०७। 
सोमेश्वरे वराया प्रभासे पुष्करावती । देवमाता सरस्वत्यां पारापारतरैेस्थिता ॥ 
महार्थे महापद्या पयोष्ण्यां पिगलेभ्वरो । सिहिकारृतशौचे त॒ कातिकेये तु शंकरी ॥ 
उत्पखावतेके टोला खुभद्रा सिधुसंगमे । उमा सिद्धवने लक्ष्मीरनंगा भरताश्रमे॥२१० 
जालंधरे विश्वमुखी तारा किप्किध्पतरते । देवद्‌ाद्वने पुष्मेधा काश्मीरमण्डले॥ २११ 
मीमदेवी हिमाद्रौ च तुण्िवखेश्वरे तथा । कपालमोचने ध्रद्धा माता कायावरोहणे ॥ 
शंखोद्धारेध्वनिरनाम धृतिः पिडारके तथा । काटा तु चंद्रभागायामच्छोदैसिद्धिदायिनी 
वेणायाममरताद्रैवी बदर्यामुवेशी तथा । ओषधी चोत्तरकुरौ कुशद्वीपे कुशोदका॥२१४॥ 
मन्मथा हेमक्रटे त॒ कुमुदे सत्यवादिनी । अश्वत्थे वंद्नीया तु निधिर्वेश्रवणाख्ये ॥ 
गायत्री वेदवदने पावंती शिवसन्निधौ । देवलोके तथेद्राणी ब्रह्मास्ये तु सरस्वती ॥ 
सूर्धरकिे प्रमा नाम मातृणां वैष्णवी तथा । असखन्धती सतीनां तु रामासु च तिरोत्तमा 
चित्रे ब्रह्मकला नाम शक्तिः सर्वशरीरिणाम्‌ । एतदु्तयामयाप्रोक्तनामा्टशतमुत्तमम्‌ ॥ 
अ्रोत्तरं च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम्‌ । यो जपेच्छुणुयाद्वापिसवंपापेःग्रमुख्यते॥२१६॥ 
येषु तीर्थेषु यःङृत्वा स्नानं पश्येन्नरोत्तमः । सवेपापविनिमुक्तः कटपं ब्रह्मपुरे वसेत्‌ ॥ 

नामाएकशतं यस्तु श्रववरदुब्रह्मस्तन्निध्रौ । पौण मास्याममायां वा बहुपुत्रो भवेन्नरः ॥ 
गोदाने श्राद्धदाने घा अहन्यहनि घा पुनः । देवाचनविधोौ शदण्वन्परं ब्रह्माधिगच्छति॥ 

पवं स्तुवंतं साघित्री विष्णु प्रोवाच खु्ता। 
सावित्रयुवाच । 
सम्यक्स्तुता त्वया पुत्र त्वमजय्यो भषिष्यसि॥२८३॥ 

अवतारे सदारस्त्वं पित॒मातृषुवलभः । इह चागत्य यो मां तु स्तवेनानेन संस्तुयात्‌ ॥ 
सर्वपापविनिर्मृक्तःपरं स्थानं गमिष्यति । गच्छ यज्ञं विरिशवस्य समासि नय पुत्रक ॥ 
करके प्रयागे च भविष्ये चान्नदायिनी । समीपगास्थिताभत्तकरिष्येतवभाषितम्‌ ॥ 


१४४ # पद्मपुराणम्‌ # ` [१ शष्ठिखण्डे 


पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्तोगतो विष्णुब्रह्मणःसद उत्तमम्‌ । गतायामथ साविष्यां गायश्नी वाक्यमत्रघीत्‌॥ 
गाय्युघाच । 
श्ण्वन्तु वाक्यमुषयो मदीयंभत्‌ सन्निधौ । यदिदं घस्म्यहं तुष्टा घरदानाय चोद्यता । 
ब्रह्माणं पूजयिष्यं ति नराभक्तिसमन्विताः । तेषां वस्त्रं धनं धान्यंदाराःसौख्यंधनानिच 
अविच्छिन्नं तथा सौख्यं गृहे वैपुत्रपौ नकम्‌ । भुक्वासौखुचिरंकालमंतेमोक्चंगमिष्यति 
पुलस्त्य उवाच । 

ब्रह्माणं च प्रतिष्ठाप्य स्वेयत्नैविधानतः। यत्पुण्यफरमाप्रोति ततरैकाग्रमनाःश्यणु॥२३१ 
सवेयक्ञतपोदानतीथं वेदेषु यत्फखम्‌ । तर्फ कोटिगुणितं खमेतेतत्परतिष्ठया ५॥२३२॥ 
पौर्णमास्युपचासं तु रत्वा मक्तयानराधिप । अनेन विधिना यस्तु षिरिचि पूजयेन्नरः 
प्रतिपदि महाबाहो स यातिब्रह्मणःपदम्‌ । धिरिचि वासुदेवं त॒ ऋत्विग्भिश्च विरोषतः॥ 

कार्तिके मासि देवस्य रथयात्रा प्रकीतिता । 

यां कृत्वा मानवा मत्तया संयाति ब्रह्मलोकताम्‌ ॥ २३५ ॥ 
कातिकेमालि राजेद्र पौर्णमास्यां चतुर्मुखम्‌ । मार्गेण ब्रह्मणा साद्धंसावित्या च परंतप 
भ्रामयेन्नगरं सवं नानावाद्यकस्तमन्वितः ।. स्थापयेद्‌ भ्रामयित्वा तु सलोकनगरं नृप ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयित्वाग्रे शांडिखेयं प्रपूञ्यच । आरोपयेद्रथे दैवं पुण्यवादिन्ननिःस्वनेः ॥ 
रथात्रे शांडिलीपुत्रं पूजयित्वा विधानतः । ब्राह्मणान्वाचयित्वातुङत्वापुण्याहमङ्लम्‌ 
देवमारोपयित्वा च रथे कुर्यात्परजागरम्‌ । नानािधः परे्षणिकत्रह्यघोषेश्च पुष्कलः ॥ 
रत्वा प्रजागरं देवं प्रमाते ब्राह्मणान्नृप । भोजयित्वा यथाशक्ति भक्ष्यमोज्यैरनेकशः॥ 
पूजयित्वा जनंधीरमे त्रेणविधिवन्नृप । आञ्येन तु महावाहो पयसापायसेन च॥२४२॥ 

ब्राह्मणान्वाचयित्वा तु स्वस्त्या तु धिधिषन्नृप । 

रत्वा पुण्यादशब्दं च तद्रथं ्रामयेत्पुरे ॥२४३ ॥ 
विप्रश्वतुर्वेदवि द्वि्रामयेदुबरह्मणोरथम्‌ । बदडवाथवेणोर्ोरछंदोगाध्वर्य मिस्तथा ॥२९४) 


सप्तदशो ऽध्यायः ] # गायऽया ब्रह्मनतकथनम्‌ # १४५ 


भ्रामयेदेवदेवस्य सुरशरष्ठस्य तं रथम्‌ । प्रदक्षिणं पुरं स्वं मार्गेण सुसमेन तु ॥२४५॥ 
नवोढव्यो रथो वीर शरद्रेण हितमिच्छता । नचारोहेद्रथं प्राज्ञो मुक्त्वैकं भोजकः नुप ॥ 
ब्रह्मणो दक्षिणे पाश्वे गायत्रीं स्थापयेन्नुप । भोजकं वामपार्श्वे तु पुरतः पड्जे न्यसेत्‌ 
एवं तूथेनिनादेस्तु शंखशब्दैश्च पुष्कलः । भ्रामयित्वा रथं वीर पुरं सर्व प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

स्वस्थाने स्थापयेदेवं दत्वा नीराजनं वधः । 

य एवं क्ररूते याज्रां यो वा भस्यापि परयति ॥ २४६ ॥ 

रथं घा कषयेस्तु स गच्छेद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ । 

कातिके मास्यमावास्यां यश्च दीपप्रदीपनम्‌ ॥ २५० ॥ 
शारायां ब्रह्मणः कुयात्स गच्छेत्परमं पदम्‌ । गंचयुष्पैनेवेवस्त्ररात्मानं पूजयेत्तु यः ॥ 
तस्यां प्रतिपदायां तु स गच्छेब्रह्मणः पदम्‌ । महापुण्या तिथिरियं बल्टिराज्यप्रवर्तिनी 
बरह्मणः सुप्रिया नित्यंबारेयी परिकीतिता । ब्रह्माणं पूजये्योऽस्यामात्मानं च चिक्लेषतः 
स याति परमं स्थानं षिष्णोरमितेतजसः । चैत्रमासि महाबाहो पुण्या प्रतिपदांवरा ॥ 

तस्थां यः श्वपचं स्पृष्टा स्नानं कुर्याज्नरोत्तमः। 

न तस्य दुरितं किचिन्नाधयो व्याघयो नृप ॥२५५॥ 
भवंति कुर्शादूंल तस्मात्स्नानं समाचरेत्‌ । दिव्यं नीराजनं तद्धि सवंरोगषिनाशनम्‌ 

गोमहिष्यादि यत्किचित्तरस्वं कषयेन्नुप । 

तेन बस्नादिभिः सर्वैस्तोरणं बाह्यतो न्यसेत्‌ ॥ २५७॥ 
ब्राह्मणानां तथा भोञयं कुर्यार्छुरकुलोढदह । तिस्रो शेताः पुरा प्रोक्तास्तिथयःकुरनंदन 
कातिकेऽयुजे मासि चैत्रे मासि तथा नुप । लानं दानं शतगुणं कातिके या तिथिनु प 

बलिराज्ञस्तु शुभदा पशूनां हितकारिणी । 

गायश्रयुवाच । 

यदुक्तं तु तया वाक्यं सापित्या कमलो दुवः ॥ २६० ॥ 
न तु ते ब्राह्मणाःपूजां करिष्यंति कदाचन । मदीयं तु वचः श्रुत्वा ये करिष्यंतिचाचनम्‌ 
इह भुक्त्वा त॒ भोगांस्ते परत्र मोक्षभागिनः । पतां क्ञत्वा परां द्रष्ट पर त॒ष्ःप्रयच्छति 

१०- 
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शक्राहं ते बरं दास्ये संग्रामे शघ्रुनिग्रहे । तदा ब्रह्मा मोचयिता गत्वा शत्रु निकेतनम्‌ ॥ 
स्वपुरं लप्स्यसे नष्टं शत्रुनाशात्पयं मुदम्‌ ! भकटकं महद्राज्यं ब्रेरोक्ये ते भविष्यति 
मर्त्यलोके यदा विष्णो अवतारं करिष्यसि । भ्रात्रा सपर दुःखं स्वभार्याहरणादिजम्‌ 

हत्वा शत्रं पुनर्भाया ' रपस्यसे सुरसम्निधौ । 

गृहीत्वा तां पुना राज्यं कत्वा स्वगं गमिष्यसि ॥२६६ ॥ 
एकादश सहस्राणि वर्षाणां च पुनदिघम्‌ । ख्यातिस्ते विपुला लोके अनुरागं जनेस्सह 

सांतानिका नाम तु वे लोकाः स्थास्यति भाविताः। 

त्वया ते तारिता दैव रामरूपेण मानवाः ॥ २६८ ॥ 
गायत्री तु तदा श्ट्रं वरदा प्रत्यभाषत । पतितेऽपि च ते छग पूजां कुर्वति ये नराः ॥ 
ते पूताः पुण्यकर्माणःस्वगेरोकस्य भागिनः । न तां गति चाश्रित न क्रतौ हुतपावके 
यां गति मनुजा यांति तव छिगस्य पूजनात्‌ । गंगातीरे सदा छिगं बिखवपत्रेण ये तव 
पूजयिष्यति सुप्रीता सद्ररोकस्य भागिनः. प्राप्यापि सवेमश्चत्वमग्ने त्वं भव पाचनः ॥ 

त्वयि प्रीते खुराः स्वं प्रीता वे नान्न संशयः । 

त्वन्मुखेन हविर्देवाः प्रोताः प्राप्य सद्‌ा ध्रुवम्‌ ॥ २७३ ॥ 
भुंजते नान्न संदेहो वेदोक्तं घचनं यथा । गायत्री ब्राह्मणांस्तांश्च सर्वा श्चैवात्रवीदिदम्‌ 
युष्माकं प्रीणनं कृत्वा सवती्थषु मानवाः । पदं सर्वे गमिष्यंति वैराजाख्यं न संशयः 
अन्नप्रकारान्वि षिधान्दत््वा दानान्यनेकशः । श्राद्धेषु प्रीणनं कत्वा दैव देवा भवंति ते 
ये च वै ब्राह्मणधरेष्ठास्तेषामास्ये दिवौकसः । सुंजते च हविः क्षिप्रं कव्यं चैव पितामहाः 
यूयं हि धारणे शक्तास्त्रेलोक्वस्य न संशयः, प्राणायामेन चैकेन सर्वे पूता भविष्यथ ॥ 

विशेषात्पुष्कर स्नात्वा मां जप्त्वा वेदमातरम्‌ । 

प्रतिग्रहश्ृतान्दोषान प्राप्स्यथ द्विजोत्तमाः ॥ ७६॥ 

पुष्करे चान्नदानेन प्रीताः स्युः सर्वदेवताः । 

पक स्मिन्मो जिते विप्रे कोख्याः फरमवाप्स्यते ॥ २८० ॥ 
ब्ह्महत्यादिपापानि दुष्ृतानि कृतानि च । तरिष्यन्ति नरास्सवें दवा युष्मत्करेधनम्‌ 
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मदीयेनतुजाप्येन जन्ममिस्तुत्रिभिःकृतम्‌ । ब्रह्महत्यासमंपापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥२८२ 
दशभिजेन्मभिर्जातं शतेन च पुरारतम्‌ । च्रियुगेन सहस्रेण गायत्री हंति किद्विषम्‌ ॥ 
एवं ज्ञात्वा सदापूता;जाप्ये तु मम वै रुते। भविष्यध्वं न संदेहो नात्र कार्याविचारणा 
प्रणवेन न्रिमात्रेण साद्धं जप्त्वा विशेषतः । पूताःसर्वे न सदेहो जप्त्वा मां शिरसासह 
अष्टाक्षरा स्थिता चाहं जगद्वथाघ्तं मया त्विदम्‌ । मातां स्वैवेदानां पदैः सर्वैरटंङृता॥ 

जप्त्वा मां भक्तितःसिद्धि यास्यंति द्विजक्तत्तमाः । 

प्राधान्यं मम जाप्येन सर्वषां बो भविष्यति ॥ २८७ ॥ 
गायत्रीमात्रसरोऽपि घरं विप्रः सुसंयतः । नायं जितश्चतर्वेदी सर्वाशी सवेविक्रयी ॥ 
यस्माद्धिपरेषु साविष्या शापो दत्तःसदस्यथ । अत्र दत्तं हुतं चापि सवंमक्षयकारकम्‌॥ 
दत्तो घरो मया तेन युष्माकं दविजसत्तमाः । भश्रिहोज्रपरा विप्रालिकाटंहोमदायिनः 

स्वगं ते त॒ गमिष्यंति सेकविशतिभिःकुः । 

पुलस्त्य उवाच । 

एवं शक्रस्य विष्णोश्च रुद्रस्प पावकस्य च ॥ २६१ ॥ 
ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च गायत्रीवरमुत्तपम्‌ । तस्मिन्वे पुष्करे दर्वा ब्रह्मगःपाश्वेगाभवत्‌ 

चारणैस्तु तदाख्यातं लष्ट्म्या वे शापकारणम्‌ । 

युवतीनां च सर्वासां शापाञ्जात्वापृथक्‌ पृथक्‌ ॥२६३॥ 

लक््म्याश्चैव वरे प्रादाद्रायत्री ब्रह्मणः प्रिया । 

गाय्युवाच । 

अङ्ग त्सितन्सदा सर्वान्कवेती धनशोभना ॥ २६४ ॥ 
शोभिष्यसे न संगेहःसर्वेभ्प्रःप्रीतिदायिनी । येत्वथा चीश्चिताःपुत्रि सर्वेते पुण्यभाजनाः 
परिल्यक्तास्त्वया ये तु सर्वे ते दुःखभागिनः । तेषां जातिः कुं शीरं धमेश्चैव वरानने 
सभायां ते च शोभते द्रश्यंते चैव पार्थिवैः । अथित्वंचैवतेषांतु करिष्यंति द्विजोत्तमाः 

सौजन्यं तेषु कुर्वति त्वं नो भ्राता पिता गुरः । 

बांधवोऽपि न संहो न जीवेयं त्वया षिना ॥ २६८ ॥ 
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त्वयि द्रष्ट प्रसन्ना मे दरिभवति शोभना । मनःप्रसीदतेऽत्यथं सत्यं सत्यं वदामि ते ॥ 
पवं विधानि वाक्यानि त्वदटृष्टया ये निरीश्चिताः । 
सज्ञनास्ते तं श्रोष्यति जनानां प्रीतिदायकाः ॥ ३०० ॥ 
इद्रत्वं नहुषः प्राप्य द्रष्य त्वां याचयिष्यति। त्वदुद्रटधातु हत्तःपापो ह्गस्त्यवचनाद्धुषम्‌ 
सपेत्वं समनुप्राप्य प्राथंयिष्यति तं तु सः । दपेणाहं विनष्टोऽस्मि शरणं मे मुने भव।॥ 
घाक्येन तेन तस्यासी नृपस्य भगवानृषिः । रत्वा मनसि कारुण्यमिदं वाक्यं घदिप्यति 
उत्पत्स्यते कुरे राजा त्वदीये कुलनंदनः । सपेरुपधरं द्रष्टा स ते शापं हि सेत्स्यति ॥ 
तदा त्वं सपंतां त्यक्त्वा पुनःस्वगं गमिष्यसि । अश्वमेधङृते न त्वं भत्रं सदपुनदिघम्‌ 
प्राप्स्यसे वरदानेन मदीयेन सुलोचने । 
पुटस्त्य उवाच । 
दैवपल्न्यस्तद्‌ा स्ास्तएटया परिभाषिताः ॥३०६ ॥ 
अपत्यैरपि दीनानां नेव दुःखं भविष्यति । गौरीचेव तु गायण्या ठद्‌ा सापि विबोधिता 
ब्र हिता परितोषेण वरान्दत्वा मनस्विनी । समाप्ति तस्य यक्षस्य काक्ष॑ती ब्रह्मणःप्रिया 
घरदां तां तथा दृष्ट गायत्नीं वेदमातरम्‌ । प्रणिपय तदा रद्रःस्त॒तिमेतां चकारह ॥३०६ 
स्द्र उवाच । 
नमोऽस्तु तें बेदमातरषटक्षरषिशोधिते। गायत्री दुगंतरणी घाणी सप्तविधा तथा॥३६० 
सर्वाणि स्तुतिशास्राणि गाथाश्च निखिलास्तथा । 
अक्चयणि च सर्वाणि लक्षणानि तथेव च ॥३९१२१ ॥ 
भाष्यादिसवंशास्त्राणि ये चान्ये नियमास्तथा । 
अक्चराणि च स्वांणि त्वं तु देषि नमोऽस्तुते ॥ ३१२॥ 
श्वेता त्वं श्वेतरूपाऽसि शशकेन समानना। बिभ्रती षिपुरौ बाह कदरीगभको मलौ ॥ 
एणग्ट'गं करे ग्य पंकजं च सुनिर्मलम्‌ । घसानाबसने क्षौमे रक्तेनोत्तरवासक्ता ॥३१४॥ 
शशिररिमप्रकारोन हारेणोरसि राजिता । दिव्यक्ुडलपूणभ्यां कर्णाभ्यां श्ुषिभूषिता 
चन्द्रसा पल्न्यभूतेन मुखेन त्वं विराजसे । मुकुटेनातिशुद्धेन केशबेधेन शोभिता ॥३१६॥ 
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भुजगामोगसद्वशौ भुजौ ते भूषणं दिवः । स्तनौ ते रुचिरौ दैवि घर्ुछौ समनूचुकौ 
जघनेनातिशुप्रेण भरिवरीभंगदपिता । सुमध्यवत्तिनी नाभिर्ग॑भीरा शभदरिनी ॥३१८ ॥ 
धिस्तीणेजघना देवी सुश्रोणी च वरानने । सुजातव्रत्तोरुयुगा सुजानुवरणा तथा ॥ 
जटोक्रचधारिणी सा त्वं भुषि सत्योपयाचना । भविष्यसि महाभागे वरदा चरवणिनी 

पुष्करे च छता यात्रा द्रष्टा त्वां संभविष्यति । 

ज्येष्ठे मासे पीणेमास्यामग्धरां पूजां च रप्स्यसे ॥ ३२९ ॥ 
ये च घा त्वत्पभावन्ञाःपूजयिष्यंति मानवाः । न तेषां दुरेभं किचित्पुत्रतोधनतो ऽपिवा 
कातारेघु निमस्नानामरन्यां घा महाणवे । दस्युभिर्वानिरूदवानां त्वं गतिःपरमा नृणाम्‌ 

त्वं द्धिः श्रीधु तिःकीतिर्हीविद्यासन्नतिर्मतिः। 

संध्या राच्चिः प्रभा निद्रा काटरात्रिस्त्वमेव च ॥ ३२८४ ॥ 
भम्बा च कमखा मातव्रह्याणी ब्रह्मचारिणी । जननी सर्वदेवानां गायत्री परमांगना ॥ 
जया च विजया चैव पुष्स्त्वं च क्षमा दया । सावित्र्यवरजा चासि खदा चे पितुमेम 
वहुरूपा धिश्वरूपा सुनेत्रा ब्रह्मचारिणी । सुरूपा त्वं विशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी। 
नगरेषु च पुण्येषु आश्रमेषु वरानने । वासस्तव महादेषि घनेपूपचनेषु च ॥ ३२८ ॥ 
ब्रह्मस्थानेषु सर्वेषु ब्रह्मणो घामतःस्थिता । दक्षिणेन तु सापित्री मध्ये ब्रह्मा पितामहः ॥ 

अन्तर्वेदी च यज्ञानाभ्रत्विजां चापि दक्षिणा । 

सिद्धिस्त्वं हि नृपाणां च वेला सागरजा मता ॥ ३३० ॥ 

ब्रह्मचारिणि या दीक्षा शोभा च परमा मता। 

ज्योतिषां च प्रभा दैषी लक्ष्मीनारायण स्थिता ॥ ३३१ ॥ 
क्षमासिद्धिमंनीनां च नक्षत्राणां च रोहिणी । राजद्वारेषु तीथषु नदीनां संगमेषु च ॥ 
पूरणिमापूर्णचन्द्रे च बुद्धिरनीत्यां क्षमा धृतिः । उमा दैवी च नारीणां श्रूयसे वरवणिनी 
इन्द्रस्य चारुटरषटिस्त्वं सहस्ननयनोपगा । ऋषीणां धमेवुद्धिस्त्वं देवानां च परायणा 
कर्षकाणां च सीता त्वं भूतानां धरणी तथा९। ख्रीणामवेधन्यकरी धनधान्यपरदा सद्‌ 

व्याधि त्युं भयं चैव पूजिता शमयिष्यसि ।; 


१५०. # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


तथा तु कातिके मासि पौर्णमास्यां सुपूजिता ॥ ३३६ ॥ 
सवेकामप्रदा देवी भविष्यसि शुभप्रदे । यश्चेदं पठते स्तोत्रं शणुयाद्वाप्यभीकट्णशः ॥ 
सर्वाथंसिद्धि खमते नरो नास्त्यत्र संशयः । 
गायष्युचाच । 
भविष्यत्येषमेवं तु यत्त्वया पुत्र भाषितम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
विष्णुना सहितः स्वंस्थनेष्वेव भविष्यसि ॥ ३२६ ॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे सृष्िखंडे साविनच्रीषिवादगायन्रीवरपदानंनाम सप्तदशोऽध्यायः. 
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अष्टादरो ऽध्यायः 


ब्रह्मदेवकृतयज्ञस्य विस्तरेण वणेनम्‌ 
भीष्म उवाच । 
भत्यद्ुतमिदं ब्रह्जञ्छू. तघानस्मि तत्त्वतः। अभिषेकं तु गायत्याःसखदस्यत्र तथा छतम्‌ ॥ 
विरोधश्चैव साषित्र्या शापदानं तथा कृतम्‌ । विष्णुना च यथादेी सवेस्थानेषु कीतिता 
गायत्री चापि स्द्रेण स्तुता च बरबणिनी । श्रुत्वेदं पूतमात्मानं मन्येऽहं त॒.महासुने ॥ 
प्रह्ठानि च रोमाणि प्रशांतं च मनो मम । श्रुत्वा मे परमा प्रीतिःकौतृहरमथैव हि ॥ 
नारायणस्तु भगवन्छृत्वा तां परमां च वै । 
बरह्मपल्न्याः स्तुति भक्तया न्यस्य तां पवेतोपरि ॥ ५॥ 
उघाच वचनं षिष्णुस्तुष्टिपुष्टिप्रदायकम्‌ । श्रीमती हीमती चेव या च दैवीश्वरी तथा ॥ 
एतदेव श्चतं ब्रह्मस्तच घक्त्रादिनिःखृतम्‌ । उत्तरं तत्र यदुभूतं यश्च तस्मिन्स्थरे छतम्‌ ॥ 
भनुपूर््यां च तत्सर्वं मगवान्वक्ुमहेति । श्रुतेन मे देदशुद्धिभेषिष्यति न संशयः ॥८ ॥ 
पुखस्त्य उवाच । 
यजतः पुष्करे तस्य दैवस्य परमेष्ठिनः । श्णु राजन्निदं चित्रं पूवेमेष यथा छतम्‌ ॥६॥ 


अष्टादशो ऽध्यायः ] # ब्रह्मदेवङ्तयक्ञवर्णनम्‌ # १८५१ 


भादौ छृतयुगे तस्मिन्यजमाने पितामहे । मरीचिरंगिराश्चैव पुलस्त्यः पुरहः क्रतुः ॥ 
दक्षः प्रजापतिश्चैव नमस्कारं प्रचक्षिरे । विद्योतमाना: पुरुषाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ 
उपनृत्यति देवेशं विष्णुमप्सरसांगणाः । ततो गंधवतूर्ेस्तु प्रतिनंद्य विहायसि ॥१२॥ 
वहुभिः सह गंधर्वेःप्रगायति च तुंवुरः । महाश्रुतिश्चिश्रसेन ऊर्णायुरनघस्तथा ॥ १३ ॥ 

गोमायुस्सूयघ्चाश्च सोमव्चाश्च कौरव । 

युगपञश्च तृणायुश्च नंदिध्ित्ररथस्तथा ॥ १४ ॥ 
ज्रयोदशः शालिशिराः पजन्यश्च चतुदंशः । कलिः पंचदशश्चात्र तारकश्चात्र षोडशः ॥ 
हादहाहहश्चगन्धर्वो दंसश्चेव महादुतिः इत्येते देवगन्धर्वा उपगायंति ते विभुम्‌ ॥१६॥ 
तथैवाप्सरसो दि्याउपनृत्यंति तं विभुम्‌ । धाताऽयेमा च सषितावरूणों ऽशोभगस्तथा 
इन्द्रो विवस्वान्पूषा च त्वष्टा पजन्य एवच । इत्येते द्वादशादित्या ञ्वरेतो दीप्ततेजसः 
चक्रुरस्मिन्सुरेशाश्च नमस्कारं पितामहे । मूगन्याधश्च शवंश्च निन तिश्च महायशाः ॥ 
अजेकपाददिवुध्न्यः पिनाकी चापराजितः । भवो षिश्वेश्वरश्चेव कपर्दी च विशांपते॥ 
स्थाणुभगश्च भगवान्ुद्रास्तत्रावतस्थिरे । भश्विनी वसबश्चाण्रौ मरुतश्च महावलाः ॥ 

विश्वेदेवाश्च साध्याश्च तस्मै प्रांजखयःस्थिताः । 

शोषाद्यास्तु महानागा वासुक्भिप्रमुखास्स्थिताः ॥ २२ ॥ 
काश्यपःकबरश्चापि तक्षकश्च महाबलः । अधृष्यास्तेजसा दीप्ता महाक्रोधा महाबलाः 
एते नागा महात्मानस्तस्मै प्रांजलयःस्थिताः । ताष््येश्चारिनेमिश्च गरुडश्च महावलः 
घारुणिश्चेषारुणिश्च वैनतेयाव्यवस्थिताः । नारायणश्च भगवान्स्वयमागत्य रोकषान्‌ 
प्राह खोकगुरं श्रीमान्स सर्वेमंहभिभिः। त्वया ततमिदं सर्वं त्वया स्रं जगत्पते ॥ 

तस्माल्ोकेश्वरश्चासि पद्मयोने नमोऽस्तु ते। 

यदन्न ते मया कायं कतेव्यं च तदा दिश ॥ २७॥ | 
एवं प्रोवाच भगवान्सार्धं देवषिभिः प्रभुः । नमस्कृत्य सुरेशाय ब्रह्मणे ऽव्यक्तजन्मने ॥ 
सख च तत्न स्थितो ब्रह्मा तेजसा भासयन्दिशः । श्रीवत्सरोमसंच्छन्नो हैमसूत्रेण राजता 
सुरषिप्रतिमः श्रीमान्स्वयंभूमृतमावनः । शुचिरोमा -महावक्षाः सवेतेजोमयःश्रसुः ॥३०॥ 
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या गतिः पुण्यशीक्छानामगतिःपापकमेणाम्‌ । योगसिद्धमहात्मानो यं षिदुर्छोकमुत्तमम्‌ 
यस्याष्टगुणमैद्वयं यमाहरदेवसत्तमम्‌ । 
यं प्राप्य शाश्वतं धिपरा नियता मोक्षकांक्चिणः ॥ ३२॥ 
जन्मनो मरणाश्चेव मुच्यते योगभाषिताः । यदेतत्तप इत्याहुः सर्वाध्रमनिषासिनः ॥ 
सेवं सेवं यताहारादुश्चरं बतमा स्थिताः । यो ऽनंतत इति नागेषु प्रोच्यते संयो गिमिः॥ 
सहस्रमूदधो रक्ताक्षः रोषादिभिरनुत्तमैः । यो यज्ञ इति षि्रदरैरिज्यते स्वगंरिप्षुभिः ॥ 
नानास्थानगतिः श्रीमानेकः कविरयुत्तमः। यं दैवं वेत्ति वेत्तारं यज्ञमागप्रदायिनम्‌ ॥ 
वृषाच्निसूर्यचद्राक्षं देवमाकाशषिग्रहम्‌ । तं प्रपद्यामहे दैवं भगवज्छरणाथिनः ॥ ३७ ॥ 
शरण्यं शरणं दैवं सवेदेवभवोद्धवम्‌ । 
ऋषीणां चेव स्मष्ठारं लोकानां च सुरेश्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रियाथं चेव देवानां सवस्य जगतःस्थितो । कल्यं पितृणामुचितं सुराणांहन्यमुत्तमम्‌ 
येन प्रवतितंस्वं तं नवाःस्मस्पुरोत्तमम्‌ । अताभ्निना तु यजता देवेन परमेष्ठिना ॥ ४०॥ 
यथा सृष्टिःङता पूवं यज्ञसृष्टिस्तथा पुनः । तथाब्रह्माप्यनंतेन रोकानां स्थितिकारिणा 
अन्वास्यमानो भगवान्च्रद्धोऽप्यथ च बुद्धिमान्‌ । 
यज्ञवारभवित्यात्मा गतस्तत्र पितामहः ॥ ४२ ॥ 
धनाढ्यं ॐ त्विजः पूणं सदस्यैः परिपालितम्‌ । गृहीतचापेन तदा विष्णुना प्रभविष्णुना 
देत्यदानवराज्ानो राश्षसानांगणाःस्थिताः। आत्मानमात्मना चैव चितयामास वै दतम्‌ 
चितयित्वा यथा तत्वं यज्ञं यज्ञःसनातनः । चरणं तत्र भगवान्कारयामास ऋत्विजाम्‌ 
शृण्वादयाशत्विजश्चापि यज्ञकपर विचक्षणाः । चक्रुषे, चमुर्यैश्च परोक्तं पुण्यं यदक्षरम्‌ । 
शृशरुव॒स्ते मुनिश्रेष्ठा वितते तत्र कमणि । यज्ञविधा बेदधिद्या पदक्रमविदां तथा ॥४७॥ 
घोषेण परमर्पौणां सा बभूव निनादिता । यज्ञसंस्तरवि द्विश्च शिक्षाधि द्विस्तथाद्विजेः ॥ 
शब्दनिवेचनार्थलैःस्वं विद्याविशारदैः । मीमांसाहेतुवाक्यकषेनानाषिद्याविशारदेः ॥४६॥ 
लोकायतिकसुख्येश्च -शुशरुवुश्शब्दमीरितम्‌ । इति्टासपुराणक्षेनकविक्षानवेदिभिः ॥५०॥ 
तत्र तत्र च राजेंद्र नियतान्संशितवतान्‌ । जयपहोमपरान्मुखुयान्दह्रशुर्तत्रवै द्विजान्‌ ॥ 


अष्टादशो ऽध्यायः 1 % ब्रह्मदेचजटुयज्ञस्यवर्णनम्‌ # १ 


यज्ञभूमौ स्थितस्तस्यां ब्रह्मा लोकपितामहः । 

खुराखुरगुरः श्रीमान्सेव्यम्रानः सुरासुर: ॥५२ ॥ 
उपासते च तक्रेनं प्रजानापतयःश्रमुम्‌ । दक्षो चसिष्ठःपुखहो मरीचिश्च द्विजो त्तमः॥५३॥ 
अंगिरा सगुरत्रिश्च गौतमो नारदस्तथा । विद्यमानं चांतरिक्षं घायुस्तेजो जटं मही ॥ 
शब्दः स्पशश्च रूपं च रसो गंधस्तथैव च । विश्टतश्च विकारश्च यच्चान्यत्कारणं महत्‌ 

ऋग्यज्ञःसामाथर्वांख्या वेदाश्चत्वार एव च । 

शब्दःशिक्षा निरुक्तं च कठपश्छंदःसमन्विताः ॥ ५६ ॥ 
आयुवेदधनुवेदौ मीमांसा गणितं तथा । दस्त्यश्वज्ञानसदिता इतिहाससमन्विताः ॥ 
पतैरंगेरूपांगेश्च वेदाः सर्वे विभूषिताः । उपासते महात्मानं सहां कारं पितामहम्‌ 
तपश्च क्रतवश्चैव संकत्पःप्राणपव च । एतेचान्ये च वहवः पिततामहमुपस्थिताः ॥ ५६ ॥ 
अर्थोधमेश्च कामश्च देषोदशश्च सवेदा । शुक्रो बृहस्पतिश्चैव संवर्तो बुध एव च ॥६०॥ 
शनेश्चरश्चराहुश्च प्रहाःस्े तथेव च । मरुतो विश्वकर्मां च पितरश्यापि भारत ॥ ६१॥ 
दिवाकरश्च सोमश्च ब्रह्माणं पर्युपासते । गायत्रीदुगंतरणी घाणी सप्तविधा तथा ॥ 

स्घांणि श्ुतिशास्नाणि यमाश्च नियमास्तथा । 

अक्षराणि च सर्वाणि नक्षत्राणि तथैव च ॥ ६३॥ 
भाष्याणि सर्वशास्राणि देहवंति विशांपते । क्चणाटवा मुहर्ताश्च दिनंरात्रिस्तथेव च 
अद्ध॑मासाश्च मासाश्च ऋतवःसर्वणव च । उपासते महात्मानं ब्रह्माणं देवतेःसह ॥ 
अन्याश्च देव्यःपरवरा हीःकीतिर्य तिरेव च । प्रमा धृतिःक्षमा भूतिर्नी तिविदामतिस्तथा॥ 

श्ुतिःस्मतिस्तथा क्षात्िःशां तिःपुष्टिस्तथा क्रिया । 

सर्वाश्चाप्सरसो दिव्या नृत्यगीतविशारदाः ॥ ६७ ॥ 
उपतिष्ठंति ब्रह्माणं सर्वास्ता देचमातरः । विप्रचित्तिः शिषिःशांकरूस्यःशंकुस्तथेव च ॥ 
वेगघान्केतुमायुग्रःसो.ऽग्रोव्यन्रो महासुरः । परिघःपुष्करश्चैव सां बोऽश्वपतिरेव च ॥ 

प्रहादोऽथ बलिः कुमः संहादो गगनप्रियः । 

अनुहादो हरिहरी वराहश्च कुशोरजः ॥ ७० ॥ 


१५४ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खृष्टिखण्डे 


यो निभक्षो वृषप्वां छिगभक्चोऽथ वे कुरः । निष्प्रभःसप्रभःश्रीमांस्तथैव च निरुदरः ॥ 
एकचक्रो महाचक्रो दिचक्रः कुटसंभवः । शरभःशलभश्चेव क्रपथःक्रापथःक्रथः ॥७२॥ 

बृहद्वा तिमंहाजिहः शंकुकर्णो महाध्वनिः । 

दीघंजिह्योऽकंनयनो भदुकायो मृडप्रियः ॥ ७३ ॥ 
वायुगरिषठो नमुचिश्शम्बरो विञ्वरो विभुः । विष्वक्सेनश्चंदरहंता क्रोधवर्धन पएषच 
काटकःकलटकांतश्च कुण्डदःसमरप्रियः । गरि्रश्च घरिष्ठश्च प्रलंबो नरकःपृथुः ॥ ७५॥ 
दरतापन वातापी केतुमान्बलदपितः । भसिलोमा सुखोमा च बाष्कलिःप्रमदो मदः ॥ 
श्रगाटवदनश्चैव केशी च शरदस्तथा । एकाक्षश्चैव राहुश्च बृ्रःकोधविमोक्षणः ॥७७॥ 
एते चान्ये च बहघो द्‌नवा बलद्पिताः। ब्रह्माणं पयपासंत घाक्यं चेदमथोचिरे ॥७८॥ 
त्वया सृष्राःस्म भगवंस्त्रेखोक्यं भवता हि न+ दत्तं सुरवरश्रे्ठ देवेभ्यश्चाधिकाःकताः ॥ 
भगवन्निह कि कुर्मो यज्ञे तव पितामह । यद्धितं तद्वदास्माकं सम्रथाःकायेनिर्णये ॥८० 
किमेभिष्ते वराकंश्च अदितेर्गभसंभवेः । दैवतेनिहतैःस्वःपराभूतेश्च सर्वदा ॥ ८१ ॥ 
पितामहोऽसि सर्वेषामस्माकं दैवतैःसह । तव यज्ञसमाप्तौ च पुनरस्मासु देवतैः॥८२॥ 
धियं प्रतिविसेधश्च भविष्यति न संशयः । श्दानीं प्रेक्षणं कमेःसहिताःसवंदानवेः ॥८३ 

पुलस्त्य उवाच । 

सगव तु घचस्तेषां श्रुत्वा दैवो जनादन: । शक्रेण सहितःशंभुमिदमाह महायशाः ॥ 
यले पेतामहे ये तु सम्प्राप्ता दनुपुङ्वाः । ब्रह्मणा मंत्रिताश्चेह विष्नाथं प्रयतंति ते ॥८५ 

अस्माभिस्तु क्षमा कायां यावद्यज्ञः समाप्यते । 

समापे तु क्रताघस्मिन्युद्धं कायं दिवौकसाम्‌ ॥ ८६ ॥ 

यथा निदाना भूमिस्तथा कायं त्वया विभो । 

जयाथं चेह शक्रस्य भवता च मया सह ॥ ८७ ॥ 
द्विजानां परिवेष्टारो मरतःपरिकद्पिताः । दानवानां धनं यश्च गृहीत्वा तद्यजामहे ॥ 
अन्रागतेषु विप्रेषु दुःखितेषु जनेष्विह । व्ययं तस्य करिष्यामो दासभावे निवेशिताः॥ 
धदंतमेवं तं धिषण ब्रह्मा घचनमत्रबीत्‌ । पते दनुसुताःकरद्धा युष्माकमपि नेप्सिताः ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ] * विष्णुदानववैरवर्णनम्‌ # १५५ 


भवता च क्षमा कार्या र््रेण सह दैवतैः । छृतेयुगावसाने तु समापत्ति च कतौगते ॥ 
मया च प्रेषिता यूयमेते च दनुपुंगवाः । संधिं वि्रहोघापि सर्वैःकार्यस्तदैव दि ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
पनस्तान्दानवान्त्रह्या वाक्यमाह स्वयं प्रभुः | 
दानवैने विरोधोऽत्र यज्ञे मम कथंचन ॥ ६३ ॥ 
मेत्रभाषस्थिता यूयमस्मत्कायपरायणाः । 
दानवा उचुः | 
सवेमेतत्करिष्यामः शासनं ते पितामह ॥ ६४ ॥ 
अस्माकमनुजा देवा भयं तेषां न विद्यते ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
पतच्छर त्वा तदा तेषां परितुष्टःपितामहः ॥ ६५॥ 
मुहतं तिष्ठतां तेषामनुषिकोरिरुपागता । श्रुत्वा पैतामहं यज्ञं तेषां पूजां तु केशघः ॥ 
आसनानि ददी तेषां तदा देवःपिनाकधुक्‌ । वसिष्ठो ऽं ददौ तेषां ब्रह्मणा परिचोदितः 
गामधघं च ततो दत्वा पृष्टा कुशलमचर्पयम्‌ । 
निवेशं पुष्करे दत्वा स्थीयतामिति चाव्रवीत्‌ ॥ ६८ ॥ 
ततस्त ऋषयःसर्वे जराजिनधरास्तथा । शोभयंतःसरश्ेष्ठं गङ्कामिव दिवौकसः ॥ 
मुंडाःकाष्रायिणश्चैके दीधेश्मधरुधराः परे । विररेद्‌ शने.केचिशिपिराक्षास्तथापरं ॥ 
वृहत्तनुदराःकेऽपि केकराक्षास्तथापरे । दीध्रेकणां विकर्णश्च करणश्च श्रुरितास्तथा ॥ 
दीघेफाला विफालाश्च स्नायुचमावगुंटिताः । 
निर्गतं चोदरं तेषां मुनीनां भाषितात्मनाम्‌ ॥ २॥ 
ष्च ते पुष्करं तीर्थं दीप्यमानंसमंततः । तीर्थलोभान्नरव्याघ्र तस्य तीरे व्यचस्थिताः ॥ 
वाललिद्या महात्मानो शश्मकुदधास्तथापर । दंतोटूललिनश्चान्ये संप्रक्ञालास्तथापर 
वायुभक्षा जलाहाराः पणाहारास्तथापरे । 
नानानियमयुक्ताश्च तथा स्थंडिल्शायिनः ॥ ५॥ 


१५६ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खसृषिखण्डे 


सरस्यस्मिन्मुखं दरष्टा सुरूपास्याःक्षणादनु । किमेतदितिवित्याथ निरीक्ष्य च परस्परम्‌ 
भस्मिस्ती्थे दशनेन मुखस्येद सुरूपता । मुखदर्शनमित्येव नाम कृत्वा तु तापसाः ॥ 
स्नाता नियमयुक्त्चषुरूपास्ते तद्रा भवन्‌ । देवपुत्रोपमा जाता अनौपम्यगुणान्विताः 
शोभमाना नरश्रेष्ट स्थिताःसवें वनौकसः । यक्ञोपवीतमात्रेण व्यभजंस्तीर्थमंजसा ॥ 
जह्वतश्चागनिहो त्राणि चकरश्च विविधाः क्रियाः | 
चितयंतो हि राजद्र तपसा दग्धकिर्विषाः ॥ ९० ॥ 
न यास्यामो परं तीर्थं ज्येष्ठभावो त्विदं सरः। ज्येष्टपुष्करमित्येषनाम चक्रद्धिजातयः 
तत्र कुः्जान्बहन्द्र्टा स्थितांस्ती्थ॑समीपतः। बभूवु विस्मितास्तत्र जना ये च समागताः 
दत्वा दानं द्विजातिभ्यो भांडानि विषिधानि च। 
भ्रुत्वा सरस्वतीं प्राचीं स्नातुकामां द्विजागताः ॥ १३ ॥ 
सरस्वती तीथंवरा नानाद्विजगणे्यता । बदरेगुदकाश्मयग्श्ला्वत्थविभीतकः ॥ १७ ॥ 
पीटोमेश्च पलाशेश्च करीरेःपीटुमिस्तथा । सरस्वतीतीथरहैधन्वनेःस्यंदनेस्तथा ॥ 
कपित्थैःकरवीरेश्च बित्वेराघ्रतकेस्तथा । अतिपुक्तकषंडेश्च पारिजातेकव शोभिता ॥ 
कदंबवनभूयिष्टा सवंसत्वमनोरमा । बाय्वंवुफच्पणदिंदतोटखलिकेरपि ॥ ₹ॐ ॥ 
तथाश्मकृदटमुष्पेश्च वरिष्ठेमुनिभिच ता । स्वाध्यायघोषसंयुष्ा स्गयूथशताङला ॥ 
अहिसेधमे परमस्तथा चातीव शोभिता । सुधमा कांचनास्या च प्राची नंदाविशालका 
स्रोतोभिःपंचमिस्तत्र वतेते पुष्करे नदरी । पितामहस्य सदसि घत्तमाने महीतले ॥२० 
वितते यज्ञवाटे तु स्वागतेषु द्वि जादिषु । पुण्याहधोपेविततेदे वानां नियमेस्तथ। ॥२६॥ 
दैवेषु चेव व्यग्रेषु तस्मिन्यज्ञ विधौ तथा । तत्र चेव महाराज दीक्षिते च पितामहे ॥ 
यजतस्तस्य सूत्रेण सवेक।मसरद्धिना । मनला चितित्ता ह्यर्था धर्माथेक्कशलास्तधा ॥ 
उपतिष्ठंति राजेंद्र दविजातींस्तच्र तत्र ह । जगुश्च देवपंधवां ननृतुश्चपप्रोेगणाः ॥२७ 
वादित्राणि च दिव्यानि बादयामासुरंजसा। 
तस्थ यज्ञस्य संपत्या तुतुषुदवता अपि ॥ २५॥ 
विस्मयं परमं जगुः कितु मायुषयोनधः । बतेमनि तया यहे पुष्करस्थे पितामहे ॥ 


अष्टादशो ऽध्यायः ] # प्राचीसरस्वतीचरिजम्‌ # १५७ 


भच्रवनृषयो भीष्म तदा तुष्टास्सरस्वतीम्‌ । सुप्रभां नाम राजद नाम्ना चैव सरस्वतीम्‌ 
ते दश्च मुनयःसवे वेगयुक्तां सरस्वतीम्‌ । पितामहं भाखयंतीं क्रतुं ते बहुमेनिरे ॥२८॥ 
एवमेषा सरिच्छष्ठा पुष्करेषु सरस्वती । पितामहार्थं सम्भूता तुष्टुयर्थं च मनीषिणाम्‌ 

पुण्यस्य पुण्यताकारि पंचस्नोतास्सरस्वती । 

सुप्रभा नाम राजेन्द्र नाम्नचैव सरस्वती ॥ ३० ॥ 
यत्र ते मुनयश्शान्ता नानास्वाध्यायवादिनः । ते समागत्य ऋषयस्सस्मस्वैसरस्वतीम्‌ 
साभिध्याता महामागा ऋषिभिःसत्रयाजिमिः। समास्थितादिशंपूर्वामक्तिप्रीतामहानदी 
भ्राची पूवेवहानाम्ना मुनिवंद्या सरस्वती । इदमन्यन्महाराज ! शण्वाश्चर्यवरं भुवि ॥ 
क्षतो मंकणको विप्रःकुशाग्रेणेतिनः श्रुतम्‌ । क्षतात्किखकरेतस्य राजज्शाकरसोऽखरवत्‌ 
स वे शाकरसंदष्टा दर्षावि्ठप्नृत्तवान्‌ । ततस्तस्मिन्प्नुत्ते तु स्थाघरं जंगमं च यत्‌ ॥ 
प्रानृत्यत जगत्सवं तेजसा तस्य मोहितम्‌ । शक्रादिभिस्सुरे राजन्नुषिमिश्च तपोधनैः 
विक्ञपस्तन्र वै ब्रह्मा नायं नृत्येत्तथा कुरु । आदिष्टो ब्रह्मणा र्द ऋषेरथ नराधिप ॥ 
नायं नृत्येयथा भीम तथा त्वं वक्तुमहेसि। गत्वा रुद्रो मुनि द्रष्ट्वा हषाषिष्टमतीव दि 
भो भो विप्रषभ त्वं हि नृत्यसे केन हितुना । नृत्यमानेन भवता जगत्सवं च नत्यति 

तेनायं चारितः प्राह नत्यन्वे मुनिसत्तमः॥ 

मुनिरुवाच । 

किन पश्यसि मे देव कराच्छाकरसोऽस्रवत्‌ ॥ ४० ॥ 
तं तु द्ष्ट्वा प्रनत्तोऽहं हर्पेण महतावृतः । तं प्रहस्यात्रवीदेवो मुनि रागेण मो हितम्‌ ॥ 
महं न विस्मयं विप्र गच्छामीह प्रपश्य माम्‌ । एवमुक्तो सुनिध्रेषटो महादेवेन कोौरघ ॥ 

ध्यायमानस्तदा कोऽयं प्रतिषिद्धोऽस्मि येन हि। 

अंगुल्यग्रेण राजेन्द्र स्वांगुष्ठस्ताडितस्तथा ॥ ४३ ॥ 
ततो भस्मक्चताद्राजन्निर्गतं दिमपांडुरम्‌ । तदुदष्ा वीडितश्वासौ प्राह तत्पादयोःपतन्‌ 
नान्यदेवादहं मन्ये सुद्रात्परतरंमहत्‌ । चराचरस्य जगतो गतिस्त्वमसि शूकषत्‌ ॥७५ ॥ 
त्वया खष्टिमिदं सर्वं षदंतीह मनीषिणः । त्वामेव सवं विशति पुनरेष युगक्षये ॥७६॥ 


१५८ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृशटिखण्डे 


देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातुं मया कुतः ॥ त्वयि सर्वे च दश्यते सुरा ब्रह्मादयो ऽपिये 
सर्वस्त्वमसि देवानां कर्ता कारयिता च यः । त्वत्प्रसादात्सुयःसर्वेभवंतीहाकुतोभयाः 
पवंस्त॒त्वा महदेवम्रषिश्च प्रणतो ऽब्रबीत्‌ । भगवंस्त्वत्प्रस्षादैन तपो न क्षीयतेत्विह ॥ 
ततो दैषःप्रीतमनास्तम्रुषि पुनगत्रवीत्‌ । तपस्ते घद्धेतां चिप्र मत्परसादात्सहस्रधा ॥५०॥ 
प्राचीमेवेद वत्स्यामि त्वया सारद्ध॑महंसदा । सरस्वती महापुण्या क्षेत्रेचास्मिन्विरोषतः 
न तस्य दुलेभं किचिदिहरोके परत्र च । सरस्वत्युत्तरे तीरे यस्त्यजेदात्मनस्तमुम्‌॥५२ 
प्राचीतरे जाप्यपरो न चेह प्रियते पुनः । अटतो वाजिमेधस्य फलमाप्स्यति पुष्कलम्‌ 
नियमेश्चोपचासैश्च कशंयन्देहमात्मनः । जलाहारो वायुभक्षः पर्णाहदारश्च तापसः ॥ 
तथा स्थंडिटशायी च ये चान्ये नियमाःपथक्‌ । 
करोति यो द्विजश्रेष्ठो नियमास्तान््रतानि च ॥ ५५ ॥ 
स याति शुद्धदेहश्च ब्रह्मणःपरमं पदम्‌ । तस्मिस्तीर्थे तु यैदंत्तं तिलमात्रं तु कांचनम्‌ ॥ 
मेरूदानसमं तत्स्यात्पुरा प्राह प्रजापतिः। तस्मिस्तीथ तु ये श्राद्धं करिष्यंति हिमानवाः 
एकविशक्ुलोपेताःस्वगं यास्यंति ते नराः । पितृणां च शुभं तीथं पिडेनेकेन तपिताः ॥ 
बरह्मरोकं गमिष्यं ति स्वपुत्रेणेह तारिताः भूयश्चान्नं न चेच्छति मोश्चमागं बजंति ते ॥ 
प्राचीनत्वं सरस्वत्या.यथाभूतं श्णुष्व तत्‌ । सरस्वती पुरा प्रोक्ता देवैःसर्वेः सवासवेः 
तटे त्वया प्रयातव्यं प्रतीच्यां खवणोदधरेः । बडवाध्चिमिमं नीत्वा समुद्रे निक्षिपस्व ह 
पवं ते सुराः सर्वे भवन्ति भयवजिताः । अन्यथा व डवाग्निस्तु दहते स्वेन तेजसा ॥ 
तस्माद्रक्षस्व विबुधा नेतस्मरादचिरादुयात्‌ । मातेव मब सुश्रोणि सुराणामभयप्रदा ॥ 
पवसुक्ता तु सादेवी विष्णुना प्रभविष्णुना । 
आह नाहं स्वतंत्रास्मि पिता मे वियतां स्वरा ॥ ६४॥ 
तदाज्ञाकारिणी नित्यं कुमारीह धृतवत । पिन्रदेशादिना नादं पदमेकमपि कचित्‌ ॥ 
गच्छामि तस्मात्को ऽप्यन्य उपायश्ित्यतामहो । 
तदाशयं विदित्वाहुस्ते समेत्य पितामहप्‌ ॥ ६६ ॥ 
नान्येन शक्यते नेतुं वडवाग्निः पितामहः । भद्रष्टदोषाम्मुक्त्वेकां कुमा सं तनयां तव ॥ 


भष्ठादशोऽध्यायः ] # प्राचीसरस्वतीमाहात्भ्यवर्णनम्‌ # १५६ 


सरस्वतीं समानीय त्वां के बरवणिनी । शिरस्याघ्राय सस्नेहमुचाचाथ सरस्वतीम्‌ ॥ 
मां च दैवाुराः प्राहुः सत्वं घ्रूहि यशस्विनीम्‌ । 
नीत्वा षिनिक्षिपेदेनं वाडवं ख्वणांवुनि ॥ ६६॥ 
पितुवाक्यं हि तच्छ . त्वा वियुक्ता कुररी यथा। पित्रा तदैव सा कन्या रर्दे दीनमानसा 
शोभते तन्मुखंतस्याःशो कचाष्पाधिलेक्षणम्‌ । सितंषिकसितं तद्वत्पद्मं तोयकणोश्लितम्‌ 
तत्तथाविधमालोक्य पितामहपुरस्सराः । विवुधाः शोकभावस्य सर्वेवंशमु पागताः ॥ 
संस्तम्य हृदयं तस्थाःशोकसंतापितं तद्‌ । पितामहस्तामुघाच मारोदीरनास्ति ते भयम्‌ 
मानखामश्च भविता तव दैवाजुभावतः । नीत्वा क्षारोदमध्ये तु क्षिपस्व ज्वलनं सते ॥ 
एवमुक्ता तु सा वारा वाष्पाकुलितलोचना । 
प्रणम्य पद्यजन्मानं गच्छाम्युक्तवती तु सा ॥ ७५॥ 
मारुका पुनस्तेस्तु पित्रा चापि तथेव सा । त्यक्वा भयं हृष्टमना; प्रयातुं समवयिता 
तस्याःप्रयाणसमये शंखदुदुभिनिस्वनेः । मंगलानां च निधेषिजेगदापूरितं शुभः ॥७७॥ 
सितांबरधरा धन्या सितचंदनमंडिता । शरदंवुजसच्छायतारदारषिभूषिता ॥ ७८ ॥ 
सम्पूर्णचंद्रवदना पद्मपत्रायतेश्चणा । शभां कीति सुरेशस्य पूरयन्ती दिशोदश ॥ ७६ ॥ 
स्वतेजसा तदुधुदयान्निःखृता भासयजगत्‌ । अनुबजन्ती तां गंगा तयोक्ता घरणिनी॥ 
द्रक्ष्यामि त्वां पुनरहं कुज यातासि मे सखि । एवमुक्ता तया गंगा प्रोचाच मधुरं गिरम्‌ 
यद्रैवायास्यसि प्राचीं दिशं मां पश्यसे शुमे । विवुधेस्त्वं परिव्ता दशनं स्तव संश्रये 
उदङ्मुखी तदा भूत्वा त्यज शोकं शुचिस्मिते । 
हं चोदङ्मुखी पुण्या त्वं तु प्राची सरस्वती ॥ ८३ ॥ 
तत्र क्रतुशतं पुण्यं छ्लानदानेन सुव्रते । श्राद्धदाने तथा नित्यं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ८४ 
ये करिष्यंति मनुजा बिमुक्तास्त ऋणेस्तिमिः। मोश्चमागगं गमिष्यन्तिविवारोनात्रधिद्यते 
तामुषाच ततो गङ्का पुनदंशैननमस्तु ते । गच्छ स्वमाख्यं भद्र स्मतेव्यादं त्वयानघे ॥ 
यमुनापि तथैवं सा गायत्री च मनोरमा । 
साविध्या सहिताः सर्वाः सखीं संपरेषयंस्तथा ॥ ८७ ॥ 


१६० र पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


ततो विसृज्य तान्देवान्नदीभूता सरस्वती । उत्तंकस्याध्रमपद्‌ उदुभूता सा मनस्विनी ॥ 
अधस्तार्प्टश्चवर्चस्य अवरोप्य च तां तनुम्‌ । अघतीणांमहाभागा देवानां पश्यतां तद्‌ए 
विष्णुरूपस्तखः सोऽत्र सवेदेवैस्तु घन्दितः । संसेव्यश्च दविजैनित्यं फलदेतो महोदयः ॥ 
अनेकशाखाषिततश्चतुर्मुख इवापरः । तत्कोटरकुटीको रिग्रविष्टानां द्विजन्मनाम्‌ ॥ ६१॥ 
श्रयते विविधा चाचः सुराणां रक्तचेतसाम्‌ । घनस्पतिरपुष्पोऽपि पुष्पितश्चोपलशक्ष्यते 
जातीचम्पकवत्पुष्पैः शाखालग्नैः शुकेः शुभैः । केतकीव बलाकाभिरशोभत सण्द्िरा ॥ 
कोकिलामिस्समारेव फेनकीःपुष्पितेव सा । हरेणेव यथा गङ्खा प्लक्षेणेव हि सा तथा 
तत्नांमस्था तद्‌ देवं प्रोचाचाथ जनादेनम्‌ । समपेयख तं वहि देवादेशं करोम्यहम्‌ ॥ 

एवमुक्तेन सा तेन प्रत्युक्ता विष्णुना तदा । 

न ते दाहभयं त्याज्यस्त्वया यं बह्धिरार्‌ स्वयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पश्चिमं सागरं नेतुं घवाडवज्वलनं शुमे । एवं क्रमेण गच्छत्या तदापः प्राप्स्यते शुमे ॥ 
ततस्तं शातकुंभस्थं रृत्वाऽसी वडवानलम्‌ । समपेयत गोविन्दः सरस्वत्या महोदरे ॥ 
सा तं गृहीत्वा सुश्रोणी प्रतीच्यभिमुखी ययौ । अतद्धानेन संप्रा पुष्करं सा महानदी 
मर्यादापवंते तस्मिन्सम्भूता षिमला खरित्‌ । पुष्करारण्यं विपुलं सुरसिद्धनिषेषितम्‌ 
पितामहेन यत्रासीद्यज्ञसत्नं निपेषितम्‌ । सिदुध्यथं मुनिमुख्यानामागताऽसौ महानदी ॥ 

येषु यत्र छृतो होमः कुडेष्वासीद्धिरिचिना । 

तानि स्बांणि संप्ठाल्य तोयेनाप्युद्रता हि सा ॥ २०२॥ 
तत्र क्षेत्रे महापुण्या पुष्करे सा तथोत्थिता । तेन तत्पूरणं प्रोक्तं बायुनाजगदायुषा ॥ 
सापि तत्क्षत्रमासाद्य पुण्यंपुण्या महानदी । सरस्वतीस्थितादेवी मर्त्यानां पापनाशिनी 
तत्र ये शुभकमाणःपुष्करस्थां सरस्वतीम्‌ । पश्यंति ते न पश्यंति सुधघोरांतामधोगतिम्‌ 
यः पुनस्तत्र भावेन नरःस्नानं समाचरेत्‌ । स ब्रह्मलोकमासाद्य ब्रह्मणा सह मोदते ॥ 
यस्तुददयात्तत्र दधिन्राह्मणाय मनोरमम्‌ । सो ऽप्यग्निरोकमासाद्यमुक्तेभोगान्सुशोभनान्‌ 
घरं प्रावरणं योऽपि भक्तयादयादुद्विजातये। सोऽपि सदवस्त्रदानस्य फलं दशगुणंरमेत्‌ 

ज्येष्ठं कुंडे नरःस्नात्वा यःसंतपयते पितन्‌ । 


अष्टादशो ऽध्यायः ] * पुष्करस्थसरस्वतीमादात्म्यम्‌ # १६९ 


स तानुद्धरते सान्नरकाद्‌पि शुद्धधीः ॥ २०६॥ 
तरे पतामहे पूते पुण्यां प्राप्य सरस्वतीम्‌ । नरःकि प्राथयेदन्यत्तीर्थं ब्रह्मसुतो ऽव्रघीत्‌ 
तस्मात्सर्वेषु तीर्थेषु स्नातः प्राप्रोति यत्फलम्‌ । 
तत्सवं प्राप्नुयान्मर्त्यो उयेष्ठकुडे सृत्प्लुतः ॥ २११ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन क्षेत्रं तीथं गतिश्शुभा । येनेतत्तितयं प्राप प्राता तेन गतिःपरा ॥ 
कारे क्षेत्रे तथा तीथेस्नात्वाहुर्धापि तत्र यः । प्रयच्छते दिजायाथं सोऽनन्तं सुखमश्यते 
कात्तिके मासि शुष्के च वैशाखे शशिभूषणे । चंद्रसूर्योपरागे च काटे च कुरजांगरे ॥ 
स्े्रेष्वेतेषु तीर्थानि यान्युक्तानिमुनीष्वरैः । तेषां पुण्यतमं तीर्थमिदमाह पितामहः ॥ 
कुण्डे तु मध्यमे स्नात्वा कातिक्यां यः पुमान्छिजे। 
प्रयच्छते चापि द्रव्यं सोऽश्वमेधमवाप्नुयात्‌ ॥ २९६ ॥ 
एवं कनिष्ठकेऽप्यत्न कुंडे स्नात्वा समाधिना । 
यः प्रयस्छति विप्राय सुरूपामपि शाटिकाम्‌ ॥ २९७ ॥ 
स प्रयाति नरः क्िप्रम्निटोकं मनोरमम्‌ । जिःसतक्रुरसंयुक्तो मुक्ते तत्र महाफलम्‌ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नैन गमनाय मतिःस्थिरा । पुर्येण तु कतेन्या पुष्करावाक्ये शुभा ॥ 
पुष्करारण्यमाक्ताय प्राची यत्र सरस्वती । मतिः स्मुतिःशुभा प्रज्ञा मेधाबुद्धिदेया परा 
सरस्वत्यास्तु पर्यायाष्षडेते संग्रकीतिताः । ततःप्रभृति यत्रासौ प्राचीभूता सरस्वती ॥ 
तत्रस्थं तज्ञटं येऽपि पश्यंति तरसं स्थिताः । ते ऽप्यण्वमेधस्य फलटंलमंते नात्रसंशयः ॥ 
यो ऽवतीर्य पुनस्तत्र कश्चित्स्नानं समाचरेत्‌ । 
नरः समाधियुक्तो वै ब्रह्मणो ऽनुचरो भवेत्‌ ॥ २२८३ ॥ 
शाकादिनापि हि पितृन्यस्तत्राचेयतेनरः । सो ऽप्येति धिपुलान्भोगांस्तेषामेषानुभावतः 
येषुनर्विधिना तत्र श्राद्धंर्वति मानवाः । ते नयंति पितृन्स्वगं नरकादपि दुःखदत्‌ ॥ 
तृप्य॑ति पितरस्तस्य यस्तच्रकुशमिधितम्‌ । स्नात्वाप्रयच्छते तोयं पूतंतेषांतिलान्वितम्‌ 
तेऽपि तुष्टाः पुनस्तस्य प्रयच्छन्त्यमितं फलम्‌ । 
सर्वेषामेवतीर्थानामिदमेवाधिक स्मृतम्‌ ॥ ८२७ ॥ 
९ 


१६२ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृषटिखण्डे 


आदितीर्थंमिदं तस्मात्तीर्थानां मुवि षिश्चुतम्‌ । 

धर्मापवगेयोः कीड़ानिधिभूतमव स्थितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
सरस्वत्या पुनश्चैव समेतं गुणवत्तरम्‌ । धर्माथंकाममोष्चाणां चतुणांमपि दायकम्‌ ॥ 
येऽप्यन्न मलनाशाय पुमांसो विविशुजेखम्‌ । गोप्रदानसमं तेषां सुखेनैव फलं मवेत्‌ ॥ 
खुवर्णदानेन सममेवमाहुमनीषिणः । तपेणात्पिण्डद्ानाच्च नरकेष्वपि संस्थिताः ॥ 
स्वगं प्रयान्ति पितरस्तत्र पुत्रेण तारिताः । पुष्करेऽपि सरस्वत्यां ये पिवंति जटं जनाः 

ते लभन्ते ऽक्च्यालोकान्ब्रह्य विश्वेशवं दितान्‌ । 

स्वगंनिश्रे णिका भूता पुष्करे च सरस्वती ॥२३३ ॥ 
सा पुण्यवद्विस्सप्रप्नं पुंमिग्रशक्या महानदी । मुनिमिधंमेतच्वन्ञेस्तन्न तत्र निषेविता 
तस्मात्सर्वत्र सा देवी पचिन्रासवेतः स्थिता । पुष्करे तु विशेषेण पृूतात्पूततपरा हि सा 
नदौ सरस्वती पुण्या सुरमा जगति स्थिता । दुलभा खा कुरुकत प्रमासे पुष्करे तथा 
तत्तीथं सवेतीर्थानां प्रवरं विदितं भुवि । धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्णामपि साधकम्‌ 
प्राचीसरस्वतीं प्राप्ययोऽन्यत्तथं हि मागते। स करस्थं समुत्सन्यह्यभ्रते बिपमिच्छति 

ञ्येष्ठे उयेषठा प्रयागस्य मध्यमे मध्यमा स्म्रता । 

प्रदक्षिणं ततो गच्छेत्कनीयांसं विचक्षणः ॥ २३६ ॥ 

त्रिष्वप्येतेषु स्नायीत कुयांचापि प्रदक्षिणम्‌ । 

प्रयच्छति पितृभ्यो यस्तोयं तेषां तिरखान्वितम्‌ ॥ २४० ॥ 
तेऽपितुष्टाःपुनस्तस्य प्रयच्छंत्यमितंफलम्‌ । यःस्नात्वाप्रयतोनित्यंततः पश्येत्पितामहम्‌ 
अनुलोमविलोमाम्यां तथाव्यस्तसमस्तयोः । स्नातव्यंपुष्करनित्यंब्रह्मखोकमभीप्सिता 
त्रीणिष्ङ्ाणिशुभ्राणित्रीणिग्रखवणानि च । पुष्कराणिप्रसिद्धानि नघिद्मस्तत्रकारणम्‌ 

कनीयांसं मध्यमं च तृतीयं ज्येष्ठपुष्करम्‌ । 

श गशब्दाभिधानानि शुभप्रस्रवणानि च ॥ २७४ ॥ 

धर्माथंकाममोक्चाणां संकल्पैरफल्यं नरः । 

यस्तत्र संत्यजेदेदं मोष्चं प्राप्रोत्यसंशयम्‌ ॥ २५५ ॥ 


अष्दशो ऽध्यायः ] # नंदामिधानकरणे प्रमंजनराजकथानकम्‌ # ६३ 


प्रयतः संयतस्तस्यां स्नात्वा दयाहुद्धिजे शुभाम्‌ । 

गामेकां मन्रपूतां च रोकानाप्रोति सो ऽक्षयान्‌ ॥ २४६ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन रात्राचपि हि यो ऽथिने। अर्थ प्रयच्छते स्नात्वासोऽनन्तं सुखमश्नुते 
तत्र दानं प्रशंसंति तिलानां मुनिसत्तमाः । रप्णपश्े चतुर्दश्यां स्नानं च विहितं सदा 

पिण्याकेन गुडेनापि पिण्डं योऽत्र प्रयच्छति । 

पितृणां प्रयतौ भूत्वा पितृलोकं स यच्छति ॥ २५६ ॥ 

पुष्करारण्यमासाय पुनस्तस्मात्सरस्वती । 

अन्तधानं गता गन्तु प्रतरत्ता पश्िमामुखी ॥ २५० ॥ 
नातिदूरे ततस्तस्य पुष्करस्य सुशोभना । खज्ञरवनमासाय कपुष्पोपशोभितम्‌ ॥ 
तत्रोषित्वा पुनर्देवी चने मुनिपरनो रमे । खव्तकषुमाकोणं सिद्धचारणसेषिते ॥ २५२॥ 
नेदानामसरिच्च्छरष्ठा तरिषु लाकेषु विश्रुता । मीननक्रछपषोपेता विमटोदकपूरिता ॥ 

सृत उवाच । 

अथ देवव्रतःप्राद किमन्यासा सग्द्रिरा । एतन्मे कौतुक ब्रह्मन्नदाशन्दा सरस्वती ॥ 
यथाभूता येन कृता कारणेन सरिद्वरा । एवमुक्तं पुरस्त्यःस भीष्मायेतत्पुरातनम्‌ ॥ 
भाख्यातुमुपचेक्राम नन्दा नाम यतस्स्मुता । क्षत्त्रतनतधघरो नित्यमासीद्राजा प्रभंजनः ॥ 
प्रृत्तोऽऽक्ती श्रगान्हंतं घने तस्मिन्महाबलः । स ददशे ततस्तस्मिन्सरगीगुल्मां तरेस्थिताम्‌ 

मार्गणेन सुतीक्ष्णेन तां विव्याध पुरोगतापर । 

सा विलोक्य दिशः सर्वांस्तं दष्ा शरपाणिनम्‌ ॥ २५८ ॥ 

माह किं ते रतं मूढ त्वयैतत्कमं दुष्करम्‌ । 

स्तनं तावत्पयच्छामि सखुतस्याधोमुखो स्थिता ॥ २५६ ॥ 
मांसलोभेन बिद्धाहं तरसा ह्यङ्कतोभय। । पिततं गुत्तचत्सं च गूढमेैथुनमागतप्‌ ॥२६० 
शवं विधं खगं राजन्नहन्यात्धाङ्प्या श्चुतम्‌ । स्तनं तु तनयस्यास्य प्रयच्छंती त्वयाहता 

बाणेनाशनिकर्पेन निर्दोषा वनमागता । 

तस्मात्त्वमपि दुर्वदधे क्व्यादत्वमवाप्स्यसि ॥ २६२ ॥ 


१६४ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खष्टिखण्डे 


घनेऽस्मिन्करकाकीर्ण व्याघ्रूपं त्वमाप्ुहि" शापप्रदानं श्रुत्वैवं स राजा पुरतःस्थितः 
प्ोचाच पांजिभूत्वा तां मृगीं व्यथितेद्रियः। स्तनं तु तनयस्येह प्रयच्छंती न मे मता ॥ 
अज्ञानेन हता भद्रे प्रसीद सुसमाधिना । व्याघरूपमहं त्यक्टवाप्राप्स्यामि मानुषं कदा 
एवंविधस्य शापस्य पिमोश्चं शंस मे श्गि । एवमुक्ते खरगी तस्य प्रोवाच घचनं शुभम्‌ ॥ 
राजन्नव्दशताते तु शापस्यागतया गवा । नद्या सह संवादमासाद्यांतो भविष्यति ॥ 
खग्योक्ते वचने राजा व्याघ्र एवाभवत्तदा । नखदंप्रायुधोपेतो व्याघ्ररूपो ऽतिभीषणः ॥ 
तत्रासौ भक्षयन्नास्तेग्गान्हत्वा चतुष्पदः । दिपद्ानपि तच्रस्थान्काटेन क्रमयोनितान्‌ 
एवं तत्र चने तस्य संवत्सरशतं गतम्‌ । आत्मानं निदमानस्य मरगमांसानि खादतः ॥ 
कदारं मानुषं भावं गमिष्यामीद्रशं पुनः । कुत्सितं न करिष्यामि षियोनिकरणं महत्‌ 
कुवेता मांसलोमेन मृगयां परिधावता । आपदः सहितं प्राप्तं मानुषाणां भयावहम्‌ ॥ 
दशेनं दुःखदं महयं सरगाणां मानुषे: सह । पापेन पापतां नीतो ह्यपापेऽपि सतांकुखे ॥ 

उत्पन्नो षिकृति नीतः पश्य कालस्य पयंयम्‌ । 

तस्मान्मे सुकृतं नास्ति हिसाप्येकं विगदिता ॥ २७४ ॥ 

तया तु प्राप्यते दुःखंन च मोक्षो भविष्यति) 

कथं मे भविता मोक्षः कथं सत्या मरगी भवेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
गते वषशते तस्य चसतस्तद्वने तदा । आधातं गोकुरं कारे यवसोदक्कारणात्‌ ॥ 
गोवारवारीसंस्थानं तत्तत्र समवस्थितम्‌ । वनोपकण्ठे मंथानरवेणापूरितं च यत्‌ ॥ 
क्षीवर्गोपिःसमाकी्णं पादपेरपि तद्धनम्‌ । निशि शंशरवोपेतं गोपीनां च शुभप्रदम्‌ ॥ 
एवं तु वसतस्तस्य खज़॒रवनसंसदि । हृष्टा तष्टा च पृष्ठा च नंदा वेनाम नामतः ॥ 


गोमण्डलस्य सम मुख्या दंसवणां घरखवा । 

दीधधोणा विभक्तांगी वंधुरांगी ठञुत्वचा ॥ २८० ॥ 
नीटकण्ठा शुभग्रीवा घण्टाली मधुरस्वना। सा च यूथस्य सवस्य पुरश्चरति निर्भया॥ 
धासस्थानं चरेच्छन्नं गत्वेका च यथासुखम्‌ । यथेष्टकामा सुरमिश्छन्नं चरति वै तृणम्‌ 
रोदितो नाम तत्रान्यः पर्व॑तः सरितस्तरे । अनेककन्द रद रीगृहासच्वनिपेवितः ॥२८३॥ 


अष्टादशोऽध्यायः | # खजूरीवनान्नन्दाया गमनम्‌ # १६५ 


तस्य पूर्वोत्तरे भागे घोरे तृणसमाक्ुरे । संकटे विषमे दुर्गे भैर छोमहदरषणो ॥ २८४॥ 
मगसिहसमाकीर्णे बहुश्वपदसेषिते । बल्ीव्श्चादिगहने शिचाशतनिनादिते ॥२८५ ॥ 
ुर्गेऽस्मिन्वसते रद्र: कामरूपी मयंकरः। द्वीपी शोणितदिग्धांसो धोखंष्रो नखायुधः 
नंदो नाम स धममात्मा स च गोपीहिते रतः । अच्छिन्ना्रस्तृणौर्दरपिं्गोधनं परिरक्चति 
तस्य यूथपरिभ्रष्टा सा नंदा तृणिप्सया । चरती व्याघ्रपुरतः सा प्रेनुः प्रत्युपस्थिता 

अभ्यद्रवश्च तां द्वीपी तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ । 

त्वमद्य पिहितो भक्षः स्वयं प्राप्तासि घरेनुके ॥ २८६ ॥ 
द्वीपिनश्च वचः श्रुत्वा निष्टुरं रोमहषणम्‌ । शृङ्करूपान्वितं बालं भद्रमिदुसमप्रमम्‌ ॥ 
वत्सं स्मरति सा घेनुः स्नेहाक्ता गद्रदाक्षरम्‌ । ददह्यंती पुत्रशोकेन नंदा सा पुत्रवत्सला 
खदंती करुणं चेव निराशा पुत्रदशेने । दीपी द्रष्टा त॒ तां घेन क्रंदमानां खुदुःखिताम्‌ । 
उवाच घचनं घोरं ध्रनुके कि प्रसते । देषात्सखुखोपपन्नासि भमक्चस्त्वं मे यटूच्छया ॥ 

सदंत्या चा हसंत्या घा तवात्तं जीवितं भवेत्‌ । 

पिहितं भुज्यते लोके स्वयं प्राप्तासि घेनुके ॥ २६४ ॥ 

गरत्युस्ते विदितोऽदैव चथा किमनुशोचसि । 

पप्रच्छ तां पुनरदोपी किमथं रुदितं त्वया ॥ २६५ ॥ 
कौतुकं चात्र मे जातं महन्मे कथयस्व वे । व्याघ्रस्य घचनं शरुत्वा नंदाघाक्वमथात्रवीत्‌ 
क्षतुमहेसि मे नाथ कामरूपिनमोऽस्तु ते। त्वां समासाद्य रोकस्य परित्राणं न विचते 
जीवितां न शोचामि प्राप्तव्यं मरणं मया। जातस्य हि धुघो सुत्युधवं जन्मसतस्यच 
तस्मादपरिदर्येऽरथे न शोचामि सगाधिप । देवैरपि यथा सर्वेमतंन्यमवशोधुवम्‌ ॥२६६ 

तस्मात्तु नाहमेवेका ठयाघ्र शोचामि जीवितम्‌ । 

कितु स्नेहेन वै साधो दुःखेन रुदितं मया ॥ ३०० ॥ 
अस्ति मे हृदि संतापस्तं च त्वं श्रोतुमर्हसि । प्रथमे वयसि भ्रात प्रसूता ऽदं सगाधिप ॥ 
इटः प्रथमजा खुतस्तु मम वालकः । क्षीरपायी च मे घत्सस्तृणं नाद्यापि जिघ्रति 
स च गोपकुरे बद्धः ्चुधार्तो मामवेक्षते । तमहं चायुशोचामि कथं जीविष्यते सुतः ॥ 


१६६ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खृष्टिखण्डे 


तस्येच्छामि स्तनं दातुं पुतरस्नेहवशं मता । पाययित्वा स्तनं घत्समघलि्य च मूद्धेनि 

सखीनामपेयित्वा तु संदिश्य च हिताहितम्‌ । 

पुनः प्रत्यागमिष्यामि यथे भक्षयिष्यसि ॥ ३०५ ॥ 
स नेदाया घचः श्चुत्वा ृगेद्रः पुनरत्रवीत्‌ । किते पुत्रेण कतव्यं मरणं कि न वुध्यसे॥ 
जस्यंति संभूतानि धियंते मां निरीक्ष्य च । त्वं पुनः कृपयाविष्टा पुत्र पुत्रेति भाषसे 
न पुत्रा न तपोदानं न माता नपिता गुरः । शक्नुवंति परित्रातुं नरं कालप्रपीडितम्‌ ॥ 
कथं त्वं गोकुरं गत्वा गोपीजनसमाकुलम्‌ । ब्प्भर्ना दितं दिव्यं बाटवत्सविभूषितम्‌ 
भूषणं देवलोकस्य खगं तुल्यं न संशयः । नित्यं प्रमुदितं दिभ्यं सवेदेवग्रपूजितम्‌ ॥ 

यत्पविन्नं पविच्राणां मंगलानां च मंगलम्‌ । 

यत्तीथं सवेतीर्थानां धन्यानां धन्यमुत्तमम्‌ ॥ ३६१९ ॥ 
समस्तगुणसंपन्नमीश्वरायतनं महत्‌ । यत्ख्यातं सवंतीर्थानां भूमिस्वगमयुत्तमम्‌ ॥ 
गोपीमंथनशब्देन वालचत्सरवेण च । गवां हंकारशब्दैन अलक्ष्मीः प्रतिहन्यते ॥३९३॥ 
यत्न बट्साश्च हुंकारं करुणं मातृकांक्षया । यद्रपः पालितं शररीरवादयुद्धशृतश्रमेः ॥ 
प्रगीतनत्यसंलापं नेदितास्फोरनादितम्‌ । इतस्ततः स्थितैवेर्सं नयेमानं समंततः ॥३१५ 
सरोवद्राजते गोष्ठं चलद्विरिव पंकजैः । तं श्रीनिकेतनं सौम्यं हृष्टपुष्टजनाकुलम्‌ ॥ 

गोखोक प्रतिमं द्रष्ट्वा कथं प्रलययागमिष्यसि । 

पंचभूतानि मे भद्रे पिबंतु रुधिरं तव ॥ ३१७ ॥ 

न निषिण्णानि भूतानि वाङ्मात्रेण करोम्यहम्‌ । 


नंदोवाच । 
पवं प्रथमवत्साया सुद्र श्णु मे वचः ॥ ३१८ ॥ 
द्रष्ट्वा सखीं सुतं बार गोपांश्च प्रतिपालकान्‌ । गोपीजनमरुपामन्त्य जननीं च षिरोषतः 
शपथेरागमिष्यामि मन्यसे यदि मुश्वमाम्‌ । यत्पापं ब्रह्मवध्यायां मातापितृषधेषुच ॥ 
तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः । यत्पापं टयुब्धकानां तु स्टेच्छानां गरदायिनाम्‌ 
तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः । गोषु विघ्नांश्च ये कुर्युः स्वपंतीं ताडयंति च ॥ 
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तेन पापेन किप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः । सङृदत््वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति 
तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः । यस्त्वनर्हान्वलीवर्दान्विपमे घाहयेर्पुमान्‌ ॥ 
कथायां कथ्यमानायां विध्नं कारयते तु यः । तेन पापेन लिप्येऽहं यहं नागमे पुनः 
गृहे यस्यागतं मित्रं निराशं प्रतिगच्छति । तस्य पापेन लिप्येऽहं यदहं नागमे पुनः ॥ 
इत्येतैः पातकं घोरिरागमिष्याम्यदहं पुनः । वुद्ध्वा सू ्रत्ययं द्वीपी पुनर्वचनमन्रवीत्‌ ॥ 
व्याघ्र उवाच। 

संजातः प्रत्ययो ऽस्माकं शपथेधनुके तव । कदाचिन्मन्यसे गत्वा मूर्खोऽयं चञ्चितां मचा 
अन्नापि केचिद्वश्च्यंति शपथे नास्ति पातकम्‌ । कामिनीषु विघा्ेषु गवामुक्तौ तथेव च 

प्राणत्यागे समुत्पन्ने श्रद्धातव्यं न च त्वया । 

रोके ऽस्मिन्नास्तिकाः केचिन्मूर्खाः पंडितमानिनः ॥ ३३० ॥ 
भ्रामयिष्यंति त चित्रं चक्रारूढ मिव क्षणात्‌ । कुतकंे तुचृत्तांतैरक्ञानाच्रतचेतसः ॥३३१॥ 
मोदयंति नराः शद्रा आगमाथविशारदाः । अतथ्यान्यपि तथ्यानि दशेयंत्यतिपेशलाः ॥ 
स ते निम्नोन्नतानीचचिनत्रकमं विदोजनाः । प्रायःकृतार्थो खोको ऽयं मन्यतेनोपकारिणम्‌ 
वत्सः क्षीरक्षयं द्रष्टा परित्यजतिमातरम्‌ । न तं पश्यामि लोकेऽस्मिन्हृते प्रतिकरोति यः 

सर्वस्य हि कृतार्थस्य मतिरन्या प्रचतते । 

ऋ षिदैवासुरनरेः शपथाः कायंसिद्धये ॥ ३३५ ॥ 
छता; परस्परं पूर्वं तान्न मन्यामहे घयम्‌ । सत्येनापि शपेयस्तु दैवाभिगुरुसन्निधौ ॥ 
तस्य वैवस्वतो राजा धर्म॑स्याद्धं निृन्तति। मा ते वुद्धिभवेदैवं शपथेरेष वंचितः ॥ 

त्वयैव दरितं स्वं यथेष्ठं कुरु सांप्रतम्‌ ) 

नंदोवाच । 
पवमेव महासाधो कस्त्वां वञ्चयितुं क्षमः ॥ ३३८ ॥ 
आत्मैव चंचितस्तेन यः परं घश्चयिष्यति । 
दीप्युवाच। 
धेचके पश्य गच्छ त्वं पुत्रक पुत्रवत्सटे ॥ ३३६ ॥ 
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पाययित्वा स्तनं वत्समवलिद्य च मूर्धनि । मातरं भ्रातरं दृष्ट सलीस्वजनवांधवान्‌ ॥ 
सत्यमेवाग्रतः रत्वा शीघ्रमागमनं कुर । एवं सा शपथं त्वा धेनुं सत्यवादिनी ॥ 
अनुज्ञाता म्गेद्रेण प्रयाता पुत्रवत्सला । अश्रुपूणेसुखी दीना वेपमाना सुदुःखिता ॥ 
इंभारवं प्रमु चती पतिता शोकसागरे । करीव चरणग्राहं गृहीतः सलिलाशये ॥३४३॥ 

अशक्ता स्वपरित्राणे विलपंती मुहुर्महुः । 

सा त्र गोकुलं प्राप्ता ह रिन्नयास्तरे स्थितम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
श्रुत्वा घत्सं तु को शंतं पयेधाचत संमुखी । उपसृप्य च तं बार बाष्पपर्याकुटेश्चषणम्‌ 
संप्राप्य मातरं बत्सःशंकितःपरिपृच्छति । न ते पश्याम्यहं स्वास्थ्यं धेयं नेवाद्य लक्षये 

उद्धि्ना चापि ते द्ष्टि्भीता चातीव रक्ष्यसे । 

नन्दोवाच । 

पिव पुत्र स्तनं मेऽद्य कारणं यदि पृच्छसि ॥ ३५७ ॥ 
अशक्ताहं तवाख्यातुं कुर तृप्ति यथेप्सिताम्‌ । अपश्चिमं तु ते पुत्र दुकेभमं मातृद्शनम्‌ ॥ 
एकाहमय मे पीत्वा प्रभाते कस्य पास्यसि। त्वां त्यक्तवा पुत्रगंतव्यं शपथैरागता ह्यहम्‌ 

छ्ुतक्ामस्य च व्याघ्रस्य दातव्यमात्मजीषितम्‌ । 

नंदायाश्च वचः श्रुत्वा चत्सो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३५० ॥ 

वत्स उवाच । 

अहं तत्र गमिष्यामि यत्र त्वं ग॑तुमिच्छसि। ऋछाध्यंममापि मरणं त्वया सह न संशय: 
एकाकिनापि मर्तव्यंमयार्तेन त्वया विना । यदि मांसंहितं मातर्वने व्याघ्रो हनिष्यति 
यागतिमांतृभक्तानां ध्रुवं सा मे भविष्यति। तस्मादवश्ययास्यामि त्वया सह न संशयः 
अथवा तिष्ठ मातस्त्वं शपथाः संतु ते मम । जनन्या च बियुक्तस्यजीवितेकि प्रयोजनम्‌ 
अनाथस्यवनेनित्यं कोमे नाथोभपिष्यति । नास्तिमातृक्मोबन्धुर्बालानांक्षीरजीषिनाम्‌ 

नास्ति मातृसमो नाथो नास्ति मातृसमा गतिः । 

नास्ति मातसमः स्नेहो नास्ति मातृस्तमं सुखम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
नास्ति मातृसमो देव इह लोके परत्र च । पवं वे परमोधमेः प्रजापतिषिनिर्ितः ॥ 
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ये तिष्ठंति सदा पुत्रास्ते यांति परमां गतिम्‌ । 
नंदोवाच । 

ममेव षिहितो गृत्युरनत्वं पुत्रागमिष्यसि ॥ ३५८ ॥ 
न चायमन्यजीघानां स॒त्यः स्यादन्यमृत्युना । अपश्चिममिमम्पुजर मातृसंदेशमुत्तमम्‌ ॥ 
अत्रातिष्ठस्व मद्वाक्यात्ततःशुध्रूषणं पुनः । जे स्थले च विचरग्परमादं तात मा कर ॥ 
प्रमादात्सवेभूतानि चिनश्यंति न संशयः । न च रोमेनचरत्यं विषमस्थं तृणं कचित्‌ ॥ 
लोभादिनाशः सव्रेषामिहदोके परत्र च । समुद्रमरवीं पुत्र विशंति रोभमोदहिताः ॥ 

खछोभादकायेमत्युप्रं विद्वानपि समाचरेत्‌ 

लो भादप्रमादादिखरंभास्त्रिभिनांशोमवेन्नणाम्‌ ॥ ३६३॥ 
तस्माह्ोभं न कुर्बोत न प्रमादं न विश्वसेत्‌ । आत्मा हि सततं पुत्र रक्षितव्यः प्रयल्ञतः 
सवेभ्यः भ्वापदेभ्यश्च म्खेच्छचोरादिसंकटात्‌। तिरा पापयोनीनामेकन्र सतामपि 
पिपरीतानि चित्तानि विज्ञायते न पुत्रक । नखीनां च नदीनां च श्ङ्किणां शस्त्रधारिणाम्‌ 

न विश्वासस्त्वया काः स्रीणां प्रेष्यजनस्य च । 

म विश्वसेद विश्वस्ते विषष्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ॥ ३६७ ॥ 

विश्वासादुयमुत्पन्नं मूः्ान्यपि निङृन्तति । 

न विश्वसेत्स्वदेहैऽपि विष्टे भीतचेतसि ॥ ३६८ ॥ 
वक्ष्थं ति गूढमत्यथं सुघं मत्तं प्रमादतः । गंधः सवेत्र सततमाघ्रातन्यः प्रयलतः ॥३६६॥ 
गावः पश्यंति गंघरेन राजानश्चास्चश्चुषा । नैकस्तिष्टेदने घोरे धमंमेकं च चितयेत्‌ ॥ 
न चोद्धेगस्त्वयाकार्थःसर्वस्य मरण्चवम्‌ । यथादिपथिकःकथिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति 
विश्रभ्य च पुनर्याति वद्वदुभूतसमागमः । पुत्र नित्यं जगत्सर्वं तत्रेकः शोचसे कथम्‌ ॥ 

तावच््वं शोकमुत्खञ्य मद्ाक्चमनुपाख्य । 

शिरस्याघ्राय तं पुत्रमवणिह्य च मूद्धनि ॥ २७३ ॥ 
शोकेन महताविष्टा बाष्पध्याक्कललो चना । विनिःश्वसंती नागीव दी्मुष्णं मुहुर्मुहुः ॥ 
पुब्रहीनं जगच्छन्यं प्रपश्यंतीव साऽभवत्‌ । महपंकनिपगनेव तिष्ठन्ती चावसीदती ॥ 
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विलप्य न॑दिनीपुत्रमुबाचेदं पुनवेः । नास्ति पुत्रसमः स्नेष्टो नास्ति पुत्रसमं सुखम्‌ ॥ 
नास्ति पुत्रसमा प्रीतिनास्ति पुत्रसमागतिः । अपुत्रस्य जगच्छरुन्यमपुत्रस्य गरहेऽखुखम्‌ 
पुत्रेण रभते खोकमपुत्रो नरकं जेत्‌ । रोको षदति घाक्यानि चंदनं किर शीतलम्‌ 
पुत्रगात्रपरिष्वंगश्चंदनादतिशीतलः । इति पुत्रगुणानुक्त्वा निरीक््य च पुनः पुनः॥३७६ 
स्वमातरं सखोर्गोपिीस्त्वरमाणा च पृच्छति । 
यूथस्यात्रे चरती मामाससाद स्ृगाधिपः ॥ ३८० ॥ 
मुक्ताऽहं तेन शपथैः पुनयास्यामि त तरवे । सुतं च मातरं चेव सर्खीद्रष्टु च गोकुलम्‌ 
आगता स-यचाकेन पुनर्यास्यामि तत्र वै । मातः श्चमस्व तत्सवं दौःशीस्यादि छृतं मम 
बाटस्तवायं दौहित्रः किमत्रान्यदूव्रवीभ्यहम्‌ । विपुले चंपके मातमंद्रे सुरभि मानिनि॥ 
वसुधारे .प्रियानंदे महानंद धरस्मये । आज्ञानाञज्ञानतो वापि यदुक्तं किचिदपरियम्‌ ॥ 
तटक्षमध्वम्महाभागा यचचान्यच्च.कृतं मया । 
सर्वाः सवंगुणोपेताः सर्वा लोकस्य मातरः ॥ ३८५ ॥ 
सवाःसवप्रदा नि्यं रक्षध्वं मम वाटक्म्‌ । अनाथं विकलं दीनं र्ध्वं मम पुत्रकम्‌ 
मातुशोकामिसंतघ्तं भगिन्यःपाटयिष्यथ । म गिनीनामयं पुतो ह्यपितस्स्वसुतो मया ॥ 
पास्यो बालश्च सर्वाभिः पोष्य: पाट्यश्च पुत्रघत्‌ । 
तस्मादनाथमवलटं पुत्रघत्पालयिष्यथ ॥ ३८८ ॥ 
क्षमध्वं च महाभागा यास्येऽहं सत्यसंश्रया । न चितामहती कायां सखीभिश्चकथंचन 
प्रथमस्यास्य जात्य स्थितं मरणमनग्रतः । श्युत्वा तु नंदाचचनं माता सख्यश्चदुःखिताः 
विषादं परमं जग्मुरिदम्‌चुश्च विस्मिताः । अहोऽत्र महदाश्चयं यद्वधाघ्रचचनं त्वया ॥ 
ध्रकतुमुद्यतं भीमं नंदा त्वं सत्यवादिनी । शपथैः सत्यवाक्येन वंचयित्वा महाभयम्‌ ॥ 
नाशनीयं प्रयल्नेन न गंतव्यं कथंचन । नदे न सैव गंतव्यमधमे क्रियते त्वया ॥३६३ ॥ 
यहूबाटं स्वसुतं त्यक्त्वा सत्यखोभेन गम्यते । 
अच्र गाथा पुरा प्रोक्ता ऋषिम ह्यचादिभिः ॥ ३६४ ॥ 
प्राणत्यागे समुत्पन्ने शपर्थर्नास्ति पातकम्‌ । उक्त्वा ऽनृतं भवेद्यत्र प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌ 
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अनृतं तत्र सत्यं स्यात्सत्यमप्यनतं भवेत्‌ । कामिनीषु विवाहेषु गघां मुक्तौ तथेव च 

ब्राह्मणानां विपत्तौ च शपथेनां स्ति पातकम्‌ | 

नंदोचाच । 

परेषां प्राणरक्षाथं वदाम्येवानृतं वचः \॥ २६७ ॥ 
नात्मार्थमुत्सहे घक्तुं जीवितार्थे कथंचन । णकः संज्छिष्यते गर्जं मरणे भरणे तथा ॥ 
भुंक्ते चैकः सुण दुःखमतः सत्यं वदाम्यहम्‌ । सत्येप्रतिष्ठिता लोका धर्मः सत्येप्रतिष्ठितः 
उदधिस्सत्यवाक्येन मर्यादां न विदटघते । विष्णवे पृथिवीं दस्वावलिः पातारमाधितः 
छद्यनापिवलि्वद्धः सत्यवाक्यं न चात्यजत्‌ । प्रवर्धमानः गौटेन््रः शतशः समुत्थितः 

सत्येन संस्थितो विध्यः प्रवन्धं नातिवतंते । 

स्वर्गापवर्गनरकाः सत्यवाचि प्रतिठिताः ॥ ४०२८ ॥ 
यस्तु लोपयते घाचमरोपं तेन खोपित्तम्‌ । योऽन्यथा संतमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ॥ 
कितेन न छतं पापं चोरेणात्मापहारिणा । यास्यामिनरकं घोरंचिरोप्यात्मानमात्मना 
तद्य वैवस्वतो राजा धर्मस्या्धं निङ्ृ'तति । अगाघ्रे सिरे शुद्धे सत्यतीथे क्षमाहदे ॥ 

स्नात्वा पापविनिम्‌ क्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ । 

अश्चमेधसदसरं च सत्यं च तुया धृतम्‌ । 

अश्वमेधसदहश्ादधि सत्यमेव पिशिष्यते ॥ ४०६ ॥ 

सत्यं साधुफलं श्रुतं च परमं केशादिभिर्वजितं, 

साधूनां निकटं सतां कुलधनं सवाश्नमाणां फलम्‌ । 

स्वाधीनं च सुदुर्लभं च जगतस्साधारणं भूषणं ; 

यन्म्रेच्छो पप्यमिधा्थं गच्छति दिवं तच्यञ्यते चा कथम्‌ ॥ ४०७ ॥ 

सख्य ऊचुः । 

नदे सा त्वं नमस्कार्यासर्वैर पिषुरासुरः । यात्वं परमसत्वेन प्राणास्त्यजसिदुस्त्यजान्‌ 
त्रमःकि तत्र कल्याणि या त्वंधमेधुरंघस । त्यागेनानेन न प्राप्य जरौ क्येवस्तुकिचन 
अवियोगञ्चपश्यामस्त्यागादस्मात्सुतेनहि । नाया कल्याणचित्तायानापदःसंतिङ्कज्चित्‌ 
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दरष्टागोपीजनं सवं परिक्रम्य च गोकुलम्‌ । नन्दा संप्रस्थिता देवन्वृक्चाश्चापखयसापुनः 
क्षिति वरुणमन्नि च वायुं चापि निशाकरम्‌ । दश दिग्देवता चक्ान्नक्षत्राणि ग्रहैः सह 
सवांन्विज्ञापयाम्रास प्रणिपत्य मुहुर्मुहुः । ये संश्रिता घने सिद्धाः स्घश्चि वनदेवताः ॥ 
घने चरतं च तृणं ते रक्त खतं मम। 
चंपकाशोकपुन्नागास्सरखाज्ञनकिशुकाः ॥ ४९४ ॥ 
श्रण्वंतु पादपाः सवे संदेशं मम चिङ्कवम्‌ । वत्समेकाकिनं दीनं चरतं विषमे घने ॥ 
रक्षध्वं वत्सकं वाटं स्नेहात्पुत्रमिवौरसम्‌ । मात्रापित्राधिदहीनं च अनाथं दीनमानसम्‌ 
विचरंतमिमां भूमि क्रदमानं सुदुःखितम्‌ । तस्येह क्रदमानस्य मत्पुत्रस्य महावने ॥ 
महाशो काभिभूतस्य श्चुत्पिपासातुरस्य च । शृन्यस्यैकाकिनः सवं जगच्छरन्यं प्रपश्यतः 
चरमाणस्य कतेव्यं सानुकोशैस्तु रक्षणम्‌ । सं दिश्य नंदा प्रीत्येवं पुत्रस्नेदवशं गता ॥ 
शोकाश्चिना च सन्दीप्ता विच्छिन्ना पुत्रदशने । वियुक्ता चक्रवाकीष तेच पतिता तरोः 
अन्धेव दृष्टिर हिता प्रस्खलरती पदे पदे । अगच्छत्सापुनस्तन्न यत्रासौ पिशिताशनः ॥ 
आस्ते विस्फूजितमुखस्तीक््णदप्रौ भयावहः। 
तावत्तस्याःखुतो घत्सख ऊद्ध्वेषुच्छो ऽतिवेणवान्‌ ॥ ४२२॥ 
आगत्यमातुरघ्रेऽसखौ सगद्रस्याग्रतो ऽभवत्‌ । आगतं तु सुतं द्रष्य मुल्यं तमग्रतः स्थितम्‌ 
व्याघ्रे द्रष्ट तु सा घेनुखिदिं वचनमत्रवीत्‌ । भो भो मगेदरागतादं सत्यधमेवते स्थिता 
कुरु तृत्ति यथाकाममस्मन्मांसेन साप्रतम्‌ । संतपेयस्व भूतानि पिव त्वं शोणितं मम 
मतायां तु मयि त्वं भो भक्षयेमं तु बाटक्म्‌। 
दोप्युवाच। 
स्वागतं तव कल्याणि धेनुके सत्यवादिनि ॥ ४२६ ॥ 
न हि सत्यवतां कि चिदशुभं भवति कचित्‌ । त्वयोक्तं धेचुके पूवं सत्यं प्रत्यागमे पुनः 
तेन मे कौतुकं प्राप्तं प्रात्तागच्छैत्कथंपुनः । तव सत्यपरीक्षा्थं प्रेषितासि मया पुनः ॥ 
अन्यथा मां समासाद्य जीवंती यास्यसे कथम्‌ | 
यश्च नः कौतुकं जातं सत्यस्थान्वेषणं मम ॥ ४२६ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ] # नन्दाया उपाख्यानम्‌ # १७३ 


तस्मादनेन सत्येन मुक्तऽसि च मयाधुना । भगिनी भवती मह्यं भागिनेयः सुतस्तव ॥ 
दत्तोपदेशस्य शुमे मम पापिष्ठकमेणः । सत्ये प्रतिष्ठिता लोका ध्मः सत्ये प्रतिष्ठितः 
सत्येन गौः क्षीरधारां भ्रमंचति हविः प्रियाम्‌ । 
स वे घन्यतमो गोपो यस्त्वतक्षीरेण जीवति ॥ ४३२ ॥ 
भूमिप्रदेशा धन्यास्ते सतृणावीरुधः शुभे । ते धन्याश्च कृतार्थाश्च तैरेव सखुह्ृतं इतम्‌ ॥ 
तैराप्तं जन्मनः सारं ये पिवति पयस्तव । म॒ेद्रः प्रत्ययं गत्वा विस्मयं परमं गतः ॥ 
प्रत्यादेशो ऽयमस्माकं सत्यं देवैःप्रदरितः | 
सत्यमिष्ं गवां दृष्ट न मे वाञ्छास्ति जीवितम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
तत्करिष्याम्यहं कमं येन मुच्येय किरिषिपात्‌ । मया जीवसहस्राणि भक्षितानि शतानि 
गति कामिहगच्छामि द्रष्ट्रा गोःसत्यमीद्रशम्‌ । अहं पापो दुराचारो नृशंसोजीवधघरातकः 
कांस्तुलोकान्गमिप्यामि छृत्वा कमं खुदारणम्‌। 
गमिष्ये पुण्यतीथांनि करिष्ये पापशोधनम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
पतिष्ये गिरिमारुह्य प्रवेक्ष्ये वा हृताशनम्‌ । ध्रेनौऽद्य यन्मया कायं तपः.पापाद्धिशुद्धये 
तदा दिशस्व संक्षेपान्न काटो विस्तरस्य तु। 
भनु राच । 
तपः कृते प्रशंसं ति अंतायां ज्ञानमेव च ॥ ४४० ॥ 
दवापरे यज्नमित्याहुदनिमेकं कद्टौ युगे । सर्वेषामेव दानानामिदमेवेकमुत्तमम्‌ ॥ ४०१ ॥ 
अभयं सवभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌ । चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति॥ 
स च सर्वभयान्भुक्तः परं ब्रह्म धिगच्छति । नास्त्यहिसाखमंदानं नस्त्यहिसासमं तपः 
यथा हस्तिपेष्वन्यत्पदं सवं प्रलीयते । सवं धममास्तथा व्याघ्रे प्रखीयंते ह्यहिसया ॥ 
योगचृक्षस्य छाया या तापत्रयविनाशिनी । धमेज्ञने च पुष्पाणि स्वगमोक्षौ फरानि च 
दुःखत्रयामितप्तस्य छाया योगतरोःस्ष्रता । न वाध्यते पुनदुःखैः प्राप्य निर्घाणमुत्तमम्‌ 
इत्येतत्परमं श्रेयः कीतितं ते समासतः । 
ज्ञातं चैव स्वया सवं केवलं मां तु पृच्छसि ॥ ४४७ ॥ 
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दवीप्युवाच । 

अहं श्युग्या पुरा शक्तो उयाघ्ररूपेगसं स्थितः । ततःप्राणिवधात्सवेमशेषंममपिस््तम्‌ ॥ 
त्वत्संपकोपिदेशाभ्यां सं जातंस्मरणंमम । त्वंचाप्यतेनसत्येनगमिष्यसिपरां गतिम्‌ ॥ 
तदहं त्वां पुनः पृच्छे प्रश्नमेकं हृदि स्थितम्‌ । साग्रं वषशतं जानं चितयानस्य मे शुभे 
भव्या भाग्ययोगेन कदाचित्स्व्गशोभने । छतंधमेस्य संस्थानं सतां मागे प्रतिष्ठितम्‌ 

कितेऽभिधानं कल्याणि ब्रूहि मेऽज्ञस्य सुत्त । 

नंदोघाच । 

मम नंदेति संज्ञा तु कता नंदेन स्वामिना ॥ ४५२ ॥ 
सांप्रतं भक्षयामीति ह्यतिष्ठः केन हेतुना । नंदति श्रुत्वा तन्नाममुक्तशापप्रभजनः ॥५५३ 
पुनन्‌ पत्वमापन्नो बटरूपसमन्वितः । एतस्मिन्न॑तरे श्वमेस्तां ज्ञात्वा सत्यवादिनीम्‌ ॥ 
दरष्टुं समागतस्तच्र प्रात्रवीच्च पयस्विनीम्‌ । तव सत्यवताद्धष्रो धर्मो ऽहमिह चागतः ॥ 
नंद वृणीष्व भद्रं ते वरं वरतमं हि यत्‌ । पवमुक्ता हि सा देवी नंदा तं प्रा्थयद्धरम्‌ ॥ 
तवानुभावात्ससुता गच्छामि पदमुत्तमम्‌ । भवेदिदं शुभं तीर्थं मुनीनां ध्मेदायकम्‌ ॥ 
मन्नाम्ना च सरिदियं नंदा नाम सरस्वती ! वरप्रदानादेवेश तदरेतत्प्राथितं मया ॥४५८ 

पुलस्त्य उवाच । 

सातत्क्षणाद्रता देवी स्थानं सत्यवतां शुभम्‌ । 

प्रमंजनोऽपि तद्राज्यं संप्राप्तः प्रागुपाजितम्‌ ॥ ४५६ ॥ 

नंदा येन गता स्वगे न॑दां प्राप्य सरस्वतीम्‌ । 

तेनाख्यया बुधेस्तस्याः पोक्ता नंदा सरस्वती ॥ ४६० ॥ 
सरस्वतीपुनस्तस्माद्वनात्खज्‌ रसं क्ञितात्‌ । दक्षिणेन पुनर्याता प्रावयंती धरातलम्‌ ॥ 
आगच्छन्नपि यस्तस्या नाम गृह्णाति मानवः । जीवन्मुखं स आप्रो ति मरुतो भव तिखेचरः 
तत्र ये शुभकर्मांणसूत्थजंति स्वां तनुं नराः ॥ ते विद्याधरराजानो भवंति सुखिनोजनाः 

नराणां स्वगंनिःश्रेणीस्नानात्पानात्सरस्वती । 

तत्र स्नानं प्रकुवेष्ति ये ऽ्टम्यां सुसमाहिताः ॥ ४६४ ॥ 
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ते गताः स्वगमासाद्य मोदते खुमनोरमाः। सरस्वती सदा खीणां तन्न सखौभाग्यदायिका 
उपोषिता तृतीयायामपि सौभाग्यभाजना । तत्र तदशनेनापि सुच्यते पापसंचयात्‌ ॥ 
स्पृशंति ये नराः केचित्तेऽपिज्ञेया मुनीश्वराः । रजतस्य प्रदानेन रूपवाञ्नायते नरः ॥ 
पुण्यापुण्यजलोपेता नदीयं ब्रह्मणःखुता । नंदानामेति षिपुला प्रघरत्ता दक्षिणामुखी ॥ 
गत्वा ततो नातिदूरं पुनर्याता पराङ्मुखी । ततःप्रभृति साद्रैवी प्रसमभप्रकरास्थिता ॥ 
तस्यास्तरेषु पुण्येषु तीथान्याय्रतनानि च । संसेषितानि मुनिभिः सिद्धैश्चापि समंततः॥ 
तेषु सर्वेषु भवति धमं हेतुरुसगस्वती । स्नानात्पानाल्प्रदानाद्वादिरण्यस्य महानदी ॥ 
हारकसक्षितिगीरीणां नंदाती्थे महोदयम्‌ । दानं दत्तं नरैः स्नातेजेनयत्यश्चयं फलम्‌ ॥ 

ध्ान्यप्रदानं प्रवदंति शस्तं वसुपरदानं च तथा मुनींद्रा । 

यस्तेषु तीर्थेषु नरः प्रदत्तं तद्ध मंहेतुः प्ररं प्रदिप्रन्‌ ॥ ४७३ ॥ 

प्रायोपवेशं प्रयतःप्रयल्लाद्यस्तत्र कुर्यात्प्रमदा पुमान्वा । 

तीर्थपु सायुज्यमवाप्य सोऽयं भुङ्ते फलः ब्रह्मगृहे यथेष्म्‌ ॥ ४७४ ॥ 

तस्योपकण्ठे तु मृतास्तु ये चे कर्मक्चयात्स्थाचरजंगमाश्च | 

तैश्चापि सर्वेः सहसा प्रसद्य छभ्येत यज्ञस्य फलं दुरापम्‌ ॥ ४५५ ॥ 

ततस्तु सा धमेफलप्रदा भवेज्ञन्मादिदुःखादितचेतसां नृणाम्‌। 

सर्वात्मना पुण्यफला सरस्वती सेत्या प्रयलात्पुरुषेमेहानदी ॥ ७७६ ॥ 

इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्िखंडे नंदाप्राचीमाहाल्म्येऽष्रादशो ऽध्यायः । 





पकोनविरो ऽ्यायः 
ऋपिभि्ज्ञोपवीतेः पुष्करस्य तीथेविभागकरणम्‌ ¦ 


- भीष्म उघाच । 
पुष्करस्य च नंदायाः शरुतं मादात्म्यमुत्तमम्‌ । ऋषिकोरियेदायाता पुष्करे मुखदशंनात्‌ 


१७६ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खष्टिखण्डे 


सर्वेस्सुरूपता टन्धा सर्वमेतन्मया श्रुतम्‌ । यक्ञोपवीतैभेक्तानि यानि तानि वदस्व मे ॥ 
कथं ती्थविभागस्तु तस्तः सुमहात्मभिः। आध्रमे यानि तीर्थानि कृतान्यपि महवषिभिः 
पदन्यासःङतःपूवं विष्णुना यज्ञपते । नामेस्तत्र पञ्चतीथं छृतं तेस्तु महारिपः ॥४॥ 
पिडप्रदानघापी च केन पूवं चिनिर्मिता । उदङ्मुखी भूमिगता कथं गङ्का सरस्वती ॥ 
ब्राह्मणेवद विद्ध दिः कथं यात्रा जिपुष्करे । कतेव्या यत्फटं तस्या जायते तद्वदस्व मे॥ 
पुटस्त्य उवाच । | 

प्रश्नभारो महानेष भवता परिकरिपतः । तदेकाश्रमना भूत्वा श्णु तीथेमहाफलम्‌ ॥७॥ 
यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । विध्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफटमश्य॒ते 
प्रतिग्रदादुपाघरत्तः संतुष्टो येन केनचित्‌ । अहङ्कारनिचरत्तश्च स तीथंफलमभ्नुते ॥ ६ ॥ 

अक्रोधनश्च राजेन्द्र॒ सत्यशोटे द्रवतः । 

आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलं मश्युते ॥ १० ॥ 
ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भस्तसत्तम । पूवं यत्र महारण्न सत्रे पेतामरे तथा ॥१९॥ 
यतोनामुग्रतपसां येषां कोरि: समागता । मुखदरशनमाध्ित्य स्थितास्ते येष्ठपुष्करे ॥ 
सरूपतां परां लब्ध्वा प्रीतास्ते मुनिसत्तमाः । हषण महताविषा ब्रह्मदशनकांक्षिणः ॥ 
यज्ञो पवीतैस्ते भूमिमाप्य सवे चतुर्दिशम्‌ । छृत्वा तीथंविभागं च स्थिताभक्तिपरायणाः 
आसन्नश्च ततस्तेषां तदा तुष्टः पितामहः । कोरि कृत्वा तदा तेषां मानं दषा मनीषिणाम्‌ 
अद्यप्रभृति युष्माकं धमंच्द्धिभेविष्यति । इहागत्य नयो यो वै यदंगं प्रथमं जले ॥ 
प्रावयिष्यति रूपाथं रूपिता तीथंकारिता । भविष्यति न संदेहो योजनायत्मडखे ॥ 
अधयोजनविस्तारं दीघं साधं हि योजनम्‌। पतत्प्रमाणं तोर्थस्य ऋषिको रिग्रवत्तितम्‌ 
गमनादेव राजेंद्र पुष्करस्य त्वरिदम । राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलमाप्नोति मानव ॥१६॥ 

सरस्वती महापुण्या प्रविष्टा ज्येष्ठपुष्करे । 

तन्न ब्रह्मादयो दैवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ २० ॥ 

भभिगच्छंति राजेंद्र चैत्रशुङ्कचतुर्दशीम्‌। 

तत्नाभिषेकं कुर्वीत पितुदेवाचने रतः ॥ २२ ॥ 


उनषिशोऽध्यायः ] # पुष्करकषेत्रस्य माहार्म्यवर्णानम्‌ # १७ 


गोमेधं च तदाप्रोति कुलं चेव समुद्धरेत्‌ । एवं तीर्थ विभागस्तु कतस्तैस्तु महर्षिभिः ५ 
पितृन्देवांश्च सन्तप्यं विष्णुरोके महीयते। तत्र स्नात्वा भवेन्मत्यों विमलश्चन्द्रमा यथा 
ब्रह्मलोकमवाप्रोति गति च परमां व्रजेत्‌ । नृरोके देवदेवस्य तीर्थं ओरोक्य विश्चतम्‌ ॥ 
पुष्करं नाम विस्प्रातं महापातकनाशनम्‌ । दशकोरि सहस्राणि तीर्थानां वै महीपते ॥ 

सान्निध्यं पुष्करे येषां जिसन्ध्यं कूुटनन्दन । 

आदित्या वसवो रुदास्साध्याश्च समरुद्रणाः ॥ २६ ॥ 

गन्धवांप्सरसश्चैव नित्यं सन्निहिता विभोः। 

यत्र देवास्तपस्तप्त्वा देत्या ब्रह्मषेयस्तथा ॥ २७ ॥ 
दिव्ययोगा महाराज पुण्येन महतान्विताः । मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विनः 
पूयन्ते सवपापानि नाकपृष्ठे स मोदते । तस्मिस्तीर्थं महाराज नित्यमेव पितामहः ॥ 
उवास परमप्रीतो देवदानवसम्मतः । पुष्करेषु महाराज देवाः सपिपुरोगमाः ॥ ३० ॥ 
सिद्धि च समनुप्राप्ता पुण्येन महतान्विताः । तत्राभिषेकं यः कुर्यात्पितृदेवाचचने रतः ॥ 
अश्वमरेधादशगुणं प्रवद ति मनीषिणः । अप्येकं भोजयेदिप्रं पुष्करारण्यमाध्रितः ॥३२॥ 
अन्नेन तेन संप्रीता को रिभेवति पूजिता । तेनासौ कमेणा भीष्म प्रेत्य चेह च मोदते ॥ 
शाकंमूरः फलर्वा पि येन घा वतंयेत्स्वयम्‌ । तद्र द्यादुवरह्मणाय श्चद्धााननसूयकः ॥ 
तेनैव प्राप्नुथात्पाज्ञो हयमेधफटंनरः । ब्राह्मणः क्षत्रियो वेभ्यः श्रद्रो चा राजसत्तम ॥ 
पैतामहं सरःपुण्यं पुष्करं नाम नामतः । वैखानघानां सिद्धानां मुनीनां पुण्यदं हि यत्‌ 

सरस्वती पुण्यतमा यस्मादयातावहाणंवम्‌। 

भादिदेषो महायोगी यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ २७ ॥ 
ख्यात आदिवराहेति नाम्ना त्रिदशपूजितः । हीनवर्णाश्च ये वर्णास्तीथे पेतामहे गताः 

न वियोनि ब्रज॑त्येते स्नात्वा तीथं महात्मनः । 

कातिक्यां च वचिरोषेण योऽभिगच्छ्त पुष्करम्‌ ॥ ३६॥ 

फटे तच्राक्षयं तस्य भवतीव्यनुशुश्रुम । 

सायं प्रातः स्मरेचस्तु पुष्कराणि इतांजरिः ॥ ४० ॥ 


^ ज 


१9 ˆ. ` # पद्पुराणम्‌ # { १ सृरिशष्डे 


उपस्यृष्ट भवेत्तेन सर्वतीर्थे तु कौरव । जन्मप्रभृति यत्पापं छखियो धा पुरुषस्य वा ॥ 
वुष्करे स्नानमात्रेण सवेमेतत्प्रणश्यति । यथा सुराणां प्रवरः सर्वेषां तु पितामहः ॥ 
तथेव पुष्करं तीथं तीर्थानामादि रुच्यते । तदुदरष् दशवर्षाणि पुष्करे नियतः शुचिः ५ 
करतुन्स्वांनघाप्रोति बह्यलोकं स गच्छति । यस्तु घषेशतं पूर्णामश्नि्ोश्रमुपासते ॥४४॥ 
कातिकीं घा वसेदेकां पुष्करे सममेव तु । पुष्कर दुष्करो होमः पुष्करे दुष्करं तपः 
पुष्करे दुष्करं दानं चासश्चैव सुदुष्करः । ब्राह्मणो वेदषिद्वास्तु गत्वा वै ज्येषठपुष्करम्‌ 
स्नानादुवेन्मोक्षमागी श्राद्धेन पितृतारकाः । 
नाप्रमान्रोऽपि यो पिप्रो गत्वा संध्यामुपासते ॥ ४७ ॥ 
वर्षाणि द्वादशौवेह तेन संध्या ह्यपालिता । भवेत्तु नात्र संदेहः पुरा प्रोक्तं खर्यभुवा ॥ 
सा विक्राकथितो दोषः कुरे तस्य न जाते । 
या परली ददते भतः संध्योपास्ति करिष्यतः ॥ ४६ ॥ 
करकेणतु ताघ्रं ण तोयं मुक्ता दिवं नजेत्‌। ब्रह्मरोकमयुप्राप्य तिष्ठति ब्रह्मणो दिनम्‌ 
एकाकिना गतेनापि संध्या वंदा यथाक्रमम्‌ । 
पौष्करेणाथ तोयेन श्ट गारे निहिते न तु ॥ ५९॥ 
तेनापि द्वादशाब्दानि संध्योपास्ता न संशयः । 
भवेत्समीपगा पल्ली कुवेतः पित्तृतपेणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय गायऽया राजसत्तम । पितृणां परमा त्तिः क्रियते द्वादशाग्दिकी 
युगखहस्र पिण्डेन श्राद्धेनानन्त्यमश्युते । एतदर्थं हि विद्वांसः कुवेते दारसंग्रहम्‌ ॥५४॥ 
तीर्थे गत्वा प्रदास्यामःपिडान्वै श्राद्ध पूचेकम्‌। 
तेषां पुत्रा धनं धान्यमपिच्छिन्ना च संततिः ॥ ५५ ॥ 
वेदवे नान्न संदेह पतदाह पितामहः । तपेयित्वा पित॒न्देवानभ्चष्ठोमफरुं रमेत्‌ ॥५६॥ 
आध्रमानपि ते वचि णुष्वेकमनानुप । भगस्त्येन रृतश्चान्र आश्रमो दैवसंमितः ॥ 
सपर्षोणां पुरा चात्र आध्रमो देवसम्मतः । ब्रह्मर्षीणां तथा चान्र मनूनां परमस्तथा ॥ 
नागानां च पुरी रभ्या यज्ञपदंतरोधसि। भगस्त्यस्य महाराज प्रमाघमपिात्मनः ॥ 


कथयामि समासेन शणु त्वं सुसमाहितः । पूर्वं छृतयुगे भीष्म दानवा युद्धदुर्मदाः ॥ 
कारेया इति षिरुयाता गणाः परमदारुणाः । ते तु चतरं समाधित्य नानाप्रहरणोद्यताः 
समन्तात्पयेधाबन्त महेन्द्रपरमुखान्सुरान्‌ । ततो इत्रवपरे यलमक्रर्वसखिदशाः पुरा ॥६२॥ 
पुरन्दर पुरस्कृत्य ब्रह्माणमुपतस्थिरे । रृताञ्जलीस्तु तान्सर्बान्परमेष्ठीत्युवाच ह ॥६३॥ 
विदितं मे सुराःसवं यद्वःकार्य चिकीषितम्‌ । तमुपायं प्रवक्ष्यामि यथा बुत्रं घधिष्यथ 
दधीचिरिति धिरूपरातो महानृषिरदारधीः । तं गत्वासहितास्सर्वे घरं च प्रतियाचत ॥ 
स घो दस्यतविधर्मात्मा सुग्रीतेनान्तरात्मना । स वाच्यःसदहितै सर्वैमवद्विजेयकांक्षिभिः 
स्वान्यस्थीनि प्रयच्छस्व जेलोक्षयदहितकांक्षया । 

ख शरीरं समुत्सञ्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति ॥ ६७॥ 
तघ्यास्थिभिर्महाघोरं वजं संक्रियतां द्रम्‌ । महच्छनरुहनं दिव्यं तदख्रमशनिः स्यतम्‌ 
तेन षन्नण वै वृत्रं वधिष्यति शतक्रतुः । एतदः सवमारस्यातं तस्मात्सवं विधीयताम्‌ 
एवमुक्तास्ततो दैवा अनुज्ञाप्य पितामहम्‌ । शतक्रतुं पुरस्कृत्य दधीचेराश्रमं ययुः ॥ 
सरस्वत्याः परेपारे नानाद्ुभखताद्तम्‌ । षग्पदोद्रीतनिनदेख्दुधुष्टं सामगैरिव ॥ ७१॥ 
पुरुको किररघो न्धं जीवं जीव नादितम्‌ । महिषेश्च वरारैश्च खमरेश्चमरेरपि ॥७२॥ 
तत्र तत्राजुचरितेः शादुंल परयघजितैः । करेणुभिवांरणैश्च प्रमिन्नकरटामुखैः ॥ ७३ ॥ 
स्वरोद्रारेश्च कीडद्विः समपरंतादनुनादितम्‌ ! लिदहव्याघ्रेमहानादं नदद्विरनुनादितम्‌ ॥ 
मयूरेश्चापि संलीनगंहाकंदरवालिभिः । तेषु तेषु च केषु नादितं सुमनोरमम्‌ ॥७५॥ 
त्रिविष्टपखमप्रस्पं दधीच्याश्रममागमन्‌ । तत्रापरश्यन्द्धीचि तं दिवाकरसमप्रभम्‌ ॥ 
जाज्चरप्रमानंवपुषा यथा ख्षम्या चतुुजम्‌ । तस्य पादौ सुरा राजन्नमिवंद्य प्रणम्य 
अयाचत घरं सर्वे यथोक्तं परमेष्ठिना । ततो दधीचिः परमप्रतीतश्च खुरोत्तमान्‌ ॥७८॥ 

उवाच प्रणतो भूत्वा त्विदं कायंकरं वचः । 

` दधीचिरुवाच | 

इन््राद्यास्व्वागता दैवा किमथं तद्वदन्तु मे ॥ ७३ ॥ 
पीञ्यपरानानहं मन्ये हतप्रभषुरोत्तमाः । यदथं पीडितात्मानस्तद्वदन्तु निराकुरम्‌॥ ८०४ 
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„¦ प देवा अशुः । 
त्वद स्थिङृतशस्ेण देवास्खन्तु निरामयाः ॥ ८१ ॥ 
दधीविरुषाच । 
करोमि यद्वो हितम देवाः स्वं घापि देहं रवहमुत्खजामि । 
पुरष्त्य उधाच । 


तानेवमुक्त्वा दिपदांवरिषठः प्राणांस्ततो ऽखौ सदसोत्ससजे ॥८२ ॥ 

सुरास्तदस्थीनि सवासवास्ते यथोपयोगं जगरहुःसम तस्य । 

प्रहष्टरूपाश्च जयाय देवस्त्वष्टारमासाद्य तमथमूचुः ॥ ८३ ॥ 

त्वषा तु तेषां वचनं निशम्य प्रह ्ररूपः प्रयतः प्रयत्नात्‌ । 

चकार घञं भशमुग्रचीयं कतवा च शस्त्रं तमुवाच हए: ॥ ८४ ॥ 

अनेन शस्त्र प्रवरेण देव भप्मीक्ररुष्वाद्य सुरारिमुत्रम्‌ । 

ततो हतारिः सगणः सुखं त्वं प्रशाधि कृत्स्नं चरिदिवं दिषिष्ठः । 
| त्वष्टा तथोक्तस्तु पुरंदरश्च षन प्रहृष्टः प्रयतो हयगृह्णात्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततःसघन्रेण युतो देवतेरभिपूजितः । भालतसाद्‌ ततो वृत्रं स्थितमाचृत्य रोदसी ॥ 
कारकेयैमहाकायैस्लमन्तादपि रक्षितम्‌ । समुद्यतप्रदरणैः सन गैरिव पर्वतैः ॥ ८७ ॥ 
ततो युद्धं समभवद्देवानां सह दानवः । महतं भरतश्रेष्ठं लोकत्रासकरं महत्‌ ॥ ८८ ॥ 
उद्यतैःप्रतिसृष्ठानां खज्धानां वीरबाहुभिः । भआसीत्सुतुमुलःशब्दः शरीरेरभिपारितः ॥ 
शिरोमिःप्रपतद्विश्चाप्यंतरिक्षान्महीतलम्‌ । ताररिव महीपाल चतं तेरेव द्रश्यते ॥६०॥ 
ते हेमकवचा भूत्वा काठेयाः परिघायुधाः । त्रिदशानभ्यवतेन्त दावदग्धा इव दमाः 

तेषां वेगवतां वेगं सहितानां प्रधावताम्‌ । 

न रोकः सहिताः सोहुं भश्नास्ते प्राद्रचन्भयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
ता्दरह्व द्रघतो भीतान्सहस्राक्षः पुरन्दरः । पुत्रं च बद्धेमानं तु कश्मलं महदाविशत्‌ ॥ 
तं शक्रं कश्मलापिष्ठं दर्रा षिष्णुःसनातनः । स्वतेजो व्यदधाच्छक्रे बलमस्य विवर्धयन्‌ 
विष्णु्मप्यायितं शक्रं द्रष्टा देवगणास्तदा । सर्वेतेजस्समादध्युस्तथा ब्रह्मषयो ऽमा; 


ऊनधिशोऽध्यायः ] * चब्रहत्यामीतस्य शक्रस्य सरःप्रवेशः # १८१: 


सख समाप्यायिततः शक्रो विष्णुना देवतैः स । # 
ऋषिभिश्च महाभागेबेखवान्समपदयत ॥ ६६ ॥ # 
ज्ञात्वा बलस्थं त्रिदशाधिपं तं ननाद्‌ वष्रस्सुमहानिनादम्‌ । 

तस्य प्रणादेन धरादिशश्च लं द्यौनेगाश्चेति चचाल सर्वम्‌ ॥ ६७ ॥ 
शतो महद: परमामितपतः श्रुत्वा रवं घोरतरं महान्तम्‌ । 

भयेन मद्नस्त्वरितं मुमोच घ्रं महान्तं खलुतस्य शीषे ॥ ६८ ॥ 

स शक्रवज्राभिहतः पपात महास्वनः काञ्चनमास्यधारी । 

यथा महाशरः पुरस्तात्समन्दरो षिष्णुकरात्प्रमुक्तः ॥ ६६ ॥ 
तस्मिन्हते दैत्यवरे भयातेः शक्रः प्रदुद्राव सरः प्रवेष्टुम्‌ । 

वज्रं च मेने स्वकरात्प्रमुक्तं त्रं भयाश्चेव हतं न पश्यति ॥ १००॥ 
सर्वे च देवा मुदिताः प्रहृष्टाः महषेयश्चैनमथो स्तुचन्ति । 

शोषांश्च दैत्यास्त्वरितं समेत्य जघ्नुः सुरा वृत्रवधामितघान्‌ ॥ १०१ ॥ 
ते वध्यमानास्त्रदशेस्तदानीं महासुरा घायुखमानवेगाः । 
सपुद्रमेघाधिविशुभेयार्ताः प्रविश्य चैचोदधिमप्रमेयम्‌ ॥ १०२ ॥ 
षाकु रत्नसमाकुलं च तदास्म मन्त्रं सिताः प्रचक्रुः । 

तत्रस्म केचिन्मतिनिश्चयज्ञासतांस्तानुपायान्परि चिन्तयन्तः ॥ १५०३ ॥ 
भयादिता देघनिकायतरास्त्रैटोक्यनाशाय मतिप्रचकः । 

तेषां तु तन्न क्षयकारयोगाद्धोरामतिशिन्तयतां बभूव ॥ १०४ ॥ 

ये सन्ति विधा तपसोपपन्नास्तेषां विनाशः प्रथमं च कायः | 
लोकाश्च सर्वे तपसा धिग्नते तक्मात्वरध्वं तपरसा क्चप्राय ॥ ६०५५ ॥ 
ये सन्ति केचिद्धि वसुन्धरायां तपस्विनो धमं विदश्च तञ्ज्ञाः । 

तेषां वधश्च क्रियतां हि क्षिप्रं तेषु प्रनष्टेषु जगद्धिन्टम्‌ ॥ १०६ ॥ 

धवं हि सर्वे गतवुद्धिभावा जगद्धिनादो परमव्हृष्टाः। 

दुग समाधित्य महोर्मिमन्तं रत्नाकरं धारुणमाख्यं स्म ॥ १०७ ॥ 
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समुद्रं ते समासा वारूणं त्वम्भसां निधिम्‌ । कारेयास्छमपथ्यन्त श्रैलोक्यस्य विनाशने 
ते रात्री समभिक्रुद्धा बभश्षुस्तांस्तदा मुनीन्‌ । आश्रमेषु ये सन्ति पुण्येष्वायतनेषु च 
वसिष्ठस्याश्रमे विप्रा मक्षितास्तैदु रात्मभिः । अशीतिःशतमष्ठौ च वनेचान्षे तपस्विनः 
रउथवनस्याश्रमं गत्वा पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ । फटमूटाशनानां हि मुनीनां भश्षितंशतम्‌ 
पलं रात्रौस्म कुन्तो षिविशुश्चार्णवं दिवा । भरद्वाजाश्नमंगत्वा नियता ब्रह्मचारिणः 
वाताहाराम्बुमक्षाश्च विशतिश्च निषूदिताः । णवं कमेण भिक्षां मुनीनां दानवास्तदा 
निशायां पयंधाचन्त शक्ता भुजबलाश्रयात्‌ । काठेन महता तेवे जष्नुमुनिगणान्बहुन्‌ ॥ 
नचेतानवनवुध्यन्त मनुजामयुजाधिपः । निःस्वाध्यायवषर्‌कारं नष्ठयज्ञोटसवक्रियम्‌ ॥ 
जगदासीननिरुत्सादं कारेयमयपीडितम्‌ । एवं प्रक्चीयमाणास्ते मानवा मसुजेश्चर ॥ 
भ्ात्मत्राणपरा भीताःप्राद्रवन्तु दिशोदश । केचिदुगुहां प्रविविशु्चिकीणश्चापरे दिजाः 
अपरे च भयोद्धिभ्ना भयात्प्राणान्तमत्यजन्‌ । केचित्तत्र महेष्वासाः शराः परमदपिता 
मागेमाणाः परं यत्नं दानवानां प्रचक्रिरे । नचैतानयुजग्मुस्ते समुद्रं समुपाधितान्‌ ॥ 
शमं न जग्मुः परममाजग्मुः क्षयमेव च । जगत्प्रशमने जाते नष्टयज्ञोत्सवक्रिये ॥१२०॥ 


आजग्मुः परमो दिश्रास्त्रदशा मनुजेश्वर । 

समेत्य समहेन्द्रास्तु भयान्मंतरं प्रचक्रिरे ॥ १२९ ॥ 
नारायणं पुरस्छृत्य वेककुण्टमपराजितम्‌ । ततो देवास्समेतास्ते तदोचुमधुसूदनम्‌ ॥१२२ 
त्वं नः खष्टाच गोता च मतां च जगतः प्रमोः । त्वयासृष्टं जगत्सवं यच्चेङ्गं यश्चनेङ्कति 
त्वया भूमिः पुरा नष्टा समृद्रात्पुष्करेष्चण । वाराहं रूपमास्थाय जगदथ समदुधता ॥ 
आदिदैत्यो महावीर्यो हिरण्यकशिषुःपुरा । नारसिंहं षपुः छृत्वा सूदितः पुरुषोत्तम ॥ 
अवध्यः सवभूतानां बलिश्चापि महासुरः। वामनं वपुरास्थाय जैरोक्यादुभ्ं शितस्त्वया 
अघुरःसुमहेष्वांसो जंभ इत्यभिविश्चुतः । यजक्षोभकरः कऋररस्त्वया सवं निपातितः ॥ 
पवमादीनि कमांणि येषां संख्या न धिद्यते । अस्माकं भयभीतानां त्वं गतिमेधुसूदन 
तस्मा्वां देवदेवेश खोकाथं ज्ञापयामहे । रच लोकांश्च देवांश्च शक्रं च महतो भयात्‌ 
भवत्प्रसादाद्तंन्ते परजाःसर्वाश्चतुविधाः । स्वस्था भवन्ति मनुजा हन्यकव्यैदिधौकसः 


ऊनविशोऽध्यायः |] # देषङ्रविष्णुस्तोत्रम्‌ # १८३ 
लोकाष्येवं प्रवतंन्ते अन्योन्यं च समाधितः । 
त्वत्पर मावान्निरुद्वि्नास्त्वयव परिरक्षिताः ॥ १३१ ॥ 
इदं च समनुप्राप्तं खोकानां भयसत्तमम्‌ । जानीमो न च केनेते वध्यन्ते ब्राह्मणानिशि 
ब्राह्मणेषु च क्षीणेषु पृथिवीक्षयमेष्यति । त्वत्परसादान्महाबाहो लोकास्सवं जगत्पते ॥ 
विनाश नाधिगच्छेयुस्त्वया वे परिरक्षिताः । 
षिष्णुरुवाच । 
विदितं मे सुरास्सरवे प्रजायाः क्षयकारणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
भवतां चापि वक्षामि श्णुध्वं विगतज्वराः । कालकेया इतिख्याता गणापरमदारूणाः 
ते वृत्रं निहतं द्क्ा सहस्राश्चेण धमता । 
जी षितं परिरक्षन्तःप्रचिषएठा वरुणाख्यम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ते परविश्योदधि धोरं नानाग्राहसमाङ्कलम्‌ । 
उत्सादनाथं लोकस्य रात्रौ घ्नन्ति मुनी निह ॥ १३७ ॥ 
न तु शक्याःश्चयं नेतं समुद्रान्तर्हिता हि ते। 
समुद्रस्य क्षये बुद्धिभेवद्विःपरिचिन्त्यताम्‌ ॥ १३८ ॥ 
पच्छ . त्वा वसो देषा पिष्णुना समुदाहतम्‌ । 
परमेष्ठिनमासाद्य अगस्त्यस्याश्रमं ययुः ॥ १३६ ॥ 
तत्नापश्यन्महात्मानं वारुणं दीप्ततेजसम्‌ । उपास्यमानम्रषिभिरदेवेरिव पिदामहम्‌ ॥ 
तेऽभिगम्य महात्मानं मैत्नावरुणिमुत्तमम्‌ । अप्रमत्तं तपोराशि कमेभिःस्वैरनुष्ठितेः ॥ 
दवाञचुः । 
नहुषेणामित्तानां लोकानां त्वं गतिः पुरा । भ्रंशितश्च सुरेभ्व्याहोका्थं लोककण्टकः 
क्रोधात्पवरद्धःसमहान्भास्करस्य नगोत्तमः । चचस्तवानतिक्रामन्विन्ध्यःशैरो न वधते 
तमसाच्छादिते लोके मृत्युनाभ्यरदिताः्रजाः । त्वामेव नाथमागम्य निच ति परमांगताः 
अस्माकं भयभीतानां नित्यमेव मघान्गतिः । - 
हतस्त्वद्य प्रयाचामस्त्वां धरं रदा श्यति ॥ १४५॥ 
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भीष्म उवाच | 
किमथं सहसाविन्ध्यःप्रद्धःकोधमूकितः । पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्वरेण महामुने ४ 
पुलस्त्य उवाच । 


भद्िराजं महारो मेरं कनकपवेतम्‌ । उदये ऽस्तम्रये भाचुः प्रदशक्चिणप्रवतेत ॥१४७॥ 
ते दृष्ट तु तदाविन्ध्यःशलसूयमथात्रवीत्‌ । यथा हि मेरुमवता नित्यशः परिगस्यते ॥ 
प्रदक्षिणं च क्रियते मामेवं कुरु भास्कर । पवमुक्तस्ततःसू्ःशेरेन्दरं प्रत्यभाषत ॥ १४६ 
नाहमातमेच्छया शैल करोम्येनं प्रदक्षिणम्‌ । पषमागःप्रदिष्ठो मे येनेदं निर्मितं जगत्‌ ॥ 
णवमुक्तस्तदाक्रो धात्प्रच्द्धःसहस्राचलः। सूयांचन्द्रमस्तोमां ग॑रोद्धुमिच्छन्परंतप ॥ १५१ 

ततो हि देवाः सहितास्तु सवे संद्राःसमागस्य महाद्विराजम्‌ । 

निवार्यामासुरथोत्पतन्तं न वे स तेषां वचनं चकार ॥ १५२ ॥ 

ततो हि जग्मु्मुनिमाशध्रमस्थं तपस्विनां घमवतां रिष्टम्‌ । 

भगस्त्यमत्यद्ुतदीसवीयं तं चायेमूचुः सदिताः सुरास्ते ॥ १५३ ॥ 

देवा उचुः । 

पूर्याचन्द्रमसोर्मागं नक्षत्राणां गति तथा । शेखराडच्रणोव्येष विन्ध्यःक्रोघधवशायुगः ॥ 
तं निघारयितुंश्तोनान्यःकश्िन्मुनीश्वर । तच्छ . ल्वा चचनंविप्रःखुराणां शोलमभ्यगात्‌ 

सोऽभिगम्यात्रवीदिन्ध्यं सादरं समुपस्थितम्‌ । 

मागमिच्छाम्यहं दत्तं भवता पवतोत्तम्‌ ॥ १५६ ॥ 

दक्चिणामभिगन्तास्मि दिशं कार्येण केनचित्‌ । 

यावदागमनं मे स्यात्ताचत्त्वं प्रतिपाङप्र ॥ १५७ ॥ 

निवृत्ते मयि शेेन्द्र ततो वधेस्व कामरतः। 

 पुस्त्य उवाच । 

अद्यापि दक्चिणादेशाद्वषटणिने निवतेते ॥ १५८ ॥ 
धतत्ते सर्वमाख्थातं यथाविन्ध्यो न व्धते। अगस्त्यस्य प्रभ वेणयन्मां त्वं परिपृच्छसि 
कारेयास्तु यथाराजन्पुरेःसवे निषूदिताः । भगस्त्यद्वारमासाद्य तन्मे निगक्तःश्टणु ॥ 


ऊनविशोऽध्यायः ] # अगस्त्यरृत समुदप्राशनम्‌ # १८५ 


त्रिद्शानांववःध्रत्वा मैत्राबरुणिरघ्रवीत्‌ । किमथं समुपायाता धरंम्ःकिमिच्छथ ॥ 

पवंमुक्तास्तदा तेन देवास्तं मुनिमन्रुवन्‌ । 

शच्छामर एक वरमदुतं षयं पिबाणंवं देवमुने महात्मन्‌ ॥ १६२॥ 

पवं त्वयेच्छेमङृते महे महार्णवं पीयमानं समग्रम्‌ । 

ततो षिहन्याम च सानुबन्धं काटेयसंज्ञं सुरषिद्विषां बम्‌ ॥ १६३ ॥ 
त्रिदशानांवचःश्वुत्वा तथेति मुनिरत्रघीत्‌ । करिष्ये भवतां कामंलोकानांसुखकारकम्‌ ॥ 
पचमुक्त्वा ततो ऽगछत्समुद्रं निधिमम्मसाम्‌ । तपःसिद्धेश्च मुनिभि ःसारधदे वेश्च खनत 
मनुष्योरगगंधर्वां यक्षाःकिपुरषास्तथा । अनुजग्मुमहात्मानं द्ष्टुकामास्तवदुतम्‌ ॥ १६६ 
ततो ऽभ्यपश्यत्तदितःसपुदरं भीमनिःस्वनम्‌ । नव्यन्तमिषचोर्मोभिवेरगन्तमिव वायुना 
हस्रंतमिव फेनीधेःस्वरलन्तं कन्दरेषु च । नानाग्राहसमाकीणं नानाद्धिजगणैयंतम्‌ ॥ 
अगस्त्यसदहितादैवाःसगंधवमहोरगाः । ऋषयश्च महाभागाःसमासेदु्मदोदधिम्‌ ॥१६६ 
समुद्रं स समासाय वारुणिभेगवानुषिः । उवाच सदितान्देवानृषींस्तांस्तु समागतान्‌ 
पातुकामः समुद्रं च अगस्त्यछषिसत्तमः । एष लोकहितार्थाय पिबामि वरुणालयम्‌ ॥ 
भवतां यदनुष्ठेयं तच्छीधं सं विधीयताम्‌ । एतावदुक्त्वा वचनं मेत्राचरुजिरग्रतः ॥१७२॥ 
समुद्रम पिबत्कू दःसव्रेलोकस्य पश्यतः । पीयमानं समुद्रं तु दरष्टा देवाःसघासवाः ॥ 

विस्मयं परमंजग्मुस्स्तुतिभिश्चाप्यपूजयन्‌ । 

ल्वं नख्राता विधाता च लोकानां लोकभावनः । 

स्वत्प्रसादात्समुत्सेधमुपगच्छेत्समं जगत्‌ ॥ १७४ ॥ 

संपूज्यमानस्त्रिदपरीमहात्मा गन्ध्वेमुख्येषु नदत्षु चैव । 

दिव्यैश्च पुष्पेरवकीयमाणो महार्णवं निःसलिलं चकार ॥ १७५ ॥ 

दरष् कतं निःसलिलं महार्णवं सखुराःसमस्ताःपरमप्रह्टाः । 

प्रगृह्य दिव्यानि वरायुधानि तान्दानवाऽ्जष्नुरदीनषखस्वाः ॥ १७६ ॥ 

ते वध्यमानास्त्रिदहो्महात्ममिमंहाबररवेगयुतैर्नदद्विः । 

म सेहिरे वेगघतां महात्मनां वेगं तवाधारयितुं दिवौकसाम्‌ ॥ १७७ ॥ 
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ते षध्यमानास्तरदशौ्दानवा भीमनिःस्वनाः । वक्रुःसुतुमुल युं .मुहतेमिष भारत ॥ 
ते पूवं तपसादग्धः सुनिभिर्भावितात्ममिः। यतमानाःपरं शक्तया त्रिदशैविनिषदिताः ॥ 
ते हेमनिष्काभरणाःकुण्डलाङ्कदधा रिणः । निहता बहशोभंत पुष्पिताश्व फिशुकाः ॥ 
हतशिष्टाप्ततःकेवित्काखेयदयुजोत्तमाः । षिदाये बुधा दैवीं पाताटतरमाध्िता ॥ 
निहतान्दानव न्दा त्रिदशा मुनिपुङ्गवम्‌ । तष्टुवुर्विषिधर्वाकपैरिदं चेवाघ्रुवन्वचः ॥१८२ 
त्वत्प्रसादान्महामाग लोकेप्राप्त॑महत्षुखम्‌ । त्वत्तेजस। च निहताःकारेयामीमपिक्रमाः 
पूरयस्व महाविप्र समुद्रं लोकभावनम्‌ । यत्त्वया सलिरपीतंतद स्मिन्पुनरुत्स्‌ज ॥८४॥ 
एवमुक्त प्रत्युवाच मगवान्पुनिषुङ्गवः । जीणंतद्धि मया तोयपुपायो ऽन्यःप्रचिन्त्यताम्‌ 
पूरणाथं समुद्रस्य भवद्विथंलमास्थितेः । एवं श्रुत्वा तु घचनं मदहर्र्मा वितात्मनः ॥ 

षिस्मिताश्च विषण्णाश्च बभूवुःसदहितास्सुराः । 

परस्परमनुज्ञाप्य प्रणम्य मुनिपुङ्वम्‌ ॥ १८७ ॥ 

प्रजाःस्घांमहाराज विघ्राजम्मु्यंथागतम्‌ । 

त्रिदशा पिष्णुनासाद्धंमनुजग्मुःपितामहम्‌ ॥ १८८ ॥ 

पूरणाथं समुद्रस्य मन्त्रयन्तःपरस्परम्‌ । 

अचुःप्राज्जख्यस्त्चं सागरस्य दहि पूरणम्‌ ॥ १८६ ॥ 
तानुवाच समेतांस्तु ब्रह्मा खोकपितामहः । गच्छध्वं विवुधारत्र्वयथाकापं यथेप्सितम्‌ 
महताकाख्योगेन प्रकृति यास्यतेऽणंषः ॥ क्ञातीस्तु कारणं रत्वा महाराजोभगीरथः ॥ 
गंगौघेन समुद्रं च पुनःसंपूरयिष्यति । एवं ते ब्रह्मणा दैवाःप्रेषिता ऋषिसत्तमाः ॥ 
उवाच भगवांस्तुष्टस्त्वगस्त्यम्रुषिसत्तमम्‌ ॥ देवकायं तु भवता दानवानां पिनाशनम्‌ 
यतस्सेतारिता देषास्तेनतुष्टो ऽस्मि वै मुने । भभिप्रेतो घरो यस्ते याचस्व ददामितम्‌ 
एवमुक्तस्तदागस्त्यःप्रणिपातपुरःसरम्‌ । इहस्थेन मया देष देघकायमिदं कृतम्‌ ॥१६५ 
सर्वाश्रमाणां प्रवरो भवत्वेष ममाश्रमः । त्वया चोक्तस्तु भगवन्भविता नाच्र संशयः॥ 

ब्रह्मोघाच । । 
यात्रां तु पुष्करे कृत्वा इहागत्य नरास्तुये। . ` ` 


ऊनिशो ऽध्यायः ] * पुष्करक्षेत्रे श्राद्धादिषर्णनम्‌ # १८७ 
शह कुण्डेषु ये स्नानं तपेणं पितृदेवयोः \ १६७ ॥ 


भचेनं चैष देवेषु सवेमक्षयकारकम्‌ । अर्ध्य चोश्चावचं गृह्य शष्छुटापूपकां स्ततः ॥ 
दास्यन्ति दिजमुख्ेभ्यस्तेषांवासस्त्रिविष्पे । श्राद्धेन पितरस्त॒प्ता याघदाभूतसं प्रवम्‌ ॥ 
कन्दमूलफरेवापि तपेयिष्यति यो मुनिम्‌ । 
सप्षिस्थानमासाद्य मोदते शाश्वतीःसमाः ॥ २००॥ 
यज्ञपवेतमारूढो द्ष्ा गंगाविनिगेमम्‌ । उदङ्मुखी देवनदी निर्गता पुष्करं भ्रति ॥२०१ 
भच्राभिषेकं यःकुर्यात्पितृदेवाचने रतः । अश्वमेधफलं तस्य भवत्येव न संशयः ॥२०२ 
यस्त्वेकं भो जयेद्धिप्रं को रिभंवति भोजिता । अक्षयं त्वन्नपानं च मन्न दत्तं मुनीश्वर ॥ 
योऽय मिच्छति कामं तु सवं तस्य भविष्यति । 
न वियोनि वजत्यन्न स्नातमाच्रो नरो भुवि ॥ २०८ ॥ 
स्थानानां परमं स्थानं तीर्थानां तीथमुत्तमम्‌ । 
मया वत्तं मुनिश्रेष्ठ भविष्यति न संशयः ॥ २०५॥ 
जन्मप्रश्रति यत्पापं स्त्रिया वा पुरुषस्य चा । भन्रैव स्नातमात्रस्य सवमेतत्प्रणश्यति 
पवमुक््वा तु मगवान्त्रह्मालोकपितामहः । जगामामन््य स मुनिमगस्त्यं मुनिसत्तमम्‌ 
अगस्त्योऽपि स्थितस्तत्र आध्रमे स्वे परंतप । 
अगस्त्यस्याश्रमोत्पत्तिरेषा ते परिकीतिता ॥ २०८ ॥ 
सपर्षोणामाश्रमांश्च कीतेयिष्ये कुरुदह । अत्रिश्चैव वसिष्ठोऽथ पुटस्त्यःपुलहःकतुः ॥ 
अंगिरा गौतमश्चैव खुमतिःखुमुखस्तथा । विश्वामित्रःस्थूलशिराःसंचतेश्चप्रतदेनः ॥ 
रभ्योवृहस्पतिश्चेव च्यवनःकश्यपो भ्चृगुः। दुर्वासा जमदश्चिक्च माकंण्डेयो ऽथ गालवः 


उशनाथ भरद्वाजो यवक्रीतस्तथासुनिः । 

स्थूलाक्षःसकराक्षश्च कण्वो मेधातिथिःहतः ॥ २१२ ॥ 
नारद्‌ःपवेतश्चव स्वगन्धी च्यवनो द्विजः । तृणाम्बुः शबलो धौम्यःशतानन्दो ऽङतनणः 
जमद्निस्तथा रामो हशा्टकश्चेवमादयः। कष्णद्धेपायनश्चैव पुज्रशिष्यैःसमन्वितः ॥ 
पते तु पुष्करं प्राप्य स्तर्पीणामथाश्रमे । वेष्टिता निथमैश्चापि दथायुक्तास्तपरस्विनः ॥- 
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आनृशंस्यं जयो धेयं तपःसत्यं क्षमाजंवम्‌ । 
दया दानं जपश्चैव सर्वेषां तत्प्रतिष्ठितप्‌ ॥ २९१६ ॥१ 
इदयत्करियतेकमं तत्परत्रोपभुञ्यते । ज्ञात्वा तदित्थं मुनयःपरमाथेपरायणाः ॥ २९७ ॥ 
न तत्र नास्तिका यान्ति न स्तेना नाजितेन्द्रियाः । 
न नृशंसा न पिशुना न रत्ना न मानिनः ॥ २९८ ॥ 
सत्यतेजस्विनःशरा दयावंतःक्चमापराः । यज्वानो यक्ञशीरश्च निरीहा निरुपद्रवाः ॥ 
निमेमा निरहङ्कारास्तत्र गच्छन्ति पुष्करे । 
न रोगो न जराम्रत्युभविताऽत्र महात्मनाम्‌ ॥ २५० ॥ 
न तन्न मुढा विशन्ति पुरुषा विषयात्मकाः । कामलोभमदद्रोहक्रोधमोरैरपदुताः ॥ 
तुल्यमानापमानाश्च निद्र न्द्ास्संयतेन्दियाः । 
ध्यानयोगपराश्चैव ते तु गच्छन्ति पुष्करम्‌ ॥ २२२ ॥ 
आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं चै द्विजातयः । ये घ्तन्ते समन्त्रास्तु तेषां लोकामदो दयाः 
ये न हिंसन्ति भूतानि कप्रेणा मनसा गिरा । भनृशंसतराःसन्तःसवंदा च प्रियंवदाः ॥ 
अध्रिदोत्ररतानित्यं नित्यं चातिथिपूजकाः। नित्यं स्वाध्यायवन्तश्च नित्यं स्नानपरायणाः 
मातृवत्स्वसवश्चेव तथा दुहितृवश्च ह । परदारान्प्रपश्यन्ति सततं विगतस्पृहाः ॥२२६॥ 
यैऽधिक्षि्ठा न कुप्यन्ति न हिक्तन्ति च हिसिताः। 
सम्रदुःखसुखाःसन्तो महात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ २२७ ॥ 
ते हि सर्वे प्रपश्यन्ति पुरा चेरमहीमिमाम्‌ । 
समाधिना चिन्तयन्तो ब्रह्मरोकं सनातनम्‌ ॥ २२८ ॥ 
अथाभवदनाच्रष्ठिःकदाचिन्महती तदा । छच्छ' प्रायोष्यभूत्तत्र स्वरोकःश्चुधादितः ॥ 
ततो निरकेलोकेऽस्मिश्वात्मानं ते परीप्खवः। म्रतं कुमारमादाय रच्छप्रायास्तदापचन्‌ 
भथ पर्यचरत्तत्र क्िश्यमानान्हि तानृषीन्‌ । दरष्टा राजा विषादात्तःप्रोषाचेदं घचस्तक्षा ॥ 
राजोवाच । 
प्रतिग्रहो ब्राह्मणानां दरष्टवा वृत्तिरनिन्दिता । तप्मात्पतिग्रदान्मत्तो गरहीध्वंमुनिखसमाः 


ऊनविशोऽध्यायः ] # प्रतिग्रहदोषवर्णनम्‌ # १८६ 


वरन्प्रामान्वीहियवाघ्रसान्नरलानि काञ्चनम्‌ । 
गाश्च धेनुश्च तत्सवं मा मांसं पचत द्विजाः ॥ २३३ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 

राजन्प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपमः। 

तज्ञानतां नःकस्मात्त्वं कुरुषे सम्प्ररोभनम्‌ ॥ २३४ ॥ 
दशसूनाखमश्चक्री दशचक्रिसमो ध्वजी । दशध्वजिसमा वेश्या दशवेश्यासमो नपः ॥ 
दशसूना सहखाणि यो वाहयति शौण्डिकः । तेन तुद्स्ततोराजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः 
यो राक्ञःप्रतिगृह्णाति ब्राह्मणो रोभमोदितः । तामिस्रादिषु घोरेषु नरकेषु सपच्यते ॥ 

तद्रच्छ कुशलं तेऽस्तु सहदानेन पाथिव । 

अन्येषां दीयततामेतदित्युच्वा ते वनं ययुः ॥ २३८ ॥ 
अथरा्ञःसमदेशात्तत्र गत्वाथ मन्त्रिणः । उदुम्बराणि व्यकिरन्हेमगर्माणि भूतले ॥ 

ततो ह्यन्नं विचिन्वन्तो गृह्ण श्चो दुम्बराण्यपि । 

गुरूणि हि विदित्वातु न ्राह्याण्यत्निरत्रवीत्‌ ॥ २४० ॥ 

अत्रिरुवाच । 
नास्महे मूढ विक्ञाना नास्महे मन्दबुद्धयः । हैमानीमानि जानीमःप्रतिवुद्धाःस्मन्ञानिनः ॥ 
इैषेदं घसुप्रीत्यै परेत्य वेङ्कण्ठितोद्यम्‌ । तस्मान्न प्राह्यमेवेतत्सुखमानन्त्य मिच्छता ॥ 
शतेन गुणितं निष्कं सहस्रेण समन्वितम्‌ । यश्चन्यतःप्रतोच्छेतल पापिष्ठां टमतेगतिम्‌ 
यत्पृथिव्यां बीदियवं हिरण्यं पशवःस्तरियः । नूनं नेकस्य पय्िमिति मत्वा शमंनजेत्‌ 
वसिष्ठ उवाच । 

तपता संचयो यस्य द्रव्याणां यस्य संचयः । 

तपःसंचय पवेह विशि धनसंचयात्‌ ॥ २७५ ॥ 
त्यजत.संचयान्सर्बान्यान्ति नाशमुपद्रवाः । न हि संचयवान्कथिदुद्रश्यते निरुपद्रवः ॥ 
यथायथा न गृह्णातिब्राह्मो ऽसत्प्रतित्रहम्‌ । तथातस्य हि संतोषाह्‌ ब्राह्यं तेजो विषद्धेते 

किञ्चनत्वं राज्यं च तुया समतोलयत्‌ । 
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अकिश्चनत्वमधिकं राज्यादपि हितात्मनः ॥ २४८ ॥ 
कश्यप उवाच । 

अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यस्त्वथं निचयो महान्‌ ॥ २४६ ॥ 
अर्भैश्व्थ विनूढो हि श्रेयसो भ्रश्यते द्विजः । अर्थसंपद्विमोहाय विमोहो नरकाय च ॥ 
तस्मादर्थमनर्थाख्यं श्रेयो ऽर्थोदरतस्त्यजेत्‌ । यस्य धर्माथमर्थेहा तस्थानीष्टा गरीयसी ॥ 
प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं घरम्‌ । योऽर्थेन साध्यते धमैःक्षयिष्णुःस प्रकीतितः 

यः परार्थपरित्यागःसोऽक्चयो मुक्तिलक्षणः ॥ 
भरद्वाज उवाच । 

जीर्यति जीयंतःकेशा दंता जीर्यन्ति जीयैतः ॥ ६५३ ॥ 
धनाशा जीविताशा च जीयंतोऽपि न जीयेति । चश्रुःश्नोजे च जीर्येते तृष्णैका निरुपद्रवा 
सूच्यासूत्रं यथाघस्त्रे समानयति सूचकः । तद्वत्संसारघुत्रं हि तृष्णासूच्योपनीयते ॥ 
यथा श गं रुरोःकाये बद्धेमाने च वद्धेते । अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णादुःखशतावहा ॥ 

अधमंबहुला चै तस्मात्तां परिघजयेत्‌ ॥ 

गौतम उवाच । 

संतुष्टः को न शक्रोति फलेश्चाप्यतिवतितुम्‌ ॥ २५७ ॥ 
लब्ध इन्द्रियलौद्येन संकरान्यवगाहते । सतरेत्र सं पदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम्‌ ॥ 
उपानद्‌ गृूढपादस्य तस्य चर्माषतेव भूः । संतोषाख्धततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ ॥ 
कुतस्तद्धनल्युडधानामितकचेतश्चध्राघताम्‌ । असंतोषःपरंदुखं सन्तोषःपरमं सुखम्‌ ॥२६० 

सुखार्थो पुरषरस्तस्मात्संतुष्टःसंततं भवेत्‌ ॥ 

विश्वामित्र उवाच । 

कामं कामयमानस्य यदि कामःसबरद्धथति ॥ २६१ ॥ 
अथेनमरपरःकामो भूयो विध्यति बाणघत्‌ । न जातुकामःकामानाम्ुपमोगेन शाम्यति ॥ 
हविषा छृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिषद्धेते । कामानमिलषन्मोहान्न नरःसुखमेधते ॥६३॥ 
श्येना पतरूच्छायां बजन्निच कपिञ्जरः । चतुस्सागरपर्यन्तां यो मुक्ते पृथिवीमिमाम्‌ ॥ 
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तुल्याश्मकाञ्चनो यश्च स रतार्थो न पाथिघः ॥ 
जमदभिख्वाच । 
प्रतिन्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यःप्रतिग्रहम्‌ ॥ २६५ ॥ 
ये रोका दानशीरानां स तानाप्नोति शाश्चतान्‌ । 
योऽर्थानिच्छेन्नपाद्धिभरःशोचितटपो महषिमिः ॥ २६६॥ 
न स पश्यति मूढात्मा नरके यातनाभयम्‌ । प्रतित्रहस्रमर्थोऽपि न प्रसलञ्येत्प्रतिग्रहे ॥ 
प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्य' तेजःप्रशाम्यति । प्रतिग्रहसमर्थानां निवृत्तानां प्रतिग्रहात्‌ ॥ 
य एवं ददतां लोकास्त एवाप्रतिगरह्यताम्‌ ॥ 
अरुन्धत्युवाच । 
बिसतंतुयथानित्यमभ्भस्थस्सततं विरोत्‌ ॥ २६६ ॥ 
तृष्णा चेवमनायंतां तथा देदगतासद्रा । या इुस्त्यजा दुमेतिमिर्या न जीर्यतिजीर्यतः ॥ 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतःसुखम्‌ ॥ 
चाण्डार उवाच । 
उग्राद्यतो भयाद्यस्माद्‌ विभ्यतीमे महेश्वराः ॥ २७१ ॥ 
बलीयसो दुवंटघत्तस्माश्चेव बिभेम्यहम्‌ ॥ 
पशुखख उवाच । 
यदा चरन्ति बिद्दांखःखदा धमपरायणाः ॥ २७२ ॥ 
तदैव विदुषा कायेमात्मनो हितमिच्छता । 
इत्युक्त्वा हेमगभाणि त्यक्त्वा तानि फलानि वै ॥ २७३ ॥ 
ऋषयोजम्मुरन्यन्न सवं एव ृढत्रताः । तत्ते धिवरन्तो वै मध्यमं पुष्करं गताः ॥ 
दद्रशुःसहसा प्राप्तं पखि।जंशुनःसखम्‌ । तेनेह सदितास्तत्न गत्वा किञचिदनान्तरम्‌ ॥ 
सरःपरमपश्यन्त चतं पदोजेलाशयम्‌ । निविष्टाःसरसस्तीरे चिन्तयन्तो गतिशुभाम्‌ ॥ 
श॒नःससो भुनीन्सर्घाजुषाच श्चुधितां स्तदा । सवे वदन्तु सहिताःकीटरशी श्षुत्प्वेदना ॥ 
तमूचुः सहितास्ते तु परिवराजंशुनः सलम्‌ ॥ 
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ऋषय ऊदुः । 

शक्तिखडगगदामिश्च चक्रतोमरसायकः ॥ ७८ ॥ 
बाधितेवेदना या तु क्चुघयासापि निजिता । श्वासकरुष्क्चयाघ्चीली ज्वरापस्मारगरककैः 
व्याधिभिजेनितासापि श्चुधायानाधिकामवेत्‌ । दिरण्याङ्दक्रेयुरसुकटोज्ज्वरकुण्डलाः 
्रुधायां न विराजन्ते तत्रये संस्थिता नराः । यथा भूमिगतं तोयं रविररमिविकषतिः 
तद्वच्छरीरजानाञ्यःशोष्यन्ते जटराभ्चिना । न श्र्णोति न चाघ्राति चकुषा नेव पश्यति 
दह्यते क्षीयते मूढः शष्यते श्चुधयादितः । न पूर्वा ` दक्षिणां चापि पश्चिमां नोत्तरामपि 
नचाधो नेव चोदुध्वं चश्चुधाविष्टो हि विन्दति । मूकत्वं बधिरत्वं च जडत्वमथपङ्गता 
मैरघत्वममर्याद श्चुधायां संप्रवद्धते । जनकं जननीं पुत्रान्भार्या दुहितरं तथा ॥ २८५॥ 
भ्रातरं स्वजनं चापि त्यजति श्चुधयादितः। न पितृन्पूजयेत्सम्यग्देवं चापि गुरुं तथा ॥ 
ऋषीनुपगतांश्चापि क्षुधाविष्टो न विन्दति । एवमन्नविहीनस्य भवन्त्येतानि देहिनाम्‌ 
मन्नात्परमतो लोके न भूतं न भविष्यति । भन्नमूलं जगत्सवेमन्ने चेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
पितरे दैबदेत्याश्च यक्चराक्षसक्षिन्नराः । मनुष्याश्च पिशाचाश्च सर्वे चान्नमयाःस्मृताः 

कुक्कुटा वायसाःश्वान आखुबिरेशयास्तथा । 

मत्स्याः कीराः पिपीडाश्च सर्वे चान्नाशयाःस्म्रता ॥ २८६० ॥ 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन अन्नं दद्‌ जुषस्व च। 

अन्नदस्तृपिमाप्रोति शाश्वतीं स्थितिमक्षयाम्‌ ॥ २६१ ॥ 
तपः सत्यं जपो दोमोध्यानं योगःपरागतिः । स्वगेश्चैव सुखप्रािः सवेमन्नासपवतेते 

चन्द्रो वारुणलोकश्च याभ्यः कोवेरकस्तथा । 

गोटोको ब्रह्मलोको वा सवं चान्ने प्रतिष्ठिताः ॥ २६३ ॥ 
चन्दनागदख्धूपानि शिशिरेष्विन्धनानि च । अन्नदानस्य वै राजन्कखांनाहंन्तिषोडशीम्‌ 
कूपारामवरषोत्सभबाप्यश्चायतनानि च । अन्नदानस्य चैतानि कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ 
पानीयं भूमिगाचश्च अन्नं च तुखया धृतम्‌ । दैवेरपि पुरा तात तेषामन्नं विशिष्यते ॥ 
अन्नं प्राणो बलं तेजो ह्यन्नं चेव पराक्रमः । अन्नात्संभवते तेजो शन्नेनैव विवर्धते ॥ 
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पीण्डरीको ऽश्वमेधश्च उक्थ षोडशिकःक्रतुः । अन्निष्टोमसित्ररात्रश्चराजसूयो महाधनः 
सौत्रामणिवांजपेयो मानुषो ऽथपशुस्तथा । अन्नमूलात्प्रवर्तन्ते सवे यक्ञाःसविस्तराः ॥ 
सपवेतनदीवापि पृथिघी सवेकानना । विधिना तेन सा दत्ता योऽन्नं ददाति सर्वदा 
कचुधिते नित्यमन्नं वे ददच्छरद्धासमम्वितः । ब्रह्महत्यादिकं पापं भन्नदश्चापकर्पति ॥ 
किमज्ञानं तु ते सौम्ययेनात्मान्परिपृच्छसि । ब्राह्मणेभ्योमहाभागक्षधितेभ्योविशेषतः 
सवेदानानि दत्तानि सर्वे यज्ञाः सदक्षिणाः । 
देवताः पूजिताः स्वांयोऽन्नं ददाति नित्यशः ॥ ३०३ ॥ 
स स्नातः सवेतीर्धेषु स सवेवतपारगः । तदेवं संप्रयच्छेत अन्नं श्रद्धासमग्वितः ॥ 
ब्रह्मभूतस्ततः सोऽथ ब्रह्मणा सह मोदते । खुसंस्छतं च योऽप्यन्नं दचादहरहद्धिजे ॥ 
यःपटेदनक्नदानं तु श्राद्धे चैव षिरोषतः । एकाग्रमानसो भूत्वा भमावस्येन्दु संक्षये ॥ 
भूतोपघातसंपूर्णे श्राद्धे श्राषयते सदा । पितरस्तस्य तुष्यन्ति याघज्ञीवं न संशयः ॥ 
देवद्विजसमीपष्यो ऽन्नस्य दाता षिप्रुच्यते । 
प्रचुद्धो बा प्रमत्तो घा प्रसंगादागतोऽपि वा ॥ ३०८ ॥ 
भक्तथाबिरदितो वापि शण्वन्पापा दविमुच्यते । दानेनसंयुता विप्राः सुखिनोधमेभागिनः 
यमो दमो वै नियमः प्रोक्तस्तत्तवार्थदरिमिः । ब्राह्मणानां विरोषेण दमो धर्मःसनातनः 
दमस्तेजो बद्धंयति पचिन्नो दम उत्तमः । षिपाप्मा चेव तेजघवी पुरुषो दमतो भवेत्‌ ॥ 
ये केचिन्नियमालोके ये च धर्माश्श॒भान्वया; । सवेयज्ञफलं चापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते 
तपो यज्ञस्तथा दानं दमादेव प्रवतते । 
किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्य।पि किमाश्चमे ॥ ३१३ ॥ 
यत्र यत्र सेहान्तस्तदरण्यं महाश्रमः । शीटच्रत्तप्तमेतस्य निगरृहीतेन्दियस्पर च। 
आजेवे वतेमानस्य आश्वतरैः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ३१४ 
वनेऽपि दोषाः प्रमवन्ति रागिणां ग्रहेऽपि पञ्चेद्दियनिन्रहस्तपः। 
अकुत्सिते कमणि यः भ्रवतते निवृत्तरागस्य गहं तपोवनम्‌ ॥ ३१५॥ 
सुकेधर्माजितजीवितानां खदा च सन्तुष्य गृहे रतानाम्‌। 
१३ 


१६४  # पद्मपुराणम्‌ # [१ सृष्टिखण्डे 


जितेन्दियाणामतिथिग्रियाणां गरहेऽपि धर्मो नियमस्थितानाम्‌ ॥ ३६६ 

न शब्दशास्ञे निरतस्य मोक्षो न चेव रम्पावसथप्रियस्य । 

न भोजनाख्छादनतत्परस्थ न खोक चित्तग्रहणे रतस्य ॥ ३१७ ॥ 

एकांतशीहछस्य हदवतस्य सर्वेन्द्रियप्री तिनिवतेकस्य । 

अध्यात्मयोगे गतमानसस्य मोक्षो धुवं नित्यमहिसकस्य ॥ ३१८ ॥ 
सुष्वं च दान्तः स्वपिति सुखेन प्रतिबुध्यते । समः सर्वेषु भूतेषु मनो यस्य प्रबुध्यते ॥ 
म रथेन सुष्वं याति न हयेन न दन्तिना । यथात्मना षिनीतेन सुखं याति महापथे ॥ 
.न तु कषर्याद्धरिः स्पृष्टः सर्पोषाप्यतिरोषितः । अ रि्बानित्यसंक्रद्धो यथात्मा दमघ जितः 
न यमं यममित्याहुरात्मा वे यमडउच्यते । आतमा वे यमितो येन स यमस्तु विशिष्यते 

यमो यम इति प्रोक्तो चथा तूद्धिजते जनः । 

आत्मा वै यमितो येन यमस्तस्य करोति किम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
क्रव्यादेभ्यश्चभूतेभ्योऽदान्तेभ्यश्च सदाभयम्‌ । तेषां पिप्रतिषेधाथं दण्डः सष्टःस्वयंभुवा 
दण्डो रक्षति भूतानि दण्डःपाटयते प्रजाः । निवासयति पापिष्ठान्दण्डो दुजेय एव वा 
श्यामोयुबा रो हिताक्षःसवभूतमयावहः । दण्डःशास्ता मनुष्याणांयस्मिन्धरमं प्रतिष्ठितः 
अथाध्रमेषुःसर्वेषु दम पएवोत्तमव्रतम्‌ । तानि छिगानि वक्ष्यामि यैर्दान्त इति कीर्त्यते 

अकपिण्यमपारुष्यं संतोषः सुविधानता । 

अनसूया गुरोः पूजा दया भूतैष्वपेशुनम्‌ ॥ ३२८ ॥ 

षड्भिरेष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शांतवुद्धिभिः । 

दयाधीनौ धमममोक्षौ तथा स्वगेश्च पाथिव ॥ ३२६ ॥ 
अपमाने न कुप्येत संमाने न प्रहृष्यति । समदुःखसुखो धीरः स शांत इति कीर्त्यते ॥ 
दोते.खुखं हि शान्तस्तु खुखं हि प्रतिबुध्यते । श्रेयस्तरमतस्तिष्ठेदवमन्ता विनश्यति ॥ 
अपमानितस्तु न ध्यायेत्तस्य पापं कवचन । स्वध्म॑पि च वेश्य परधम न दूषयेत्‌ ॥ 
आत्मानमपि जानीयात्परं दोषेस्तुनाश्चिपेत्‌ । मन्त्रहीनं क्रियाभिघां जन्मनाप्यथवापुनः 
द्मश्छादयते स्वं हीनमंगं पटो यथा । अधोयते निरथं ते नाभिजानन्ति ये दमम्‌ ॥ 


ऊनविशोऽध्यायः ] # दममहस्ववणेनम्‌ # १६५ 


श्रुतस्य हि दमो मूं दमो धमे: खनातनः । यो ह्यात्मनस्तुख्यते सुवणं तुख्या दमम्‌ 
सख तेन धृतिमान्श्यातो न तुःदन्येण मोदितः । बतानामपि सर्वेषां दम पव परायणम्‌ 
यद्यधीते षडङ्गानि वेदतचवार्थं षिहुद्धिजः । दमेन तु विहीनश्च पूज्यत्वं नेद गच्छति ॥ 

दमेन हीनं न पुनंति वेदा यद्य्यधीताः सह षड्भिरंगैः । 

साङ्ख्यं च योगश्च कुटं च जन्म तीर्थां भिपेकश्च निरर्थकानि ॥ ३३८ ॥ 
अस्रृतस्येव तृप्येत भपमानस्य योगवित्‌ । विषवश्च जुगुप्सेत संमानस्य सदा द्विजः ॥ 
भपमानात्तपो द्धिः समानाश्च तपःक्षयः। अचितःपूजितो विप्रो दुग्धा गौ रिव गच्छति 
पुनराप्यायते धेनुः सतरणैः सलिकेयेथा । णवं जपेश्च दोभैश्च पुनराप्यायते द्विजः ॥ 
आक्रोशकसमो रोके सुह्टदन्यो न विद्यते । यस्तु दुष्छृतमादाय सुतं स्वं प्रयच्छति 
भाक्रोशमानानक्रोशेन्मन्युं स्वं विनिवतयेत्‌ । सन्नियम्य तदात्मानमगमरृतेनाभिषिञ्चति 
कपाटं वृ ्षमूलानि कुचैरमसदायता । अनपेश्ला ब्रह्मचयं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥३४४॥ 
कामक्रोधौ विनिजित्य किमरण्येकरिष्यति । भभ्यासेन तु वै शाखरंकुटंशीरे न धार्यते 
गुणीमेन्त्रा विधार्यन्ते.कोधस्सच्वेन धायते । यस्तुकोधं समुत्पन्नं संधारयतिचात्मनः 
अक्रोप्रेन जपेद्रीरः कस्तेन सटशो भुषि । यस्तु क्रोधं समुत्पन्नं सन्तं संयम्य तिष्ठति 
तं सत्सारतमम्मन्ये नास्मिन्सीदति यः पुमान्‌ । एष पतामहो गुद्योब्रह्मराशिस्सनातनः 

धमेस्यनियमो यो हि मया ते कथितोभ्शम्‌ । 

अन्ये च यज्वनां रोका अन्येचापि तपस्विनाम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
भन्ये दमवतां लोकास्ते वे परमपूजिता । एकः क्चमाचतां दोषो द्वितीयो नो पपद्यते ॥ 
यदिदं क्चमयायुक्तमशक्तम्मन्यते जनः । न चैष दोषो मन्तव्यः क्षमा प्रज्ञावतां बम्‌ ॥ 
प्रशमं योऽभिजानाति दष्टापूतं महोयते । यत्कोध्युक्तो जपति जुहोति च यदचेति ॥ 
सवं क्षरति तत्तघ्य .मिन्नकुम्मादिवोदकम्‌ । दमाध्यायमिमं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ 
स ध्मनावमारहय दुर्गाण्यतितरिष्यति । दमाध्यायमिमं पुण्यं सततं श्रावयेद्‌ द्विजः ॥ 
स ब्रह्मलोकमाप्रोति तस्मान्न यवते पुनः । श्रूयतां धरम॑सवंस्वं श्रुत्वा चैतत्प्रायेताम्‌ 
त्मनः प्रतिक्रुानि परेषां न:समाचरेत्‌ । मतवत्परदाराश्च परद्रव्याणि टोश्रवत्‌ ॥ 


१६६ ` # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सटिखण्डे 


भआत्पचत्सर्वमूतानि यः पश्यति ख पश्यति । पचनं वैश्वदैवार्थे परार्थे यश्च जीषितपर्‌ 
पुत्रार्थं मेथुनं यस्य स्वर्गार्थं तस्य जीवितम्‌ । पत दधवेश्च सवेस्वं धातूनामिव काञ्चनम्‌ 
सर्वभूतहितं राजन्नधीत्याखतमश्नुते । 
एवं वै धमंसवस्वमुक्तवा ते तु शुनःसखम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
तेनैव सहिताः सवं निषिष्रास्सरसस्तटे । सरोऽपश्यन्छुधिस्तीणं पद्मोत्परजकाब्रतम्‌ 
तत्रावतारंृत्वा ते बिसानि च कलापशः । तीरेनिक्षिप्य सरसश्चक्ुः पुण्यां जलक्रियाम्‌ 
अभोत्ती्यजलात्तप्मात्ते समेत्य परस्परम्‌ । बिसान्येतान्यपश्यन्त श्दं चचनमन्रवन्‌ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
केन श्रुध्राभिततानामस्माकं पापकमेणाम्‌ । नृशंसेनापनीतानि विसान्याहारकाङ्क्षिणा 
ते शङुमानास्त्वन्योन्यं पयंपृच्छन्द्िजोत्तमाः । चक्रुश्च निश्चयं सरवे शपथं रति पाथिव 
कश्यप उवाच । 
सर्वत्र सवं हरतु न्यासलोपं करोतु च । करुरसाक्षित्वमभ्येतु विसस्तेन्यं करोति यः ॥ 
दम्मेन धर्मं चरतु राजनं चोपसेषताम्‌ । मधु मांसं समश्नातु बिसस्तैन्यं करोति यः 
अनृतं भाषतु सदा विषयांश्चोपसेवतु । ददातु कन्यां शुल्केन बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ 
घसि उवाच । 
अनृतौ मैथुनंयातु दिवा स्वप्नं निषेवतु । भन्योन्यातिथितामेतु बिसस्तैन्यं करोति यः 
पएकक्रूपे घसेदुम्रामे ब्राह्मणो ब्रषलीपतिः। तस्य सालोक्यतां यातु बिसस्तैन्यं करोतियः 
भरद्वाज उवाच । 
नृशंसस्तोऽस्तु सवेषु समुदुध्या चाप्यहङ्छृतः। 
मत्सरी पिशुनश्चैव बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ ३७० ॥ 
ग्रत्याक्रोशत्ववाक्रषएटस्ताडयत्वन्यताडितः । धिक्रीणातु रसांश्चैव बिसस्तैन्यंकरोति यः 
गौतम उवाच । 
अतिथि त्वागतं प्राप्य पाकमेदं करोतु सः। शृद्रान्नं च सदाश्नातु विसस्तैन्यंकरोतियः 
दस्वा दानं कीतंयतु परभार्याखुतुष्यतु । एकाकी मिष्टमश्नातु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ 





-ऊनविशोऽध्यायः ] # मध्यपुरकरपरशंसतावर्णनम्‌ # १९७ 


विश्वामिन्न उवाच । 

नित्यकामपरः सोऽस्तु दिवसे चैव मैथुनी । 

नित्यं तु पातकी चैव बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ ३७७ ॥ 
परापघादं वदतु परदारांश्च सेवतु । परनिन्दारतश्चास्तु बिह्तस्तैन्यं करोति यः ॥३७५॥ 
मातरं पितरंचेव सोऽषमन्येतदुर्मतिः । स मातर्यन्यवुद्धिः स्याद्विसस्तैन्यं करोति यः ॥ 
परपाकं सदाश्नातु परनारी च सेवतु । वेदविक्रयशृच्यास्तु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ 

जमदश्िरुवाच । 
परस्य या तु प्रेष्यत्वं स तु जन्मनि जन्मनि । स्वधमेक्रियाहीनो वि्तस्तेन्यं करोतियः 
शुनःसख उवाच | 

न्यायेन वेदानध्येतु गरृहस्थोऽस्तु प्रियातिथिः । 

सत्यं घदतु बाजस्ं बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ ३७६ ॥ 
भरि जुदोतु बिधिवयज्ञं यजतु नित्यशः । ब्रह्मणस्सदनं यातु विर्तस्तेन्यं करोति यः ॥ 

ऋषय उन्चुः। 
श्टमेच द्विजातीनां यदिदं शपथीरृतम्‌ । त्वया कृतं भरिसस्तैन्थं सर्वेषां नः शुनः सख ॥ 
शनःसख उवाच । 

मया ह्यन्तदितान्यासन्बिसानीमानि वो द्विजाः । 

धर्मं च श्रोतुकामेन जानीध्वं मां च वासवम्‌ ॥ ३८२ ॥ 

अलोभादक्षया लोका जिता चो मुनिसत्तमाः । 

विप्रानमधितिष्ठध्वं गच्छामस्तिदशाख्यम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
ततो महषेयस्ते तु षिज्ञायाथ पुरन्दरम्‌ । उचुः पुरन्दरं दं वाक्यं वाक्यविशारदाः ॥ 
इहागत्य नरो यस्तु मध्यमं पुष्करं विशत्‌ । त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा लमेदावश्यकफलम्‌ 

द्वादशो बाषिकी दीक्षा स्मृता या तु वनौकसाम्‌ । 

तस्याः फं समत्र च लमेदिह न संशयः ॥ ३८६ ॥ 
नासौ दुर्गतिमाप्रोति स्वगणैःसहमोदते । विरि्चिस्थानमासाद्य तिषठेढे ब्मणोदिनम्‌ 


१६८  # पद्वुराणम्‌ # [ १ खृशटिखण्डे 


पुलस्त्य उवाच । 
इन्द्रणसह संप्रीतास्तदाजग्मुस्त्रिषिष्टपम्‌ । एवं विलोभ्यमानास्ते लोमेवेहूषिधेरिह ॥ 


नैव रोमं तदा चक्रुस्तेन जगमुस्त्रिघिष्टपम्‌ । इदयःश्टणुयागिनिःयष्षीणां चरितं शुभम्‌ 
विमुक्तः सवपापेभ्यः स्वगंलोके महीयते ॥ ३६०॥ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे सप्तषिसंवादो नामैकोनविशो ऽध्यायः । 


विशोऽध्यायः 
पष्पवाहननुपत्याख्यानम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
भत्याश्चयेबती रम्या कथेयं पापनाशिनी । विस्तरेण च मे ब्रूहि याथातथ्येन पृच्छतः ॥ 
माहात्म्यं मध्यमस्यापि ऋषिभिः परिकीतितम्‌। 
फलं चान्नस्य कथितं माहात्म्यं च दमस्य तु ॥ २॥ 
विष्णुना च पदन्यासः छतोयन्र महामुने । कनीयसखस्तथोत्पत्तियंथा भूता घदस्व मे ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
पुरारथन्तरे क्पे राजा्तीत्पुष्पवाहनः । नाम्ना रोकेषु विख्यातस्तेज्ता सूरयसन्निभः॥ 
तपसा तस्य तुष्टेन चतुवंक्त्रेण भारत । कमं काञ्चनं दत्तं यथाकामगमं नृप ॥ ५॥ 
सपद्वीपानि लोकं च यथेष्टं विचरत्छदा । कल्पादौ तु समं द्वीपं तस्य पुष्करवासिना 
लोकेन पूजितं तस्मात्पुष्करद्वीपमुच्यते । तदैव ब्रह्मणादत्तं यानमस्य ततो ऽम्बुजम्‌ ॥ 
पुष्पचाहन श्त्याहुस्तस्मात्तं देवदानवाः ॥ ८ ॥ 
नौपम्यमस्तीह जगत्त्रयेऽपि ब्रह्माम्बुजस्थस्य च तस्य राज्ञः । 
तपोऽनुमाबादथ तस्य राज्ञी नारी सदस्रेरमिवन्द्यमाना । 
नाम्ना च कावण्यवत्ती बभू या पार्वती वेष्टतमा भवस्य ॥ ६ ॥ 
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तस्यात्मजानामयुतं बभूव ध्मात्मनाम्रथ धनुधेराणाम्‌ । 
तदाल्मजांस्तानमिविक््य राजा मुहुर्महषिस्मयमाससराद ॥ १०॥ 
सो ऽभ्यागतं पूज्य मनिप्रघीरं प्रचेतसं वाक्यमिदं चभाषे । 
कस्माद्िभूतिरचरामरमत्यंपूजा जाता कथं कमर्जा सद्रशी सुरा्ली ॥११॥ 
भायां मयाल्पतपसा परितो षितेन दत्तं ममाग्वुजयुहं च मुनीन्द्र धात्रा । 
यस्मिन्प्रविष्ठमपि कोरिशतं नृपाणां सामात्यक्कु्जररथी घजनाच्रतानाम्‌ ॥१२ 
नालक्ष्यते क्रगतमम्बरगामिभिश्च तारागणेन्दु रविरर्मिभिरप्यगम्यम्‌ । 
तस्मात्‌किमन्यजननीजटरोद्वेन धमां दिकः रतमशोेषजनातिगं यत्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वेमयाथ तनयेरथवानयापि सदुायेया तदखिखं कथय प्रचेतः । 
सो ऽप्यभ्यधादथभवान्तरितं निरीक्ष्य पृथ्चीपते शण तवदुत हेत॒चत्तम्‌ ॥ 
जन्मामघत्तव तु टुब्धक्कुरेऽपि घोरं जातस्त्वमप्यनु दिने किर पापकारी । 
वपुरप्यभूत्तव पुनः परुषाङ्गसखन्धि दुगेन्धिसतवकुनखाभरणं समन्तात्‌ ॥१५ 
नो ते सुद्ृन्नखुतबन्धुजनो न ताद्रङ्‌ नेव स्वसा न जननी च तदामिशस्ता । 
अतिसलंमरतापरमभीषटतमाभिमुखी जाता महीश तव यो षिदियं सुरूपा ॥१६॥ 
अभूदनान्ृष्िरतीव रौद्रा कदाचनाहारनिमित्तमस्याम्‌ । 
्युत्पीडितेन भवता तु यदा न किञ्चिदासादितं बन्यफलटादिभक््यम्‌ ॥ १३७॥ 
अथाभिद्रष्ं महदम्बजाद्य' सरोघरं पड्कपरीतरोधः । 
पद्मान्यथादायततो बहूनि गतः पुरं वेदिश नामध्रेयम्‌ ॥ १८ ॥ 
तन्प्रूल्यङाभाय पुरं समस्तं श्रान्तं त्वयाशेषमहस्तदासीत्‌ । 
केता न कञ्ित्कमरेषु जातः न्तिः परं श्चुत्परिपीडितश्च ॥ १६ ॥ 
उपविष्टस्त्वमेकस्मिन्सभार्यो भवनाङ्कणे । ततो रातौ भवांस्तत्र भध्रौषीन्मङ्लध्वनिम्‌ 
समभायस्तत्रगतवान्यत्रासौ मङ्कलध्वनिः। तत्रमण्डलमध्यस्था विष्णोरचांविरोकिता 
वेश्यानङ्कवती नाम विश्रती द्वादशीव्रतम्‌ । समाप्य माघमासस्य द्वादश्यां रुवणाचलम्‌ 
` न्यवेदयत्तु गुरवे शय्यांचोपस्करान्वित्तम्‌ । । 
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अलङ्कृत्य हृषीकेशं सौवणं सममादरात्‌ ॥ २३ ॥ 
सा तु द्रष्टा ततस्ताम्यामिद्रं च परिचिन्तितम्‌ । किमेभिःकमलेःकार्यवरं विष्णुर शृतः 
इति भक्तिस्तदा जाता दम्पत्योस्तु नरेश्वर । तत्प्रसङ्कात्समभ्पच्ये केशवंरुवणाचलम्‌ 
शय्या च पुष्पप्रकरः पूजिताऽभूञ्च सव्रंशः । अथानङवती तुष्टा तयोधान्यशतत्रयम्‌ ॥ 
दीयतामादिदैशाथ कलध्रौतपलन्रयम्‌ । न गृहीतं ततस्ताभ्यां महासच्वावटम्बनात्‌ ॥ 
भनङ्बत्या च पुनस्तयोरन्नं चतुविधम्‌ । आनीय व्याहृतं चान्नं भुज्यतामिति भूपते॥ 

ताभ्यां च तदपि त्यक्तं मोश्ष्याचः इवो वरानने । 

प्रसङ्कादुपवासो नौ तवाद्यास्तु शुभावहः ॥ २६ ॥ 
जन्मप्रश्ति पापिष्ठावावां देवि द्रदवने । त्वत्प्रसङ्काद्रषद्रहे धमरेशोऽस्तु नाघिह ॥३० 
इति जागरणं ताभ्यां तत्प्रसङ्कादनुष्ितम्‌ । प्रमाते च तया दत्ता शय्या सख्वणाचला 
ग्रामश्च गुरवे भक्त्या विपभ्यो द्वादषरौव तु । वस्त्रालकारसंयुक्ता गाघश्च कनकान्विताः 
भोजनं च सुहन्मि्रदीनान्धङ्ृपणैःसह । तश्च लुन्धकदाम्परयं पूजयित्वा विक्तजितम्‌ 

स भवार्टुग्धको जातः सपत्नोको नृपेश्वरः । 

पुष्करप्रकरात्तस्मात्केशचस्य तु पूजनात्‌ ॥ ३४७ ॥ 
विनष्ठाशेषपापस्य तव पुष्करमन्दिरम्‌ । तस्य सत्यस्य माहात्म्यादरोभतपसता नृप ॥ 
्रादात्कामगमं यानं लोकनाथश्चतुमंलः । सं तुष्टस्तवराजेन्दर पुष्करं त्वं समाश्रय ॥३६ 
कल्पं स त्वं समासाद्य विभूतिद्वादशीबतम्‌ । कुर राजेन्द्र निवांणमवश्यं समवाप्स्यसि 
एतदुक्त्वा तु स मुनिस्तत्रेवान्तरधीयत । राजा यथोक्तं च पुनरकरोत्पुष्पवाहनः ३८॥ 
इदमाचरतो राजन्नखण्डवतता भवेत्‌ । यथाकथं वित्काठेन द्वादशद्वादशीन्‌ प ॥ ३६॥ 
कतेव्या शक्तितो देव विप्रेभ्यो. दक्षिणा नृष । उयेष्ठे गाघः प्रदातव्यामध्यमेभूमिरत्तमा 
कनिष्ठे काञ्चनं देयमित्येषा दक्षिणा स्मता । प्रथमं ब्रह्मदेवत्यं द्वितीयं वैष्णवं तथा ॥ 

तृतीयं रुद्रदेघत्यं जयो देवालिघु स्थिताः ॥ ४१ ॥ 

इति कलट्युषषिदारणं जनानां पठति च यस्तु श्टणोति चापि भक्तया । 

मतिमपि च स याति देवरोके वसति च रोप्रलमा निवर्छरणि ॥ ४२॥ 
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अथातः संप्रवक््यामि वतानाबरुत्तमं चतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कथितं तेन रुद्रेण महापातकनाशनम्‌ । नक्तमब्दं चरित्वा तु गवा साद्धं कटुम्बिने ॥ 
हैमं चक्रं त्रिश च दथाद्धप्राय घासरल्ती । पवं यः कुरते पुण्यं शिवरोके समोदते ॥ 
पतदैव अतं नामःमहापातकनाशनम्‌ । यस्त्वेकभक्तेन श्िपेद्धेनं चषसमन्विताम्‌ ॥४६॥ 
परेन तिलमयीं दद्यात्स पदं याति शांकरम्‌ । पतदुद्रच्तं नाम मयशोकविनाशनम्‌ ॥ 
यश्च नीलोत्पलं दैमं शकरापात्रसंयुतम्‌। एकान्तरितनक्ताशी समातिच्रषसंयुतम्‌ ॥५८॥ 
वैष्णवं स पदं याति नीटव्रतमिदं स्प्रृतम्‌ । आषाहादि चतुर्मासमभ्यगं घजंयेन्नरः ॥ 
भो जनोपस्करं दद्यात्स याति भवनं हरेः । जनप्रीतिकरं नणां प्रीतित्रतमिहोच्यते ॥ 
वजेयित्वा मधौयस्तु दधिक्षोरघुनैक्षवम्‌ । दवाद्वस्त्राणिसृष्ष्माणि रसपात्रेणसंयुतम्‌ ॥ 
संपूज्य धिप्रमिथुनं गौरी मे प्रीयतामिति । एतद्रौरीत्रतंनाम भवानीलोकदायकम्‌ ॥ 
पुष्यादौ यस््रयोदश्यां कृत्वा नक्तमरथोपुनः । अशोकं काञ्चनं दयादिश्चुयुक्तदशाङ्गलम्‌ 
धिप्राय वस्त्रसंयुकतं प्रचुश्नःप्रीयतामिति । कल्पं विष्णुपुरेस्थित्वाविशोकस्स्यात्पुनन्‌ं प 
एतत्कामवतं नापर सदाशोक विनाशनम्‌ । आषादादिवतेयस्तुषजये्यःफलाशनम्‌ ॥ 
चातर्मास्थे निवत्ते तु घरंसपिरगुडान्वितम्‌ । कातिक्यां तत्पुनर्हम॑त्राह्यणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
सर्द्रलोकपराप्नो ति शिवव्रतमिदं स्म्रतम्‌ । वजयेद्यस्तु पुष्पाणि हेमन्तेशिशिरोघते ॥ 
वुष्पत्रयं च फाल्गुन्यां इत्वा शक्तयाचकाश्चनम्‌ । ददयाद्विकालवेलायां प्रीयेतां शिवकेशषी 
दत्वा परंपदंयाति सौभ्यवतमिदंस्म्रतम्‌ । फाल्युनादि तृतीयायां लव्ण॑यस्तु वजयेत्‌ 
समांते शयनं दयाद्‌ गृहं चोपस्करान्वितम्‌ । संपूज्य विप्रमिथुनं भवानीप्रीयतामिति ॥ 
गौरीरोके घसेत्कव्पं सौीभाग्यत्रतमुच्यते । सन्ध्यामीनं नरःछृत्वा सपातिघुतककुम्भकम्‌ 
वस्त्रयुग्मं तिखान्धण्ां ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । लोकं सारस्वतं यतिपुनरावृत्तिदुरखेभम्‌ 
पतत्सारस्वतंनाम रूपविद्ाव्रदायकम्‌ । लष्ष्मीमभ्यच्यं पश्चम्यापमुपवासीभवेन्नरः ॥ 
समांते हेमकमलं दद्याद्धेनुखमन्वितम्‌। स वे षिष्णुपदंयाति लब्ष्पीःस्याञ्जन्मजन्भनि 
-एतललक्ष्मीवतंनाम दुःखशोक विनाशनम्‌ । छृत्वोपरेपनं शम्भोरग्रतःकेशवस्य च ॥६५ ॥ 
।चाच्रवन्दं पुनदेया धेयुजेरघरस्तथा । जन्मायुतं स राजास्यात्ततःशिषपुरं वजेत्‌ ॥६६॥ 
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एतदायुत्रेतंनाम सवकामप्रदायकम्‌ । भश्वस्थं भास्करं गङ्ं प्रणम्येकाग्रमानसः ॥ 
पकभक्तनरःकूर्यादन्दमेकं विमत्सरः । बताते पिप्रमिथुनं पूज्यं धरेनुत्रयान्वितम्‌ ॥६८॥ 
बक्षं हिरण्मयंदधात्सो ऽश्वमेध फलं छमेत्‌ । एतत्कीतिवतंनाम भूतिकीतिफटप्रदम्‌ ॥ 
घृतेन सपनं कत्वा शम्भोवाकेशवस्य वा । अक्चतामिःसपुष्पाभिःकत्वा गोमयमण्डलम्‌ 
समाति हेमकमलं तिलघेचुसमन्वितम्‌ । शरलम्टाङ्गलंदयाच्छिवरोकेमहीयते ॥ ७? ॥ 
सामगायनकचैव सामनतमिदहदोच्यते । नवम्यामेकभक्तं त॒ रत्वा कन्याश्च शक्तितः ॥ 

भोजयित्वा समंदद्याद्धेमकंचुकवाससी । 

हैमं सिहं च षिप्राय दयाच्छिवपदं जेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जन्मावंदसुरूपःस्याच्छन्नुमिश्चापराजितः । पतद्वीरचतंनाम नराणां च सुखप्रदम्‌ ॥७४॥ 
चेन्नादि चतुरोमासाज्जलददयादयान्वितः । वतान्ते मणिकंदद्यादभ्नंवस््रसमन्वितम्‌ ॥ 
तिलपात्रं हिरण्यं च ब्रह्मरोके महीयते । कल्पान्ते भूतिजननमानंदनतमुच्यते ॥ ७६ ॥ 
पंचाम्रतेन स्नपनं छृत्वा संवत्सरं विभोः । वत्सरान्ते पुनदेदयाद्धेनं पश्चाश्तान्विताम्‌ ॥ 
विप्राय दयाच्छंखं च स पदं याति शांकरम्‌ । राजा भवति कत्पान्तेधुतित्रतमिदस्प्रतम्‌ 
वजेयित्वा पुमान्मांसं तान्ते गोप्रदो भवेत्‌ । तद्वद्धेमण्धगं ददात्सो ऽश्वमेधफलं रमेत्‌ 

अदिसात्रतमिव्युक्तं करपांते भूपतिमवेत्‌ । 

कल्यमुत्थाय वे क्लानं त्वा दाम्पत्यमचयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
भोजयित्वा यथाशक्ति माल्यवल्र विभूषणैः । सूर्यलोके वसेत्कस्पं सूर्यव्रतमिदं स्मतम्‌ ॥ 
आषाढादिचतुर्मासं प्रातःस्नायी भवेन्नरः । विप्राय भोजनं दत्वा कातिक्यांगोप्रदोभवेत्‌ 
सवेष्णवं पद्‌ याति बिष्णुत्रतमिदं स्तम्‌ । अयनादयनं याघद्धजेयेत्पुष्पसर्पिषी ॥८३ 
तदन्ते पुष्पमन्नानि धृतघ्रेन्वा सहैव तु । द्वा शिवपदं याति विप्राय घृतपायसम्‌ ॥ 
एफतच्छीलबतंनाम शीलारोग्यकलप्रदम्‌ । यावत्समं मेवेद्यस्तु पञ्चदश्यां पयोनतः ॥ 
समान्ते घ्राद्कृददयादराश्च पञ्चपयस्विनीः । वासांसि च पिशङ्खानि जलकम्भयुतानि च 
स याति वैष्णवं लोकं पितृणां तारयेच्छतम्‌ । कत्पान्तेराजराजेन्द्र पितृव्रतमिदंस्म्तम्‌ 
सन्ध्यादीपप्रदो यस्तु धृतेस्तेरं षिवजयेत्‌ । समान्ते दीपकं दद्ाश्चकं शरं च काञ्चनम्‌ 
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बल्मयुग्मं च पिप्राय स तेजस्वी भवेन्नरः । रुदलोकमवाप्नो ति दीप्तिवरततमिदं स्तम्‌ ॥ 
कातिकादितृतीयायां धाश्यगोमूजयावकम्‌ ॥ नक्तंसरेदब्दमेकमन्दान्तेगोप्रदोभवेत्‌ ॥ 
गौरोरोके घसेत्कद्पं ततो राजा भवेदिह । पतद्रुद्र्तं नाम सदा कल्याणकारकम्‌ ॥ 
वजेयेश्चतुरोमासान्यस्तु गन्धाजुलेपनम्‌ । शुक्तिगन्धाक्षतान्दयाद्विप्राय सितवाससी ॥ 
वारुणं पदमाप्नोति दरटवरतमिदं स्मृतम्‌ । वेशाखे पुष्परवणं वजयेदथ गोप्रद्‌ः ॥ ६३ ॥ 
भूत्वा विष्णुपदे कल्पं स्थित्वाराजाभवेदिह । एतच्छान्तिवरतं नाम कीतिकामफलम्रदम्‌ 
ब्रह्माण्डं काञ्चनं कृत्वातिरुराशिसमन्वितम्‌ । घृनिनान्यप्रदो भूत्वा बहि संतप्यसदिजम्‌ 
संपूज्य चिप्रदाम्पत्यं माटयवनल्न विभूषणैः । शक्तितखिपलादू्वं विश्वात्मा प्रीयतामिति 
पुण्येऽहि दद्यादपरे ब्रह्म यात्यपुनमंवम्‌ । एतदुब्रह्मनतं नाभ निर्मांणफल्दं नृणाम्‌॥ ६७॥ 
यश्चोभयमुखीं दयास्प्रभूतसकलखान्वितताम्‌ । दिनं पयोवतं तिषठेत्स याति परमं पदम्‌ ॥ 
पतद्धं सुत्तं नाम पृनराच्रत्िदुलेभम्‌ । भयं पयोव्रतः स्थित्वा काञ्चनं कटपपादपम्‌ ॥ 

पलादृध्वं यथाशक्ति तण्डुलप्रस्थसंयुतम्‌ । 

दत्वा ब्रह्मपदे याति भीमबतमिदं स्मृतम्‌ ॥ १००॥ 
मासोपवासी यो दद्याद्धनं धिप्ायशोभनाम्‌ । सवेष्णवपदं याति भीमत्वमिद्‌ं स्मृतम्‌ 
दष्याद्विशत्पखादृध्वं महीं रत्वा तु काञ्चनीम्‌ । दिनं पयो व्रतस्तिषटदुद्रलोके महीयते ॥ 
धनप्रदमिदं प्रोक्तं स्तकत्पशताचुगम्‌ । माघे मास्यथ चैत्रे घा गुडधेनुप्रदो भवेत्‌ ॥ 
गुडव्रतं तृतीयायां गौरीरोके महीयते । महाव्रतमिदं नाम परमानन्दकारकम्‌ ॥१०४॥ 

पक्षोपवासी यो दद्याद्विप्राय कपिलाद्वयम्‌ । 

ख ब्रह्मलो कमाप्नोति दैवासुरसुपूजितः ॥ १०५॥ 
कट्पान्ते सवंराजा स्यात्प्रमावतमिदं स्तम्‌ । घत्सरत्वेकभक्ताशी सभश्च्यजटक्कम्भदः 
शिषलोके बसेत्करपं प्रासिवतमिदंस्मृतम्‌ । नक्ताशीत्वष्टमीषु स्याद्वत्सरान्ते त॒ षेच॒दः 
पौरन्दरं पुरं याति सुगतिवतमुच्यते । इन्धनं यो दददे वषादींश्चतुरस्त्ततून ॥१०८॥ 

घुतधेनुप्रदोऽन्तेच स परं ब्रह्म गच्छति। 

वेश्वानरवतं . नाम सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ १०६॥ 
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धकादश्यां तु नक्ताशी यश्चक्रं विनिवेदयेत्‌ । 
कृत्वा समान्ते सौवर्णं विष्णोः पदमवाप्नुयात्‌ ॥ ११० ॥ 
एतत्कृष्णवतंनाम कल्पान्तेराज्यलाभकृत्‌ । पायसाशीक्तमन्ते तु ददाद्िग्राय गोयुगम्‌ 
लक्ष्मीरोके घसेत्कतपमेतदेवीवतं स्म॒तप्‌ । सत्तम्यां नक्तभुग्दद्यात्समापे गां पयस्विनीम्‌ 
सूथेलो कमवाप्नो ति भानुव्रतमिदं स्मृतम्‌ । चतथ्यों नक्तमुग्दद्याद्धेमन्ते गोयुगं तथा ॥ 
पतद्वेनायकं नाम शिवलोकफटप्रदम्‌ । 
महाफलानि यस्त्यक्त्वा चातुर्मास्यं द्विजातये ॥ १९४ ॥ 
हैमानि कातिके दधाद्धोमान्ते गोयुगं तथा । पएततक्षौरवतं नाम सू्ेलोकफलप्रदम्‌ ॥ 
दवादशद्वादशीयेस्तु समाप्योपोषणे नृप । गोवद्यकाश्चनेविप्रान्पूजयेच्छक्तितो नरः ॥ 
परं पदमवाप्नोति विष्णुवतमिदं स्मृतम्‌ । चतुरेश्यां तु नक्ताशी समान्ते गोयुगप्रदः ॥ 
शौवं पदमवाप्नोति अओयम्बकमिदं स्परत्‌ । स्तरात्रो षितो दद्यादुधुतङ्कम्भं द्विजातये ॥ 
वरचतमिदं प्राहुबेह्यलोकफलप्रदम्‌ । असौ काशीं समासाय धेनुं दत्तं पयस्विनीम्‌ ॥ 
शक्रलोके वसेत्कत्पमिदं मन््रत्रतं स्तम्‌ । 
मुखवासं परित्यज्य समांते गोप्रदो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
वारुणं लोकमाप्नोति वारुणवतपरुचयते । चान्द्रायणं च यः कुयद्धिमं चन्द्रं निवेदयेत्‌ 
चन्द्रनतमिदं प्रोक्तं चन्द्ररोकफलटप्रदम्‌ । ज्येष्ठे पञ्चतपा योऽन्ते देमघेनुप्रदो दिवम्‌ ॥ 
यात्यष्टमीचतुदेश्यो रद्र्तमिदं स्ष्रतम्‌ । सशृद्धिधानकं कूयात्तृतीयायां शिवालये ॥ 
समापेधेचुदो यातिभवानीवतमुच्यते । माघे निश्या्रेबास्लाः स्यात्सत्तम्यां गोप्रदोभवेत्‌ 
दिधि कट्पं वसित्वेह राजा स्यात्पवनवतप्‌। 
त्रिरात्रोपोषितो दद्यात्फादगुन्यां भवनं शुभम्‌ ॥ १२५ ॥ 
भादित्यखोकमाप्नोति धामव्रतमिदंस्मरतम्‌ । चिखन्धपरपूज्य द्‌(म्पत्यपरुपघासी विभूषणैः 
ददन्मोक्षमवाप्रोति मोश्चचतमिदं स्म्रतम्‌। 
द॒त्त्वा लितद्धितोयायामिन्दौ स्वणभाजनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
खमभात्ते गोप्रदो याति विघ्राय शिक्मन्दिरम्‌ । कास्थं सवस्त्रं राजेन्द दक्षिणासदहितं तथा 
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समापे गांच योदद्यात्छयातिशिवमन्दिरम्‌ । कटपान्तेराजरजस्स्याट्सोमवतमिदंस्मतम्‌ 
प्रतिपत्स्वेकभक्ताशी समातते च फलप्रदः । वेभ्वानरपदं याति शिखिचतमिदं स्तम्‌ ॥ 
हैमं पलद्धयादृध्वं रथमणश्वयुगान्वितम्‌ । दद्याच्छतोपवासः स दिविकर्पशतं वसेत्‌ ॥ 
तदन्ते राजराजस्स्यादश्वव्रतमिदं स्म्रतम्‌। तदद्धेमरथं दद्यात्करिभ्यां संयुतं पुनः ॥ 
सत्यरोके घसेत्कतपं सदस्मपि भूमिपः । 
भवेदिहागतो भूम्यां करि्रतमिदं स्म्रतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
दशम्यामेकभक्ताशी समाप्ते दशधेनुदः । दीपं च काञ्चनं दयादुब्रह्माण्डाधिपतिर्भवेत्‌ ॥ 
पतद्िश्वतं नाममहापातकनाशनम्‌ | कन्यादानेतुकातिक्यां पुष्करे यःकरिष्यति ॥ 
एकविशद्गुणोपेतो ब्रह्मलोकं गमिष्यति । 
कन्यादानात्परं दानं नेव चास्त्यधिकं क्रचित्‌ ॥ १३६ ॥ 
पुष्करतु विशेषेण कार्तिक्यां त॒ विशेषतः । विप्रायविधिवदेयन्तेषां लोको ऽक्षयो मवेत्‌ 
तिरपिष्टमयं कृत्वा गजं रत्नसमन्वितम्‌ 
विप्राय ये प्रयच्छन्ति जलमध्ये स्थिता नराः ॥ १३८ ॥ 
तेषां चेवाक्चयो लोको भविताऽऽभूतसंप्रवम्‌ । यः परेच्दुणुयाद्वापि बतपष्शटिमनुत्तमाम्‌ 
मन्वन्तरशतं सोऽपि गन्धर्वा धिपतिभेवेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
षष्टिवतं भारत यपुण्यमेतत्तघो दितं धिश्चजनीनमद्य ॥ 
रोतु यदीच्छा तव राजराज णु द्विजातेः करणीयमेतत्‌ ॥ १४७० ॥ 
नेमल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न विध्यते ॥ १४१ ॥ 
तस्मान्मनो षिशुद्धथ्थं स्नानमादौ विधीयते । अनुदुधृतर्दुधतेवाजलेः स्नानं समाचरेत्‌ 
तीर्थं प्रकरपयेद्धद्धान्पटमज्त्रेण मन्त्रधित्‌ । नमो नारायणायेति मूटमन्त्र उदाहृतः ॥ 
सदर्भपाणिर्विधिना भाचान्तः प्रयतः शुचिः । चतुरहस्तसमायुक्तं चतुरस समन्ततः ॥ 
प्रकरप्यावाहयेद्र गामेभिमन्त्रेविचक्षणः। विष्णोः पादप्रसूतासि वैष्णवी विष्णुदेवता ॥ 
त्राहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ । 
तिकलः कोश्योऽधकोरी च तीर्थानां घायुरत्रघीत्‌ ॥ १४६ ॥ 
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दिवि अुव्यंतरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्ववि । नन्दिनीत्येव ते नाम दैवेषु नलिनीति च 
दक्षापृथ्वी च सुभगा षिभ्वकायाशिषा सिता । धिद्याधरीसखुधरसन्ना तथालोकप्रसादिनी 
छ्चेमा च जाहवी चेव शान्ता शान्तिप्रदायिनी । 
पतानि पुण्यनामानि स्नानकारे परकीत्तयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
भवेत्सनज्निदिता तत्र गङ्का जरिपथगामिनी । सत्तवाराभिजपेन करसरंयुटयो जितम्‌॥१५०॥ 
मूध्नि कुर्याजरं भूयस्रिचतः पञ्च सप्तधा । स्नानं कु्यान्शदा तद्वदामन्त्य तु विधानतः 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । सत्तिके हर मे पापं यगय दृष्तं छतम्‌ 
उदुधृतासि घरादेण छृष्णेन शतबाहुना । नमस्ते सवंरोकानां प्रमवारणि सुवते ॥ 
एवं स्नात्वा ततःपश्चादाचम्य तु विधानतः । उत्यायवाससी शुभ्रे शद्धे तु परिधाय वै 
ततस्तु तपेणं कुयात्रेरोक्याप्यायनाय वे । ब्रह्माणं तपेयेटपूवं िष्ण' रुद्रं प्रजापतीन्‌ ॥ 
देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्वाप्तरसां गणाः । 
्रूरास्सरपास्सुपणाश्च तरवो जम्भकादयः ॥ १५६ ॥ 
विद्याधरा जख्धरास्तथेवाकाशगामिनः । नियधाराश्च ये जीवा पापधमरताश्च ये ॥ 
तेषामाप्यायनायेतदीयते सिलं मया । इतोपवीतो देवेभ्यो निवीती च भवेत्ततः ॥ 
मनुष्यांस्तपयेद्वक्या ऋषिपुत्रानृषीस्तथा । सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥ 
कपिलश्चासुरिश्चैव घोदुः पञ्चशिखस्तथा । सवे ते तृिमायान्तु मदत्तेनाम्बुना सदा 
मरीचिमन्यं गिरसौ पुलस्त्यं पुरं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च श्वृगुं नारदमेव च॥ १६१ ॥ 
देषन्रह्मषीन्छवोस्तपयेत्साक्षतोद्केः । अपसव्यं ततः कृत्वा सव्यं जानु च भूतले ॥ 
अधिष्वात्तांस्तथा सौम्यान्दविष्मन्तस्तथोष्प्रपान्‌ । 
सुकालिनो बर्हिषदस्तथा चैवाज्यपान्पुनः ॥ १६३ ॥ 
संतपेयेत्पितृन्भक्तया सतिलोद्कचन्दनेः । सदर्भपाणिविधिना पितृन्खांस्तपेयेत्ततः ॥ 
पत्रादीन्नामगोत्रेण तथा मातामहानपि । संतप्यं विधिवद्या इमं मन्जमुदरीस्येत्‌ ॥ 
येऽबान्धघा बान्धवा ये येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
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ते व्॒तिमखिला यान्तु येऽप्यस्मत्तोयकाङ्क्षिणः ॥ १६६ ॥ 
आचम्य विधिना सम्यगालिखेत्पद्मम्रतः । खाक्षताद्विस्सपुष्पाभिः सतिलागरुचन्दनेः 
मध्यं दद्यात्यत्नेन सूयनामानुकोतेनेः। नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विष्णुरूपिणे ॥ 
सवेदरेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भास्कर । दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते 
पवं सूधं नमस्कृत्य चिःङत्वा च प्रदक्षिणम्‌ । 
द्विजं गां ` काञ्चनं चैव दष्टा स्पृष्टा गृहं चजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
स्वगेदस्थां ततःपुण्यां प्रतिमां चा पिपूजयेत्‌ । मोजनंच ततः पश्चाद्‌ दिजपूर्वच कारयेत्‌ 
अनेन विधिना सर्व ऋषयः सिद्धिमागताः ॥ १७२ ॥ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे खृष्िखण्डे स्नानविधिर्नामविशोऽध्यायः । 


|) 


एकविदोऽध्यायः 
धर्ममूतिराजकथानकम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 
आसीत्पुरा बृहत्कस्पे धममूतिजेना धिपः । खदच्छक्रस्य निहता येन देत्यास्सदस्नशः ॥ 
सोमसूधादयो यस्य तेजसा विगतप्रभाः । भवन्ति शतशो येन दानवाश्च पराजिताः ॥ 
यथेच्छरूपधारी च सायुषोऽप्यपराजितः । 
तस्य भायुमती भायां सती चेटोक्षचसुन्दरी ॥ ३ ॥ 
लक््मीसतटरशरूपेण निजितामरसुन्दसी । राज्ञस्तस्याग्रमहिषी प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 
दशनारीसदस्नाणां मध्ये श्री रिवराजते । नृपको रि सहस्रेण न कदाचित्समुच्यते ॥ ५ ॥ 
कदा चिदास्थानगतः पप्रच्छ स्वपुरोहितम्‌ । 
विस्मयेनाघ्रतो नत्वा वसिष्ठम्रषिसत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
भगवन्केन घ्ममेन मम लक्ष्मीरयुत्तमा । कस्माच्च विपुलं तेजो मच्छरीरे सदोत्तमम्‌ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच । 
पुरा खीखावती नाम वेश्या शिचपरायणा । 
त्या दत्तश्चतुदेश्यां पुष्कर लबणाचरः ॥ ८ ॥ 
देमन्रक्षामरेः सद्धं यथाषदूधिधिपूवेकम्‌ । श्ृद्रःघुव्णं कारश्च कमेङृत्सो ऽभवत्तदा ॥ 
भृत्योलीखावतीगेहे तेन हैमीरषिनिर्मिताः । तरवो हेमपुष्पाश्च श्चद्धायुक्तेन पाथर ॥ 
अतिरूपेण संपन्ना घरितास्ते सुशोभनाः। धर्मकार्यमिति ज्ञात्वा न गृहीतं च वेतनम्‌ ॥ 
उज्ञ्वाछिताश्च ते पट्न्या स॒वर्णमयपादपाः । खीरावतीग्रहे चापि परिचर्या च पाथिव 
र्ता ताम्यामशादट्येन द्विजशुश्रूषणादिका । 
सा च लीरावती वेश्या कारेन महताऽनघ ॥ १३ ॥ 
सर्वंपापषिनिर्मुक्ता जगाम शिवमन्दिरम्‌ । योऽखौखुवणेकारश्च दर््रो ऽप्यतिसत्ववान्‌ 
न मूटयमादाद्वेश्यातः स भवानिह साभ्प्रतम्‌ । सततद्रीपपतिर्जातः सूर्थायुतसमप्रभः ॥ 
यया सुवर्णकारस्य तरवो हेमनिमिताः । सम्यगुञ्ञ्वलिताः पटन्या सेयंभायुमती तव ॥ 
तस्मान्नृलोकेष्वपराजितस्त्वमारोग्यसौभाग्ययुता च लष्ष्मीः 
तस्मात्वमप्यत्र षिध नपूवं धान्याचलादीन्नृपते कुरुष्व ॥ ९७ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
तथेति संपूज्य सुधमंमूतिर्वचो घसिष्ठस्य ददौ च सर्वान्‌ । 
धान्याचलादौन्विधिना स्परारर्छोकं गतोऽसौ सखुरपूञ्यमानः ॥ १८ ॥ 
पश्येयदीमाचुपनीयमानाग्स्पशेन्मनुष्यै रिह दीयमानान्‌ । 
श्रुणोति भक्तयाऽथ मति ददाति विकदमषः सोऽपि दिवं प्रयाति ॥ १६॥ 
दुःस्वप्रपरशममुपेति पठ्यमानैः शैङेन्दरेमवभयमेदनैमयुष्यः । 
यः कुयात्किमु नृपपुङ्कवेहद सम्यक्‌ शान्तात्मा सकरगिरीन्द्रसंप्रदानम्‌ ॥२०॥ 
भीष उवाच । 
किमभीष्टवियोगशोकसंघानलमुद्धतुमुपोषणं बतं चा । 
पिभवधुचकारि भूतकेऽस्मिन्भवभीतेरपि सूदनं च पलः ॥ २१॥ 
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पुलस्त्य उवाच । 

परिपृष्टमिदं जगतस्परियं ते विवुधानामपि दुकंभं महत्वात्‌ । 

तव भक्तिमत्तस्तथापि वक्ष्ये बतमिन्द्रासुरमानवेषु गयम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुण्यप्राण्वयुजे मासि विशोकद्वादशीवतम्‌ । दशम्यां टघुभुग्विद्वान्प्रारमेत यमेन तु ॥ 

उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा दन्तधाचनपूंकम्‌ । 

पफकादश्यां निराहारः सम्यगभ्यच्यं केशवम्‌ ॥ २४ ॥ 
धियंचाभ्यच्यं विधिवद्धोश्स्येऽहं चापरेऽहनि । एवं नियमङृत्सुप्त्वा प्रातरुत्थायमानघः 
सानं सर्वोषिधेः कुयात्पश्चगव्यजटेन तु । शुभ्रमादयाम्बरधरः पूजयेच्छीशमुत्पलेः ॥२६। 
विशोकाय नमः पादौ जंघे च घरदाय वे । श्रीशाय जानुनी तद्वदूरू च जलशायिने ॥ 
कन्दर्पाय नमो गुह्य माधवाय नमः करिम्‌ । दामोदरायेच्युदरं पाश्वे च विपुलाय वै 
नाभि च पद्मानाभाय हृदयं मन्पथाय वे । श्रीधराय विमोर्वश्चःकरौ मधुभिदे नमः ॥ 

वैकरुण्डाय नमः कण्टमास्यं पद्मप्ुखाय वै । 

नासामशोकनिधये वासुदेवाय चाक्षिणी ॥ ३० ॥ 
ललाटं वामनायेति हरये च पुनभमवौ । अलकः माधवाग्रेति किरीटं विश्वरूपिणे ॥ ३१ ॥ 
नमः सर्वात्मने तद्च्छिर इत्यभिपूजयेत्‌ । एवं सम्पूज्य गो विन्दं धूपमाद्यानुेपनेः ॥ 
ततस्तु मण्डं कृत्वा स्थण्डिलं कारयेन्मदा । चतुरस्नं समन्ताच्चारल्लिमात्रमुदक्प्लवम्‌ 
श्छक्ट्णं हयं च परितो वप्रत्रयक्तमाचरृतम्‌ । तिरङ्गलोच्छिता घप्रास्तद्िस्तारो दिरङ्गर 

स्थण्डिरस्योपारिष्ात्त भित्तिरश्ठांगुटा भवेत्‌ । 

नदी बाटुकया सूये लक्ष्म्याः प्रतिति न्यसेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

स्थण्डिखे सूर्थ॑मध्यस्थ लक्ष्मीमभ्यचेयेद्‌ बुधः । 

नमो दैव्यै नमः शान्त्ये नमो खष्ष्म्ये नमःधिये ॥ ३६ ॥ 
नमस्तुष््यै नमःपुयै सष्ट्यं द्रष्ट यै नमोनमः। विशोका दुःखनाशायविशोकावरदास्तु मे 
विशोका मेऽस्तु संपस्यै विशोका सरेसिद्धये । ततःशुभ्राम्बरेः सूयं वेष्यसम्पूजयेत्फलेः 
भष्टयैनानाविधैस्तद्वत्सुव्णंकमरेन च । राजतीषु च पात्रीषु न्यसेदर्मोदकं बुधः ॥३६॥ 
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ततस्तु नृत्यगीतानि कारयेत्सकलां निशाम्‌ । यामत्रये व्यतीते तु तत उत्धाय मानवः 
अभिगम्य च बिभ्राणां मिथुनानि च पूजयेत्‌ । शक्तितद्लीणि चैकं वावह्ममादयानुकेपनः 
शयनस्थानि पूज्यानि नमोऽस्तु जलशायिने । ततस्तु गीतघादयेन रात्यां जागरणे रते ॥ 
प्रभाते च ततः स्नानं छृत्वादाम्पत्यमचेयेत्‌ । भोजयेश्च यथाशक्ति चित्तशाख्ये न वजितः 

भक्त्या श्रुत्वा पुराणानि तदिनं चातिवाहयेत्‌ । 

अनेना विधिना सवं मासि माति समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्रतान्ते शयनं दद्यादुगुडपरनु समन्वितम्‌ । सोपधानं सधिश्नामं स्वास्तराघरणं शुमम्‌॥ 
तथा लृक््मीनेरेश त्वां न परित्यज्य गच्छति। तथा सुरूपतारोग्यमशोकं चास्तु मे सद 

यथा देवेन रहिता न लक््मीजांयते कचित्‌ । 

यथा विशोकता मेऽस्तु भक्तिर्या च केशवे ॥ ४७ ॥ 
मन्त्रेणानेन शयनं गुडघेनुखमन्वितम्‌ । सूयश्च लक्ष्म्यासदितो दातव्यो भूतिमिच्छता ॥ 
उत्पटं करवीरं वाप्यग्छानं चेव कुःडुमम्‌ । केतक सिन्धवारं च मद्िकागन्धपारला ॥ 

कदुभ्वं कुञ्जकञ्ज।तीशस्तान्येतानि सवेदा । 

भीष्म उवाच । 
गुडप्रेयुविधानं च समाचक्ष्व मुनीश्वर ॥ ५० ॥ 
कि रूपा वेन मन्त्रेणदातव्या तदिहोच्यताम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 

गुडप्रेनुविधानस्य यद्रुपमिह यत्फलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तदिदानीं प्रवक्ष्यामि सवेपापघिनाशनम्‌ । छरष्णाजिनं चतहेस्तं प्राग्भ्रीचं विन्यसेदुचि ॥ 
गोमयेनायुलित्तायां दभानास्तीयं सवंतः । रष्वेणकाजिनं तद्धद्वत्सं च परिकल्पयेत्‌ ॥ 
पराङ्मुखीं कट्पयेद्धनखदा घा गांसवत्सकाम्‌ । उत्तमा गुडपेनुःस्याटछदाभारवतुण्यम्‌ 

वट्सं भारेण कुर्वत भासम्यां मध्यमा स्मरता । 

अद्ध॑भारेण वत्सस्स्यात्कनिष्ठा भारकेण त॒ ॥ ५५ ॥ 

चतुथादरोन घत्सः स्याद्‌ गरदषित्तानुसारतः। 


कविशोऽध्यायः ] # गुड़दिदशविधपेनुदानविधिषर्णनम्‌ # २१९१ 


धेचुबत्सौ छती चोभौ सितसूश्च्छाम्बराब॒तौ ॥ ५६ 
शुक्तिकर्णा विक्षुपादौ शुचिमुक्ताफलेक्षणौ । लितसूत्रसिराजालौ सितकम्बलकम्बरी ॥ 
ता्रणण्डकणृष्टौ द्वौ सितचामररोमकौ । विदुमभरयुगावेतौ नघनीतस्तनान्वितौ ॥५८ 
काञ्चनाक्षियुगोपेताविन्नीलकनी निकी । क्षौमपुच्छौ कांस्यदोहयौ शम्रातिकमनीयकौ 
सुष्णश्णङ्भाभरणी राजतादयखुरौ च ती । नानाफल्समायुक्तौ घ्राणगन्धकरण्डकौ ॥ 
श्त्येवं रचयित्वा तु धूपदीपेस्तथाचयेत्‌ । या लक्ष्मीस्सवेभूतानां या च देतरेष्वव स्थिता 
भरेनुरूपेणस दैवीममपापंव्यपोहतु । विष्णोवक्चसि या लक्ष्मीःस्वाहा याच बिमाघस्तौ 

चन्द्राकशक्रशक्तिर्या सा धेनुवेरदास्तु मे। 

स्वधा त्वं पितृमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजां यतः ॥ ६३ ॥ 
सर्वपापहरा धेनुस्तस्मादुभूति प्रयच्छ मे । पवमामन्तय तां घेन ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
विधानमेतद्धेनूनां सर्बासरामपिपसख्यते । यास्तुपापषिनाशिन्यः पठ्यन्ते दशध्रेनवः ॥६५॥ 
ताघां स्वरूपं वक््यामि नामानि च नराधिप । प्रथमा गुडशेनुःस्याद्‌ घुनघेनुरथापरा ॥ 
तिखधेचस्वतीया च चतुर्थी जलनामिका । क्चीरेनुः पञ्चमी च मधुध्रेनुस्तथा परा ॥ 
खक्षमी शकंराधरेचुर्मी दधिकरिपता । रसप्रेचुश्च नवमी दशमीस्यात्स्वरूपतः ॥ ६८ ॥ 

कुम्भास्स्यू रसघेनूनामितरासां स्वराशयः । 

सृषणघ्रेनुं चाप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानवाः ॥ ६६ ॥ 
नवनीतेन वैरेश्च तथान्येऽपि महषयः । एतदैव विधानं स्यात्त एवोपस्कशस्स्स्रताः ४ 
मन्त्रवाहनसंयुक्ताः खदा पर्वणि पवंणि । यथाश्राद्धं प्रदातव्या ` भुक्तिमुक्तिफल्रदाः 
गुडघरेनु्रसङ्खन सर्वास्तव मयोदिताः । भशोपयज्ञफलदाः सवं पापहराः शुभाः ॥ ७२ ॥ 
ततानामुत्तमं यस्माद्विशोकद्वादशीव्रतम्‌ । तदङ्करेषेन चेवात्रःगुडधेनुः परशस्यते ॥७३॥ 
अयने बिषुवे पुण्ये व्यतीपाते तथा पुनः। गुडेन्वादयो देया उपरागादि पवस ॥७६॥ 
विशोकद्धादशी चैषा सवंपापदराशुभा । यामुपोष्य नरो.याति तद्िष्णोः परमं पदम्‌ 
इदरोके स सौभाग्यमायुरारोग्यतेव च । वैष्णवं पुरमाप्रोति मरणे स्मरणं हरैः॥।9६॥ 

नवार्वृंदसहश्राणि दश चाष्टौ च धमेचित्‌। 
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न शोकदुःखदर्गत्यं तस्थ सज्जायते नृप ॥ ७७ ॥ 
नारी षा कुरुते या त॒ षिशोकद्धादशीमिमाम्‌। 
नृत्यगीतपरा नित्यं साऽपि तत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
यस्मादग्रे हरेन्‌ त्यमनन्तं गीतवादनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इति पठति य हत्थं यः श्णोतीह सम्यङ्‌ मधुमुरनरकारेरचेनं घाथ पश्येत्‌ ॥ 
मतिमपि च जनानां योददातीग्द्रलोके स घसति विवुधौ घेःपूञयते कपमेकम्‌ ॥ 
भीष्मउवाच । 
भगवञध्रोतुमिच्छामि दानमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । यदक्षयं परे लोके देवपिगणपूजितम्‌॥८० 


पुलस्त्य उवाच । 

मेरोः प्रदानं घक््यामि दशधा नृपसत्तम ॥ ८१ ॥ 
यत्प्रदातानन्तलोकन्राप्नो ति सुरपूजितान्‌ । पुराणेषु च वेदेषु यज्ञेष्वायतनेषु च ॥८२ 
नतत्फलपमरधीतेषु तेष्विह यदश्नुते । तस्मादानं प्रच्ष्यामि पर्व॑तानामनुक्रमात्‌ ॥८३॥ 
प्रथमो धान्यशेटः स्याहुद्धितीयो लत्रणाचलः। गुडाचलप्तृतीयस्तु चतुर्थो हेमपर्वतः ॥ 
पञ्चमस्तिलशैलस्स्यात्षष्ठःकार्प्पासपवेतः । सत्तमो पतशैटःस्याद्रलपीटस्तथा्मः ॥ 
राजतो नवमस्तदवदशमःशकराचलः । घक्ष्ये विधानमेतेषां यथावदनुपूर्वशः ॥ ८६ ॥ 
अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये । शुक्कपक्षेतृतीयायामुपरागे शरिक्षये ॥ ८७ ॥ 
बिवादोत्सवयज्ञेषु द्वादश्यामथवा पुनः । शङ्कायां पञ्चदश्यां घा पुण्य चा विधानतः 
धान्यरीलादयो देयाः कातिंक्यां उयेष्ठपुष्कर । तीरथेष्वायतनेवापि गोष्टे वा भवनाङ्कणे 
मण्डपं कारयेदुक््या चतुरस्रमुदडः मुखम्‌ । प्रागुदक्प्रवणं पुण्यं प्राङ्मुखं वा षिधानतः 
गोमयेनानुलित्तायां भूमावास्तीयं वे कुशान्‌ । तन्मध्ये पवंतं कुर्या दिष्कम्मंपवंतान्वितम्‌ 
धान्यद्रौणसदस््रेण भवेद्रिरिरिदोत्तमः । मध्यमः पञ्चशतकः कनिष्ठश्च त्िभिःशतैः ॥ 

मेस्मदात्रीहिमयस्तु मध्ये सुघर्ण्रक्चत्रयसंयुतः स्यात्‌ । 

मूदधंन्यवस्थानमथाम्बरेण कां त्वनेकं च पुनद्धिजाग्यौ : ॥ ६२ ॥ 

चत्वारि श्ण्ाणि च राजतानि नितम्ब भागा अपि राजतास्स्युः । 
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पूर्वेण सुक्ताफटवञ्रयुक्तो याम्येन गोमेदकपदयरागैः ॥ ६४ ॥ 

पञ्चाश्च गारुत्मतनीटरत्नैः सौम्येन वैडर्यकपुष्परागैः | 
श्रीखण्डखण्डेरमितःप्रवाले लेतान्वितो मौक्तिकप्रस्तराढ्यः ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्माऽथविष्णुभेगवान्पुरारिदिवाकरो ऽप्यत्र हिरण्मयःस्यात्‌ ॥ 
तथेक्षुवंशाच्रतकन्दरस्तु घुतोदकप्रखवणो दिशासु ॥ ६६ ॥ 
शुभ्राम्बराण्यम्बुधराघलिः स्यात्पूवेण पीतानि च दक्षिणेन । 

वासांसि पश्चादथ कर्वराणि रक्तानि चैवोत्तरतो घनानि ॥ ६७ ॥ 
रौप्यान्महेन्दरप्रमुखांस्तथाऽ्टौ संस्थाप्य लोकाधिपतीन्करमेण । 
नानाचनाटी च समन्ततः स्यान्मनोरमम्माट्यषिटेपनं च ६८ ॥ 

वितानकं चोपरि पञ्चवर्णमम्खानपुष्पाभरणं लितं च । 

इत्थं निवेश्यामरशेखमग्य मेरोस्तु विष्कम्भगिरीन्क्रमेण ॥ ६६ ॥ 
तुरीयभागेन चतुर्दिशं च संस्थापयेत्पुष्पषिटेपनाढ्यम्‌ । 

पूर्वेण मन्दरमनेकफटश्च युक्तं कामेन काञ्चनमयेन विराजमानम्‌ ॥१००॥ 
याम्येन गन्धमदनो विनिवेशनीयो गोधूमसंचयमयः करृधौतवाश्च । 

हैमेन यक्षपतिना घुतमानसेन घस्त्रेण राजतवनेश्च ससंयुतस्यात्‌ ॥ १०१ ॥ 
पश्चात्तिखाचलमनेकसुगन्धपुष्पसौवण पिप्पलदिरण्मयदंसयुक्तम्‌ । 
आकारयेद्रजतपुष्पवनेन तद्वद्रख्लान्वितं दधिसितोदसरस्तथात्रे ॥ १०२ ॥ 
संस्थाप्य तं चिपुररौलमथो त्तरेण शीलं खुपा्वेमपि मापमयं सचस्त्म्‌ । 
पुष्पैश्च हेमघरपादपशेखरं तमाकारयेत्कनक्केतुचिराजमानम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
माक्षीकमद्रसरसा च घनेन तद्वद्रीप्येण भासुर चितानयुतं विधाय । 
होमश्चतुभिंस्थवेदपुराण वि द्विदाम्तेरनिन्यचरितारृतिमिद्धिजेन्ट्रः । ६०४॥ 
पूर्वेण हस्तमितमन्र विधाय कुण्डं कायंस्तिरयवघृतेन समित्कुरौश्च । 
रात्री च जागरमनुद्धतगीतरूपैरावाहनं च कथयामि शिलोशचयानाम्‌ ॥१९०५ 
त्वं सवं देवगणधामनिये विरुद्धमस्मदुगहेष्वमरपवेत नाशयाशु । 
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क्षेमं विधरस्व करर शागन्तिमनुत्तमां च संपूजितः परमभक्तिमता मया हि ॥ 
त्वमेव भगवानीशो ब्रह्माविष्णुदिधाकरः । मूर्तामूतंमयं बीजमतः पाहि सनातन ॥ 

यस्मात्त्वं लोकपालानां विश्वमूतेश्च मन्दिरम्‌ । 

सुद्रादित्यवसूनां च तस्माच्छाग्ति प्रयच्छ मे ॥ १९०८ ॥ 
यस्मादशन्यममरोनांरीमिश्च शिरस्तव । तस्मान्मामुद्धरामुष्माददुःखसंसारसागरात्‌ ॥ 
एवमभ्यच्यं तं मेरं मंदरं चाभिपूजयेत्‌ । यस्माच्चेन्नरथेन त्वं भद्वाश्वेन च पवेत ॥ 
शोभसे मम्दरक्षिप्रमतस्तष्िकरो भव । यस्मार चूडामणिजस््‌ द्वीपे त्वं गन्धमादन ॥ 
गन्धवेगणशो भावांस्ततः कीतिं ढास्तु मे । यस्मात्त्वं केतुमारेन वैभ्राजेन घनेन च ॥ 
हिरण्मयाश्मशोभावांस्तस्मात्पुष्िधवास्तु मे । उत्तरः कुरुभियस्मात्सा चित्रेण घनेन च 
खुपाश्वेराजसे नित्यमतः श्रीरश्चयास्तु मे । पवमामनत्य तान्छ्वान्प्रभाते षिमरेषुनः ॥ 
खरात्वा तु गुरवे द्ान्मध्यमं पव॑तोत्तमम्‌ । विष्कम्भपवंतान्दचादत्विग्म्यःक्रमशोन्‌प॥ 
गावो देयाश्चतुविशदेथवा दश पार्थिव । शक्तितः सत्त चारौ घा पञ्च ददाद्शक्तिमान्‌ 
पकापि गुरवे देया कपिलाऽथ पयस्विनी । पचतामामरोषाणामेष एव विधिःस्म्रतः ॥ 
त एव पूजने मन्त्रास्त एवोपस्कराःस्परताः, ग्रहाणां लोकपालानां ब्रह्मादीनां च स्वतः 
स्वमन्ेणव सर्वेषु होमः शौरेषु पथ्यते । उपवासी मवेन्नित्यमशक्तो नक्तमिष्यते ॥ 
विधानं सर्वरौखानां क्रमशः श्णु पार्थिव । दानेषु चैव ये मन्त्राः पवंतेषु यथाफलम्‌ ॥ 
अन्नं ब्रह्म यतः प्रोक्तमन्नं प्राणाः प्रकीतिताः । अन्नादुवन्ति भूतानि जगदन्नेन घधेते ॥ 
अन्नमेव यतोटक््मीरन्नमेव जनादंनः। धान्यपवेतरूपेण पाहि तस्मान्नगोत्तम ॥ १२२॥ 
अनेन षिधिना यस्तु दधाद्धान्यमयं गिरिम्‌ । मन्वन्तरशतं साभ्रं देषरोके महीयते । 
अप्सरोगणगन्धर्वेराकी्णेन विराजितः । विमानेन दिवः पृष्ठमायाति नृपसत्तम ॥ 
कमेक्षये राजराज्यमाप्नोतीह न संशयः । अथातः संप्रवक्ष्यामि खवणावलमुत्तमम्‌ ॥ 
यत्प्रदानान्नरो लोकमाप्नोति शिषसंयुतम्‌ । उत्तमःषोड़शद्रो णैःकतेव्यो लवणाचलः 
मध्यमश्च तदर्धेन चतुभिरधमस्म्रतः । वित्तदीनो यथाशक्ति द्रोणादुदुध्वं च कारयेत्‌ ॥ 
चतुर्था रोन विष्कम्भपर्वतान्कारयेः्पृथक्‌ । षिधानं पूर्ववत्कुर्यादुब्रह्मादीनां च सर्वतः॥ 
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तद्वद्धेममयं सवेलोकपालनिवेशनम्‌ । सरांसि वन्रक्षादि तद्वश्चान्यान्निवेशयेत्‌ ॥१२६॥ 
कुर्या ञ्जागरमत्रापि दानमन्त्रान्निबोधत । सौभाग्यरससंयुक्तो यतोऽयं खवणे रसः ॥ 
तद्रात्मकत्वेन च मां पाह्यापन्नं नगोत्तम । यस्मादन्ये रसाः सर्वे नोत्कटा वणं धिना 
प्रियश्च शिषयोनित्यं तस्माच्छान्तिप्रदो भव । विष्णुदेहसमुदभूतो यस्मादारोग्यघधनः 

तस्मात्पवेतरूपेण पाहि संसारसागरात्‌ । 

अनेन विधिना यस्तु दथाहवणपनेतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
उमालोके वसेत्कर्पं ततो याति परां गतिम्‌ । अतःपरं प्रवक्ष्यामि गुडपवेतमुत्तमम्‌ ॥ 
यत्प्रदानान्नरः स्वगं प्राप्नोति सुरपूजितः । उत्तमो दशमिभरिमेध्यमः पञश्चमिमेतः ॥ 

ज्रिभिभारेः कनिष्ठः स्थात्तदर्धनाद्पषित्तवान्‌ । 

तद्रदामन्त्रणं पूजां हैमध्रक्षान्सुराचेनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
विष्कम्भपर्व॑तांस्तद्वत्सरांसि वनदेवताः । होमं जागरणं तद्रलोकपालाधिवासनम्‌ ॥ 
धान्यपवंतचत्कुयादिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । यथा दैवेषु विश्वात्मा प्रवरोऽयं जनादनः ॥ 

सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम्‌ । 

प्रणवः सवेमन्त्राणां नारीणां पवेतो यथा॥ १३६॥ 
तथा रसानां प्रवरः सदैवेश्चुरसो मतः । मम तस्मात्परं लक्ष्मीं ददातु गुडपकचंतः ॥ 
यस्मात्सौीभाग्यदायिन्या धामत्वं गुडपवेत । नि्मितश्चादिपावेत्यातस्मान्मां पादिसवेदा 
अनेन विधिना यस्तु दयादुगुडमयं गिरिम्‌ । सम्पूज्यमानो गन्धर्वे गौरीलोके महीयते 
पुनः कट्पशतान्ते च सपषद्वीपाधिपो भवेत्‌ । भायुरारोग्यसंपन्नः शत्रुभिश्चापराजितः 
अथ पापहरं बक््ये खुवर्णाचलमुत्तमम्‌ । यस्य प्रदानाद्भवनं वेरिञ यान्ति मानवाः ॥ 
उत्तमः पटसाहस्नो मध्यमः पञ्चमिः शतैः । तदघनाधमस्तद्दद्पवित्तोऽपि मानवः ॥ 
दद्ययद्ैकपलादुदुध्वं यथाशक्ति षिमत्सरः । धान्यपवेतवत्सवं षिदध्याद्राजसत्तम ॥ 

पिष्कम्मशेलांस्तद्वश्च ऋत्विग्म्यःप्रतिपादयेत्‌ । 

नमस्ते स्ववीजाय ब्रह्मगर्भाय वै नमः ॥ १४७ ॥ | 
यस्मादनन्तफलदस्तस्मात्पाहि शिलोच्चय । यस्मादग्नेरपत्यं स्वं यस्मात्पुन्रोजगत्पतेः 


२१६ # पद्मपुराणम्‌ # (१ इषश्िलण्ड 


हेमपवेतरपेन तस्मात्याहि नगोत्तम । भनेन विधिना यस्तु दथात्कन पर्वतम्‌ ॥ 
स याति परमं ब्ह्मखोकमानन्दकारकम्‌ । तत्र कल्पशतं तिष्ठेत्ततो याति परांगतिम्‌ ॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि तिटशेलं विधानतः । यत्प्रदानान्नरो याति बिष्णुखोकमयुत्तमम्‌ 

उत्तमो दशभिर्दोणिमध्यमः पञ्चभिः स्मरतः । 

निभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिलश्तैखः प्रकीतितः ॥ १५२ ॥ 
पूवेवरचापरं सवं विष्कम्मपर्वेतादिकम्‌ । दानमन्त्रं प्रवष््यामि यथा च नृपपुङ्व ॥ 
यस्मान्भघुवधघे बि्णोर्देदस्येदसखमुद्धवाः । तिलाः कुशाश्च माषाश्च तस्माच्छन्तिप्रदोभव 
हज्यकव्येषुयस्मा चच तिला एव हि रक्षणम्‌ । लक्ष्मीं च कुरुरौखेन्द्र तिरखाचरनमो ऽस्तुते 

द्त्यापन्ञय च यो दयात्तिखाचर्मनुत्तमम्‌ । 

स वैष्णवं पदं याति पुनराचत्तिदुलमम्‌ ॥ १५६ ॥ 
कार्पासपवेतश्चैव विशद्ाररिदोत्तमः । दशभिर्मध्यमः प्रोक्तः कनिष्ठः पञ्चमिमेतः ॥१५७ 
भारैणादपधनो दद्याद्वित्तशाठ्य विवजितः। धान्यपवंततवत्सवेमासायं राजसत्तम १५८॥ 
प्रमातायां च श्वयो दद्यादिदमुदीरयेत्‌ । त्वमेवाघरणं यस्माह्ोकानामिह सवदा ॥ 
कारपासाद्रे नमस्तस्मादधौघध्वंसनो भव । इति कार्पासकैठेन्द्रं यो दथाच्छर्वसं निधौ 
शत्रलोके घसेत्कट्पं ततो राजा भवेदिह । अथातः संप्रवक्ष्यामि घृताचलमनुत्तमम्‌ ॥ 

तेजोमयं घतं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 

विशत्याघुतक्ुम्भानामुत्तमःस्याद्‌ घुताचलः ॥ १६२ ॥ 

दशभिमेध्यमः प्रोक्तः पश्चभिस्त्वधमः स्मतः । 

अल्पधित्तोऽपि कुर्वीत द्वाभ्यामिह विधानतः ॥ १६३ ॥ 
विष्कम्भपवेतांस्तद्वशचतुमांगेन कल्पयेत्‌ । शालितण्डुखपात्राणि कुम्भोपरि निवेशयेत्‌ 
कारयेत्संहतानुश्चान्यथाशोभं विधानतः । वेष्टयेच्छुङ्कघासोभिरि्चुदण्डफलादिकेः ॥ 
धान्यपवेतघत्सवं विधानमिह पथ्यते । अधिवासनपूलं हि तद्वद्धोम सुरार्चनम्‌ ॥१६६॥ 
प्रभातायां च शर्वयों गुर विनिवेदयेत्‌ । विष्कम्भपवेतांस्तदव दत्विग्भ्यःशान्तमानसः 
संयोगादुधुतमुत्पन्नं यस्मादश्घततेजल्ति । तस्मादुघताचिविश्वादमा प्रीयतामन्न शंकरः 


- ~न 
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यक्मात्तेजोमयं ब्रह्म धृते चेव भ्यवस्थितम्‌ । धृतपवेतरूपेण तस्मान्नः पाहि भूधर ॥ 
अनेन विधिना दद्याद्‌ घ्रृताचटमनुत्तमम्‌ । 
महापातकयुक्तोऽपि लोकमायाति शाम्भवम्‌ ॥ १७० ॥ 
दंससारसयुक्तेन किं इ्धिणीजालमालिना । विमानेनाप्सरोभिश्च सिद्धविचाधरेत्र तः ॥ 
विचरेत्पित॒मिःसाधं यावदाभूतसतम्परुवम्‌ । अथातः संप्रवक्ष्यामि रलाचलमनुत्तमम्‌ ॥ 
मुक्ताफलसदस्रेण पवंतस्यादयुत्तमः । मध्यमः पञ्चशतिकख्िशतेनाघमः स्मरतः ॥१७३ 
चतुर्था शेन विष्कम्भपर्वताः स्युः समन्ततः । पूर्वेण वञ्र गोमेदैद क्षिणेनेन्द्रनीटकेः ॥ 
पुष्परागर्यनः कार्यो घिद्धद्िगेन्धमादनः । 
वैडयंविदरुमैः पश्चात्स मिश्चो विपुलाचलः ॥ १७५ ॥ 
पद्यरागैःखसतौवणिरुत्तरेणापि विन्यसेत्‌ । धान्यपर्व॑तवत्सर्वेमन्रापि परिकस्पयेत्‌ ॥ 
तद्वदावाहनं छृत्वा वर्षान्देवांश्च काञ्चनान्‌ । पूजयेत्पुष्पगन्धाचैः प्रभाते स्याद्धिसजेनम्‌ 
पूवेषदुगुरुऋत्विग्मय इमं मन्बमुदीरयेत्‌। यथ। देवगणाः सर्वे सवेरलनेष्ववस्थिताः ॥ 
त्वं च रलमयो नित्यमतः पाहि महाचल । यस्माद्रलग्रदानेन तुष्िमेति जनादंनः ॥ 
पूजामन्त्रप्रसादेन तस्मान्नः पादि पवत । 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्रलमयं गिरिम्‌ ॥ १८० ॥ 
स याति वैष्णवं लोकममरेश्वरपूजितः । यावत्कद्पशतं साग्रं घसेत्तत्र नराधिप ॥ 
रूपारोग्यगुणोपेतः सपतद्वीपाधिपोभवेत्‌ । ब्रह्महत्यादिकं किञ्चिदजामुत्राथ वा कतम्‌ ॥ 
तत्सवं नाशमायाति गिरिवंज्राहतो यथा । 
अथातः संप्रवक््यामि रौप्याचटमयुत्तमम्‌ ॥ १८३ ॥ 
यत्प्रदानान्नरो याति सोमलोकं नरोत्तम । दशभिः पलसाहस्रैरुत्तमो रजताचलः ॥ 
पञ्चभिमेध्यमः प्रोक्तस्तदर्घेनाधमः स्मरतः । अशक्तो विशतेरूद्ध्वं कारयेच्छक्तितःसदा ॥ 
विष्कंभपवेतास्तदत्तुरीयांरोन कल्पयेत्‌ । पूववद्राजतान्कर्यान्मन्दरादीन्विधानतः॥ ९८६ 
कलघौतमयांस्तद्धलोकेशान्कारयेद्‌ बुधः । ब्रह्म षिष्ण्वकवान्कार्यो नितम्बो ऽच्रहिरण्मयः 
राजतं स्यात्तदन्येषां पर्वतानां च काञ्चनम्‌ । शोषं च पूर्ववत्छुर्याद्धोमजागरणादिकप्‌॥ 
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दधात्तद्वत्प्रमते तु गुरवे रौप्यपवंतम्‌ । | 
िष्कभशैलानृत्विर्भ्यः पूज्य वरस्त्रविभूषणैः ॥ १८६ ॥ 

इमं मन्त्रं पटन्दद्यादभंपाणिविमत्सरः । पितृणां ब्भ यस्मादिन्दोर्वां शङ्करस्य च ॥ 

रजतं पाहि तस्मान्नः शोकसंसारसागरात्‌ । इत्थं निवेश्य यो दथाद्रजातचटमुत्तमम्‌॥ 

गवामयुतसाहख्रफलमाप्नोति मानवः । सोमलोके सगन्धर्वैः किन्नराप्सरसांगणैः ॥ 
पूज्यमानो वसेद्िद्वान्याघदाभूतसंपवम्‌ । अथातः संप्रवक्ष्यामि शकंराचलमुत्तमम्‌ ॥ 
यस्य प्रदानाद्विष्ण्वक॑सुद्रास्तुष्यन्ति स्वैदा । अष्टभिः शक॑राभारैर्त्तमः स्यान्महाचटः 
चतुभिमंध्यमः प्रोक्तो भाराभ्यामधमःस्मतम्‌ | 
भारेण चद्धेभारेण कुर्याद्यः स्वद्पवित्तवान्‌ ॥ १६५ ॥ 

विष्कंभपवेतान्कुरयात्तुरीयां शोन मानवः । धान्यपवंतचत्सर्वं हैमाम्बरसुसंयुतम्‌ ॥१६६॥ 

मेरोरुपरितःस्थाप्यं हैमं तत्र तस्यम्‌ । मंदारःपारिजातश्च तृतीयः कल्पपादपः॥१६७॥ 

एतदक्षत्रयं मूध्निस्वेष्वपि निवेशयेत्‌ । हरिचन्दनसंतानौ पूवेपश्चिमभागयोः ॥६६८॥ 

निवेश्यौ सवशेरेषु पिरोषाच्छकंराचरे। मन्दरे कामदेवस्तु प्रत्यग्बक््ः सदा भवेत्‌ ॥ 
गंघमादनण्ड्गे तु धनदः स्थादुदङ्‌ःमुखः । 
प्राङ्मुखो वेदमूतिस्तु हंसः स्याद्विपुखाचटे ॥ २०० ॥ 

हैमी भवेत्सुपार्श्वे तु खुरभी दक्चिणामुखी । धान्यपवंतचरसवेमावाहनमखादिकम्‌ ॥ 

छृत्वा ऽथगुरवे दचान्मध्यमं पवेतोत्तमम्‌ । ऋत्विग्भ्यश्चतुरः शेलानिमान्मन्त्रानुदीरयेत्‌ 

सौभाग्याखरतसारोऽयं परमःशकंराचलः । तस्मादानन्दकारी त्वं भ शटेन्द्र सवेदा ॥ 

असतं पिवतां ये तु पतिता भुवि शीकराः । देवानां तत्समुत्थस्त्वं पाहिनः शकराचल 
मनोभवधनुर्मध्यादुदुभूता शर्करा पुनः । | 
तन्मयोऽसि महाशे पाहि संसारसागरात्‌ ॥ २०५ ॥ 

यो दचाच्छकेराशीलमनेन विधिना नरः । सवेपापविनिररक्तः प्रयाति ब्रह्ममन्विरम्‌ ॥ 

चन्द्रसूर्यप्रतीकाशमधिच्ह्यानुजीविमिः । सहैव यानसुक्तिषठत्ततो विष्णुप्रमो दिषि ॥ 

ततः करटपशतान्ते तु सपद्धीपाधिपो भवेत्‌ । भायुररोग्यसंपन्नो यावजन्मायुतज्रयम्‌ ॥ 
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- भोजनं शक्तितः कुर्यात्सवेशेरेष्वमत्सरः । स्वयं चाक्षारखवणमर्नीयात्तदनुश्चया ॥२०६ 
पर्वतोपस्करान्सर्वानप्रापयदुव्राह्मणार्यम्‌ । पत्ते सर्वमाख्यातं शीलदानमनुत्तमम्‌ ॥ 

यदन्यद्रोचते "तुभ्यं तन्मां पृच्छस्व पाथिव ! | 

भीष्म उघाच। 
भगवन्भवसंखारसागरोत्तारकारकम्‌ ॥ २९९१ ॥ 
किञ्चिद्‌ चतं समाचक्ष्व स्वर्गांरोग्यफलप्दम्‌ । 
पुलस्त्य उचाच। 

सौरधमं प्रवक्ष्यामि नाश्ना कल्याणसप्तमीम्‌ ॥ २१२ ॥ 
विशोकसप्तमीं तत्तदवत्ततीयां फलसत्तमीम । शकरासपमीं कुर्यात्तथा कमलसप्तमीम्‌ ॥ 
मन्दारसप्तमीं ष्ठी सप्तमीं शुभस्तमीम्‌ । सर्वाः पुण्यफला; प्रोक्ताः स्वादेवपिपूजिताः 
विधानमासां वक््यामि यथावदनुपूवंशः । यद्‌ा तु शुक्टसत्तम्यामादित्यस्य दिनंभवेत्‌ 
सा तु कल्याणिनी नाम विजयाच निगयते । प्रातर्गव्येन पयसा स्नानं नद्या समाचरेत्‌ 

शुक्लाम्बरधरः पद्मम्चतेः परिकस्पयेत्‌ 

प्राङ्मुखो ऽदं मध्येतद्वदत्तां च कणिकाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
पुष्पाक्षताद्रिदवेशं षिन्यसेत्सवेतः क्रमात्‌ । पूर्वेण तपनायेति मातेण्डायेति वै ततः ॥ 
याम्ये दिवाकरायेति विधान्न इति ने ते । पश्चिते वरुणायेति भास्करायेति चानिले 
सौभ्ये विकतेनायेति दैवायेत्यष्टमे दले । भदावंते च मध्ये च नमोऽस्तु परमात्मने ॥ 
मन्बरेतैस्समम्यच्यं नमस्कारान्तदापितेः। शुक्टवेस्त्रःफरभक्त्येधृपमास्यानुरेपनेः ॥ 

स्थण्डिरे पृजयेदुक्तया गुडेन लवणेन वे । 

ततो व्याहृतिमन्त्रेण विसृज्य द्विजपुङ्कवान्‌ ॥ २२२ ॥ 
शक्तितस्तपयेदुक्तया गुडक्चीरघुतादिभिः। तिलपात्रं हिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
एवं नियमरत्सुष्ट्वा प्रातरुत्थाय मानवः । इृतघ्नानजपो विप्रैः सदैवघृतपायसम्‌ ॥ 
भुक्त्वा च वेदविदुषि वैडारवतघनजिते । घृतपात्रं सकनक सोदकुंभं निवेदयेत्‌ ॥२२५॥ 
प्रीयतामत्र भगवान्परमात्मा दिवाकरः । अनेन विधिना सवं मासि मासि समाचरेत्‌ 
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ततस्त्रयोदशे मासि गाश्च दयात्त्रयोदश । 

वल्नारंकारसंयुक्ताः स्वणेश्टङ्काः पयस्विनीः ॥ २२७ ॥ 
एकामपि प्रश्याश्च वित्तहीनो विमस्सरः। न वित्तशाठ्य' क्र्वीत यतो मोहात्पतत्यधः 
भनेन विधिना यस्तु कुर्यात्कटयाणसप्तमीम्‌ । सर्वपापविनिरमुक्तः सूयरोके महीयते ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वयमनंतमिह जायते । सवेपापहरा चेयं सवेदंवतपूजिता ॥ २३० ॥ 
सवेदुष्टोपशमनी सदा कटयाणसत्तमीम्‌ । इमामनन्तफलदां यस्तु कटयाणसत्तमीम्‌ ॥ 
श्ूगोति यः पठेद्वापि ख च पपेः प्रमुच्यते । विशोकस्ततमीं तद्वदवक्ष्यामि नृपसत्तम ॥ 

यामुपोष्य नरःशोकःं न कदाचिदिहाश्युते । 

माघे कृष्णतिलेः स्नातः पंचम्यां शुक्लपक्षतः ॥ २३३ ॥ 
रुताहारःकृसरया दन्तधावनपूवेकम्‌ । उपवासवतं कत्वा ब्रह्मचारी निशि स्वपेत्‌ ॥२३४ 
ततः प्रमातत उत्थाय कृतस्नानजपः शुचिः । कृत्वा तु काञ्चनं पद्ममकायेति प्रपूजयेत्‌ ॥ 
करवीरेण रक्तेन र्तवस्त्रयुगेन च । यथा विशोकं भुवनं त्वयैवादित्य सवेदा ॥२३६॥ 

तथा विशोकता मे स्याच्वदक्तिः प्रति जन्म च। 

एवं सम्पूज्य षष्ठयां तु भक्तया सम्पूजयेदुद्धिजान्‌ ॥ २३७ ॥ 
स्वयं सम्प्राश्य गोपूत्रमुत्थाय कृतनैत्यकः । सम्पूज्य घिप्रान्यत्नेन गुडपात्रस्मन्वितम्‌ 
सद्वख्युग्मं पद्य च ब्राह्मणाय निवेदगेत्‌। अतेटल्बणं भुक्तवा सक्तम्यां मौनसंयुतः ॥ 
ततः पुराणश्रबणं कतंव्यं भूतिमिच्छता । अनेन बिधिना सवंसुभयोरपि पश्चयोः ॥ 
कुर्याचाचत्पुनरमाधशुक्टप्चष्य सप्तमी । बताते कलशं दयत्सुबणेकमखान्वितम्‌ ॥ 

शय्यां सोपस्करं दद्यात्कपिलां च पयस्विनीम्‌ । 

अनेन विधिनायस्तु वित्तशाघ्ये न वितः ॥ २४२ ॥ 
पिशोकसतमीं कु्यातप्षयाति परमांगतिम्‌ । यावज्ञन्मसहस्राणां साग्र कोरिशतंभवेत्‌ 
ताघन्नशोकमाप्नोति रोगदौगेत्यवजितः। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति पुष्कलम्‌ 

निष्कामं कुरुते यस्तु स परं ब्रह्म गच्छति । 

यः पटेच्छणु्ाद्वापि षिशोकास्यां तु स्तमोम्‌ ॥ २४५ ॥ 
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सोऽपीन्द्रलोकमासाद्य न दुःखी जायते क्रचित्‌ । 

अन्यामपि प्रवक्ष्यामि नाम्ना तु फटक्तप्तपरीम्‌ ॥ २७६ ॥ 
यामुपोष्यनरः पापेविमुक्तः खगभाग्मवेत्‌ । मागेशीषे शमे मासि पञ्चम्यां नियतव्रतः ॥ 
षष्ठीमुपोष्य कमं कारयित्वा तु काञ्चनम्‌ । शकरासंयुतं दद्यादुघ्राह्मणाय कुटुम्बिने ५ 
रूपं च काञ्चनं छृत्वा फटस्यैकस्य धमषित्‌ । दद्यादुद्िकाख्वेखायां भावुरमप्रीयतामिति 

शक्तया तु पिप्रान्सग्पूरञ्य सप्तम्यां क्षीरभोजनम्‌ । 

कृत्वा कु्यात्फलत्यागं यावर्स्यात्ृष्णसक्तमी ॥ २५० ॥ 
ताप्नुपोष्याथ बिधिषदनेनेव क्रमेण तु । तदद्धेमफटं द्वा सुवणंकमलान्वितम्‌ ॥ 
शकं रापात्रसंयुक्तं वस्त्रमाटास्रमन्वितम्‌ । संचत्सरमनेनेव विधिनोभयसत्तमीम्‌ ॥२५२ 
उपोष्य ददधात्कमशः सयमन्त्रमुदीरयेत्‌ । भायुरर्कोरिवित्र ह्याघूर्यःशक्रोहरिः रिवः ॥ 
श्रीमान्विमावसुस्त्वष्रा वरुणः प्रीयतामिति । प्रतिमासं च सक्तप्यामेकंकं नामकींत्तयेत्‌ 
प्रतिपक्षं फरत्यागमेतत्कुवेन्समाचरेत्‌ । तान्ते षिप्रमिथुनं पूजयेद्धख्लभूषणैः ॥ २५५ ॥ 
शर्कराकटशं दद्याद्धेमपदाफलान्वितम्‌ । यथा न विफलः कामस्त्वदुक्तानां सदा भवेत्‌ 
तथानन्तफलावा्तिरस्तु मे जन्मजन्मनि । इमामनन्तफलदां यः कुःयाट्फरसप्तमीम्‌ ॥ 

भूतमन्यांश्च पुरषांस्तास्येदेकविशतिम्‌ । 

यः श्णोति पषेदापि सोऽपि कल्यांणभाग्भवेत्‌ ॥ ८५८ ॥ 
स्वेपापविशुद्धात्मा -सूयलोके महीयते । सखुरापानादिकं किञिदत्रामुत्र च घा रतम्‌ ॥ 
तत्सर्वं नाशमायाति यःक्ूर्यात्फलसप्तमीम्‌ । शकरासप्तमींषक्षये तद्वत्करमपनाशिनोम्‌ 
आयुरारोग्यमैभ्वयं ययानन्तं प्रजायते । माधवस्य सिते पक्षे सप्तम्यां नियतव्रतः ॥ 

प्रातः स्नात्वा तिले: शुभ्रैः शुद्धमाद्यायुटेपनः । 

स्थण्डि पद्ममालिख्य कुःड्मेन सकणिकम्‌ ॥ २६२ ॥ 
तस्मिन्नमः सविन्रेति गन्धपुष्पं निवेदयेत्‌ । स्थापयेदुदकुम्मं च शकरापात्रसंयुतम्‌ ॥ 
शुङ्कघस्त्रेरखड््त्य शुङ्कमोस्यानुरेपनेः । स्वर्णपुप्पसमायुक्तं॑ मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ 
विश्ववेदमयो यस्मात्त्वं वेदेषु च पल्वसे । त्वमेवामूतसवेस्वमत शान्तिं ध्रयच्छ मे ॥ 
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पञ्चगव्यं ततः पीत्वा स्वपेत्तत्पाश्वेतः क्षितौ । सौरसुक्तं जपन्नास्ते पुराणध्रवणेन च 
भहोरात्रे गते पश्चादष्टम्यां रृतनेत्यकः । तत्सर्वंचेद षिदुषे ब्राह्मणाय निषरेदयेत्‌ ॥२६॥ 
भोजयेच्छक्तितो विधरान्शकंराघुतपाथसेः । भञजीतातैरलवणं स्वयमप्यथ वाग्यतः ॥ 
अनेन विधिना स्वं मासि मासि समाचरेत्‌ । संवत्सरन्ते शयनं शकंराकलशान्वितम्‌ 

सर्वोपस्करसंयुक्तं तथेकां गां पयस्विनीम्‌ । 

गृहं च शक्तिमान्दद्यात्समस्तो परुकरान्वितप्‌ ॥ २७० ॥ 

सदसरेणाथ निष्काणां कृत्वा ददयाच्छतेन वा । 

दशभि्यां त्रिभिर्वापि निष्केणैकेन वा पुनः ॥ २७१ ॥ 

पद्म स्वशक्तितो दयात्पूवेषन्मन्त्रपाठनम्‌ । 

वित्तशाठ्यं न कुर्वीत कुचन्दोषान्समश्चुते ॥ २७२ ॥ 
अमुतं पिबतो घक्रात्सूयंस्याम्रृतविन्दवः । समुत्पेतुद्धरण्यां ये शालिमुद्गेक्षवस्तु ते ॥ 
शकंरायारसस्तस्मादिश्चुसारो ऽस्रतात्मवान्‌ । इटा रवेरतःपुण्या शकरा हव्यकव्ययोः 
शक॑रासप्तमी चेयं घाजिमेधफल्प्रदा । सवदुष्टो पशमन पुत्रपौत्र विवर्धिनी ॥ २७५ ॥ 
यःकरुर्यात्परया भक्तया स परं ब्रह्मगच्छति । कट्पमेकं घसेत्स्वगे ततो याति परं पदम्‌ 

इदमनघ श्रणोति यः स्मरेद्वा परिपरतीह सुरेष्वरस्य लोके । 

मतिमपि च ददाति सोऽपि दैवेरमरपुरे परिपूञ्यते मुनीन्द्रः ॥२७७॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि तद्रत्कमलसक्षमीम्‌ । यस्यास्संकात्तेनादेव तुष्यतीह दिवाकरः ॥ 
वसन्तामलसक्तम्यां सुस्नातो गौरसषपेः । तिलपात्रे च सौवर्णं निधाय कमलं शुभम्‌ ॥ 
चस्त्रयुग्मावतं कृत्वा गन्धपुष्पैरथाचयेत्‌ । नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे ॥ 
दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तुते । ततो द्विकारबेरायामुदकुम्भसमन्वितम्‌ ॥ 
विप्राय दद्यात्सम्पूज्य घस्त्रमाद्य विभूषणैः । शक्तितः कपिलां दचाद्खङ््ृत्यविधानतः 
अहोरात्रे गते पश्चादष्टम्यां भोजये्‌ द्विजान्‌ । यथाशक्ति च भुञ्जीत चिमांसंतेलवजितप्‌ 
अनेन विधिना शुक्कस्तम्यां माति मासि च । सर्वं समाचरेद्ुक्तया वित्तशाठ्य विवर्जितः 

वतान्ते शयनं दयात्घुबणंकमलान्वितम्‌ ॥ २८५ ॥ 


= 
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गाश्च प्रदद्याच्छक्त्या तु सुवणंस्य पयस्विनीः । भाजनाक्तनदीपादीन्ददादिष्ठानुपस्करान्‌ 
अनेन विधिना यस्तु कर्यात्कप्रटलत्तमीम्‌ । लक्ष्मीपनन्तामध्येति सूर्यलोके च मोदते 

क्पे कल्पे ततो लोकान्स गत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ । 

अप्सरोभिः परिच्रतस्ततो याति परं गतिम्‌ ॥ २८८ ॥ 

पश्येदिमां यः श्णुयान्मुहतं पटच मक्तयाऽथ मति ददाति । 

सोऽप्यत्र ल््मीममखामवाप्यगन्धव विद्याध्रटोकमेति ॥ २८६ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सवेपापप्रणाशिनीम्‌ । सखवंकामप्रदां पुण्यां नाम्ना मन्दारसक्तमीम्‌ 
माघस्यामलपक्षे तु पञ्चम्यां लघुभुङ्नरः । दन्तकाष्ठं ततः कृत्वा षष्ठीमुपवसेद्वधः ॥ 

विपान्सम्पूजयित्वा तु मन्दारं प्राथयेन्निरि । 

ततः प्रभात उत्थाय इत्वा स्नानं पुनद्धिजान्‌ ॥ २६२ ॥ 

भोजयेच्छक्तितः कुयान्मन्दारकुसुमाषटकम्‌ । 

सीघणं पुरुषं तद्वत्पद्महस्तं सुशोभनम्‌ ॥ २६३ ॥ 
पद्मं कृष्णतिल; कत्वा ताघ्रपारेऽप्रपत्रकम्‌ । हैममन्दारकुसुमैभांस्कारायेति पूर्वतः ॥ 
नमस्कारेण तद्वश्च सू्यित्यमखे दले । दक्चिणे तद्वदर्काय तथायम्णे च ने्रते॥ 
पश्चिमे वेदधाम्ने च वायव्ये चण्डभानवे । पृष्णे चोत्तरतःपूञ्य भमानन्दायेति तत्परम्‌ 

कणिकायां च पुरषः स्थाप्यः सर्वाठ्मनेऽपि च । 

शुद्धवस्त्रेः समावेष्ट्य भष्ष्येमाल्यफलखादिभिः ॥ २६७ ॥ 
पवमभ्यच्ये तत्सवं दद्याद्वेदषिदे पुनः । भुञ्जीतातैललवणं वाग्यतः प्राङ्मुखो गृही ॥ 
अनेन विधिना सवं सत्तम्यां माकि मासि च । करर्यात्संवत्सरं यावद्धित्तशास्यपिवमितः 
पतदेव वतान्ते तु निधाय कलशोपरि । गोभिविभवतः साद्धं दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
नमो मन्दारनाथाय मन्दारभवनाय च । त्वं रवे ! तारयस्वास्मानस्मात्संसारसागरत्‌ 

अनेन विधिना यस्तु कुर्यान्मन्दारसप्तमीम्‌ । 

विपाप्मा स सुखी मत्यः कट्पं च दिवि मोदते ॥ ३०२॥ 
इमामधौधपरलमीषणध्वान्तदी पिकाम्‌ । गच्छन्सङ्गृह्य संसारशवेर्या' न स्ललेन्ञरः ॥ 
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मन्दारसपमीमेतामीप्सिताथंफरप्रदाम्‌ । यः पटे चछणुयाद्वापि सोऽपि पापैः प्रमुच्यते 
अथान्यामपि वक््यामि शोभनां शुभसप्तमीम्‌ । यामुपोष्य नरो रोगशोकौघात्तुप्रमुच्यते 

पुण्यमाश्वयुजे मासि कृतस्नानजपः शुचिः ॥ 

घाचयित्वा ततो धिप्रानारभेच्छुभस्तमीम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
कपिलां पूजयेद्ुक्तथा गन्धमादयानुरेपनैः । नमामि सूयंसम्भूतामरोषमुवनाटयाम्‌ ॥ 
त्वामहं शुभकटयाणि स्वशरीरधिशुद्धये । अथ कृत्वा तिखप्रस्थं ताघ्रपात्रेण संयुतम्‌ 
काञ्चनं वृषभं तद्वदस्त्रमाद्यगुडान्वित्म्‌ । सोपधानं च धिश्रामभाजनासनसंयुतम्‌ ॥ 
फरैर्नाना पिध््ैषु तपायससंयुतेः । ददादुद्विकाल्वेलायाम्येमाप्रीयतामिति ॥ 
पञ्चगव्यं च संप्राश्य स्वपेदुभूमाघसंस्तरे । ततः प्रभाते सञ्जाते भक्तया सं तपयेददिजान्‌ 
अनेन विधिना ददयान्मासि मासि सदा नरः । वाससी ब्षमंहैमंतदढद्रां काञ्चनोदुवाम्‌ 
संवत्सरान्ते शयन मिक्षुदण्डगुडान्वितम्‌। ताघ्रपात्रे तिलप्रस्थं सौवणं वृषभं तथा ॥ 
दयद्वेदविदर सवं विश्वात्मा प्रीयतामिति । अनेन विधिनाषिद्धान्कुर्याद्यःशुभसक्षमीम्‌॥ 
तस्य श्रीचिमला कीत्तिभवेञ्जन्मनि जन्मनि । अप्सरोगणगन्धर्वेःपूञ्यमानःसुरार्ये 
वसेद्रणाधिपो भूत्वा यावदाभूतसस्ण्टवम्‌ । कटपादाघवतीर्णश्च सप्तद्ठीपाधिपो भवेत्‌ 
भ्रूणहत्यासहस्रस्य ब्रह्महत्याशतस्य च । नाशायालमियं पुण्या पठ्यते शुभस्तमी ॥ 

द्मां पटेयः श्रणुयान्मुहूतं पश्येत्प्रसंगादपि दीयमानम्‌ । 

सो ऽप्यत्र सर्बाघविमुक्तदैदः प्राप्नो ति विद्याधरनायकत्वम्‌ ॥ ३१८ ॥ 

याघत्खमास्सघ्त नरः करोति यः सप्तमीं सकप्तविधानयुक्ताम्‌ । 

स खप्तरोकाधिपतिः क्रमेण भूत्वा पदं याति परं मुरारेः ॥ ३१६ ॥ 

इति श्रीपाद्रपुराणे प्रथमे सृष्िखण्डे पुष्करमाहात्य एकविशो ऽध्यायः । 


निके अवाम ानिकः काकाज्कम 


दराविदहोऽध्यायः 


इन्द्रदत्तशषपेनाभ्रिमारुतयोः पृथिम्यां जन्मव्णनम्‌ । 
भोष्म उवाच । 
भूर्कोको.ऽथ भुवर्लोकःस्वर्लोको ऽथमहजेनः । तपः सत्यं च सते देवलोकाःप्रकीर्तिंताः 
पयायेण तु सर्वेषामाधिपत्यं कथं भवेत्‌ । इह रोके शुम रूपमायुरारोग्यमेघ च ॥२॥ 
लक्ष्मीश्च पिपुखा ब्रह्मन्कथं स्यात्सुरपूजित ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
पुरा हूताशनःसाद्धं मारुतेन महीतरे ॥ ३ ॥ 
आदिष्टः पुरुहूतेन विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । निदेग्धेषु ततस्तेन दानवेषु सहस्रशः ॥ ४॥ 
तारकः कमलाक्षश्च कालदप्रःपरावसुः । पिरोचनस्तु संहादः प्रयातास्ते तदावसन्‌ ॥ 
अन्तःसमुद्रमाविश्य सन्निवेशमकुञेत । अशक्ता इति तेऽप्यग्निमारताभ्यामुपेक्षिताः ॥ 
ततःप्रभृति वै देवान्मानुषान्खभुजङ्गमान्‌ । सम्पीञ्य च मुनीनसर्वान्प्रविशन्ति पुनजेटम्‌ 
पवं युगसदखाणि ते घीराः सत्त पञ्च च । जलदुगबलाद्राजन्पीडयन्ति जगत्त्रयम्‌ ५८ 
ततः पुनरथो वहिमारूतावमराधिपः । आदिदैशाचिरादम्बुनिधिरेष विशोष्यताम्‌ ॥६॥ 
यस्मा दस्मदुद्धिषां चैष शरणं घरुणाखयः । तस्माद्ुवदुभ्यामयैव शोषमेष प्रणीयताम्‌ ॥ 
तावृचतुस्ततः शक्रं मयशम्बरसूदनम्‌ । अधमं एष देवेन्द्र सागरस्य धिनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यस्माञ्जीवनिकायस्य महतः संश्चयो भवेत्‌ । तस्मादुपायमन्यं तु समाश्रय पुरन्दर ॥ 
यस्य योजनमात्रेऽपि जीवको रिशतानिच । निवसन्ति सुरश्रेष्ठ स कथं नाशमरहति ॥ 


पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्तः सुरेन्द्रस्तु क्रोधसंरक्तलोचनः । उवाचेदं घचो रोषादमरावभ्रिमारुतौ ॥१४॥ 
इन्द्र उघाच । 
न धर्माधमेसंयोग व्राप्नुबन्त्यमराःकयित्‌ । भवन्तौ तु षिशेषेण महात्मानौ च तिष्ठत 
ममाज्ञानङता यस्मान्मास्तेन समं त्वया । मुनित्रतपरो भूत्वा परिगृह्य कटेवरम्‌ ॥१६ 


१ 
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धर्मार्थशाखरदितां योनि प्रति विभावसो । तस्मादेकेन वपुषा मनिङूपेण मानुषे 1१७ 
मारुतेन समं लोके तव!जन्म भविष्यति । यदा तु मायुषत्वेऽपि त्वया गण्डूषशोषितः 
भविष्यत्युदधिवेह्नं तदा देषत्वमाप्स्यसि ॥ 
पुलस्त्य उवाच। 
श्तीन्द्रशपात्पतिती ततक्षणात्तौ महीतले ॥ १६ ॥ 
अवाप्तवन्तौदेदं च कुम्भाञ्जन्मततो ऽभवत्‌ । मिन्राघरुणयोर्घोयद्वसिष्ठश्चात्मजोऽभचत्‌ 
ततोऽगस्त्य उग्रतपा वभूव मुनिसत्तमः । भस्मदुभ्रातुःसखवेभ्राता घलिष्ठस्यानुजो मुनिः 
भौष्म उघाच । 
कथं च मित्रावरुणौ पितराघस्य ती स्मरती । जन्मकुम्भादगस्त्यस्य यथाभूत्तद्रदाधुना 
पुलस्त्य उवाच । 
पुरा पुराणपुरुषः कदाचिद्रन्धमादने । भूत्वा धमेसुतो विष्णुश्चचार षिपुलं तपः ॥२३॥ 
तपसा चास्य भीतेन षिष्ना्थं प्रेषितावुभौ । शक्रेण माघवानङ्काघप्ससोगणसंयुतौ ॥ 
यदा च गीतवाद्येन भावहावादिना हरिः । न काममाधवाभ्यां च मोहं नेतुमशक््यत ॥ 
तदा काममधुख्रीणां विषाद्मभजहुगणः । संक्षोभाय ततस्तेषामुरुदेशान्नराघ्रजः ॥२६ 
नारीमुत्पादयामास जटोक्यस्यापि मोहिनीम्‌ । 
संमोहितास्तया दैषास्तौ तु चैव सुरावुभौ ॥ २७॥ 
अप्सराणां समक्चं हि देवानामव्रबीद्धरिः। 
उवेशीति च नाम्नेयं लोके ख्याति गमिष्यति ॥ २८ ॥ 
ततः कामयमानेन मिरेणाहूयतोवंशी । प्रोक्ता मां रमयस्वेति बाढमित्यत्रवीच्च सा ॥ 
गच्छन्ती तु ततः स्प्यंलोकमिन्दीषरेक्षणा । वरुणेन वृता पश्चाद्वचनं तमभाषत ॥३०॥ 
मित्रेणाहे चता पूर्वं मम सूःपतिःप्रमो । उवाच घरुणस्ित्तं मयि संन्यस्य गम्यताम्‌ ॥ 
गतायां वाट मि्युक्त्वा मित्रशापमदादथ । 
भदेव मायुषे खोके गच्छ सोभसुतात्मजम्‌ ॥ ३२॥ 
भजस्वेति यतो मिथ्याधमे एष त्यया छृतः। जलङ्कम्भे ततो चीर्यं मित्रेण वरुणेन च ॥ 
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्रक्षि्तमथ खज्ञाती द्विव मुनिसत्तमौ । निमिनांम नपः खीभिः पुरा चूतमदीन्यत ॥ 
तदन्तरेऽम्याजगाम वसिष्ठो ब्रह्मसम्भवः । तस्य पूजामकुर्वाणं शशाप स सुनिन पम्‌ 
विदैदस्त्वं भवस्वेति श्रस्तेनाप्यसौमुनिः । अन्योन्यशापादुभयोर्षिशरीर त॒ तेजसी 
जग्मतुश्शापनाशाय ब्रह्माणं जगतःपतिम्‌ । अथ ब्रह्मसमदेशालटोचनेष्ववसन्निमिः ॥ 
निमेषाःस्युश्च लोकानां तद्विश्रामायपाथिव । वसिष्ठो ऽप्यभवत्तस्मिञ्जलक्म्भे च पूर्ववत्‌ 
ततो जातश्चतुबाहुः साक्षघूत्रकमण्डलटुः ॥ 
अगस्त्य इति शान्तात्मा वभूव ऋषिसत्तमः ॥ ३६ ॥ 
मलयस्यकदैशे तु वैखानसतिधानतः । सभायः संचरतो वषित्रस्तपश्चके सुदुष्करम्‌ ॥ 
ततः कारेन महताः तारकादिनिपीडितम्‌ । जगद्धीक्च्य स कोपेन पीतवान्वरुणाटयम्‌ ॥ 
ततोऽस्य वरदास्सवे वभूव: शङ्करादयः । ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान्वरदानाय जग्मतुः ॥ 
घरं व्रषीष्व भद्रं ते यश्चाभाष्रोऽत्रःवे मुने। 
अगस्त्य-उवाच । 
यावद्‌ ब्रह्मसहस्राणां पञश्चविशतिकोरयः ॥ ४३ ॥ 
वैमानिको भविष्यामि दक्षिणाम्बरवत्मनि । मद्धिमानोदयात्कुयाद्यः कथ्ित्पूजनं मम 
स सत्तलोकाधिपतिः पययेण भविप्यति । 
यस्त्वाश्रमं पुष्करे तु मन्नाम्ना पर्कीतयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
स चेवपुण्यतां यातु घर एष चतो मया । श्राद्धं येऽत्र करिष्यन्ति पिण्डपूचं तु भक्तितः 
तेषां पितृगणास्सर्वे मया सह दिवि स्थिताः । एतत्काटं घसिष्यन्ति पषएव चरो मम 
एवमस्त्विति ते ऽप्युक्त्वा जग्मुर्देवा यथागतम्‌ । 
तस्मादधैः प्रदातव्यो ह्यगस्त्याय सदा वधेः ॥ ४८ ॥ 
भोष्म उवाच । 
कथमधरप्रदानं च कर्तव्यं तस्य वै मुनेः । विधानं यदगस्त्यस्य पूजने तद्वदस्व मे ॥७६॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
प्रत्यूषसमये विद्वन्कु्यादस्थोदये निशि । स्नानं शुद्कतिठेस्तद्वच्छुङ्धमास्याम्बरो गृही 


२२८ ` ॐ पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


स्थापयेदवणं कुम्भं माव्यवस्रषिभूषितम्‌ । पञ्चरल्सलमायुकतं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ॥५१॥ 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं तथेव सवर्णमध्यायतबाश्दण्डम्‌ । 
चतुर्भजं कुम्भमुखे निधाय धान्यानि सप्ताचरसंयुतानि ॥६५२ ॥ 
सकांस्यपात्राक्षतशुङ्कयुक्तं मन्त्रेण दद्याद्‌ द्विजपुङ्वाय । 
उत्क्षिप्य कुम्भोपरि दीघेबाहूमनन्यचेता यमदिङ्मुखष्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्वेतां च दद्याद्यदिशक्तिरस्ति रौप्यैः खुरे्हेममुखीं सवत्साम्‌ । 
धेनु नरः क्षीरवतीं प्रणम्य स्ण्वस्त्रघण्टाभरणां द्विजाय ॥ ५४ ॥ 
भआसप्तरा्रादुदये नपास्य दातत्यमेततल्षकलं नरेण । 
याघत्समास्सप्तदशाथवा स्युरथोदुध्वेमप्यज्र घद्न्ति केचित्‌ ॥ ५५ ॥ 
काशपुष्पप्रतीकाश अभिमार्तसम्भच । मित्राचरूणयोःपुन्न कुम्भयोने नमोऽस्तु ते ॥ 
प्रत्यब्दं च फटत्यागमेवं कुवेन्न सीदति । 
होमंकृत्वा ततः पश्चाद्तयेन्मानवःफलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनेन बिधिना यस्तु पुमान्घं निवेदयेत्‌ । इमं लोकमवाप्नोति रूपारोग्यफटप्रदम्‌ ॥ 
द्वितीयेनभुषर्लोकं स्वर्खोकं च ततः परम्‌ । सप्तैव लोकानाप्नोति सपार्घान्यःप्रयच्छति 
इति परति श्टणोति यो हि सम्थक्चरितमगस्त्यसमचनं च पश्येत्‌ । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि विष्णोभेवनगतः परिपूञ्यतेऽमरीधेः ॥ ६० ॥ 
भीष्म उवाच । 
सौभाग्यारोग्यफलदममिन्रक्षयकारकम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रद यञ्च तन्मे व्रूहि महामते ॥६१॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
यदुमायां पुरा देव उघाचान्धक्सूदनः । कथासु सम्परतरत्तासु धम्यांश्च रुलिताञ्चु च ॥ 
तदिदानीं प्रवक्ष्यामि भुक्तिमुक्तिफटप्रदम्‌ । 
गौर्यवाच । 
दत्तः शापो हि साविष्या महां लक्ष्म्यै सुरेश्वर ॥ ६३ ॥ 
यथा लक््मीप्रधानत्वमहं यामि तथा वद्‌ । 
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शङ्कर उवाच । 

श्णुष्वावदहिता दैषि तथेवान्यरस्वयङ्ृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नराणामथ नारीणामाराधनमयुत्तमम्‌ । नभस्ये चाथ वैशाखे पुण्ये मागं शिरस्यथ ॥ 
शुद्धपक्षे तृतीयायां स्नातः सगौरस्षपैः । गोरोचनं सगोपूजं गो दुग्धं च घृतं तथा ॥ 

दधिचन्दनसंमिश्रं खलारे तिलकं न्यासेत्‌। 

सौीभाग्यासेग्यजृद्यस्मात्सदा च खुलिताग्रियम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रतिपक्षं तृतीयायां पुमान्वापि सुवालिनी । धारयेद्रकवस्जाणि कुषुमानि सितानि च 
विधवा शुद्कवस्त्रं वे त्वेकमेव हि धारयेत्‌ । कुमारी शुङ्कसृष्मे च परिदध्यात्त वाससी॥ 
देवीं च पञ्चगव्येन ततः क्षीरेण केवलम्‌ । स्नापयेन्मधुना तद्त्पुष्पगन्धोदकेन तु ॥ 
पूजयेच्छुक्टपुष्पेस्तु फलर्नानाधिधेरपि । धान्यलाजादिलवणगुडश्चीरघतान्वितेः॥७१॥ 
शुङ्काक्चततिरेसचा कायां देवि सदा त्वया । पादयोरचेनं कुर्यात्प्रतिपश्चं वरानने ॥७२॥ 

वरदाय नमः पादौ तथा गुटफतौ श्रियै नमः। 

अशोकायैन नमो जङ्घे पावेत्यै जानुनी तथा ॥ ७३ ॥ 
उरू माङ्गल्यकारिण्ये घामदेव्यै तथा करिम्‌ । पद्मोदरा्यं जटरं नमः कण्ठे ध्रिये नमः 
करौ सौभाग्यदायिन्यै बाह च खमुखशध्ियै । मुखं दपविनाशिन्यैस्मरदाये स्मितं पुनः ॥ 
गौं नमस्तथा नासामुत्पलायै च लोचने । तुष्टयै ललारमलकं कात्यायन्यै नमःशिरः 
नपोगौ्ये नमः पुष्ययै नमः कान्त्यै नमःधियै । रम्भायैललितायै च वामदेन्यैनमोनमः 
एवं सम्पूज्य बिधिषदच्रतः पद्ममाटिखेत्‌ । प्रः षोडशमियंक्तं क्रमेणैव सकणिकम्‌ ॥ 
पूण बिन्यसेदुगौरीमपणों च ततः परम्‌ । भवानीं दक्षिणे तदढदरुद्राणीं च ततः परम्‌ 

बिन्यसेत्पश्चिमे भागे सौम्यां मदनवासिनीम्‌ । 

वायव्ये पारखामुग्रामुत्तरेण तथा उमाम्‌ ॥ ८० ॥ 

साध्यां पथ्यां तथा सौम्यां मङ्गलां मुदां सतीम्‌ । 

भद्रां च मध्ये संस्थाप्य छलितां कणिकोपरि ॥ ८१ ॥ 
कसु्मैरक्षताद्वि्वां नमस्कारेण विन्यसेत्‌ । गीतमङ्कखघोषं च कारयित्वा सुचासिनीम्‌ 
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पूजयेद्रक्तवासोभी रक्तमाट्यानुरेपनेः । सिन्दूरं स्नानच्णं च तासां शिरसि पातयेत्‌ 
सिन्दूरं कुङ्कुमं स्नानमतीवेष्ठं यतस्ततः। तथोपदेष्टारमपि पूजयेद्यलतो गुरुम्‌ ॥ ८४ ॥ 
न पूज्यते गुरुयंज्न सर्वास्तत्राफलाः क्रिया । जप्येश्च पूजयेदुगौरीमुत्परेरसितेः सदा ॥ 
बन्धुजीवैः प्रिये पूज्या कातिके मासि यल्लतः। 
जातीपुष्पैर्मागंशिरे पपे पीतैः कुरण्टकः ॥ ८६ ॥ 
कन्देःकुमुदपुष्पेश्च देवीं माघे ऽपिपूजयेत्‌ । सिन्दुवारेण जात्या चा फार्गुनेऽप्यचयेन्नर 
चै त॒ मिकाशोकवशाखे गन्धपारखः । ज्येष्ठे कमलमन्दारेराषादे च जखाम्बुजेः ॥ 
मन्दारेरथ मालत्या श्रावणे पूजयेत्सदा । 
गोमूत्रं गोमयं.क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
बिरवपत्राककुःखुमाम्बुजगोशङ्वारि च । पञ्चगव्यं च वित्वं च प्राशयेत्करमशः सदा ॥ 
एतदाद्रपदादौ तु प्राशनं समुदाहृतप्‌ । प्रतिपश्चं च मिथुनं तृतीयायां वरानने ॥ ६१ ॥ 
भोजयित्वाचयेद्वक्तया वस्त्रमाल्यानुकेपनेः । पुंसःपीताभ्बरेदद्यास्स्त्रियाः कौरोयवाससी 
निष्पाधजीरलचणमिश्चदण्डगुडान्वितम्‌ । स्त्रियं दद्यात्फटं पुंसः खुवर्णोत्पलसंयुतम्‌॥ 
यथा न देवि देवस्त्वां सम्परित्यज्यगच्छति । तथा मामुद्धराशेषदुःखसंसारसागरात्‌ ॥ 
कुमुदा चिमटा नंदा भवानी वसुधा शिचा । 
ललिता कमला गौरी सती रम्भाऽथ पावती ॥ ६५ ॥ 
नभस्यादिषु मासेषु प्रीयता मित्युदीरयेत्‌। बतान्ते शयनन्दयातघुवणेकमटान्वितम्‌ ॥ 
मिथुनानि चतु्विशदुद्वादशाथ समचयेत्‌ । अष्ठावष्टाथवा भूयञ्चतुर्मांसेऽथवाचयेत्‌ ॥ 
पूर्वदत््वाथ गुरवे पश्चादन्यान्समचयेत्‌। उक्तानन्ततृतीयेपा सदा ऽनन्तफलप्रदा ॥६८॥ 
सवपापदरा देवी सौ माग्यारोग्यवधिनी । न चैनां वित्तशाघ्ये न कदाचिदापिटङ्कयेत्‌ 
नरो वा यदि वा नारी सोपवासवतं चरेत्‌। 
गभिणी सूतिकानक्तं कुमारी वाऽथ रोगिणी ॥ १००॥ 
यदा ऽशुद्धा तदान्येन कारयेत्प्रयता स्वयम्‌ । इमामनन्तफलदांयस्तृतीयां समाचरेत्‌ ॥ 
कट्पकोरिशतं साग्रं शिवरोकेमरहीयते । वित्तदीनोऽपि कुर्वत याबद्वष॑मुपोषणम्‌ ॥ 
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पुष्पमरन्त्रपिधानेन सोऽपि तत्फलमाप्नुयात्‌ । 

नारी वा कुरुते या तु आत्मनः शुभमिच्छती । 

जन्म पौरुषमाभ्रोति गौयनुग्रहकारितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ति परति ऋणोति चा य इत्थं गिरितनयाव्रतमिन्द्रटोकसंस्थः | 

मतिमपि च ददाति योऽपि दैवेरमरघधूजनकिन्नरः स पूञ्यः ॥ १०४ ॥ 
अन्यामपि प्रवक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनोम्‌ । रस्रकल्याणीनीमेतां पुराकर्पभमवाविदुः 

माघे मासि तु सम्प्राप्य तृतीयां शुक्टपक्षतः। 

प्रातगेन्धेन पयसा तिरः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्नापयेन्मधुना देवीं तथवेक्षुरसेन तु । गन्धोदकेन च पुनःपूजनं कुङ्मेन तु ॥ १०७॥ 

दक्षिणाङ्गनि संपूज्य ठतो वामानि पूजयेत्‌ । 

टलितायै पद दैव्यै वामगुटफौ ततोऽचयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 

जङ्कं जानु चथा शान्त्य तथेवोर' धिये नमः ॥ १०६ ॥ 
मदाटसाये च करिममलायै तथोदरम्‌ । स्तनो मदन वासिन्यै कुमुदायै च कन्धराम्‌ ॥ 
भुजं भुजाग्रं माधव्य कमरायै खुखस्मिते । भ्रूललारं च सद्राण्य शङ्कराये तथाटकम्‌ ॥ 
मदनायै क्लारं तु मोहनाय पुनभ्रुवौ । नेते चन्द्राधध्रारिण्ये तुषरूये च वदनं पुनः ॥ 
उत्कण्टिन्यै नमः कण्टमसतायै नमस्तनुम्‌ । रम्भायै च महावाह्‌ विशोका्यनमः करी 
हृदयं मन्मथाहायै पारायै तथ्रोदरम्‌ । करि सुरतवासिन्यै तथोरू पडजधिये ॥१९४॥ 
जानु जङ्क्‌ नमोगौयं गुरफौ शान्त्येतथ च्येत्‌ । धराधराय पादौ तु विश्वकायेनमःशिरः 
नमो भवान्यै काभिन्ये वासुदेठपै जगच्छ्रियं । आनन्ददायं नन्दायै खुभद्राये नमोनमः 
पवं सम्पूज्य विधिवद्‌ द्विजदाम्पट्यमचयेन्‌ । भोजयित्वा तथान्नेन मधुरेण पिमत्सरः 
समोदकं घारिकुम्भं शुक्टाम्बरयुगद्धयम्‌ । द्वा खुबणकमलं गन्धमादयैरथाचेयेत ॥ 
प्रीयतामत्र कुमुदा गृह्णोयाबणव्रतम्‌ । अनेन विधिना दैवीं मासिमासि सदाचेयेत्‌ ॥ 
लवणं बजेयेन्माघे फाल्गुने च गुडंपुनः । नवनीतं तथा चैत्रे घञ्यं मधुच माधवे ॥ 
पानीयं उयष्ठम्रासे तु तथाषाढे च जीरकम्‌ । श्रावणे घजयेरक्षीरं दधि भाद्रपदे तथा ॥ 
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धृततमाश्वयुजे तदवदूर्जवर्ज्यं च माक्षिकम्‌ । धान्याकं मागंशीषे तु पौषे षर्ज्यांच शकरा 
व्रतान्ते करकः पूणमेतेषां मासिमासि च । दद्यादुद्धिकालवेखायां भद्यपाश्नेण संयुतम्‌ 
लड्डकास्सेवकाश्चव संयाघमथ पूरिका । नारिका धृतपू्णांश्च पिष्टपूणां च नन्दिकी 
क्षीरशाकं च दध्यन्नं पिण्डशाकं तथैव च । माघादौ क्रमशो दद्यादेतानि करकोपरि ॥ 
कुमुदा माधवी रम्भा सुभद्रा चाशिवा जया । लिता कमलानङ्खा मङ्कला रतिलालसा 
क्रमान्माघादिमासेषु प्रीयतामिति कीतयेत्‌ । सवे पञ्चगव्यं च प्राशनं समुदाहृतम्‌ ॥ 
उपवास्तीभवेन्नित्यमशक्तौ नक्तमिष्यते । कुयदिवभिदंनारी रसकल्याणिनीवतम्‌ ॥ 
पुनर्माघे च संप्राप्ते शकराकङशोपरि । कृत्वा तु काञ्चनींगौरीं पञ्चरलसमन्विताम्‌ ॥ 

स्वकोयाङ्गुष्ठमात्रं च साक्षसूजकमण्डलम्‌ । 

चतुरभुजामिदुयुतां सितनेत्रपराघताम्‌ ॥ १३० ॥ 

तद्वद्गोमिथुनं चेव खुवर्णस्य सिताम्बरम्‌ । 

सवस्त्रं भाजनं दद्यादुवानी प्रीयतामिति ॥ १३१ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु रसकल्याणिनीवतम्‌ । कुर्यांश्च सवपापेम्यस्तत्क्षणादेव मुच्यते ॥ 
भघानां च सदस तु न दुःखी जायते कचित्‌ । अ्िष्टोमसहस्रेण यत्फरं तदवाप्नुयात्‌ 

नारोवा कुरतेयातु कुमारी घा वरानने। 

विधवा च वराकी घा सापि तत्फरमागिनी ॥ 

सौभाग्यारोग्यसंपन्ना गौरीलोके महीयते ॥ १३४ ॥ 

इति पटति य इत्थं यः श्णोति प्रसङ्ात्सकट कट्टुषमुक्तः पावेतीलोकमेति ॥ 
मतिमपि च विधत्ते यो नराणां प्रियाथ षिवुध्पतिजनानां रोकगःस्यादमोधः ॥ 

तथेवान्यां प्रवक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनीम्‌ । 

नाभ्ना च रखोकषिख्यातामग्यानन्दकरीमिमाम्‌ ॥ १३६ ॥ 

यदा शुक्लतृतीयायामषादक्षं भवेत्कचित्‌ ॥ ९३७ ॥ 
ब्ह्मक्षे चाथ च मघा हस्तो मूलमथापिवा । दर्भगन्धोदकैः स्नानं तदा सम्यक्लमाचरेत्‌ 
शुक्टछमाल्याम्बरधरः शुक्छगन्धानुरेपनः । भवानीमच॑येद्रक्या शक्टपुष्पेः सुगन्धिभिः 
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मष्ादेवं च सकटमुपविष्टं महासने । वाखुदेव्ये नमः पादौ शङ्कराये नमो हरेः ॥१४० 
जङ्कं शोकविनाशिन्ये मानदाये नमः प्रभोः । रम्भायै पूजयेदूरू शिवाय च पिनाकिने 
भानन्दिन्ये करि देव्याः शटिनश्शरखपाणये । माधव्यै च तथा नामिमथ शम्भोर्भवायव 
स्तनौ चानन्दकारिण्ये शंकरस्येन्दु धारिणे । उत्कण्टिन्यै नमःकण्ठं नीलकण्ठाय वैहरेः 
करावुत्परुधारिण्यं ुद्राय जगतःप्रमोः । बाहू च परिरम्भिण्यै नृत्यभ्रीताय वै हरः ॥ 
देश्या मुखं विटासिन्यं बृषरभाय पुनर्बिमोः । 
स्मितं च स्मरणीयाये विभ्ववक्त्राय वै पिभोः ॥ १४५ ॥ 
नेत्रे मन्दारघासिन्यै विश्वधाम्ने त्रिशूलिनः । भ्रुवौ नृत्यप्रियाय च शंभोवें पाशशयिने 
देव्या लकार मिन्द्राण्यै चृषवादाय वेषिभोः । स्वाहायै सुकरं देव्या विभोगङ्खाधरायवे 
विश्वकायौ विष्वभुजौ बिश्वपादसुखौ शिचौ । प्रसन्नघरदौ घन्दे पावेतीपरमेश्वरौ 
एवं सम्पूज्य विधिवदग्रतः शिवयोः पुनः। पदोत्पलानि रजसा नानावर्णेन कारयेत्‌ ॥ 
शङ्खचक्रे सकरके स्वस्तिक शुभकारकम्‌ । 
याघन्तः पांसवस्तत्र रजसः पतिताभुषि ॥ १५० ॥ 
तावद्वषेसहश्चाणि शिवलोके महीयते । चत्वारिघुतपाज्राणि सहिरण्यानि शक्तितः ॥ 
दत्वा द्विजाय करकमुदकेन समन्वितम्‌ । प्रतिपक्चंचतुमासं याघदैतान्निवेदयेत्‌ ॥१५५२॥ 
ततस्तु चतुरोमासान्पूवेवत्करकोपरि । चत्वारि घुतपात्राणि तिलपात्राण्यनन्तरम्‌ ॥ 
गन्धोदकं पुष्पवारि चन्दनं कुङ्कमोदक्म्‌ । 
अपक्वं द्‌धिदुग्धं च गोश्ङ्खोदकमेव च ॥ १५४ ॥ 
मन्दोदकं तथा बारिकुष्टचूणांन्वितम्पुनः। उशीरसलिलं चैव यवचूर्णोदकपुनः ॥१५५ ॥ 
तिलोदकं च सम्प्राश्य स्वपेन्मागं शिरादिषु । मासेषु पक्षद्धितयं प्राशनं समुदाहृतम्‌ ॥ 
सर्वत्र शुद्धपुष्पाणि प्रशस्तानि सदाने । दानकारे च सर्वत्र मन््मेतमुदीरयेत्‌ ॥१५७ ` 
गौरी मे प्रीयतां नित्यमघनाशायमङ्कला । सौभाग्यायास्तु रुकिता भवानी सवेसिद्धये 
संवत्सरान्तु ल्वणंगुडकुङ्कृमसंयुतम्‌ । चन्दनेन युतं कुम्भं खद स्व्णाम्बुज्ेन च ॥ 
उमायाः प्रीतये हैमं तद्विदिष्चुफरेयंतम्‌ । 


२३४ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ ख्षटिखण्डे 


सास्तरावणां शय्यां सधिध्रामां निवेदयेत्‌ ॥ १६० ॥ 

सपत्नीकाय विप्राय गौरी मे प्रीयतामिति । आत्मानन्द्करीं नाम प्राप्नुयात्सम्पदंनरः 
 आयुरानन्दसम्पन्नो न क्चिच्छोकमाप्लुयात्‌ । 

नारी घा कुरुते यातुकरमारीविधवातथा ॥ १६२ ॥ 
सापितत्फलमाप्रो ति देव्यनुग्रहलाछिता । प्रतिपश्चमुपोष्येवं मन्त्राचेन विधानतः ॥१६३॥ 
स्द्राणां खोकमाप्नोति पुनराच्त्तिदुखुभम्‌ । इमां यः शणुयान्नित्यं श्रावयेद्वापि भक्तितः 

शक्ररोकं सगत्वा तु पूञ्यते कल्पं स्थितः । 

शङ्कर उवाच । 

एवंविधा भवति चेन्नारी बतपरायणा ॥ १६५ ॥ 
सावित्री तु वराकीसातस्याःशापस्तुकीद्रशः। नकाचिद्रणनाचास्तियतस्वखोक्वखन्दसी 
सा पूवंस्यापि वन्या च लक्ष्मी विष्णुप्रतिश्रहात्‌ । मयापूरवेन्तवार्थाय दक्षयज्ञस्तुनाशितः 

लष््म्यथंविष्णुना चापि घारिधिमेंथितः पुरा । 

आज्ञाकरी भवत्योश्च मा कुरुष्व भयं कचित्‌ ॥ १६८ ॥ 
साविभ्या माननाकायां कुपितायाः प्रसादनम्‌ । मयाचविष्णुनाचेचन्रह्मणामानमीप्सुना 
गमिष्ये ब्रह्मसदनं त्वं च तिष्ठ चघरानने । पवसुक्त्वा गतोस्द्रौ गौरो तत्न व्यवस्थिता ॥ 
छृतं युगं समग्रं च यज्ञे तस्मिन्हुताशनः। वहस्तु हव्यं देवानां प्रीणयानो जगत्त्रयम्‌ ॥ 
भोजनंद्विजमुख्येषु भोगान्विद्याधरे गणे । कामावात्ति मनुष्येषु स्वमेव ददौपभुः ॥ 

श्दरेणोक्तस्तदा विष्णुधमास्ते त्वं प्रकीत्तेय । 

गौ रीधर्मान्‌ सरस्वत्याचतं यत्परिकीतितम्‌ ॥ १७३ ॥ 

इत्येवमुक्ते सद्रेण विष्णुः प्रोवाच सादरम्‌ । 

 विष्णुरुचाच । 

नाहं धमं ख्यापयिष्ये खकीयं शङ्कराधुना ॥ १७४ ॥ 
भवानाख्या तु माहात्म्यं मदीयं सुरसत्तम । त्वया वै कथितं पूवं ते वे पापसंक्षयः॥ 

भवषिष्यति न सन्दे भवान्पूतो भविष्यति । 
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भीष्म उवाच । 

मधुरा गीभेवेर्केन बतेन मुनिसत्तमः ॥ १७६ ॥ 
तथैव जनसी भाग्यं मतिविध्यासु कौशलम्‌ । अभेदश्चापि दाम्पत्ये सङ्गो बन्धुजनेन च 

आयुश्च षिपुखं पुषा तन्मे कथय सत्तम । 

पुखस्त्य उचाच । 

सम्यक्पृष्ं त्वया राजञश्छणु सारस्वतं चतम्‌ ॥ १७८ ॥ 
यस्य संकोतेनादेषदेषी तुष्येत्सरस्वती । याघदुक्तः स्तवं कु्यादेतूत्रतमनुत्तमम्‌ ॥१७६ 
प्राग्बाखरादौ सम्पूज्य दिव्यं स्तवं समारमेत्‌ । अथवा रविवारेण ग्रहतारावरेन च ॥ 
पायसं भोजयेद्िप्रान्ुयादुव्राह्मणवाचनम्‌ । शुङ्कवस्ाणि दत्वा च सदिरण्यानिशक्तितः 
गायत्रीं पूजयेद्रक्या शुङ्कमाल्यानुरेपनेः । यथा न दैवि भगवान्त्रह्मारोकपितामहः ॥ 
त्वां परित्यज्य तिष्ठेच्च तथा भव वरप्रदा । वेदशास्त्राणिघमाणि नृत्यगीतादिकंचयत्‌ 
न पिदहीनं त्वयादरैवि तथामे सन्तु सिद्धयः । लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टि्गौरीतुष्टिजियामतिः 
एताभिः पादिवा्टाभीमूतिभिर्मोसरस्वति । एवं सस्पूज्यगायत्रीवीणाकमरधारिणीम्‌ 
शुङ्कपुष्पाक्चतेभक्तया सकमण्डलटुपुस्तकाम्‌ । मौनतेन भुञ्जीवत सायंधरातश्च धमेषित्‌ ॥ 
पञ्चम्यां प्रतिपक्षं च गांचचिप्राय शोभनाम्‌ । तथेव तण्डुलप्रस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ 
क्चीरंददादधिरण्यं च गायनी प्रीयतामिति । सन्ध्यया च तथा मौनमेतत्छुवेन्समाचरेत्‌ 
न रात्यां भोजनं कुर्यादाचन्मासास्त्रयोदश । समाक्ते तु वतेदद्यादोजनं शुङ्कतण्डरेः ॥ 
पू्णेसखदस्त्रयुग्मं तु गांचविप्राय शोभनाम्‌ । दिव्यां वितानं घण्टांचसितनेत्रपरान्विताम्‌ 
चन्दनं वस्त्रयुग्मं च दध्यन्नं सुरसं पुनः । अथोपदरेष्टारमपि मक्तयासंपूजयेदुगुखूम्‌ ॥ 
वित्तशाघछ्य न रहितो वस्त्रमाल्यायुखेपनेः । अनेन विधिना यस्तु कुयात्सारस्वतं व्रतम्‌ 
सीभाग्यमतियुक्तस्तु सृक््मकण्टश्चजायते । सरस्वत्याः प्रसादैनब्रह्मलोके महीयते ॥ 
नारी घा कुस्ते या तु सापि तत्फर्भागिनी । ब्रह्मखोके चसेद्राजन्यावत्करपायुतत्रयम्‌ 
सारस्वतं बतं यस्तु शणुयादपि घा पठेत्‌ । षिद्याघधरपुरेखोऽपि वसेदूवायुतत्रयम्‌ ॥ 

इति श्री पाद्मषुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे ्रताध्यायो नाम द्वाविशोध्यायः ॥ २२ ॥ 


त्रयोविशयो ऽध्यायः 
वेष्णवधमवणनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
रष्णवा ये तु वैधर्मा यात्र द्रः प्रोक्तवानिह । तान्मे कथयवि्रनद्रकीटशास्तेफलं त॒किम्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 

पुरा रथन्तरे कल्पे परिपृष्टो महात्मना । मन्दरस्थो महादेवः पिनाको ब्रह्मणा स्वयम्‌ 
कथमारोग्यमेश्व्यमन्तममरेश्वर । अल्पेन तपसा देव भवेन्मोक्षः सदा नृणाम्‌ ॥ ३॥ 

कि तज्ज्ञानं महादेव त्वत्प्रसादादधोक्चज । 

अल्पकेनापि तपसा महाफलमिदोख्यते ॥ ४ ॥ 
ति पृष्ठः स विश्वात्मा ब्रह्मणा लोकभावनः । उमापतिरुवाचेदं मनसः प्रीतिकारकम्‌ ॥ 

ईश्वर उवाच । 

अस्मराद्रथन्तरात्करपादुभूयो विशतिमो यदा । घारादहोभवितो कटपस्तदा मन्वन्तरे शुभे 
वेषस्वताख्ये संध्रापे सत्तमे सप्तलोकधृक्‌ । द्वापराख्यं युगं तस्मिन्सक्तविशतिमं यदा ॥ 
तस्यान्ते तु महातेजा वासुदेवो जनार्दनः । भारावतरणार्थाय च्रिधा विष्णुमेषिष्यति 
देपायनक्ऋ षिस्तत्र रौहिणेयो ऽथ केशवः । कंसारिः केशिमथनः केशवः ऊशनाशनः ॥ 
पुरी द्ारघतीं नाम साम्प्रतं या कुशस्थली । दिव्यायुभावसंयुक्तामधिवासाय शाङ्किण 

त्वषा तदाज्ञया ब्रह्मन्करिष्यति जगत्पतेः । 

तस्यां कदाचिदासीनः सभायां सोऽमितदुतिः ॥ ११ ॥ 

भायाभिचर ष्णिषिद्वद्विूरिभिमूरिदक्षिणैः । 

कुरुभिदेवगन्धर्वेरन्वितः कौटभार्दनः ॥ १२॥ 
पर्रत्तासु पुराणासुधमेसम्बन्धिनीषु च । कथासु भीमसेनेन परिपृष्टः प्रतापवान्‌ ॥१३॥ 
त्वया पृष्टस्य धमेस्य धक््यत्यस्य च मेदङृत्‌ । भविता स तदा ब्रह्मन्कतां चेव चकोदरः 
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प्रवतेकोऽस्य धमेस्य पाण्डुसूनुमंहाबलः । यस्य तीक्ष्ण वको नाम जटरे दव्यघाहनः 
संभाष्यते स धमांत्मा तेन चासौ वृकोदरः । 
अतीवस्वादशीङश्च नागायुतबलो महान्‌ ॥ १६ ॥ 
धामिंकस्याप्यशक्तस्य तीवाच्नित्वादुपोषणे । इदं चतम्तेषाणां बतानामधिकं यतः ॥ 
कथयिष्यति विश्वात्मा वासुदैषो जगद्गुरुः । अशेषयज्ञफलदमरोषाघविनाशनम्‌ ॥ 
अशोषदुष्टशमनमरोषसुरपूजितम्‌ । पवित्राणां पवित्रं यन्मङ्कलानां च मङ्गलम्‌ ॥ 
भविष्यं च भविष्याणां पुराणानां पुरातनम्‌ ॥ १६ ॥ 
वासुदेव उवाच । 
यद्यष्टमी चतुरश्योर्ादशीषु च भारत । अन्येष्वपि दिनर्षषु न शक्तस्त्वमुपोषितुम्‌ ॥ 
ततस्त्वग्यामिमां मीम तिथि पापप्रणाशिनीम्‌ । 
उपोष्य विधिनानेन गच्छ विष्णोः परं पदम्‌ ॥ २९ ॥ 
माघमासस्य दशमी यदा शङ्का भवेत्तदा । घृतेनाभ्यञ्जनं कृत्वा तिरः स्नानं समाचरेत्‌ 
तथैव विष्णुमभ्यर्चन्नमो नारायणाय च । ष्णाय पादौ संपूज्य शिरःछृष्णात्मनेतिच 
वैकुण्टायेति वैकुण्टमुरः श्रीवत्सधारिणे । शङ्खिने गदिने चेव चक्रिणे वरदाय वै ॥ 
सर्वं नारायणन्त्वेवं सम्पूञ्यावाहनक्रमात्‌ । दामोदरयेत्युदरं करि पञ्चजनाय वै ॥ 
ऊरू सौभाग्यनाथाय जानुनी भूतधारिणि । नमो नीलाय वे जङ्क पादौ विश्वभुजे पुनः 
नमो देव्यै नमः शान्त्यै नमो लष्म्यं नमः ध्रिये । 
नमस्तुष्टयै नमः पुष्टयै धृत्यै व्युष्य्ये नमो नमः॥ २७ ॥ 
नमो विहङ्कनाथाय वायुवेगाय पक्षिणे । विषप्रमथनायेति गरुडं चाभिपूजयेत्‌ ॥२८॥ 
एवं सम्पूज्य गो विन्दमुमापतिषिनायकौ । गन्धेमास्येस्तथा धूपेमक्ष्येनानाविधेरपि ॥ 
गव्येन पयसासिक्तां रसरामथपायसम्‌ । सपिषासह भुक्त्वा तु गत्वा स्थानान्तरं पुनः 
नैयग्रोधं दन्तका्मथवा खादिरं बुधः । गृहीत्वा धावयेहन्तानाचांतः प्रागुदङ्मुखः ॥ 
बरूयात्सायन्तनीं इत्वा सन्ध्यामस्तमिते रवौ । नमोनारायणायेति त्वामहं शरणं गतः 
एकादश्यां निराहारः समभ्यच्यं च केशवम्‌ । 
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तां रात्रि सकलां स्थित्वा रोषपयंङ्शायिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सपिषा िश्वदहनं हुत्वा ब्राह्मणपुङ्गवः । सरैव पुण्डरीकाक्षं द्वादश्यां क्षीरभोजनम्‌ ॥ 

करिष्यामि यथात्मानं निविशभ्नेनास्तु तञ्च मे । 

एवमुक्त्वा खपेद्‌ भूमापितिहासकथां पुनः ॥ ३५ ॥ 

श्रुत्वा प्रभाते संजाते नदीं गत्वा विशांपते । 

स्नानं कृत्वा मुदा तद्वत्पाषण्डानभिवजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

उपास्य सन्ध्यां विधिवत्कृत्वा च पितृतपेणम्‌ । 

परणम्य च हृषीकेशं रोषपयङ्शायिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ग्रहस्य पुरतो भक्तया मण्डपं कारयेद्बुधः । चतुहेस्तां शुभां कुयद्धिदीमरिनिषूदन ॥३८ 
चतुस्तप्रमाणं तु विन्यसेत्तत्र तोरणम्‌ । मध्ये च कलशं त माषमात्रेण संयुतम्‌ ॥ 

छिद्रेण जलसम्पूर्णमधः कृष्णाजिने स्थितः । 

तस्य धारां च शिरसा धारयेत्सकलां निशाम्‌ ॥ ४० ॥ 
धाराभिभूरिभिभूरिफटं वेद्‌ विदो षिदुः । यस्मात्तस्मात्छुसघ्रे्ट कारयेत्प्रयतो द्विजः ॥ 
दक्षिणे चाधेचन्द्रन्तु पश्चिमे षत॑लं तथा । अश्वत्थपत्राकारं च उत्तरेण तु कारयेत्‌ ॥ 

मध्ये तु पद्माकारं र कारयेद्धेष्णवो दविजः । 

पूवेतो बेदिकास्थानं स्थानं याम्ये च कट्पयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पानीयधारां शिरसि धारये द्विष्णुतत्परः । द्वितीया वैदी दैवस्य तत्र पदां सकर्िकम्‌ ॥ 

तस्य मध्ये स्थितं दैवं कुर्याद पुरुषोत्तमम्‌ । 

हस्तमात्रं च तत्क्रुण्डं रत्वा तत्र जिमेखलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
योनिवक्रं ततस्तस्मिन््राह्मणीर्बवस्रपिपी । तिलांश्च विषप्णुदरैवत्यैमेन्त्रैरेवानरे हुनेत्‌ ॥ 
रत्वा तु वैष्णवं सम्यग्यागः तच्र प्रकल्पयेत्‌ । आञ्यधरारा मध्यमे तु कुण्डे दद्यात्तयल्लतः 
क्षीरधारां देघदेवे वारिधारात्मनोपरि । निष्पावाधव्रमाणां वै धारामाज्यस्य पातयेत्‌ 
स्वेच्छया क्षीरजलयोरविच्छिन्नां च श्व॑रीम्‌ । जलकरुम्भान्महाचीर्यस्थापयित्वाञ्जयोदश 
भक््ये्नानाविधे्यक्तान्सितघस्त्रेरटङछतान्‌ । प्रतान दुभ्बरेः पाजः पञ्चरल्ल समन्वितैः ॥ 
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चतुभिवेदव्रचैर्दोमः कायस्तत्र उदङ्मुषैः । स्दजाप्यश्चतु्भिश्च यजुर्वेदपरायणीः ॥५१॥ 
वैष्णवानि च सामानि चतुभिः सामवेदिभिः। 
अरिष्रव्गंसदितान्यभितः परिपाय्येत्‌ ॥ ५२ ॥ 

एवंद्यादश वे विप्रान्वस्त्रमास्यानुरेपनेः । पूजयेदङ्गुखीयैश्च करकैरटेमखू्रकौः ॥ ५३ ॥ 

वासोभिः शयनीयश्च वित्तशाख्यविवजितः । एवं क्षपातिषाह्या वै गीतमङ्गलनिःस्वने 

उपाध्यायस्य च पुनद्िगुणं सवमेव तु । ततः प्रभाते विमरे समुत्थाय योदश ॥५५ 

गाघो देयाः कुरुधेषठ सौव्णश्ङ्संचताः । पयस्विन्यःशीरवत्यः कांस्यदोहस्मन्विताः 
रौप्यखुराः सवत्साश्च चन्दनेनाभिभूषिताः । 
तास्तु तेषां ततो दत्वा भक््यभोज्येन तपितान्‌ ॥ ५७ ॥ 
छृत्वा वे ब्राह्मणान्स्वाजञ्छिनरेर्नाना षिधेस्तथा ॥ 
भुक्त्वा चाक्षाररवणमात्मना च विखजेयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

अनुगम्य पदान्यष्टौ पुत्रभार्यांसमन्वितः । प्रीयतामत्र देवेशः केशवः ऊशनाशनः ॥ 

णवं गुर्वाज्ञया कुस्भानाश्चैव शयनानि च । वासांसि चैव सर्वेषां गरहदाणिप्रापयेहूवुधः 

अभावे बहुशय्यानामेकामपि सुसंस्छताम्‌ । शय्यां दद्यादुगरही भीमसर्वोपस्करसंयुताम्‌ 
इतिहासपुराणानि घाचयित्वा तु वादयेत्‌ । तदिनं कुरुशादृल य इच्छेद्धिपुलां धियम्‌ ॥ 
तस्मात्वं सत्त्वमारम्न्य भीमसेन पिमत्सरः । 
कुरु व्रतमिदं समभ्यक्स्नेदादुगुह्यं मयोदितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

त्वया कृतमिदं चीर त्वन्नाम्ना च भविष्यति । सा भीमद्वादशी द्येषा सवेपापहरा शुभा 
या तु कट्याणिनी नाम पुरा कटपेषु पठ्यते ॥ ६९ ॥ 
त्वं चादिकरतां भव सौकरऽस्मिन्करपे महाचीरघरप्रधान । 
यस्याः स्मरतेः कीतेनतोऽप्यरोषं पापं प्रनष्रं जरिदशाधिपस्य ॥ ६५ ॥ 
दषा च तामप्सरस्रामभीष्ठा वेश््याङृतामन्यभवान्तरेषु । 
आभीरकन्या हि कुतूदरेन सेघोवंशी सम्प्रति नाकपृष्ठे ॥ ६६ ॥ 
जाताऽथ सा वैश्यकुलोवापि पुलोमकन्या पुरुहतपल्ञी । 
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तत्रापि तस्याः परिवारिकेयं ममर प्रिया सम्प्रति सत्यभामा ॥ ६७ ॥ 

छृतं पुरा मङ्कलमेतदेष दिजात्मजा वेदवती बभूष ॥ ६८ ॥ 

अस्यां च कल्याणतिथौ षिवस्वान्सहस्रधारेण सदसख्रश्ििः। 

रातः पुरा मण्डलमेत्य तद्वत्तेजोमयं खेरपतिबेभूष ॥ ६६ ॥ 

इदमेव कतं महेन्दरमुख्यैवहुमिद वसुरारिकोरिमिश्च । | 

फलमस्येह न शक्यते दि वक्तुं यदि जिह्वायुतकोरयो सुखे स्युः ॥७०॥ 

कलिकल्टुषषिदारि्णीमनन्तामपि कथयिष्यति यादवेन्द्रसू नुः । 

भपि नरकगतान्पितनथेषा ह्यलसुद्धतुमि्दैव यः करोति ॥ ७१ ॥ 

इदमनघ श्णो ति वक्ति भक्तया परिपठतीह परोपकारहेतोः ॥ 

श्ह पङ्जनाभिभक्तिमान्भवेदथ शक्रस्य स पूञ्यतासुपेति ॥ ७२ ॥ 

कल्याणिनी नाम पुरा विसे या द्वादशी माघसितेऽभिपूज्या । 

सा पाण्डुपुत्रेण छता भविष्यत्यनन्तपुण्याऽनध भीमपूरवा ॥ ७३ ॥ 

ब्रह्मोघाच । 

वर्णाश्रमाणां प्रभवः पुराणेषु मया श्रुतः । सदाचारश्च मगवन्धर्मशास्त्राङ्गविस्तरेः ॥ 

पण्यल्रीणां समाचारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 

ईश्वर उवाच । 

तस्मिन्नेव पुरे ब्रह्नन्सहस््नाणि तु षोडश ॥ ७५॥ 
वासुदेवस्य नारीणां भविष्यत्यम्बुजोद्धव । ताभिवसन्तस्रमये कोकिलालिकुटाकुरे ॥ 
पुष्पितोपवने फुलकहारखरसस्तटे । निभरं सह पलीभिः प्रशस्ताभिरलङ््ृतः ॥ ७७॥ 
रमयिष्यति विश्वात्मा छृष्णो यदुद्धुखोद्वहः । कुरङ्नयनः श्रीमान्माकतीतरोखरः ॥ 
गच्छन्समीपमागेण साम्बो जाम्बवतीसुतः । साक्षात्कन्दपंरूपेण सर्वाभरणभूषितः ॥ 
अनङ्खशरतत्ताभिः साभिलाषमवेक्षितः । प्रबुद्धो मन्मथस्तासां मतिष्यति यदात्मनि ॥ 
तदवेक्ष्य जगन्नाथस्सवेज्ञो ध्यानचष्चुषा । स्वयं प्रभुवेश््यति ता वो हरिष्यन्ति दस्यवः 
` अपरोक्षं यतस्त्वेवं स्निग्धमेतद्विचिन्तितम्‌ । ततः प्रसादितो दैव ददं वक्ष्यति शाङ्ख्रत्‌ 
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ताभिः शापामितताभिभेगवान्भूतमावनः । उत्तराध्ितदाशानामुद्धर्ला ब्राह्मणप्रियः ॥ 
उपदैष्ट्यत्यनन्तात्मा सावि कस्याणकारकम्‌ । 
भवतीनास्रषिदार्भ्यो यद्‌ चतं कथयिष्यति ॥ ८७ ॥ 
इत्युक्त्वा ता परित्यज्य गतो ऽन्तधानमीश्वरः । ततःकाटेन महता भारावतरणे रते ॥ 
नित्रत्ते मौसङे तद्वत्केश्े द्वमागते । शरन्ये यदुकुरे सर्च चोरैरपि जितेऽरजने ॥८६॥ 
हताषु कष्णपनज्ञीषु दाशमोग्यासु चावृदे । तिष्ठन्तीषु च दौगेत्यसन्तक्तासु चतुर्मुख ॥ 
आगमिष्यति योगात्मा दाल्भ्यो नाम महातपाः। 
तास्तमध्येण सस्पूञ्य प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ ८८ ॥ 
लार्प्यमानाबहुशोवाष्पपयांकुरेक्षनाः, स्मरन्त्यो षिषिधान्भोगान्दिव्यमास्यानुरेपनान्‌ 
भत्तारं जगतामीशमनन्तमपराजितम्‌ । दिव्यायुभावां च पुरीं नानारलगरहाणि च ॥ 
द्वारकावासिनः सवन्दिवरूपान्कुमारकान्‌ । प्रश्नमेतं करिष्यन्ति मुनेरमिमुषं स्थिताः॥ 
दस्युभिमगवन्सर्वाः परिभुक्ता घयं वलात्‌ । 
स्वधमेश्ख्यावितोऽस्माकमस्मिन्नः शरणं भवान्‌ ॥ ६२ ॥ 
आदिष्टो ऽस्मि पुरा ब्रह्मन्केशवेन च धीमता । 
कस्मादीक्ेन संयोगं भराप्य वेश्यात्वमागताः ॥ ६३ ॥ 
वैश्यानामपि यो धमस्तंनो ब्रूहि तपोधन । कथयिष्ये ऽवदत्तासांयदाटभ्परश्चेकितायनः 
दास्म्य उवाच । 
जलक्रीडाविहारेषु पुरा सरसि मानसे । भवतीनां सगवांणां नारदोऽभ्याशमागतः ॥ 
हताशनक्ुताः सर्वां भवव्यो ऽप्छरसः पुरा । अप्रणम्यावरेपेन परिपृष्टः स योगवित्‌ ॥ 
कथं नारायणो ऽस्माकं भक्तां स्यादित्युपादिश । 
तस्माद्वरपदान च शापश्चायमभूत्पुरा ॥ ६७ ॥ 
शय्याद्वयप्रशनेन मधघुमाधवमासयोः । सुवर्णोपस्करोत्सङ्ं द्वादश्यां शुङ्कपक्चतः ॥६८॥ 
भर्ता नारायणो नूनं भविष्यत्यन्यजन्मनि । यदकृत्वा प्रणामं मे रूपसीभाग्यमत्सरत्‌ 
परिपृष्टोऽस्मि तेनाशु षियोगो घो भविष्यति । चोरेरपद्टताःसवां वेश्यात्वं समवाप्स्यथ 
१६-- 
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एवं मारदशापेन केशवस्य च शपतः । वेश्यात्वमागताः सर्वां भवत्यःकाममो हिताः ॥ 
इदानीमपि यद्वक्षये तच्छुणुध्वं घराङ्कनाः । पुरादैवाखरे युद्धे हतेषु शतशः सुरः ॥ 
दानवासुरदेव्येषु राक्षसेषु ततस्ततः । तेषां दारसहस्नाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 
परिणीतानि यानि स्युवलादुक्तानि यानि वै| तानि सर्वाणि देवेशः प्रोवाच वदतांवरः 
वेश्याधर्मेण घतध्वमघुना नृपमन्दिरे । भक्तिमत्यो घरारोहास्तथा देवकुरेषु च ॥ 

राजतः स्वामिनश्चापि जीविकां च प्ररप्स्यथ । 

भविप्यति च सौभाग्यं सवांखामपि शक्तितः ॥ १०६ ॥ 

यः कथ्िच्छुल्कमादाय गृहमेष्यति वः सदा । 

निश्छद्यनेवो पचयेः प्रीतिभावेरद्‌ाम्मभिकेः ॥ १०७ ॥ 
देवतानां पितणां च पुण्येऽहि समुपस्थिते । गोभूदिरण्यधान्यानि प्रदेयानि च शक्तितः 
यटूव्रतं चोपदेश््यामि तत्कुरुध्वं च स्वंशः। संसारोत्तारणायालयेतद्वेदविदो षिदुः ॥ 
अद्‌ सूयेदिने दस्तः पुष्यो घाथ पुनवंसुः । भवेत्सर्वौषिधिस्नानं सम्यङ्नारी समाचरेत्‌ 

तदा पञ्चशरात्मा तु दहरिस्सन्निधिमेष्यति । 

अचयेत्पुण्यीकाक्षमनङ्खस्याजुकीतेनः ॥ ११९ ॥ 
कामाय पादौ सम्पूज्य जङ्कः वे मोहकारिणि । मेदु' कन्दपेनिधये करि प्रीतिमते नमः 
नाभि सौख्यसमुद्राय घापमनाय तथोदरम्‌ । हृदयं हदयेशाय स्तनावाहादकारिणे ॥ 
उत्कण्ठायेति वे कण्टमास्यमानन्दकारिणे । वामांसं पुष्पचापाय पुष्पबाणायदक्षिणम्‌ 
मानसखयेति वै मौटि विरोलायेति मूद्धेजम्‌ । सर्वात्मने शिरस्तद्वदेवदेषस्य पूजयेत्‌ 
नमःशिवाय शान्ताय पाशाङ्कुशधराय च । गदिने पौतवस्राय शङ्कुचक्रध्राय च ॥११६ 
नमोनारायणायेति कामदेवाद्मने नमः । नमः शान्त्यै नमः प्रीत्यै नमो रत्येनमःध्रियै ॥ 
नमः पुष्टये नमस्तुष्टये नमः सर्वाथंसम्पदे । एवं सम्पूञ्य गो बिन्दमनङ्गात्मकमीश्वरम्‌ 
गन्धमाल्यैस्तथा धूपैनवेयेन च भामिनी । तत आहय धर्मज्ञं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥११६ 
जव्यङ्मथ सम्पूज्य गन्धपुष्पाचनादिभिः । शाखेयतण्डुलपरस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ 
तस्तौ विप्राय वै दद्यान्माधचः प्रीयतामिति । यथेष्ठादारसम्भुक्तमेनं दविजमनुत्तमम्‌ ॥ 


प्रथोवषिशोऽध्यायः ] # वेश्यात्रतषिधानम्‌ # २४३ 


रत्यथं कामदेवोऽयमिति चित्ते चधारयेत्‌ । यद्यदिच्छति विग्नद्रस्तत्तत्कुर्याद्विलासिनी 
सर्वभावेन चात्मानमपयेर्स्मितमाषिणी । एवमादित्यवारेण सर्वमेतत्समाचरेत्‌ ॥१२४ 
तण्डुलगप्रस्थद्‌ानं च यावन्मासरास्रोदश । ततल्नयोदहो मासि सम्प्राप्ते चास्य भामिनी ॥ 

षिप्रस्योपस्करेयक्तां शय्यां दद्याद्धिवक्षणा । 

सोपधानां सघिन्यासां स्वास्तराचरणां शुभाम्‌ ॥ १८५ ॥ 
दीपिकोपानहच्छन्रपादुकासनसंयुताम्‌ । सपल्लीकमटङ्त्य हेमसुत्राङ्गरीयकेः ॥१२६। 
सूष्मघस्त्रैः सकरकेधूपमास्यानुेपनेः । कामदैवं सपल्लीकं गुडकुम्भो परि स्थितम्‌ ॥ 
ताश्रपात्रासनागतं हेमनेत्रपराच्तम्‌ । सुकांस्यभाजनोपेतमिष्चुदण्डसमन्वितम्‌ ॥१२८॥ 
दयादनेन मन्बेण तथेकां गां पयस्विनीम्‌ । यथान्तरं न पश्यामि कामकेशवयोः सदा 
तथेव सवेकामापिरस्त॒ विप्र सदा मम । तथा च काञ्चनं देवं प्रतिगर्य द्विजोत्तमः 

को ऽदात्कामोऽदादिति वेदिकं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

ततः प्रदक्षिणीकृत्य विसृञ्य द्विजयपुड चम्‌ ॥ १३९१ ॥ 
शय्यासनादिकं सवं ब्राह्मणस्य गृहं नयेत्‌ । ततः प्रभ्रति योन्योऽपि रत्यर्थं गेहमागतः 
सम्मान्य सूयेवारेण ससम्पूज्यो भवेटसदा । एवं त्रयोदशं याचन्मासमेकं द्विजोत्तमम्‌ 
तपैयित्वा यथा काम प्रषयेश्चैव मन्दिरम्‌ । तदनुज्ञया रूपवन्तं यावदस्यागमो भवेत्‌ ॥ 
आत्मनोऽपि यदा विध्नं गभेसूतकराजकम्‌ । देवं घा मानुषं वा स्यादुपरागेण चा ततः 
सा वारान पञ्चाशथाशक्ति समपेयेत्‌। एतद्धि कथितं सम्यग्भवतीनां विशेषतः ॥ 

स्वधर्मोऽयं यतो भाग्यो वेश्यानामिह सवेदा । 

शय्यया त्यज्यते दैव न कदाचियथा भवान्‌ ॥ १३७ ॥ 
शय्या ममराप्यश्न्येयं तथास्तु मधुसूदन । गीहवादितज्निर्घोषिं देवदेवस्य कारयेत्‌ ॥१३८ 
एतद्वः कथितं सर्व वेश्याधर्ममरोषतः । पुरहतेन यत्प्रोक्तं दानवीषु पुरा मया ॥१३६॥ 
तदिदं साश्प्रतं सर्वं भवतीष्वपि युज्यते । सवेपापप्रशगनमनन्तफल्दायकम्‌ । 

कटयाणिनीनां कथितं तदेतदुदश्चरं रतम्‌ ॥ १४० ॥ 

करोति याऽशेषमुदध्रमेतत्कटयाणिनी माधचलोकसंस्था । 


यथ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्डे 


सा पूजितादेवगणैरानन्दङ्ृत्स्थानमुपेति विष्णोः ॥ १४१ ॥ 

तपोधनः सोऽप्यभिधाय चैतदनङ्कदानवरतमङ्कनानाम्‌ । 

स्वस्थानमेष्यन्ति समस्तमित्थं व्रतं करिष्यन्ति च दैवयोने ॥१४२॥ 
इति श्रीपादमपुराणे प्रथते खृष्िखण्डे वेश्यात्रतकथनं नाम यो विशो ऽध्यायः । 





चतुविंशोऽध्यायः 
श्रावणक्रष्णपक्षीयद्वितीयायामशुन्यन्ञयनव्रतविधानम्‌ । 
बरह्मोघाच । 
भगवन्पुरुषस्येद स्त्रियाश्च वरदायकम्‌ । शोकञ्याधिभयन्दुःखं न भवेयेन तद्द्‌ ॥१॥ 
शङ्कर उवाच । 


श्राचणस्य द्वितीयायां छष्णायां मधुसूदनः । क्षीराणवे सपनज्ञीकः सद्‌ा घसति केशवः॥ 
तस्यां सम्पूज्य गो चिन्दं सचान्कामानवाप्नुयात्‌। 
गोभूदिरण्यदानादि सप्तकल्पशतानुगम्‌ ॥ ३ + 
आघाहनादिकाम्पूजां पूरवत्परिकटपयेत्‌ । अशरन्यशयना नाम द्वितीयाऽखौ प्रकीतिता 
तस्यां सम्पूजयेदिष्णुमेमिमन्तररविधानतः । श्रीवत्सधारिऽश्रीकान्त श्रीपते श्रीधरान्यय 
गार्हस्थ्यं मा प्रणाशं मे यातु धममांथेकामदप्‌ । अश्नयोमा प्रणश्यन्तु देवता; पुरूषोत्तम 
पितरो मा प्रणश्यन्तु मम दाम्पत्यभेद्रतः। लक्ष्म्या वियुज्यते देषो न कदाविद्यथाहरिः 
तथा कलन्नसम्बन्धो देव मा मे वियुज्यताम्‌ । रक्ष्या न शरन्यं घरद्‌ यथा ते शयनंसदा 
शय्याममाप्यरन्यास्तु तथैव मधुसूदन । गीत्वा दित्रनिर्घोषान्देवदेवस्य कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
घण्टाभवेदशक्तस्य सवेवाद्यमयीयतः । पवं सम्पूज्य गो विन्दमश्नीयात्तेटवमितम्‌ ॥१० 
नक्तमक्षारटवणं यावत्तत्स्याश्चतुष्टयम्‌ । ततः प्रभाते सज्ाते लक््मीपतिसमग्विताम्‌ ॥ 
दीपान्नभाजनेयुक्तां शय्यां दद्या द्विलक्षणाम्‌ । पादुकोपाहनच्छच्नचामरासनसंयुताम्‌ ॥ 


| 


॥ 
| 
# 
। 
४ 
1 
। 


चतुर्विशोऽध्यायः ] # अषन्यशयनव्रतविधानवर्णनम्‌ # २७५ 


अमीष्टोपस्करयुक्तां शुक्कपुष्पाम्बरावृताम्‌ । भव्यज्ाय च चिप्राय वैष्णवाय कुटुम्बिने 
दातःया वेद षिदुषे न वन्ध्यापतये क्चित्‌। तत्रोपवेश्य दाम्पत्यमलङ्कृत्य बिधानतः॥ 

पल्न्यास्तु भाजनं ददययादुश््यभोज्यसमन्वितम्‌ । 

ब्राह्मणस्यापि सौवर्णामुपस्करसमन्विताम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रतिमां देवदेवस्य सोदकुम्म्भां निवेदयेत्‌ । पवं यस्तु पुमन्कुयांदशन्यशयनं हरेः ॥ 
पित्तशाघ्यं न रहितो नारायणपरायणः । न तस्य पल्न्या धिरहः कदाचिदपि जायते ॥ 

नारी चा विधवा ब्रह्मन्यावच्यन्द्राकंतारकम्‌ । | 

न विरूपौ न शोकार्तो दम्पती मवतः कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
न पुत्रपशुरल्लानि श्चं यान्ति पितामह । सप्तकट्पसदहस््ाणि सत्तकट्पशतानि च ॥१६॥ 

कुवेन्नश्न्यशयनं बिष्णुटोके महीयते । 

ब्रह्मोघाच । 
कथमारोग्यमैभ्वर्य म तिधंमंस्थितिरुछदा ॥ २० ॥ 
अव्यङ्ाथ परे भक्तिविष्णौ चापि भवेत्कथम्‌ । 
ईश्वर उघाच । 

साधु ब्रह्मस्त्वया पृष्टमिद्ानीं कथयामि ते ॥ २९॥ 
विरोचनस्य संबादं भागस्य च धीमतः । प्रहादस्य सुतं द्रक् दिरष्परिवत्सरम्‌ ॥२२ 
तस्य रूपमिदं ब्रह्मन्सोऽहस्ह्‌ भ्रगुनन्दनः। साधर साधु महाबाहो विरोचन शिवं तव ॥ 
तत्तथा हसितं तस्य पप्रच्छ सुरसूदनः । ब्रह्मन्किमर्थमेतत्ते हास्यं वे मामकं इतम्‌ ॥२४ 
साधु साध्विति मामेच मुक्त्वास्त्वं षदस् मे । तमेवं वादिनं युक्तमुवाच वदतांवरः ॥ 
विस्मयादूव्रतमराहात्म्याद्धास्यमेतत्छतं मया । पुरा दक्चघिनाशाय कुपितस्य त्रिशूलिनः 
अपतद्वीमवक्स्य स्वेद बिन्दुलंखारजः । भिस्वा स सप्तपाताटानदहत्सप्तसखागरान्‌ ॥ 
अनेकघक्न्ननयनो.ऽज्वलञ्ज्वलनभीषणः । घीरमद्र शति स्यातः करपादायुतेर्थ॑लः ॥ २८॥ 
रत्वा स यक्ञमथनं पुनमूतस्य सुवः । त्रिजगददनादुभूयः शिवेन विनिवारितः ॥ २६॥ 
छृतं त्वया वीरभद्र दक्चयक्ञविनाशनम्‌ । इदानीमलमेतेन लोकदाहेन कमेणा ॥ ३० ॥ 


२७६ # पद्मपुराणम्‌ # | १ खृष्टिखण्डे 


शान्तिप्रदानार्सरवेषां श्रहाणां प्रथमो भव । प्रह्टामिजनाः पूजां करिष्यन्ति रृतात्मनः 3 
अङ्खारक ईति स्याति गमिष्यसि धरात्मज । 
देवखोके द्वितीयं च तव रूपं भषिष्यति ॥ ३२॥ 
येच त्वां पूजयिष्यन्ति चतुथ्यांतु दिने नरः। 
रूपमारोग्यमैश्वयं तेष्वनन्तं भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
पवमुक्तस्ततःशान्तिमगमत्कामरूपधुक्‌ । स जातस्तरक्षणाद्राजन्प्रहत्वमगमत्पुनः ॥३४॥ 
स कदाचिद्रवांस्तस्य पजार्घा दिकमुत्तमम्‌ । दरष्टघाग्करि परमाणं च श्दरेण त्वं व्यवस्थितः 
तेन त्वं रूपवाञ्ञातो सुरः शनुकुखाशनिः । विविधा च सुचिर्जाता यस्मात्तव षिदूरगा 
विरोचन इति प्राटुस्तस्मात्वां देवदानवाः । शद्रेण क्रिमाणप्य चतस्य तव दशनात्‌ 
ददरशी रूपसंपत्तिरिति विस्मितवानहम्‌ । साधुसाध्विति तेनोक्तपमरहो माहात्म्यसुत्तमम्‌ 
पश्यतोऽपि भवेदूपमैश््यं किमु कुवः ॥ ३८ ॥ 
यस्माञ्च भक्तया धरणीसुतस्य विनिन्यमानेन गवादिदानम्‌ । 
भलोकितं तेन सुरारिगमे सम्भूतिरेषा तव दैत्य जाता ॥ ३६ ॥ 
अथ तद्वचनं श्चुत्वा भागवस्य महात्मनः । प्रहादनन्दनो वीरः पुनः पप्रच्छ भागवम्‌ ॥ 
विरोचन उवाच। 
भगवंस्तद्चतं सम्यक्ध्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । दीयमानं तु यानं मया दष्टं भवान्तरे । 
माहात्म्यं च विधि तस्य यथावद्क्तुमहे सि । इति तद्वचनं श्रुत्वा विप्रः रोषाच सादरम्‌ 
चतुथ्यद्धारकदिने यदा भवति दानव । खदा स्नानं तडा कुर्यात्पद्मराग विभूषितः ।४३॥ 
भनभ्निम्‌ दधादिषो मन्त्रं जपेट्स्नात उदङ्मुखः । 
श्रस्तूष्णीस्मरन्भौममास्तां भोगविवजितः ॥ ४४ ॥ 
अथास्तमित आदित्ये गोमयेनानुरेपयेत्‌ । प्राङ्गणं पुष्पमाखाभिरक्षताद्विः समन्ततः ॥ 
तद्म्यच्यांलिलेत्यदयं कुङमेनाष्टपत्रकम्‌ । कुङ्कुमस्याप्यभावेन रक्तचन्दनमिष्यते ॥ 
चत्वारः करफाः कायां भक्ष्यभोज्यसमन्विहाः। तण्डुरेरक्तशारेयाः पद्मरागश्च संयुताः 
चतुष्कोणेषु तान्छत्वा फलानि धिविधानि च। 


चतुषिशो ऽध्यायः ] + अङ्कखारकचलुर्थावितविधानम्‌ % २४७ 


गन्धमास्यादिकं सवं तथेव विनिवेशयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
खुब णेश्ङ्खां कपिलामथाच्यं रौप्यैः खुरैः कांस्यदोहां सवस्त्राम्‌ । 
धुरन्धरं रक्तखुंरं च सौम्यं धाम्यानि सप्ताम्बरसंयुतानि ॥ ४६॥ 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं तथैव सौघर्णमप्यायतवाहूदण्डम्‌ । 
चतुर्भुजं हेममयं च ताघ्रपातरे गुडस्योपरि सपियुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
सामस्वरज्ञाय जितेन्द्रियाय वाग्रपशीखान्वयसंयुताय । 
दातव्यमेतत्सकलं द्विजाय कुटुम्बिने नेव तु दभ्भयुक्ते ॥ ५९॥ 
भूमिपुत्र महाभाग स्वेदोद्व पिनाकिनः। रूपार्थी त्वां प्रपन्नो ऽदं गरहाणाध्यं नमोऽस्तु ते 
मन्त्रेणानेन दचरवाध्यं रक्तचन्दनवारिणा । ततोऽचैयेद्धिप्रवरं रक्तमाव्यास्बरादिभिः ॥ 
दय्यात्तेनेव मन्त्रेण भौमं गोमिथुनान्वितम्‌ । 
शय्यां च शक्तिमान्ददा्सर्वोपस्करसंयुताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यद्यदिष्रतमं क्टोके यच्चास्य दयितं गृहे । तत्तदुगुणघते देयं दत्तस्याक्षयमिच्छता ॥ 
ततः प्रदक्षिणं हरवा विसृज्य द्विजसत्तमम्‌ । नक्तं क्षीराशनं कुयदेवं चाङ्खारकाष्टकम्‌ 
चतुरो घाथ चा तस्य यत्पुण्यं तद्वदामि ते । रूपसी भाग्यसंपन्नः पुमाञ्नन्मनि जन्मनि 
विष्णौ वाथ शिवे भक्तः सस्द्वीपाधिपो भवेत्‌ । सप्तकत्पसदहस्राणि र्द्रलोके महीयते 
तस्मानवमपि दैत्येन्द्र बतमेतत्समाचर ॥ ५८ ॥ 
इत्येवमुक्तो भ्वगुनरदनेन चक्षार सवं च तमेव देत्यः | 
त्वं चापि राजन्कुरु सवमेतद्यतोऽश्चयं वेद विदो घदन्ति ॥ ५६ ॥ 
म्णोति यश््चेनमनन्यचेतास्तस्यापि सर्वभगवन्विधत्त ॥ ६० ॥ 
इतिश्री पा्मपुराणे प्रथमे सृष्टिलण्डे अङ्गारकचतुर्थीवतं नाम चतुषिशोऽध्यायः। 


[रि गि किणि 


पथ्चविदयोऽध्यायः 
आदित्यश्चयनव्रततरिधानवणेनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
उपवासेष्वशक्तस्थ तदेव फलमिर तः । अनभ्यासेन रोगाद्वा किमिष्टं बतसुच्यताम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
उपवासेष्वशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते । यस्मिन्ते तदप्यत्र श्रूयता चे वरतं महत्‌ ॥ 
आदित्यशयनं नाम यथावच्छङुःराचेनम्‌ । येषु नक्षत्रयोगेषु पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ ३ ॥ 
यदा हस्तेन सत्तम्यामादित्यस्य दिनं भवेत्‌ । 
सूरस्य चापि खड्क्रातिस्तिथिस्सा सावंकामिकी ॥ ४॥ 
उमामदैशभ्वरस्था्चामचयेत्सू्यनमभिः । सूर्याचों शिषलिद्कं च उभयं पूजयेद्यतः ॥ ५॥ 
उमापते रवेश्चापि न मेदः कचिदिष्यरते । यस्मात्तस्मान्न॒पश्रेषठ गृहे भानं समचयेत्‌ ॥ 
हस्तेन सूर्याय नमोऽस्तु पादावकांय चित्रासु च गुरफदेशम्‌ । 
स्वातीषु जङ्क पुरषोत्तम्रापर धात्रे विशालाघु च जनुदेशम्‌ ॥ ७ ॥ 
तथाऽनुराधासु नमोऽभिपून्यमूरुदयं चैव सहस्मभानोः । 
ज्येषठास्वनङ्काय नमोऽस्तु गुह्यमिन्दराय भीमाय करि च मूले ॥ ८ ॥ 
पू्वोत्तिराप्ादरयुगे च नाभि त्वपरं नमः सप्ततुरङ्खमाय । 
तीक्ष्णां शवे श्रवणे चाथ कुक्षि पृं धनिष्ठासु विकतेनाय ॥ ६ ॥ 
वक्षस्थले ध्वान्तविनांशनाय जलाधिपक्च प्रतिपूजनोयम्‌ । 
पूर्वोत्तिराभाद्वपदद्वये च बहृत्तमश्चण्डकराय पूञ्यौ ॥१०॥ 
साम्नामधीशाय करदं च सम्पूजनीय नृप रेवतीषु । 
नखानि पूज्यानि तथाश्विनीषु नमोऽस्तु सप्ताश्वघुरन्धराय ॥ ११ ॥ 
कटोरधाम्ने भरणीषु कण्ठं दिवाकरायेत्यमिप्‌जनीयम्‌ । 


पञ्चविंशो ऽध्यायः ] # आदित्यशयनचतबिधानम्‌ # २७६ 


्रीवाश्निपक्षऽधरसम्पुरे तु सम्पूजयेद्धारत रोहिणीषु ॥ १२॥ 
सगे ऽचेनीया रसना पुरारे रौद्रे तु दन्ता हरये नमस्ते । 
नमः सचित्रे इतिशङ्करस्य नास्तामिपूञ्या च पुनवंसौ च ॥ १३॥ 
खलारमम्भोरुहवल भाय पुष्ये ऽलकान्वेदशरीरधारिणे । 
सार्पे च मौलि विवुधग्रियाय मघ्राह्ठु कर्णाविति पूजनीयौ ॥ १४ ॥ 
पूर्वासु गो प्राह्मणनन्दनाय नेत्राणि संयूञ्यतमानि शम्भोः । 
अथोत्तराफाद्गुनिमे भ्रुवौ च विश्वेश्वरायेति च पूजनीये ॥ १५ ॥ 
नमोऽस्तु पाशाङ्कुशपद्मश्लकपाटसपेन्दुधनुर्धवय । 
गयासुरानङ्खपुरान्धकादि विनाशमूखाय नमः शिवाय ॥ १६ ॥ 
इत्यादिकानि च पूजयित्वा विश्वेश्वरायेति शिरोऽभिपूञ्यम्‌ । 
अन्रापि भोक्तव्यमतेटमश्नममांसमक्षारमभुक्तरोषम्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्येवं नृपनक्तानि कृत्वा दद्यात्पुनव सी । शारेयतण्डुलश्रस्थमोौ दुम्बरमथो घृतम्‌ ॥१८॥ 
संस्थाप्य पात्रे विप्राय सहिरण्यं निवेदयेत्‌ । सत्तमे वस्त्रयुग्मं तु पारणे त्वधिकं भवेत्‌ 
चतुदश तु सम्प्राप्ते पारणे भारतादिके । ब्राह्मणं भोजयेद्धक्या गुडक्षीरघरृतादिभिः ॥ 
रत्वा च काञ्चनं पद्ममष्टपत्रं सकणिकम्‌ । शुद्धमष्टा ङ्गं तच्च पद्मरागदलान्वितम्‌ ॥२१ 


शय्यां सुलक्षणं त्वा विरुद्धश्रन्थिवनिताम्‌ । 

सोपधानवितानां च स्वास्तरावरणाश्रयाम्‌ ॥ २२॥ 
पादुकोपानहच्छञचामरासनदपेणैः । भूषणैरपि संयुक्तां फएरवस्त्रायुलेपनेः ॥ २३ ॥ 

तस्यां विधाय तत्पद्ममलङ्कृत्य गुणान्विताम्‌ । 

कपिलां वस्त्रसंयुक्तामतिशीलां पयखिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 

रौप्यखुरां हैमश्टङ्गीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 

दद्यान्मन्त्रेण तां धेनुं पृबाह्न नातिलङ्येत्‌ ॥ २५ ॥ 

यथैवादित्यशयनमशन्यं तव सवेदा । 

कान्त्या धृत्या धिया पुष्ट्या तथा मे खन्तु चद्धयः ॥ २६ ॥. 


२५० # पद्मपुराणम्‌ # [ ९ खृष्टिखण्डे 


तथा न देवाः श्रेयांसं त्वदन्यमनधघं बिदुः । तथा मामुद्धरशेषदुःखसंसारसागरात्‌ ॥ 

ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च विसजयेत्‌ । शय्यां गवादि तत्सवं दविजस्य भवनं नयेत्‌ 
नेतद्विशीखाय न दाम्भिकाय प्रकाशनीयं बतमिन्दुमौदेः । 
गो विप्रदेवषिविकमेयो गिनां यश्चापि निन्दामधिकां षिधत्ते ॥ २६॥ 
भक्ताय दान्ताय च गुह्यमेतदास्येयमानन्दकरं शिवञ्च । 
इदं महापातकिनां नराणा अघश्चयं वेदविदो वदन्ति ॥ २० ॥ 
न बन्धुपुतरेनेधनेवियुक्तः पल्लीभिरानन्द्करः सुराणाम्‌ । 
नाभ्येति रोगंन च दुःखमोहं या चापि नारी कुरुतेऽथ भक्तया ॥ ३१ ॥ 
इदं घसिष्टेन पुराजंनेन छतं कुबेरेण पुरन्दरेण । 
यत्कीतनादप्य खिलानि नाशमायान्ति पापानि न संशयोऽत्र ॥ ३२ ॥ 
इति पठति श्रणोति वा य इत्थं रविशयनं पुरहतघहलमःस्यात्‌ । 
अपि नरकगतान्पितनरोषानपि दिवमानयतीह यः करोति ॥ ३३ ॥ 

अश्वत्थं च घरं चेवो दुम्बरं चृक्षमेव च । नन्दीशं जगवुर्चं च बिद्वं प्राहूमहषयः ॥३४॥ 
मागशीर्षादिमासाभ्यां द्वाभ्यां दवाभ्यामथ क्रमात्‌ । 
एककः दन्तधवनं वर्षेष्वेतेषु कारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

दद्याटसलमापे दध्यन्नं वितानध्वजचामरम्‌ । दविजानामुदङ्कम्भांश्च पञ्चरलसमन्विताम्‌ ॥ 
न वित्तशाच्य कुर्वोति कुवन्दो षानवाप्नुयात्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे खष्िखण्डे भदित्यशयननतं नाम पञ्चविशोध्यायः ॥२५॥ 


 षड्विदो.ऽध्यायः 
रोहिणीचन्द्रश्चयनव्रतविधानम्‌ । 


भीष्म उवाच । 
वीर्घायुरारोग्यङुलातिबद्धिमिरयुंक्तः पुमान्कपङलान्वितः स्यात्‌ । 


षडविशोऽध्यायः ] + रोहिणीचन्दरशयनव्रतविधानम्‌ २५९१ 


मुष्टमं हजगमनि येन सम्यग््तं समाचक्ष्व च शीतरश्मेः ॥ ९ ॥ 
| पुलस्त्य. उवाच । 

त्वया पृष्टमिदः सम्यगक्षयस्वर्गकारकम्‌ । रहस्यं तु प्रवक्ष्यामि यत्पुराणविदोषिदुः ॥ 
रोहिणीचन्द्रशयनं नाम वतमिहोच्यते। तस्मिन्ञारायणस्यार्चामयेयेदिन्दुनामभिः ॥ 
यदा सोमदिने शुका भवेत्पश्चदशी कचित्‌ । अथा ब्रह्मनक्चत्रं पौणमास्यां प्रजायते 
तदा स्नानं नरः कुर्यात्पञ्चगव्येन सषेवैः । आप्यायस्वेति च जपेद्धिद्धानषएटशतं पुनः ॥५ 
श्द्रोऽपि परया भक्त्या पाषण्डालापवजितः। सोमाय वरदायाथ विष्णवे च नमोनमः 
कृतजप्यः स्वभवनमागत्य मधुसूदनम्‌ । पूजयेत्फलपुष्पैश्च सखोमनामानि कीतेयन्‌ ॥3॥ 

सोमाय शान्याय नमोऽस्तु पादाचनन्तधाम्नेति च जानुजञ्क । 

ऊररुद्यं चापि जलोदराय सम्पूजयेन्मेद्‌ मनङ्ध्ाम्ने ॥ ८ ॥ 

नमो नमः काम्रसुखप्रदाय करिःशशाङ्स्य सद्ाचेनीयः। 

तथोदरं चाप्यृतोदराय नाभिः शशाङ्काय नमोऽभिपूज्या ॥ ६ ॥ 

नमोऽस्तु चन्द्राय मुखं च नित्यं दन्ता द्विजानामधिपाय पूम्याः। 

हास्यं नमश्चन्द्रमसेऽभिपूज्यमोष्ठौ तु कौमोद्वनप्रियाय ॥ १० ॥ 

नासा च नाथाय वरौषधीनामानन्दबीजाय पुनभ्र घौ च । 

ने्रद्यं पद्मनिभं तथेन्दो रिन्दीवरव्यासकराय शौरेः ॥ १९ ॥ 

नमः समस्ताध्वरपुजिताय कर्णद्वयं देत्यनिघूदनाय । 

ललारमिन्दोरूद धि प्रियाय केशाः सखुषुम्नाधिपतेः प्रपूनज्याः ॥ १२॥ 

शिरः शशाङ्ाय नमो सुरारेविश्वेश्वरायाथ नमः किरीम्‌ । 

पद्मप्रिये रोहिणी नाम खष्िमिसरीभाग्यसौख्यागतसागराय ॥ १३ ॥ 

देवीं च सम्पूज्य सुगन्धिपुष्पनवे्यधू पादिभिरिन्दुपत्नीम्‌ । 

सुप्त्वा तु भूमौ पुनरूत्थितो यः स्नात्वा च चिप्राय हतिष्यभुक्तः ॥ १४ ॥ 

देयः प्रभाते सहिरण्यघारि कुम्मोनमः पापषिनाशनाय । 

सम्प्राश्य गोमूत्रममां समन्नमक्षारमष्टावथ विशति च ॥ १५ ॥ 


। 
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प्रासाश्च त्रीनसपियुतायुपोष्य भुक्तवेतिहासं श्णुयान्मुहतम । 

कदम्बनीलोत्पलकेतकानि जातिः सरोजं शतपत्रिका च ॥ १६ ॥ 

अम्छानपुष्पाण्यथ सिन्दुवारं पुष्पं पुनभारतमदिकायाः । 

शुकं च पुष्पं करवीरपुष्पं श्रीचम्पकः चन्द्रमसे प्रदेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्राबणादिषु मासेषु क्रमादेतानि सर्वदा । यस्मिन्मासे बतादिः स्यात्तत्पुष्पैरचेयेद्धसिमि 
एवं संवत्सरं यावदुष्पोष्य विधिवन्नरः । वतान्ते शयनं दयाच्छयनोपरुकरान्वितम्‌ ॥ 
रोहिणीचन्द्रमिथुनं कारयित्वा तु काञ्चनम्‌ । चन्द्रः षडङ्गलः कार्यो रोदिणीचतुरङ्गला 
मुक्ताफलाएटकयुतां सितनेत्रसमन्विताम्‌ । क्षोरककम्भोपरि पुनः कांस्यपात्राक्षतान्विताम्‌ 
दद्यान्मन्त्रेण पूर्वाह्ने शादीश्रुरूखसंयुताम्‌ ! श्वेतामथ सुवणस्यिां रौप्यखुरसमन्विताम्‌ 
सवस्त्रभमाजनां घेनुं तथा शङ्क च भाजनम्‌ । भूषणीद्धिजदाम्पत्यमलङ्क्ृत्य गुणान्वितम्‌ 

न्द्रो ऽयं बिप्ररूपेण सभायं इति करपयेत्‌ । 

यथा ते रोहिणीङृष्णशय्यां त्यक्तवा न गच्छति ॥ २४ ॥ 
सोमरूपस्य वै तद्रज मे मेदो विभूतिभिः । यथा त्वमेव सर्वेषां परमानन्वमुक्तिवः ॥२५ 

भुक्तिमुक्तेस्तथा भक्तिस्त्वयि चन्दर द्रढास्तु मे। 

इति संसारभीतस्य मुक्तिकामस्य चानचघ्र ॥ २६ ॥ 
रूपारोग्यायुषामेतद्धिधायकमनुत्तमम्‌ । इदमेव पितृणां च सवेदा घलमं नप ॥ २७ ॥ 
चखाक्चचाधिपतिभृत्वा सप्तकटपशतत्रयम्‌ । चन्द्ररोकमवाप्रोति पुनरावरत्तिदुरुमम्‌ ॥ 
नारी घा रोदिणीचन्द्रशयनं या समाचरेत्‌ । सापि तत्फलमाप्नोति पुनराच्रत्तिदुलेभम्‌ ॥ 

इति पठति श्टणोति चा य इत्थम्पधुमथनाचेनमिन्दुकीतनेन । 

मतिमपि च ददाति खोऽपि शौरेभंवनगतः धरिष्ये ऽमरौधेः ॥३०॥ 

इतिश्री पाद्मपुराणे प्रथते सष्रिवण्डेरोहिणीचन्द्रशग्रनत्रतं नाम प्रडषिशोऽध्यायः।२६। 


[शि , पणी नि 


सप्तविरोध्यायः 
तटाकप्रतिष्ठाविधिवणेनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 

तराकारामक्रुपेषु वापीषु नटिनीषु च । पिधि घदस्व मे ब्रह्मन्देवतायतनेषु च ॥ १॥ 

के तत्र ऋत्विजो षिप्रा वेदी चा कीदशी भवेत्‌ । 

दश्चिणावलयः काटः स्थानपाचायं पव च॥२॥ 

द्रव्याणि कानि शस्तानि सवंमाचक््व सुत ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

श्रणुराजन्महावादो तटाकादिषु यो विधिः॥ ३ ॥ 
पुराणेष्वितिहासोऽयं पठ्यते राजसत्तम । प्राप्य पक्षं शुभं शुक्तं संप्राप्ते चोत्तरायणे ॥ 
पुण्येऽहि विप्रैः कथिते छत्व ब्राह्मणवाचनप्‌ । अशुभेवेजिते देशे तटाकस्य समीपतः 
चतुहस्तां समां वेदीं चतुरखां चतुम्‌ खीम्‌ । तथा षोडशहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुर्मुखः 
वेद्यास्तु परितो गता रज्ञिमात्रास्तिमेखलाः । नव सत्ताथ वा पञ्च्रज्ुवक्ता नृपात्मज 

वितस्तिमात्रा योनिः स्याटषगर्सघ्ाङ्िविस्तृता । 

गताश्च हस्तमात्रास्स्युस्त्रिपर्वोच्छ्रितमेखलाः ॥ ८ ॥ 
सवेतस्तु सवर्णाः स्युः पताकाध्वजसंयुताः । अश्वत्थो दुम्वरप्टक्षवरशाखा कृतानि तु 
मण्डपस्य प्रतिदिशं द्वाराण्येतानि कारयेत्‌ । शुभास्तत्राण्रदातारो हारपालास्तथाण्रवै 

यण्री तु जापकाः कायां ब्राह्यणा वेदपारगाः । 

सवलक्षणसम्पूपन्मन्त्रज्ञाग्वि जितेन्द्रियान्‌ ॥ १९ ॥ 
कुःलशीलसमायुक्तान्स्थापयेद्ध द्विजोत्तमान्‌ । प्रतिगतघु कलशा यज्ञोपकरणानि च ॥ 
व्यजने चासनं शुभ्रं ता्रपात्रं सुविस्तरम्‌ । ततस्त्वने कव्णास्स्युव्खयः प्रतिदघतम्‌ ॥ 
आचार्यः प्रक्षिपेदुभूमाघनुमन्त्य विचक्षणः । अरलिमप्रोयूपः स्याटक्षीरत्रक्षविनिर्मितः 


॥। 
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यजमानप्रमाणोधा संस्थाप्योभूतिमिच्छता । हेमाटङ्कारिणःकार्याः पञ्चषिशतिऋत्विजः 
कुण्डलानि च हैमानि केयूरकटकानि च । तथाङ्कुकिपविच्राणि वासांसि विविधानिच 
दद्यात्समानि सर्देषामाचारये दविगुणं स्तम्‌ । 
दद्याचछयनसंयुक्तमात्मनश्चापि यत्प्रियम्‌ ॥१७॥ 
सौवर्णौ करूमेमकरौ राजतौ मत्स्यङुण्डुभौ । ताप्रौ कम्मीरमण्डूका घायसःश्श्ुमारकः 
एवमासाद्य तत्सर्वमादावेव षिशांपते । शुङ्कमास्याम्बरघरः शुक्कगन्धानुरेपनः ॥१६॥ 
सर्वौषध्युदकेः सर्वेः स्नापितो वेदपारगैः । यजमानः सपल्लीकः पुत्रपौ त्रसमन्वितः ॥ 
पथ्चिमद्वारमासाद् प्रविरोदयागमण्डपम्‌ । ततो मङ्कलशब्देन भेरीणां निःस्वनेन च ॥ 
रजसा मण्डलं कुर्यात्पश्चवर्णेन तत्ववित्‌ । षोडशारं ततश्चक्रं पद्मगमं चतुमंखम्‌ ॥ 
चतुरखं तु परितो वत्तं मध्ये सुशोभनम्‌ । वेद्याश्चोपरितः कृत्वा ग्रहांोकपतींस्ततः ॥ 
संन्यसेन्मन््रतः सवन्प्रतिदिश्चु विचक्षणः। कलशं स्थापयेन्मध्ये वारुणं मन्त्रमाधितम्‌ 
बरह्माणं च शिवंविष्णं तत्रैव स्थापयेदुवुश्यः। विनायकंचविन्यस्य कमलामम्बिकान्तथा 
शान्त्यर्थं सवेलोकानां भूतच्रामं न्यसेत्ततः । 
पुप्पभक्ष्यफलयुक्तमेवं रृत्वाधिवासनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कुम्भांश्च रल्गभां स्तान्वासोभिः परिवेष्टयेत्‌ । 
पुष्पगन्धेरलङ्कृत्य दारपालान्समन्ततः ॥ २७ ॥ 
यजध्वमिति तान््रूयादाचायेमभिपूजयेत्‌ । बह चरौ पर्व॑तः स्थाप्यौ दक्षिणेन यजुषिदौ 
सामगौ पश्चिमे स्थाप्यावुत्तरेणाप्यथवणौ । उदङ्मुखो दक्षिणतो यजमान उपाविरोत्‌ 
यजध्वमिति तान्त्रूयाद्याजकान्पुनरे तान । उत्छृष्टमन्नजाप्येन तिष्ठध्वमिति जापकान्‌ 
एवमादिश्य तान्सवान्संधुद््यारि स मन््रित्‌। 
जहयादाहूती मन्ेराञ्यं च समिधस्तथा ॥ ३१ ॥ 
ऋत्विग्मिश्चेव दोतन्यं वारुणौरेव सर्वतः । प्रहेभ्यो षिधिवदुधुत्वा तथेन्द्रायेश्वराय च 
मरुद्भ्यो रोकपारेभ्यो विधिवद्विश्वकमेणे । शान्तिसुक्तं च रौद्रं च पावमानं च मङ्कलम्‌ 
जपेश्च पौरुषं सूक्तं पूवेतो षह चः पृथक्‌ । 
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शाक्रं रौद्रं च सौम्यं च कौष्माण्डं जातवेदसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सौरं सूक्तं जयेयुस्ते दक्षिणेन यज्ञुबिदः । वैराजं पौरुषं सक्तं सौपणं सद्रसं हितम्‌ ॥ 
रशवं पञ्च निधनं गायच्रं ज्येष्ठसाम च । घामदेन्यं वहत्साम रौरवं च रथन्तरम्‌ ॥ 
गवां तरतं बिकीणं च रक्षोष्नं च यमं तथा । गायेयुः सामगाराजन्पश्िमद्वारमाधिताः 
आथवंणाश्चोत्तरतः शान्तिकं पौष्टिकं तथा । जपेयुरमनसा देवमाधिता घरुणं प्रमुम्‌ ॥ 
पूवेद्युरभितो रात्रावेवं त्वाधिघासनम्‌ । गजाश्वरथवरमीकसंगमाद्‌नजगोकुलात्‌ ॥ 

मृदमादाय कुम्भेषु प्रक्षिपेदोषधीस्तथा | 

रोचनां च ससिद्धार्थाः गन्धान्गुग्गुटुमेव च ॥ ४० ॥ 

स्नापनं तस्य कत्तव्यं पञ्चगव्यसमन्वितम्‌ । 

पूवं कतं महामन्त्ररेवं छृत्वा विधानतः ॥ ४१ ॥ 
अतिवाह्य क्चषपामेवं विधियुक्तेन कमणा । ततः प्रभाते विमले सञ्जाते तु शतं गवाम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदातव्यमषषष्टयथ घा पुनः । पञ्चाशद्वाथ षर त्रिशत्पश्चविशति घा पुनः ॥ 
ततश्चाघसरप्रासे शुद्धे खग्ने सुशोभने । वेदशब्दःखगन्धवेवाैश्च विविधैः पुनः ॥ ४४॥ 
कनकालङ्छ्तां रत्वा जरे गामवतारयेत्‌ । सामगाय च सा दैया ब्राह्मणाय विशांपते 
पाजीमादाय सौवर्णीं पञ्चरलसमग्विताम्‌ । ततोनिक्षिप्यमकरान्मत्स्यादींश्चैव सवशः 
धृतां चतुर्िवित्रश्च वेदवेदाङ्पारमैः । महानदीजलोपेतां दध्यक्चतविभूषिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उत्तयाभिमुखान्युच्जां जलमध्ये तु कारयेत्‌ । आथवणेन सुस्नातां पुनर्मायां तथैव च 

आपोदिषठेति मन्त्रेण क्षिप्ट्वाऽऽगत्य च मण्डपम्‌ । 

पूजयित्वा सदस्यान्वे वि दयात्समर्ततः ॥ ४६ ॥ 
पुनर्दिनानि होतव्यं चत्वारि राजसत्तम । चतुर्थकम कत्तव्यं देयं तत्रापि शक्तितः ॥ 
छुत्वा तु यज्ञपात्राणि यज्ञोपकरणानि च । ऋत्विग्भ्यस्तु समं दयान्मण्डपंविभजेत्पुनः 
हेमपात्रीं च शय्यां च धिप्राय च निवेदयेत्‌ । ततः सहस्रं पिप्राणामथवाऽएशतं तथा ॥ 
भोजनीयं यथाशक्ति पञ्चाशद्वाथ विशतिः । एवमेष पुराणेषु तराकषिधिरच्यते ॥५३॥ 
कूपवापीषु सर्घाछु तथा पुष्करिणीषु च । एष एव विधिद्र ्टः प्रतिष्ठासु तथेव च ॥ 
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मन्त्रतस्तु विशेषः स्यात्पासखादोद्यानभूमिषु । भयं त्वशक्ताषधनविधिट टःस्वयभुषा ॥ 
स्वरपेष्वेका्रिषटकार्यो षित्तशाल्य विजितः । 
परात्ररकाटे स्थितं तोयमग्निष्ठोमसमं स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शरत्कालस्थितं यत्स्यात्तदुक्तफलदाकयम्‌ । 
घाजपेयातिरात्राभ्यां हेमन्ते शिशिरं स्थितम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अश्वमेधस्मं प्राहुवंसन्तसमये स्थितम्‌ । ग्रीष्मेऽपि यत्स्थितं तोयंराजसूथाद्वि शिष्यते 
पतान्महाराज विशोषधर्मान्करोति चोभ्यांमतिशुद्धबुद्धिः । 
स याति ब्रह्माखयमेव शुद्धः कट्पाननेकान्दिषि मोदते च ॥ ५६ ॥ 
अनेकलोकान्विचरन्स्वरादीन्भुकतवा पराघद्ययमडूनामिः । 
सैव षिष्णोः परमं पदं यत्प्राप्नोति तद्योगबटेन भूयः ॥ ६० ॥ 

इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमेखष्टिखण्डे तटाकप्रतिष्ठाषिधिनांम सप्तचिशो ऽध्यायः । 


[सकी रिति ^ 


अष्टाविद्ोऽध्यायः 
पाद्पारोपणविधिवणेनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
पादपानां विचि ब्रह्मन्यथावद्विस्तराद्वद । विधिना येन कर्तव्यं पादपारोपणं वधैः ॥९॥ 
ये च लोकाःस्मरता येषां तानिदानीं वदस्व मे। 
पुरस्त्य उघाच । 
पादपानां बिधि घश्चये तथेघोद्यानभूभिषु ॥ २॥ 
तराकविधिवत्सवं समाप्य जगतीश्वर । ऋत्विङडमण्डपसंभारमाचायं चापि तद्धिधम्‌ 
पूजयेदुत्ाह्यणांक्तद्वद्ेमवस्तराजुरेपनेः । सर्वीषध्युदकेः सिक्तान्दध्यक्चतविभूषितान्‌ ॥४॥ 
बक्षान्माद्यैरलडकृत्यवासोभिरमिवेष्टयेत्‌ । सूच्या सौघर्णया कायं सर्वेषांकरणवेधनम्‌ 


अ्टाविशोऽध्यायः ] # पादेपारोपणविधिवर्णनम्‌ # २५३ 


भञ्जनं चापि दातव्यं तद्वद्धेमशलाकया । फलानि सप्त चाष्टौ घा कालधौतानि कारयेत्‌ 
प्रत्येकं सवेवृक्षाणां वेधां तान्यधिवासयेत्‌ । धयो ऽत्रगुग्गुटुःशे्ठस्ताश्रपात्रेष्वधिष्ठितान्‌ 
सप्तधान्यस्थितान्छृत्वा वस्गन्धानुखेपनेः। कुम्भान्सर्वेषु वक्चेषु स्थापयित्वा ऽवनीश्वर 

पूजयित्वा दिनन्ति च कृत्वा बलिनिवेदनम्‌ । 

यथावट्ोकपारनाभिन्द्रादीनां विधानतः ॥ & ॥ 
घनस्पतेरधिवास् एवं कार्यो दिजात्तिमिः । ततः शुक्लाम्बरधरं सौवर्णङृतमेखलाम्‌ ॥ 

सकांस्यदोहां सौवण ङकाभ्यामतिशाटिनीम्‌ । 

पयस्विनीं वुक्षपध्यादुट्सनेद्‌ गापुदङमुखीम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततोऽभिषेकपरन्त्रेण वाद्यमङ्खलगीतकः । ऋष्यजुः साममन्त्रैश्च वारणीरमितप्तदा ॥१२। 
तेरेव कुम्भैः स्नपनं कुरयत्राह्मणपुङ्वाः । स्नातःशुक्टाभ्बरधरो यजमानोऽभिपूजयेत्‌ ॥ 
गोभिविभवतः सर्वानृत्विजः सुसमाहितान्‌ । हेमसुत्रः सकरकैरङु्ीयैः पवित्रकैः ॥ 
वासोभिः शयनी्यैश्च तथोपसरूकरपादुकेः । क्चीरासिपेचन कुयांयाचदिनचतुष्टयम्‌ ॥ 
होमश्च सपिषा कार्यो यवैः छृष्णतिरैरपि । पटाशसमिधः शस्ताश्चतथे ऽह्न तथोत्सवः 
दक्षिणा च पुनस्तद्देया तत्रापि शक्तितः । यद्यदिष्टतमं किञ्ित्तत्तदयादमत्सरी ॥१७। 
आचाय दविगुणं द्व! प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । मनेन विधिना यस्तुकुयादुवृक्षोत्लवं बुधः 
सर्वान्कामानवाप्नोति पदं चानन्तम्रश्नुते । यश्चेवमपि राजेन्द्र चश्च संस्थापयेह्‌ बुधः 

सोऽपि स्वगे वसेद्राजन्यावदिन्द्रायुतत्रयम्‌ । 

भूतान्भर्व्यांश्च मनुजांस्तारयेद्रोमस्तम्मितान्‌ ॥ २० ॥ 
परमां सिद्धिमाप्नोति पुनराच्रतिदुलमाम्‌ । य इदं श्णुयान्नित्यं श्रावयेद्वापि मानचः ॥ 
सोऽपि सम्पूज्यते देवेब्रह्यरोके महीयते । अपुत्रस्य च पुत्नित्वं पादपा एवकुवेते ॥२२। 
तीथेषु पिण्डदानादिन्नोपकाणां ददन्ति ते। यल्ेनापि च राजेन्द्र अश्वत्थारोपण कुर ॥ 
स ते पुत्रसहसरस्य छृत्यमेकः करिष्यति । धनी चाश्वस्थच्रक्षेण अशोकः शोकनाशनः 

रक्षो यन्ञप्रद्‌ः प्रोक्तः श्चीरीचायुः प्रदः स्मरुतः। 

जम्बुकी कन्यकादात्री भायांदा दाडिमी तथा ॥ २५ ॥ 

१७- 
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भश्वत्थो रोगनाशाय पलाशो ब्रह्मदस्तथा । प्रेतत्वं जायते पुंसो रोपयेधो विभीतकम्‌ 
भङ्रे कृखच्दधिस्तु खादिरेणापि रोगिता । निम्बप्ररोदकाणां तु नित्यंतुष्येदिषाकरः 
श्रीवृक्षे शङ्करो देवः पारलायां तु पावती । शिशपायामप्सरसः कुन्दे गन्धर्वसत्तमाः ॥ 
तिन्तिडीके द्‌।सवगां घश्जुरे दस्यवस्तथा । पुण्यप्रदः श्रीप्रदश्च चन्दनःपनसस्तथा ॥ 
सौभाग्यदेश्चम्पकश्च करीरः पारदारिकः । भपत्यनाशकस्तालो ब्कखः कुखवद्धेनः 1३9 
बहुभार्या नारिकेटा द्राक्षा साङ्कखुन्दरी । रतिप्रद्‌ा तथा कोरी केतकी शत्रुनाशिनी ॥ 
पवमादिनगाश्चान्ये येनोक्तास्तेऽपि दायकाः । 
प्रतिष्ठां ते गमिष्यन्ति यस्तु उक्ाःप्ररोपिताः॥ ३२ ॥ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे खृष्टिखण्डे ब्क्षारोपणविधिर्नामाष्टाविशोऽध्यायः। 


उनत्रिशोऽध्यायः 
सोभाग्यश्यनवतविधानम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 
तथैवान्यत्प्रवश्ष्यामि सवकामफखप्रदम्‌ । सौभाग्यशयनं नाम यत्पुराणविदो विदुः ॥ 
पुरा दग्धेषु ोकेषु भूमुवःस्वमेहादिषु । सौभाग्य सवभूतानामेकस्थममघत्तदा ॥ २ ॥ 
वैक्कण्ठं सवेमासाद्य विष्णोवक्षस्थले स्थितम्‌ । ततः कारेन कियता पुनःसरगंविधौनुप 
भदङ्काराव्ृते रोके प्रधानपुरूषान्विते । स्पद्धायां च प्रबुद्धायां कमलासनङृष्णयोः ॥ 
पिङ्घाकारा खमुहुभूता बहिःवालातिभीषणा । तयाभितप्तस्य हरेवश्षसस्तद्िनिःखृतम्‌ ॥ 
यद्वक्षस्थमाध्ित्य षिष्णोः सौ भाग्यमास्थितम्‌ । 
रसरूपं न तयाघदाप्नोति वषुधातले ॥ ६ ॥ 
उतिक्षप्तमन्तरिक्षात्त ब्रह्मपुत्रेण धीमता । दक्षेण पीतमाच्र तटूपलावण्यकारकम्‌ ॥ ऽ ॥ 
बलं तेजो महज्ञातं दक्षस्य परमेष्ठिनः । रोषं यद्पतदुभूमावष्टधा तहुढ्यजायत ॥ ८ ॥ 


उनतरित्तोऽध्यायः 1 + सौमाग्यशायनव्रहिधानप्‌ २५६ 


ततस्त्वोषधयो जाताः सप्तक्तौभाग्यदायिकाः। 

इक्षघस्तरुराजश्च निष्पाघाश्शािधान्यकम्‌ ॥ ६ ॥ 
विकारषश्च गोक्षीरं कुष्ुम्मं कुखुमं तथा । कवणं चाष्टमं तद्वत्सौभाग्याष्टकमुच्यते ॥ 
पीतं यदुब्रह्मपु्रेण योगक्ञानषिदा पुरा । दुहिता साऽमघत्तस्माद्या सतीत्यभिधीयते ॥ 
खोकानतीत्य छालित्याह्ललिता तेन चोच्यते । ओरोक्वष॒न्दरीं देवीमुपयेमे पिनाकधुक 

जरिषिश्वसौभाग्यमयीं भुक्तिपुक्तिफटप्रदाम्‌ । 

तामाराध्य पुमान्भक्तया नारी घा कि न विन्दति ॥ १३॥ 

भीष्म उघाच। 
कथमाराधनं तस्या रुलिताया सुने वद्‌ । यद्िधानं च जगतः शान्तये तद्दश मे ॥१४। 
पुलस्त्य उवाच । 

वसन्तमासमासाद्य तृतीयायां जनप्रियः । शुङ्कपश्चस्य पूर्वाह्न तिरः स्नानं समाचरेत्‌॥ 
तस्मिन्नहनि सा देषी किर विश्वात्मना सती । पाणिग्रहणिकंमेन्तररुदूढ। वरवणिनी 

तया सहैव विश्वेशं त॒तीय्ायामथाययेत्‌ । 

फलर्नाना विधर्दपिधूषेनवेयलतयुतेः ॥ १७ ॥ 
प्रतिमां पञ्चगन्येन तथा गन्धोदकेन च । स्नापित्वाऽचेयेहगौरीमिन्दुशेखरसंयुताम्‌ 

नमोऽस्तु पारखाये तु पादौ देव्याः शिवस्य च। 

शिवायेति च सङ्कीत्यं जयाये गुरफयोद्धंयोः ॥ १६ ॥ 

थम्बकायेति रुद्रस्य भवान्यै जङ्योयुगम्‌ । 

शिरो रुद्रेश्वरायेति विजयायै च जानुनी ॥ २० ॥ 
सङ्कीत्यं हरिकेशाय तथोखवरदै नमः । ईशायेति करिरत्ये शङ्करायेति शङ्करम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुक्षिद्यं च कोटव्यै शलनं शरपाणये । मङ्कखायै नमस्तुभ्यमुदरं चाभिपूजयेत्‌ ॥२२॥ 
सर्वात्मने नमो सद्रमीशान्यै च कुचद्वयम्‌ । शिवंवेदात्पने तद्रहुद्राण्यै कण्टमचयेत्‌ ॥ 
जिषुरघ्नाय विश्वेशमनन्तायै करद्वयम्‌ । तिरो चनायेति हरं बाहू कालानरुप्रिये ॥२४॥ 
सौभाग्यभवनायेति भूषणानि सद्‌ाचयेत्‌ । स्वाहा स्वधाये च मुखमीश्वरयेतिशरलिनम्‌ 
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अशोकवनवासिभ्यै पूज्यावोष्ठौ च भूतिदौ । स्थाणवे च हरं तद्वदास्यं चन्द्रसुखप्रिये ॥ 
नमोऽर्धनारीशहरमसिताङ्खेति नासिकाम्‌ । नम उग्राय रोकेशं कितिति पुनभरंवौ ॥ 
शर्वाय पुरहर्तारं वासुदेव्यै तथालकम्‌ । नमः श्रीकण्ठनाथाय शिघकेशांस्तथाचेयेत्‌ ॥ 
भीमोग्रभीमरूपिण्यै शिरःसर्वात्मनेनमः । हरमम्यच्ये चिधिषत्सौभाग्याष्टकमग्रतः ॥ 
स्थापयेस्स्निग्धनिष्पावान्कुसुम्भक्षीर जीरकम्‌ । तरुराजेश्चुटवणं कुस्तुम्बरुमथाष्रमम्‌ ॥ 
दद्यात्सौभाग्यश्ृयस्मात्सौभाग्याए्टकमिव्युत । एवं निवेदय तत्सवेमग्रतः शिघयोः पुनः 
चेतरे श्ङ्ाटकान्प्राष्य स्वपेदुभूमावरिन्दिम । पुनः प्रभाते च तथा कृतस्नानजपःशुचिः ॥ 
सम्पूज्य दिजदाम्पल्यं मादयवस्त्रविभूषणैः । सौभाग्याष्टकसंयुक्तं सौीवणप्रतिमादयम्‌ 
प्रीयतांमेऽत्रललिता ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । एवं संघत्सरं यावत्त॒तीयायां सद नुप ॥३४ 
ध्राश्रने दानमन्त्रे च विशेषोऽयं निबोधमे । गोग्शङ्काम्बुमधो प्रोक्तं वैशाखे गोमयं पुनः 

ज्येष्ठे मन्दारकुसुमं बिस्वपत्रं शुची स्पृतम्‌ । 

श्रावणे दधि सम्प्राश्यं नभस्ये त॒ कुशोदकम्‌ ॥ ३६ ॥ 

क्षीरं चाश्वयुजे मासि कातिके पृप्रदाञ्यकम्‌ । 

मागशीर्षे तु गोमूत्रं पौषे सम्पराशयेद्‌ धृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

माघे कष्ण तिलास्तद्रत्पश्चगव्यं च काटगने । 

लिता विजया मद्रा भवानी कुमुदा शिवा ॥ ३८ ॥ 

वासुदेवी तथा गौरी मङ्गटा कमला सती । 

उमा च दानकाङे तु प्रीयतामिति कीत्तयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

तस्मिस्तु दादश मालि द्वादश्यां छष्णमचेयेत्‌ | 

तथा लक्ष्मीं च तजैव मर्जा सा्ध॑मथा्चयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
पौ्णमास्यमितस्तद्वतसपलीकः पितामहः । उपासनीयो विदुषा परज्नाभीतिमिच्छता ॥ 
सौ भाग्याष्टकं तद्वश्च दातव्यं भूतिमिच्छता । मदिकाशोककमलं कदम्बोर्पलचम्पकम्‌ 
कुग्जकं करवीरं. च बाणमम्लानपडजम्‌ । सिन्दुवारं च सर्वेष मासेषु कुसुमस्सतम्‌ ॥ 
जपाकुखुम्भक्षुखुमं माटती शतपन्निका । यथा खामं प्रशस्तानि करवीरं च सर्वदा ॥ 


उनत्रिशोऽध्यायः ] # सौभाग्यशयनवतविधानम्‌ # २६१ 


पवं संबत्सरंःयाबदुपोष्यबिधिवन्नरः । खी च नक्तं कुमारी च शिवमभ्यर्च्य भक्तितः 
व्रतान्ते शयनं दथात्सर्वोपर्करसंयुतम्‌ । उमामहेश्वरौ रैम वृषभश्च गवा सह ॥४६॥ 
स्थापयित्वा च शयनं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । 
द्वादश्यां चत्सरं त्वेकं महालक्ष्म्या च केशवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बरह्माणं खह साधिप्या पूजयित्वा नरस्त्विह । 
सर्बान्कामानवाप्नो तति मनसा समभीप्सितान्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्यान्यपि यथाशक्ति मिथुनान्यम्बरादिभिः । धान्यालङ्कारगोदानैरन्येश्च धनसञ्चयः ॥ 
वित्तशाख्यं न रहितः पूजयेद्गतविस्मयः । पवं करोति यः सम्यकक्तौभाग्यशयनव्रतम्‌ 
स्वान्कामानवाप्नोति पदं चा नित्यमश्युते । 
फटस्येकस्य च त्यागमेतत्कुवेन्समाचरेत्‌ ॥ ५१॥ 
यशः कीतिमवाप्नोति प्रतिमासं नराधिप । सीभाग्यासोग्यरूपेश्च घस्त्रालङ्कारभूषणैः ॥ 
न षियुक्तो भवेद्राजन्सीभाग्यशयनप्रदः । यस्तु द्वादशवर्षाणि सौभाग्यशयनव्रतम्‌ ॥ 
करोति सप्त चाषएटीवा ब्रह्मरोके महीयते । पूज्यमानो चसेटछम्यग्याघत्कद्पायुतंनरः ॥ 
विष्णोर्लोकमथासाद्य शिवलोकगतस्तथा । नारी वाकर्तेयातु कुमारी वा नरेश्वर 
सापि तत्फर्माप्नो ति देष्यनुग्रदलालिता । श्णुयादपि यश्चेव प्रदद्यादथवा मतिम्‌ ॥ 
सोऽपि विद्याधरो भूत्वा स्वगंखोके चिरं घसेत्‌ । 
इदमिह मदनेन पू्वंस्टं शतधनुषा च छृतं नरेण तदत्‌ ॥ | 
तमथ पवनेन नन्दिना च किमु जननाथ महादुतं न घा स्यात्‌ ॥५८॥ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे खष्टिलण्डे व्रताध्यायो नाम एकोनत्रिशो ऽध्यायः । 


{श ति 7 त 1 


त्रिदोऽध्यायः 
वामनावतारचस्त्रिवणनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
यक्ञपवेतमासाद्य बिष्णुना प्रभविष्णुना । पदानि चेह दत्तानि किमर्थं पदपद्धतिः ॥१॥ 
कृता वै देवदेवेन तन्मे चद्‌ महापते । कतमो दानवस्तेन विष्णुना दमितोऽ् वै ॥२॥ 
कृत्वावै पदचिन्यासं तन्मे शंस महामुने । स्वरकि वसतिषिष्णोर्वेककटेऽस्य महात्मनः॥ 
स कथं मानुषे लोके पदन्यासं चकारह । दैवरोकेषु वे देव देवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥४॥ 
तपसा महता ब्रहमन्भक्ता ये सततं प्रभुम्‌ । श्रीवराहस्यवस तिरमहलटेकिप्रकीतिता ॥ ५॥ 
नृसिहस्य तथा रक्ता जनलोके महात्मनः । त्रिविक्रमस्य वलतिस्तपोलोके प्रकीतिता 
रोकानेतान्परित्यज्य कथंभूमौ पदद्वयम्‌ । क्षेत्रेवेतामहे चास्मिन्पुष्कर यज्ञपवेते ॥ ७ ॥ 
पदानि कतवान्ब्रहमन्विस्तरान्मम कीतेय । श्रुतेन सचेपापस्य नाशो वै भवषिता धुम्‌ ॥ 
| पुलस्त्य उवाच । 
सम्यक्पृच्छसि भोस्त्वं यत्संश्णुत्वं समा्ितः । 
यथा पूर्वं पदन्यासः छतो दषेन विष्णुना ॥ ६ ॥ 

यज्ञपवेतमासाद्य शिलापवेतरोधसि । पुरा तयुगे भीष्म दैवका्यार्थ सिद्धये ॥ १०॥ 
विष्णुना च तं पूवं पृथिव्यथं परन्तप । नरिदिवं सवेमानीतं दानवेवलचत्तरेः ॥ ११ ॥ 
त्रैलोक्यं वशमानीय जित्वा देवान्तवास्तवान्‌ । दानवा यज्ञभोक्तारस्तत्रासन्वलवत्तराः 
हृता बाष्कलिना सवं दानवेन बलीयसा । एवम्भूते तदा रोके भैलोक्ये सचराचर 
धरमाति ययौ शक्रो निराशो जीविते छृतः। स बाष्कलिर्दानवेन्द्रो ऽवध्योऽयं ममसं युगे 
बरह्मणो षरदानेन सर्वेषां तु दिघौकसाम्‌ । तदहं ब्रह्मणो लोकल्चतः सर्वे दिवौकसः ॥ 
व्रजामि शरणं दैवं गतिरन्या न विद्यते । पवं विचिन्त्य देवेन्द्रो वृतः सर्वेदिवौकसैः 
जगाम त्वरितो भीष्म यत्र दैवः पितामहः । ब्रह्मणः स पदंघ्राप्य वतस्तैश्च दिवौकसः 


त्रिंशो ऽध्यायः ] वामनावताररित्रवर्णनम्‌ # २६१ 


अत्रवीरजगतः कायं प्राप्तामापदमुत्तमाम्‌ । कि न जानासितै देव यतो नो भयमागतम्‌ 
दैत्येयेदाहतं सवं वरदानाश्च ते प्रभो । कथितं वै मयासवं बारुकरेश्च॑ दुरात्मनः ॥ 
क्रियतां चाषिरम्बेन पिता त्वं नः पितामहः । तस्व चिन्तयदैवेशशान्त्य्थंजगतस््त्वि 
तेषां च पश्यतां किञसिच्छ्रौतस्मातादिकाःक्रियाः | 
न प्राचतेन्त हानिस्तु तैरस्माकं दिने दिने॥ २१९॥ 
यथा हि प्रातः कथित्स्वार्थमु दिश्यमाषते । विन्ञाप्यसेतथास्मामिनिरस्तोपङूतेःसदा 
यद्नोपरृतं यस्य सदहस्गुणितंषुनः । यो न तस्योपकाराय तत्करोति वृथा मतिः ॥ 
तस्योपकारदग्धस्य निह्लपस्यासतःपुनः । नरकेष्वपि संचासस्तस्य दुष्डरतकारिणः ॥ 
नैताघतेव साधुत्वं छते या तु प्रतिक्रिया । स्वार्थे कनिष्ठवुद्धीनामेतन्नापि प्रवतेते ॥ 
यथस्य नाभवत्स्थानं जगतो छत्र दुःखदम्‌ । शतधाहृदयं दीणं तन्न तृपिमुपागतम्‌ ॥ 
तत्र घा यत्र गन्तास्मि निमघ्नानुद्धरस्व नः । उपायकथनेनास्य येन तेजःप्रवतेते ॥२७॥ 
यथा ऽऽख्प्रातं मया दरं जगत्ततस्थमवेष््यताम्‌ । 
निस्स्वाध्यायवषगरकारं निच्रत्तोत्सवमङ्लम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्यक्ताध्ययनसंयोगं मुक्तवार्तापरिग्रदम्‌ । दण्डनीत्या परित्यक्तं शवासमात्रावरोषितम्‌ 
जगदातिमपि प्राप्तं पुनः कष्टतरा दशाम्‌ । एताचता हि कारेन घयं ग्लानिमुपागताः ॥ 
ब्रह्मोघाच । 
जानामि वाष्करि तं तु वरदानाश्च गवितम्‌ । मनेयंभवतांमन्येविष्णुसाध्योभविष्यति 
निरुध्य संस्थितो ब्रह्मा भावं तत्वमयं तदा । समाधिस्थस्य तस्यैवध्यानमात्राश्चतुमुजः 
स्तोकेनैव हि कारेन सिन्त्यमानः स्वयग्भुवा। आजगाम सुहर्तेन सर्वेषामेव पश्यताम्‌ 
विष्णुरुवाच । 
भोभोव्रह्मन्निवत्तेस्व ध्यानादस्मान्निवारितः । यदथेमिष्यतेध्यानंसो ऽदंत्वां समुपागतः 
बरह्मोघाच । 
महाप्रसाद्‌ एषोऽनच्र स्वामिनो हि प्रदशेनम्‌ । कस्यान्यस्यभवेश्वेषाचिन्तायाजगतःप्रभो 
ममैष लाचदृत्पसिजंगदर्थे विनिर्मिता । जगदेतस्त्वदर्थीयं हस्वतो नारित विस्मयः ॥ 


२६४ # पद्मवुराणम्‌ # [ १ सृष्टिलण्डे 


भवता पालनं कायं संहरेदुद्र एव तु । एवम्भूते जगत्यस्मिञ्शक्रस्यास्य महात्मनः ॥ 
हृतं राज्यं बार्कलिना चेरोक्यं सचराचरम्‌ । भवत्यस्य क्रियतां साद्य मन्त्रदानेनकेशवः 
वासुदेव उवाच । 
भवतो वरदानेनःअवध्यः स तु साप्रतम्‌ । वुद्धिसाध्यः स वै कार्यो बन्धनादि दानवः 
वामनोऽदं भविष्यामि दानवानां विनाशकः । मया सहवजत्वेषवाष्करेस्तु निवेशनम्‌ 
तत्र गत्वा घरं त्वेष मदथे याचतामिमम्‌ । घामनस्यास्य धिप्रस्य भूमे राजन्पदत्रयम्‌ 
प्रयच्छस्वमहाभाग याच्जेष। तु मयाकृता । शक्रेणोक्तोदानवेन्द्रोदयात्स्वमपिजीधितम्‌ 
गृह्य प्रतिग्रहं तस्य दानवस्य पितामह । तं बुध्वा च ततो यत्नात्छृत्वा पातालवासिनम्‌ 
सौकरं रूपमास्थाय वधाथ च दुरात्मनः । मविष्यामि न सन्देहो बज शक्रत्वरान्वितः 
विरराम तसुक्त्वेवमस्तद्धानं गतश्च वे । अथकारान्तरे विष्णाघदितेगंभतांगते ॥ ४५ ॥ 
निमित्तान्यतिघोराणि प्रादुभूतान्यनेकशः । समस्तजगदाधारे विष्णौ गमेत्वमागते ॥ 
शोभनं हि तदा जातं निमित्तं चैवम्‌जितम्‌ । माख्तीकुषुमानां तु खुगन्धःसुरभिर्ववौ 
अथ विदितघिधानं कालमासाद्य देघसिद्‌शगणदिताथं सचेभूताञुकम्पी । 
विमरषिररकेशश्चन्द्रशङ्खोद यश्रीरदितितनयभावं देघदेघश्चकार ॥ ४८ ॥ 
अवतरति च विष्णौ सिद्धदेघासुराणामनिमिषनयनानां विप्रसेदुमखानि ॥ 
अति विरतरजोभिर्वायुमिः संबहद्विर्दिनमपि च तदासीञ्जन्म विष्णोः सुगर्मे ॥ 
अदितिरजनगभां सापि दैवी प्रयान्ती नतजघनभरातां मन्दसंचाररभ्या । 
अलसघद्नखेदं पाण्डुभावं घहन्ती गुख्तरमवगादुं गममेवोद्वहन्ती ॥ ५० ॥ 
ततःश्रविष्टे खलु गभेवासं नारायणे भूतभविष्ययोगात्‌ । 
बिना पदं प्राप्तमनोरथानि भूतानि सघांणि तदा बभूवुः ॥ ५ ॥ 
समीरणो वाति च म्न्दमन्दम्पतत्सु वर्षेषु नगोद्ुवेषु । 
विषिक्तमागेषु दिगन्तरेषु जनेषु वे सत्यसरुपागतेषु ॥ ५२ ॥ 
षिमुच्यमाने गगने रजोभिः शनेश्शनेनेश्यति चान्धकार ॥ ५३ ॥ 
उदरान्तरति षिष्णौ द्रोदबुद्धिस्तदाभवत्‌ । तां निशामय राजेन्द्र॒ देषमातुयेथाक्रमम्‌ ॥ 


त्रिशोऽध्यायः ] # घामनोत्पत्तिसमारम्भव्णनम्‌ # २६५ 


किमनुक्रमणेनैव लङ्यामित्रिषिष्टपम्‌ । बाष्कलि दानवेन्द्रं तं कयो पातालवासिनम्‌ ॥ 
शक्रस्य तु मया दत्तं धनं छावण्यमेव च । दानवानां विनाशाय एकव प्रमवाम्यहम्‌ ॥ 
्चिपामिशरजालखानि चक्रयानान्यनेकशः । गदात्रातांश्च विविधान्दानवानां विनाशने ॥ 
विवुधान्दैवरोकस्थानधोभूमेस्तु दानवान्‌ । करोमि कालयोगेन तत्तु कायं ततेन मे ॥ 
निरूखतासदसाघाणीवक्त्रमेवामिसं स्थिता । येनेदं चिन्त्यते पूवं यन्न द्रष्टं न च श्चुतम्‌ 
बन्धं वे दनुमुख्यस्य तं कोपेन पश्य मे । कश्यपाय पुरादत्तं धनं लावण्यमेव च ॥ 
किमयं विगतोत्साहो घायबोऽथ समाकुलाः । भ्रमतीव हि मे दर्िमेतदरपं प्रचिन्तितम्‌ 
भाविष्टठा फिमहं वचिमर केनाप्यसद्रशं वचः । विकट्पवशमापन्नाभीक्ष्णं हदि ममशंे सा 
दधार दिव्यं वर्षाणां सदशं दिठ्यमीभ्वरम्‌ । ततः समभवत्तस्यां वामनोभूतवामनः ॥ 
जातेन येन चक्ष षिदानचानां हृतानिवै । जातमात्रे ततस्तस्मिन्देवदेषे जनादेने ॥ ६४ ॥ 

नद्यः स्वच्छाम्बुघाहिन्यो चचौ गन्धवहो ऽनिलः । 

कश्यपोऽपि सुखं ठेमे तेन पुत्रेण भास्वता ॥ ६५ ॥ 
सर्वेषां मानसोत्साहस्त्रेलो क्यान्तस्वासिनाम्‌ । सञ्ज।तमाजरे त॒ ततो जनाधिप जनादने 

स्वगलोके दुन्दुभयो विनेदुस्तेश्च ताडिताः । 

अतिग्रहषांत्तु जगत्त्रयस्य मोहश्च दुःखानि च नाशमीयुः । 

जगौ च गन्धवंगणो ऽतिमात्रं भावस्वरेभतृ बिमिधिताश्च ॥ ६७ ॥ 

सुराङ्खनाश्चापि च भावयुक्ता नृत्यन्ति तत्राप्सरसां समूहाः । 

तथव विदययाधरसिद्धसङ् विमानयानैर्मुदिता भ्रमन्ति ॥ ६८ ॥ 

घदन्ति सत्यानृत्तकायंनिर्णयं तथाभिरङ्क प्रतिदूर्शंयन्ति । 

गायन्ति गेयं षिनिङ्त्तरागा मुहमु इदंःखसुखप्रभूताः ॥ ६६ ॥ 

नृत्यन्ति वै स्वगंगताश्च ते तु धर्माजितं स्वर्गमितो वजन्त ॥ ७० ॥ 

इति बिगतघिषादे निमेखे जोवलोके तिमिरनिकरसुक्ता निवृ ति प्राप्तुकामाः। 

तश्रोचुः केविदु््यां' जयजयमगवन्संप्रहष्टाश्च केवि- 

त्वेवं प्रोकत्रणादेरषिरखमनस्व्धानुादस्तथान्ये । 


२६६ | # पद्मपुराणम्‌ # [ १ शिखण्ड 
ध्यायन्ते ऽन्ये निगूढं जननभयजराग्धत्यु विच्छेददेलो- 
रित्येवं छत्लमासीजगदिदम खिलं सवेतःसम्प्रहष्ठम्‌ ॥ ७२ ॥ 
परमासाद्य यं षिष्णुं ब्रह्माहं जगतःकृते । जातोऽयं भवतामर्थे घामनो यदपीश्वरः ॥9३ 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च पष पएव महेश्वरः । पष वेदाश्च यक्षाश्च स्वर्गश्चैष न संशयः ॥ 
विष्णुभ्याप्तमिदं स्वं जगत्स्थाघरजङ्गमम्‌ । पएकःस त पृथक्त्वेन स्वयम्भूरिति विश्वतः 
यथाथंवर्णके स्थाने विचित्रःसूफारिकोमणिः। ततो गुणवशात्तस्य स्वयम्भोरनुबत्तेनम्‌ 
यथा हि गाहपत्यो ऽभ्रिरन्यसंज्ञा पुनवेजेत्‌ । लमेत संश्ां भगवान्ब्राह्यादिषु तथा शसौ 
स्वंथा घाम्ननोदेवो देव कायं करिष्थति । पवं चिन्तयतांतेषां भावितानां दिवौकसाम्‌ 
जगाम शक्रसहितो बाष्कटेश्च निवेशनम्‌ । दुरादेव च तां दष्ट पुरीं तस्यसमाचृत्ताम्‌ ॥ 
पाण्ड्रः खगमागम्यैः स्वैरल्लोपशोभितैः। शोभितां भवनेसु स्यैस्सविभक्तमहापथैः ॥ 
नित्यप्रभिन्नैर्मातङकैरज्ञनाचलसन्निमैः। देवनागङ्लोत्पन्नैःशतखङ्‌ल्येविराजिताम्‌ ॥८१॥ 
निमा सगा्रैस्तुरगेरल्पकर्णेमेनो जवैः । दी्धेश्रीवाक्षिकुरेश्च मनोन्ञेरपशोभिताम्‌ ॥८२॥ 
पदमगमेसुषर्णाभाः पूर्णचन्द्रनिमाननाः । संलापोहछापकशलास्तन्र वेश्याः सहस्रशः ॥ 
न तत्पुण्यं न सा पिदा न तच्छिद्पं न सा कटा | 
बाष्कटेनं पुरे यत्त॒ निवासं प्रतिगच्छति ॥ ८४ ॥ 
उद्यानशतसम्बाघरे समाजोत्सवमालिनि । अन्विते वनुसुर्यैश्च सर्वैरन्तकघभितैः ॥८५॥ 
चीणावेणुमरदङ्गानां शब्दः सवत्र नादिते । सदा प्रहृष्टा दनुजा बहुरलोपशोभिताः ॥८६ ; 
क्रीडमानाः श्रहश्यन्ते मेराविव यथाऽमरः । ब्रह्मघोषो महांस्तत्र दनुचरद्धेरुदीरितः ॥ 
साञ्यधूमेन चाभ्नीनां वायुना नष्टकिर्बिषे । सुगन्धधुपविक्षेपसुरमीकृतमारुते ॥ ८८ ॥ 
खगन्धिदनुजाकीणे पुरे तस्मिस्तु बाष्कलिः । 
ज्ैलोक्य' तु वदो कत्वा सुखेनास्ते स दानवः ॥ ८६ ॥ 
तत्रस्थः पाटयन्नास्ते त्रैटोक्य' सचराचरम्‌ । धर्म॑श्च कतक्ञश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः 
सदशः पूवदेवानां नयानय धिचक्षणः । परह्ण्यश्च शरण्यश्च दीनानामनुकम्पकः ॥ ६१ ॥ 
वेदमन्त्रभ्रभूत्साहसर्वशक्तिसखमन्वि्तः । षाड्गुण्यविषयोत्सादःस्मितपूर्वा मिभाषितः ॥ 
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बेववेदाङ्गतस्वक्षो यक्षयाजी तपोरतः । न च दुःशीलनिरतः स सर्वश्राषिदिसकः ॥६३॥ 
मान्यप्रानयिता शुद्धः सुमुखः पूज्यपूनकः 1 ` सर्वार्थंविदनाधृष्यः सुभगः प्रियदर्शनः ॥ 
बहुधान्यो बहुधनो बहुयानश्च दानवः । त्रिवर्ग॑साधको नित्यं अरोक्ष्ये घरपूरषः ॥६५ 
स्वपुरीनिख्यो नि्यं देवदानघद्पहा । स चेव पालयामास चैलोक्ये सकलाः प्रजाः ॥ 
नाधमः कथ्िदप्यास्ते तस्मिनाजनि दानवे । 
दीनो वा व्याधितो धापिरद्पायुर्बाथ दुःखितः 
पूर्खो वा मन्दरूपो वा दुभेगो घा निरतः ॥ ६७ ॥ 
एवं युतं तं विमलेगु णौधेद्र ष्टा च मत्वा च निषिष्रवुद्धिम्‌ । 
प्रसादयन्देत्यषरं महात्मा पुरन्दरस्तं तु दनुप्रधानम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तेजोयुक्तं दानवंतं तपन्तमिव भारुक्ररम्‌ । जलो क्वधारणे शक्तं विस्मितः सो ऽभवत्तदा 
इन्द्रं पुरागतं दरष्टा दानवेन्द्राय पाथिव । इदमूचुस्तद्‌। गत्वा दानवा युद्धदुमदाः ॥१००। 
अश्चयेमिति वै रत्वा इन्द्रो ऽभ्येति पुरीं तव । एकाकी दिजमुख्पैन चामनेन सहप्रभो॥ 
अस्माभियदयुष्ेथं साम्प्रतं नो घद्‌ स्वराट्‌ । दानवानत्रबीत्सर्वान्पुरे तिष्ठत सङ्कुलम्‌ ॥ 
प्रवेश्यतां देवराजः पूज्यः स तु ममाद्य वै ॥ १०२॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु वामनः स च वासवः । आगतौ दनुनाथेन पेम्णाचेषावरोकिती 
रतां मन्यतात्मानं प्रणिपातपुरःखरम्‌ । उवाच वचनं राजा दानवानां धुरन्धरः ॥१०४७ 
अद्य वै त्रिषु लोकेषु नास्ति धम्यतरो मया। यो ऽहंश्चिया चृतःशक्रं पश्यामिगरहमागतम्‌ 
अथित्वकाम्यया यस्तु मामयं याचयिष्यति । गृहागतस्य तस्याहं दास्येप्राणानपिघुवम्‌ 
दारान्पुत्रांस्तथांगारं अलोक्य का कथा मम। 
आगत्य समुखं तस्य अडमानोय सादरम्‌ ॥ १०७ ॥ 
परिष्वज्याभिनन्यनं गरं प्रावेशयत्स्वकम्‌ । तस्य स्वागतमर्घ्यायः त्वा पूजां प्रयज्लतः 
भद मे सकलं जन्म पूर्णाः सवं मनोरथाः । यस्त्वां पश्यामि शक्राध स्वयमेव गृहागतम्‌ 
ख्याप्योऽ्टं दयुमुख्यानां देवराज त्वया कृतः । 
आगच्छता मंम गुष्ट पुण्यततां तु परा हि मे ॥ ११० ॥ 
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अच्रिष्टोमादिभिरयकेसछम्यगिरैस्तु यत्फलम्‌ । तत्फलं समघाप्येतरवयि दष्टे पुरन्दर ॥ 
यत्फरं भूमिदानेन गवांदानेन ऋत्विजे । ममाद्य तत्फरं भूतमथवा राजसूयकम्‌ ॥ 
नाल्पेन तपसाटम्यं दर्शनं तव वाक्षघ । पवं गेहे मया यत्ते प्रियं कायं तदु च्यताम्‌ ॥ 
विकटपोऽन्यो न भवता हदि कायः कथञ्चन । 
छृतं च तद्धिजानीया यद्यपि स्यात्छुदुष्करम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पुण्योऽहं पुण्यतां प्राप्तो दर्शनात्तव शत्रुहन्‌ । यत्ते देववरेवेन्यौ घन्दितौ चरणौ मया॥ 
किमागमनकृत्यं ते वद सर्वं मयि प्रभो । अत्याश्चयंमिदं मन्ये तचागमनकारणम्‌ ॥ 
इन्द्र॒ उवाच । 
जनेऽदं दयुमुख्यानां प्रधानं त्वां तुवाप्कले । नात्याश्चर्य मिदं भाति त्वयि द्रष्टेऽसुरोत्तम 
विमुखा नाथिनो यान्ति भवतो गरृहमागताः । 
अथिनां कल्पत्रक्चोऽसि दाता चान्यो न विध्यते ॥ १९८ ॥ 
प्रभायां सूथेतुद्यो ऽसिगाम्भीर्ये सागरोपमः । सदिष्णुत्वे धराचेव क्ियानारायणोपमः 
बरह्मणः कश्यपकुरे जातोऽयं वामनःशुमे । प्राथितो ऽहमनेनैवं भूमेद हि पदजयम्‌ ॥ 
ममा्िशरणा्थांय यत्न कुथां मखं त्वहम्‌ । 
तदस्य कारणं कृत्वा अथितेषा मम प्रमो ॥ १२९१॥ 
लोकत्रयं मेऽपहतन्त्वया विक्रम्य बास्कटठे | 
निच स्िको निधनोऽस्मि यदित्सेन तदस्ति मे॥ १२२॥ 
भवन्तं याचयिष्यामि परार्थनापि चात्मना । अथित्वेन ममाप्यस्य योग्यं तत्समाचर 
जातोऽसिक।श्यपेच त्वं वंशोवंशविवद्धेनः । दिव्यस्त्वं गमेक्तम्भूतः पितात्रेलोकपूजितः 
एवं भूतमरहं ज्ञात्वा तेन त्वां याचयाम्यहम्‌। 
अस्या्चिशरणाथांय दीयतां भुपदज्नयम्‌ ॥ १२५॥ 
अतीव ह्वगात्रस्य बामनस्यास्य दनव । भूमिभागे च पारक्ये दातुं न त्वदभुटसहे ॥ 
पतदेव मया दत्तं यदुबानथतोऽस्ि मे । गुरवो यदि मन्यन्ते मन्त्रिणो वा पदन्नयम्‌ ॥ 
अर्थित्येन मदीयेन स्वकरे बन्धवेऽपि च । गृहायाते मयि तथा यद्योग्यं तत्समाचर ॥ 
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यदि ते रुचितं बीर दानवेन्द्र महाद्युते । तदस्मै दीयतां शीघं बामनाय महात्मने ॥ 
बाष्कलिरषाच । 
देवेन्द्र स्वागतं तेऽस्तु खस्ति प्राप्नुहि मा चिरम्‌ । 
त्वं खमीक्ष स्वधात्मानं सवेषां च परायणम्‌ ॥ १३० ॥ 
त्वयि भारं समावेश्य सुखमास्ते पितामहः । ध्यानधारणया युक्तश्चिन्तयानः परं पदम्‌ 
सङ््रामैवेहुभिः खिन्नो जगश्चिन्तामपास्य तु। 
ध्षीरान्धिद्वीपमाधित्य सुखं स्वपिति केशचः ॥ १३२ ॥ 
कौरासे पवेतन्रषठे छृत्तिवासा उमापतिः । रमते भार्यया सार्धं भारं त्वयि निवेश्य वै ॥ 
भन्ये च दानचाः सवे वलिनःसायुघास्त्वया । असहायेनेव शक्र सर्वेऽपिविनिपातिताः 
भादित्या द्ादशैवेद र्द्रास्त्वेकादशापि चा । अरिविनौ वसवश्चैव धर्मश्चैव सनातनः 
त्वहूबाहूबटमाधित्य तरिदिवे मखलभागिनः । त्वयक्रतुशतेरिष्रं समाक्षवरदस्षिणैः॥ १३६॥ 
त्वया च घातितो वृत्रो नमुचिः पाकशासन । 
त्वद्राज्ञाकारिणा पूवं विष्णुना प्रमविष्णुना ॥ ६३७ ॥ 
हिरण्यकरिपोभ्रांता दिरण्याक्षोऽपि घातितः । 
दिरण्यकरशिपुयोऽ्र जङ्कं चारोप्य घातितः ॥ ९३८ ॥ 
वञ्रपाणिनमायान्तमैराचणशिरोगतप्‌ । सड््रामभूमो दरष्टा त्वां स्वे नश्यन्ति दानवाः 
ये त्वया विजिताः पूवं दानघा बलवत्तराः । सदां तेन तत्तुल्यो न भवामि कथञ्चन ॥ 
एवं विधोऽसि देवेन्द्र मगर का गणना मवेत्‌ । 
मां समुद्धर्तुकामेन त्वयेघागमनं रतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
करिष्यामि न सन्देदो दास्ये प्राणानपिघुवम्‌ । किमथदेवराजोक्ता भूमिरेषात्वया हिमे 
इमेदाराः सुता गावो यच्चान्यद्िद्यतेवसु । त्रंरोकयराज्यमखिटं विप्रस्यास्य प्रदीयताम्‌ 
अपकीतिभवेन्महयं पूर्वेषां च न संशयः । गृहायातस्य शक्रस्य दत्तं बाष्कलिना न तु ॥ 
अन्योऽपि योभ्थौ पे प्राप्तः स्त मे प्रियतरः सदा। 
भवानज् विरोषेण विचारः मा थाः कचित्‌ ॥ १४५ ॥ 
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बृत्त्रपा मे देवेन्द्र यदुभूमेस्तु पदत्रयम्‌ । 

ब्राह्मणस्य विशेषेण प्राथितंतु त्वया विभो॥ १४६ ॥ 
दास्येश्रामवरानस्य भवतस्तुत्रिषिष्टपम्‌ । अश्वान्गजान्भूमिधनं स्त्रियश्चो दविन्नचूचुकाः 
यासां दशंनमात्रेण चद्धोऽपि तरुणायते । ताः स्त्रियो वष्ठुधां चैतां वामनस्यप्रतिग्रहम्‌ 

प्रतिदास्थामि देवेन्द्र प्रसादः क्रियतां हिमे। 

एताचदुक्तं वचने तदा बाष्कलिना नृप ॥ १४६॥ 
पुरोधास्तुशना प्राह दानवेन्द्रं तदा वचः । भवान्राजा दानवेन्द्र पेश्वर्येऽष्टविधे स्थितः 

युक्तायुक्तं न जानासि देयं कस्य मया कचित्‌ । 

मन्त्रिभिः सुखमारोच्य युक्तायुक्तं परीय च ॥ १५१ ॥ 

प्रातं चेलोक्यराज्यत्वं जित्वा देवान्सवास्वान्‌ । 

वाक्यस्थास्याघसने च भवान्प्रःप्स्यति बन्धनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
य एष वामनोराजन्विष्णुरेव सनातनः । नास्प्र वे भवता देयं पिता ते घातितः खयम्‌ 
अयं ते पितृहा प्राप्तो मातृहा बन्धुघातकः । वंशोच्छेदकरस्तुभ्यं भूतश्चेव भविष्यति 
न चैष धर्म जानाति शक्रादीनां हिते रतः । मायाषिना दानवा ये मायया येननिजिताः 
मायया ब्राह्मणं रूपं वामनं च प्रदरितम्‌ । अत्र कि बहुनोक्तेन नास्य देयं तु किञ्चन ॥ 
मक्षिकापादमात्रं तु भूमिरस्य प्रतिग्रहः । विनाशमेष्प्रसि क्षिप्रं सत्थं सत्यं मया श्चुतम्‌ 

गुरुणाप्येवमुक्तस्तु भूयो वाक्यमथात्रवीत्‌ । 

धर्माथिना मया सर्वं प्रतिज्ञातं गुरो त्विदम्‌ ॥ १५८ ॥ 
प्रतिज्ञापालनं कायं सतां धमे: सनातनः । येव भगवान्विष्णुर्नास्ति धन्यतरो मया ॥ 
गृह्य प्रतिग्रहं मत्तो यदि दैवास्तुभूषति । भूयोऽपि धन्यतां नीतो देवेननेन वे गुरो ॥ 

यं योगिनो ध्यानयुक्ता ध्यायमाना हि दशनम्‌ । 

न रमन्ते तथा विप्रास्सोऽयं दष्टो मयाद्य वे ॥ १६१ ॥ 
दानानि ये प्रयच्छन्ति सकशोदकपाणिना । प्रीयतां भगवान्विष्णुः परमात्मा सनातनः 
एवमुक्ते तु वचने अपवगंस्य भागिनः । यदत्र कायं करणे विकटपो मे बभूव ह ॥१६३॥ 
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उपदिष्टोऽस्मि भवता बालत्वे चावधारितम्‌ । 
शत्राघपि ग्रहायातो मास्त्वदेयं तु किञ्चन ॥ १६४ ॥ 
पतदेव षिचिन्त्याहं प्राणानपि स्वकान्गुरो । 
वामनस्य प्रदास्यामि शक्रस्यापि निविषटपम्‌ ॥ १६५ ॥ 
अपीडाकारि यदानं तहानमिह दीयते । पीडाकारि च यानं तदानं समलस्मृतम्‌ ॥ 


पुरस्त्य उघाच | 
पतच्छुत्वा गुरस्तन्र च्रपयाऽधोमुखः स्थितः । 
वाष्कलिरुवाच । 


अथिता भवता देव देया सचां धरा मया ॥ १६७ ॥ 
त्रपाकरं भवेन्मह्यं यदस्य भूपदत्रयम्‌ । 
इन्द्रु उवाच । 
सत्यमेतदानवेन्द्र॒ यदुक्तं भवता हि मे॥ १६८ ॥ 
भूमेः पदज्रया्थित्वं द्विजेनानेन मे कृतम्‌ । एतावता त्वयं चार्थी मयाप्यस्य छते भवान्‌ 
दनुपुत्रो याचितोऽसि . घरमेतत्प्रदीयताम्‌ । 
बाष्कलिरूचाच । 
पदञजयं वामनाय दैवराज प्रतीच्छ मे ॥ १७० ॥ 
तन्न त्वं सुचिरं काटं सुखी सुरपते चस । 
पुलस्त्य उघाच । 
पएवसुकततवा वाष्कलिना वामनाय पदन्नयम्‌ ॥ १७१ ॥ 
तोयपूर्वं तदा दत्त प्रीयतां मे हरिःस्वयम्‌ । दत्ते तु दानवेन्द्रेण त्यक्वा रूपं च वामनम्‌ 
हरिराचक्रमे ोकान्देवानां हितकाम्यया । यज्ञपचंतामासाद्य गत्वाचैव उदङ्मुखः ॥ 
देवस्य घामचरणे निधिष्टो दानवाखयः । तत्र कमं स प्रथमं ददौ सूरये जगत्पतिः ॥ 
दवितीयं च भुवे देषस्ठृतीयेन च पाथिव । ब्रह्माण्डस्ताडितस्तेन दैवेनादुतकमेणा ॥ 
अंगुष्ठात्रेण भिन्नेऽण्डे जरं भूरि षिनिःसतम्‌ । 
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पाचयित्वा ब्रह्मरोकान्सवां लोकाननुक्रमात्‌ ॥ १७६ ॥ 

धुवस्थानं सूर्यलोकं प्न्य तं यज्ञपवेतम्‌ । 

प्रविष्टा पुष्करं धारा धौत्वा षिष्णुपदानि सा ॥ १७७॥ 

पदानि यानि जातानि वेष्णचानि धरातले । 

तत्राश्रमे तु यो गत्वा स्नानं वाप्यां समाचरेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
अश्वमेधफटं तस्य दशेनादेव जायते । एकविशकुलोपेतो वेकुण्डे वासमाप्नुयात्‌ ॥ 

भुक्तवा तु विपुलान्भो गन्कद्पानां तु शतत्रयम्‌ । 

तदन्ते जायते राजा सावंभौमःसल्चिताविह ॥ १८० ॥ 
तोयधाय तु सा मीष्म अंगुष्टाग्रादिनिःखता । नदीसावेष्णवीप्रोक्ताषिष्णुपादसमुद्रवा 
अनेन कारणोनाभूद्रङ विष्णुपदी नुप । यथा सवमिदं व्यातं ब्रैरोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
अंगुषएठाग्रक्षता दण्डायत्प्रविष्ं जलं शुभम्‌ । प्रातं देवनदीत्वं तु यातु विष्णुपदी नदी ॥ 
देषनदया तया व्याप ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ । विभूतिभिमंहाभाग स्चानुग्रहकाम्यया ॥: 
स बाष्कलिर्वामनेन उक्तःपूरय मे क्रमान्‌ । अधोमुखस्तदा जात उत्तरं नास्य विन्दति ॥ 

मीनीभूनं तु तं द्रष्ट पुरोधा चाक्रयमत्रवीत्‌ ॥ 

शुक्र उवाच । 
स्वाभाषिकी दानशक्तिनं तु खष्टुं घयं क्चमाः ॥ १६८६ ॥ 
यावतीयं धरा देव सा दत्ताऽनेन ते प्रभो । 
पुलस्त्य उवाच । 

उक्तौ वाष्कलिना विष्णुयावन्मान्ना वसुन्धरा ॥ १८७ ॥ 
या सृष्टा भवता पूर्वं सा मयान च गो पिता। अल्पा भूमिर्भवान्दीर्घो न तु सषेरहं क्षमः 
इच्छाशक्तिः प्रभवति प्रभोस्ते देव संदा । निरत्तरस्तदा विष्णुर्मत्वा तं सत्यवादिनम्‌ 
बरूहि दानवमुख्य त्वं कते कामं करोम्यहम्‌ । मम हस्तगतं तोयं त्वया दत्तं तु दानघ ॥ 
तेन त्वं वस्योग्योऽसि वराणां भाजनं शुभम्‌ । दास्येऽहं भघतः काममर्थयिनघणुष्वह 

विन्ञप्तो हि तद्‌ तेन दैषदेवो जनादेनः ॥ 


दकत्िशो ऽध्यायः] # नागती्थवणेनम्‌ # २७४ 
बाष्कलिर्वाच । 
भक्ति वृणोमि देवेश त्वद्धस्तान्मरणं हि मे ॥१६२॥ 
वबजामि श्वेतद्वीपं ते दुरमं तु तपस्विनाम्‌ ॥ 
पुरस्त्य उवाच ॥ 
आरैवमुक्ते षिष्णुरतां तिष्ठस्वैकं युगान्तरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
वाराहरूपी यदाहं प्रवेक्ष्यामि धरातलम्‌ । तदा हनिष्येऽहं त्वां तु मद्रे च यदेष्यसि ॥ 
उक्तो ऽथ दानवस्तेन भपासप्येत्तदग्रतः । वामनेन समाक्रान्ताः सरवे लोकास्तदा नुप ॥ 
भघुरंस्तैस्तद त्यक्तं देवानां सत्यरक्चणैः । देषो हत्वा तु जरेरोक्यं जगामादर्शनं विभुः 
पातालनिलयश्चापि सुखमास्ते स बाष्कलिः । शक्रोऽपि पालयामास चिपश्चिदुवनन्रयम्‌ 
अयं जेषिक्रमो नाम प्रादुर्भाघो जगद्गुरोः । गङ्कासम्भवसंयुक्तस्सवेकल्मषनाशनः ॥ 
विष्णोःपदानामेषा त उत्पत्तिःकथिता नृप । या शरुत्वा तु नरोखोके सवेपापेःप्रमुच्यते 
दुःस्वप्नं दुविं चिन्त्यं च दुष्करं दुष्ृतानि च । 
क्षिप्रं हि नाशमायान्ति दषे विष्णुपदन्नये ॥ २०० ॥ 
युगाजुक्रमशो दष्टा पापिनो जन्तवस्तथा । सृष्ष्मता दशिता भीष्म विष्णुना पददरशने ॥ 
यस्त्वारोहति तस्मिस्तु मौनवान्मानचो मुवि । रत्वात्रिपुष्करीयात्रामश्वमेधफलटनजेत्‌ 
मुच्यते सवेपा्ैश्च सरतो विष्णुपुरं वेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
इति श्ची पाद्मपुराणे प्रथमे सष्टिलण्डे विष्णुपदोत्पत्तिनामजजिशोध्यायः । 


[ १ + पं 


पकत्रिश्ञो ऽध्यायः 
¢ 0 
नागतीथंवणनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
भगवन्महदाश्चयं बाष्करेरबन्धनं हि यत्‌ । छृतं न्रिविक्रमं रूपं यदा संयमितो बलिः ॥ 
१८ 
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एतन्मया श्चुतं पूवं कथ्यमानं द्विजोत्तमैः । पांताखे. वसतेऽद्यापि वेरोचनखुतोवलिः ॥ 
नागतीर्थं यथाभूतं पिशाचानां तु सम्भवम्‌ । शिवदूतो कथं चाच्र केनेयं भङ्रीरता ॥ 
अन्तरिक्षे पुष्करं तु केन नीतं महामुने । पतदाचक्ष्व मे सर्व यथा वाष्कङिबन्धनम्‌ ॥ 
भूमिप्रक्मणं पूर्वं छृतं दैवेन विष्णुना । द्वितीये कारणं किच येन देवश्चकार ह ॥ 
तक्तवतस्त्वं हि तत्सवं यथाभूतं तथा घद्‌ । पापक्षयकरं ह्यं तच्छरोततटपं भूतिमिच्छता ॥ 
पुटस्त्य उवाच । | 

परष्नभारस्त्वया राजन्कौतुकादेव कीतितः । कथयामि हि तत्सर्वं यथा भूतं न॒पोत्तम 
विष्णोःपदालुषङ्धेण बन्धनं वाप्कठेरिह । श्रुतन्तद्ववता सं मया ते परिकीतिंतम्‌ ॥ 

भूयोऽपि विष्णुना भोष्म प्राप्ते वैवस्वतेऽन्तरे । 

जटोक्थं बटिन।क्रान्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ६॥ 
गत्वा त्वेकाकिना यज्ञे तथा संयमितोबङिः । भूयोऽपि देवदेवेन भूमेःप्रकमणं ऊतम्‌ 
प्रादुर्माघो वामनस्य तथा भूतो नराधिप । पुनस्त्रिविक्रमो भूत्वा वामनोऽभूदवामनः 
उत्पत्तिरेषा ते सवां कथिता करनन्द्न । नागानां तु यथा तीर्थं तच्छणयुष्व महा्रत ॥ 
अनन्तो वांसु किश्चेव तक्षकश्च महावलः । कर्कोरकश्च नागेन्द्रः पड्श्चान्यःसरीसृषः ॥ 
महापद्मस्तथाशङ्ः कुलिकश्चापराजितः । पते कश्यपदायादा एतेरापृरितं जगत्‌ ॥९४॥ 
एतेषां तु प्रसूत्या तु श्दमापूरितं जगत्‌ । कुरटिरखाभीमक्मांणस्तीक््णास्याश्च विषोटबणाः 
दष्टा मन्दश्च मनुजन्छुर्यमस्म क्षणात्त॒ ते । तदशंनद्ववेन्नाशो मनुष्याणां नराधिप ॥ 
अहन्यहनि जायेत श्चयः परमदारुणः ।- भात्मनस्तु क्षयं द्रष्ट प्रजाः सर्वास्समन्ततः ॥१७ 
जग्मुः शरण्यं शरणं ब्रह्माणं परमेश्व पम्‌ । दममेवाथेमु दिश्य प्रजाः सर्वां महीपते ॥१८ 

उचुः कमलजं दष्ट पुण ब्रह्मसं्कम्‌ ॥ 

प्रजा ऊचुः । 

देवदेवेश लोकानां भ्रसूते परमेश्वर ॥ १६ ॥ 

त्राहि नस्तीक््णदृ्राणां भुजगानां मदात्मनाम्‌ । 

दिनि दिने भयं देव पश्यप्नः छषपणा अशम्‌ ॥ २९.॥. _ . 
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मवष्यपशुपकष््रादि तत्सक्रं भक्मसाद्रेत्‌ । त्वया सृष्टिः कृता देव क्लोयते तु भुजङ्गैः 
एतज्ज्ञात्वा यदुचितं तत्कुरंष्व {तामह ॥ 
[र ब्रह्मोवाच । ६ 
अदं रछ्लां विधास्यामि भवतीनां न ` संशयः ॥ २२॥ 
नजध्वं स्वनिकेतानि नीदजो गतसाध्वसः ॥ 
पुटस्त्य उव्राच। 
एवमुक्त प्रजाः सवां ब्रह्मगा व्यक्तत्रतिना ॥ २६ ॥ 
आजगरः परमप्रीताः स्तुत्वा चेच स्व प्रम्भवम्‌। 
प्रयाताछ्ु प्रजस्वेवं तानाह य भुजङ्कमान्‌ ॥ > ॥ 
शशाप परमक्रुद्धो वासुकिप्रमुखांस्तद्‌। ॥ 
ब्रह्मोचाच। 
महन्यहनि भूतानि भक्ष्यन्ते वै दुरात्ममिः ॥ २५ ॥ 
नश्यन्ति तूरगे दे्टमवुष्याः पशवस्तधा । यस्मा मलम त्रानिनित्यं क्च पं नयथ मानुषान्‌ 
अतोऽन्य स्मिन्भवे भूयान्मम कोषपात्सुद्वारुणत्‌ । 
भवतां हि क्षयो घोपे भावि वेवस्वपेऽन्तरे ॥ २७ ॥ 
तथान्यः सोमवंशीयो राज।वे जनमेजयः ॥ 
धक्ष्यते सर्पसत्रेण प्रदीते हव्यव।हने ॥ २८ ॥ 
मातृष्वषुश्च तन्यास्त्यो बोभक्षयिष्यति । एवंवो मपित नाशः सवेषां दु्तेतसम 
शप्त्वा कुरु्तदश्न्तु यावदरैकं कुलं स्थितम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्ते तु वेषन्तो ब्रह्मणा भुजगोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
निपत्य पादयोस्तस्य इद परचुवंचस्तद्‌। । 
सपां उचुः । 
भगवन्छुःरिला जातिररूताकं भूतभावन ॥ ३१ ॥ 
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विषोट्वणत्वं करत्वं दन्दशरकत्वमेव च । सम्पादितं त्वया देष इदानीं शपसे कथम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
यदि नाम मया सृष्टा भवन्तः कूुटिलाशयाः । ततःकि बहूना नित्यं मक्षयध्वं गतव्यथाः 
नागा अचुः । 
मर्यादां कूर देवेश स्थानं चेव पृथक्पृथक्‌ । मनुष्याणां तथास्माकं समयं वेव कारय ॥ 
शापो यो भवता दत्तो म॑नुष्योजनमेजयः । नाशं नः सर्पसत्रेण उर्वणं च करिष्यति॥ 
बरह्मोचाच । 
जरत्कारुरिति ख्यातो भविता ब्रह्मवित्तमः । जरत्कन्या तस्यदेया तस्यामुत्पत्स्यतेसुतः 
रक्षां कत्ता स घो विप्रो भवतां कुलपावनः । तथा करोमि नागानां समयं मनुजैः सह 
तदेकमनसः सर्वे श्णुध्वं मम शासनम्‌ । सुतलं वितलं चेव तृतीयं च तलातलम्‌ ॥ 
दत्तंच ज्िप्रकारं घो गरं तत्र गमिष्यथ । तत्र भोगान्बहुविधान्भुञ्ञाना मम शासनात्‌ 
तिष्ठध्वं सप्तमं याचट्कारं तं तु पुनःपुनः । ततो वैघस्वतस्यादौ काश्यपेयो भविष्यति 
दायादः सवेदेवानां सुपणस्सपेभक्ष कः । तदा प्रसूतिः सर्पाणां दग्धा वे चिन्रभानुना 
मवतां चेव सर्वेषां भविष्यति न संशयः ॥ ४१ ॥ 
ये ये करूरा भोगिनो दुबिनोतास्तेषामन्तो भाविता नान्यथेतत्‌ । 
कालव्याप्तं भक्षयध्वं च सन्तवं तथापकारे च रते मनुष्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मन्त्रेषधेगांरुडे्ेव तन्त्रवन्धेजष्ठा मानवा ये भवन्ति । 
तेभ्यो भीतैवंतितन्यं न चान्यश्चित्ते कार्थं चान्यथा घो विनाशः ॥ ४३ ॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
इतीरिते ब्रह्मणा वै भुजङ्गा जग्मुः स्थानं सुतलाख्यं हि सवे । 
तस्थु्मोगिन्ुज्जमानाश्च सवे रसातरे लीखया संस्थितास्ते ॥ ४४ ॥ 
एवं शापं तु ते र्ध्व प्रसादं च चतुमुंखाव्‌ । 
तस्थुः पातालनिलये मुदिते नान्तरात्मना ॥ ४५ ॥ 
त्त कारकान्तरे भूते पुनरेवं व्यचिन्तयन्‌ । भषिता भारतो राजा पाण्डवेयो महायशाः 
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भस्माकं तु क्षयकरो देवयोगेन केनचित्‌ । फथं त्रिभुवने नीथः सर्वेषां च पितामहः ॥ 
सृष्टिकर्ता जगद्न्धः शापमस्मासु दत्तवान्‌ । दैवं विरश्चिनं त्यत्तवा गतिरन्यान विधते 
वैराजे भवनधषठे तत्रदेवः स तिष्ठति । स देवः पुष्करस्थो वै यजं यजति सास्प्रतम्‌ ॥ 
गत्वा भ्रलादयामस्तं घरं तुष्टः प्रदास्यति। 
पवं विचिन्त्य ते सवे नागा गत्वा च पुष्करम्‌ ॥ ५० ॥ 
य्ञपवतमासाद्य शेटमित्तिमुपाधिताः । द्रष्ा नागांस्तथा श्रान्तान्वारिधाराश्च शीतलाः 
उदङ्मुख वै निष्कान्तास्सर्वेषां तु सुखप्रदाः । नागतीर्थं ततो जातं पृथिव्यां भरतषेम 
नागकुण्डं च वै केचित्सरितं चापरेऽघ्रवन्‌ । पुण्यं तत्सर्व॑तीर्थानां सर्पाणां विषनाशनम्‌ 
मजन्ति तत्र ये मत्यां थधिघ्नावणपञ्चमीम्‌ । 
न तेषां तु करे सर्पाः पीडां कृवेन्ति किचित्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्राद्धं पितृणां ये तत्र करिष्यन्ति नरा भुषि । ब्रह्मातेषां परं स्थानं दास्यते नात्रसंशयः 
नागानां तु मयं ज्ञात्वा ब्रह्मालोकपितामहः । पूर्वोक्तं तु पुनघांक्यं नागानशध्रावयत्तदा 
पञ्चमी सा तिथिधन्या सवंपापहरा शुभा । 
यतो ऽस्यामेव सुतिथौ नागानां कायमुदुधुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पतस्यां सवंतो यस्तुं करषम्टं परिवजयेत्‌ । 
क्षीरेण स्नापयेश्नागांस्तस्य ते यान्ति मित्रताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भीष्म उवाच । 
शिवदूती यथा जातायेन चैव निवेशिता । तन्मे सव॑ंयथातचं भवान्शंसितुमर्हति ॥५६॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
शिषा नीलगिरि प्राप्ता तपसे धृतमानसा । रौद्री जरोद्ववाशक्तिस्तष्याः शयु नुपत्रतप्‌ 
तपः छृत्वा चिरं काटं श्रसिष्याम्यखिटं जगत्‌ । 
पवमुदिश्य पश्चाच साधयामास भामिनी ॥ ६९ ॥ 
तस्याःकालान्तरे देव्यास्तपन्त्यास्तप उत्तमम्‌ । रर्नाम महतेजा ब्रह्मदत्तवरो ऽसुरः ॥ 
समुद्रमध्ये रजाख्यं पुरमस्ति महाधनम्‌ । तत्रातिषठत्सदत्येन््ररसवेदेवभयड्रः ॥६३॥ 
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कनेकःशतस्राहसकोरिकोरिशतों तमैः । भसुररचितःश्रीमोन्द्ितीयो नमुचियेथा ॥६४॥ 
कारेन प्रहता सोऽथ लोकपालपुरं ययौ । जिगीषुः सेग्यसंवीतो दैवैवंरमरोचयत्‌ # 
उत्तिष्ठतस्तस्य महासुरस्य समुद्रतोयं वच्रधेऽतिवेगात्‌ । 
अनेकनागग्रहमीनज्ष्मा्ावयत्पवतसायुदेशान्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्तस्थितानेकसुरारिसद्धं विचित्रवमायुघचित्रशोभम्‌ । 
भीभं बलं चलितं चारुयोधं चिनिययौ सिन्धुजलादहिशालम्‌ ॥ ६७ ॥ ` 
तच्र द्विपा दैत्यभराभ्युपेताः सयःनघण्टाश्च समुद्धियुक्ताः । 
विनियेयुः स्वाङूतिभिकषाणां समत्वमुच्चेः खलु दर्शयन्तः ॥ ६८ ॥ 
अश्वास्तथा काश्चनसूजरनद्धा रोदहीत मट्स्या इव ते जलान्ते । 
न्यवस्थितास्तैः सममेव तूणं विनिययुलक्षशः कोटिशश्च ॥ ६६1 
तथा रविस्यन्दनतुसयवेगाः सचक्रदण्डाक्चतवेणुयुक्ताः। 
रथाश्च यन्त्रोपरिपीडिताङ्काश्चरत्पताकाः स्वनितं धिचक्रुः ॥ ७० ॥ 
तथैव योधाः स्थगितास्तरीभिस्तितीषवस्ते प्रवराह्पाणयः ॥ 
रणे रणे ङब्धजयाः प्रहारिणो विरेलुरशचेरसुरानुगा भशम्‌ ॥ ७१॥ 
दैवेषु वै रणे तेषु विद्रुतेषु विशेषतः । असुरास्सवदेवानामन्धधावंस्ततस्ततः ॥ ७२ ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे द्रवन्तो भयविह्वलाः । नीलं गिरिर जग्मुय्रदेवीस्वयं स्थिता ॥ 
रौद्री तपोन्विता धन्या शाम्भव्री शक्तिरत्तमा । 
संहारकारिणी दैवी कालरात्रीति यां विदुः ॥ ७४ ॥ 
सा तु दरष्टा तदा देवान्भयत्रस्ताग्विचेतसः । पप्रच्छ विस्मयाहेवी प्रोत्फुलाम्बुजलोचन 
| देव्युवाच । - 
पृष्ठतो घो न पश्यामि भयं फिञ्चिदुपागतम्‌ । कथं तु विद्रुता देवाः सवं शक्रपुरःसरा 
देवा ऊचुः । । 
अथमायाति दैत्येन्द्रो ररर्मीमपराक्रमः । खतुरङ्धेण सन्धेन महता परिघारितः ॥ ७७ ॥: 
` शस्मादीना वयं दैवीं भषतीं शरणं गताः। ४ ६2. 
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पुलस्त्य उवाच । 
देवानामिति वै श्रुत्वा घाक्वमुश्चेजेदास सा ॥ ७८ ॥ . ` 
तस्यां दसन्त्यां निश्चेरूवेराङ्ग्यो वदनात्ततः । 
पाशाङ्शंघराःसबोःपीनोन्नतपयोधराः ॥ ७६ ॥ 
सर्वाश्टररुधर भीमाःसर्घादिंष्टाडकुशाननाः । आबदधमुकुराःसर्वाः सन्दण्दशनच्छदाः ॥ 
यूत्काररावेर शिर्वैस्त्रासयन्त्यश्चगचरम्‌ । | 
काथिच्ुक्कार्वरधराःकाश्चिचिचन्नाम्बरास्तथा ॥ ८९ ॥ 
खुनीखवसनाःकाधिद्रक्तपानातिटालसाः । नानारूपेम्‌ खेस्तास्तु नानावेषवयपुधेराः ॥ 
ताभिरेवं चता देवी दैवानामभयङ्करी । मा भण देवा मद्रं चो यावद्धदति दानवः ॥ 
चतुरङ्गबलोपेतो सुरुस्तावत्समागतः । तं नीलपर्व॑तवरं देवानां मार्गमा्भिणः ॥ 
देवानामग्रतःसेन्यं दरष्टा देवी समाक्रुटम्‌ । तिष्ठतिष्ठेति जल्पन्तो दैत्यास्ते समुपागताः 
ततःप्रघचरते युद्धं तासां तेषां मह. भयम्‌ । नाराचेभिगनदेदानां दैत्यानां भुवि सर्पताम्‌ ॥ 
रोपादण्डप्रभभ्नानां सर्पाणामिव सर्पैताम्‌ । शक्तिनिर्भिन्नहदयां गदासंचूणितोरसः 
कुटारेभिन्नशिरसोमुखरेभिन्नमस्तकाः । विद्धोदरखिश्रराभ्रेर्छिन्नग्रीवा घरासिभिः॥ 
क्षताश्वरथमातङ्कपादाताःपेतुराहवे । रणभूमि समासा दैत्याःसवें सरंविना ॥ ८६ ॥ 
ततो बलं हतं द्रक्वा रुरूमायान्तदा ऽऽदद । तया संमोदहिता दैव्यो देवाश्चापिरणानिरे ॥ 
तामस्या माग्रया देव्या सवेमन्धन्तमो ऽभवत्‌ । ॥ि 
ततोदेवी महाशक्तया तन्देत्यंसमताडयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तया तु ताडितस्याजौ दैत्यस्य प्रगतंतमः । मावायामथ नष्टायां तामस्यां दानघोरुरः ॥ 
पातालमाषिशत्तूणं तन्नापि परमेश्वरी । देवी्निःसदिताक्रद्धा पुरतो ऽमिसुखी स्थिता ॥ 
रूरोस्तु दानवेन्द्रस्य मीतस्ात्रे गतस्य च ! नखाग्रेण शिरश्छित्वा चमेचादाय वेगिता 
निर्ययाषथ पाताखात्पुष्करं च पुनभिरिम्‌ । कन्यासेन्येन महता बहुरूपेण भास्वता ॥ 
देवैस्तु विस्मितैदर टा चमेमुण्डधरा रुरोः । स्वकीये तपसःस्थाने निषिष्टापरमेश्वरी ॥ 
'हतो दैव्यो महामागाःपरिवायं व्यवस्थिताः । याचयामासुरव्यग्रास्तांतुदेवीवुभुश्षिताः॥ 


२८० # पद्मपुराणम्‌ #. [ १ खष्टिखण्डे 


देन्य उचुः । 
बुभुक्षिता घयं दैषि दैहि नो भोजनं रम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्ता ततो देवी दध्यौ तासां तु भोजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
नाध्यगच्छत्तदा तासां भोजनं चिन्तितम्मदत्‌ । तदादध्यौ महादेषं सद्र पशुपति वियुम्‌ 
सो ऽपिध्यानात्समुत्तस्थौ परमात्माज्रिलोचनः । उवाचसबरस्तांदेरषींकितेकायं षिषक्षितम्‌ 
बहि देवि महामाये यत्ते मनसि धते । 
शिघदत्युघाच । 
छागमध्ये तु वै दैव छागरूपेण वतसे ॥ १०१ ॥ 
पतास्त्वांभक्चयिष्यन्तिभक््यमीप्सितमादरात्‌ । भक्षा्थमासादेवेशकिञिदातुमिहाहेसि 
शखीकु्वन्ति मामेता भक्षायिन्यो महाबलाः । अन्यथा मामपि बखाद््षयेयुर्व॑भुश्चिताः 
एवं मां तु समार्य भष्ट्यं कल्पय सत्वरम्‌ । 
रुद्र उघाच । 
शिघटदूति त्रवीम्येक प्रवृत्तं यदुगान्तरे ॥ १०४ ॥ 
गङ्गाद्वारे दक्षयज्ञो गणौधिध्वंसितो मम । तत्र यक्ञोधुगोभूत्वा प्रदुद्रा सयुवेगघान्‌ ॥ 
मया बाणेन निषिद्धो रुधिरेण प्रसेचितः । अजगन्धस्तदाभूतो नाम दैवेस्तु मे छतम्‌ ॥ 
अज्जनन्धस्त्वमेवेति दास्ये चान्यत्तु भोजनम्‌ । एतासां शणुमेदेषि भक््यमेकंमयोचितम्‌ 
कथ्यमानं वरारोहे कारराति महाप्रमे । यादी सगभां दैवेशि अन्यस्त्रीपरिधानकम्‌ 
परिधत्त स्पृरोद्धापि पुरुषस्य पिरोषतः । 
सभागोऽस्तु घरारोहे कासराश्चित्पृथिषीतरे ॥ १५६ ॥ 
भप्येकव्षं थार तु गृहीत्वा तत्रवै बलात्‌ । भुक्वातिष्ठन्तु सुप्ीहा अपि वर्षशतान्बहन्‌ 
भन्याःसूतिगरहेच्छि्रं गरहवीयुस्तु श्यपूजिताः । निवसिष्यन्ति देवेशि तथावैजातदहारिकाः 
गृहेश्सेत्रेतटाके च घाप्युद्यानेषु सेषदहि । अन्येषु च रुदन्त्यो याःस्त्रियस्तिष्ठन्ति नित्यशः 
तासां शरीरगाश्चान्याःकाथ्ित्तुतिप्रवाप्नुयुः । 


एकत्रिशो ऽध्यायः ) # शिवदतीलरित्रघर्णनम्‌ # २८१ 
शिबदुत्युघाचर । 


कुत्सितं भवता दत्तं प्रजानांपरि पीडनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
न च त्वं बुध्यसे दातृ शङ्करस्यषिरोषतः । चरपाकरं यद्घति प्रजानां परिपीडकम्‌ ॥ 

न तु तद्युज्यते दातुं तासां भक्ष्यं तु शङ्कर ! । 

रुद्र उवाच । 

भघन्त्यां तु यदा स्कन्दो मया पूवं तु भद्वितः॥ ११५॥ 
चूडाकममणि इृत्ते तु कुपरारस्यतदाणुमे । आगत्य मातरो भ््यमपूवं तु प्रचक्रिरे ॥ 
देवरोकादेवगणा मातृणां भोक्तुमागताः । तासांगृहे यदापूवं ब्रह्मायास्घुरसत्तमाः ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्चैव यक्लास्स्वे च गुह्यकाः । मेर्वादयःशिखरिणो गङ्काद्याःसरितस्तथा 
सर्वेनागा गजास्सिद्धाःपश्चिणो ऽसुरसूदनाः । डाकिन्यःसहवेताठैच्ं ताःसर्व्ररैस्तदा ॥ 
किमुक्तेनामुना दैषि यत्सृष्टं ब्रह्मणात्विह । तत्सवं भोजनंदत्तं स्वेच्छान्नं च नभोगतम्‌ 

शिषदृत्युषाच । 

आसां कतं दैिभोज्यं दुखभं यत्त्रिघिष्ठपे । स्नेहाक्तं सगुडंहयं सुपक्वपरिकल्पितम्‌ ॥ 

कचिन्नान्येन यद्ुक्तमपूं परमेश्वर । 

पुटस्त्यउवाच । 
एवमुक्तस्तदा सोऽपि दैवदेषो महेश्वरः ॥ २२२ ॥ 
भक्ष्यार्थं तास्तदा प्राह पवेत्याश्चैव सन्निधौ । 
शिवउवाच । 

मधा वै साधितं चन्नं प्रकारेबेहुभिःङतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तत्सवं च व्ययं यातं न चान्यदिह दश्यते । भवतीष्वागतास्व्यकि मया देयमुच्यताम्‌ 
मपूवं भवतीनां यन्भय देयं विशेषतः । आस्वादितं न चान्येन भ््या्थे च ददाम्यहम्‌ 
अधोभागे च मेनाभेर्वर्तलीफकसन्निमौ । भक्षयध्वं हि सदहितारम्बौ मे वृषणाविमौ ॥ 

अनेन चपि भोज्येन परा तृप्तिभेविष्यति । 


4: ‡ # पश्मवुराणमू # ˆ {र्‌ सीरिकाण्डे 
पुलस्त्य उघाच । 

महाप्रसादं ता रग्ध्वा  देव्यस्सर्बास्तदाः शिवम्‌ ॥ १२७ ॥ - 
प्रणिपत्य स्थिताश्शवं इदं घचनमत्रवीत्‌ । करिष्यन्ति शुभाचरान्विना हास्येन ये नरा 

तेषां धनं पशुःपुत्रा दाराश्चेव गृहादिकम्‌ । 

भषिष्यति मया दत्तं यच्यान्यन्मनसि स्थितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
हास्येन दीघेदशना दस्रश्च भवन्ति ते । तस्मान्ननिन्दा हास्यं च कतेव्यं हि. विजानता 
भवत्यो मातरःख्याता ्यस्मिंहोके भविष्यथ । उपहारे नरा ये तु करिष्यन्तिचकीमुदीम्‌. 
चणकान्पूरिकाश्चेव चृषणीःसह पूपकान्‌ । बन्धुभिःस्वजनेश्चैव तेषां वंशो न छिद्यते 
भपुत्रो लमतेपुत्रं धनार्थी खमतेधनम्‌ । रूपवान्सुभगो भोगी खवंशास्त्रधिशारदः ॥ 
हंसयुक्तेन यानेन ब्रह्मछोके महीयते । शिवदूति मयाप्येवं तासां दत्तं च भक्षणम्‌ ॥ 
त्रपाकरं कि भवत्या उक्तोऽदहं तन्निशामय । जयस्व दैवि चामुण्डे जयभूतापहारिणि ॥ 
जय स्वंगते दैवि कालरात्रि नमो ऽस्तुते । विश्वपूतियुते शुद्धे विरूपाक्षि त्रिलोचने ॥ 
भीमरूपे शिवे षिये महामाये महोदरे । मनो जये मनोदुर्गे भीमाक्षि श्चुभितक्षये ॥१३७॥ , 
महामारि धिचित्राङ्कि गीतनृत्यग्रिये शुभे । विकराल महाकालि कालिके पापहारिणि 
पाशदहस्ते दण्डहस्ते भीमदस्ते भयानके । चामुण्डे ज्वरमानास्ये तीष््णद प्र महाषरे ॥ 
शिषयानप्रिये देवि प्रेतासनगते शिवे । भीमाक्षि भीषणे देषि सवंभूतभयङ्करि ॥१४०॥ 

करारि विकराखे च महाकालि करालिनि। 

कालि करारुषिक्रान्ते काठराति नमोस्तुते ॥ १४२१ ॥ 

सवंशल्नभ्रते दैवि नमो दैवनमस्हृते। 

 . पुटस्त्य उघाच । 

एवं स्तुता शिवदुती रुद्रेण परमेष्ठिना ॥ ६४२ ॥ 

तुतोष परमा दैवी वाक्यं चैवमुवाच ह । घरं ब्ृणीष्व देवेश यत्ते मनसि वतते ४ 
र्द्रउवाच । 

स्तोत्रेणानेन ये दैवि स्तोष्यग्ति ट्वां वरान । तेषां त्वां धरदा दैवि भव सवंगतासती 


कत्रि इष्यायैः ] # प्रेतषञ्चुककश्रातकाम्‌ # मेधैः 


हमं धच॑तमास्श :यःपूजयति भक्तितः । स्युत्रपौत्र पशुमान्सम्द्धिसुपरीच्छल ॥ १४५ ॥. 
यश्चैवं शणुयाद्ुक्तया स्तवं दैवि समुद्भवम्‌ । -सर्वपापधिनिर्भुक्तःपरं निर्घाणस्च्छतु ॥ 
भ्रष्टराज्यो यदाराजा तम्यां नियतःशुचिः । अष्टम्यां च चतुदेश्यां सोपवासो नरोत्तम 
` संवत्सरेण लभतां राज्यं निष्कण्टकं पुनः। 

पषा;ज्ञानान्विता शक्तिःशिषदूतीति चोच्यते ॥ १४८ ॥ 
य पवं शणुयान्नित्यं म्या परमया नुप । सवेपापविनिर्मुक्तःपरं निवाणमाप्नुयात्‌ ॥ 
यश्चेनं पठते भक्तया स्नात्वा वै पुष्करेजले । सवेमेतत्फलं प्राप्य ब्रह्मरोके महीयते ॥ 
यन्नेतिखितं गेहे सदा तिष्ठति पाथिव । न तत्रा्निभयं घोरं सवेचोरादिसमग्भवम्‌ ॥ 

यश्चेदं परूजयेद्र्तया पुस्तकेऽपि स्थितं बुधाः । 

तेन चेषं भवेतसवं अलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १५२ ॥ 

जायन्ते बहघःपुत्रा धनं धान्यं वरस्त्रियः । 

रट्नान्यश्वा गजा श्रत्यास्तेषामाशु भवन्ति च ॥ १५३ ॥ 

यत्रेदं लिख्यते गेहे तत्राप्येव धुवं भवेत्‌ ॥ १५७ ॥ 

इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्िखण्डे शिवदूतीचरितं नामैकतरिशो ऽध्यायः । 


द्रात्रिरोऽध्यायः 
प्र तपञ्चककथानकम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
केन कर्मविपाकेन प्रेतत्वं जायते पुनः । केन घात्न प्रमुच्येत तन्मे ब्रूहि महामते ॥ १॥ 
पुलस्त्य उवाच । 


यहं ते कथयिष्यामि सर्वमेतदशेषतः । यच्छुत्वा न पुनर्मोह यास्यते नृपसत्तम ॥ २॥ ` 
येन. जायेव प्रेतत्वं येन चास्मात्प्रसुखयते 4 "पाप्नोति नरकं धोरं दुस्तरं जिवृशेरपि ॥३॥ 


२८४ ॐ पद्मपुराणम्‌ # [ १ सष्िशण्डे 


सतां सम्भाषणे चैव पुण्यतीर्थानुकीत्तने । मानवास्तु प्रमुच्यत्ते मापन्नाः प्रेतयोनिषु ४ 
श्रूयते हि पुरा भीष्म ब्राह्मणःशंसितवतः । 
पथस्सर्वन्न विस्यातःसन्तोषे च सदा स्थितः ॥ ५॥ 
स्वाध्याययुक्तो गेहेषु नित्ययोगश्च योगधित्‌ । जपयन्ञिधानेन युक्तं कालं क्िपेश्च सः 
युक्तः्वमादयाभ्यां च क्षान्त्या युक्च तत्ववित्‌ । 
अदिसाहितचित्तश्च मादेवे च तथा स्थितः ॥ ७ ॥ 
बरह्मचयेसमायुक्तः तपोयोगसमन्वितः । युक्तः स पितृकार्येषु युक्तो वैदिककमसु ॥८॥ 
परखो कभयेयुक्तो यक्तस्सत्यवचः प्रति । युक्तोमधुरवाक्येषु युक्तश्चातिथि पूजने ॥६॥ 
इ्ठापूतेसमायुक्तो युक्तो इन्द िषजने । 
स्वकमेषिधिसंयुक्तो युक्तःस्वाध्याय कर्मसु ॥ १०॥ 
पवं कर्माणि कुवेतस्संससारविजिगीषया । बहुन्यब्दान्यतीतानि ब्राह्मणस्य गृहेसतः ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता तीर्थाभिगमनं भ्रति । पुण्येस्तीथंजकठेरेतत्छिन्नं कुया कलेवरम्‌ 
प्रयतः पुष्कर स्नात्वा भास्करस्योदयं प्रति। 
कतजप्यनमस्कारो ऽप्यद्‌ध्वानं प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥ 
मभ्रतःपश्चपुरुषानपश्यत्सोऽ ति भीषणान्‌ । षने कण्टकवृक्षाढ्ये निजने पक्षिषजिते ॥ 
तान्द्रष्टा बिरूताकारान्सुघो रान्पापदर्शनान्‌ । 
ईषत्सन्त्रस्तहदयो व्यतिष्ठन्निश्चरतिः ॥ १५॥ 
अषलरन्य ततो धेयं भयमुत्सूज्य दूरतः । पप्रच्छ मधुराभाषो के यूयं षिरूताःकुतः ॥ 
कि घा चैव रतं कमं येन प्राप्ताश्च वैकृतम्‌ । कथमेवं विधाः सर्वे प्रस्थिताःकुअचाध्वनि 
परेता उचुः । 
छुत्पिपासान्विता नित्यं महादुःखसमाच्ताः । 
हतप्रक। वयं स्वे नष्टखऽ्ञा विचेतसः ॥ १८ ॥ 
न जानीमो दिशं चापि प्रदिशं चापिकाञ्चन । नान्तरिश्चंमर्ही.चापि न जानीमो दिवंतथा 
यदेतदुदुःखमार्यातपेतदैव सुखं भवेत्‌ । प्रभातमिदरमामाति मास्करोदयदशा नात्‌ ॥ 
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भहं पर्युषितो नाप्र सुचीपुखस्तथापरः । 
शीघ्रगो रोदकश्येव पञ्चमो टेखकस्तथा ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
प्रेतानां कमेजातानां नानां वै सम्भवःकुतः । 
कि तत्कारणभुदिश्य यतो यूयं सनामकाः ॥ २२॥ 
प्रेता उचुः । 

भं स्वादु सदायुञ्जे दां पयु षितं दविज । एतत्कारणमालाद्य नामपर्यषितो मम॥२३॥ 
सूचिता बहवोऽनेन षिप्राश्चान्नाद्यकाङ्क्षिणः । एतत्कारणसुदिश्य सूचीमुलाभिधोमतः 
शीघरंगतो ऽस्मिषिप्रेणयाचितःश्रुधितेन च । पएतत्कारणमुदिश्य शीघ्रगोद्धिजखत्तम ॥ 
गृदोपरिसदास्वादेमङनक्तेद्विजभयेनहि । उद्विभ्नमानसस्तत्र तेनासौ रोदकःस्प्रतः ॥२६॥ 

मौने चापि स्थितो नित्यं याचितो बिलिखन्महीम्‌ । 

अस्माकमपि पापिष्ठो रखेखको नाम नामतः ॥ २७ ॥ 

छृच्छरण रेखक याति रोदकस्तु अवाक्छिरा: । 

शीघ्रगःपङ्गुतां प्राप्तःसूची सूचीमुखो ऽभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
पर्य॑षितो रस्बग्रीवो कम्बोद्र उदाहृतः } वृहदुच्रषण लम्बोष्ठःपापादस्मादजायत ॥२६॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातमात्मवृत्तं सहेतुकम्‌ । पृच्छस्व यदि ते श्चद्धा पृष्टाश्च कथयामहे ॥ 

ब्राह्मण उवाच । 
ये जीवा भुवि तिष्ठन्ति सर्वेऽप्याहारमूरकाः । 
युष्माकमपि चाहारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३९ ॥ 
प्रता उचुः । 

श्टणुष्वाहारमस्माकं सवंसत्तवविगदितम्‌ । 

यच्छ. त्वा निन्दसे विप्र भूयोभूयश्च नित्यशः ॥ ३२ ॥ 
केष्ममूत्रपुरीषेण योषिदङ्कमटेन च । गृहाणि त्यक्तशौ चानि प्रेता भुञ्जन्ति तत्र वे ॥ 

खी मिरेग्धानि कीर्णानि भ्रकीर्णोच्छिष्टकानि च । 
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मखेनापि जगुप्यानि प्रेता भुञ्जन्ति तत्र वै ॥३४॥ . 
वित्तलज्ञा विहीनानि होमहीनानि यानि च । तैश्चैव विहीनानि प्रे्ामुञ्जन्ति तत्र वै 
गुरषो नेव पूज्यन्ते ख्मीजितानि गृहाणि च । 
क्रोधरोभगृहदीतानि प्रेता मुञ्जम्ति तत्न वै॥ ३६॥ 
त्रपा मे जायते तात कथ्यमाने स्वमोजने । अस्मात्परतरं चन्यन्न चक्तुभपि शक्यते ॥ 
निचरत्ति प्रेतभावस्य पृच्छामस्त्वां हृढवत । यथा न भवति प्रेतस्तन्मे घद्‌ तपोधन ॥३८ 
बराह्मण उवाच । 
एकरात्रद्धिरात्रादि इच्छ चान्द्रायणादिभिः । चतैरन्यैः कृतैनित्यं न प्रेतो जायते नरः ॥ 
जीनग्नीन्पश्च चेकं घा योऽहन्यहनि सेवते । स वै भूतदयापन्नो न प्रेतो जायते नरः ॥ 
तुद्यो मानेऽपमाने च तुटयःकाञ्चनलरोएयोः । 
तुस्यःशत्नौ च मित्रे च न परेतो जायते नरः ॥ ४९ ॥ 
देवतातिथिपूजा गुरुपूजा नित्यशः । रतो वै पितृपूजासु न प्रेतो जायते नरः ॥ 
शुङ्काङ्खारकसंयुक्ता चतुथ जायते यदा । 
श्रद्धया श्राद्धङ्ृन्तस्यां न प्रेतो जायते नरः ॥ ४३ ॥ 
जितक्रोधविमर्शो यस्तृष्णासङ्क विचजितः । क्षमाघान्दानशीलश्च न प्रेतो जायते नरः ॥ 
मो ब्राह्मणांश्च तीर्थानि पवेतांश्च नदीस्तथा । देवांश्चैव तु यो घन्धान्न प्रेतो जायते नरः 
प्रेता ऊचुः । 
धुताश्च विविधा धमाः पृच्छामो दुःखिता मुने । येन वै जायते प्रेतस्तन्नो बद्‌ महाभते 
बराह्मण उवाच । 
श्षद्रान्नेन तु मुक्तेन ब्राह्मणेन विशेषतः । श्रिते ह्यदरश्येन ख वै पतो भवेन्नरः ॥४७॥ 
मातरं पितरं भ्रतृन्भगिनीं सुतेव च । अद्रष्टदोषास्त्यजति स प्रेतो जायते नरः॥४८॥ 
अथाञ्ययाजनाच्चेव याज्यस्य च विघजेनात्‌ । रतो व श्ृद्रसेवासु स प्रेतो जायते नः 
न्यासापहतां मित्रघुक्चुद्रपाकरतः सद्‌ । 
विखम्भधाती कूटस्थः स प्रेतो जायते न ॥ ५० ॥ 
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ब्रह्महा गोध्चकः स्तेनः क्षुरापो गुरुततंपगणः । भूमिकन्यापहंत्तां च स प्रेतो जायते नर 
, ...; . सामान्यां दक्षिणां लन्ध्वा एक एव निगूहति । 
नास्तिकषी भावनिरतः स वै प्रेतो ऽभिजायते ॥ ५२॥ 
पवं व्रवाणे .धिप्रनद्र॒ आकारो ` दुन्दुभिखनः । 
पुष्पच्ष्टिः पपातोव्यां देर्ैर्मुक्ता सहस्रशः ॥ ५३ ॥ 
परेतानां तु विमानाभि भगतानि समन्ततः । 
मस्य विप्रघ्य सम्भाषात्पुण्यस ्धीतंनेन च ॥ ५४ ॥ 
तस्माटसवप्रयज्ञेन सतां सम्भाषणं कुर । यदि ते श्रेयसा कायं गङ्ाखुत अतन्द्रितः ॥ 
तिलकं सवेधमंस्य पञ्चप्रेतकथामिमाम्‌ । परेहलक्षंयोऽस्य कुरे न प्रेतो जायते नरः ॥ 
ष्णोति वाप्यभीक्ष्णं घा श्रद्धया परया ऽन्वितः । 
भक्तया समन्वितो घापि न प्रेतो जायते नरः ॥ ५७ ॥ 
भीष्म उवाच । 
अन्तरिक्षे किमथं तु पुष्करं परिकीत्यते । सुनिभिधमेशीरश्च लभ्यते तत्कथं त्विह ॥ 
येन त्टभ्यते न्धं टब्धं चेव फलप्रदम्‌ । तन्मे सवं समाचष््व कोतुकादेष प्रच्छतः ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
ऋषिकोरिस्समायाता दक्षिणापथचासिनी । 
स्नानाथं पुष्करे राजन्पुष्करश्च षियद्रतप्‌ ॥ ६० ॥ 
मत्वा ते मुनयः सवे प्राणायामपरायणाः । ध््रायमानाःपरं ब्रह्मस्थिता द्वादशवत्सरान्‌ 
ब्रह्मामहर्षयस्तत्र देवास्सेन्दरास्समागताः । ऋषयोऽन्तर्हिता: प्रोचुनियमांस्तेखुदुष्करान्‌ 
माकारणं पुष्करस्य मन्त्रेण क्रियतां द्विजाः । 
| भापोदिष्ठेति तिखभिश्छ ग्मि: सान्निध्यमेष्यति ॥ ६३ ॥ 
अघमषेणजप्येन भवेदेफाख्दायकम्‌ । विप्रैवक्यावसने तु सर्वेस्तेस्तु तथाङ्तम्‌ ॥६७॥ 
इतेनपुण्यतां प्राप्ता ये निदेशष् ते द्विजाः । गदिता धमेशास्तरेषु ते विप्रादक्षिणोत्तराः 
ये चान्ये पार्वतीयाश्च श्चाद्धे नाहन्ति केतनम्‌ । 
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पतस्मात्कारणाद्राजन्वियत्येषं समास्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कातिकयां पुष्करं स्नानात्पूततामभिगच्छति । ब्रह्मणा सहितं राजन्सर्वे्षापुण्यदायकम्‌ 

तन्नागतास्तु थे वर्णाः सर्वे ते पुण्यभाजनाः । 

दविजैस्तर्या न सन्देदो षिना मन्त्रेण ते नृप ॥ ६८॥ 

आग्नेयं तु यदा ऋक्षं कातिक्यां भवति कचित्‌ । 

महती सा तिथिक्लेया स्नाने दाने तथोत्तमा ॥ ६६ ॥ 

यदा यास्यं तु भवति ऋक्षं तस्यां तिथौ कचित्‌ 

तिथिः सापि महापुण्या यतिभिः परकीतिता ॥ ७० ॥ 

प्राजापत्यं यदा ऋक्षं तिथौ तस्यां नराधिप। 

सा महाकातिकी प्रोक्ता देवानामपि दुर्टमा ॥ ७१॥ 

यदा चाकं गुरौ सोमे घारेष्वेतेषु वे त्रिषु । 

त्रीण्येतानि च ऋश्चाणि स्वयं पोक्तानि ब्रह्मणा ॥ ७२ ॥ 
अच्राश्वमेधिकं पुण्यं स्नातस्यभवति धुवम्‌ । दानमक्षयतां याति पितणां तपेणं तथा 

विशाखासु यदा भानुः छत्तिकासखु च चन्द्रमाः । 

स योगः पुष्करो नाम पुष्करेष्वतिदुखेभः ॥ ७४ ॥ 
न्तरिक्षाघती्णे तु तीथं पेतामहे शुमे । स्नानं येऽत्र करिष्यन्ति तेषां लोकामहोद्याः 

न स्पृहान्तेऽन्यपुण्यस्य कृतस्याप्यकृतस्य च । 

करिष्यन्ति महाराज सत्यमेतदुदाष्टतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तीर्थानां प्रवरं तीथं पृथिव्यामिह पठ्यते । नास्मात्परं पुण्यतीथं ोकेषु नुप पट्यते ॥ 
कार्तिक्यां तु विरोषेण पुण्या पापहरा शुभा । उदुस्वरषनात्तस्मादागता च सरस्वती ॥ 
तया तत्पूरितं तीथं पुष्करं मुनिसेवितम्‌ । दक्षिणे शिखरं भाति पर्वतस्याविदूरतः ॥ 
नीलाञ्जनचयप्रख्यं बणतोनीखशाद्वलम्‌ । तया तच्छिखरं तस्य खलस्थितंपुष्करं यथा ॥ 
प्राश्चयकारे वियत्पूण घनव्न्दमिवो च्तम्‌ । कदम्बपुष्पगन्धाद्य' कटजाज्ञनभूषितम्‌ 
रथमागंमिवारोदुं रेस्तच्छिखरं स्थितम्‌ । इत्तस्सपुखकस्स्निग्धैः ख्रीणामिषपयोधरः 
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श्रीफरः शिखरं ` भाति समन्तात्सुमनोहरैः । ` 

गुञ्जद्धिः षट्‌पदकृलेः समन्तादुपशोभितम्‌ ८३ ॥ 
को किटारावरुविरं शिखिकेकारवाङ्कलम्‌ । शङ्क मनोहरे तस्मिन्नद्रता खुमनोरम ४ 
पुण्या पुण्यजलोपेता नदीयं ब्रह्मणस्सुता । वंशस्तम्बासुविपुला प्रवृत्ता चोत्तराभुखतरी 
गत्वा ततो नातिदूरत्पुनयां ति पराङ्मुखी । ततः प्रभृति सा दैवी प्रसन्ना व्रकटास्थिता 
अन्तर्धानं परित्यज्य प्राणिनामनुकम्पया । कनका घुप्रमा चैव नन्दा घाची सरस्वती 
पश्चस्रोताः पुष्करेषु ब्रह्मणा परिभाषिता । तस्यास्तीरे सुरम्याणितीर्थान्यायतनानि च 
संसेवितानि मुनिभिः सिद्धेश्चापि समन्ततः । तेषु सर्वेषु भविता धर्महेतुः सरस्वती ॥ 
हाटकक्चितिगौरोणां तत्ती्थेषु महोदयम्‌ । दानं दत्तं नरः स्नातैजनयत्यक्षयं फलम्‌ ॥ 

धान्यप्रदानं प्रवरं वदन्ति तिर्प्रदानं च तथा मुनीन्द्राः । 

यैस्ते तीर्थेष नरः प्रदत्तं तद्धमंहेतुप्रवरं प्रदिष्म्‌ ॥ ६१ ॥ 

प्रायोपवेशं प्रयतः प्रयज्ञादस्तेषु कुयातप्रमदा पुमान्वा । 

तीर्थेऽपि संयोज्य मनोऽपि चेत्थं भुङ्क्ते फं ब्रह्म गृहे यथेष्टम्‌ ॥ ६२ ॥ 

तस्योपकण्ठे प्रियते हि येस्तु कमेश्चयात्स्थाघरजङ्गमैश्च । 

ते चापि सर्वे सकलं प्रसद्य लभन्ति यज्ञस्य फट दुरापम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ततस्तु सा धर्मफलारणी च जन्मादि दुःखादितचेतसां तु । 

सर्वात्मना चारुफला सरस्वती सेव्या प्रयलात्पुरुषमेदानदी ॥ ६४ ॥ 
तत्र ये सिट पूतं पिबन्ति सततन्नराः । न ते मनुष्या देवास्ते जगत्यामिह संस्थिताः 
यकलरदनिस्तपो भिश्च यत्फर प्राप्यते द्विजैः । तदन्न स्लानमात्रेण शृष्रेरपि स्वभाघजेः ॥ 
दर्शनात्पुष्करस्यापि महापातकिनोऽपि ये। तेऽपि तत्पापनिमुक्ताः स्वगं यान्ति तचुक्षये 
तत्रोपवासो यज्ञ्य पुण्डरीकस्थ यत्फलम्‌ । तत्प्राप्नोति नरः क्षिप्रमस्पायासेन पुष्कर 
माघमासेविखान्यस्तु प्रयच्छति च सदुद्धिजे । यथाशक्ति भक्त्या च सघिष्णुभवनेवसेत्‌ 

तत्नोपवासं स्नानं च पञ्चगव्याशनं तथा । 

यः करोति नरः सोऽपि वेष्टान्ते स्वगमाप्युयात्‌ ॥ १००॥ 

५ 
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वन्ति तत्सम्रीपस्था. येऽपि तस्करजाल्यः । 

तेऽपि तस्यानुभावेन स्वर्यान्ति च न संशयः ॥ १०१ ॥ 
ये पुनः श्र तिस्थाल्ि रात्रोपोषितानराः । श्रयच्छन्ति दविजेष्बथं ब्रह्मशकतिसमन्विताः 
ते शृता यानमारुढाः पद्मालनचतुर्भजाः । ब्रह्मणा सह सायुज्यं प्राप्नुवन्त्यपुन्मवम्‌ ॥ 

गङ्खोद्धेदं यत्र गङ्खा सम्प्रा सरितां वराम्‌ । 

सरस्वतीं द्रष्टुकामा सान्त्वार्थे प्रोद्रताऽम्बरात्‌ ॥ १०४ ॥ 
तत्रगत्वा पथः पृतं सुरसिद्धनिगरेवितम्‌ । सारस्वतं च विमलं विद्याधरगणाचितम्‌ ॥ 
पीतपेकाञ्जिमितं येनाघ्तं तेन तत्परम्‌ । अवलोक्य दिशं पूर्वामाह गङ्ख सखि त्वया ॥ 

एकाकिनी षियुक्तास्मि क यास्येऽहमबान्धघा । 

तां विज्ञाय ततो गङ्खा रुदन्तीं शोककरशिताम्‌ ॥ १०७ ॥ 
पूवेदेशात्समायाता द्ष्टतां दोनमानसराम्‌ । दरष्टाच तां महामागां परिष्वज्य तु पीडिताम्‌ 

नेतरे प्रसज्य चेतस्याः प्राहगङा वचरुतद्‌ । 

गङ्खोचाच । 

मा रोदीस्त्वं महाभगे दुष्करं ते छृतं ससखि ॥ १०६ ॥ 
` देवकाये यदन्येन कतु शक्येत नेव दि । पतस्परात्ते महाभागे द्रं देवाः समागताः ॥ 

एषाञ्च क्रियतां पूजा वाङ्मनःकायकमेणा । 

पुटस्त्य उवाच । 

सरस्वती सुरेन्द्राणां टवा पूजाविधिकरमम्‌ ॥ १११ ॥ 
करमेण ब्रह्मजा पश्चातसङ्कुता तु सलीजनम्‌ । जेष्ठमध्यमयोमेध्ये सङ्मो लोकविश्रुतः ॥ 
पश्चान्मुखी ब्रह्मसुता जाहवो तु उदङ्‌ मुखी । ततस्ते विबुधा सवे पुष्करं ये समागताः 

विदित्वा दुष्करं कमे तस्यां स्तुतिप्रकारयन्‌ । 

देव। उचुः । 
त्वं बुद्धिस्त्वं मतिलक्ष्मीस्त्वं विया त्वं गतिः परा ॥ १९१४॥ 
त्वं द्धा त्वं परा निष्ठा बुद्धिर्मेधा रतिःश्चमा । 
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त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वादा त्वं पविच्रं मतं महत्‌ ॥ १४५ । 
सन्ध्या रात्रिः प्रमाभूतिर्मेधा श्रद्धासरस्वती । यज्ञविद्या महाविद्या ग्यविधाच शोभना 

आन्वीक्षिकी तु या वार्ता दण्डनीतिश्च कथ्यते । 

नमोऽस्तु ते पुण्यजरे नमः सागरगामिनि ॥ ११७ ॥ 

नमस्ते पापनिमेकि नमो दैषि जगत्प्रिय । 

पुलस्त्य उवाच । 

एवं स्तुता हि सा देषो दिव्या स्वार्थपरायणैः ॥ ११८ ॥ 
एवं सा प्राङ्मुखी तत्र स्थिता देवी सरस्वती । स्वंतीथ॑मयी देवी सर्वामरसमन्विता 
प्राची सेति बुधे्ञया ब्रह्मणो वचनन्तथा । तत्र शुद्धाचरं नाम तीर्थं पैतामहं स्मृतम्‌ 

दनिनापि वै तस्य महापातकिनोऽपि ये । 

भोगिभोगान्सखमरश्नन्ति विशुद्धा ब्राह्मणो ऽन्तिके ॥ १२१ ॥ 
भ्रायोपवेशं ये तच्र प्रक्वेन्ति नरोत्तमाः । ते स्रुता ब्रह्मयानेन दिनं यान्त्यक्ुतोभयाः ॥ 
तत्रादपमपि यैदानन्दत्तं ब्रह्मविदात्मनाम्‌ । जन्मान्तरशतं तेषां तेदंत्तं भावितात्मनाम्‌ ॥ 
खण्डस्फुरितसंस्कारं तत्र कुवन्ति ये नराः । ते ब्रह्मखोकमासाद मोदन्ते सुखिनस्सदा 

योऽत्र पूजा जपो दोमः छतो भवति देहिनाम्‌ । 

अनन्तं तत्फटरं सवं ब्रह्मभक्तिरतात्मनाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
तत्र दीपप्रदानेन ज्ञानचक्चुरतीन्द्रियः । प्राप्नोति धूपदानेन स्थानं ब्रह्मनिषेवितप्‌ ॥ १२६। 
अथ कि बहुनोक्तेन सङ्खमे यत्प्रदीयते । तदनन्तफलं भोक्त जीवतो घो श्ठुतस्य च ॥ 
स्नानाञ्जपात्तथा होमादनन्तफरसाधकम्‌ । रमेणागत्य वे तत्र पिण्डं दशरथस्य च॥ 
दत्तं श्रद्ध तत्र तेन मार्कण्डेयेन दर्शिते । तत्रवापो चतुष्कोणा तत्र पिण्डप्रदा नराः ॥ 
हंसयुक्तेन यानेन सर्वयान्ति त्रिविष्टपम्‌ । तस्यां बाप्यां तु वे ब्रह्मा पितृमेधं चकार ह 
यकं य्ञविदं श्रष्ठः सखमाप्तवर्दक्षिणम्‌ । वक्षः पितरो ज्ञेया रुद्राश्चेव पितामहाः ॥ 

आदित्याश्च ततस्तेषां षिहिताः प्रपितामहाः । 

भिषिधा अपि आहय पुनरुक्ता विरिञ्चिना ॥ १३२ ॥ 


२६२ # . पद्मपुराणम्‌ # [१ खष्टिखण्डे 


भवद्भिः पिण्डदानाय ग्राह्मत्रस्थितैस्सदा । यत्कृतं पितृकायं च तदनन्तफरं भवेत्‌ ॥ 
वरत््यथं पितरस्तेषां तुष्टाश्चैव पितामहाः । लभन्ते तपेणात्ृति पिण्डदानात्तरिषिष्म्‌ ॥ 
तस्मात्सवं परित्यज्य प्राचीने पिण्डदो मवेत्‌ । 
दत्तवा पुत्रः धयल्ेन पितन्सां श्च तपेयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्राचीनेश्वरदेवस्य पुरोभूतं प्रतिष्ठितम्‌ । आदितीर्थतदित्युक्तं दशंनादपि मुक्तिदम्‌ ॥ 
स्पृष्टा तु सिलन्तन्न मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ । 
वगादहनाद्‌ ब्रह्मणो ऽसौ भवत्ययुचरःसदा ॥ १३७ ॥ 
आदितीर्थे नरः स्नात्वा यःप्रदद्यात्समाधिना। 
अन्नमद्पमपि प्रायः प्रायशस्स्वगेमाप्युयात्‌ ॥ १३८ ॥ 
यस्तत्र ब्रह्मभक्तानां नरः स्नात्वा ददरेद्धनम्‌ । ईसरेणा पि रेम्नाच सस्वर्गे मोदते सुखी 
प्राची सरस्वती तत्र नरः कि स्रग्यते परम्‌ । 
तस्यां स्नानात्फरं तृप्त्यै तपोयन्ञादिल्षणम्‌ ॥ १६४० ॥ 
ये पिबन्ति नराः पुण्यां प्राचीं दैवीं सरस्वतीम्‌ । 
नते नराः खुराः ज्ञेया मा्कण्डेयपिरव्रवीत्‌ ॥ १४१ ॥ 
सरस्वतीं नदीं प्राप्य न स्नाने नियमः कचित्‌ । 
भुक्ते वान च वा भुक्ते दिवावा यदि घा निशि॥ १४२॥ 
तत्तीथंसवंतीर्थानांप्राचीनप्रवरस्म्रतम्‌ । पापभ्नं पुण्यजननं प्राणिनां परिकीतितम्‌ ॥ 
ये पुनभांषितात्मानस्तज्न स्नात्वा जनादंनम्‌ । 
पूजयन्ति यथाशक्ति ते प्रयाम्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ १४४ ॥ 
देवानां प्रवरो विष्णुस्तेन यत्र सरस्वतीम्‌ । 
सेविता तत्परं तीथं क्षितौ ब्रह्मसुतो ऽबवीत्‌ ॥ १४५ ॥ 
ततस्तस्मान्महातीथं मन्यमाना पदोद्यम्‌ । मन्दाकिनीमुदीक्षन्ती स्थिता तन्न सरस्वरती 
तत्तीथं सवेतीर्थानां परं स्वायम्भुवोऽत्रचीत्‌ । 
मन्दकिन्या समं थत्र प्राप्य पुण्यसमागमम्‌ ॥ १४७ ॥ 
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तच्र स्थाने स्थिता दैवैःस्तुता दैवी सरखती । 

मत्वा-चेकाकिनीं तां तु दीनास्यां दीनमानसाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
सखीं तदाखजदुब्रह्मा रूपिणीं षिमरेक्षणाम्‌ । हरिणीं हरिरप्याशु जज्ञे कमललोचनाम्‌ 
वत्रिणीमपि देवेशो घञ्नपाणिषिखष्ठवान्‌ । सुक्करङ्रचिदेवो नीलकण्ठो धुषधवजः ॥ 
सलीं सञ्जनयामास सरस्वत्यालिरोचनः । विलोक्वमाना साराजन्सखीभिःसुरखुन्दरी 
प्रहा यातुमारब्धा दैवादेशान्महानदी । ततः सखीभिः सार्द्धं सा प्राचीनागन्तुमुद्यता 
सरस्वती समस्तानां तासां श्रेष्ठतपरास्सृता । प्राची सरस्वतीतोयं ये पिबन्तिस्रगाभुषि 
तेऽपि स्वर्गं गमिष्यन्ति यज्ञेदिजवराथथा । चिन्तामणिरिषाक्नैषा प्राचीज्ञेया सरस्वती 
तथा कामफलस्येयं हेतुभूता महानदी । दक्षिणां दिशमालोक्य पुनःपश्चान्मुखीगता 
उक्ता तया तथागङ्का दिशं प्राचीं त्रजस्वह । विस्मतेव्या न चाहं ते वज दे षियथागतम्‌ 

इति श्री पाद्मयुराणे प्रथमे खृष्िण्डे तीर्थावतारो नाम दार्चिशो ऽध्यायः । 


त्रेयस्तरिरोऽध्यायः 
माकण्डेयोत्पत्तिकथानकम्‌ । 


भीष्म उवाच । 
माकंण्डेये न वेरामः कथमन्न प्रवो धितः । कथं समागमो भूतः कस्मिन्काठे कदामुने 
माकंण्डेयः कस्य सुतः कथं जातो महातपाः । नाश्नोऽस्य निगमं हियथाभूतंमहामुने ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
थ ते सम्परवक््यामि मार्कण्डेयोद्ववं पुनः । पुरा कटे मुनिः पूवं मुकण्डुनाम विध्रुतः 
भगोः पुत्रो महाभागः सभार्यस्तवास्तपः । तस्यपुत्रस्तदा जातो घसतस्तु चनान्तर 
स पञ्चवार्षिको भूतो बालएव गुणाधिकः । ज्ञानिना सतदाषहृष्टो भ्रमन्बालस्तदाङ्कुणे 
स्थित्वा सस्ुचिरंकालं भाव्यं प्रत्यबुध्यत । तस्य पित्रा सवे पृष्ठःकियदायुः खुतस्यमे 
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सङ्ख्ययाऽऽचष््व घषांणि तस्यारपान्यधिकानि धा । 

शुकण्डुनेव मुक्तस्तु स ज्ञानी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
षण्मासमायुः पुत्रस्य धात्रा सष्ं सुनीभ्वर । नेवशोकस्त्वया कायः सत्यमेतदुदाहतम्‌ 
सतच्छुत्वा घचो भीष्म क्ानिनायदुदाहतम्‌ । अथोपनयनं चक्रे बालकस्य पिता तदा 
आह चेनं पिता पु्रसषींस्त्वममिषादय । एवमुक्तः सवेपित्रा प्रहष्टश्चाभिवादने ॥१०॥ 
न वर्णाचर्णतां वेत्ति स्व॑वर्णामिवादनः । पञ्चमासास्त्वतिक्रान्ता दिवसाःपञ्चविशतिः 
मार्गेणाथ समायाता ऋषयस्तत्र सत्त वै । बाखेन तेन ते द्र्ठाः सर्वे चाप्यभिवादिताः ॥ 
आयुष्मान्भव तै सक्तः स वालो दण्डमेखली । उक्तवेवं तेपुन्बाख्मपश्यञ्क्षीणजीषितम्‌ 
दिनानि पञ्च तस्यायुज्ञात्वा भीताश्चतेनृप । तंगरदीत्वावाटकंचगतास्तेब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ 
प्रतिमुच्य च तं राजन्प्रणिपेतुः पितामहम्‌ । अयमावेदितस्तेस्तु तेन ब्रह्माभिघादितः ॥ 

चिरायुब्रेष्यणा बाटः भ्रोक्तः स॒ ऋषिसन्निधौ । 

ततस्ते मुनयः प्रीताः श्रुत्वा वाक्यं पितामहात्‌ ॥ १६ ॥ 

पितामहो ऋषीन्द्रष्ा भरोवाच विस्मयान्वितः । 

कार्येण येन चायातः कोऽयं बाखो निवेद्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततस्त ऋषयो राजन्सर्वं तस्मै न्यवेदयन्‌ । पुत्रोमकण्डोः क्षीणायुः सायुषंकुरबालकम्‌ 
अल्पायुषस्त्वस्य सुनिवंदुध्वेमां चापि मेखलाम्‌ । यज्ञो पवीतंदण्डं च दत्वाचेनमबोधयत्‌ 
यं कंचित्पश्यसे बालभ्रमन्तं भूतरे जनम्‌ । तस्याभिवादः कतेभ्य पघमाह पिता वचः 
अभिघादनशीरोऽयं क्षितौ दषः परिश्र॑मन्‌ । तीथयात्राप्रसङ्खन दैवयोगात्पितामह ॥ 
चिरायुभेवपुत्रेति भोक्तोऽसौ तत्न बालकः । कथं घचो भवेत्सत्यमस्माकं भवतासह 
पवमुक्तस्तद्‌ तेस्तु बरह्मा रोकपितामदहः । ऋतवाक्यादियं भूमिः संस्थिता सवंतोभया 

ब्रह्मोघाच । 

मत्समश्चायुषाबारो माकण्डेयो भविष्यति । ऋषीणांचापिसुख्यश्चमत्सहायोभविष्यति 
कटपस्यादौ तथा चान्ते मतो मे मुनिसत्तमः । एवं ते मुनयो बालं ब्ह्मरोकेपितामहात्‌ 
संसाध्य प्रेषयामास भूयो ऽप्येनं धरातलम्‌ । तीर्थयाश्रां गताषिप्रामाकण्डेयोनिजंग्र्म्‌ 
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जगाम तेषु यातेषु पितरं स्वमथाघ्रवीत्‌ । ब्रह्मलोकमहंनीतो मु निमित्रह्यवादिभिः ॥ 
दीर्घायुश्च छृतश्चास्मि वरान्दत्वा षिसजितः । एतदन्यश्च मे दत्तं गतं चिन्ताकरं तव ॥ 
कटपस्यादौ तथा चान्ते भषिष्ये समनन्तर । रोककतुत्रह्मणो हं प्रसादात्तस्य वै पितः 
पुष्करं वे गमिष्यामि तपस्तप्तं समुद्यतः । तश्नाहं देषदेवेशमुपास्िष्ये पितामहम्‌ ॥ 
सर्वांकामवािकरं सर्वांरातिनिघर्दणम्‌ । सर्वसीख्यप्रदं देषमिन्द्रादीनां परायणम्‌ ॥ 
ब्रह्माणंतोषयिष्यामि सवलोकपितामहम्‌ । माकंण्डेयवचः श्युत्वा गृकण्डुमनिखन्तमः 
जगाम परमं दषक्षणमेकं समुच्खवसन्‌ । धेयं सुमनसास्थाय इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥३३॥ 
अद्य मे सफर जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । सवस्य जगतां खषा येन टरष्रःपितामहः 
त्वया दायादवानस्मि पुत्रेण वंशधारिणा । त्वं गच्छ पश्य देवेशं पुष्करस्थं पितामहम्‌ 
दर्ेतस्मिज्जगन्नाथे न जराखत्युरेव च । नणां मवति सौख्यानि तथैश्वर्यं तपोऽङ्षयम्‌ 
त्रीणि शऋङ्काणि शुभ्राणि च्ौणि प्रस्रवणानि च । 
पुष्कराणि तथा त्रीणि न विद्यस्तत्र कारणम्‌ ॥ ३७ ६ 
कनीया संमध्यमरं च तृतीयं उयेषठपुष्करम्‌ । श ्गशन्दामिधानानि शुभ्रप्रखवणानि च ॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा सद्र नित्यं सन्निहितास्त्रियः । पुष्करेषु महाराज्ञ नातःपुण्यतमं मुषि 
विरजंघिमलं तोयंत्रिषु रोकेषु विश्रुतम्‌ । ब्रह्मरोकस्प पन्थानं धघन्याःपश्यन्तिपुष्करम्‌ 
यस्तु वषशतं साश्रमग्निहोज्नमुपालिता । कातिकीं बाघसेदेकां पुष्करे सममेवच ॥४१॥ 
कर्तम्मया न शकितं कमणा नेच साधितम्‌ । तदयत्नात्त्वया तात सृत्युस्सवंहरोजितः 
तत्र द्र्स्सदेवेशो ब्रह्मालोकपितामदः । नान्योमत्यस्तवया तुस्योभधिता जगतीतले ॥ 
अहं वै तो षितो येन पञ्चवाषिकजन्मना । चरेण त्वं मदीयेन उपमा चिरजीषिनाम्‌ ॥ 
गमिष्यसि न सन्दैदस्तथाशी्वचनम्मम । एवं वदन्ति ते सवं वजलोकान्यथेप्सितान्‌ 
पवं लब्धप्रसादेन खकण्डुतनयेन च । आध्रमः स्थापितस्तेन माकण्डाश्नमर इत्युत ॥ 
तन्न स्नात्वा शुचिभत्वा वाजपेयफलं लमेत्‌। सवेपापषिशुद्धात्मा चिरायुजांयते नरः ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
तथान्यं ते श्रवक््यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । यथा रामेण वै तीथं पुष्करं तु िनिमितम्‌ 
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विश्रकूरात्पुरा गामो मैथिल्या लक्ष्मणेनच । अत्रेराश्रममासाद्य पप्रच्छ सुनिसत्तमम्‌ ॥ 


राम उवाख । 
कानि पुण्यानि तीर्थानि कि वा क्षेत्रं महामुने । 
यत्र गत्वा नरो योगिन्वियोगं सह बन्धुभिः ॥ ५० ॥ 
नैव प्राप्नोति भगवन्स्तन्ममाचक्ष्वसुवत । नेन वनवासेन रा्ञस्तु मरणेन च ॥५९॥ 
भरतस्य वियोगेन परितप्ये ह्यं जिभिः । तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्रुत्वा घिप्रषेमस्तदा ॥ 
ध्यात्वा च सुचिरं कारुपिदं वचमत्रवीत्‌ । 
अ्रिरुवाच । 
साधु पूरं त्वया वीर रघूणां वंशवधेन ॥ ५३ ॥ 
मम पित्रा छृटं तीर्थं पुष्करं नाम विश्रुतम्‌ । पवंतौ द्वौ च विख्यातौ मर्यादायज्ञपवंतौ 
कुण्डत्रयं तयोमंध्ये उयेष्ठमध्यकनिष्ठकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तेषु गत्वा दशरथं पिण्डदानेन तर्पय । तीर्थानां प्रवरं तीर्थ॑श्चेज्नाणामपि चोत्तमम्‌ ॥ 
अषियोगा च सुरसा वापी रधुक्रुटोद्वद ॥ ५६ ॥ 
तथा सीभाग्यक्रूपोऽन्यः सुजखो रघुनन्दन । तेषु पिण्डप्रदानेन पित्रो मोक्चमाप्नुयुः 
भभुतसम्प्रवं कारमेतदाह पितामहः । तत्र राघव गच्छस्व भूयोऽप्यागमनं क्रिया ॥ 
तयेति चोक्त्वा रामोऽपि गमनाय मनो दध्रे । ऋक्षवन्तम्रभिक्रम्य नगरं वैदिशम्तथा ॥ 
चमेण्वतीं समुत्तीयं प्रा्तोऽसौ यज्ञपवंतम्‌ । तमतिक्रम्य वेगेन मध्यमे पुष्करे स्थितः ॥ 
पितृन्सन्तपयामास अद्विदेवांश्च सर्वशः । स्नानावसाने रामेण माकैण्डो मुनिपुङ्गव ॥ 
भागच्छञ्शिष्यसंयुक्तो द्रष्टस्तश्रेव धीमता । 
गत्वा वे सम्मखं तस्य प्रणिपत्य च सादरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पृष्टोऽवियोगदः कुपः कतमस्यां दिशि प्रमो । 
सुतो दशरथस्याहं रामो नाम जनेः स्मरतः ॥ ६३ ॥ 
सौभाग्यवार्पीतां दरष्टुमहं प्राप्तो ऽत्रिशासनात्‌। तत्स्थानेतौ चेव कूपौ भगवान्परत्रवीतुमे 
पवमुक्तश्च रामेण माकण्डः प्रत्युघाच ह । 


ज्रयस्त्रिशो ऽध्यायः ] # माकण्डेयाध्चमि ऋष्याक्शया रामेण श्राद्धकरणम्‌ # २६७ 


माकंण्डेय उवाच । 

साधु राघच भद्रं ते सुकूतं मघता कतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

तीथयात्राप्रसङ्कन यत्प्रा्तोऽसीह साम्प्रतमम्‌ । 

पष्यागच्छशठ पश्यस्व घापीं तामवियोगदाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अवियोगश्च सर्वेश्च करूप पतरात्र जायते । आतुष्मिके चैहिके च जीवतोऽपि मृतस्य घा 
एतद्वाक्यं मुनीन्द्रस्य श्चुत्वा लक्ष्मणपूवेजः । सस्मार रामो राजानं तदा दशरथं नृप ॥ 
भरतं सह शतरुष्नं भ्रातृनन्यांश्च नागरान्‌ । एवं चिन्तयतस्तस्य सन्ध्याकालो व्यजायत 

उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां मुनिभिः सह राघघः। 

सुष्वाप तां निशां तत्र भ्रातरभार्यासमन्वितः ॥ ७० ॥ 

विभावयंवसाने तु स्वप्नान्ते रधुनन्दनः । 

पित्रा माजा तथा चान्येरयोध्यायां स्थितः किल ॥ ७१ ॥ 
विवाहमङ्गछे त्ते बहुभिरबान्धवैः सह । समासीनः सभार्योऽसाव्र षिभिः परिवारितः 
लक्ष्मणेनाप्येवमेव दष्टो ऽखौ सीतया तथा । प्रमति तुमुनीनां तत्स्वेमेव प्रकीतितप्‌ ॥ 
ऋषिभिश्चतथेत्युक्तः सत्यमेतद्रघृत्तम । सतस्य दर्शने श्राद्धं कायमावश्यकं स्तम्‌ ॥ 
बद्धिकामास्तु पितरस्तथा चेबान्नकाङ्क्चिणः। ददन्ति दशनं स्वप्ने भक्तियुक्तस्य राघव 
अधियोगस्तु ते भ्रात्रा पित्रा च भरतेन च । चतुर्दशानां वर्षाणां भविता राघव धुवम्‌ 
कुरु श्राद्धं तथा घोर राज्ञो दशरथस्य च । भमी च ऋष्यः सवे तच भक्ताःरतक्षणाः ॥ 
बहं च जमदचिश्च भारद्वाजश्च लोमशः । देवरातः शमीकश्च षडेते वे द्विजोत्तमाः ॥ 
्राद्धे च ते महावाहो संभारांस्त्वमुपाहर । मुख्यं चेन्ुदिपिण्याकं बदरामलके: सदह ॥ 
श्रीफलानि च पक्तानि मूलं चोश्चावचं बहू । मागेण चाथ मांसेनधान्येन षिविधेन च 
तृप्ति प्रयच्छ विप्राणां श्राद्धदानेन सुव्रत । पुष्करारण्यमासाद्य नियतो नियताशनः ॥ 

पितु स्तपंयते यस्तु सोऽश्वमेधमवाप्नुयात्‌ । 

स्नानां तु वयं राम गच्छामो ज्येष्ठवुष्करम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इत्युत्वा ते गताः सर्वे मुनयो राघवं नृप । लक्ष्मणं चात्रवीद्रामो मेध्यमाहर मे सुगम्‌ 
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शुध क्षणः च शशकं छृष्णशाकन्तथा मधु । 
जम्बीराणि च सख्यानि मूलानि धिषिधानि च ॥ ८४ ॥ 
पक्तानि च कपित्थानि फटान्यन्यानि यानि च। 
तान्याहरस्व वे श्राद्धे क्िप्रमेवास्तु लक्ष्मण ॥ ८५ ॥ 
तथा तत्कृतवान्सवं रामादेशाञ्च राघवः । बदरे दिशाकानि मूलानि पिविधानि च॥ 
तच्राहृत्य च रमेण करुराकारः कतो महान्‌ । 
परिपक्तं च जानक्या सिद्धं रामे निवेदितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
स्नात्वा रामो योगवाप्यां मुनींस्तानयुपालयन्‌ । मध्याह्यश्चलिते सूर काटेकुःतपकेतथा 
आयाताञऋषयः सवे यैरामेगानुमन्त्रिताः । तानागतान्मुनीन्दरष्ा वैदेही जनकात्मजा ॥ 
रामान्तकं परित्यज्य व्री डिताऽन्यत्रसं स्थिता । षिस्मयोत्फुह्टनयना चिन्तयानाचवेपती 
ब्राह्मणा नेह जानन्ति ध्राद्धकाे ह्युपस्थिता । 
रामेण भोजिता िघ्राः स्ख॒त्युक्तेन यथाधिधि ॥ ६१९ ॥ 
वेदिक्यश्च छतास्सर्बाः सत्क्रियायास्समीरिताः । 
पुराणोक्तो धिधिश्चेव वैश्वदेषिकपूवेकः ॥ ६२ ॥ 
भुक्तबत्खु च धिप्रेषु दत्वा पिष्डान्यथाक्रमम्‌ । प्रेषितेषु यथाशक्ति दत्वातेषुचदस्षिणाम्‌ 
गतेषु षिप्रमुख्येषु प्रियां रामोऽब्रवीदिदम्‌ । किमथं सुभ्र नष्टासि मुनीन्द्रष्टा त्वि्टागतान्‌ 
तत्सवं त्वमिदं तन्वं कारणं वद्‌ मा चिरम्‌ । भवितव्यं कारणेन तच्च गोप्यंनमे कुरु 
शापितासि मम प्राणेठक््मणस्य शुचिस्मिते । 
पवता तदा भत्रं त्रपया ऽवाङ्मुखी स्थिता ॥ ६६ ॥ 
षिसुञ्चन्ती साऽश्रुपातं राघवं बाक्यमत्रवीत्‌ । श्रणुत्वं नाथ यदुद्रष्टमाश्चयमिह याद्रशम्‌ 
राम त्वया चिन्त्यमानो राजेन्द्रस्त्विह चागतः । 
सर्वाभरणसंयुक्तौ द्वौ चान्यी च तथाविधौ ॥ ६८ ॥ 
द्विजानां देदसंयुक्तास्ज्रयस्ते रघुनन्दन । पितरस्तु मया द्रष्टा ब्राह्मणाङ्कखु 'राघव ॥ 
द्रष्य -त्रपान्विता चादमपत्रान्ता तवान्तिकात्‌ । । 
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त्वया वै भोजिता षिप्राः रतं श्राद्धं यथाषिधि ॥ १०० ॥ 
वटकलाजिनसंबीता कथं राज्ञःपुरःसखरा । भन्नामि रिपुवीरघ्न सत्यमेतदुद्‌ाहतम्‌ ॥ 
कौरोयानि च घस्त्राणि केकेय्यापहतानिच । ततः प्रभृति चैवाहं चीरिणी तु बनाश्यम्‌ 

ज्ञात्वाहं न बदेकिञ्चिन्मा ते दुःखं भवत्विति । 

नाहं स्मरामि वे मातुने पितुश्च परन्तप ॥ १०३ ॥ 
कद्‌ भपिष्यतीहान्तो घनवास्स्य राघव । एतदेवानिशं राम चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः 

रजम्ति दिवसा नाथ तव पद्भ्यां शपाम्यहम्‌ । 

स्वहस्तेन कथं राज्ञो दास्ये वे भोजनं त्विदम्‌ ॥ १०५ ॥ 
दासानामपि यो दासो नोपभुञ्जीतयत्कचित्‌ । एताद्रशी कथं त्वस्मै सम्प्रदातंसमुत्सदे 
याहं राज्ञा पुरा द्रष्टा सवांलङ्कारभूषिता । वारव्यजनहस्ता च बीजयन्ती नराधिपम्‌ ॥ 

सा स्वेदमरुदिग्धाङ्ी कथं पर्यामि भूमिपम्‌ । 

व्यक्तं त्रिषिष्टपं प्राघ्तस्व्वया पुत्रेण तारितः ॥ १०८ ॥ 

द्रक् मां दुःखितां बालां चने ङ्ि्ठामनागसम्‌ । 

शोकः स्यात्पाथिवस्यास्य तेन नष्टास्मि राघव ॥ १०६ ॥ 
भवान््राणसमो राम न तु गोप्यं मम स्विह । सत्येन तेन चैवाथ स्पृशामि चरणी तव 
तच्छ -त्वाराघवः प्रीतः प्रियां लां प्रियवादिनीम्‌ । अङ्कपानीयसुदरदं परिष्वज्यच सादरम्‌ 

भुक्तौ भोञ्यं तदा वीरौ पश्चादुक्ता च जानकी । 

एवं स्थितौ तदासाचतां रात्रि तच्र राघवौ ॥ ११२॥ 

उदिते च सहस्रांशौ गमनाय मनो दधुः। 

प्रत्यङ्मुखं गतः क्रोशं ञयेष्ठं यावश्च पुष्करम्‌ ॥ ११३ ॥ 
पूवेभागे पुष्करस्य यावत्तिष्ठति राघवः । शुश्राव च ततो वाचं देवदूतेन भाषितम्‌ ॥ 
भोभोराघवभदरं ते तीथमेतत्छुदुरुभम्‌ । अस्मिन्स्थानेस्थितो घीर आत्मनःपुण्यतां कुर 
देवकार्यं त्वया कायं हन्तव्या देवशत्रवः । ततो ह्रमना वीरो हात्रवीटक््मणं वचः ॥ 
सौमिजेऽनुशृष्दीतो ऽहं देवदेवेन ब्रह्मणा । अन्नाश्रमपदं कत्वा मासमेकं च रक््मण ॥ 
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वरतं चरितुमिच्छामि कायशोधनमुत्तमम्‌ । 
तथेति लक््मणेनोक्ते बतं परिसिमाप्यतु ॥ ११८ ॥ 
पिण्डदानादिभिदानैः श्राद्धश्चैव पितामहान्‌ । पुष्करे तु तदा रामोऽतपेय विधिवत्तदा 
कनकग्रासुभा चेव नन्द्‌। प्राची सरस्वती । पञ्चल्ोताः पुष्करेषु पितृणां तु्टिदायिनी ॥ 
दैनन्दिनी पितृणां तु पूजां तां पितृपूविकाम्‌ । 
रचयित्वा तदा रामो लक्ष्मणं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १२९१ ॥ 
एहि लक्ष्मण शीघं त्वं पुष्कराज्ञलमानय । पादप्रक्षालनं कृत्वा शयनं कुरु संस्तरे ॥ 
विभावयां' निचत्तायां यास्यामो दक्षिणां दिशम्‌ । 
लक्ष्मणस्त्वत्रवीद्वाक्य सीतया नीयतां पयः ॥ १२३ ॥ 
नाहं राम सवेकारे दासभावं करोमि ते । इयं पुष्टा च सुभ्रशं पीघरी च ममप्युत ॥ 
कि त्वं करिष्यस्यनया भायेया वद साम्प्रतम्‌ । 
क्िवा सतस्य वे पृष्ठ इथं यास्यतिते प्रिया ॥ १२५॥ 
रक्षसे त्वं सदाकालं सुपुष्टं चैव सवेदा । हठा चेषा शयति सततं मां रघूत्तम ॥ 
त्वं च कुशयसे राम परत्र जायते श्चतिः । त्वत्कृते च सदा चां पिपासां श्रु धया सदह 
संसहामि न सन्देहः परत्र च निशामय । मतानां पृष्ठतः कथिद्रतो नेव च दश्यते ॥ 
भा्यापुत्री धनं चापि एवमाहूमनीषिणः । 
म्रतश्च ते पिता राम त्यक्तवा राज्यमकण्टकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
विनिक्षिप्य वने त्वां च केकेय्याः प्रियकाम्यया । 
इह स्थिता सा केकेयी धनं सर्वे च बान्धवाः ॥ १३० ॥ 
महाराजो दशरथ एक पव गतोगतिम्‌ | 
मन्येऽहं न त्वया साधं सीता यास्यति वै धवम्‌ ॥ १३९ ॥ 
करिष्यसे किमनया वद्‌ राघव साम्प्रतम्‌ । श्रुत्वाचाश्रुतपूवं हिवाक्यं खक््मणभाषितम्‌ 
विमना राघवस्तस्थौ सीता चापि बरानना। 
यदुक्तं सक्ष्मणेनाथ सीता सवं चकार ह ॥ १३३ ॥ 
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स्नात्वाभुक्तवा ततो वीरौ पुष्करेपुष्करेश्चषणौ । नीत्वाविभाषरीं तन्न गमनाय मनो दधुः 

प्यु्िष्ठ च सौमित्रे वजामो दक्षिणां दिशम्‌ । 

सौ मित्निरत्रवीद्राम नाहं यास्ये कथञ्चन ॥ १३५॥ 
त्रजत्वमनया साधं भायंया कमटे्चषण । नान्यद्वनेगमिष्यामि नेवायोध्यां च राघव ॥ 
अस्मिन्वनेवसिष्यामि वर्षाणीहवतदंश । मयाषिनात्वयोध्यायां यदि त्वं न गमिष्यसि 
अनेनवत्मेना भूष भागन्तन्यं त्वया विभो । यदि जीवामि तत्कालं पुनर्यास्येपितुःपुरम्‌ 

तपस्सम्भावयिष्यामि मया त्वं कि करिष्यति । 

व्रज सौम्य शिवः पन्था माच ते परिपन्थिनः ॥ १३६ ॥ 
पश्यामि त्वां पुनः प्रापतं सभायं कमलेक्षणम्‌ । पितृपेतामहं राज्यमयोध्यायां नराधिप 
शजुघ्रभरती चोभौ त्वदान्ञाकरणे स्थिती । अहं ते प्रतिक्रुखस्तु वनवासे विरोषतः ॥ 

अनारतं दिवा चाहं रात्री चैव परन्तप । 

कमे कतुं न शक्नोमि बज सौम्य यथासुखम्‌ ॥ १४२ ॥ 
एवं बरुवाणं सौमित्रिसुवाच रघुनन्दनः। कथं पूवेमयोध्याया निगंतोऽसि मया सह ॥ 
वनेवत्स्याम्यहं रामःनववर्षाणिपश्च च । न तु त्वया विरहितः स्वर्गेऽपि निवसे क्रचित्‌ 
या गतिस्ते नरन्याघ्र मम सापि भविष्यति । प्रसादः क्रियतां मह्यं नय मामपि राघव 
इदानीमधेमार्गे त्वं कथं स्थास्यसि शत्रुहन्‌ । टक््मणस्त्वत्रवीद्राम नादं गन्ता घनेपुनः 
लक्ष्मणंसं स्थितंज्ञात्वारामोवचनमव्रचीत्‌ । मामयुचज सौमित्र एको यास्यामिकाननम्‌ 
द्वितीया मे त्वियंसीतारमेणोक्तस्तुलक्ष्मणः। गरदीत्वाऽथलमुत्तस्थी रामवाक्यंसलक््पमणः 
मर्यादापर्वतं प्राप्तौ क्चे्रसीमां परन्तपौ । भजगन्धं च देवेशं देवदेवं पिनाकिनम्‌॥ १४६॥ 
अष्ाङ्खप्रणिपातेननत्वारामखिलोचनम्‌ । तुष्टाव प्रयतः स्थित्वा शङ्करं पावेतीप्रियम्‌ ॥ 
रताञ्ञरिपुरो भूत्वा रोमाश्चितशरीरकः । सार्तविकं भावमापन्नो षिनिधुतरजस्तमाः 

लोकानां कारणं देवं बुबुधे धिवुधाधिपम्‌ ॥ १५२॥ 

राम उवाच । 
छृत्स्नघ्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य कतां हृतस्य च पुनः सुखदुःलदश्च 
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संहार्ेतरपि यः पुनरन्तकारे तं शङ्करं शरणदं शरणां वज्ञामि ॥ १५३ ॥ 
यं योगिनो विगतमोहरजस्तमस्का भक्तयैकतानमनसो विनिवृष्तकामाः । 
ध्यायन्ति निश्चरुधियोऽमितदिन्यभावं तं शङ्करं शरणदं शरणं तजामि ॥ 
यश्चेन्दुलण्डममटं विटसन्मयूखं बहुध्वा सदा प्रियतमां शिरसा विमति ॥ 
यश्चाधदेहमददाद्विरिराजयुण्यै तं शङ्करं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ १५५ ॥ 
योऽयं सष्ृद्विमलचारुषिरोखतोयां गङ्ख महोभिषिषमां गगनात्पतन्तीम्‌ । 
मुध्नां दधे स्रजमिव प्रविरोखपुष्पां तं शङ्करं शरणदं शरणं जामि ॥१८६॥ 
कलासशेकशिखरं परिकम्पमानं केलासग्रङ्खसद्ररोन वशाननेन । 
यत्पादपद्मिधृतं स्थिरतां दधार तं शङ्करं शरणदं शरणं वजामि ॥१५७॥ 
येनासङृदनुखुताः समरे निरस्ता विद्याधरोरगगणश्च वरः समग्रः । 
संयोजिता मुनिवराः फलमूलमक्षास्तं शङ्करं शरणदं शरणं बज्ञामि ॥१५८॥ 
दक्षाध्वरे च नयने च तथाःभगस्य पूष्णस्तथा दृशनपङक्तिमपातयश्च । 
तस्तम्भ यः कुलिशथुक्तमथेन्द्रहस्तं तं शङ्करं शरणदं शरणं च जामि ॥१५६॥ 
एनः तोऽपि विषयेष्वपि सक्तचित्ताज्ञानान्वयश्रुतगुणैरपि नेव युक्ताः । 
यं संश्रिताः खुखमुजः पुरुषा भवन्ति तं शङ्करं शरणद्‌ं शरणं वजामि॥ १६० 
अत्रिप्रसूतिरपिकोरिसमानतेजाः सन्त्रासनं धिवुधदानवसत्तमानाम्‌ ॥ 

यः कालक्रुटमपिवत्प्रसमं सुद्रीघतं तं शङ्करं शरणदं शरणं बजामि ॥१६९। 
ब्रह्मन्द्रशद्रमरुतां च सषण्मुखानां दद्याद्वरं सुबहुशो मगचान्महेशः । 

नन्दि च मुत्युवदनास्पुनरुज्जहार तं शङ्करं शरणदं शरणं जामि ॥१६२॥ 
आराधितः सुतपसा हिमवन्निक्कुञ्जधूमवतेन मन्ाऽपि परेरगम्ये । 
सञ्जीवनीमकथयद्‌ भगवे महात्मा तं शङ्करं शरणदं शरणं बजामि ॥१६३॥ 
नानाषि्धैगजबिडाटसमानवकतैदक्षाध्वरप्रमथर््वलिर्मिगणेन्द्रः। 
योऽभ्यवितोऽमरगणैश्च सलोकपालैस्तं शङ्करं शरणदं शरणां वजामि॥१६४ 
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क्रीडथेमेवभगवान्भुवनानि सप्त नानानदीविहगपादपमण्डितानि । 

सब्रह्मकानि व्यखरजत्सुकृताहितानि'तं शङ्करं शरणदं शरणं बजामि ॥१६५॥ 

यस्याखिलं जगदिदं वशति नित्यं यो.ऽष्टाभिरेष तनुमिभुवनानि भुङ्न्के । 

यः कारणं सुमहतामपि कारणानां तं शङ्करं शरणदं शरणं वजामि । १६६॥ 

शङ्कन्दुकुन्दधवल चृषभप्रवीरमारद्ययः क्षितिधरेन्द्रसुतायुयातः । 

यात्यम्बरं प्रलयमेघविभूषितं च तं शङ्करं शरणदं शरणं जामि ॥ १६७ ॥ 

शान्तिपुनियमनियोगपरायणैस्ते भोमिमेदोग्रपुरषैः पतिनीयमानम्‌ । 

भक्तयानतं स्तुतिपरं प्रसमं ररक्ष तं शङ्करं शरणदं शरणं जामि ॥ १६८ ॥ 

यः सन्यपाणिकमलाग्रनखेन दैवस्तत्पञ्चमं प्रसममेष पुरस्सुराणाम्‌ । 

ब्राह्मं शिरस्तरुणपद्मनिभश्चकन्त तं शङ्करं शरणदं शरणं जामि ॥ १६६ ॥ 
यस्य परणम्य चरणौ षरदस्य भक्तया स्तुत्वा च वाग्भिरमलाभिरतन्दरितात्मा । 
दीप्तस्तमांसि नुदते स्वकरोविधस्वांस्तं शङ्करं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ १७० ॥ 
ये त्वां सुरोत्तमगुर पुरुषा विमूढा जानन्ति नास्य जगतः सचराचरस्य । 
रेश्वर्यमाननिगमानुशयेन पश्चात्ते यातनामनुभघन्त्यविशुद्ध चित्ताः ॥ १७१ ॥ 

तस्यैवं स्तुबतोऽबोचच्छरृरुपा णिक षध्वजः । उवाच वचनं हृष्टो राघवं तुष्टमानसः ॥ 
रुद्र॒ उवाच । 

राम हष्टोऽस्मि भद्रं ते जातस्त्वं निरे कुटे। 

त्वं चापि जगतां घनो दैवो मानुषरूपधुक्‌ ॥ १७३ ॥ 

त्वया नाथेन वै देवाः सुखिनः शाश्वतीः समाः । 

सेविष्यन्ते चिरं कारं गते वर्धे चतुदंशो ॥ १७९६ ॥ 

अयोध्यामागतं त्वां ये द्रक्ष्यन्ति भुषि मानवाः । 

खुखं तेऽत्र भजिष्यन्ति स्वगं वासं तथाक्षयम्‌ ॥ १७५॥ 

देवकायं महत्छत्वा यगच्छेथाः पुनः पुरीम्‌ । 

राघवस्तु तथा दैवं नत्वा शीघं धिनिगतः ॥ १७६ ॥ 
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इन्द्रमागों नदीं प्राप्य जराजूटं नियम्य च । अघ्रवीलक्ष्मणं राप्र इदमपेय मे धनुः॥ १७७ 
रामवाक्यं तु तच्छ त्वा सीतां वे ष्मणो ऽब्रवीत्‌ । 
किमथं दैवि रामेण त्यक्तोऽहं कारणं विना ॥ १७८ 
अपराधं न जानापि कुपितो यन्महाभुजः । 
रामेणाहं परित्यक्तः प्राणास्त्यश््याम्यसंशयम्‌ ॥ १७६ ॥ 
नैव मे जीषितेनार्थो धिण्धिङ्मांकुखपांसनम्‌ । आर्यस्य यनव मन्युजेनितःपापकारिणा 
कास्तु लोकान्गमिष्यामि अपध्यातो महात्मना । 
उभौ हस्तौ सुखे छृत्वा साश्रुकण्ठो ऽत्रवीदिदम्‌ ॥ १८१ ॥ 
नापराध्यामि रामस्य कमणा भनसागिरा । स्पृष्टौ ते चरणौ दैवि मम नान्यागतिभेवेत्‌ 
ततःसीताऽब्रचीद्रामं त्यक्तः किमनुजस्त्वया । वैषम्यं त्यज्यतां वारे लक्ष्मणेलस्िमिचधेने 
राधवस्त्वत्रवीत्सीतां नादं त्यक्ष्यामि लक्ष्मणम्‌ । 
न कदाविद्‌पि स्वप्ने लक्ष्मणस्य मतं प्रिये ॥ १८४॥ 
शरुतपूवं च सुश्रोणि क्षेत्रस्यास्य विचेष्टितम्‌ । 
अन्न क्षे जनास्सत्यं सर्वे हि स्वाथतत्पराः ॥ १८५ ॥ 
परस्परं न पश्यन्ति स्षात्मनश्च हितंघचः । न श्रण्वन्ति पितुः पुत्राः पुज्राणां पितरस्तथा 
न शिष्या हि गुरोर्वाक्यं सिष्यस्यापि तथा गुरः । 
अर्थाचुबन्धिनी प्रीतिनेकश्ित्कस्यचित्प्रियः ॥ १८७ ॥ 
इत्येवं कथयन्नेव प्राप्तो रेवां महानदीम्‌ । चक्र ऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सहसीतया 
तपेयित्वा च सिकः स्वान्पितन्देवतान्यपि । उदीक््य च मुहुः सूयं देवताश्च समाहितः 
कृतामिषेकप्तु रराज रामः सीताद्वितीयः सहलक्ष्मणेन । 
छृताभिषेकः सहरौखपुश्या गुहेन साधं भगवानिवेशः ॥ १६० ॥ 
इति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे सखष्िखण्डे माकंण्डेयाध्रमदर्शनं नाम त्रयलिशो ऽध्यायः । 
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चतुस्तिरो ऽध्यायः 
जहाढृतयन्ञकालसिग्दिणादिसर्वत्यवर्णनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 

कस्मिन्कारे भगवता ब्रह्मणा रोककारिणा । यज्ञियैयेषटमारन्धं तद्रवान्वक्तुमरं ति ॥१॥ 

कि नामानो ऋत्विजस्ते ब्रह्मणा ये प्रकदिपताः | 

काच वे दक्षिणा तेषां दत्ता तेन महात्मना ॥२॥ 
यथाभूतं यथा वृत्तं तथा त्वं मे प्रकोतेय । सुमहत्कौ नुकं जातं यज्ञं पैतामहं प्रति ॥२॥ 

परस्त्य उवाच । 

पूघेमेव मयास्यातं यद्‌ स्वायम्भुवो मयुः । खषा प्रजापतीन्सर्बायुक्तः सृष्टि कुरुष्व वै 

स्वयं तु पुष्करं गत्वा यज्ञस्यास्य विस्तरम्‌ । 

ससम्भारान्समानाय्य बहयगार स्थितोऽभवत्‌ ॥ ५॥ 

गायन्ति नित्यं गन्धां नृत्यन्त्यप्लरतां गणाः । 

ब्रह्मोद्राता दोताध्वयुश्चत्वारो य्ञवाहकाः ॥ ६ ॥ 
एककस्यत्रयश्चान्ये परिवाराःस्वयङ्छृताः । ब्रह्माच ब्राह्मणाच्छंसी होता चाघ्नोध्रपएवच 
आन्वीक्षिकी सवेविदा ब्राह्मी ह्येषाचतुषए्टयी । उद्राता च प्रत्युद्राता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्यः 
चतुष्टयी द्वितीयैषा तुद्रातुश्च प्रकीतिता । होता च मैत्राघरणस्तथाऽच्छावाक पव च 
ग्राचस्तुश्च चतुर्थोऽज तृतीया च चतुष्टयी । अध्वयुश्च प्रतिष्ठाता नेषटोक्नेता तथैव च ॥ 
चतुष्टयी चतुर्येषां प्रोक्ता शन्तनुनन्दन । पते वे षोडश भोक्ता ऋत्विजो वेद चिन्तकः 
शतानित्रीणि षष्टिश्च यज्ञाः सृष्टाःस्वयम्भुचा । एतांश्चेतेष॒ सवेषु प्रवदन्ति सदाद्धिजान्‌ 

सदस्यं केचिदिच्छन्ति त्रिसामाध्वयुमेव च । 

ब्रह्माणं नारदं चकर ब्राह्मणाच्छंसि गौतमम्‌ ॥ १३ ॥ 
देवगर्भं च दोतारमाभ्रीघं चैव देवलम्‌ । उद्राताङ्किरसः प्रव्युद्राता च पुखहस्तथा ॥ 
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नारायणः भ्रतिहतां सुब्रह्मण्यो ऽत्रिरुच्यते 1 तस्मिन्यशेभगुदतिा वसिष्ठो मत्र पव च ॥ 
अच्छाषाकः कतुः परोक्त भ्राघस्तु उयघनस्तथा । 
पुलस्त्यो ऽद््॑रेवासीत्प्रतिष्ठाता च वै शिषिः ॥ १६ ॥ 
बृहस्पतिस्तत्र नेषा उन्नेता शांशपायनः । धमेः सदस्यस्तत्रासीत्पुत्रपीश्रसहायघान्‌ 
भदाजः शमीकश्च पुस्कुत्सो युगन्धरः । पनकस्तीणंकश्चैव केशः कुतप पव च ॥ 
गर्गो वेद शिराश्चैव त्रिखामराध्वयेवः कृताः । कण्वादयस्तथाचान्येमाकण्डो गण्डिरेवच 
पुत्रपौत्रसमेताश्च सशिष्याः सहबान्धवाः । कर्माणि तत्र कुर्वाणा दिवानिशमतन्दरिताः 
मन्वन्तरे व्यतीते तु यज्ञस्याक्श्ठथो ऽभमघत्‌। दक्षिणाब्रह्मणे दत्ता प्राची होतस्तु दस्षिणा 
अध्वयेवे प्रतीचीतु उद्रातश्चोत्तरा तथा । जैलोक्यं सकलं ब्रह्मा ददौ तेषां तुदक्षिणाप्‌ 
धेनूनां च शतं प्राेदातन्यं यज्ञसिद्धये । अष्टौ तु यक्ञवारेभ्यश्चत्वारिशाधिकास्तथा ॥ 
दवितीयसूथानिनां चेष चतुविशत्प्रकीतिताः । षोडशैव तृतीयानां देयावै परेनवः शुभाः॥ 
दवादशीव तथा चान्याभप्नोघ्रादिषुदापयेत्‌। भनयासखङ्ल्ययाचैवग्रामान्दासीरजाविकम्‌ 
सदस्भोज्यं दोतव्यं ल्त्व। चाघभूथे क्रतौ । यजमानेन सवेस्वदेयंस्वायम्भुवो ऽअरचीत्‌ 
अध्वथूणां सदस्यानां स्वेच्छया दानमिष्यते । वषिष्णुचाहयवेत्रह्मावाक्यमाहसमुदान्वित 
ब्रह्मोवाच । 
अभिप्राय सावित्रीं त्वमिहानय सुव्रत । त्वयिद्वष्टेन साकोपं करिष्यति शुभानना 
स्निग्धैः साजुनयैवाक्यै तुयुकतषिरोषतः । रवं सदा मधुराभाषी जिहाते स्मवतेऽखतम्‌ 
यः करोति न ते वाक्यं अलोकये न सटरश्यते । गन्धर्वेःसहितो गरधाग्रियांममरसमानय 
त्वया प्रसादिता साध्वी तुष्टा सा त्वेष्यति धुवम्‌ । 
षिदप्बो न त्धया कार्या वज माधव मा चिरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लक्ष्मीस्तेपुरतो य।तुसा षिभ्याःसदनंशुभा । टर स्त्वं पदर्वीगच्छसान्त्वयस्वग्रियांमम 
न च ते विप्रियं दैषि विषिक्तं कर्तमीहते । मुषं प्रक्ष्य सद्‌! कालं वर्तते तव सुन्दरि ॥ 
पवंषिधानि वाक्यानि मधुराणि बहूनि च । 
देवी श्रावयितन्या सा यथा तुष्टाऽचिराद्वेत्‌ ॥ ३४ ४ 
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पुलस्त्य उवाच । 

पवमुक्तस्तदा विष्णुबरह्मणा खोककारिणा । जगाम त्वरितो भूत्वा साविश्रीयत्र तिष्टति 
दूरादेवागच्छमानं पलन्या सह च केशवम्‌ । उत्तस्थौ सखत्वराभूत्वा विष्णुनाचामिवन्दिता 

पिष्णुरुवाच । 
नमस्ते देवदेवे शि ब्रह्मपत्नि नमो ऽस्तुते । त्वां नमस्कृत्य सर्वो हि जनःपापात्प्रमुच्यते 
पतिव्रतामहाभागाब्रह्मणस्त्वंहदि स्थिता । अनिशं चिन्तयंस्त्वांध्रसादं तेऽभिकाङ्क्षति 
तस्यैवं दुःखतक्तस्य प्रसादं कर्तुम्लि । सखीं चनां प्रियां पृच्छ लक्ष्मीं श्रणुखुतांसतीम्‌ 

यदि च श्रद्‌धानाऽसि वाक्यादस्मात्सुलोचने । 
पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्त्वा ततः शौ रिःसाविष्याश्चरणद्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 

उभाभ्यां चेव हस्ताभ्यां क्षमदरेषि नमोऽस्तु ते । जगद्न्यजगन्मातरितिस्पृष्मभ्यवन्दत 
सङ्टोच्य पादौ सा देवी स्वकरेण करौ हरेः । गृहित्वोवाचतंविष्णुंसर्वक्ान्तंमयाच्युत 

साविष्युचाच । 
श्यं लष््मीः सदा घत्सहृदये ते निषरस्यति । षिनात्वयानचान्यत्ररतियास्यति किचित्‌ 
श्रगोः पल्न्यां समुत्पन्ना पल्न्येषा तव सुता । दैवदानवयत्नेन सम्भूता चोदधौ पुनः 
भगवान्यत्र तत्रैषा अवतारं च कुवती । देवत्वे दैवदेहा वे मानुषत्वे च मानुषी ॥ ४५॥ 
त्वट्सहाया न सन्देहो दास्पत्यत्रतिनीचिरम्‌ । यममयाचान्नकतंव्यप्रमोतन्मां वदस्ववै ॥ 

विष्णुरुषाच । 

यज्ञावसानं सञ्जातं प्रेषितो ऽहं तवान्तिकम्‌ । साघषिन्रीमानय श्िप्रं मयास्नानंसमाचरेत्‌ 
आगच्छत्वरिता देषि याहि तत्र मुदान्विता । पश्यस्वस्पपतिगत्वादवेःसर्वेस्समन्वितम्‌ 

रश््पीरुवाच। 
आर्यं उत्तिष्ठ शीघं त्वं याहियत्र पितामहः । विना त्वयानयास्थामिस्पृष्ठौपादौमयातव 

पुलस्त्य उघाच । 
उत्थाप्य साग्रहीद्धस्तं दक्षिणा दक्षिणे करे । चिरायमाणां स्ताचित्रीक्ञत्वादेवःपितामहः 


४ 1; [॥ ४ 4 7 सषिशण्डे 
§ कि) ॥ भ ५ ॥ ) \॥ [ 
र च ॥ ५६ (0 ४ ५६: -० ५.५ ् 
७८ ४ , 5: # पद्मपुर्णमर्‌ # `. `“ ¦ . ' {१ ं 


समीपस्थं महदेषमिदमाह तदा घचः । 
ब्रह्मोवाच । 
गच्छ त्वमनया साद्धं पावत्या सुरभूषण ॥ ५१ ॥ 
गौरी त्वदग्रतो यातु पञ्चात्त्वं गच्छ शङ्कर । प्रतिबोध्यानय यथा शीघ्रमायाति तत्कुरु 
पुलक्हत्य उवाच । 
एव भुक्तो गतोरुद्रः पावेस्या ब्रह्मणः प्रियाम्‌ । तथाहष्रौ दम्पती तौ पावती परमेश्वरी 
देघी सा सम्मुखीताभ्यामुत्थिता परमेश्वरी । दूरादेव तु रुद्रेण ब्रह्माणी ट चाभिषादिता 
शिव उवाच । 
ब्रह्माप्रतीक्चते देवि माविरम्बस्व शोभने । वुहत्ृत्यं स्वया तत्न करणीयं पतित्रते ॥ 
परच्छस्वेमां वरारोहां गौरीं पवेहनन्दिनीम्‌ । लक्ष्मी चेतांविशाखाक्षीमिन्द्राणीघाशुभालने 
यासां बा श्रद्धधासित्वं पृच्छ दैषि नमोस्तुते । भाशीर्वादस्तयादत्तोदेषदेवस्यशलिनः 
साविष्युवाच। 
शरीरार्धं च ते गौरी सदास्थास्यतिशङ्कर । भनया शोभसे दैव त्वन्तु चैलोक्यसुन्दर ॥ 
खुखभागि जगत्सवं त्क्या नाथेन शत्रुहन्‌ । 
पुलस्त्य उघाच । 
पवं च्षन्ती सावित्री गृहीता ब्रह्मणःप्रिया ॥ ५६ ॥ 
गौयां च वामदस्ते तु लक्ष्म्या वे दक्षिणे करे । अभिवन्तुताद्रैवींशङ्रोचाक्यमन्रवीत्‌ 
शिव उघाच । 
पहयागच्छ महाभागे यत्तिष्ठति ते पतिः । तजर गच्छ वशरोहे स्त्रीणां भर्ता परा गतिः 
पषागौरी समायाता भ्रातृभार्या तवानघा । वृहदाग्रहेण दैवि श्रणयाद्रन्तुमर्ह सि ॥ ६२॥ 
ल्मी सधा पावती च स्थिता दैवि तवात्रतः । पतयोवंचसा देवि भावयोश्चशुभानने 
मानभङ्खो नतेकतु' युज्यते ब्रह्मणःग्रिये । अस्मदभ्यथिता दैविं तत्र याहि मुदान्विता ॥ 
गीयुंवाच | 
अहं च ते प्रिया दैषि सवेदा वदसि स्वयम्‌ । लक्छपीश्चते कर ठश्ना दक्षिणे च मयाघृताः 
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प्यागच्छ महाभागे यत्र तिष्ठति ते पतिः । 

पुरस्ट्य उवाच । ` 

नीता सातु तदा ताभ्यां दैवी सा मध्यतः छता ॥ ६६॥ 
पुरस्सरौ बिष्णुखद्री शक्राद्याश्च तथास्ुराः । गन्धर्वाप्सरसश्चैव जखोक्यं सचराखरम्‌ 

तत्रायाता च सा दैवी सावित्री ब्रह्मणःप्रिया । 

साघित्रीं सुमुखीं दरष्टा सवलोक पितामहः ॥ ६८ ॥ 
गायत्यासदितो ब्रह्मा इदं वचनमव्रवीत्‌ । एषा देवी कमेकरी अदं ते वशगःस्थितः ॥ 
समादिश वरारोहे यत्ते कायं मयात्विह । पवमुक्ता च सा दैवी स्वयं देवेन ब्रह्मणा ॥ 
्रपयाऽधोमुखी देवी न च किञ्चिदवो चत । पादयोः पतिता देवी गायत्री ब्रह्मचोदिता 

छृतवत्यपराधं ते क्षम देषि नमोऽस्तुते । 

पुटस्त्य उवाच । 

आलिद्कथ सादरं कण्ठे सा परिष्वज्य पीडिताम्‌ ॥ 9२ ॥ 

गायन्नरीं सान्त्वयापाक्त मान्यश्चैष पतिमेभ । 

कत्तेव्यं वचनं तस्य स्रीणां प्राणेश्वरःपति ॥ ७३ ॥ 
उक्तं भगवता पूवं सृष्टिकाठे षिरिञ्िना । न च स्लीणां पृथग्यज्ञोन बतं नाप्युपोषणम्‌ 
मतां यद्वदतेवाक्यं तत्तुकुर्यांदक्कुल्खया । मतृ निन्दां या कुरते स्वसृनिन्दां तथेव च ॥ 
परिघादं प्रखापं वा नरकः सा तु गच्छति । पत्यौ जीवति या नारी उपघासवतं चरेत्‌ 
आयुष्यं हरते भतसर ता नरकमुच्छति । एवं ज्ञात्वा त्वया भरतुनं कार्यं विप्रियं सति ॥ 

न चास्य दक्षिणं त्वद्ग त्वया सेव्यं कथञ्चन । 

सर्वकार्ये त्वहं चास्य दक्षिणं पक्चमाधिता ॥ ७८ ॥ 

सव्यं त्वमाध्रये स्साध्वि पाश्वं नारदपुष्करी । 

बरह्मस्थानानि चान्यानि स्थितान्यायतनानि च ॥ §६॥ 
खमे वै शोभमाने यावत्सृष्टिःप्रजायते । भवत्या च मयाचैवे स्थातव्यं च न संशयः ॥ 
पुष्करे ब्रह्मणः पाश्वे घामं च त्वं समाश्रय । अनेन चोपदैरोन सुषठं तिष्ठ मयान्विता ॥ 
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गायश्युवाच | 

एवमेतत्करिष्यामि तव निरदेशकारिका । तवैवाक्षा मया कार्या त्वं मे प्राणसमा सखी 

अहं ते त्वजा दैवि सदा मां पातमर्ह॑सि । 

पुलस्त्य राच । 

दैवदेवस्तदा ब्रह्मा पुष्करे विष्णुना सह ॥ ८३ ॥ 
स्नानाघसाने देवानां सर्वेषां प्रददौ वरान्‌ । देवानांच पति शत्रं उ्योतिषांच दिवाकरम्‌ 
नक्षत्राणां तथा सोमं रसानां वरणं तथा । प्रजापतीनां दक्षं च नदीनां चेव सागरम्‌ ॥ 
कुबेरं च धनाध्यक्षं तथा चक्रेच रक्षसाम्‌ । भूतानां चेव सर्वेषां गणानां च पिनाकिनम्‌ 
मानवानां मनुं चैव प्चिणां गरुडं तथा । ऋषीणां च वसिष्ठं च प्रहाणां च प्रभाकरम्‌ 
एवमादीनि वै दत्तवा देषदेवःपितामहः । विष्णं च शङ्करं चेव ब्रह्मा प्रोघाच सादरम्‌ ॥ 

ब्रह्मोघाच । 

धथिव्याःसखवेतीरथेषु भवन्ती पूज्यसत्तमौ । भवद्भथां न षिनातीर्थ पुण्यतामेति किचित्‌ 
लिङ्क घा प्रतिमाघापि दश्यते यत्र कुत्रचित्‌ । तत्तीर्थं पुण्यतां याति सवमेव फर्प्रदम्‌ 
मानवा हयुपहारेश्च ये करिष्यन्ति पूजनप्‌ । युष्माक मां पुररुकृत्य तेषां रोगभयंकतः॥ 

येषु रार घु युष्माकमुत्सवाः पूजनादिकाः । 

प्रवत्स्यन्ति क्रियाः सवां यत्फरं तेषु तच्छृणु ॥ ६२॥ 
नाधयो व्याधयश्चैव नोपसर्गा न श्षुद्रयम्‌ । विप्रयोगो न चापीषटैरनिष्टैनांपि सङ्गतिः 
नाक्षिरोगः शिरोतिर्वा पित्तश्रल भगन्दराः । नाभिवारं भयं तत्रापस्मारो न विषूचिका 
वृद्धिनिकामतस्तस्मिन्सम्यग्बुद्धिरनुत्तमा । आरोग्यं सवेतश्चेवदीर्घायुश्च प्रजाधनम्‌ ॥ 
नाकारेमविता ब॒त्युर्गाघो नाद्पपयोमुचः। नाफालफलिताच्क्षा नोत्पात्तमयमण्वपि 

पतच्छ त्वा ततो षिष्णुङ्रह्याणं स्तोतुमुद्यतः ॥ ६७॥ 

पिष्णुरुवाच । 
नमोऽस्त्वनन्ताय विशुदधचैतसे स्वरूपरूपाय सहस्वादवे । 
सदसररश्िद्प्रथवाय वेधसे विशाल्वेहाय षिशुद्धकमंणे ॥ ६८ ॥ 
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समस्त विश्वातिहाराय शम्भवे समस्त सूर्यानटतिग्मतेजसे । 
नमोऽस्तु विद्यावितताय चक्रिणे समस्तधीस्थानकृते सदा नमः ॥ ६६ ॥ 
भनादिदैवाच्युत रोखर प्रभो माब्युद्वदुभूतपते महेश्वर । 
महत्पते सवपते जगत्पते भुवःपते भुषनपते सदा नमः ॥ १०० ॥ 
यज्ञेश नारायण जिष्णुशङ्कर क्षितीश विश्वेश्वर विश्वरोचन । 
शशाङ सू्याच्युतवीर षिश्वप्रचत्तमूर्तेऽखरतपरते अध्यय ॥ १०१ ॥ 
ञ्वलद्धुताशाचिनिरुद्मण्डलप्रदेश नारायण विश्वतोमुख । 
समस्त देवा तिहरा म्रतान्यय प्रपाहि मां शरणगतं तथा विभो ॥१०२॥ 
वकत्राण्यनेकानि विभो तवाह पश्यामि यक्ञस्य गति पुराणम्‌ । 
ब्रह्माणमीशं जगतां प्रसूति नमोऽस्तु तुभ्यं प्रपितामहाय ॥ १०३ ॥ 
संसारचक्रक्रमणेरनेकःः क चिद्धषान्देवव राधिदेषः । 
तत्सव वि्ञानविशुद्सच्वेरुपास्यसे कि प्रणमास्प्रदं त्वाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
एवं भवन्तं प्रतेः पुरस्ताद्यो वेत्यसौ सवविदां वरिष: । 
गुणान्वितेषु प्रसभं विवेयो विशालमरूतिरिः बह सृश्ष्मरूपः ॥ १०५ ॥ 
वाक्पाणिपादं विगतेन्द्रियो ऽपि कथं भवान्वै सुगतिस्सुकमां । 
संसारबन्ध नि हितेन्द्रियो ऽपि पुनःकथं देघघरोऽसिवेद्यः ॥ १०६ ॥ 
मूर्तादमूत्तं न तु भ्यते परं परं वपुदरेव विशुद्धभावैः। 
संसारविच्छित्तिकरेथंजद्विरतो ऽवसीयेत चतुर्मुखत्वम्‌ ॥ १०७ ॥ 
परं न जानन्ति यतो षपुरूते देवादयो ऽप्यहुतरूपधारिन्‌ । 
विभोऽवतारेऽग्रतरं पुराणमाराधयेद्यत्कप्रलासनस्थाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
न ते तत्वं विश्वसृजो ऽपि यो निमेकान्ततो वेत्ति विशुद्धमाघः । 
परं त्वहं वेद्ध कथं पुराणं भवन्तमाद्यं तपसा विशुद्धम्‌ ॥ १०६॥ 
पद्माखनो वै जनकःप्रसिद्ध एवं प्रसिद्धिष्यंसङृत्धुराणात्‌ । 
सञ्िन्त्यते नाथ विभुं भवन्तं जानाति नेवं तपसा विद्ीनः ॥ ११० ॥ 
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अस्मादशैश्च प्रवरषिदोध्यं त्वां दैव मूर्खाः स्वमति विभज्य । 
प्रवोदुमिच्छन्ति न तेषु बुद्धिरूदारकीतिष्वपि वेदहीनाः ॥ १९९ ॥ 
जन्मान्तरे्वद विवेकबुद्धिमिभेवेधथा घा यदि वा पकाशः। 
तह्टामटधन्धस्य न भानुषत्वं न देवगन्धवंपतिःशिवःस्यात्‌ ॥ ११२ ॥ 
न षिष्णुरूपो भगवान्सुसृक्ष्मःस्थूलो ऽसि दैवःकतकृत्यतायाः । 
स्थूलो ऽपि सृष्ष्मःखुलमोऽसि देव त्वटूबाह्यृत्या नरके पतन्ति ॥ ११३ ॥ 
षिमुच्यते घा भवति स्थितेऽस्मिन्दस्ेन्दुघह्थकमरुन्प्रहीभिः । 
तत्वैःस्वरूपेः समरूपधारिभिरात्मस्वरूपे विततस्वभावः ॥ ११४ ॥ 
इति स्तुति मे भगवन्हयानन्त जुषस्व भक्तस्य विशेषतश्च । 
समाधियुक्तस्य विशुद्धचेतसस्त्वद्वाघभावेकमनो ऽनुगस्य ॥ ११५ ॥ 
सदाह दिस्थो भगवन्नमस्ते नमामि नित्यं मगवन्पुराण । 
इतिप्रकाशं तवमेतदीशस्तवं मया सवेगति प्रवद्ध ॥ ११६॥ 
संसारचक्रे श्रमणादियुक्ता मीति पुननेः प्रतिपाखयस्व ॥ ११७ ॥ 
ब्रह्मोघाच । 


सर्वस्त्वं न सन्देहो प्रज्ञाराशिश्च केशव । देवानां प्रथमःपूञ्यःसवरदात्वं भविष्यसि ॥ 
नारायणादनन्तरं सुद्र मकतया पिरिश्चनम्‌ । तुष्टाव प्रणतो भूत्वा ब्रह्माणं कमलोद्रषम्‌ ॥ 


नमःकमलपत्राक्च नमस्ते पद्मजन्मने । 
नमःसुराष्ुरगुरो कारिणे परमात्मने ॥ १२० ॥ 


नमस्ते सवेदेवेश नमो वें मोहनाशन । बिष्णोर्नाभिस्थितवते कमलासनजन्मने ॥ 


नमो विदुमरक्ताङ्खपाणिपलवशोभिने । शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि त्राहि मां भवसंखतः 
पूर्वं नीलाम्नुदाकारं कुडमलंते पितामह । टका रक्तमुखं भूयः पञकेसरसंयुतम्‌॥ १२३॥ 


पद्मं चानेकपत्रान्तमसङ्ख्यातं निरञ्जनम्‌ । तत्रस्थितेन त्घर्यैषा -सृष्टिश्चैवः प्रचतिता ॥ 


त्वां मुकवा नान्यतस्त्राणं जगद्वन्ध नमोऽस्तु ते \ . 
साधित्रीशापदग्धोऽहं शिङ्कं मे पतितं क्ितौः॥ १२५०५. 
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इ्वानीकुर मे शान्ति त्राहि मां सहभार्यया । ब्रह्मा वै पातु मे पादौ जङ्कु वे कमरासनः 
विरिश्चो मे करि पातु खष्िरूदुगुह्यमेव च । नामि पद्मनिभःपातु जटरं चतुराननः ॥ 
ठरस्तु षिश्वखंक्पा तुटदयं पातु पज: । साधित्रीपतिरमेकण्टं हृषीकेशो मुखं मम ॥ 
पद्मवणेश्च नयने परमात्मा शिरो मम । एवन्यस्प गुरोर्नाम शङ्करोनाम शरः ॥१२६॥ 
नमस्ते भगवन््रह्म्नित्युक्तवा विररामह । ततस्तुष्ठो हरं ब्रह्मा वाक्यमेतदुवाचह ॥१३०॥ 
ब्रह्मोवाच । 
कं ते कामं करोम्यद्य पृर्छ मां यद्यदिच्छसि । 
रुद्र उवाच । 
यदि प्रसन्नो मे नाथ घरदो यदि वा मम॥ १३९॥ 


तदैकं मे षद िभो यस्मिन्स्थाने भवान्स्थितः । 

केषु केषु च स्थानेषु रवां पश्यन्ति सदा द्विजाः ॥ १३२ ॥ 
नाम्ना च केन ते स्थानं शोभते धरणीतरे । तन्मे वदस्व सर्वेश तवभक्तिरतस्य च ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

पुष्करेऽहं सुरघ्रेषठो गयायां च चतुर्मुखः । कान्यकुञ्जे देवगर्भो श्गुकक्षे पितामहः ॥ 
काव्यां खष्टिकर्ता च नन्दिपुर्य्या' बृहस्पतिः, प्रभासे पद्मजन्मा च घानय्या' च सुरप्रियः 
द्वारषत्यां तु ऋण्वेदी वेदिशे भुवनाधिषः । पौण्ड्के पुण्डरीकाक्षः पिङ्गाक्षो हस्तिनापुर 
जयन्त्यां विजयश्चास्मि जयन्तः पुष्कराघते । उग्रेषुपद्महस्तोऽहं तमोनदां तमोनुदः ॥ 

भदिच्छतन्रे जयानन्दी काश्चीपुयां जनप्रियः । 

ब्रह्माऽहं पारखीपुत्र ऋषिकरुण्डे मुनिस्तथा ॥ १३८ ॥ 
महितारे सुक्कन्दश्च श्रीकण्ठ-श्रीनिवासिते । कामरूपे शुभाकारो धाराणस्यां शिवप्रियः 
मद्िकाक्षे तथा विष्णुमहेन्द्े भागंवस्तथा । गोनद स्थविराकार उज्ञयिन्यां पितामहः 
कौशाम्म्यां तु महाबोधिरयोध्यां च राघवः । मुनीन्द्रश्चित्नकूटे तु धघारा्टो विन्ध्यपवेते 
गङ्खाद्वरे परमेष्ठी हिमवत्यपि शङ्करः । दे विकायां स्ुवाहस्तः खवहस्तश्चतुवंटे ॥१४२॥ 
चन्दाघने पद्मपाणिः कुशदस्तश्च नैमिषे । गोप्टश्चेचेव गोपीन्द्रः सचन्द्र यमुनातटे ॥ 
भागीरथ्यां पद्मतनुर्जलानन्वो जलन्धर । कौङ्णो चैव मदराक्षःकभ्पिल्ये कनक्रप्रियः ॥ 
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वेङ्े जान्नदाता य शम्भुश्चैव कतुस्थले । 

लङ्ायां च पुलस्त्योऽहं काश्मीरे हंसवाहनः ॥ १४५ ॥ 
वसिष्टश्चारवंदे चैव नारदश्चोत्यरावते । मेखके श्रुतिदाताहं प्रपाते यादसां पतिः॥१४६॥ 
सामवेदस्तथा यज्ञे मधुरे मधुरप्रियः। अङ्कोटे यज्ञभोक्ता च ब्रह्मवाद सुरप्रियः ॥१४७॥ 
नारायणश्च गोमन्ते मायापुर्यां" दविजपियः । खऋषिवेदे दुराधर्षो देवायां सुरमर्दनः ॥ 
विजयायां महारूपः स्वरूपो राषरवद्धने । पथूदरस्तु मालन्यां शाकम्भर्या रसप्रियः ॥ 

पिण्डारके तु गोपालः शङ्कोद्धरेऽङ्वर्दनः । 

कादम्बके प्रजाध्यक्षो दैवाध्यक्षः समस्थरे ॥ १५० ॥ 
गङ्काधरो भद्रपीठे जटशाय्यहमरबुद । यम्बके त्रिपुराधीशः श्रीपवंते त्रिलोचनः ॥ 
महादेवः पदमपुर कापा वैघसखस्तथा । श्शङ्वेरपुरे शौ रि मिषे चक्रपाणिकः ॥ १५२॥ 
दण्डपुर्या' विरूपाक्षो गौतमो धूतपापके । दंसनाथो मादथवति द्विजेन्द्रो विके तथा 
इन्द्रपुयां ' देवनाथो य॒तपायां पुरन्दरः । दंसवादस्तु ङम्बायां चण्डाया गरुडप्रियः ॥ 
मरोदये महायज्ञः सुयज्ञो यक्ञकेतने । सिदधिस्मरे पद्यवर्णे विभायां पद्मबोधनः ॥ १५६॥ 

देवदारुषने लिङः महापत्ती विनायकः । 

त्यम्बको मात॒कास्थाने भरकायां कुखाधिपः ॥ १५६ ॥ 
जिक्रटे चेव गोनदेःपातारे वासुकिस्तथा । पद्माध्यश्चश्च केदारे कूष्माण्डे खुरतप्रियः ॥ 
कुण्डवाप्यां खुभाङ्गस्तु सारण्यांतक्षकस्तथा । अक्षोटे पापहाचैव अम्बिकायां सुदशनः 
वरदायां महावीरः कान्तारे दुगनाशनः । अनन्तश्चैव पणार प्रकाशायां दिवाकरः ॥ 

विराजायां पद्मनाभःस्वरुदरश्च चकस्थले | 

माकण्डो घटके चैव वाहिन्यां मगकेतनः ॥ १६० ॥ 
पद्मावत्यां पद्यग्रहो गगने पद्मकेतनः । अष्टोत्तरं स्थानशतं मया ते परिकीतितम्‌ । 
यत्र वै मम सान्निध्यं जरिसन्ध्यं त्रिपुरान्तक । एतेषामपि यस्त्वेक पश्यते भक्तिमान्नरः 

स्थानं सुषिरजं छब्ध्वा मोदते शाश्वतीः समाः । 

मानसं धाचिकःं चैव कायिकः यञ्च दुष्डतम्‌ ॥ १६३ ।। 
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` तत्सर्नाशमायाति नात्रकार्यां विचारणा । यस्त्वेतानिच सर्वाणि गत्वा मां पश्यतेनर 

भवते मोक्षभागी च यत्राहं तत्र वै स्थितः । पुष्पोपदारेधृपैश्च ब्राह्मणानां च तपेणैः ॥ 
ध्यानेन च स्थिरेणाशु प्राप्यते परमेश्वरः । तस्य पुण्यफलं चाग्यमन्ते मोक्षफलं तथा 
स ब्रह्मलोकमासाच् तत्कालं तत्र तिष्ठति । पुनः सृष्टौ भवेदेषो वेराजानां महातपाः ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानि इहरोके तान्यपि । अकामतःकामतो घा तानि नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ 

इ्टलोके दरिद्र यो भ्रष्टराज्यो ऽथवापुनः । 

स्थानेष्वेतेषु वै गत्वा मां पश्यति समाधिना ॥ १६६ ॥ 
छृत्वापूजो पारं च स्नानं पितृतपेणम्‌ । छृत्वापिण्डप्रदानं च सो ऽचिरादुदुःखवजितः 
पकच्छन्ो भवेद्राजा सत्यमेतन्नसंशयः । इहराज्यानि सौभाग्यं धनंधान्थं वरस्त्रियः 
भवन्ति विविधास्तस्य यैर्यात्ना पुष्करेङृता । इदं यात्राविधानं यः कुरते कारयेत वा ॥ 
श्र्णोति घा सपापैस्तु सर्वैरेव प्रमुच्यते । अगम्या गमनं येन कृतं जानाति मानवः ॥ 
ब्रह्क्रियाया खोपेन बहूघषं इतेन च । यात्रां चेपां सत्त्वा वेदसं सकारमाप्नुयात्‌ 
किमन्र बहुनोक्तेन इदमस्तीह शङ्कर । अप्राप्यं प्राप्यते तेन पापं चापि विनश्यति ॥ 
सवेयन्ञफलेस्तुल्यं सवेतीथफटप्रदम्‌ । सर्वेषां चैव वेदानां समासिस्तेनवै हता ॥ 
यःकृत्वा पुष्करे सन्ध्यां साषित्रींसमुपासिता । स्वपल्ी दस्तदत्तेन पौष्करेण जलेन तु 
भङ्भारेण बरेणेव सुण्मयेनापि शङ्कर । भआनीयतज्ञर पुण्यं सन्ध्यो पास्तिदिनक्षये १७८॥ 
समाधिना समाघ्रेया सप्राणायामपूविका । तस्यां रतायां यत्पुण्यं तच्छृणुष्बहराद्यमे 
तेन दादशवषांणि भवेत्सन्ध्याश्ुवन्दिता । भश्वमेधफरं स्नाने दने दशगुणं तथा ॥ 
उपघासेऽप्यनन्तं च स्वयं प्रोक्तं मयाऽनघ । साषिष्याःपुरतोयस्तु दम्पत्योर्भोजनं ददेत्‌ 
तेनाहं भोजितस्तत्र भवामीह न संशयः । द्वितीयं भोजयेद्यस्तु भोजितस्तेन केशवः ॥ 
लष््मीसहायो वरदो वरांस्तस्य प्रयच्छति । उमासहायस्ता्तीये भोजितोसि न संशयः 

अथवा या कुमारीणां भक्त्याददयाश्चभो जनम्‌ । 

तस्याःकुरेमवेदन्ध्या न कदाचिश्वदुभेगा ॥ १८४ ॥ 

न कन्या जननो क्रापि न भियां न बलमा । 
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| पुरस्त्य उवाच । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन साविभ्यत्रे तु भोजनम्‌ ॥ १८५ ॥ 
पारत्रमैहिकं घापि कामयद्विनैरेःसदा । दातन्यं सर्वदा भीष्म कटुतैल विवर्जितम्‌ ॥ 
न चाम्ड्न च वै श्चारं ख्रीणां भोज्यं कदाचन । 
भक््यं पच प्रकारं च रसेः सर्वेस्सुसंस्तम्‌ ॥ १८७ ॥ 
घृतपृयेः सुपक्राश्च घहुक्षीर समन्विताः । शिखरिणी तथा पेया दधिक्षीर समन्विता ॥ 
आहवाद्‌ कारिणी पुंसां खीणां चातीवमल्छभा । घनधान्याज्जनोपेतनारीणां च शताङ्कलम्‌ 
पपकं शष्कु तस्थांजायते नान्नसंशयः । न ञ्वरो न च सन्तापो नदुःखं न वियोगिता 
असौ तारयते स्वानां कुखानामेकविशतिम्‌ । बन्धुभिश्च सुतश्चैव दासीदासैरनन्तकीः ॥ 
पूरितं च कुर तस्याःपूरिकां या प्रदास्यति । एधते च चिरकालं पुत्रपौन्न समन्वितम्‌ 
कुं च घकटं तस्यशष्कुरं यप्रयच्छति । पुच्रिण्यो वै दुहितरो बन्धुभिःसहितंङलम्‌ 
शिखरिणी प्रदात्रीणां युवतीनां न संशयः । मोदते तु कुलं तस्याःसवेसिद्धि प्रपूरितम्‌ 
मोदक्ानां प्रदानेन एवमाह प्रजापतिः । पतदेव तु गौरीणां मोजनं हर शस्यते १६५॥ 
खुभगा पुत्रिणीसाध्वी धनश्रद्धि समन्विता । सहस्रभोजिनी ` शम्भोजन्मजन्मभ विष्यति 
पूपानि चेव पुण्यानि कृतानि मधुराणि च । द्राक्षारस प्रधानं च गुडखण्ड समन्वितम्‌ 
शारदैन त॒ धान्येन त्वा खण्डं विमिधितम्‌ । 
स्त्रीणां चैव तु पेयानि भक््याणि च द्विजन्मनाम्‌ ॥ १६८ ॥ 
शट चाविकवासां सि वर्षायोग्यानि सर्वंशः । यानियानिचपेयानितानियोग्यानिदापयेत्‌ 
प्रतिपूजय विधानेन वसुदानः सकञ्चुकेः । कुदुमेनानुलिघाङ्गयाःसग्दाममिरलड्कृताः 
द्रवा तूपानदवङ्ध्शरोना रिकेरटं करेतथा । अक्ष्णोश्चैवाश्ननं दरवा सिन्दूरं चैषमस्तके 
गुडं फलानि यानि वाञ्छितानिश्रुदूनि च । हस्तै.दत्तवासपात्राणिप्रणिपत्य विसजेयेत्‌ 
स्वयंभुञ्जीत वे पश्चात्सबन्धुर्बालकेः सद । अथवानेव सम्पत्ति्तीयं दानं च भाजनम्‌ 
गृहेगतः प्रदास्यामि श्टोदेष प्रसीद मे । एवमेव पितृणां च भागत्य स्वीयमन्दिरे॥२०४ 
पिण्डप्रदानपूवं तु श्राद्धं कयां विधानहः । पितरस्तस्य वे तृता मवन्ति. ब्रह्मणोदितम्‌ 
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ती्थादष्टगुणं पुण्यं स्वगृहे ददतांशिव । न य पश्यन्ति वै नीचाःश्राद्धद्विजातिभिःकृतम्‌ 
एकान्ते तु गृहेगुकते पितणांश्राद्ध मिष्यते । नीचदरष्टथा हतं तश्च ॒पितन्नैवोपतिष्ठति ॥ 
तस्मात्सवेग्रयत्नेन श्राद्धंगुपं च कारयेत्‌ । पितणां तृिदं परोक्तं स्वययेव स्वयम्भुवा 
गीरीभकस्याधिका यातु शस्ताज्ञातक्रिया तुसा। 
राजसी मनसा ज्ञाता जनानां कीतिद्ायिनी ॥ २०६ ॥ 
गुपतंदानं सदादेयमात्मनोदितमिच्छता । पकान्नं द्रश्यतामेति दीयमानं जनेभुषि ॥ 
दश्यमानं तु तत्तष्टयै द्रश्यते नेह कर्टिचित्‌ । एकस्मिन्भोजते षिप्रे को टिर्मवतिभोजिला 
भवनेनात्रसन्देहः सत्यं पौराणिकं वचः । तीथे तु ब्राह्मणं चैव परिश्चेत कथञ्चन ॥ 
अन्नाथिनमनुप्रा्तं भोज्यं तं मनुरत्रवीत्‌ । सक्तमिः पिण्डदानं च संयावः पायसेन वा 
क्तेव्यग्टुषिभिद्र्ं पिण्याकेनेङ्गदेन घा । तिकपिण्याककदेयं भक्तिमद्विर्नरैःसद्‌ा।॥ २१४॥ 
श्राद्धं तत्र तु कतेन्यमध्यावाहनवजितम्‌ । 
स्वधां तु गृध्राःकाका वा नव द्रष्यादरन्तिते ॥ २९५ ॥ 
श्राद्धं तत्तेथिकं प्रोक्तं पितृणां कृद्‌ परम्‌ । कर्तव्यं तत्पयत्नेन मक्तिरेवात्रकारणम्‌ ॥ 
भक्तया तुष्यन्ति पितरस्तुष्टाः कामान्दिशन्ति ते। 
पुत्रं पौत्रं धनंधान्यं कामान्यान्मनसेच्छति ॥ २१७॥ 
भक्तयाचाराधितो दात्र. णाप्रीतःपितामह । अकाटेऽप्यथकाटे वा तीर्थं श्राद्धं सदानः 
प्रातरेव सदास्नानं कत्य पितृत्पेणम्‌ । पिण्डदानं च कतव्यं पितृ्णांचातिबलमम्‌ ॥ 
पितरो हि निरीक्षन्ते गोत्रजं समुपागतम्‌ । आशया परयायुक्ताः काङ्श्चन्तस्सलिटंचते 
विलम्बो नैवकतेव्यो नेवविष्नं समाचरेत्‌ । 
अच्छिन्ना सरततिस्तेषां सदाकालं भषिष्यति ॥ २२१॥ 
पितरःपुत्रदातारो बद्धिश्राद्धाभिकाङ्क्षिणः । तेन ते सन्ततिच्छेदं न कुर्वन्तििकर्िंचित्‌ 
अतःश्रादधं पुराप्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्मुघा । गुणोत्तरं तु यत्कायं द्विजैः पितृपरायणैः ॥ 
तीर्थे क्षेजे गृहे वापि सङ्क्रान्तौ श्रहणेऽपिषा । षिषुवे भयनेचापि जन्मक्च च प्रपीडिते 
एतान्वै ध्रादधकालास्तु पुरास्वायम्भुघो ऽत्रवीत्‌ । छते श्राद्धेन वै पंसां पीडाभवतिदैदजा 
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तदा पुत्ररृत॑वापि सर्वत्यजति दुष्छृतम्‌ । यथा न भविता पीडा प्रहयोरनपादिकात्‌ 
दुष्छृतं नश्यते सवं परत्र च गति शुभाम्‌ । खमते नात्र सन्देह प्रजापति घचो यथा ॥ 
कृतेयुगे पुष्कराणि श्रेतायां नेमिषंस्मरतम्‌ । दवापरे च कुरुक्षेत्रं करौ गङ्ां समाध्रयेत्‌ ॥ 
दुष्करःपुष्करेवासो दुष्करं पुष्करैतपः। दुष्करं पुष्करेदानं दुष्करः पुष्करे जपः # 
यदन्यन्न कृतं पापं तीर्थतयाति राघवम्‌ । न तीर्थङृतमन्यन्न कवित्पापं व्यपोहति ॥ 
सायप्रातःस्मरेद्यस्तु पुष्कराणि ताञ्जलिः । उपस्पृष्टं भवेत्तेन सवेतीर्थेषु भारत ॥२३१ 
सायम्प्रातरपस्पृश्य पुष्करे नियतेन्द्रियः । क्रतून्सर्घानवाप्रोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ 
दादशाब्दं दादशाहं मासं मासाधमेव च । यो वसेत्पुष्करनित्यं सगच्छेत्परमांगतिप्‌ 
स्वेषामेव लोकानां ब्रह्मलोकोपरि स्थितः । य इच्छेत्पुष्करंगन्तं सो ऽयुसेवेतपुष्करम्‌ 

यथा लोम षिलोमाभ्यां तथा व्यस्तसमस्तयोः। 

सातस्तु पुष्करे सम्यक्तोख्याश्च फरमश्युते ॥ २३५ ॥ 
पिधिघत्क्रियमाणेषु सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ । पुष्करालोकनादेव नरःप्राप्नोति तत्फलम्‌ ॥ 
दशकोरिसहस्राणि तीर्थानां वं महीतरे । सान्निध्यं पुष्करे तेषां जिसन्ध्यं कुरुनन्दन 
यावत्तिष्ठन्ति गिस्यो याघत्तिष्ठन्ति सागराः । तावत्पुष्करण्बत्यूनां ब्रह्मलोको न संशयः 
जन्मान्तरसदसेश्च आजन्म मरणान्तिकम्‌ । निदेद्‌ दुष्छृतं सवं सङरृत्स्नात्वातु पुष्कर 

पुस्करं दुष्करं क्षेत्रं सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ २३६॥ 

पुष्करे वाऽजगन्धं ये प्रपश्यन्ति स्म॒ मानवाः। 

तेऽप्यशेषाघनिमुंक्ता यान्ति सद्रसखोकताम्‌ ॥ २४० ॥ 
तत्रोष्य रजनीमेकां भवस्य सदने शुचिः । अम्बुभक्षौ बायुभक्चःशिवसायुञ्यतां बजेत्‌ 
अजक हदे स्नात्वा द्रष्य माहेश्वरं पदम्‌ । खुवर्णमौ लिमारोकय कि पुनःपरितप्यते ॥ 
पएकहंसं $रकेत्रे गङ्काभेदं च नेमिषे । पुष्कर तु अजं दरङ्का सुक्तिरेषा धि शिष्यते ॥२४३॥ 

इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे ब्रह्मयज्ञवर्णनं नाम चतुलिशत्तमोऽध्यायः। 


पञ्चत्रिरमोऽध्यायः 


कषमङ्कयत्प्तिवणंनम्‌ । 
भीष्म उचाच। 
श्चेमङ्करी त॒ या दैवी स्थिता पुष्करपवते । तस्या उत्पत्तिमाचक््व परंकौतूदलं दि मे ॥ 
पुटस्त्य उवाच । 


या सा क्षेमडरीदेवी सवंसत्तवबरोत्करा । सात्विकी परमाशक्तिःपुष्करं प्रपि कारणो 
शुभवक्त्राम्बुजा देघी नीलायतविलोचना । तस्यास्तपन्त्याःकाखेन महस्वात्कुपितं मनः 
तस्यक्रोधात्समुत्तस्थुःकुमायस्सौम्यलोचनाः । 
नीलकुश्चितकेशान्ता बिम्बोष्ठाःपद्मलोचनाः ॥ ४ ॥ 
नितस्बरशनादामनू पुराद्याःसुवचेसः । एवं विधाःस्त्रियो देव्याःश्चुभिते मनलिदरुतम्‌ ॥ 
सहसख्रशःसमुत्तस्थुःकोरिशोषिविधामखाः । सृष्ट कुमारीस्तादेीस्तस्मिन्नेवगिरौशुभाः 
तपसा निमितं देव्या पुरमाकाशगं महत्‌ । विशालरथसौवर्णप्राकारेणोपशोभितम्‌ ॥ 
अन्तजंलानि वेश्मानि मणिसोपानवन्ति च । रलजालगघाक्षाणि आसन्नोपवनानि च 
प्राधान्येन प्रवक्ष्यामि कन्यानामानि तेऽनघ । 
विद्युत्प्रभा चन्द्रकान्तिस्सूयंकान्तिस्तथापरा ॥ & ॥ 
गम्भीरा दारुकेशी च सुकेशी चापि सुन्दरी । नीरकेशी घृताची च उधेशी शीखमण्डना 
चारुकणां विशालाक्षी धन्याः पीनपयोधरा । चन्द्रप्रभा गिरिसुता तथा सू्ेव्रभानना 
खयम्प्रभा चारुमुखी सर्वदूती विभावरी । जया च विजयासचैव तथा चैवापराजिता ॥ 
पताश्चान्याश्च शतशःकन्यास्तस्मिन्पुरोत्तमे । देव्या भनुचयेःसबोःपाशाङ्शधराः शुभाः 
ताभिःपर्व्ितादेबी सिहासनगता स्थिता । यौवनस्था महाभागा पीनोन्नतपयोधरा ॥ 
चम्पकाशोकयुन्नागनागकेसरदमभिः । सचामराचिता देवी यावदास्ते तपोऽन्विता ॥ 
ताबद्‌ागतवांस्तच्र नारदो ब्रह्मगःसखुतः । तं दरक् सदसाऽऽयातं ब्रह्मपुत्र तपोनिधिम्‌ ॥ 
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विदधयुत्प्रमासुषाचेदमासनं दीयतामिति । पाचमाचनीयं च क्षिवरमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 
एवमुक्ता तदा दैवी कन्या विद्युत्प्रभा शुमा । भासनं पाद्यमभ्यं च नारदाय न्यवेदयत्‌ 
ततःछृतासनं दक्वा प्रणतं नारदंमुनिम्‌ । उवाच वचनं दैवी हर्षेण महताऽन्विता ॥१६॥ 
देव्युवाच । 
स्वागतं तेसुनिधे्ठकस्माह्टोकादिहागतः । कि कायं देवयत्छृत्यं मानःकालात्ययो भवेत्‌ 
परस्त्य उवाच । 
इत्येवमुक्तःसमुनिर्नारदःप्राह लोकवित्‌ ॥ २१ ॥ 
नारद उवाच । 
ब्रह्मरोकादि्द्रलोकं तस्माद्रौद्रमथाचलम्‌ । शदस्थां त्वां च वेदेवि द्रष्टुमभ्यागतो ह्यहम्‌ 
पुलस्त्य उघाच । 
एवमुक्त्वा मुनिवरस्तां देवीं सन्निरीक्ष्य च । अहो ऽमयमषोधर्यमहोकान्तिरहोवयः ॥ 
अहोनिष्कामता दैव्या इतिसेदमुपाययौ । देषगन्धवंक्तिद्धानां यक्षकिन्नररस्षसाम्‌ ॥ 
न रूपमीद्रशं कापि स्त्रीष्वन्यार्विह दश्यते । एवं सञ्चिन्त्य मनसा नारदोकिस्मयान्वित 
प्रणम्य देवीं वरदामुत्पपात नभस्तलम्‌ । गतश्च त्वरयायुक्तःपुरीं देत्येन्द्रपालिताम्‌ ॥ 
मदहिषाल्येन या भीष्म सखमुद्रान्तःस्थिता तदा । 
तत्राससाद भगवान्मरिषं दानवाकृतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
द्रष्यधा रन्धवरं घीरं देवसेन्यान्तकं महत्‌ । स तेन पूजितो भक्तया नारदो भुनिपुङ्वः 
प्रीतात्मा नारदस्तस्मै देव्यारूपमयुत्तमम्‌ । आचख्यौ तद्यथान्यायं यदूहष्टं पुष्करे तथा 
नारद्‌ उवाच । 
अषुशेनद्र॒ शणुष्वैकं कन्यारलसमन्वितम्‌ । 
येन रष्पेन खन्धं स्यात्ेखौक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३०॥ 
ब्रह्मरोकादहं दंत्य पुष्करारण्यमागतः । तत्र दैवी पुरदं कुमारीशतसङ्कलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तत्र प्रधानाया कन्या तापल्ती व्रतधारिणी । आदेवदेत्य यक्षाणां मध्ये काचिन्न द्रश्यते 
तादरशी तु शुभा दैत्य ताद्रग्रह्माण्डमध्यतः । 
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ताद्रशी भ्रमता दृष्टा न कदाचिन्भ्रया सतो ॥ ३३ ॥ 
तस्याश्च देवगन्धर्वाः सिद्धकिन्नरचारणाः । उपासाश्चक्रिर स्वे ये चान्ये देवनायकाः 

तां द्रष्ट्वा च शमां देवीं रवां द्रष्टुं सम्रुपागतः। 

अजित्वा दैवताःसघां न तां लभेत किचित्‌ ॥ ३५ ॥ 

पुखस्त्य उवाच। 

एषप्तुक्त्वा श्चणं स्थित्वा तमनुज्ञाप्य नारदः । 

यथागतं ययौ धीमःनन्तर्धानेन तत्क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
गते तु मारदै देत्यश्चिन्तयामासखतां शुम.म्‌ । श्चुताया नारदमुखात्स्खत्वाविस्मितमानसः 
तामेव चिन्तयञ्छमे न लभे दैत्यसत्तमः । सपरज्ञागसर्यमन््राणां मन्त्रिणःसमुपाह्यत्‌॥ 
तस्याष्टौ मन्त्रिणो ीरानीतिमन्तो बहुश्रुताः । भ्रघस्लो विधसलश्वैव शङ्कुकर्णो विभावसुः 
बिय॒न्माली सुमाखी च पजन्योऽकरूर एव च । एते मन्न्रिवराः स्वे प्राधान्येनप्रकोतिताः 
ते दानवेन्द्रमासाद्य ऊचुःरृत्यं विधीयताम्‌ । तेषां तद्वचनं श्रुर्वा दानवेन्द्रो महाबलः॥ 

उवाच कन्यालामाय नारदावाप्तनिश्चयः ॥ ४२ ॥ 

महिषाक्ुर उवच । 

मह्यं हि कथिताबाला नारदेन सुरषिणा । बिम्बोष्ठी चारुसर्वाङ्गी चन्द्रकान्ततरा हि खा 
स्तनौ च पीनौ करटिनौ संहतौ चारुदश्नौ । श्रणारखुकोमलौ बाहू नयने च सुतारे ॥ 
गम्भीरा बतुंखा नाभिखिषरी शोभनोदर । विस्तोणेजघना चैव सुश्रोणी खुदुगामिनी 
कदलीगर्मसङ्काशमूर्युग्मं च शोभनम्‌ । चरणी सुप्रमौ तस्या धरण्या सुप्रतिष्ठितौ ॥ 
परोपकारिणा तेन मुनिना भावितात्मना । पवंषिधा मे कथिता श्चुता या वीयंहारिणी 

पुंसां वै श्राविते चिङ्कं द्रष्टा प्राणहरादहिसा। 

अवश्यं सा मया ब्राह्या युष्माकं सन्निधौ रणे ॥ ४८ ॥ 
सा चाऽजित्वा सुरन्यक्षान्नलभ्येत नि.ख।ङ्ना । एतदथ भवन्तो मे कथयन्तु विनिश्चयम्‌ 
कथं सालभ्यते बाला कथंदेवाश्च निजिताः। भवेयुरिति ते सवं मन्त्रिणो दानवेश्वरम्‌ 
उचुःसम्मन्निताःसर्वेकथयामो वयं तव । पक्तवा घचोऽवोचत्प्रधसो दानवेश्वरम्‌ ॥ 

५ ज 
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भरघसर उघाच । 
यासा ते कथिता दैत्य नारदेन महासती । सा शक्तिःपरमदेषौ केष्णवी रोकधारिणी 
गुरुपलीं भरत्यपल्ञीं तथा सामन्तयोषितः । जिधुश्चन्ध्रियते राजक्तगम्यागमनेन च ॥*५३॥ 
साचिज्वाख वणं त्वंचसाच त्वां निदंदिष्यति। 
पवं ज्ञात्वा न भावं तु कर्तृमहसि दानव ॥ ५४ ॥ 
सुरषिणा सुरकायं कतंकामेन कीतिता ॥ ५५ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
प्रचसेनैव मुक्ते तु तदेषां प्रतिपाथिव । दैत्येश्वरमथादैेदं विघसो नयको विदः ॥ ५६ ॥ 
विघस उवाच । 
वारणीया कदाचित्तु सवेदा धिजिगीषुभिः। भन्यतन्त्रेण कन्यायाःकार्यं क्रापि प्रधषेणम्‌ 
यदि ते रोचते घाच्यं मदीयं राजसत्तम । इदानीं तां शुभां देवीं गत्वा याचतु कञ्चन ॥ 
यो महात्मा भवेत्तस्य बन्धुस्तंयाचयामहे । साम्नेवादौ ततःपश्चात्करिष्यामःप्रयाणकम्‌ 
ततो मेदं क रिष्यामस्ततो दण्डक्रमेण वं । अनेन क्रमयोयेन यदि सा नेव लभ्यते ॥६०॥ 
ततःसन्नद्य गच्छाम बखादुगृह्णाम ता तदा| 
मदहिषाष्षुर उवाच । 
साधूक्तो.विघसेनेष यन्ञःप्रति वराननाम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
तदेव क्रियतां शीघ्रं दृतस्तत्र धिसञ्यताम्‌ । यः सवंशाख्रनीतिक्ञःशुचिःशौ चसमन्वितः 
सत्यं ज्ञात्वा तु तां देवीं बर्णतो रूपतो गुणः । पराक्रमेण शौर्येण घयसा च बटेन च 
बन्धुवर्गेण सामग्या मानेनाभरणेन च । एवं ज्ञात्वा तु तां देवीं ततःका्यं विधीयताम्‌ 
पुलष्ट्य उवाच । 
प्रशस्य तस्य तद्वाक्यं विघसं मन्त्रिसत्तपरम्‌ । प्रशस्यसयं तं दृतं खनदेष्टुमुपचक्रमुः ॥ 


विद्युलपमं महाभागं बहुमायाषिद्‌ं शुभम्‌ । विसजयित्वा तं दूतं विघसो वाक्यमप्रवीत्‌ | 


विघस उवाच । 
सन्नह्यतां दानवेन्द्र चतुरङ्गबखेन च । क्रियतां विजयं तावहेषलेन्यं प्रति प्रभो ॥ ६७ ॥ 


। 
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मषुरेनद्र सुरभेगनेस्त्वत्पराक्रममीषितः । साकन्यावश्यतामेति त्वयि शक्रत्वमागते ॥ 
रोकपारजितैःस्वेस्तथैव मर्तांगणैः । नगैर्बिधाधरःसिदैर्गन्धर्वैःसर्वतो जितैः ॥६६॥ 
सदरेवेखुभिरादित्येस्त्वमेषेन्द्रो मषिष्यसि । इन्द्रस्य ते सत्तःकन्या देवगन्धर्वयो पिततः ॥ 
वसमेवागमिष्यन्तिषसवेदा भयपीडिताः ॥ ७० ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्तस्तदा दैत्यः सेनापतिमुवाच ह । विरूपाक्षं महामेघं नीलाञ्जनसमप्रभम्‌ ॥७९॥ 
मदिषासुर उवाच । 
आनीयतां दुतंसेन्यं हस्त्यश्वरथपत्तिमत्‌ । येन देवांश्च गन्धर्वाञ्जयामो युधि दुर्जयान्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्तो विरूपाक्चस्तं गृहीत्वा समूधेनि । उवाच तं दानवेन्द्र प्रणिपत्य प्रशस्य च ॥ 
पिरूपाक्च उवाच । 
अविरोप्रेनदेवानां तिष्ठराजञ्छतं समाः । जीवद्धिःप्राप्यते राञ्यं भोगाःसौरख्यं घनानिच 
एतन्पत्वा न विरोधं सुरैर्गच्छ .महाद्यते । ब्रह्मणा ते घरोदत्तस्त्वजेयस्स्वं दिवौकसाम्‌ 
अनेनैव वरेण त्वं स्वस्थाने तिष्ठ व सुखम्‌ । देवानां दानघानां च कन्याया रूपतो ऽधिकः 
पतिस्तासां दानवेन्द्र सवैक्ता स्मि ते घचः । अतीघस्पधने लोको जेतु स्वेन रेन च 
तेषां प्रधानभूतानां कोर यस्त्वर्वदानि च । येषां स्वबलमायाति शतकोश्यायुताधिकम्‌ 
तेषां दैत्यसहस््ाणि दानवानां महात्मनाम्‌ । संमतं चक्रर्यत्रास्तदा देत्याःप्रहारिणः 
प्रयाणं रोचयामास दैषसेन्यजिघांसया ॥ ७६ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
ततो महिषदैत्यस्तु कामरूपी महाबलः । मन्तं नागं समारूढो पियघुमेरुपवेतम्‌ ॥८०॥ 
तब्नत्रपुरमाखाद्य दैवैःसह शतक्रतुम्‌ । अमि दुद्राव देत्येन्द्रस्ततो देवाःक्रुधान्बिताः ॥ 
शिलान्यादाय शख्नाणि वाहनानि विरोषतः। अधिष्ठाय सुरानाजौ दुदुवुर्मदिता शरशम्‌ 
तेषां प्रववृते युधं महतां भीमविक्रमम्‌ । घोरं प्रचण्डयोधानामन्योन्यमति गजेताम्‌ ॥ 
तत्राञ्जनो नीलकुक्षिर्मेघवर्णो बलाहकः । उदराक्षो कराराक्चो महाक्षो भीमविक्रमः ४ 
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स्वर्भायु्वंखुर्ौधः सवं दुदुयु राहवे. ॥ ८५ ॥ 


यथासङ्ख्येन तदश्च दैत्याद्वाद्‌शचापरे । आदित्यान्देत्यसङ्कास्ते तेषां प्राधान्यतःशणु 
भीमाक्षो गजकर्ण॑श्च शङ्कुकरणंस्तथेव च । रक्ताक्षो भीमद शच विदयुञ्जिहस्तथेव च ॥ 
अतिकायो महाकायो दी्धंबाहुःरृतान्तत्‌ । पएतेद्धादशदैत्येन्द्रा आदित्यानमिदुद्ुवः ॥ 
स्वं स्वं बलमुपादाय तद्वदन्येऽपि दानवाः । यथासङ्ख्येन रुद्रस्तु दुदुवर्भोमविक्रमाः॥ 
दोषान्देवाञ्दोषदेत्या यश्मयोग्यमुपाद्रवन्‌ । स्वयं मदिषदेत्यस्तु श्द्र दद्रा वेगतः ॥ 
स चातिव्रख्वान्दत्यो ब्रह्मणो वरदपितः। अघध्यःपुरुषेणाजौ यद्यपिस्यात्पिनाकधृक्‌ 
भादित्यैवसुभिःसवै स्दरेश्चापि महदुभशम्‌ । भुरा यातुधानाश्च सङ्खया पूरणकेवलाः 
देवानामपि सेन्यानि निहतान्यसुरे्युधि । एवम्भूते तदामग्ने देवेन्द्रे षिद्रुताःष्ुराः ॥६३ 
अदिता विविधैःशस्त्रैःशरलपद्टिशमुद्ररः । गतवन्तौ ब्रह्मलोकमसुरेरदिताः सुराः ॥६७॥ 

अथ विदयुतप्रमो दैत्यस्तदा दूतो षिसजितः। 

देव्याः सकाश गत्व। तु उवाच तनुमध्यमाम्‌ ॥ ६५॥ 
प्रणम्य भ्रणतो भूवा कुमारीशतसङ्कल।म्‌ । आस्थाने पिनयायत्तस्तथा चचनमत्रीत्‌ 
दैवि पूर्वश्मषिस्त्वासीदा दिसगेषु सम्भवः । संवत्सरशताज्ञातः सुपार्वो नाम वे भुवि 

तस्याभमवन्पहातेजाः सिन्धुद्धीपः प्रतापवान्‌ । 

सख हि तीव्रं तपस्तेपे मादिष्मत्यां खुरोत्तमे । ॥ ६८ ॥ 
कुवन्स्थितस्तपो घोरं निराहारस्त्वशोभने । दैत्यस्य पिप्रचित्तेस्तु सुता सुरसुतोपमा 
माहिष्मतीति विख्याता सरूपेणासद्रशीभुषि । सखीभिः सा परिचरता विर्हन्तीयद्रच्छया 
आगता मन्दरद्रोणीं तत्रापश्यत्तपोघनम्‌ । मुनेरम्बरसं सक्तविविधदुममालिकम्‌ ॥१०१॥ 
लतागररैः सुषिहितैवेकुरेराज्नतिन्दुकेः । चन्दनेन्दरः शारः सररुपशोभितम्‌ ॥२०२॥ 
षिचित्रचनखण्डश्च भूषितं तन्महात्मभिः । दषटोत्तमं वनं रम्यमाखुरी कन्यकाशुभा ॥ 

माहिष्मती घवरारोहा चिन्तयामाक्त भामिनो । 

भीषयित्वाऽहमेतांस्तु तापक्तानाश्चमे स्वप्रम्‌ ॥ १०४ ॥ 


तिष्ठामि क्रोडती साधं सलीमिः परमाचिता । एवंसंचिन्त्य सा दैवो मदिषी सम्बभुषह 


1 
६ 
४ 
। 
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मदिषीमिः सदान्याभिस्तीक्ट्णश्टङ्गाग्रघारिणी । 
तष्ुषि भीषितं ताभिमेानादं ननाद सा ॥ १०६ ॥ 
असौ च भीषितस्तामिस्तां ज्ञात्वा ज्ञानचश्चुषा । 
आसुरीं क्रोधसम्पन्नः शशाप च सुलोचनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
यस्प्ाद्रीषयसे मां त्वं महिषी रूपधारिणी । अतो भव महिष्येव पापकम शतं समाः 
एवमुक्ता. तदा खा तु खलीभिः सह वेपती । पादयोरपतत्तस्य शापान्तं कुरु जत्पती ॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा स मुनिःकरुणान्वितः । शापान्तमकरोत्तस्या वाक्यं चेदमुवाच 


मुनिरुवाच । 
ॐ न्क ( (क्‌ (4 
अनेनैवःतु रूपेण पुत्रमेकं प्रसूयसे । शापान्तो भविता भद्रे मद्वाक्यं न सूषा भवेत्‌ ॥ 
पुरस्त्य उवाच । 


एवमुक्ता गता सा तु नपेदातीरमुत्तमम्‌ । 
यज्र तेपे तपो घोरं सिन्धुद्धीपः प्रतापवान्‌ ॥ ११२ ॥ 
त्रविदयन्मती नाम देत्यकन्याऽतिरूपिणी । सा दरष्टा तेन मुनिना विवस्त्रा मज्ञती जले 
चस्कन्द च मुनिः शुक्रं शिटाद्रोण्यां महातपाः ! 
त्च माहिष्मती दृष्ट दिष्यगन्धि सुगन्धि च ॥ ११४ ॥ 
निजां सखीमुवाचेदं पिवामि च जलं शुमम्‌ । 
एवमुक्तवा तु सा पीत्वा तच्छुक्रं मुनिसम्भवम्‌ ॥ १६५ ॥ 
प्राप गर्भं भुनेर्बीयादत्सरं जठरे धृतम्‌ । तस्याः पुत्रोऽभवच्छमान्महाबलपराक्रमः ॥ 
महिषेति स्परतो नाम्ना ब्रह्मवंश विवर्धनः । सुराणामपहत्याजौ अलोक्य सम्मतोऽनघे 
आगम्य दास्यते घुर तव दैवि महासुरः । तस्यात्मनः प्रदानेन कुर दैषि महत्छतम्‌ ॥ 
आत्मना खयमात्मानं शोचमाना सुखी भव ॥ ११८ ॥ 
घृथात्वं यौवनं ध्रा्ला पीनौ चेमौपयौधरौ । यदि तस्याङ्संलक्नौ सफलं जीवितंमवेत 
भवत्या न तु सन्देदः प्रातं वै जग्पनःफलम्‌ । मां क्रेशय वृथा देवि वयश्चेदंसयौषनम 
सभाग्या भव सुश्रोणि पति प्राप्चुद्ि दानवम्‌ । 
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किमनेन तुं वक्त्रेच यन्भुखे कस्य नाप्यते ॥ १२१ ॥ 
खधारसस्याभ्यधिकमास्वादं ङम शोभनम्‌ । पवमुक्ता तदा देवी तेन दूतेन शोभना ॥ 
जहाख परमा देवी घाचं नोवाच कञ्चना ॥ १२२ ॥ 
तस्या हसन्त्याः सहितं लोक्यं सचराचरम्‌ । 
ददशां कुक्षौ समभ्ान्तः तरक्षणात्समपद्यत ॥ १२३ ॥ 
ततोदेव्याः प्रतीहारी जया नामातितेक्षणा । दैव्या हृदि स्थितं वाक्यमरुवाचतनुमध्यमां 
कन्याथं यच्वया दूत वचनं समुदीरितम्‌ । इदं नाम व्रतं वास्याःकौमारं सावेकालिकम्‌ 
अन्या अपि कुमार्योऽत्र सन्ति दैव्याः पदानुगाः । 
तास्रामेकापि नो लभ्या किमु दैवी स्वयं शुभा ॥ १२६ ॥ 
या हि दृतत्वराघांस्त्वं किञ्चिदन्यद् विष्यति । 
पषमुक्तस्ततो दृतस्ताघद्वयोग्नि महामुनिः ॥ २२७ ॥ 
भायातो नारदस्तूणंमेतदू चे महातपाः । देषि दैवेरहं प्रीत्या प्रेषितोऽस्मि तवान्तिकम्‌ 
देवाः सर्वे जिता मेरं विहाय ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ ॥ १२८ ॥ 
विगता दैषि दैत्येन महिषाख्येन निर्जिताः ॥ १२६ ॥ 
त्वां ग्रहीतुं हि यत्नं स कृतवान्देव दैत्यरार्‌ । पषमुक्तासि देवि त्वं योधयस्ववरानने 
स्थिरीभूत्वा मह्दिषि तं देत्यं प्रतिघातय । 
उक्तवैवान्तहितः स्यो नारदःस्वेच्छया ययौ ॥ १३९ ॥ 
देवी च कन्याकोख्यस्ताः सन्न्यन्तामुवाच ह । 
ततः कन्या महाभागाः सर्वास्ता देवि शासनात्‌ ॥ १२३२ ॥ 
बभृचुर्घोररूपिण्यः खङ्गवमेधनुधेराः । सङ्ग्रामहेतोः सन्तस्थुः सेन्यषिध्वंसनाय वै ॥ 
तश्च देघवलं त्यक्तवा सा वै देत्यचमूदु तम्‌ । आगता यत्र सा दैवी संनद्धस्रीवलं महत्‌ .. 
ततस्ता युयुधुः कन्या दानवैः सह पिताः । क्षणेन तहूबखं तामिश्चतुरङ्ग निपातितम्‌ 
शिरांसि तत्र केषाञिच्छिन्नानि पतितानि च। | 
इतरेषां षिदायांशु क्रन्यादाः शोणितं पपुः ॥ १३६ ॥ 
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अन्ये कबन्धभूतास्तु ननृतुस्तत्र दानवाः । एवे क्षणेन ते सर्वे विध्वस्ताः पापचेतसः ॥ 
भपरे विद्रुताः स्वे यत्रासौ महिषासुरः । ततो हाहाकृतं स्वंतदा दैत्यवरं महत्‌ ॥ 
एवं तदा करूरं दषा महिषो घाक्वमव्रवीत्‌ । सेनापते किमेतद्धि बलं भग्नं ममाग्रतः ॥ 
ततो यज्ञहतो नाम दैत्यो हस्तिस्वरूपवान्‌ । उवाच हतमेतद्धि कुमारीभिः समन्ततः ॥ 
भवानपूवेकन्यार्थी कथितं नारदेन ते । तया हतमिदं ख्व मन्ये त्वां तु हनिष्यति ॥ 
ततो दुद्राव महिषस्तां कन्यां शुभलोचनाम्‌ । गदामुस ठहस्तश्च कन्यां दुद्रा तां बलात्‌ 
यत्र तिष्ठति सा देवी दैवगन्धवपूजिता । तन्न वसोऽघुरः प्राप यत्र देवी व्यवस्थिता 
सा तु दरष्टा तमायान्तं विशत्पाणिवभूव ह । धनुः खद्ध' तथा शक्तिः शरः शरं तथागदा 

सहस्रारं तथा चक्रं मुसलं भिण्डिपालकम्‌। 

परशडमरुश्चेव तथा घण्टा विशालिनी ॥ १४५ ॥ 
शतघ्नी मुद्रो घोरो भुशुण्डी कुन्तमेच च । दण्डपाशौ ४वजश्चेव पद्म चेतीहविशतिः 
भृत्वा विशदुजा देवी सिदमास्थाय दंरिता। सस्मार सद्र देवेशं रौद्रं संहारकारिणम्‌ 
ततो वृषध्वजः साक्षादुद्रस्तत्रेव संययी । तया प्रणम्य विज्ञप्तः सर्वन्दैत्याञ्जयाम्यहम्‌ 
त्वयि सक्ञिहिते देवे विष्णौचापि परन्तप । युष्मत्सन्निधिमान्रे तु पश्य देव सनातन 

एवमुक््वाऽसखुरान्सवाज्जिधां सुः परमेश्वरी । 

मुक्त्वा तमेकं महिषं चधाथं सा तमभ्यगात्‌ ॥ १५० ॥ 

तथा दैवीं ततः सोऽपि द्रष्ट्वा दुद्राव चेश्वरीम्‌ । 

कचिद्युध्यति दैत्येन्द्रः कचिन्नेव पलायते ॥ १५९ ॥ 
कचित्पुनभ्यु शं चक्रे कचित्पुनरूपागमत्‌ । एवं घषसहस्राणि दश तस्य तया सह ॥१५२ 

देव्या विनिगतानि स्थुर्युभ्यतस्तस्य शोभने । 

बभ्राम सक लन्त्वाजी ब्रह्याण्डं भीतमानसम्‌ ॥ १५३ ॥ 
ततः काटेन महता शतश्शङ्क महागिरौ । दैत्येश्वरं च तं दरष्टा देवी वचनमत्रवीत्‌ ॥ 

रुप्रलोभाक्वया नीच दूतो योऽसौ ममान्तिकम्‌ । 

प्रेषितो यत्त्वया तस्य सन्दिष्टं तदढरदवस्व मे ॥ १५५ ॥ 
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- न मया तच्छ  तपूवेमिदानीं त्वन्युखात्पुनः । 

श्रोतुमिच्छामि तद्वाक्यं भवानचुभविष्यति ॥ १५६ ॥ 
पदुभ्यामाक्रम्य शेन निहतोदेत्यसत्तमः । छिन्ने शिरसि खड्गेनतत्कण्टादुत्थि्तःपुमान्‌ 

रौद्रोऽपि सगतः स्वगं देव्या शस्त्रनिपातितः ॥ १५७ ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे महिषं वीक्ष्य निजितम्‌ । सेन्द्रा्यास्तु स्तुततिचक्ररईेन्यास्तुष्ेनचेतखा 

देवा उचुः । 

नमो देषि महाभागे गम्भीरे भीमदर्शने । नयस्थे स्थितिसिद्धारते जिनेत्रे धिशभ्वतोमुखि 
विधयाविये जपेजाप्ये महिष्रासुरमदिनि। सवंगेस विद्ेशि विश्वकूपिणि वेप्णवि ॥ 
वीतशोके ध्रुवे दैवि पद्मपद्मायतेश्षणे । शुद्धसत्वत्रतस्थे च चण्डरूपे बिभावरि ॥१६१९॥ 
ऋद्धिसिद्धिभ्दे देषि सवंसत्वमये धुवे । घिया पुराणशिट्पानां जननि भूतधारिणि ॥ 
स्वेदेव रहस्यानां सवंखन्ववतां शुमे । नमोऽस्तु ते महादेवि नमोऽस्तु परमेश्वरि ॥ 
नमोऽस्तु सवभूतानां मात्निव्येऽक्चयेऽम्यये । न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसडे ॥ 
ये तु व्याघ्रमये घोरे चौरराजमये तथा । सरवभूत्ाभया देवी कषेम्याकेमङ्करीति च ॥ 
विभावरी भावरी च सवेखितिकरी तथा । सर्वासां भगवान्रुद्रः सवं गत्वात्पतिःस्म॒तः 

यावत्यस्तु महाशक्त्यस्ताघटूपस्तु शङ्करः । 

निगड्ष्योऽपि यो दैषि त्वां स्मरिष्यति मानवः । 

सोऽपि बन्धात्प्रमुच्येत स सुखं घतते सुखी ॥ १६७ ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 
एवं स्तुता सुरदेवी प्रणिपातपुरस्छृता । उवाच देवो खुश्रोणी बणुध्वं वरमुत्तमम्‌ ॥ 
देवा ऊचुः । 
देषि पुष्करसंथां त्वां स्तुघन्त्यनेन भक्तितः । ते सवंकामसम्पन्ना भवन्तु चर पव 
पुलस्त्य उवाच । 

पवमस्त्विति तान्देवायुक्त्वा दैवी परावराम्‌ । विसजयित्वा तान्देवीष्वयंतत्रेवसं स्थिता 
एवं यः श्णुते जन्म देव्याः कुरलोद्वह । सदा सेवेत विरज . श्द्‌ `्रप्नोत्यनामयम्‌ ॥ 
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यः क्षेमङरितान्तं ब्रह्मशक्तिसमुद्धवम्‌ । स पुत्रपीत्रपशुमान्सष्द्धिमुपगणच्छति॥१७२॥ 
यश्चेदं शणुयाद्वक्त्या दैवीस्तोत्रमनुत्तमम्‌ । सर्वबाधाविनिरमक्तं पदं निर्वाणगुच्छति ॥ 

य एतां वेद वे देव्या उत्पत्ति त्रिषिधां सिताम्‌ । 

सवेपापविनिरमक्तः पदं निर्वाणम्रच्छति ॥ १७४ ॥ 
भ्रष्टराज्यपदो राजा सप्तम्यां नियतः शुचिः । अष्टम्यां च नवम्यां च उपवासी नरोत्तम 
संवत्सरेण लमते राज्यं निष्कण्टकं नृपः । या सा त्रिवेद सम्भूता वेदशक्तिः परावरा ॥ 

एषा ज्ञानात्मिका स्वां सार्विकी ब्रह्मसंक्िता । 

पषेव रक्ता राजकसती वेष्णवी परिकीतिता ॥ १७७ ॥ 
एषैव ष्णा तामसी रौद्री दैवी प्रकीतिंता । परमात्मा यथा दैव एक एव त्रिधा सितः 
अपरा च परा चेव त्थवान्या पणवरा । निधा व्यवयिता शक्तिरेकेका अचिविधा भवेत्‌ 
य एवं श्णुयातछवं क्षेम्यायाः परमं शिवम्‌ । सवपापविनियुक्तः पदं निरवांणमाप्युयात्‌ 
यश्चैवं पठते भक्त्या नवम्यां नियतः शुचिः । सराञ्यापत्यकामेन भयेभ्यः परिमुच्यते 
यत्रैवं लिखिता गेहे सदा तिष्ठति धारिता । न तत्रा्चिभयं घ्रोरं चौयंसपादिकं नृप ॥ 
यश्चैतत्पूजयेद्भक्त्या पुस्तके किखतं बुधः । तेन चेशं भवेत्सवं चेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 

जायन्ते पशवः पुत्रास्तथा धान्यं वरस्त्रियः । 

रलान्यश्वा गजा भृत्या ब्रामाश्चाशु भवन्त्युत ॥ १८४ ॥ 
यस्येदं तिष्ठते गेहे तस्याप्येतहू धुवं भवेत्‌ । एतदेव रहस्यं मे कीतितं नृपसत्तम ॥ 
कषेमङ्करीमवं ते तु सवंक्षेमङ्रं शुभम्‌ । क्षेम्या क्षेमङ्करी देवी स्वेषां भयनाशिनी ॥ 

स्द्रस्य खलु माहात्म्य देवीनां सम्भवस्तथा । 

नघकोस्यस्तु चामुण्डा मेदभिन्ना उपस्थिताः ॥ १८७ ॥ 

या रौद्री तामसी शक्तिः सा चामुण्डा प्रकीतिता। 

यष्ादश तथा कोट्यो वेष्णव्या मेद उच्यते ॥ १८८ ॥ 

यासा तु राजसी शक्तिः पालने चेव वेष्णघी। 

या ब्राह्मो शक्तिः खर्वस्था सा चानन्ता प्रकीतिंता ॥ १८६ ॥ 
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्षेपङ्कयां न सङ्ख्य! तु ब्राह्मी शक्तिः परावरा । 
ब्रह्मणी सा भुषि ज्ञेया सृष्टिरूपा जगस्स्थिता ॥ १६० ॥ 
एतासां सर्वमेदेषु परथगेकंकशोभनाः । सर्वासां भगवान्रुद्रः सवेगत्वात्पतिः स्तः ॥ 
याघत्यस्ता मदाशक्त्यस्ताषदरूपाणि शङ्करः । छृत्तिवासास्तु भजते पतिरूपेण सवेदा ॥ 
यश्चाराधयते तास्तु तस्य रुद्रोऽपि तुष्यति । 
सिध्यन्ते तास्तदा दैव्यो मन्त्रिणो नात्र संशयः १६३ ॥ 
इति श्रौ पद्मपुराणे प्रथमे खृष्टिखण३ क्षेमद्र्यत्पत्तिनाम पञ्चत्रिश्त्तमोऽध्यायः । 


[री सीम 


षट्‌त्रिशोऽध्यायः 
पष्णवी चाुण्डारूपर्द्रशक्तिविहितदंस्यवधवणेनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
या सम्भूता शरीरात्त॒ ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः । 
गायत्यष्टुजा भूत्वा ख्याता विशमभुजा तथा ॥ १॥ 
सेव चान्याभवदेषी देवकायंचिकीषया । मदहिषाख्यास्युरवधं कुवती ब्रह्मणो रता ॥२॥ 
वैष्णव्या निहतो दैत्यः कतमो यो महाबलः । चामुण्डया स्द्रशक्तया कतमोदानवोहतः 
पुलस्त्य उवाच । 
इदं जगत्तं भीष्म गङ्कखा सिकतसङ्कयया । यत्किञ्चिद्ववते चन्तं तत्सवं वेद सवेषित्‌ 
स्वायम्भुषो हतो दैत्यो वैष्णव्या मन्दरे गिरी । 
महिषाख्यो ऽभिभाष्यश्च ख च वैवस्वते पुनः ॥ ५॥ 
नन्दया निहतो विन्ध्ये महावखपराक्रमः । अथवा ज्ञानशक्तिश्च महिषो ऽन्ञानमूतिंमान्‌ ॥ 
अज्ञानं ज्ञानसाध्यं तु भवतोह न संशयः। मूतिपक्षे चेतिहासो मन्पुर्तिः स्वैनबाध्यत ॥ 
ख्याप्यते वेदवादस्तु अहन्तैर्वदवादिभिः ॥ ८ ॥ 


वरत्रिशोऽध्यायः ] + पञ्चमहापातकनाशकन्रह्मपूजा कट्पकथनम्‌ # ३३१ 


इदानीं णु मे राजन्पश्च पातकनाशनम्‌ । यजनं. देवदेवस्य ब्रह्मपुत्र वषुप्रदम्‌ ॥ & ॥ 

इह जन्मनि दारिदयन्याधिङ्कुष्ठादिपीडितः। 

अलक््मीवानपुत्रस्तु यो भवेत्पुरुषो भुषि ॥ १० ॥ 

तस्य सद्यो भवेलक्ष्मीरायुः पूणं सुतास्खखम्‌ । 

छृत्वा तु मण्डलगतं खोकपारसमन्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 
बरह्माणं तु परं दैवं यः पश्यति धिधानतः । पूजितं नवनामेन मन्त्रमूतिमयो निजम्‌ ॥ 
कातिके मासि शुङ्कायां पौणमास्यां विरोषतः । सर्वासु वायजेदरेवं पूर्णिमासु विधानतः 
सङ्क्रान्त च महाबाहो चन्द्रसूयेग्रहेऽपिचा । यः पश्यति षिभुं देवं पूजितं गुरुणा नुप॥ 
तस्य सद्यो भवेत्तष्टिः पापध्वंसश्च जायते । स मान्यो देवतानां च भवतीद नराधिप ॥ 
बराह्मणक्षज्नियविशां भक्तानां तु परीक्षणम्‌ । संवत्सरं गुरः कुर्याञ्जातिशौचक्रियादिभिः 
उपपन्नमिति ज्ञात्वा हृदयेनाबधारयेत्‌ । तेऽपि भक्तियुता ध्यात्वा त्वाचायं परमेश्वरम्‌ 
संघत्सरं गुरौ भक्ति कुं विष्णो यथा तथा । प्रस्रादयेयुश्च ततः पूर्णे संघत्सरे गुरुम्‌ ॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन संस्ारार्णवतारणम्‌ । परब्रह्मोपासनेन विरिजञ्च्याराधनेन च ॥१६॥ 
सहस्रशीषेजप्येन मण्डलव्राह्यणेन च । ध्यानेन स्यात्तथास्माकमुपदेशः प्रदीयताम्‌ ॥२० 

इच्छामो वैदिकीं खश्मीं विशेषेण प्रसाद्यताम्‌ । 

धभ्य्थितो गुरस्त्वेवं मेधावी तैस्तदा ततः ॥ २९ ॥ 

यथाविधि समभ्यर्चह्‌ ब्रह्माणं विष्णुमग्रतः । 

ते बद्धनेत्राः स्वाप्यास्तु कातिकस्य चतुदंशीम्‌ ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मे मुहतें चोत्थाय बद्धपद्मासनास्तु ते । ध्यात्वा गुरं सहस्रारे शवेतवस्नो पीतकम्‌ 
श्वेततमाल्याम्बरधरं श्वेतगन्धानुरेपनम्‌ । निगेम्य च बहिनेद्यां य्यनित्यमतन्दरिताः ॥ 
क्षीरब्रक्षोत्थमाचार्या दापयेदन्तधावनम्‌ । ते च तं भक्षयेयुहि नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
इतरद्वा तटाकं वा गृहे वापि विधानतः । तदरक्षयेयुमेन्त्रेण मन्त्रितं परमेष्ठिनः ॥ २६ ॥ 

आपो दि्ठेति मन्त्रेण सतरृत्वोऽमिमन्त्ितम्‌ । 

दैवस्य त्वेति वै जप्त्वा युञ्ञानेति करे न्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 


३३२ # पद्मपुराणम्‌ #  [ १ सषटिलण्डे 


इराचत्येति प्रक्षादय श्रह्मोदनेति चै मुखे । भक्षयित्वा क्षिपेद्दूरं पतितं च निरीक्षयेत्‌ ॥ 
सम्मुखं प्राङ्मुखं वापि षिदिशं चापि वागतम्‌। 
संमुखे देवता रुन्धिमेन््रसिद्धिश्च जायते ॥ २६ ॥ 
पराङ्मुखे दन्तकाष्ठे सर्वेदेवाः पराङ्मुखाः । उत्तरेण गते तस्मिन्सिद्धिभेवति घा नवा 
दक्षिणेन भवेन्मत्युर्गरोस्तस्य न संशयः । पेक्ष्याशुभं स्वपेद्भूमौ देवदेवस्य सन्निधौ ॥ 
स्वप्रा्दष्टागुरोरग्ेश्रावयेयु विचक्षणाः । ततः शुभाशुभं तत्र खक्षयेत्परमो गुरुः ॥ ३२ ॥ 
पी्णमास्यामथ स्नात्वा ततो देवालयं वजनेत्‌ । 
गुल मण्डलं भूमौ कर्पितायां तु वतयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
लक्षणेविधिधेभूमि लक्षयित्वा विधानतः । षोडशारं लिखेत्पद्मं नवधारमथापिवा ॥ 
अष्टपत्रमथो घापि छिखित्वा दर्शयेद्‌ बुधः । नेत्रबन्धं तु कुर्वत सितवस्त्रेण यल्लतः ॥ 
चणानुक्रमतः शिष्यान्पुष्पहस्तान्परत्रेशयेत्‌ । नवनाभं यदा कुर्यान्मण्डलं वर्णकः ॥ 
इन्द्राणीपूचकं देवपिन्द्रमैन्द्रधां तु पूजयेत्‌ । लोकपाठः खमं तद्धदन्निसम्पूजयेन्नपः ॥ 
दिशि बहे थमं याम्यां नैतया चैव निक तिम्‌। 
वरुणं वारूणाशायां घां वायत्यगो वरे ॥ ३८ ॥ 
धनदं चोत्तरे न्यस्य सद्रमीशानगो चरे । कमण्डलुं पूवंतो हि सच वे दक्षिणे तथा ॥ 
हसं वै पश्िमायांतु उत्तरायां सुवं तथा। आग्नेय्यां च बृसीं द्ान्नैऋं त्यां पादुकेतथा 
चायत्यां योगपद च एेशान्यां च गलन्तिकाम्‌ । 
विष्णुस्तु पूवतः पूज्यो दक्षिणे चापि शङ्करः ॥ ४९॥ 
पथ्िमे तु रविदंव ऋषयश्चोत्तरे तथा । मध्येप्वयं पद्मजन्मा सावित्री दक्षिणे तथा ॥ 
उत्तरे चेव गायत्री देवी पद्मदरेक्चणा । ऋण्वेदं पूव॑तो न्यस्य यजुर्वेदं च दक्षिणे ॥४३॥ 
पञथ्िमे सामवेदं च भथवं चोत्तरे तथा । इतिहासपुराणानि च्छन्दो उयौ तिषमेव च 
धमशाख्राणि चान्यानि इन्द्रादि दिश्चु विन्यसेत्‌ । 
पू्वेपत्रे बलं पूञ्य प्रयुभ्नं दक्षिणे दरे ॥ ४५॥ 
पश्चिमे चानिशं च वासुदेषमथोत्ते । पूर्वतो घामदेवं च खद्यो जातं तु दक्षिणे ॥४६ 


वर्‌त्रिशोऽध्याग्रः ] # नघग्रहवतविधानं तत्फलञ्च # ३४ 


ईशानं पशमे स्थाप्यतत्पुरं चोत्तरे तथा । भघोरस्सर्वतः पूज्य पषा पूजा तु मण्डले 
पूतो भास्करं पूज्य दक्षिणेन दिवाकरम्‌ । प्रभाकरं पश्चिमे तु श्रहराजमथोत्तरे ॥८॥ 
एवं पूज्य विधानेन ब्रह्माणं परमेश्वरम्‌ । दिङ्गण्डरे तु विन्यस्य अष्टौ कुम्भान्विधानतः 
ब्राह्मं तु कलशं मध्ये नवमं तत्र कट्प्येत्‌ । स्नापयेन्मुक्तिकामं तु ब्रह्मणो वै घटेन तु ॥ 
श्रीकामं वेष्णवेनेह करदरोन तु पा्थव । राज्यार्थिनं स्नापयेश्च रेन्द्रेण कलदरोन च ॥ 
द्रन्यप्रतापकामं तु भाग्नेयघरवारिणा । मृत्युञ्जयतिधानाय याम्येन स्नापयेन्नरम्‌ ॥५२ 
दुष्टभ्र्वंसनायाटं ने तेन विधीयते । स्नापयेद्धारुणेनाशु पापनाशाय मानवम्‌ ॥५३॥ 
शरीरारोग्यकामं तु घायव्येनाभिषेचयेत्‌ । द्रव्यसम्पत्तिकामस्य कौवेरेण विधीयते ॥ 
रोद्रेण ज्ञानकामस्य लोकपालघरास्त्विमे । पकँङेन नरः स्नात्वा सर्वदोषविवर्जितः ॥ 
जायते ब्रह्मसद्रशो राजा सयो ऽथ चा नरः। मथवा दिष्य सर्वासु यथा स्ये न लोकपान्‌ 

पूजयेत्त॒ स्वनाम्ना तु कुम्मैरेव विधानतः । 

पवं सम्पूज्य देवास्तु खोकपारान्प्रसन्नधीः ॥ ५७ ॥ 

पश्चात्परीश्चिताश्शिष्याग्बद्धनेज्रान्प्रवे शयेत्‌ । 

दग्ध्वाग्नेय्या धारणया वायुना विधुनेत्ततः ॥ ५८ ॥ 

सोमेनाण्यायितान्डृत्वा श्रावयेत्समयांस्ततः । 

न निन्ाद्‌ ब्राह्मणन्देवान्विष्णुं ब्राह्मणमेव च ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रमादित्यमश्चि च लोकपाङान््रहस्तथा । गुरं च ब्राह्मणं वापि मुनीन्द्रं पूरवदीक्षितम्‌ . 

एवं तु समयाञ्ध्राव्य पश्चाद्धोमं तु कारयेत्‌ । 

नमो भगवतेब्रह्यणे सवेरूपिणे हं फर्‌ स्वाहा ॥ ६१ ॥ 
पोडशाक्षरमन्त्रेण होभयेञ्ञ्वलितेऽनरे । गभांधानादिकास्सवां भाहुतीस्सम्प्रदापयेत्‌ 
तिखमिस्तु व्याहतिमिर्देबदेवस्य सन्निधौ । होमान्ते दीक्षितः पञचादापयेदगुख्दक्षिणाम्‌ 
हस्त्य्वयानशकटहेमधान्यादिकं नृप । दापयेदुगुरवे प्राज्ञो मध्यमे मध्यमं तथा ॥६४॥ 
दापयेदपरे युग्मं सहिरण्यन्तु तहुगुयोः । पवं रते तु यत्पुण्यं महत्सज्ञायते तथा ॥६॥ 
तन्न शक्यं निगदितुमपि षषेशतैरपि । दीक्षितोऽथ पुण भूत्वा पाद्मं वे शणुचायदि ॥ 


४. # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खष्टिकण्डे 


तेन वेदाः पुराणानि सवेमन्त्रास्ससङ्द्रहाः । 
जघ्तास्स्युः पुष्करे तीर्थे प्रयागे सिन्धुखागरे ॥ ६७ ॥ 
देवहदे कुरक्षेत्रे वाराणस्यां विशेषतः । ग्रहणो विषुवे चेव यत्फलं जपतां भवेत्‌ ॥६८॥ 
फलं शतगुणं तश्च पुष्करस्थं पितामहम्‌ । द्रष्ट्वाध्राप्नो ति षिषिधानकामान्कामयते यदि 
पूजां वेधानिकीं रत्वा दीक्षितो यः श्णोति च। 
दैवा अपि तपः कत्वा ध्यायन्ति च वदन्ति च ॥ ७० ॥ 
कदा मे भारतेव्चे जन्मस्यादिति पार्थिव । दीक्षिताश्चभविष्यामः पाद्मं भ्रोष्यामहे कदा 
पाद्म तु षोडशात्मानं न्यस्य देहे कदा वयम्‌ । 
यास्यामस्तु परं स्थानं यद्गत्वा न पुनभेवेत्‌ ¢ ७२ ॥ 
पवं जदपन्ति विबुधा मनसा चिन्तयन्ति च । ब्रह्मयज्ञं च कार्तिक्यांकदाद्रश्ट्यामहे नृप 
एवं ते विधिरुदिष्ठो मयाऽयं कुरुसत्तम । देवगन्धवेयक्चाणां सवेदा दुरुभो यसी ॥ 
पवं यो वेत्ति वत्छेन यश्च पश्यति मण्डलम्‌ । यश्चेमं टणुयाञ्चैव सरवे मुक्ता इति श्रुतिः 
मतः परं प्रवक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । येन रक्ष्मीधु तिस्तु्ठिःपुष्िश्चापि भवेन्नणाम्‌ 
सर्वे ग्रदास्सद्रा सौम्या जायन्ते येन पाथिंव । आदित्यवारं हस्तेन पृवेमादाय भक्तितः 
भक्तैकेन भिपेत्ताघद्यावत्सप्त च संस्य्या । ततस्तु सप्तमे पूणं कुर्यादुब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
आदित्यं चेव सौवणं कत्वा यत्नेन मानवः । रक्तवस्त्रयुगच्छन्नं छत्रिकां पादुके तथा 
उपानही च दातत्ये स्थापयेत्ताघ्रमाजने । धृतेन स्नपनं रत्वा सम्पूर्णा द्विजातये ॥ 
दापयेत्ृत्यघिदुषे ब्राह्मणाय विशेषतः । पवं रतौ फं तस्य भवेदायोग्यमुत्तमम्‌ ॥ 
द्व्यसम्पत्समग्राप्तिरिति पौराणिकी क्रिया| 
अविस्रंवादिनी चेयं शान्तिपुष्िपरदा नृणाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तद्वश्चित्रासु सङग्रह्य सोमवार विचक्षणः । रात्रिभक्चः क्षिपेदष्ठौ सोमवारान्प्रयल्लतः ॥ 
प्रत्येकं ब्राह्मणा भोज्या यथाशक्ति विचक्षमाः। 
नवमे तु ततः पूर्णे कुयाद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वस्त्रयुग्मं च द्ातत्थं ततः सोमं प्रदापयेत्‌ । कांस्यमाजनसंश्थं तु क्षीरसम्पूरितं ततः 
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तद्टच्छत्रं पादुके च तथोपानत्समन्वितम्‌ । सम्पू्णाङ्खाय दातत्यं ब्राह्मणाय विदोषतः॥ 
खात्यामङ्गारकं पूज्य क्षपयेन्नक्तमो जनेः । अष्टावेवं च याश्च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ 
अङ्खारकं च सीवणं स्थापितं ताप्रमाजने । दापयेदुत्राह्मणायाथ सम्पूर्णाङ्गाय चैव हि 
नक्षत्राुक्रमेणैव क्षिपेन्नक्तानि सत्त वै । अष्टमे तु क्रमात्वेटान्सौ वर्णान्दायेपदु बुधः ॥ 
ध्चिकायं च कुर्वीत यथा द्रष्टं विधानतः । एवं कृते भवेद्यद तन्निबोध नराधिप ॥ 
असौम्याश्चग्रदास्सवेसीम्यरूपा भवन्ति च । सर्वेरोगा विनश्यन्ति तुषिमायान्तिदैवताः 

न विरुन्धन्ति तं नागाः पितरस्तर्पितास्तथा । 

दुूष्वश्ननाशो भवति श्ण्वतां पटतां तथा ॥ ६२॥ 
यदि भौमो रषिष्ठुतो भास्करोराहुणासह । केतुश्चमूध्नि तिष्ठन्ति रीद्राःपीडाकराग्रहाः 
अनेन छृतमात्रेण ससीभाग्या भवन्ति हि । य एवं कुरुते राजन्सदा भक्तिसमन्वितः ॥ 

तस्य सानुग्रहाःसवे शान्ति गच्छन्ति नान्यथा । 

शनेश्चरं राहुकेत्‌ लोहपातरषु विन्यसेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

लाहेन कारयेश्चेनान््राह्य णेभ्यश्च दापयेत्‌ । 

कृष्णं घसख्नयुगं दैयमेतेषां प्रीणनाय वे ॥ ६६ ॥ 

सौवणाङ्गश्च दातव्याः शान्तिध्रीषिजयेप्ुभिः । 

वतान्ते सवं एते हि ग्रहास्सौवणंका नप ॥ ६७ ॥ 

दातव्याः शन्तिमिच्छद्विचेतान्ते द्विजभोजनम्‌ । 

यथाशक्ति दश्चिणा च ग्रहाणां प्रीतये तथा ॥ ६८ ॥ 

अरपायासेन राजेन्द्र॒ सवान्काम्ानघाप्नुयात्‌ । 

शङ्कराञ्ज्ञानप्रन्विच्छेदासोग्यं भास्करात्तथा ॥ ६६ ॥ 

इुताशनाद्धनं दीच्छेद्‌ गतिमिच्छेज्ञनादंनात्‌ । 

ब्राह्यथ' पितामदाच्चेव सवेजन्तुप्रशान्तिदम्‌ ॥१०० ॥ 

भीष्म उवाच । 

यस्त्वयाकथितोयन्ञो यज्वनां तु फलं महत्‌ । तथायुषस्स्वल्पतयाअन्येः्रप्तुंनशक्यते 
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स्वट्पायासेन यत्पुण्यं संबत्सरमुपोषणम्‌ । मवेसन्मे मुनिश्रेष्ठ कथयस्व महाफलम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उषाच । ॑ 

श्दमथं महाराज श्वेतो राजा महायशाः । वसिष्ठं पृष्ठवान्परश्नं श्चुधया पीडितो श्रशम्‌ ॥ 
आसीदिलावते वषं श्वेतो राजा महाबलः । स महीं सकलां जिग्ये सक्तद्वीपां सपत्तनाम्‌ 
बरहमपुत्रो चसिष्टश्च आसीत्तस्य पुरोहितः । सकदाचिन्नपश्रषठो जित्वा परमधघामिकः ॥ 

पुरोहितमुबाचेदं वसिष्ठं जपतां घरम्‌। 

श्वेत उवाच । 

भगवन्नश्वमेधानां सहसरं कर्तुमुत्सहे ॥ ६ ॥ 
सुषर्णरूप्यरलानां दानं कत द्विजातिषु । पृथिव्यामन्नदानं तु दातुन्नेच्छामि वै गुरो 

नान्नेन किचिरत्तेन दत्ते हेम्नि दिजे प्रभो । 

पुरस्त्य उवाच । 

न किचिद्धस्त्विति ज्ञात्वा न दत्तं तत्कदाचन॥ ८॥ 
रक्तघस्त्रमलङ्कारं ब्रामांश्च नगराणि च । अददादुत्राह्मणेभ्यो ऽसौ श्वेतो राजामहायशाः 
नान्नं जलं तेन राज्ञा दत्तमासीत्कदाचन । ततो ऽश्वमेधेबहुभियेऽवाऽसौ नृपसत्तम ॥ 
स्वर्गं गतः पुण्यजिततपस्तप्त्वावुदज्नयम्‌ । ब्राह्मीं सलोकतां पराघ्ःसर्वालङ्कारभूषितः ॥ 
नृत्यन्त्यप्सरसस्तत्र गायन्ते सिद्धयो षितः । तुम्बुर्नारदस्तच्र द्वावप्यनुगतौ सदा ॥ 
अगायेतां महाराज्ञौ मुनयश्च तपो ऽन्विताः । वेदोक्तमन्तरः स्तुन्वन्ति भनेकक्रतुयाजिनम्‌ 
एवं विभवयुक्तस्य राज्ञस्तस्य महात्मनः । श्चुधया पीड्यतं देहं तृष्णया च षिदोषतः ॥ 
स तया पीड्यमानस्तुश्चुधयाराजसत्तमः। षिमानेनाप्यसौ स्वग॑त्यत्तवा ऽगाद्क्षपवतम्‌ 
यत्रात्ममू तिस्तत्रागाल्पुरा दग्धा महावने । तत्रास्थीनि स्वयं गृह्य छिहन्नास्तेसपाथिघः 
पुनविमानमारह्य ययौ नाकं नराधिपः । भथ कारेन महता स॒ राजा संशितव्रतः ॥ 
स्वान्यस्थीनि लिदन्द्रष्टोघ सिष्ठेनपुरो धसा । उक्तश्च किन्युराजेन्द्रस्वास्थिभक्षोनराधिप 
एवमुक्तस्ततो राजा घसिष्ठेन महषिणा । उवाच वचनं चेद्‌ श्वेतो राजाऽथ तं मुनिम्‌ 
मगवंस्वुष्नुधार्तोऽहमन्नदानं पुरा मया । न दत्तं मुनिशादृंख तेन माक्षत्प्रबाधते ॥ 
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एवमुक्तस्तदा राका वसिष्ठो मु निपुङ्कवः । उवाच तं नृपं भूयो वाक्यमेतन्महासुनिः ॥ 
किते करोमि राजेन्द्र श्चुधितस्य विरोषतः। घस्तु कस्यापि किञ्चिद्धि नादत्तमुपतिष्ठति 
रलदेमप्रदानेन मोगवाज्ञायते नरः । भननदानप्रदानेन सर्वकामैः प्रदीपितः । 
तन्न दत्तं त्वया राजन्स्तोकं मत्वा नराधिष ॥ १२३ ॥ 
श्वेत उवाच । 
अदत्तस्य च सम्भूतियेथा भवति मे गुरो । वसिष्ठ त्वत्प्रलादेन तन्ममाचक््व प्च्छतः ॥ 
घसि उवाच । 
अस्त्येकं कारणं येन जायते नाजर संशयः । तच्छृणुष्व नरव्याघ्र कथ्यमानं मया तव ॥ 
आसीद्राजा पुरा कस्पे विनीताश्वेति कीतितः। स चाश्वमेधमारेमे यज्ञंकतु' घरं नप ॥ 
यजनान्ते द्विजेन्दरेभ्यो दत्तं गो ऽश्वा दि याचितम्‌ । 
नान्नं दत्तं तेन किञिर्स्वस्पं मतव। यथा त्वया ॥ १६२७ ॥ 
ततः कालेन महता खतो ऽसौ जाहवीतरे । मायापुर्यां विनीताश्वः सावंभौमोऽभवन्नप 
स्वगं च गतवान्सोऽपि यथा राजा भवन्प्रमो। 
असाघपि श्चुधाविष्ट एवमेवागतो ऽभवत्‌ ॥ ६२८६ ॥ 
म्यो के नदीतीरे गङ्खायां नालपवेते । विमानेनाकवर्णेन भास्वता दरेववन्नृप ॥१३०॥ 
ददश तत्स्वकं देहं तथा स्वं च पुरोदितम्‌ । होतारं ब्राह्मणं नाम यजन्तं जाह्वौतटे ॥ 
तं द्रक्साचपि पुनः पयेप्रच्छहदिजोत्तमम्‌ । क्लुधायाः कारणं राजन्सहोता तमुवाच ह 
तिरघेनं च वे राजन्धुतघेनं च सत्तम। जलनं च ध्रेनं च रसनं च पाथिव ॥१३३॥ 
देहि शीधं येन भवांस्तृरुश्चुधावजितो दिवि । रमेत यावदादित्यस्तपते दिवि चन्द्रमाः 
एवमुक्तस्ततौ राजा तं पुनः प्रृष्टवानिदम्‌ । तिखघरेनुस्थिति ब्रूहि तथा कृत्वा ददाम्यहम्‌ 
पुरोहित उवाच । 
विधानं तिटघरेनोस्तु तच्छृणुष्व नराधिप । 
धेचचस्स्यात्षोडशाटक्या चतुभिर्वत्सको भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
इश्युदण्डमयाः पादादन्ताः पुष्पमयाःशुमाः । नासा गन्धमरथी तस्या जिह्वा गुडमयीतथा 
२-- 
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पुच्छेखक्षरपनीयास्यादुघण्टाभरणभूषिता । दशी कल्पपित्वातु स्वर्णश्टङ्खीतु कल्पयेत्‌ 
रौप्यखुशं कांस्यदोहां पूवेघेदुषिधानतः । कृत्वा तां ब्राह्मणायाशु दापयेन्मन्त्रतो नृप 

स्थितां कृष्णाजिने धेनुं घासोभिर्गोपितां शुभाम्‌ । 

सूञ्रेणासूत्रितपं छृत्वा पञ्चरलसमन्विताम्‌ ॥ १४० ॥ 
सर्बौषधिस्लमायुक्तांमन््पूतां तुदापयेत्‌ । अन्न॑मेजायतां सदयःपानंसदरसास्तथा ॥१४९१॥ 

कामान्सम्पादयास्माकं तिलुघेनो द्विजेऽर्पिता। 

गृह्णामि देवि त्वां भक्त्या कुटुम्बाथे विोषतः ॥ १४२ ॥ 
देहिकामान्धितान्सर्घा स्तिलघरेनो नमोऽस्तुते । एवं विधानतो दत्ता तिलघेनुन्‌ पोत्तम ॥ 
सवंकामसमावासि कुरुते नान्न संशयः । जलघेनुस्तथैवेह कुम्मैरेव प्रकल्पिता ॥ १७४॥ 
दत्ता तु षिधिनाकामान्सच्ःसर्वान्ध्रयच्छति । घेचुशतं तथा दत्तं पूणिमा नियमेन हि ॥ 
साविच्नी इव वे स्वगे सवंकामप्रदा भवेन्‌ । घुतघेनुस्तथा दत्ता विधानेन विचक्षणैः ॥ 
सर्वंकामष्मावापि कुरुते काम्तिदा भवेत्‌ । रसघेनुस्तथा दत्ता कातिकेमासि पाथिव 

सवान्कामाग्प्रयच्छेत्त॒ नित्यं सा गतिदा भवेत्‌। 

एतत्ते सवमास्यातं समासादुबहुषिस्तरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
अपारं फर्मुदिष्ं ब्रह्मणा सवेकमेणा । तृष्णया क्षुभ्रया यद्वा पीडितो राजसत्तम ॥ 
तदान कातिके देयं पूर्वदेहि नराधिप । ब्रह्माण्डं सवंसम्पन्नं भूतरल्ञौषधीयुतम्‌ ॥ २५०॥ 
देवदानवयक्षेश्च युक्तमेतत्सदा विभो । एतत्तु सकल रत्वा सर्वतो रजतान्वितम्‌ ॥\५९१ 
खुरलषूयं चन्द्राढ्य" कातिके द्वादशीदिने । अथवा पञ्चदश्यां तु कार्तिकस्यैव नान्यतः॥ 
पुरो हिताय गुरवे दापयेद्धक्तिमान्नरः । ब्रह्माण्डोदरवर्तौनि यानि भूतानि पाथिव ॥१५३ 
तानि त्तानि केतेन समाखात्कथितं तव । यद्यक्षर्यजतो राजन्समाप्नतवरदश्षिणीः ॥ ६५४ 
स्वं फलं तत्खण्डस्य ब्रह्माण्डस्य विशेषतः । यःपुनः कलं चेद्‌ ्रह्याण्डंप्रदिरोन्नरः ॥ 

तेन जन्तं इतं दत्तं पठितं ऋीतितं भवेत्‌ । 

राजोघाच । 
विधि ब्रह्माण्डदानस्य ररवा तन्पोक्षमाग्मवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 


। 
। 
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कालं देशं धिध्रतीथं सवं त्वं घद्‌ मेऽनघ । कृतेन येन सर्व॑स्य फलभागी भवाम्यहम्‌ ॥ 

कुत्सितस्यास्य भावस्य क्षमस्मास्थादचिराश्च मे । 

 धवसिष्ठ उवाच । 

एवं श्चुत्वां ततो राजन्पुरोधास्तस्य स द्विजः ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्माण्डं कारयामास सौवणं सवेधातुभिः । युतं निष्कसहस्रेण पद्म तत्र ह्यकटपयत्‌ 
ततर ब्रह्मातस्य मध्ये पद्मरागैरलड्कृतः । साविऽया चैव गायज्या ऋषिभिर्मुनिभिःसह ॥ 
नारदायाःसुताःसवं इन्दरायाश्च दिवौकसः । सौवर्ण पिग्रहाःसर्वं ब्रह्मणस्तु पुरःसराः ॥ 
वराहरूपी भवगर्वालक्षम्यासह सनातनः । नीलं मरकतं चैव भूषायां तस्य कारयेत्‌ ॥ 

गोमेरेस्तघ्य वेशोभां कारयेत च वुद्धिमान्‌ । 

मौक्तिकंश्चापि सोमस्प् शोभां चञ्रेदिवाकरे ॥ १६३॥ 
प्रहाणं चेव सर्वेषां सुवणा निच दापयेत्‌ । स्वर्कात्सत्तगुणंसैप्यं रीप्यात्ताप्रं तथाविधम्‌ 
ततःस्गुणं कार्यं कास्यंसप्तगुणं तथा । कास्यात्सप्तगुणं कार्य पु चेव नराधिप ॥ 
जपुलत्तगुणं सीसं सीप्तालाहं च कारयेत्‌ । सप्षद्रीपास्घमुद्राश्च स्तवे कुलपवेताः ॥ 
अनयासङ्खयया कृत्वा निपुणैः शिर्पिमिस्ततः। पादपादीनि भूतानि राज्ञतान्येव कारयेत 

भआरण्यानि च सत्त्वानि सीवण।नि च कारयेत्‌ 

च्चान्‌ बनस्पतीन्गुल्मतृणपणांनि वीरुधः ॥ १६८ ॥ 
खर्वं प्रकल्प्य विधिवत्तीर्थे देयं चिचक्षणः । कुरुक्षेत्रे गयायां च प्रयागेऽमरकण्टके ॥ 
दारक्त्यां प्रभासे च गङ्खाद्वारे च पुष्करे । तीर्थेष्वेतेषु वै देयं ्रहणे शशिसूययोः ॥ 
दिनच्छिद्रेषु सर्वेषु अयने दक्षिणो त्तरे । व्यतीपाते बहुगुणं विषुवे च विहोषतः ॥ 
दातव्यमेतद्राजेन्द विचारं नेव कारयेत्‌ । शालाच्रिहोत्रिणं कृत्वा सुरूपं च गुणान्वितम्‌ 
सपलीकं च खम्पूज्य भूषयित्वा च भूषणैः । पुरोहितं मुख्यतम्‌ छृत्वान्ये च तथादविजाः 
चतुविशद्गुणोपेताःखपल्ीका निमन्बिताः । अङ्कलीयानि च तथा कणवेष्टं च दापयेत्‌ 
एवं विधांस्तु वान्पूज्य तेषामत्र सुसंस्थितः । अष्टाङ्श्रणिपातेन प्रणम्य च पुनःपुनः ॥ 
पुरोहिताय पुरतः छृत्वा वै करसम्पुरम्‌ । यूयं वे ब्राह्मणाःश्रीता मत्रत्वेनानुगह्वत ॥ १७६ 
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सौमुख्येन दविजश्रेष्ठा भूयःपूततरस्त्वह । भवतां प्रीतियोगेन खयं प्रीतःपितामहः॥ १७७॥ 
ब्रह्माण्डेन तु दन्तेन तोषं यातु जनादंनः । पिनाकपाणिर्भगवाऽछक्रश्च न्रिदरोश्वरः ॥ 
एते तोषं समायान्तु असुध्यानाद्‌ दिजोत्तमाः। 
एवं स्तुत्वा ततो राजा त्राह्मणान्वेदपारगान्‌ ॥ १७६ ॥ 
ब्रह्माण्डं तु गुरोःप्रादात्सविधानं पुनःक्चणात । सवंकामैस्ततस्तृप्तो ययौ स्वगं नराधिप 
तेनेव गुरुणा तश्च विभक्तं ब्राह्मणैः सह । दत्तं तेनापि चान्येभ्यो ब्रह्माण्डं च नराधिप ॥ 
ब्रह्माण्डे भूमिदाने च ग्राही चैकोन वं भवेत्‌ । गृहणन्दोषम्वाप्रोति शद्यहत्यां न संशयः ॥ 
सर्वेषां चैव प्रत्यक्षं दातभ्यं परिकीत्यं वै । दीयमानं च पश्यन्ति तेऽपि पूता भवन्ति 
दशेनादेव ते मुक्ता भवन्त्येव न संशयः । या भीमद्वादशी परोक्ता स्वर्णतोय सगाजिनम्‌ 
एतानि छृत्वा पश्यन्तु दरष्टैरेतेः क्रियाफलम्‌ । अयज्ञादैव लभ्येत कर्तुश्चैव सरोकता ॥ 
खदा गावःप्रणम्याश्च मन्त्रेणानेन पाथिव । नमो गोभ्यःश्रीमतीभ्यःसौरमेयीभ्य प्व च 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्नाभ्यो नमो नमः। 
मन्त्रस्य चास्यस्मरणाद्रोदानफटमाप्नुयात्‌ ॥ १८७ ॥ 
तस्मात्वमपि राजेन्द्र पुष्करे तीथं उत्तमे । कातिक्यां तु विशेषेण गोदान फलमाप्स्यसि 
यत्किश्चिद्धि्ते पापं लियो चा पुरुषस्य घा । पृष्करे स्नानमान्रेण तदरोषं प्रणश्यति ॥ 
पुथित्यां यानि तीथांनि भासमुद्रात्तु भारत । 
पुष्करे तान्युपायान्ति कातिक्यां तु विरोषरतः ॥ १६० ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे ब्रह्माण्डदानं नामषरत्रिशत्तमो ऽध्यायः ५ 


सप्तत्रिदात्तमो ऽध्यायः 


अन्नदानमाहात्म्यवणेनप्रस्ताबाद्रामकथानकवणनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 


उक्तं भगवता सवे पुराणाश्रयसंयुतम्‌ । तथा श्वेतेन ब्रह्माण्डं गुरवे प्रतिपादिम्‌ ॥१॥ | 


सत्तत्रिशोऽध्यायः } # अन्नद्ानमाहात्म्यवणेनम्‌ # ३७१ 


रुत्वैतत्कौतुकं जातं यथा तेनास्थिलेदनम्‌ । छतंश्चुघापनोदारथे अन्नदानाद्धिना दविज ॥ 
तदहं श्रोतुमिच्छामि पृथिव्यां ये च पाथिवाः। अन्नदानादिरवंपरा्ता.्रतवश्चान्नमुलकाः 
कथं तस्यमतिनेष्टा श्वेतस्य च महात्मनः । न दत्तं तेनान्नदानस्रषिभिर्वा न दितम्‌ ॥ 
अहो माहात्म्यमन्नस्य इह दत्तस्य यत्फलम्‌ । परत्रभुञ्यते पुम्मिःस्वगश्चाक्षयतां ब्रजेत्‌ 
अन्नदानं परंविप्राःकीतयन्ति खदोत्थिताः। अन्नदानात्सुरेनद्रेण ब्रैरोक्य मिह भुञ्यते॥ 
शतक्रतु रिति प्रोक्तः स्वरव द्विजोत्तमैः । तेनावस्थां तत्सदरशीं प्रा्तावां लिदशोश्वरः ॥ 
दानादेव गतःस्वगं त्वत्तःसर्वशरुतं दयाः । अपरं च पुराघ्त्तं निघत्तं यदि किंचित्‌ ॥ 
भूयोऽपि श्रोतुमिच्छामि तन्मे षदं महामते । 


पुलस्त्य उवाच । 
एतदाख्यानकं पूवेमगस्त्येन महात्मना ॥ ६ ॥ 


रामाय कथितं राजंस्तत्ते वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
कस्मिन्वंशसमुत्पन्नो रामोऽसौ नृपसत्तमः ॥ १० ॥ 
यस्यागस्त्येन कथितश्चेतिहासःपुरातनः । 
पुखस्त्य उवाच । 
ग्घुवंशे समुत्पन्नो रामो नाम महावलः ॥ ११॥ 
देवकायं छृतं तेन खङ्कायां रावणो हतः । पृथिवी राज्यसंस्थस्य ऋषयोऽभ्यागता गृहे 
प्राप्तास्ते त॒ महात्मानो राघवस्य निवेशनम्‌ । प्रतीदारस्ततो राममगस्त्यवचनादुदुतम्‌ 
आवेदयामासर ऋषीन्प्राक्तास्तांश्च त्वरान्वितः । दरष्टा रामं द्वारपालःपूणचन्द्रमिवो दितम्‌ 
द्वारपारं उवाच । 
व्धीसटयासुल भद्र ते सुव्रभाता्यशवंरी । द्रषुमभ्युदयन्तेऽच सम्प्राप्तो रथुनन्दन ॥२५॥ 
अगस्त्यो मुनिभिःसा्धं द्वारि तिष्ठति ते नृप। 
पुलस्त्य उवाच । 
श्युत्वा प्रा्ान्मुनीन्यमस्तान्भास्करसमदुतीन्‌ ॥ १६ ॥ 
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प्राह घाक्षयं तवा दाःस्थं प्रवेशय त्वराग्वितः । 
किमयं तु त्वया दारि निरुद्धा मुनिसत्तमाः ॥ १७ ॥ 
रामवाक्यान्मुनीस्तांस्तु प्रावेशयद्यथाष्ुखम्‌ । 

हृष्य त॒ ॒तान्मुनीन्प्राघ्ान्प्रत्युवाच छृताञ्जदिः ॥ १८ ॥ 
रामो ऽभिवाद्य प्रणत आसनेषु न्यवेशयत्‌ । ते तु काञ्चनचित्रेषु स्वास्तीर्णेषु सुखेषु च 
कुशोत्तरेषु चासीनाःसमन्तान्मुनिपुङ्वाः । पाद्यमाचमनीयं च ददौ चाष्यं पुरोहितः ॥ 
रामेण कुशलं पृष्ठा ऋषयःसवं एव ते । महषेयो वेद षिद इदं घचनमत्रवन्‌ ॥ २१ ॥ 

ऋषय ऊचुः । 

कुशलं नो महाबाहो सर्व॑ रघुनन्दन । त्वां तु दिष्ट्या कुशलिनं पश्यामो हतघिद्दिषम्‌ 
हृता सीताऽतिपापेन राघणेन दुरात्मना । पल्ली ते रधुशादृंल तस्या पघौजसा हतः ॥ 
असहायेन चेकेन त्वया राम रणे हतः । याद्रशं ते कृतं कमं तस्य कतां न विद्यते ॥२४ 
इह सम्भाषित्‌ं प्राप्ता दरष्टा पूताःस्म साश्प्रतप्‌ । दर्शनात्तव राजेन्द्र सर्वजातास्तपस्विनः 
रावणस्य वधात्तेऽद्य कतमश्रुप्रमाजनम्‌ । द्त्वा पुण्यामिमां वीर जगत्यभयदक्षिणाम्‌ 

दिष्टया वधेसि काकुत्स्थ जयेनामितविक्रम । 

दरष्रसम्भाषितश्यासि यास्यामश्चाश्रमानस्वकान्‌ ॥ २७ ॥ 
अरण्यं ते प्रविष्ठस्य मया चेन्द्रशरासनम्‌ । अपितं चाक्षयौ तूणौ कवचं च परन्तप ॥ 

भूयो ऽप्यागमनं कायेमाश्चमे मे रघूदह । 

पुलस्त्य उवाच । 

पवमुक्तवा तु ते सर्वे मुनयो ऽन्तहिता भवन्‌ ॥ २६ ॥ 
गतेषु मुनिमुख्येषु रामो ध्मेभरतांवरः। चिन्तयामास तत्कायं कि स्यान्मे सुनिनोदिहम्‌ 
भूयोऽप्यागमनं कार माश्चमे रघुनन्दन । अवश्यमेवगन्तव्यं मयागस्त्यस्यसन्निधौ ॥ 
श्रोतव्यं देषगृष्यं तु कायेमन्यश्च यद्वदेत्‌ । एवं चिन्तयतस्तस्य रामस्यामिततेजसः ॥ 
करिष्ये नियतं धमं धर्मोहि परमा गतिः । स तु वषेसहस्नाणि दशराञ्यमकारयत्‌ ॥ 
वदतो जुहतश्चेव जग्मुस्तान्येकवषेषत्‌ । प्रजाःपालयतस्तस्य राघवस्य महाटमनः ॥३७ 


सपत्रिशो ऽध्यायः ] * सृतपुत्रघ्रह्मणस्य रामेण सम्वादवर्णनम्‌ # ३४३ 


पतस्मिन्नेवदिवसे बद्धो जानपदो द्विजः । तं पु्रमुपादाय राजद्वारपुपागतः ॥ ३५ ॥ 
उवाच षिषिधं घाक्यं स्नेहाक्षरसमन्वितम्‌ । 
ब्राह्मण उवाच । 
दुष्कृतं किन्नु मे पु पूवदेहान्तरे कतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्वामेकपुत्रं यदहं पश्यामि निधनं गतम्‌ । भप्रा्तयौचनं बालं पञ्चवषं गतायुषम्‌ ॥३७॥ 
अकारे कालमापन्नं दुःखाय ममपुत्रक । अङकत्वा पितृकार्याणि गतौ वैवस्वतश्चयम्‌ ॥ 
रामस्य दुष्छृतं व्यक्तं येन ते मृत्यु गगतः । बालषवध्या ब्रह्मवध्या ख्रीवध्या चैव राघवम्‌ 
प्रवेक्ष्यति न सन्देहःसमाय तु सृते मयि । 
पुलस्त्य उवाच । 
शुश्राव रःघवःसवं दुःखशो कसमन्वितम्‌ ॥ ४० ॥ 
निघायं तं द्विजं रामो वसिष्ठं वाक्वमन्रवोत्‌। 
राम उवाच । 
कि मयाद्य च कतव्यं कायमेवंधिप्रे स्थिते ॥ ४१ ॥ 
प्राणानहं ज॒रोम्यश्नौ पवताद्वा पते ह्यहम्‌ । कथं शुद्धिमहंयामि श्रुत्वा ब्राह्मणभाषितम्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 
वसिष्ठस्याघ्रतःस्थित्वा राज्ञोदीनस्य नारदः प्रत्युवाच श्रुतंवाक्यसुषीणां सन्निधौ तदा 
नारद उवाच । 
ष्णु रामयथाऽकारे प्राप्तो वै बालसंश्चयः । पुराकृतयुगे राम सर्वत प्राह्मणोत्तरम्‌ ॥ 
अब्राह्मणो न वै कथ्ित्तपस्तपति राघव । अस्रत्यवस्तद्‌। सवं जायन्ते चिरजीविनः ॥ 
तरेतायुगे पुनःप्राे ब्रहमक्षन्त्रमनुत्तमम्‌ । भधर्मो दापरै तेषां वश्याञछ्ुदरास्तथाविशत्‌ ॥ 
एवं निरन्तरं जु्ठमुदुभूतमनतं पुनः । अधमस्य त्रयःपादा एको धमेस्य चागतः ॥४७॥ 
ततःसर्वे भशंत्रस्ता र्णा ब्राह्मणपूव्ंकाः । भूयःपादस्तु धमेस्य द्वितीयःसमपद्यत ॥ 
तस्मिन्द्रापरसंञेत तपो वैश्यं समाविशत्‌ । युगत्रयस्य वै धम्यं धम॑स्य प्रतितिष्ठति 
कटिसंज्ञे ततः प्राते वर्तमाने युगेऽन्तिमे । अधमेश्चानतं चेव वन्रधाते नरषम ॥ ५० ॥ 
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न शरद्रो लमते कतं' तपञग्रं नरषेभ । भविता शरद्रयोन्थां तु तपश्चयां कलौयुगे ॥ ५१ ॥ 
स ते विषयपयन्ते राजन्न ग्रतरन्तपः । श्द्रस्तपति दुर्बदधिस्तेन बा डवधःर्तः ॥ ५२ ॥ 
यस्याध्रमेमकायं घा विषये पार्थिवस्य हि । पुरे घा राजशादृंल कुरुते दुम॑तिनेरः ॥ 
क्षिप्रं स नरकं याति यावदहाभूतस्तम््रवम्‌ । चतुथं त्य पापस्य भागमश्नाति पाथिषः 
स त्वं पुरुषशादूल गच्छस्व विषयं स्वकम्‌ । दुष्ृतं यत्र पश्येश्रास्तत्र यत्नं समाचर ॥ 
एवं ते धमंच्चदिश्च बलस्य वधेनं तथा । भविष्यति नरश्रेष्ठ बःङत्यास्य च जीवनम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
नारदैनेवमुक्तस्तु साश्वर्यो रथ्रुनन्दनः । प्रहषेमतुरं केभे लष्मण चेदमत्रवीत्‌ ॥ ५3 ॥ 
राम उवाच । 

गच्छ सौम्य दिजश्रषठं समाश्वास्य रक्ष्मण । 

वालस्य च शरीरं त्वं तेलद्रोण्यां निधापय ॥ ५८॥ 

गन्धेश्च परमोदारीस्तैरेश्चेव सुगन्धिभिः । 

यथा न शीयते बाटस्तथा सौम्य विधीयताम्‌ ॥ ५६॥ 
यथा शरीरं गुप स्यादूबारस्याकिलष्टकमेणः । षिपत्तिःपरिमेदो घा न भवेत्तत्तथा करर 

पुलस्त्य उवाच । 

तथा सन्दिश्य सौमित्रि लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 

मनक्ता पुष्पकं दध्यावागच्छेति महायशाः ॥ ६१ ॥ 
इ ङ्धितं तत्तु विज्ञाय कामगं हेमभूषितम्‌ । आजगाम मुह्तात्त॒ समीपं राघघस्य हि ॥ 
सोऽत्रवीत्प्राञ्जटिवाक्यमहमस्मि नराधिप । भग्र तच महाबाहो किङ्करःसमुप स्थितः ॥ 
भाषितं सुचिरं श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिप । भमिवा्यमदर्षो स्तान्विमानंसो ऽश्यरोदत 
धनुर दीत्वा तृणी च खड्गं चापि महाप्रमम्‌ । निक्षिप्य नगरेवीरौसौ मिन्नि भरतावुभौ 
प्रायात्प्रतीचीं त्वरितो बिचिन्वन्सुसमादितः। उत्तरामगमत्पश्चादिशंदहिमवदाध्रिताम्‌ ॥ 

पृामपि दिशां गत्वा तथापश्यन्नराधिपः । 

सर्वा शुद्धसमाचारामादर्शमिव निमेलाम्‌ ॥ ६ॐ ॥ 
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ततो दिशां समाक्रामदक्षिणां रघुनन्दनः । रीरस्य चोत्तरे पाश्वे ददर्शं सुमहत्सरः ॥ 
तस्मिन्सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः । ददर्शं राघवो भीमं लम्बमानमधोमुखम्‌ ॥ 
तमुपागम्य काकुत्स्थस्तप्यमानं तु तापसम्‌ । उवाच राघवो वाक्यं धन्यस्त्वममरप्रभ 
कस्यां योनौ तपोच्चद्धिवैतंते द्रढनिश्चय । अहं दाशरथी रामःपृच्छामि त्वां कुतूहलात्‌ 

कोऽर्थो व्यवत्तितस्तुभ्यं स्वगो कोऽथवेतरः । 

किमथं तप्यसे वा त्वं श्रोतुमिच्छामि तापस ॥ ७२ ॥ 

ब्राह्मणो घाऽसि भद्रं ते क्षञ्त्रियो वाथ दुजेयः । 

वैश्यस्तृतीयवर्णो वा शद्रो घा सत्यमुच्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तपःसत्यात्मकं नित्यं स्वगंलो कपरिग्रहे । सात्विकं राजसं चैवतचच्चसत्यात्मकं तपः ॥ 
जगदुपकारदेतुहिं रृष्ं तद्धे विरिञ्चिना । रौद्रक्षभत्रियतेजोजं तत्त॒ राजसमुच्यते ॥ 
परस्योत्तादनाथाय तश्चासुरमुदाहृतम्‌ । अङ्कानि निह ने यो चा भखग्दिग्धानि भागशः 
पश्चाध्नि साधयेद्धापि सिद्धि वा मृत्युमेव वा । भासुरो ह्येप ते भावो नच मेच्वंद्विजोमतः 
सत्य ते घदतःसिद्धिरनते नास्तिजीवितम्‌ । तस्यतद्वापितं शरुत्वा रामस्यादिकष्टकमेणः 

अधाक्छिरास्तथा भूतो वाक्यमेतदुवाच ह । 

शद्रतापस उवाच । 

स्वागतं ते नृपश्रेष्ठ चिरादुद्रणटोऽसि राघच ॥ ७६ ॥ 
पुत्रभूतोऽस्मि ते चाहं पितृमूतोऽसि मेऽनघ । अथवा नेतदेवं हि सर्वेषां नृपतिः पिता 
सत्वमर्च्योऽसिभोराजन्वयंते विषये तपः । चरामस्तत्रभागोऽस्ति पूवंसृष्टःस्वयम्भुवा 
न धन्याःस्मोवंरामघन्यस्त्वमसिपाथिव । यस्य ते विषयेद्येवंसिद्धिमिच्छन्तितापसाः 
तपसा त्वं मदीयेन त्िद्धिमाप्नुहि राघव । यदतद्रवता प्रोक्तं योनौ .कस्यां तु ते तपः 
ृद्रथो निपरसूतोऽदहं तपडउभ्रं समास्थितः । देवत्वं प्राथये राम स्वशरीरेण सुव्रत ॥८४॥ 
न मिथ्याहं घदे भूपदेवलोकजिगीषया । श्रद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शम्बूकं नामनामतः 

पुलस्त्य उवाच । 

भाषतस्तस्य काकुःस्थःखल गंतु रुचिरप्रमम्‌ । निष्कष्यकोशाद्विमरु शिरशिच्छेद राघव 
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तस्मिश्टरेहतेदेवाःसेनद्राश्चाग्निषुरोगमाः । साधुलाध्वितिकाकुत्स्थप्रशशं खमु हर्महः ॥ 
पुष्पश्रष्िश्चमहतीदेवानांसुसुगन्धिनी । भाकाशाद्विपमुक्तातु राघवं सवंतोऽफिरम्‌ ॥ 
सुप्रीताश्चाघ्रवन्देवा रामं घाक्यविदांवरम्‌ । 
देवा ऊचुः । 
सखुरकायमिदं सौम्य कृतं ते रघ॒नन्दन ॥ ८६ ॥ 
गृहाण च घरं राम यमिच्छसि महाबत । 


पुलस्त्य उवाच । 
देवानां भाषितं श्रुत्वा राघवःसुसमाहितः ॥ ६० ॥ 
उवा च प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्चं पुरन्दरम्‌ । 


राम उवाच । 
यदि दैवाःप्रसन्ञा मे घराहो यदि वाप्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 


कमेणा यदि मे प्रीता द्विजपुत्रः स जीघतु । वरमेतद्धि भवतां कांक्षितं परमं हि मे ॥ 
ममापराधादुबालोऽसौ ब्राह्यणस्येकपु्रकः । अप्रा्तकालःकारेन नीतो वैवखतक्चयम्‌ 
तं जीवयत भद्रं घो नान॒तीस्यामहं गुरोः। द्विजस्य संधरुतो ह्यर्थो जीवयिष्यामि तेखुतम्‌ 
मदीयेनायुषाचारं पादेनार्धेन वा खुराः। जीवेदयं वरो महयं वरकोख्यधिको चतः ॥६५॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
राघवस्प तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विवुधसत्तमाः । 
प्रत्यूचुस्ते महात्मानं प्रीताः प्रीतिसमन्विताः ॥ ६६ ॥ 
दैवा ऊचुः । 
निरते भव काकुत्स्थ ब्राह्मणस्यैकपुत्रकः। जीवितं प्राप्तवान्भूयःसमेतश्चापिबन्धुभिः 
यस्मिन्मुहूते काकुस्थ श्रो ऽयं षिनिपातितः । तस्मिम्मुहर्तं सहसा जीवेन समयुज्यत 
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते साधयामःपरंतपः । अगस्त्यस्याश्रमपदे द्रषएटारस्महामुनिम्‌ ॥ 
स तथेति प्रतिक्ञाय देवानां रघुनन्दनः । आरुरोह विमानं तं पुष्पकं हेमभूषितम्‌ ॥ 
इति श्री पा्मपुराणेप्रथमेखष्िखण्डेशरद्रतापसवधो नाम सपतत्रिशोऽध्यायः । 





अष्टत्रिश्लोऽध्यायः 
रामस्यागस्त्याश्रमगमनवर्णनम्‌ । 
पुखस्त्य उवाच । 

ततो देवाःप्रयातास्तेविमानेव॑हुभिरतदा । रामोऽप्यजुजगामाशु क्ुम्भयोनेस्तपोवनम्‌ ॥ 
उक्तं भगवता तेन भूयो ऽप्यागमन छृथाः । पूवमेव सभायां च यो मां द्रष्टं समागतः 
तदहं देवतादैशात्तत्कार्याथं महामुनिम्‌ । पश्यामि तं मुनि गत्वा देवदानवपूजितम्‌ ॥ 
उपदेशं च मे तुष्टःस्वयं दास्यति सत्तमः । दुःखी येन पुनमेर्तये न भवामि कदाचन ॥६॥ 
पिता दशरथो म्यं कौसल्या जननी तथा । सूयवंे समुत्पन्नस्तथाप्येवं सुदुःखितः ॥ 
राञ्यक्ताले घनेवासो भायया चाचुज्ञेन च । हरणं चापि भार्याया राचणेन इतं मम ॥ 
असहायेनतु मया तीत्वां सागरमुत्तमम्‌ । स दुध्वातु तां पुरीं सर्वा छृत्वातस्यङ्कुलक्चयम्‌ 
दष्टा सीता मया त्यक्ता देवानां तु पुरस्तदा । शुदरतांमां तथोचुस्ते मया सीतातथागरहम्‌ 
समानीता प्रीतिमता खोकघाक्यादहिसजिता । वने वसति सा देघी पुरेचाद्‌ वसामि वै 
जातोऽदमुत्तमे वंश उत्तमो ऽहे धनुष्मताम्‌ । उत्तमं दुःखमापन्नो हृदयं नेव भिद्यते ॥ 
वज्रसारस्य सारेण धात्राहं निमितो धुवम्‌ । इदानीं ब्राह्मणादैशादूञ्रमामि धरणीतले ॥ 

तपः स्थितस्तु श्रद्रो ऽसौ मया पापो निपातितः। - 

देववाक्यात्त॒ मे भूयः प्राणो मे हृदि संस्थितः ॥ १२ ॥ 
पश्यामि तं मुनि वन्दं जगतो ऽस्य हिते रतम्‌ । द्रष्ेन मे तथा दुःखं नाशमेष्यति सत्वरम्‌ 
उदयेनसदहस्ांशो हिमं यद्व द्विलीयते । तद्न्मे दुःलसम्प्रासिः सवथा नाशमेष्यति ॥१४॥ 

रष्ा च दैवान्खम्प्रात्तानगस्त्यो भगवानृषिः । 

अध्थमादाय सुप्रीतः सर्वां स्तानम्यपूजयत्‌ ॥ १५ ॥ 
ते तु गृह्य ततः पूजां सम्भाष्यचमहामुनिम्‌ । जग्मुस्ते जिदशा हृष्टा नाकपृष्ठं सहानुगाः 
गतेषु तेषु काकुरस्थः पुष्पकाद्वरहय च । अभिवादयितुं प्राप्तः सोऽगस्त्यमुषिसुत्तमम्‌ 
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राम उवाच । 
सुतो दशरथस्याहं मवन्तमभिवादितुम्‌। आगतो वे मुनिश्रेष्ठ सौभ्येनेक्षस्व चक्षुषा ॥ 
निधूतपापस्त्वां द्रष्ट्वा भवामीह न संशयः । 
पुलस्त्य उचाच। 
पताघदुक्त्वा स सुनिमभिषाद्य पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
कुशलं भृत्यवगेस्य गाणां तनयस्य च । मगवदशेनाकांश्च शरद्रं हत्वा त्विहागतः ॥ 
अगस्त्य उवाच । 
स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ जगद्वन्य सनातन । दशंनात्तव काक्रुत्थ पूतोऽहं मुनिभिः सह ॥ 
त्वत्कृते रधुशादूल गृहाणां महाद्युते । स्वागतं नरशादूल दिष्ट्या प्राप्तोऽसि शत्रुहन्‌ ॥ 
त्वं हि नित्यं बहुमतो गुणै्वहुभिसत्तमेः । अतस्त्वं पूजनीयो वै मम नित्यं हदि स्थितः 
खुरा हि कथयन्ति त्वां शृद्रधातिनमागतम्‌ । ब्राह्मणस्य च धर्मण त्वयावैजीवितःसुतः 
उष्यतां चेह भगवन्सकाशे मम राघव । प्रभाते पुष्पकेणासि गन्ता ऽयोध्यां महामते ॥ 
इदं चाभरणं सौम्य सुदृतं बिभ्वकमेणा । दिव्यं दिभ्येन चपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ 
प्रतिगृह्णीष्व राजेन्द्र मत्थिथं कुर राघव । ठन्धस्य दहि पुनदनि सुमहत्फरपुच्यते ॥ 
त्वं हि शक्तः परित्रातुं सेन्द्रानपि सुरोत्तमान्‌ । 
तस्माप्रदास्ये विधिवत्प्रतीच्छस्व नरषंम ॥ २८ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
भथोवाच महावाहुरिश्वाक्रुणां महारथः । कृताञ्जलिर्मुनिषरष्ठं स्वं च धमेमनुस्मरन्‌ ॥ 
श्रीराम उवाच । 
प्रतिग्रहो वै भगवंस्तव मेऽत्र विगदितः । क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्यं विजानता ॥ 
ब्राह्मणेन तु यदत्तं तन्म त्वं वक्तुमहेखि । सपुत्रो गृहवानस्मि समर्थोऽस्मि महामुने ॥ 
आपदा च न चाक्रान्तः कथं ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 
भायां मे सुचिरं नष्टा न चान्या मम बिद्यते ॥ ३२॥ 
केवलं दोषभागी च भवामीह न संशयः । कषां चव दश्राप्यक्षत्रियोऽपि प्रतिग्रहम्‌ 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः ] # अगस्त्य्चमे रामाय दिव्याभरणदानवर्णनम्‌ # ३५६ 


कु्वन्नदोषमाप्रोति मनुरेवात्र कारणम्‌ । ब्रद्धौचमातापितसीसाध्वी भार्या शिशुःखुतः ॥ 
अप्यकायंशतं कृत्वा भतेठप्रा मनुरब्रवीत्‌ । नाहं प्रतीच्छे विपे त्वया दत्तं प्रतिग्रहम्‌ ॥ 
न च मे भवता कोपः कार्यो वै सुरपूजित ॥ ३६ ॥ 
अगस्त्य उघाच। 

न च प्रतिग्रहे दोषो गृदीतपाथिैनु प । भवान्वैतारणे शक्तस्वररोक्यस्यापि राधघ ॥ 
तारय ब्राह्मणं राम विषेण तपस्विनम्‌ । तस्मात्परदास्य विधिवस्प्रतीच्छस्व नराधिप 
राम उवाच। 
क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्यं विजानता । ब्राह्मणेन यथा दत्तं तन्मे त्वं वक्तमर्हसि ॥ 

अगस्त्य उवाच । | 

भासन्हृतयुगे राम बह्यभूते पुरातने ॥ 

अपाथिवाः प्रजाः सर्वाः पुराणां च चतुर्मुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
ताः प्रजा देवदेवेशं राजाथं समुपागमन्‌ । सुराणां विद्यते राज्ञा देषदैवःशतकतुः ॥ 
प्रेयसे ऽस्माखु खोकेश पाथिवं कुरु साम्प्रतम्‌ । यस्मिःपूजा प्रयुज्ञानाःपुराभुञ्जतेमहीम्‌ 

ततो ब्रह्मा सुरश्रेष्ठो टोकपारान्सच।सचान्‌ । 

समाहूयात्रचीतसर्वा स्तेजोभागो ऽत्र युज्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततो ददुर्लोकपाराश्चतुभगिं स्वतेजसा । अक्षयश्च ततो ब्रह्मा यतो जातोऽक्चयोनृप ॥ 
तं ब्रह्मा लोकपालानामंशं पुंसामयोजयत्‌ । ततो नपस्तदा तासां प्रजानां क्षेमपण्डितः 
तभ्रनद्रेण तु भागेन सर्वानाक्ञापयेन्नपः । घारणेनचमागेनसर्वान्पुष्णातिदे हिनः ॥४६ ॥ 
कौवेरेणतथां रोनत्वर्थान्दिशतिपाथिचः । यश्चयाभ्योनृपेभागस्तेनशास्ति च वै प्रजाः ॥ 
तत्र चेन्द्रेण भागेन नरेन्द्रौ ऽसि रधृत्तम । प्रतिग्हणोष्वाभरणं तारणाथं मम प्रभो ॥ 


पुलस्त्य उवाच । 

तततो रामः प्रजग्राह मुनेरदस्तान्मदहात्मनः। दिव्यमाभरणं चिन्न प्रदीक्तमिव भास्करम्‌ ॥ 
प्रतिगरह्य ततोऽगस्त्याद्राघवः परवीरहा । निरीक्ष्य सुचिरं काटं विचायं च पुनः पुनः 
मौक्तिकानि विचिच्राणि धात्रीफलसमानि च । जाम्बूनद निबद्धानि घञ्न विद्ुमनीटकैः ॥ 


३५० # पद्मपुराणम्‌ # [१ सषटिखण्डे 


पद्मरागैः सगोमेधेवे र्यः पुष्परागकौः। 

सुनिबद्धं सुषिभक्तं सुशृतं विश्वकमेणा ॥ ५२॥ 

रक्ष प्रीतिसमायुक्तो भूयश्चेदं व्यचिन्तयत्‌ । 

नेद्रशानि च रलानि मया दृष्टानि कानिचित्‌ ॥ ५३ ॥ 
उपशोभानि बद्धानि पृथ्वीमूट्यसमानि च । विभीषणस्य लङ्कायां न दृष्टानि मया पुरा 
इति सञ्चिन्त्य मनसा राघवस्तघ्रुषिपुनः । भागमं तस्य दित्यस्य प्रष्टं समुपचक्रमे ॥ 

राम उघाच। 

अत्यहुतमिदं ब्रहम्नप्राप्यं च महीक्षिताम्‌ । कथं भगवता पराप्तं कुतो चा केन निर्मितम्‌ 
कुतूदलवशाञ्चेव पृच्छामि त्वां महामते । करतटे स्थिने रज्ञे करमध्यं प्रकाशते ॥ 
भधमं तद्वीजानीयात्सकंशाषस्त्रेषु गितम्‌ । दिशः प्रकाशयेयत्तन्मध्यमं मुनिसत्तम ॥ 
उदुध्वगं त्रिशिखं यत्स्यादुत्तमं तदुदाहृतम्‌ । एतान्युत्तमजातीनि ऋषिभिःकीतितानितु 

आश्चर्याणां वहूनां हि दिव्यानां भगवान्निधिः। 

एवं वदति काङ्कत्स्थे मुनि्ांक्यपथात्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 

अगस्त्य उवाच । 

ण्छणु राम पुरारत्तं पुरात्रेतायुगेमहन्‌ । दवापरे समनुप्राप्ते घने यद्‌ द्रषवानहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आश्चर्यं सुमहाबाहो निबोध रघुनन्दन । पुरा त्रेतायुगे ह्यासीदरण्यं वहु विस्तरम्‌ ॥६२॥ 
समन्ताद्यो जनशतं मरगट्याघ्रविवजितम्‌ । तस्मिन्निष्पुरुषे ऽरण्ये निष्छीषंरुतप उत्तमम्‌ ॥ 
महमाक्रमितं सौम्य तदरण्यमुपागतः । तस्यारण्यस्य मध्यं तु युक्तं मूखफरेः सदा ॥ 
शाकवहु विधाकारोनानारूपेःखुकाननेः। तस्यारण्यस्य मध्ये तु पञ्चयोजनमायतम्‌ ॥६५ 
ह सकारण्डवाकीणं चक्रवाकी पशो भितम्‌ ! तत्राश्चयं मयाद्रष्टं सरः परमशोभितम्‌ ॥ 
विसारिकच्छपाकोणं बपङ्क्तिगणैयंतम्‌ । समीपे तस्य सरसस्तपस्तघुं गतः पुरा ॥ 
देशं पुण्यमुपेत्यैवं खवंहिसा विवजिंतम्‌ । तत्राहमघसं रात्रि नेदाधीं पुखषषेभ ॥ ६८ ॥ 
धरमाते पुनस्त्थाय सरस्तदुपचक्रमे । अथापश्यं शवमदमस्पृजरसं कचित्‌ ॥ ६& ॥ 
तिष्ठन्तं परया लक्ष्म्या सरसो नातिदूरतः । तदथं चिन्तयानो ऽ६ मुहतेमिष राघच ॥७9 


अष्टत्रिशोऽध्यायः ] # भआमरणप्राप्तिप्रशने रामागस्त्यसंघादवर्णनम्‌ # 


भस्य तीर न वे प्राणी को घाप्येष सुर्षमः । 
मुनिवां पार्थिवो वापि कर मुनिः पार्थिघोऽपि घा॥ ७१॥ 
अथवा पाथिवसुतस्तस्येवं सम्भवः कृतः । अतीते ऽहनि रान्न घा प्रातर्वापि खतो यदि 
अवश्यं तु मया ज्ञेया सरसोऽस्य बिनिष्क्रिया। 
यावदेवं स्थितश्चाहं चिन्तयानो रघत्तम ॥ ७३ ॥ 
अथापश्यं मुह तत्तु दिन्यमद्धतदशंनम्‌ । विमान परमोदारं हं युक्तं मनोजवम्‌ ॥५४॥ 
पुरस्तत्न सहस्रं तु चिमनेऽप्सरसां नृप । गन्धर्वाश्चैव तत्संख्या रमयन्ति घरं नरम्‌ ॥ 
गायन्ति दिन्यगेयानि वादयन्ति तथापरे । अथापश्यं नरं तस्माद्धिमानादवस्हय तु ॥७६। 
भशवमासं भक्षयन्तं स्नात्वा रघुकूखोद्धह । ततो भुक्त्वा यथाकामं समांसं बहुपीवरम्‌ ॥ 
अवतीयं सरः शीघ्रमाररोह दिवं पुनः । तमहं देवसङ्काशं धरिया परमयान्वितम्‌ ॥७८॥ 
भोभोस्व गिन्महाभाग पृच्छामि त्वां कथं त्विदम्‌ । 
जुगुप्सितस्तवाहारो गतिश्चेयं तवोत्तमा ॥ ७६ ॥ 
यदि गुह्यं न चेतत्ते कथय त्वद्य मे भवान्‌ । कामतः श्रोतुमिच्छामि किमेतत्परमं वचः 
को भवान्वदसन्देदमाहारश्चविगहि तः । त्वयेदं भुज्यते सौम्य किमथ क च घर्तंसे ॥ 
कस्यायतैश्वरो भावः शवत्वेन विनिमिंतः। 
आहारं च कथं निन्यं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ८२ ॥ 
श्रुत्वा च भाषितं तत्र मम राम सतांघर । प्राञ्जलिः प्रत्युवाचेदं खस्वर्गो रघुनन्दन ॥ 
श्वेत उवाच । 
भ्यणुष्वाद्य यथाचत्तं ममेदं सुखदुःखजम्‌ । कामो हि दुरतिक्रम्यः श्णु यत्पृच्छसे द्विज 
पुरा वैदर्भको राज्ञा पिता मे हि महायशाः वासुदेव इति ख्यातस्त्रिषु रोकेषु धामिकः 
तस्य पुन्रह्मयं ब्हमन्द्ाभ्यां स्ीभ्यामजायत। 
अहं श्वेत इति ख्यातो यचीयान्सुरथो ऽभवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
पितर्युपरते तस्मिन्पौरा मामभ्यचेचयन्‌ । तत्राहं कारयन्ाञयं धमं चासं समादितः ॥ 
एवं वर्पसस््नाणि बहूनि समुपाव्रजन्‌ । मम राज्यं कारयतः परिपाल्यतः प्रजाः ॥८८ 
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३५२ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खृष्टिखण्डे 


सोऽहं निमित्ते कस्मिशिद्धेराग्येण द्विजोत्तम । मरणं हदये इत्वा तपोधनमरुपागमम्‌ ॥ 
सोऽहं वनमिदं रम्यं भ्रशं पक्षिविवनजितम्‌ । प्रषिष्टस्तप भास्थातुमस्यैव सरसो ऽन्तिके 

राज्येऽभिषिच्य सुरथं भ्रातरं तं नराधिपम्‌ । 

शद सरः समासाद्य तपस्तत्त सुदारुणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दशवषरस्तहस्नाणि तपस्तप्त्वा महावने । शुभं त॒ भवनं प्राप्तो ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥६२॥ 
स्वर्गस्थमपि मां ब्रह्मनध्रुत्पिषासे द्विजोत्तम । अवाधेतां भृशं चाहमभवं व्यथितेन्द्ियः 
ततस्त्िभुवनधरेष्ठमषोचं वे पितामहम्‌ । भगवन्स्व्गलोकोऽयं श्चुत्पिपासाविघर्जितः ॥ 
कस्येयं कममणः पक्तिः क्षुत्पिपासे यतो हि मे । आहारः कश्चमे दे ब्रृहित्वं श्रीपितामह 

ततः पितामहः सम्यक्िचिरं ध्यात्वा महामुने। 

मामुवाच ततो वाक्यं नास्ति भोज्यं खदेदजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ऋते स्वानि तु मांसानि भक्षय त्वं तु नित्यशः। स्वशरीरं त्वया पुष्टं कवंता तपउत्तमम्‌ 
नादत्तं जायते तात श्वेत पश्य मदहीतके । आग्रहाद्विश्चमाणाय भिक्षापि प्राणिन पुरा ॥ 
न हि दत्ता गृहे भ्रान्त्या मोहादतिथये तदा । तेन स्वगंगतस्यापि श्चुत्पिपासे तवाधुना 
स त्वं प्रपुष्टमादारः स्वशरीरमनुत्तमम्‌ । भक्षयस्व च राजेन्द्र सा ते तृिभेविष्यति ॥ 
एवमुक्तस्ततो देवं ब्रह्माणमहमुक्तवान्‌ । भक्षिते च स्वके दैहे पुनरन्यनन मे विमो ॥ 
छ्वुधानिवारणे नेव दैदस्यास्य विनीदनम्‌ । खादामि ह्यक्षयं दैव प्रियं मे न हि जायते॥ 
ततो ऽत्रवीत्पुनत्रह्या तव देशो ऽक्षयः कृतः । दिने दिने ते पष्ठाटमा शवः श्वेत भविष्यति 
यावद्वषेशतं पूणं स्वमांसं खाद्‌ भोनृप । यदागच्छति चागस्त्यः श्वैतारण्ये महातपाः 
भगवानतिदुधेषेस्तदा छृच्छराद्विमोक्ष्यसे । स हि तारयितुं शक्तः सेन्द्रानपि सुरासुरान्‌ 
आहारं कुत्सितं चेमं राजं कि पुनस्तव । सुरक्ायं महत्तेन सुरतं तु महात्मना ॥ 
उदधि निजं त्वा दानवाश्वनिपातिताः। विन्ध्यश्च दित्यषिद्धेषाद्वधमानो निवारितः 

छम्बमाना मही चैवा गुस्त्वेनाधिवासिता। 

दक्षिणादिग्दिवं याता त्रैलोक्यं विषमं स्थितम्‌ ॥ १०८ ॥ 

मया गत्वा सुरः सादं प्रेषितो दक्षिणां दिशम्‌ । 


अष्टत्रिशोऽध्यायः ] *भगस्त्येन एवेतराक्षःसकाशाद्रतनकङ्णग्रतिप्रहवर्णनम्‌# ईं८रे 


समां कुरू महाभोग गुरुत्वेन जगत्समम्‌ ॥ १०६॥ 
एवं च तेन मुनिना स्थित्वा सवां धरा समा । कृता राजेन्द्र मुनिना एवमदा पिद्रश्यते 
सोऽहं भगवतः श्रुत्वा देवदेवस्य भाषितम्‌ । युज च कुत्सिताहारं स्वशरीरमनुत्तमम्‌ ॥ 
पर्णं वषशतं चाद्य भोजनं कुर्छितं च मे । क्षयं नाभ्येति तद्धिपतृसिश्चापि ममोत्तमा॥ 
तं मुनि छच्छरसन्तत्तश्चिन्तयामि दिवानिशम्‌ । कदा वै दर्शनं मह्यं समुनिदांस्यतेवने ॥ 
एवं मे चिन्तयानस्य गतंवषेशतन्त्विह । सोऽगस्त्यो हि गतित्रह्न्मुनिमे भविताधरुवम्‌ 
न गतिभमविता महयं कुम्मयोनिमूनेद्धिजम्‌ । श्रुत्वेत्थं भाषितं राम द्रष्टाहारं च कुत्सितम्‌ 
कृपयापरया युक्तस्तं नप स्वगंगामिनम्‌ । करोम्यहं सुधाभोञ्यं नाशयामि च कुत्सितम्‌ 
चिन्तयन्नित्यघोचं तमगस्त्यः कि करिप्यति । अहमेतत्कुत्सितं तेनशयामि महामते ॥ 

ईप्सितं प्रार्थयस्वास्मान्मनः प्रीतिकरं परम्‌ । 

सस्घर्गो मां ततः प्राह कथं ब्रह्मवनो ऽन्यथा ॥ ११८ ॥ 
कर्तु मुने मया शक्यं न चान्यस्तारयिष्यति । ऋते वे कुम्भयोनि तं मैत्रावरुणसम्भवम्‌ 
अपृष्टोऽपि मया ब्रह्मन्नेवमूचे पितामहः । एवं त्रुवाणं तं श्वेतमुक्तवानहमस्मि सः ॥ 

आगतस्तव भाग्येन द्रो ऽहं नात्र संशयः । 

ततः स्वर्गी समां ज्ञात्वा दण्डवत्पतितो भुषि ॥ १२१ ॥ 

तमुत्थाप्य ततो रामात्रवं कि ते करोम्यहम्‌ । 

राजोघाच। 

आआहारात्ुत्सिताद्‌ब्रह्मं स्तारयस्वादयदुष्टृतात्‌ ॥ १२२ ॥ 
येन खोको.ऽक्षयः स्वर्गो भविता त्वत्छतेन मे। ततः प्रतिव्रहो दत्तो जगद्वन्यनृपेण हि ॥ 
भवान्मामनुगृह्णातु प्रतीच्छस्व प्रतिग्रहम्‌ । इदमाभरणं सौम्य तारणाथं द्विजोत्तम ॥ 
ब्रह्मच प्रतिगृह्णीष्व प्रसादं कर्तुमरंसि । श गाश्च सुचणं च धनं वस्त्रसखमन्वितम्‌ ॥ 

भक्ष्यं भोज्यं च चिप्रवं ददाम्याभरणं त्वहम्‌ | 

सवेकामप्रदं तुभ्यं सर्वान्भोगांश्च ते द्विज ॥ ९२६ ॥ 

तारणे तु भवान्मह्यं श्रसादं कततमहति । 

३- 
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तस्याहं स्वगिणो वाक्यं श्चुत्वा दुःखसमन्वितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
रता मतिस्तारणाय न खोभा्र्ुनन्दन । गृहीते भूषणो राम ममरहस्तगते तदा ॥१२८॥ 
मानुषः पौीविको देदस्तदा नष्टो ऽस्यभूपते । प्रनष्टे तु शरीरे च राजषिः परया मुदा ॥ 
मयोक्तोऽसौ षिमानेन जगाम त्रिदिवं पुनः । तेन मे शक्रतुल्येन दत्तमाभरणं शुभम्‌ ॥ 
तस्मिन्निभित्ते काकुल्स्थ दत्तमद्ुतकमेणा । वेतो वैदभेको राजा तदाभूद्रतकरटमषः ॥ 
ति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे खृष्टिखण्डे रामागस्त्यसंबादो नामा्टात्निशो ऽध्यायः ॥ 


| कि व त 1 


उनचत्वारिदो ऽध्यायः 
दण्डकारण्योत्पत्तिवणने दण्डराजकथानकम्‌ । 

पुलस्त्य उवाच । 
तद्दुततमं घाक्यं श्रुत्वा च रघुनन्दनः । गौरवाद्विस्मयाश्चापि भूयः प्रष्टुं प्रचक्रमे ॥१॥ 

राम उवाच। 
भगवंस्तद्वनं घोरं यत्राक्ती तप्तवांस्तपः । एवेतो वैद्भेको राजा तददुतमभूत्कथम्‌ ॥२॥ 
विषमं तद्वनं राजा शृन्यं स्रुग विवजिंतम्‌ । प्रषिष्टस्तपञस्थातुं कथवद्‌ महामुने ॥३॥ 
समन्ताद्योजनशतं निमेनुष्यमभूत्कथम्‌ । भवान्कथं प्रविष्रस्तदेन कार्येण तद्द ॥ ४ ॥ 

अगस्त्य उवाच । 

पुरा छृतयुगे राजा मनुदंण्डधरः प्रभुः। तस्यपुत्रोऽथ नाम्नासीदिक्ष्वाक्ुरमितद्युतिः ॥५ 
तं पुत्रं पूवेजं राञ्ये निक्षिप्य भुषि संमतम्‌ । पृथिव्यां राजवंशानां भव राजञेत्युवाच ह 
तथेति च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघव । ततः परमसंहृष्टः पुनस्तं प्रत्यभाषत ॥ ७ ॥ 

मचुरुषाच । 
प्रीतोऽस्मि परमोदारकमेणा तेन संशयः । दण्डेन च प्रजा रक्ष नच दण्डमकारणम्‌॥८ 
अपराधिषु यो दण्डः पात्यते मानवेरिहि । स दण्डो बि धिषन्मुक्तःस्वगं नयतिपाथिघम्‌ 
तस्मादण्डे महाब्टो यलवान्भव पुत्रक । धमेस्ते परमो लोके इत एवं भविष्यति ॥ 


उनचत्वारिशोऽध्यायः ] # दण्डराजकथानकषर्णनम्‌ # देण 


अगस्त्य उवाच । 
इति तं बहू संदिश्य मनुपुत्रं समाधिना । जगम चरिदिवं हण्टोब्रह्मलोकमयुत्तमम्‌ ॥१९ 
जनयिष्ये कथं पुत्रानिति †चिन्तापरोऽभवम्‌ । 
कमभिवहुभिस्तस्तैस्ससुर्स्संयुतोऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
तोषयामास पुतरस्सपितन्देवसुतोपमे : । सवषामुत्तमस्तेषां कनीयान्रघुनन्दन ॥ १३॥ 
शर्च छृतवियश्चगुस्च्च जनपूजया । नाम तस्याथ दण्डेति पिता चक्रे सनुद्धिमान्‌ ॥१४ 
भविष्यद्‌ ण्डपतनं शरीरे तस्य वीक्ष्य च । सम्पश्यमानस्तं दोषंध्रोरं पुत्रस्य राघव ॥१५ 
सविन्ध्यनीलयोमध्ये राज्यमस्य ददी प्रभुः । सदण्डस्तत्रराजामूद्रम्ये पर्वतपूर्दनि ॥ 
पुरं चाप्रतिमं तेन निवेशाय तथा छतम्‌ । नाम तस्य पुरस्याथ मघुमत्तमिति स्वयम्‌ ॥ 
तथा दैशेन सम्पन्नः एर वासमथाकरोत्‌ । एवं राजा स तद्राज्यं चकार स पुरोहितः 
प्रहष्टसुप्रजाकी्णं देवराजौ यथा दिवि । ततः सदण्डः ककुत्स्थ बहुबषेगणायुतपर्‌ ॥ 
अकारयत्तु धम्मि राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
धथ काटे तु कस्मिधिद्राजा भागवमाश्रमम्‌ ॥ २०॥ 
रमणीयमुपाक्रामञ्चत्रमासे मनोरमे । तजरमागेवकन्यांतुरूपेणाप्रतिमांभुषि ॥ २१ ॥ 
विचस्न्तीवनोदै शेदण्डो ऽपश्यदनुत्तमाम्‌। उत्त पीवरीं श्यामां चन्द्रामवदनांशुभाम्‌ ।२२। 
सुनासां चारसर्वाङ्ग रपनोःनतपयोधरमम्‌ । 
मध्ये क्षामां च विस्तीणं। द्ष्टतां कुरुते मुदम्‌ ॥ २३॥ 
- एकवस्त्रां घने चैकां प्रथमे यौवने स्थितम्‌ । स तां दरष्टा त्वधर्मेण अनङ्शरपी डितः ॥ 
अभिगभ्य.सुचिश्रान्तां कन्यां घचनमनत्रवीत्‌ । 
दण्ड उघाच। 
कुतस्त्वमसि सुश्रोणि कर्प चासि सुशोभने ॥ २५॥ 
पीडितो ऽहमनङ्खेन पृच्छामि त्वां सुशोभने । रथा मेऽपहृतं चित्तंदशंनादैव खुन्दरि ॥ 
इदं ते वदनं रम्यं मुनीनां चित्तदारकम्‌ । यदहं न लभे भोक्तु सतं मामवधारय ॥२७ ॥ 
त्वया हृता मम प्राणा मां जीघय सखोचने। 


३८६. ` # पद्मपुराणम्‌ क {१ -सृष्टिखण्डे 
दासोऽस्मि ते घरारोहे भक्तं मां मज शोभने ॥ २८ ॥ 
अगस्त्य उवाच । ` 
तस्यैवं तु व्रूवाणस्य मदोन्मत्तस्य कामिनः । मागेची प्रत्युवाचेदं वचः सविनयं नृपम्‌ 
अरजोघाच। 
भार्गवस्य सुतां धिद्धि शुक्रस्याङ्किष्टक्मणः । अरजां नाम राजेन्द्रञयेष्ठामाश्रमघा सिनः 
शुक्रः पिता मे राजेनद्र त्वं च शिष्यो महात्मनः । धमतो भगिनी चाहं मवामिनपनन्दन 
एवं विधं वचो वक्तु नत्वमर्हसि पार्थिव । 
अन्येभ्योऽपि सुद्ष्टेभ्यो रश्च्या चाहं सदा त्वया ॥ ३२॥ 
क्रोधनो मे पिता रौद्रोभस्मत्वं त्वां समानयेत्‌ । 
अथवा राजधर्मेणासम्बन्धं कुरूपे बलात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पितरं याचयस्वत्वं घमद्ररेन कमणा । वरयस्व नुपश्चेष्ठ पितरं मे महायुतिम्‌ ॥३४ ॥ 
अन्यथा विपुलं दुःखं तच घोरं भवेदुघ्रवम्‌ । करद्धोहि मे पिता सर्वत्रेलोक्यमभिनिदेदेत्‌ 
अगस्त्य उवाच। 
ततो शुभं महाघोर श्रुत्वादण्डः सुदारुणम्‌ । प्रत्युवाच मदोन्मत्तः शिरसामिनतः पुनः 
दण्ड उचाच। 
प्रसादं कुर सुश्रोणि कामोन्मत्तस्य कामिनि । त्वया रुद्धाममप्राणाविशीयन्तेशुभानने 
त्वा प्राप्य वैरं मेत्त्रास्तु वधो चापि महत्तरः । भक्तंभजस्व मांभीरत्वयिभक्तिर्हिमेपरा 


अगस्त्य उवाच। 
पवमुत्तवा तु तां कन्यां वलात्सङगरृह्य बाहुना । भग्येन राज्ञादस्तेनविवस्रासातथाङृता 
अङ्मङ् समाश्िष्य{मुखेचैव मुखं छतम्‌ । विस्फुरन्तीं यथाकाममेथुनायोपचक्रमे ॥ 
तमनथं महाघोरं दण्डः कृत्वा खुदाख्णम्‌ । नगरं स्वं जगामाशु मदोन्मत्त धव दषः ॥ 
भगी सुदती दीना आश्रमस्याविदूरतः । प्रत्यपालयदुदिञ्चा पितरं देवसम्मितम्‌ ॥ 
स मूहर्तादुपस्पृश्यः देषषिरमिकययुतिः । स्वमश्नमं शिष्यवृतं क्षुधार्त; "सन्न्यवर्तत ॥ 
सोऽपश्यद्रजादीनांरजसासममिषप्टुताम्‌ । चन्द्रस्यघनसंयुक्तांञयोत्ल्ामिवपराजिताम्‌ 


` उनवत्वारिशोऽध्यायः ] # दण्डगजकथानकम्‌ # ३५७ 


तस्य रोषः समभवत्छ्रुधातेस्यमहात्मनः । नि्दंहक्निवरोकाल्ीस्ताञ्शिष्यान्समुवाचह 
 भागेव उवाच । 
पश्यध्वंषिपरीतस्य दण्डस्यादीघेदशिनः । विपत्ति घोरसङ्काशां दीप्तामश्रिशिष्वामिव 
यज्ञाश दुगेति प्राप्तस्सानुगश्च न संशयः । यस्तु दीक्षहुताशस्य अर्सिः संस्पृठवानिह ॥ 
यस्मात्सरृतवान्पापमीटूशं घोरसम्मितम्‌ । 
तस्मरात्प्राप्स्यति दुमेधाः पांसुवर्षमनुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुराजादेशसंयुक्तः सभृत्यबलवाहनः । पापकमसमाचारो वधंप्राप्स्यतिदुमंतिः ॥ 
समन्ताद्योजनशतं पिषयं चास्य दुमेतेः । धुनोतु पांसुवर्षेण महता पाकशाक्तनः ॥ 
सवंसस्वानि यानीह जङ्कमस्थावराणिवे । सर्वेषां पांखुवर्पेण क्षयः क्षिप्रं भविष्यति ॥ 
दण्डस्य पिषयोयावत्तावत्सचनमाध्रमम्‌ । पांष्ठुवषेमिवाकस्मात्सप्तरान्नं भविष्यति 


अगस्त्य उवाच । 
इत्युक्तवा क्रोधसन्तक्तस्तमाध्रमनिवास्िनम्‌ । जनं जनपदस्यान्ते स्थीयतामित्युवाच ह 


उक्तमात्रे उशनसा आश्रमाचस्थो जनः । क्षिप्रं तु बिषयात्तस्मात्स्थानं चक्रे च बाह्यतः 
तं तथोक्त्वा मुनिजनप्रजामिदमत्रचीत्‌ । 


भागच उवाच । 
आश्रमे त्वं सुदुमेघरे वस चेह समाहिता ॥ ५५ ॥ 


इदं योजनपर्यन्तमाश्रमं सचिगप्रभम्‌ । अरजेविरजास्तिष्ट कालमच्र समार्ए्तम्‌ ॥ 
मगस्त्य उवाच । 
रत्वा नियोगं षिप्रषेररजा भागेघी तद्वा । तथेति पितरं प्राह भागेवं भृशदुःखिता ॥ 
इत्युक्तवा भगवो घासं तस्मादन्यमुपाक्रमत्‌ । सपाह मस्पसरादुभूतं यथोक्तग्रह्मवादिना 
तस्मादरण्डस्य विषयो विन्ध्यरौलस्य मानुष ! शपो ह्युशनसा राम ॒तदाभूद्धषणङृते ॥ 
ततः प्रभ्रति काक्घुत्स्थ दण्डकारण्यमुच्यते । एतत्ते सवेमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव 
सन्ध्यामुपासितुं घीर समयो ह्यतिवतैते । एते महर्षयो राम पृणेङ्म्भाः समन्ततः ॥ 
ृतोदका नरट्याघ्र पूजयन्ति दिवाकरम्‌ । स्व षिभिरभ्यस्तेः स्तोवरैब्रह्मादिभिःकरतेः 
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रविरस्तं गतो राम गत्वोदकमुपस्पश । 
पुलस्त्य उवाच । 

ऋषेवंचनमादाय रामः सन्ध्यामुपासितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उपवक्रामतत्पुण्यं स सरो रघुनन्दनः । अथ तस्मिन्वनोदेदो रम्ये पादपशोभिते ॥ 
नदीपुण्ये गिरिघरे कोकिलाशतमण्डिते । नानापक्षिरवोद्याने नानाखगसमाकूरे ॥ 
स्िहव्याघ्रसमाकीर्णो नानादिजसमाघ्रते । गरृध्ोद्यकौ प्रव सितौ वहन्वषेगणानपि ॥ 
अथोलटूकस्य भवनं गृध्रः पापविनिश्ियः। ममेदमिति कृत्वासौ कलहं तेन चाकरोत्‌ 
राजास्ंस्यलोकस्य रामो राजीवलोचनः । तं प्रपद्या शीघ्रं कस्यैतदुवनं भवेत्‌ ॥ 
गरध्ोद्ूकौ प्रपदयेतां जातकोपावमरषिणी । रामं प्रपद्यतौ शीघ्रं कलिन्याक्ुलचेतसौ ॥ 
तौ परस्परविद्धेषौ स्पृशतश्चरणौ तथा । भथ द्रष्टा राघवेन्द्र गृध्रो वचनमत्रवीत्‌ ॥ 

गृध्डउवाच । 

खुराणामघ्ुराणां च त्वं प्रधानो मतो मम । बृहस्पतेश्च शुक्राच्च त्वं विशिष्टो महामतिः 
पराघरज्ञो भूतानां मर्त्ये शक्र इवापरः । दुनिरीक्षो यथासूर्यो हिमवानिव गौरवे ॥ 

सागरश्चासि गाम्भीये लोकपालो यमोद्यसि । 

क्षान्त्या धरण्या तुल्यो ऽस्ति शीघ्रत्वे ह्यनिलोपमः ॥ ७३ ॥ 
गुरुस्त्वं सवंसम्पन्नो षिष्णुरूपो ऽस्ति राघव । अमर्षौ दुजेयो जेतासर्वास्त्रविधिपारगः 
शणु त्वं मम देवेश विज्ञाप्यं नरपुङ्कव । मग्राखयं पूवृतं बाहूवीर्येण वै प्रभो ॥ ७५ ॥ 
उत्को हरतेराजंस्त्वत्समीपे विरोषतः । ददशो ऽयं दुराचारस्त्वदाक्ञालद्कुको नृप ॥ 
प्राणान्तिकेन दण्डेन राम शासितुमटंसि । पवमुक्ते तु गरधेण उटुकोवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ 
णु देव मम क्ञाप्यमेककत्तो नराधिप । सोमाच्छक्राञ्च सूयश्चि धनद्‌ाश्च यमात्तथा ॥ 
जायतेवेनृपो राम किञ्चिद्धवति मानुषः । त्वं तु सवेमरयो दैवो नारायणपरायणः ॥ , 

प्रोच्यते सोमता राजन्सम्यक्का्ये विचारिते । 

सम्यग्रक्षसि तापेभ्यस्तमोष्नो हि यतो मवान्‌ ॥ ८० ॥ | 

दोषे दण्डात्प्रजानां त्वं यतः पापभयापहः । | 
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दाता प्रहतां गोक्षा च तेनेन्द्र इव नो भवान्‌ ॥ ८१ 
अधृष्यः सवभूतेषु तेजसा चानरो मतः । अभीक््णं तपसे पापां स्तेन त्वं रामभास्करः 
साक्षाष्टित्तेशतल्यस्त्वमथवा धनदाधिकः | 
चित्तायत्ता तु पत्नी श्रीनित्यं ते राजसत्तम ॥ ८३ ॥ 
धनदस्य तु कोशेन धनद्स्तेन वे भवान्‌ । समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ 
शात्री मित्रे चते द्रष्िः समन्तायाति राघव । धर्मेण शासनं नित्यं व्यवहारविधिक्रमैः 
यस्य रुष्यसि वै राम मरत्युस्तस्थाभिधीयते । 
गीयसे तेन वै राजन्यमहत्यभिषिश्रुतः ॥ ८६ ॥ 
यश्चासौ माषो भावो भवतो नृपसत्तम । आनशंस्यपरो राजा सर्वेषु कृपयान्वितः ४ 
दुबेखस्यत्वनाथस्य राजा भवति वै वलम्‌ । भचश्चुषो भवेश्वक्चुरमतेषु मतिर्भवेत्‌ 8 
अस्माकमपि नाथस्त्वं श्रूयतां मम धामिक । भवता तत्र मन्तव्यं यथैते किल पक्षिणः 
यो ऽस्मन्नाथः स पक्चीन्द्रो भवतो षिनियोज्यकः। 
अस्वाम्यं देवनास्माकं सन्निधौ भवतः प्रभो ॥ ६०॥ 
भवतैव तं पूर्वभूतग्रामं चतुविधम्‌ । ममाटयप्रषिष्स्तु ग्रो मां बाधते नप ॥ ६१॥ 
भवान्देवमनुष्येघु शास्ता वे नरपुङ्गव । 
पुटस्त्य उवाच । 
पतच्छर . त्वा तु वै रामः सविघानाहयत्स्वयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो राष्रवर्धनः । अशोको धमेपालश्च सुमन्त्रश्च महाबलः ॥ 
एते रामस्य सचिवा राज्ञो दशरथस्य च । नी तियुक्तामहात्मानः सवेशास्त्रषिशारदाः॥ 
सुशान्ताश्च कुलीनाश्च नयेमन्त्रे च को विदाः । तानाहय सधमात्मा -पुष्पकादवरुहय च 
गृध्रो कौ विवदन्तौ पृच्छतिस्म रश्रूत्तमः। 
राम उवाच । 
कति वर्षाणि भो गृध्र तवेदं निलयं कृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तन्मे कौतुकंब्रहियदि जानासि तत्त्वतः । पतच्छ, त्वाघचोगरघ्नोबमाषे राघवंस्थितमू 
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गृध्र उवाच । । 

इयं वसुमती राम मायुषे्बहुबाभिः । उच्छितेराचिता सर्वां तदा प्रभ्ति मदुगहम्‌ ॥ 
उद कस्त्वघ्रवीद्रामं पादपेरूपशोमिता । यदेव पृथिवी राजंस्तदाप्रथृति मे गृहम्‌ ॥६६॥ 

पतच्छर त्वा तु रामो वै खमासद्‌ उवाच ह ॥ १०० ॥ 

राम उवाच । 

नसा सभा यत्रन सन्ति बद्धाः चृद्धानतेये न वदन्ति धमम्‌। 

नासौ धर्मो यत्न न चास्ति सत्यं न तत्सत्यं यच्छलमभ्युपेति ॥१०९॥ 

ये तु सभ्याः सभां गत्वा तृष्णीं ध्यायन्त आसते । 

यथा प्रासं न ब्रुवते स्वे तेऽनृतवादिनः ॥ १०२॥ 
न घक्ति च श्रुतं यश्च कामक्रोघात्तथाभयात्‌ । सहसरं वारुणाःपाशाःप्रतिमुञखचन्तितं नरम्‌ 
तेषां संवत्सरे पूर्णे पाश पकः प्रमुच्यते । तस्मात्सत्यं तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्चसा 
एतच्छ्र त्वा तु सचिवा राममेवाघ्रवंस्तदा । उलू कःशोभते राजन्नतु गृध्रो महामते ॥ 
त्वं प्रमाणं महाराज राजा हि परमा गतिः । राजपरूलाः प्रजाःस्वां राजा धमे: सनातनः 

शास्ता राज्ञा नृणां येषां न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ । 

वेघस्वतेन मुक्ताश्च भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥ १०७ ॥ 
सचिवानां वचः श्रुत्वा रामो वचनमव्रवीत्‌ । श्र पताममिधास्यामि पुराणं यदुदाहृतम्‌ 
यीः सचन्द्राकनक्षत्रालपवंतमदहीदुभम्‌ । सछ्िलार्णवसंमग्नं तैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
एकमेव तदाह्या सीरसवंमेकमिवाम्बरम्‌ । पुनभूःलहलक्षम्था च विष्णो्जटरम विशत्‌ ॥ 
तां निगृह्य महातेजाः प्रविश्य सलिलार्णवम्‌ । सुष्वाप हि कृतात्मा स बहूवषशत्तान्यपि 
विष्णौ सुपे ततो ब्रह्मा विवेश जठरं ततः । बहुसख्नोतं च तं ज्ञात्वामहायोगीसमाविशत्‌ 

नाभ्यां विष्णोः समुदुभूतं पश्च हेमविभूषितम । 

स तु निगेम्य वै ब्रह्मा योगी भूत्वा महाप्रभुः ॥ ११३ ॥ 
सिसृक्षुः परथिवीं घायं पवेतांश्च महीरुहान्‌ । तदन्तराः प्रजाःसवां माचुषांश्चसरीरपान्‌ 
जरायुजाण्डजान्सर्बान्ससजे स महातपाः । तस्य गात्रससुत्पन्नः करभो मधुनासह ॥ 
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दानवौ तौ महावीर्यौ घोरौ ठब्धवरौ तद्‌! । ट्ष्टवा प्रजापति शत्र कोधाविष्टावभौनप 
वेगेनमहतामोक्ु स्वयम्मुवमधावताम्‌ ! द्ष्टूवासस्वानिसर्वाणिनिस्सरन्ति पृथक्पृथक्‌ 
बरह्मणा संस्तुतो विष्णुहेत्वा तौ मधुकरमौ । पृथिवीं वर्धयामास स्थित्यर्थं मेदखातयोः 
मेदो गन्धा तु धरणी मेदिनीत्यमिधांगता । तस्मान्नगुध्स्य गृहमुटूकस्य तदाऽभवत्‌ 
तप्माहुगरृघस्त्वसत्यो वे पापकर्मा पराख्यम्‌ । 
| स्वीयं करोति पापात्मा दण्डनीयो न संशयः ॥ १२० ॥ 
ततो ऽशरीरिणी चाणी अन्तरिक्चात्प्रमाषते । मा वधी राम गृध त्वंपूचं दग्धं तपोच्रलात्‌ 
पुरा गौतमदग्धो ऽयं प्रजानाथो जनेश्वर । ब्रह्मदत्तस्तु नामैष श्रः सत्यव्रतः शुचिः ॥ 
गरहमागत्यविप्रोऽस्थ भोजनं प्रत्ययाचत। सात्रं घंशतं चैव भुक्तवान्नृपसत्तम ॥१२३ 
ह्यदत्तस्तु वै तस्य पाद्यमध्थं स्वयं ततः । आत्मनैवाकरोत्सम्यग्भोजनार्थं मदाय॒ते ॥ 
समाषिश्य गहं तस्य आहारे तु महात्मनः । नारीं पूर्णस्तनीं दरष्टवाहस्तेनाथपराम्रशत्‌ 
अथ करुद्धेन मुनिना शापो दत्तः खुदारणः । गृध्त्वं गच्छवेभूढ राजा सुनिमथात्रवीत्‌ 
छृषां कुरु महाभाग शापोद्धारो भविप्यति । दयाटुष्तद्वचः श्रुत्वा पुनराह नराधिप ॥ 
उत्पत्स्यते रघुकुले रामो नाम महायशाः । दृक््वाक्रुणां महाभागो राजाराजीवलोचनः 
तेन ट्ष बिपापस्त्वं भविता नरपुड्व । दष्टो रामेण तच्छ त्वा वभूव पृथिचीपतिः ॥ 
गरध्त्वं त्यज्य वे शीघं दिव्यगन्धानुेपनः ¦ पुरुषो दिव्यरूपोऽसौ वभाये तं नराधिपम्‌ 
साधरुराघव ध्मज्ञत्घत्प्रसादहं विभो । विमुक्तो नरकाद्धोराद्पापस्तु त्वया रतः ॥ 
विसजितं मया गध्यं नररूपी महीपतिः । उल्कं प्राह धम॑ज्ञ स्वगृहं विश कौ शिक ॥ 
महं सन्ध्यामुपासित्वा गमिष्ये यत्र वे मुनिः। 
अथोदकमुपस्पृश्य सन्ध्यामन्वास्य पथिमाम्‌ ॥ १३३ ॥ 
आधमं प्राघिशद्रामः कुम्भयोनेर्महात्मनः । तस्यागस्त्यो बहुगुणं फलमूखं च सादरम्‌ 
रसघन्ति च शाकानि भोजनाथेमुपादरत्‌ । 
सभुक्तवान्नरभ्याघ्स्तदन्नमण्तोपमम्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्रीतश्च परितुष्टश्च तां रात्रि समुपावसत्‌ । प्रभति कटथमुत्थाय कृत्वाऽऽहिकम रिन्दम ॥ 
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ऋषिसमभिचक्राम गमनाय रघूत्तमः । अभिवाद्यात्रवीद्रामो ममि कुम्मसम्भवम्‌ ॥ 
भाप्च्छे साधये ब्रह्नन्नयुज्ञातं त्वमर्हसि । धन्योऽस्म्ययुगरहीतोऽस्मि दशेनेन महामुने 
दिष्टया चाहं भविष्यामि पाषितात्मा महात्मनः । 
पवं रुवति काकुस्थ वाक्यमहुतदशेनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
उघाच परमप्रीतो बाष्पनेत्रस्तपोधनः । अत्यदुतमिदं घाक्यं तव राम शुभाक्षरम्‌ ॥१४० 
पावनं स्ेभूतानां त्वयोक्तं रघुनन्दन । सुहलमपि राम त्वां ैत्रेणेक्चन्ति थे नराः ॥ 
पाषितास्सर्वस्‌्तस्तेकथ्यन्तेत्नि दिवौकसः । ये च त्वां घोरचश्चुभिरीक्षन्तेप्राणिनो भुषि 
ते हता ब्रह्मदण्डेन सथो नरकगामिनः । इद्रशस्त्वं रधुश्रेष्ठ पाघनःसवं देहिनाम्‌ ॥१४३॥ 
कथयन्तश्चलोकास्त्वां सिद्धिमेष्यन्तिराघच। गच्छस्वानातुरोऽषिध्नंपन्थानमकुतोभयः 
प्रशाधि राज्यं धर्मण गतिस्तु जगतां भघान्‌ । पवमुक्तस्तु मुनिना प्राज्जलिग्रग्रहो न॒पः 
अभिवादयितुं चक्रं सो ऽगस्त्यमुषिसत्तमम्‌ । 
अभिवाद्य मुनिश्रे्ठांस्तांश्च सवोस्तपोऽधिकान्‌ ॥ १४६ ॥ 
अथारोहत्तदा व्यग्रः पुष्पक हेमभूषितम्‌ । तं प्रयान्तं मुनिगणा आशीघादस्समन्ततः ॥ 
अपू पुजन्नरेन्दरं तं सदहस्ाक्षमिषामराः । ततो ऽधंदिवसे प्राते रामः सर्वाथंको विद्‌: ॥ 
भयोध्यांप्राप्यकाकुत्स्थःपद्वथांकक्चामवातरत्‌ । ततो षिसज्यरुचिर पुष्पकंकामवाितम्‌ 
कक्चान्तराद्दि निष्क्रम्य द्वास्स्थाच्नराजाऽत्रवीदिदम्‌ | 
लष््षणं भरतं चेव गच्छध्वं लघुविक्रमाः ॥ १५० ॥ 
ममागमनमाख्याय समानयत मा चिरम्‌ । श्रत्वाऽथमाकितंदयास्स्था रामस्याङ्धिषटकमेणः 
गत्वा कुमारावाहूय राघवाय न्यवदरेयन्‌ । द्वास्स्थेः कुमाराचानीतौ राघवस्य निदैशतः 
द्रक्ा त॒ राघवः प्राप्तौ प्रियौ. भरतलक्ष्मणौ । समालिङ्कथ तु रामस्तौ घाक्यंचेदमुषाचह 
रतं मया यथातथ्यं द्विजकायमनुत्तमम्‌ । धमेहेतुमतो भूयः कर्तुमिच्छामि राघवौ ॥ 
भघद्भधामात्मभूताभ्यां राजसूयं क्रतूत्तमम्‌ । सितो यष्टुमिच्छामि यत्न धमश्च शा्वतः 
पुस्करस्थेन वै पूवं ब्रह्मणा लोककारिणा । शतत्रयेण यन्ञानामिष्ठं षष्ट्यधिकेन च ॥ 
ष्टा हि राजसूयेन सोमो धर्मेण धमेषित्‌ | 


अउनचत्वारिशो ऽध्यायः ] # रामस्य कान्यकुञ्जे वामनस्थापनप्रतिक्ञा # ३६३ 


प्रातः सवेषु लोकेषु कीर्तिस्थानमनुत्तमम्‌ ॥ १५७ 
इष्टा दि राजसूयेन मित्रः शत्रुनिबर्हणः । मुहन सुशुद्धेन वरुणत्वमुपागतः ॥ १५८ ॥ 
तस्माद्रघन्तो सञ्िन्त्य कार्येऽस्मिन्वदतं हितम्‌ । 
भरत उवाच । 
त्वं घमः परमः साधो त्वयि सर्वां वसुन्धरा ॥ १५६ ॥ 
प्रतिष्ठिता महाबादो यशश्चामितविक्र म । महीपाटाश्च सवे त्वां प्रजापतिमिवामराः ॥ 
निरीक्षन्ते महात्मानो लोकनाथ तथावयम्‌ । प्रजाश्च पितृषद्राजन्पश्यन्ति त्वां महामते 
पथिव्यां गतिमूतोऽसि प्राणिनामिह राघव । सत्वमेवं विधं यज्ञं नाहत्तासि परन्तप ॥ 
पृथिव्यां सवभूतानां विनाशो द्रश्यते यतः । श्रूयते राजशादृंल सोमस्य मनुजेश्वर ॥ 
ज्योतिषां सुमहद्युद्धं सडग्रामे तारकामये । ताराब्॒हस्पतेभायां हता सोमेन कामतः ॥ 
तत्र युद्धं महदुघ्त्तं देवदानघनाशनम्‌ । वरुणस्य क्रतौ घोरे सङ्ग्रामे मत्स्यकच्छपाः ॥ 
निचृत्ते राजशादृल सवं नष्टा जरेचयः । हरिश्चन्द्रस्य यज्ञान्ते राजसूयस्य राघव ॥ 
भआडीवकं महयुद्धं सवंखोकषिनाशनम्‌ । 
पथिन्यां यानि सत्वानि तियग्योनिगतानि वे ॥ १६७ ॥ 
दिव्यानां पाथिवानां च राजसूये क्षयः श्रुतः । 
स त्वं पुरूषशादूःल वुद्धथा सञ्चिन्त्य पाथिव ॥ १६८॥ 
प्राणिनां च हितं सौम्यं पूणं धमं समाचर । भरतस्य घचः श्रुट्वा राधः प्राह सादरम्‌ 
राम उवाच । 
प्रीतो ऽस्मि तव धर्मज्ञ वाक्येनानेन शत्रुहन्‌ । निवर्तिता राजसूयान्मतिरमे धममंचत्सल ॥ 
पूर्णं धमं करिष्यामि कान्यकुव्जे च वामनम्‌ । 
स्थापयिष्याम्यहं वीर सा मे ख्याति दिवंगता ॥ १७१ ॥ 
भविष्यति न सन्देहो यथा गङ्का भगीरथात्‌ ॥ १७२ ॥ 
इति श्री पाडापुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे यज्ञनिचारणं नामैकोनचत्वारिशो ऽध्यायः । 


चत्वारिदो ऽध्यायः 


िभीषणवृ्तजिज्ञासयामरतेन सह रामस्यलङ्खाप्रतिगमनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 

कथं रामेण षिप्रषं कान्यकुन्जे तु वामनः । 

स्थापितः क च लन्धोऽसौ विसूतरान्मम कीतय ॥ १॥ 
तथाहि मधुरा चेषा या बाणी रामकीतेने । कोतिता भगवन्मह्यं मनः कणंसुखावहा ॥ 
अनुरागेण तं छोकाः स्नेदात्पश्यन्तिराघवम्‌ । धमेज्ञश्च छृतक्ञश्च बुद्धथा च परिनिष्ठितः 
प्रणास्तिप्थवीं सवों धर्मणसुसलमादहितः । तस्मिञ्शासति वै राज्यं सवेकामफखादुमाः 
रसघन्तः प्रभूताश्च बासांसि विविधानि च । अङृषटपच्या परथिवी निःसपल।महात्मनः 

देवकाय छृतं तेन रावणो लोककण्टकः । 

सपुत्रो ऽमात्यस्रदहितो लीलयैव निपातितः ॥ ६ ॥ 
तस्य वुद्धिस्सपुत्पन्ना पूर्णे धरं द्विजोत्तम । तष्याहं चरितं खवं श्चोतुच्छामि वै मुने 

पुलस्त्य उवाच । 

कस्यचिस्वथ काल्य रामो घमेपथे स्थितः । यञ्चकार महाबाहो श्टणुष्वैकमना नृप 
सस्मारराघवेन्द्रस्तु कथं राजाविभीष्णः । लङ्कायां संस्थितो राज्यं करिष्यतिचराक्षसः 

गीबाणेषु प्रातिक्कुटयं विनाशस्य त॒ रश्चषणम्‌ | 

मथा तस्य तु तदत्तं राज्यं चन्द्राककाटिकम्‌ ॥ १०॥ 

तस्या विनाशतः कीति; स्थिरा मे शाश्वती भवेत्‌ । 

राघणेन तपस्तप्तं विनाशायात्मनस्त्विह ॥ १९ ॥ 
विध्वस्तः स च पापिष्ठोदैवकार्येमयाघुना । तदिद्वानींमयान्वेष्यः स्वयं गत्वा पिभीषणः 
सन्देष्टव्यं हितं तस्य येन तिष्ठेत्सशाश्वतम्‌ । एवं चिन्तयतस्तस्य रामस्यामिततेजसः 
आजगामाथ भरतो रामं टरष्टाऽत्रवीदिदम्‌ । कि त्वं चिन्तयसे देव न रहस्यं वदस्व मे 


चत्धारिशोऽध्यायः ] # वनवाससमयेऽध्युषितस्थलानां भरतायद्शनम्‌ # ३६४५ 
देवकायं धरायां घा स्वकार्ये वा नरोत्तम । एवं वुबन्तं भरतं ध्यायमानमघस्थितम्‌ ॥ 
अत्रचीद्राघवो वाक्यं रहस्यं तु न वै तव । मवान्बहिश्चरः प्राणो लक्ष्मणश्च महायशाः 
अवैदयं भवतो नास्ति मम सत्यं विधारय । एषा मे महती चिन्ता कथं देवैर्षिभीषणः 
वतेते यद्धिताथं वै दशग्रीवो निपातितः । गमिष्ये तदहं लङ्कां यत्र चासौ विभीषणः ॥ 
तं चद्ष्ा पुरीं तां तु कायमुक्वा च राक्षसम्‌ । 
आलोक्य सवेवसुधां सु्रीवं वानरेश्वरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
महाराजं च शनुष्नं भ्रातृपुत्राश्च सवशः । णवं वदति काकुर्स्थे भरतः पुरतः स्थितः ॥ 
उवाच राघवं वाकयं गमिप्ये भवता सह । एवं कुर महावाहो सौमित्रिरिह तिष्ठतु ॥ 
इत्युक्तवा भरतं रामस्सीमित्रि चाह वे पुरे । रक्षाकायां त्वया चीर यावदागमनं हि नी 
एवं लष्ष्रणमादिश्य ध्यात्वा वे पुष्पकः नृप । आरोह स वै यानं कौसस्यानन्दवर्धनः 
पुष्पकं तु ततः्रा्ं गान्धारविषयो यतः । भरतस्य सुतौ दष्टा जगन्नीति निरीक््य च 
पू दिशं ततोगत्वा लक्ष्मणस्य सुतौ यतः । पुरेषु तेषु षद्वातरमुषित्वा रधनन्दनी ॥ 
गतौ तेन विमानेन दक्षिणामभितो दिशम्‌ । 
गङ्ायामुनसम्भेदं प्रयागमुषिसे वित्‌ ॥ २६ ॥ 
अभिवाद्य भरद्वाजमत्रेराघ्रमममीयतुः । सम्भाष्य च मुनींस्तत्र जन्थानमुपागते ॥ 


रप्र उवाच । 
अन्रपूर्ं हृता सीता रावणेन दुरात्मना । हत्वा जराय॒षं गृध्रं योऽसरी पितृसखोहि नौ 
अत्रास्माकं महद्युद्धं कबन्धेन कुवुद्धिना । हतेन तेन दग्धेन सीतास्ते रावणाल्ये ॥ 
ऋष्यमूके गिरिवरे सुप्रीवो नाम वानरः । स ते करिष्यते साह्य पम्पांवरज सहानुजः 
पम्पासरःसमाखाद्य शवरीं गच्छ तापसीम्‌ । 
शयुक्तो दुःखितो वीर निराशो जीविते स्थितः ॥ ३१ ॥ 
इयं सा नलिनी घीर यस्या लक्ष्मणो ऽवदत्‌ । माङथाः पुस्षव्याघ्रशोकःं शत्र विन। शनं 
आज्ञाकारिणि श्रत्ये च मयि प्राप्स्यसि मेधिटीम्‌ । 
अत्र मे वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः ॥ ३३ ॥ 


३६६ # पद्मपुराणम्‌ % [ १ खष्टिखण्डे 


अत्रेव निहतो बाली सुग्रीषा्थे परन्तप । पषा साद्रश्यते नूनं किष्किन्धाधालिपालिता 
यस्यां वै सदहिधर्मात्मा सुग्रीघो वानरेश्वरः । वानरैःसदहितोषीर तावदास्ते समाशतम्‌ 
चानरेस्सह सुश्रीषो यावदास्ते समांगतः। तावत्तत्रागतौ वीरौ पुर्या भरतराघवौ ॥ 
दष्ट्वा सभ्रातरौ पराप्तौ प्रणिपत्यात्रवीदिदम्‌। 
क युधां प्रस्थितौ घीरौ कायं कितु करिष्यथः ॥ ३७ ॥ 
विनिवेश्याखने तौ च दद्रावध्यं स्वयंतदा । एवं सखभास्थिते तत्र धर्मिष्ठे रधुनन्दने ॥ 
अङ्कदो ऽथ हनूमांश्च नलोनीर्श्च पारलः । गजो गवाक्षो गवयःपनसश्च महायशाः ॥ 
पुरोधसो मन्त्रिणश्च देघज्ञो दधिवक्त्रकः । नीटश्शतवबलिमेन्दो द्विविदो गन्धमादनः 
घीरबाहुसषुबाहृश्च घीरसेनो विनायकः । सूर्यामःकुमुदश्चैव सुषेणो हरियूथपः ॥ 
ऋषभो विनतश्चैव गवाख्यो भीमविक्रमः । ऋश्चराजश्च पूष्श्च सहसेन्येरपागताः ॥ 
अन्तःपुराणि सर्वाणि समातारातथेव च । अवरोधोऽङ्ुदस्यापि तथान्याःपरिचारिकाः 
प्रदषेमतुलप्राप्य साधुसाध्विति चात्रुवन्‌ । घानराश्च महात्मानः सुग्रीवसदितास्तद्‌ा ॥ 
वानयंश्च महामागास्ताराद्यास्तत्र राघवम्‌ । अभिप्रक्षयाश्रुकण्डयश्च प्रणिपत्येदमन्रुवन्‌ 
क सा देवी त्वया दैव या विनिजित्य राचणम्‌ । 
शुद्धि कृत्वा हिते हली पितुरग्र उमापते: ॥ ४६ ॥ 
त्वयानीतां पुरीं रामन तां पश्यामि तेऽग्रतः। न बिना त्वं तया दैव शोभसे रप्रुनन्दन 
त्वया विनापि साध्वी सा कनु तिष्ठति जानकी । 
अन्यां भायां नते वेदि भायांहीनो न शोभसे ॥४६॥ 
करोशचयुग्मं मिथोयद्वच्चक्रवाकयुगं यथा। एवंवदन्तीं तां तारांताराधिपसमाननाम्‌ ॥७६॥ 
प्राह प्रवचसां श्रेष्ठो रामो राजीवलोचनः । चारुदंप्रं विशालाक्षि कालो हि दुरतिक्रमः 
सवं कालकृतं घिद्धि जगदेतच्चराचरम्‌ । विसृञ्यताःसखियःसर्बाःसुग्रीवो ऽमिसुखःष्यितः 
सुग्रीव उवाच । 
भवन्तौ येन कार्येण श्दायातौ नरेश्वरौ । तच्चापि कथ्यतां शीघं छृत्यकालो हि घतते ॥ 
ब्रवाणमेवं सुश्रीवं भरतो रामचोदितः । भावचक्षे च गमनं छङकायां राघवस्य तु ॥ 
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तौ चाधवीश्च सुग्रीवो भवद्रधां सदहितःपुरीम्‌ ॥५३ ॥ 
गमिष्ये राक्षसं देव द्रं तत्रविभीषणम्‌ । सुप्रीवेणैवभुक्ते त॒ गच्छस्वेत्याह राघवः ॥ 
सुभ्रीवो राघवौ तो च पुष्पकेतुखिताख्लयः । ताघत्परा्ेषिमानं तु समुद्रस्योत्तरंतरम्‌ ॥ 
अत्रवीद्रतं रामोह्यत्र मे राक्षसेश्वरः । चतुभिःसचिैःसाधं जीषितार्थे विभीषणः ॥ 
प्राघ्स्ततोलक्ष्मषणेन लङाराञ्येऽभिपेचितः । अत्रचाहं समुद्रस्य परेपारेस्ितस्त्यहम्‌ ॥ 
दर्शनं दास्यते मेऽसौ ज्ञातिकार्यं भषिष्यति । ताचन्नदर्शंनं मद्य दत्तमेतेन श्रन्‌ ॥ 
ततःकोपःसमुहुभूतश्चतुेऽहनि राघव । धनुरायम्य वेगेन दिव्यमस्त्रं कर धृतम्‌ ॥५६॥ 

दरष्यूबा मां शरणन्वेषपी भीतो लष्ष्मणमाध्ितः। 

सुप्रीवेणायुनीतो ऽस्मि ्चम्यतां राघव त्वया ॥ ६०॥ 
ततोमयोल्श्चि्तशरो मस्दैशद्यपांक्ृतः । ततस्तमुद्रराज्ेन भशं विनयशालिना ॥ ६९ ॥ 
उक्तोऽदं सेतुबन्धन र्डं त्वं चजराघव । लद्यित्वा नरल्याघ्र घारिपूणं महोदधिम्‌ ॥ 
एप सेतुमयावद्धःसमुद्रे वरुणालये । तरिभिदिनैःसमाि वे नीतो चानरसत्तमेः ॥६३ ॥ 
प्रथमदिवसे बद्धो योजनानि चतुदश । द्ि्तीयेऽहनि षट्‌तिशत्तृतीये ऽधंशतं तथा ॥ 
इयं सा द्रश्यते लङ्का स्वणप्राकारतोरणा । अवरोधो महान्न इतो घानरसत्तमैः ॥ 
चेत्रशुङ्कचतुदंश्यां महयुद्धमभूदिह । अष्टचत्वारिशदिनं यत्रासी रावणोहतः ॥ ६६॥ 
भत्प्रदस्तो नीखेन हतो राश्चसपुङवः । हनूमता च धूप्राक्लो ह्यत्रेव षिनिपातितः ॥ 
मरोदरातिकायौ च सुश्रीवेण महात्मना । हतोमया कुम्भकर्णो लक्ष्मणेनेन्द्रजित्तथा ॥ 
मया चात्र दशग्रोवो हतो राक्षसपुङ्वः । भत्र सम्भाषित्‌ प्राप्तो ब्रह्मा खोकपितामहः ॥ 
पाव॑त्यासदितोदेवःश्रर्पाणिच्च षध्वजः । महेन्द्राद्याः सुरगणाःसगन्धवाःसकिन्नराः ॥ 
पिता मे च समागतो महाराजच्िविष्टपात्‌ । वृतश्चाप्सरसांसङ्कुविद्याघरगणैस्तथा ॥ 
तेषां समक्षं सर्वेषां जानकीशुद्धि मिच्छता । उक्ता सीता हव्यवाहं प्रषिष्टाशुद्धिमागता ॥ 
अघुरेश्च सुरदा गरदीता पितृशासनात्‌ । भथाप्युक्तोऽथ राज्ञाऽहमयोध्यां गच्छपुजरक्छ 

न मे स्वर्गो बहूमतस्त्वया हीनस्य राघघ । 

तारितोःऽहं त्वया पज्र प्राप्तोऽस्मीन्द्रसरोकताम्‌ ॥ 9 ॥ 
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लक्ष्मणं चात्रवीद्राजा पुञ्र पुण्यं त्वया्जितम्‌ । 

भात्रा सममथो दिव्यांल्ोकान्प्राप्स्य्ि चोत्तमान्‌ ॥ ७५॥ 
आहय जानकीं राजा वाक्यं चेदमुवाच ह । न च मन्युस्त्वयाकार्यो भरतारप्रति्चुत्रते 
ख्यातिभेविष्यत्येवाग्युा भर्तस्ते शुमलोचने । एवं घदति रामे तु पुष्पके च व्यवस्थिते 

तच्र ये राक्षसवरास्ते गत्वा ऽ$शु विभीषणम्‌ । | 

प्राप्तो समः सपुप्रीवश्चारा इत्थं तदा ऽवदन्‌ ॥ ७८ ॥ 
विभीषणस्तु तच्छ त्वा रामागमनमन्तिके । चारांस्ताम्पूनयामासष्वंकामधनादिभिः 
अलङ्छ्ृत्य पुरीं तां तु निष्क्रान्तः सचिवैः सह । टषटरामंविमानस्थंमेराषिषवदिवाकरम्‌ 
अषाङ््रणिपातेन नत्वा राघ्रवमन्रवीत्‌ । अद्य मे सफलंजन्म प्राप्ताःसवंमनोरथाः ॥ 
यट्‌्रष्ठौ देवचरणीजगद्वन्याचनिन्दितौ । छ तःश्छाध्यो उस्म्यहदेवशक्रादीनां दिवौकसाम्‌ 
आत्मानमधिकंमन्ये त्रिदशोशात्पुरन्दरात्‌ । देवस्यदशनात्तेऽद्य स्पृहणीयो दिवौकसाम्‌ 
अभिवन्य सरामं तु आलिङ्धय भरतहरम्‌ । छङ्क प्रवेशयापाख विशि्ायात्रिविष्टपात्‌ 
राघणस्य ग्रहे दीप्ते सयेरत्नोपशोभिते । उपविष्टे तु{काङ्कःसस्थे अरघदरवा विभोषणः ॥ 
उवाच प्राज्जलिभूत्वा सुश्रीवं मरतं तथा । इहागतस्य रामघ्य यद।स्येन तदस्ति मे ॥ 
श्यं च लङका रामेण पिपुंत्ेटोक्यकण्टकम्‌ । हत्वा तु पापकर्माणं दत्तापूवं पुरीमम ॥ 
इययुरी इमेदारा अमीपुत्रास्तथाह्यहम्‌ । सवेमेतन्मयादत्तं सवमक्षयमस्तु ते ॥ ८८ ॥ 
तत्तप्ररृतयःसर्वालङ्कावासिजनाश्च ये । आजग्म राघवं दरषरं कौ तूहरटसमन्विताः ॥८६॥ 
उक्तो विभीषणस्तेस्तु रामं दशय नःप्रभो । विभीषणेन कथिता राघवाय महात्मने ॥ 
तेषामुपायनंक्तवं भरतो रामचोदितः । जग्राह चानरेन््रश्च धनरल्नौघसञ्चयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पवं तत्नत्यहं शमोद्यवसदेक्षासाटये । चतुथे ऽहनि सम्प्राप रामेचापिस्भास्थिते ॥ 
केकसी पुत्रमाहेदं रामं दरक्ष्यामि पुत्रक । वधूभिर्सदितागत्वा त्वं विज्ञापयपुत्रक ॥ 
दरे तस्मिन्महत्पुण्यं प्राप्यतमुनिसत्तमैः । विष्णुरेष मदाभागश्चतुमतिर्सनातनः ॥ 

सीताटक्च्मीमहाभाग न बुद्धा साग्रजेन ते । 

पित्रा ते पूवेमाख्यातं देवानां दिषिसङ्खमे ॥ ६५ ॥ 
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कुले रघूणां वे विष्णुः पुत्रो दशरथस्य तु । भविष्यतिविनाशाय द्शम्रीचस्य रक्षखः ॥ 
विमीषण उवाच । 
पवं कुरुष्व वे मातग हाण नवमम्बरम्‌ । पातनं चन्दनसंयुक्तं दधिक्षौदवाक्षतैःखह ॥ 
दूवेयार्धं सह कुरु राजपुत्रस्य दर्शनम्‌ । सरमामग्रतःङृरवा याश्चान्या दैवकन्यकाः ॥ 
त्रजस्व राघवाम्याश तस्मादग्रे वजाम्यरम्‌ । एवमुक्त्वा गतं रक्षो यन्नरामो व्यवस्थितः 

उत्सायं दानवान्सांत्रामं व्रष्युं समागतान्‌ । 
सभां वां विमलां रत्वा रामं स्वामिमुखेस्थितम्‌ ॥ १०० ॥ 
विभीषण उवाच । 
विक्षाप्यं श्टणु मे देव बंदतश्च विशांपते । दश्री कुम्भकणं याचमां चाप्यजीजनत्‌ ॥ 
इयं सा देवमातानःपादौ ते द्रष्रमिच्छति । तस्यास्तु त्वं कषां कृत्वा दशेनं दातुमर्हसि 
राम उवाच । 
अहं तस्याःसमीपं तु मातृदशेनकाड्ष्छया । गमिष्ये राक्षसेन्द्र त्वं शीघ्रेयाहि ममाग्रतः 
प्रतिज्ञाय तु तं घाक्वमुत्तघ्थौ च घराखनात्‌ । मूध्निचाञ्जलिमाधाय प्रणाममकरोद्िभुः 
अभिषादयेऽहं मवतीं माताभवस्ति ध्रमेतः । महता तपसाचापि पुण्येन षििधेन च ॥ 
इमौते चरणौ देवि मानघो यदिपश्यति । पृ्णस्स्यात्तदहं प्रीतो द्रष्ट म पुत्रवत्सले ॥ 
कौशल्या मे यथामाता भवती च तथाम । केकसी चात्रवीद्रामं चिरंजीव सुखीभव 
भर्जा मे कथितं घीर विष्णुर्मायुषरूपधृत्‌ । अवतीर्णा रधुकुरे हितां जिदिवौकसाम्‌ 
द्शभ्रीव विनाशायमूतिद्रातुं विभीप्रणे । चालिनो निधनंचैव सेतुबन्धं च सागरे ॥ 
पुत्रो दशरथस्यैव सवं स च करिष्यति । ददानीं त्वं मयाज्ञातःस्पृत्वा तद्त्‌ भाषितम्‌ 
सीतालक्ष्मर्मवान्विष्णुरदेवा वै वानरास्तथा । गृहं पुत्रगमिष्यामि स्थिरकीतिमचाप्नुहि 
सरमोवाच । 
इदैव वत्सरं पूर्णमशोकवनिकास्थिता । सेविता जानकीदैवी सुलंतिष्ठति ते प्रिया ॥ 
नित्यं स्मरामि वे पादौ सीतायास्तु परन्तप । 
कदा द्रक््याभनि तां देवीं. चिन्यानाट्वहनिशम्‌ ॥ ११३ ॥ 
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किमर्थं देवदेवेन नानीता जानकीत्विह । एकाकी नेवशोभेथा योषिता च तयाविना ॥ 
समीपे शोभते सीता त्वं च तस्याःपरन्तप । पएवंघरबन्त्यां भरतः केयमित्यत्रवीदचः ॥ 
तततश्चेङ्कितविद्रामो भरतंप्राह सत्वरम्‌ । विभीषणस्य भायां वे सरमानाम नामतः ॥ 
प्रियासरखी महाभागा सीतायास्सुदरदं मता । सवं कालङूतंपश्य न जाने किकरिष्यति ॥ 
गच्छत्वं सुभगेभतु गेहंपाङय शोभने । मां त्यक्त्वा हि गता देवीभाग्यदहीनं गतिर्यथा 
तया विरदितःसुभ्ु रतिविन्दे न किचित्‌ । शरन्या पवदिशःस्वाःपश्यामीह पुनश्रेमन्‌ 
विसञ्य तां च सरमां सीतायास्तु प्रियांसखीम्‌ । 
गतायामथ केकल्यां रामःप्राह विभीषणम्‌ ॥ १२० ॥ 
दैवतेभ्यःप्रियंकायं नापराध्यास्त्वयासुराः । आज्ञयाराज्ञराजस्य धतिततव्यं त्वयाऽनघ ॥ 
लद्ायांमाचुषोयोवे समागच्छेत्कथञ्चन । राक्षसेन च हन्तन्यो ऽद्रष्टव्योसौ यथात्वदहम्‌ 
विभीषण उघाच। 
आाज्ञयाहं नरउ्याघ्र करिष्ये सवमेव तु । पिभीषणे हि घदति वायू राममुवाच ह ॥ 
इहास्ति वैष्णवीमूतिःपूव॑वद्धो बलियेया । तां नयस्व महाभागे कान्यकरुजे प्रतिष्ठय ॥ 
विदित्वातदभिप्रायं चायुनासमुदाहृतम्‌ । षिभीषणस्त्वलङ्छृत्य रलैःसर्वेश्च वामनम्‌ ॥ 
आनीयचार्पयद्राे वाक्यं चेदमुवाच ह । यदा चै निजितःशक्रो मेघनादेन राघच ॥ 
तद्‌ वै चामनस्त्वेष आनीतो जलजेक्चषण । नयस्व त्रिमं देव देवदेवं प्रतिष्ठय ॥१२७॥ 
तथेति राघवःङृत्वा पुष्पकं च समारुहत्‌ । 
धनं रलञमसङ्घं यं वामनं च सुरोत्तमम्‌ ॥ १२८ ॥ 
गृह्य सुग्रीवभरताघारूढौी षामनादनु । वजन्नेवाम्बरे रामस्तिषटेत्याह विभीषणम्‌ ॥ 
राघवस्य वचःश्चत्वा भूयो ऽप्याह सराघवम्‌ । करिष्यैखवेमेतद्धि यदान्नप्तं विभोत्वया 
सेतुनानेन राजेन्द्र परथिव्यां सवेमानघाः । आगत्य प्रतिबाधघेरश्नाज्ञाभङ्ो भवेत्तव ॥ 
कोऽत्र मे नियमोदेव किन्नुकायं मयाधिभो । श्चुत्वैतद्राघवो घाक्यंराक्चसोत्तमभाषितम्‌ 
कामक गृह्य हस्तेन रामःसेतुं द्विधाऽच्छिनत्‌ । 
त्निषिभज्य च वेगेन मध्ये वै दशयोजनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
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छित्वा तु योजनं चेकमेकंलण्डत्रयंरृतम्‌ । देलावनं समासाद्य रामःपूजाभ्रुमापतेः ॥ 
छृत्वा रामेश्वरनाघ्ना देवदेवं जनार्दनम्‌ । भमि षिचयाथ संगृह्य वामनं रघुनन्दनः ॥ 
दक्षिणादुदधेश्चैव निज्ञणाम त्वरान्वितः । अन्तरिक्षादभूद्वाणी मेघगम्भीरनिःस्वना ॥ 
रुद्र उवाच । 
भोभो रामास्तु भद्रं ते स्थिलोऽहमिह साश्प्रतम्‌। यावज्ञगदिदंसम यावदेषा घरािता 
तावदेव च ते सेतुतीथं श्यास्यति राघ्रव । श्ुत्वैवं देवदेवस्य गिरंताममरतोपमाम्‌ ॥ 
राम उवाच । 
नमस्ते देवद्रैवेश भक्तानामभग्ङ्धर । गो गीकान्त नमस्तुभ्यं दक्षयज्ञ विनाशन ॥ १३६ ॥ 
नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च । पशनां पतये नित्यं चोग्राय च कपर्दिने ॥१४०॥ 
महादेवाय भीमाय तयस्बक्ताय दिशांपने । ईशनाय भगप्नाय नमो ऽस्त्वन्धकघातिने 
नीटग्रीवाय घोराय वेधसेवेधसास्तुत । कुमारशत्रुनिष्नाय कुमारजननाय च ॥१४२॥ 
निलोहिताय धूष्राय शिवाय क्रथनःय च । नमो नीटशिखण्डाय लिने देत्यनाशिने॥ 
उग्राय च अनेत्राय दिरण्यवसुरेतसे । अनिन्यायाम्बिकामर्ज सवेदेवस्तुताय च ॥ 
अभिगम्याय काम्याय सद्योजाताय च नमः । वृषध्वजाय मुण्डाय जरिने ब्रह्मचारिणे ॥ 
तप्यमानाय तप्याय ब्रह्मण्याय जयाय च । विश्वात्मने पिश्वसजे धिश्वमाच्रत्य तिष्ठते 
नमोनमोऽस्तु दिव्याय प्रपर्नातिहराय च । भक्तायुकम्पिनेदेच विश्चतेजो मनोगते ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
णवं संस्तूयमानस्तु देषदेधो हरोनृप । उवाच राघवं वाक्यं भक्तिनघ्र पुरःखितम्‌ ॥ 
रुद्र उवाच । 
मोभो सधव भद्रं ते ब्रूहि यत्ते मनोगतम्‌ । यावदेष प्रयर्छामि नास्त्यदेयं मया हिते 
पुष्कराक्ष महादेव देवदेवस्खनातनः । भवान्नारायणो नूनं गूढो मायुषयो निषु ॥१५०॥ 
अवतीर्णो देवकार्यं छृतं तञ्चानघ त्वया । इदानीं स्वं वरज्यानं छृतकार्योऽसि शचरहन्‌ 
त्वयाङृतं परंतीरथं सेत्वाख्यं रघु ननदन । आगत्य मानवा राजन्पश्येयुरिदसागरे ॥१५२ 
महापातकयुक्ता थे तेषां पापं विरीयते । ब्रह्मध्यादि पापानि यानिक्टानि कानिचित्‌ 
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दुरशनाद्रेैव नश्यन्ति नात्रकायां विचारणा । गच्छत्वं वामनं स्थाप्य गङ्गातीरे रधम 

परथिव्यां सवंशः रत्वा भागानश्टौ परन्तप । 

श्वेतद्वीपं स्वकः स्थान चज दैव नमोऽस्तु ते ॥ १५५ ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

प्रणिपत्य ततो रामस्तोथं प्राक्षश्च पुष्करम्‌ । 

विमानं तु न यात्यूध्वं वेष्टितं तत्त॒ राघवः ॥ १५६ ॥ 

किमिदं वेष्टितं यानं निरालम्बेऽम्बरे स्थितम्‌ । 

भवितव्यं कारणेन पश्येव्याह स्म वानरम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सुग्रीवो रामवचनादवतीयं धरातरे । सच पश्यति ब्रह्माणं सुरसिद्धसमन्वितम्‌ ॥ 
बरह्मषिखङ्सदितं चतु्वेदसमन्वितम्‌ । द्रष्टवाऽऽगत्याच्रवीद्रामं सर्वलोकपितामहः ॥ 
सहितो रोकपारुश्च घस्वादित्यमरुदुगणैः । तं दैव पुष्पक नेव ठयेद्धि पितामहम्‌ ॥ 
अवतीयं ततो रामःपुष्पकाद्धंमभूषितात्‌ । नत्वा विरििनंदेवं गायन्या सह संस्थितम्‌ 
अष्राङ्प्रणिपातेन पञ्चाङ्ालिङ्कितावनिः । तुष्टाव प्रणतो भूत्वा देवदेवं विरििनम्‌ ॥ 

राम उवाच । 

नमामि खोककतारं प्रजापतिसुराचेनम्‌ । देवनाथं खोकनाथं प्रजानाथं जगस्पतिम्‌ ॥ 
नमस्ते देषदेवश सुराष्वुरनमस्छृत । भूतभव्यभवन्नाथ हरिपिङ्कललोचन ॥ १६७ ॥ 
चालस्त्वं चरद्धरूपी च मृगचमांसनाम्बरः । तारणश्चासि देषस्त्वं जैलोक्यप्रभुरीश्वरः ॥ 
दहिरण्यगम पद्मगमे वेदगम स्मृतिप्रद । महासिद्धो महापद्मी मदाद्ण्डी च मेखली ॥ 
कारश्च कालरूपी च नीलश्रीवो विदांवरः । वदं कतभिको निचय {पष्रनां पतिरन्ययः 
दभेपाणिहंसकेतुः कतां हर्ता हरो हरिः । जरी सुण्डी शिखी दण्डी टगुडीचमहायशाः 
भूतेश्वरः सुराध्यक्षः सर्वात्मा सवेभाघनः । सवंगः स्वंहारी च, सष्टा च -गुररन्ययः 
कमण्टुश्ररो देवः खक्‌ खघादिधरस्तथा । दवनीयो ऽचेनीयश्च. ओंकारो उयेष्ठसामगः 
मृत्युश्वैवामृतश्चैव पारियान्रश्च सुतः । ब्रह्मचरी्रतधरो गुहावासी{सुपड्कजः ॥१७१ 
मरो दशंनीयश्च बारसूर्यनिमस्तथा । पद्मवाती च भगवान्सावित्रीपतिरच्युतः ॥ 


ध र ~ 


पो 


| 
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वरपदो दानवानां विष्णोग्धवघरस्तथा । कर्मकर्ता ऽधम॑दर्ता अभयहस्त पव च ॥ 
अग्निमुखोष्यग्नकेतुमुंनिरूपो दिशांपतिः । उत्सवो वेदस्ष्टासिचतुवेगांधिपस्तथा ॥ 
दक्षिणे घामतश्चापि पल्लीभ्यामुपसेवितः। मिश्रश्च भिश्चुरूपश्च तरिजरी छन्धनिश्चयः ॥ 
चित्तवृत्तिकरः कामो मधुमेधुकरस्तथा । बानप्रस्थोधनगत आश्रमी पूजितस्तथा ॥ 
जगद्धाता च कत्तं च पुरुपः शाश्वतो धवः । 
धमाध्यक्षो विरूपाक्षखिधर्मो भूतभावनः ॥ १७७ ॥ 
त्रिवेदो बहुरूपश्च सूर्यायुतसमप्रमः । मोहको बन्धकश्चैव दानवानां विशेषतः ॥१७८ 
देवदेवश्च पद्माङ्खिने्नोऽ्जजटस्तथा । हरि्म्चुधनुर्घासीभीमो धमपराक्रमः ॥२७६॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
णवं स्तुतस्तु रामेण ब्रह्मा ब्रह्मपिदावरः । उवाच प्रणतं रामं करे गृह्या पितामहः ॥ 
ब्रह्मोघाच । 
विष्णुस्त्वं मानुषे देहे ऽवतीर्णो वसुधातले । कतं तदवता सवं देवकायं महापिभो ॥ 
संस्थाप्य वामनं देवं जाह्या दक्षिणेतर । अयोध्यां स्वपुरींगत्वा सुरलोकं बजस्वच 
पुखस्त्य उवाच । 
विसृष्टो ब्रह्मणा रामः प्रणिपत्य पितामहम्‌ । आरूढः पुष्पकं यानं सम्प्रातो मघुरपुरीम्‌ 
समीक्ष्य पुत्रसदितं शवुष्नं शतुध्रातिनम्‌ ) तुतोष राघवः श्रीमान्भरतः स हरीश्वरः ॥ 
शतरुभ्नो भ्रातरौ प्राप्तौ शक्रोपेन्द्राविागतो | प्रणिपत्य ततोमूष्नांपञ्चाङ्का लिद्धितावनिः 
उत्थाप्य चाङ्कमारोप्य रामो भ्रातरमञ्जसा । भरतश्च ततः पश्चात्सुभ्रीचस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
उविष्टो ऽथ रामाय सोऽघंमादाय सत्वरम्‌ । राञ्यं निवेदयामास चारा राघवे तदा 
श्रुत्वा धातं ततो रामं सर्घो वै माथुरो जनः । वर्णां ब्राह्मणभूयिष्ठा द्रष्टुमेनं समागताः 
सम्भाष्य प्रकृतीः सर्वाः नैगामान्त्राह्मणैः सह । 
दिनानि पश्च षित्वाऽत्र रामो गन्तुं मनो दधे ॥ १८६ ॥ 
शत्रुश्च ततो रामे वाजिनो ऽथ गजस्तथा । छृताकतं च कनक तत्रोपायनमादरत्‌ ॥ 
रामस्त्वाह ततः प्रीतः सर्वमेतन्मया तव । दत्तं पुत्रौ तेऽभिषिञ्च राजानौ माथुरे जने 
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एवमुक्त्वा ततो रामः प्राप्तो मध्यन्दिने रवौ । महोदयं समासाद्य गङ्ातीरे स वामनम्‌ 
प्रतिष्ठाप्य द्विजानाह भाविनः पाथिघांस्तथा । मया तोऽयं धर्मस्य सेतुम्‌ तिषिवधैनः 
प्राते कारे पाटनीयो न च रोप्य: कथञ्चन । 
प्रसारितकरेणैव व्रार्थनेवा मया कता ॥ १६४॥ 
नृपाः इते मयाथित्वे यर्क्ेमं क्रियतामिह । नित्यं दनम्दिनी पूजा कार्यां सर्वेरतन्दितैः 
म्रामान्दत्वा धनं तश्च छाया आहृतं च यत्‌ । 
प्रेषयित्वा च किष्किन्धां सुग्रीवं चानरैद्वरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अयोध्यामागतो रामः पुष्पकं तमथाघ्रचीत्‌ । 
नागन्तव्यं त्वया भूयस्तिष्ठ॒ यत्र धनेश्वरः । 
कृतकृत्यस्ततो रामः कतेव्यं नाप्यमन्यत ॥ १६७ ॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
एवते भीष्म रामस्यकथायोगेनपाथिव । उत्पत्तिर्वा मनस्योक्ता कि भूयःश्रोतुमिच्छसि 
कथयामि तु तत्सवं यन्न कौतूहलं नृप । सवं ते कीत्तेयिष्यामि येनार्थी नपनन्द्न ॥ 
इति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे खृष्टिखण्डे घामनप्रतिष्ठा नाम चत्वारिशो ऽध्यायः । 


[अर कीर गी 


एकचत्वारिदो ऽध्यायः 
भीष्मस्य परस्त्य प्रति पिष्णोर्नाभिपन्नोतपत्तिवणनम्‌ । 
| भीष्म उवाच । 
कथितं वामनस्यैव माहात्म्यं विस्तरेण वै । पुनस्तस्यैव माहात्म्यमन्यद्विष्णोरतो वद्‌ 
पद्मं कथमभूदेव नाभौ येनाभवज्ञगत्‌ । कथं च वैष्णघी सृष्टिः पद्ममध्येऽमवत्पुरा ॥ 
कथं पादम महाकस्पेऽभवत्पद्ममयं जगत्‌ । जलाणवगतस्येह नाभौ जातं जलायुगम्‌ ॥ 
प्रभावं पद्मनाभस्य स्वपतः सागराम्भसि ॥ पुष्करे तु कथं जाता देवा ऋषिगणाः पुरा 
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एतदाख्याहि निजिरं योगं योगविदां चर । शण्वतघ्तस्य मे कीति न तृसिरपजायते 
कियताचैव काठेन शोमतेपुंरुषोत्तमः। कियन्तं वै स्वपिति च कति कालस्यसम्भवाः 

कियता वाथ कारेन प्रोत्तिष्ठति महायशाः । 

कथं चोत्थाय भगवान्सजते निखिलं जगत्‌ ॥ ऽ ॥ 
के प्रजापतयस्तावद्रासन्पृचं महामुने । कथं निर्मिंतवां स्तत्र चैतं खोक सनातनम्‌ ॥ ८॥ 
कथमेकार्णवे शून्ये नषे स्थावरजङ्गमे । भूगोलक प्रदग्धे तु प्रनष्रोरगगाक्चसे ॥ ६॥ 
नष्टानलानिखाकाशञे नष्टम महीतले । केवकते गह्रीभूते महाभूतविपर्यये ॥ १० ॥ 

किनु विश्वपतिः साक्लान्महातेजा महाद्युतिः । 

आस्ते यथाध्याननिष्टठो बिधिमास्थाय योगवित्‌ ॥ ११॥ 
श्ण्वतः परया भक्तया ब्रह्मन्नेतदरोषतः । वक्तुमहेसि धर्मज्ञ यशो नारायणात्मकम्‌ ॥ 

श्रद्धिनः सुपघिष्टस्य भगवन्वक्तुमहं सि ॥ १३ ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

नारायणस्य यशसः श्रवणे या तच स्पृहा । सद्ंशान्वयपुनस्य न्याय्यं कुसङ्कुरोद्ह ॥ 
श्रणुष्वादिपुराणेषु देवेभ्यश्च यथाश्रुति । ब्राह्मणानां च चदतां श्रुत्वा वे सुमहात्मनाम्‌ 

यथा च तपसा द्रष्ट बृहस्पतिसम्र्यतिः | 

पराशरसुतः श्रीमान्गुरद पायनो ऽब्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्तेऽहं कथयिष्यामि यथाभक्ति यथाश्रुति । यद्वज्ञातं मया सम्यगरृषिमागेण सत्तम ॥ 
कः समुत्सहते ज्ञातुं परं नारायणात्मकम्‌ । विश्वावितारं ब्रह्मायं न वेदयति तत्त्वतः 
तत्कर्म विश्वदेवानां तद्रहस्यं महिष । स इञ्यस्सर्वयज्ञानां स तच्वं तत्वदशिनाम्‌ ॥ 
अध्यात्ममध्यात्मविदां नरकं च विकर्िणाम्‌ । अधिदैवं च तदेवमधिदेवतसं शितम्‌ ॥ 
अधिभूतं च तदुभूतं परं च परमार्थिनाम्‌ । स यज्ञो वेदनिदिष्टस्स्तत्तपः कवयो बिदुः॥ 
यः कर्तां कारको बुदधिरयतः स्ेचक्ञ एवच । प्रणवः पुरुषः शास्ता एकश्चेति षिभाव्यते 
प्राणः पञ्चविधश्चैव धवमक्षरमेव च । कारः पाकश्च यज्ञश्च यष्टा चाधीतमेव च ॥ 
उख्यते विविधभावैः स पवायं तु तत्परम्‌ । स एव भगवान्सवं करोति न करोति 
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सोऽस्मिन्कारयते सवं स्थानिनां च कृतिः छता । 
यजामहै तेवां स पवोत्थाननिच् तः ॥ २५॥ 
योवक्ता यञ्च वक्तत्यं यश्चाहं तदव्रवौमि ते। श्रूयतेयश्च वैश्राऽं य उचान्यत्परिजटिपतम्‌ 
या कथा यश्च श्रुतयो यो धर्मीघपरैतत्परः। विश्वंविश्वपति्यश्च स तु नारायणःस्पयुतः 
यत्सत्यं यदनृतमादिमध्यभूतं यच्चान्त्यं निरवधिकं च यद्भविष्यम्‌ । 
यत्किञ्चिच्चरमचरं यदस्ति चन्यत्सर्वतत्पुरष्चरः प्रधानभूतः ॥ २८ ॥ 
चत्वारर्गाहुः सहस््नाणि वषाणां तत्छृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सम्ध्या द्विगुणा कुरुनन्दन ॥ २६ ॥ 
यत्र धम्मश्चतुष्पादस्त्वधमेः पादग्रहः । स्वधमेनिरताः शान्ता जायन्ते यत्र मानचाः 
विप्राः स्थिता श्वमंपरा राजचरत्तिस्थिता नृपाः । 
कृष्यामभिरता वेश्याः प्रदराः शुधूषवस्तथा ॥ ३९ ॥ 
तदा सत्यं च सत्वं च धमश्चैव विवधत । सद्िराचरितो धमोथिन रोकः प्रवत्तते ॥ 
एतत्कृतयुगे चरत्तं सर्वेषामेव पार्थिव । प्राणिनां धमसंज्ञानां नराणां नीचजन्मनाम्‌ ॥ 
त्रीणि घपंसदस्राणि अतायुगमिदोच्यते । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या दिगुण। परिकोतिता ॥ ३४७ ॥ 
द्वास्यामधर्मः पादाभ्यां त्िभिधर्मोः व्यघस्थितः। 
यत्र सत्यं च सत्वं च क्रिया धर्मो विधीयते ॥ ३५ ॥ 
जेतायां विकृति यान्ति र्णा लोमेन संयुताः । चातुर्वण्य॑स्य वैृत्यं क्षान्ति्दीविद्यमेव च 
पषा तेतायुगगति्विचिच्रा देवनिर्मिता । द्वापरं द्विसदस्ं तु घर्षाणां कुरुनन्दन ॥ ३७॥ 
तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणंयुगमुरप्रते । तन्राप्यतीवाथंपराः प्राणिनो रजक्ठाहताः 
शटा नेष्तिकाः श्रुद्धा जायन्ते कुरुनन्दन । 
दवाभ्यां धमे: स्थितः पद्ुधामधमेस्जिभिरुत्थिततः ॥ ३६ ॥ 
धिपथेयशतेधेमेः क्षयमेति कलौ युगे । ब्रह्मण्यभावर्चयवते तथास्तिकषयं विघञ्यते ॥ 
बतो पवासास्त्यज्यन्ते कटौ वै युगपर्यये । तदा व्षसखरं तु वर्षाणां दधे शते तथा ॥ 
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सन्ध्यया सहसङल्यातः नरः कलियुगस्तथा | 

यज्नाधम॑श्चतुष्पादो धमः पादपरिग्रहः ॥ ७२ ॥ 

कामिनस्तापसाः श्चुद्रा जायन्ते .यच्न मानवाः । 

न चावसायिकः कथन्न साधुनं च सत्यवाक्‌ ॥ ४३ ॥ 

नास्तिका ब्राह्मणा भक्ता जायन्ते तत्न मानवाः ! 

अहं कारगरहीताश्च प्रक्षीणस्नेहवन्धनाः ॥ ४४ ॥ 
विप्राः शद्रलमाचारास्सन्ति सवं कलौ युगे। भाध्रमाणां विपर्यासःकलौ सम्प्रतिवर्तते 
वर्णानां चैव सन्देहो युगान्ते कुखनन्दन । एषा दादशत्ताहस््ी युगाख्या पूवनिमिता ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं तदहत्राह्ममुच्यते । ततो ऽहनि गते तस्मिन्सर्वेषामेच जीविनाम्‌ ॥ 

शरीरनिन्र ति द्रष्ट्वा कालः संहारवुद्धिमान्‌ । 

देवतानां च सवेषां ब्राह्मणानां महीपते ॥ ४८ ॥ 

देत्यानां दानवानां च यक्षराश्चसपल्चिणाम्‌ । 

गन्धर्वाणामप्सरसां मुजङ्ानां च पाथिव ॥ ४६॥ 
पर्वतानां नदीनां च पशनां चेव सत्तम । ति््रग्योनिगतानां च क्रिमीणां दंशिनां तथा 
सवेभूतपतिः पञ्च भूत्वा भूतानि भूतञृन्‌ । जगत्संहरणार्थाय कुरुते वैशसं महत्‌ ॥ 

भून्वा सूयश्चश्नुषी अगददाना भूत्वा वायुः प्राणिनां प्राणिजातम्‌ । 

भूत्वा वह्विनिदंहन्स्वल्टोकाभ्भृत्वा मेघो भूय उग्रो ऽभ्यघषत्‌ ॥ ५२ ॥ 
भूत्वा नारायणो योगी सवमूरतिंविंभावसुः। गभस्तिभिःप्रदप्ताभिःसं शोषयति सागरान्‌ 
ततः पीत्वार्णघान्सर्घान्नदीक्रूपांश्च सवतः । पत्रैतानां च सलिलं सवेमादाय योगपित्‌॥ 
भूत्वा सैव सहस्रा चिमहीं मित्वा रसातले । रमते जटमादाय पिवनत्रसमयुत्तमम्‌ ॥ 
ू्तामृत्तं तदन्यश्च यदस्ति प्राणिषु ध्रुवम्‌ । तत्सवंमरविन्द्‌क्त भादत्ते पुरुषोत्तमः ॥ 

चाथुश्च बलवान्भूत्वा विधुन्वानो ऽखिलं जगत्‌ । 

प्राणापानं समासाद्य वायुनाक्रमते हरिः ॥ ५७ ॥ 

लतो देवगणानां च सर्वेषां चैव देहिनाम्‌ । 
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पञ्चेन्द्रियगुणास्स्वे भूतान्येव च यानि च ॥ ५८ ॥ 
मेयं घ्राणं शरीरं च परथिषीं संश्चिता गुणाः । लोकयात्रा भगवता सुहर्तेन विनाशिता ॥ 
जिह्वा रसश्च स्नेदश्च संधिताः सिरे गुणाः। रूपंचश्चु विंभागश्नेत्रं ज्योतिःधितागुणाः 
स्पशेः प्राणश्च चेष्टा च पवनं संधिता गुणाः । शब्दः श्रोत्रे च श्रवणं गगनं संधितागुणाः 
मनोवुद्धिश्च चित्तं च कषेत्रज्ञं चेति संधिताः। परेण परमेष्ठी च हषीकेशमुपाध्िताः ॥ 
ततो भगवतस्तस्य रश्मिभिः परिवारिताः । वायुना परिनुन्नाश्च भूमिशाखामपाध्िताः 
तेषां संहरणोद्भूतः पाघकः शतधाज्वटन्‌ । प्रदहन्नखिलं षिश्वं चत्त संघत्तको ऽनलः 
सपवंतदुमान्गुरमांहताबह्ीस्तृणानि च । षिमानानि च दिव्यानि पुराणिविविधानि च 

यानि चाध्रयणीयानि सर्वाण्यप्यददद्‌ भृशम्‌ । 

भस्मीरृत्य तु तान्स्ां टोकछोकगुरोगं रः ॥ ६६ ॥ 

स भूति धारयामास युगान्ते लोकसंभवाम्‌ । 

सदस््च्रषठिः शतधा भूत्वा रृष्णो महाघनः ॥ ६७ ॥ 
दिव्यतोयेन ह विषातपेयामास मेदिनीम्‌ । ततः क्षीरनिकारोन स्वादुना परमाम्भसा ॥ 
शिशिरेण च पुण्येन मही निर्घांणमागमत्‌ । तेन तोयेन सम्पृक्ता पयस्साधम्यंतो धरा 
एकार्णवजलीभूता सर्वसत्त्वधिषजिता । महासच्वान्यपि विभुं प्रविष्ठान्यमितौजकस्म्‌ ॥ 
नष्ठाकंपवनाक्ारो सुक्ष्मेजगतिसंच्ते । संशोषमात्मना कृत्वा समुद्राणां च देहिनः ॥ 

दग्ध्वा सङ्कोच्य च तथा स्वपित्येकः सनातनः । 

पौराणां रूपमास्थाय स्वपित्यमितविक्रमः ॥ ७२ ॥ 

एकार्णवजकरे व्यापी योगी योगमरुपाखितः। 

अनेकानि सहस्राणि युगन्येकार्णवाम्भसि ॥ ७२ ॥ 
न सैव कथिद्व्यक्तं व्यक्तो वेदितुमहति । कणचेश्र पुरुषो नाम कियोगः कश्च योगचान्‌ 
न पृष्ठे नेवमभितो नैव पाश्वे न चाग्रतः । कथि दविज्ञायते तस्य द्रश्यते देवसत्तमः ॥ 

नभः श्चितिपचनमपः प्रकाशनं प्रजापति भुवनधरं सुरेभ्वरम्‌ । 

पितामहं श्रुतिनिखयं मुनि प्रभुं समापयज्छयनमरोचयत्परभुः ॥ ७६ ॥ 
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पवमेकार्णवीभूते रोते लोके महाद्युतिः । प्रच्छाद्य सलिकेनोवौ हंसो नारायणायते ॥ 
महतो रजसो मध्ये महाणेबसमस्य वै । वारिजाक्षो महावाहुरक्षयं ब्रह्म यद्विदुः ॥ 
आत्मरूपसरूपेण तमसा सश्ुतः प्रभुः । मनः सात्विकमादाय यन्न तत्सत्वमाहितम्‌ ॥ 
याथातथ्यं परं श्ञानं भूताय ब्रह्मणे ततः । रहस्यं च तथो दिं यथोपनिषदां स्यतम्‌ ॥ 
पुरुषो यज्ञ इत्येतत्परमं परिकीतितम्‌ । यश्चान्यः पुरषाख्यः स्यात्स एव पुरुषोत्तमः 
ये च यज्ञकरा विध्रा य ऋत्विज इति स्प्ृताः। अस्मादेव पुरा भूतावकत्रेभ्यःश्रूयते तथा 
ब्रह्माणं प्रथमं वकत्रादुद्रातारं च सामगम्‌ । होतारं च तथादूध्वर्यं बाहुभ्यामसूजत्पभुः 
ब्रह्माणं ब्राह्मणाच्छंसि स्तोतार चैव सर्वशः । मेद्‌ाच्चमैज्ावरुणं प्रतिष्ठातारमेवच ॥ 

उदरात्प्रतिहर्तारं पोतारं चैव पार्थिव । 

पाणिभ्यामथ चाम्रीधमुन्नेतारं च याजुषम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अच्छाचाकमथोरभ्यां सुब्रह्मण्यं च सामगम्‌ । एवमेवं स भगवान्षो डशेताञ्जगत्पतिः॥ 
स्वथम्भूः सवेयज्ञानाभ्रुत्विजो ऽसखृजदु तमान्‌ । तदाचेष महायोगी पुरुषो यज्ञसंक्ितः ॥ 
वेदाश्चैव तथा सवं सहाङ्खोपनिषत्करियाः । स्वपित्येकाण्वि चैव यदाश्चयेमभूत्पुस ॥ 
श्रूयतां तु तदा घिगप्रो मार्कण्डेयः कुतूहलात्‌ । नीर्णो भगवतातेन कुक्षावासीन्महामुनिः 
बहुषधेसहस्रायुस्तस्यैव वरतेजसः । अरंस्तीथग्रसङ्न पथिघी तीथंगोचरः ॥ ६० ॥ 

आश्रमाणि च पुण्यानि दैवतायतनानि च। 

देशाव्राघ्राणि चित्राणि पुराणि विविधानिच ॥ ६१॥ 

जपहोमपराः शान्तास्तपोभिरमलाःस्मताः । 

मार्कंण्डेयत्ततस्तस्य शनेवंक्त्राद्िनिगेतः ॥ ६२ ॥ 
निष्क्रामन्तं न चात्मानं जानीते देघमायया । निष्क्रम्य तस्य उदरदैकाणवमथोजगत्‌ 

स्व॑तस्तमसाच्छन्नं माकंण्डेयो ऽन्ववेक्षत । 

तस्योत्पन्नं भयं तीरं व्यत्ययं चात्मजीषितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
देवदर्शनसंहृष्टो विस्मयं परमं गतः । सो ऽचिन्तयदमोधाटमा माकण्डेयो ऽथ शङ््तिः ॥ 
कि नु स्याश्चित्तसंमोहः कि नु स्वप्नो ऽनुभूयते । व्यक्तम्न्यतरो भाच पतयो्भषितामम 
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न हि स्वभोषाधं सत्ययुक्तं यत्सत्यमहंति । नष्टचन्द्रकंपवनो नष्टपवेतमूतलः ॥ ६७ ॥ 
कतमः स्यादयं खोक इति शोकमुपागतः । दर्श चापि पुरुषं स्वपन्तं पवेतोपमम्‌ ॥ 
सलिलेऽधेपथोमग्नं जीमूतमिव सागरे । तपन्तमिवतेजोभिरामुक्तशशिभास्करम्‌ ॥ 
गाम्भीयांत्सागरमिष भासमानम्महौ जसा । 
देवं द्र्रुमिहायातः को भवानिति विस्मयात्‌ ॥ १०० ॥ 
तथेव च मुनिः कुक्षि पुनरेव प्रवेशितः । स प्रविष्टः पुनः कुक्षि माकैण्डयः सविस्मयम्‌ 
तथेव च पुनभूयो विजानन्स्वप्नदर्शनम्‌ । स तथैव -यथा पूर्वं परथिवीमरते घनम्‌ ॥ 
पुण्यतीथजलरोपेतं विविधान्याश्रमाणि च । करतुभिर्यजमानांश्च सम्रा्तगुख्दक्षिणैः ॥ 
अपश्यदेवङुक्षिस्थान्यक्ञ्थाज्छतशो द्विजान्‌ । सदुत्रत्तमाश्रिताःस्वेवणात्राह्मणपूवेकाः 
चत्वार आश्रमाः सम्यग्यथापू्ं विलोकिताः । एवं घपेशतं साग्रं माकण्डेयेन धीमता ॥ 
चरता पृथिवी सर्वातत्कुक्चौ हि समीक्ष्यते । ततः कदाचिदथ वै पुनः कुश्चेवि निगेतः ॥ 
खुं स्यग्रोधशालायां वाटमेकं निरीक्ष च । तथेवेकाणंवजसरे नीदारेणान्रतान्तरे॥ 
अठ्यक्तक्र डिते रोके स्वंभूतविचजिते । स मुनिविस्मयाचिष्ः कौतूहरसमन्वितः ॥ 
वालमादित्यसङ्काशं न शक्नोत्यमिवीक्षितुम्‌ । 
सो ऽप्यचिन्तयद्रैकान्ते स्थित्वा सलिखसम्निधौ ॥ १०६ ॥ 
पूवदरष्टमिदं मेने शङ्कितो देवमायया । अगाधे खलिटे रोते माकंण्डेयः सविस्मयः ॥ 
पूवव ्तमथो द्रष्टुमवजत्तरस्तलोचनः । स तस्मै भगवानाह स्वागतं वाल भो इति ॥ 
वभावे मेघतुल्येन स्वरेण पुरषोत्तम: । माकण्डेय न मेत्तव्यमागच्छष्व ममान्तिकम्‌ ॥ 
माकण्डेय उवाच। 
को नाम्ना कीतयति मां कुर्वन्परिभिवं मम । दिव्यवषेलदस्नाख्यं धषयंश्चेव मे घयः 
न होष च सदाचारो देवेष्वपि ममोचितः 1 मां ब्रह्मापि हि सस्नेहो दीर्घायु रितिमाषते 
कस्तपो घोरमासाद्य ममाद्य त्यक्त जीषितः | 
माकंण्डेयेति मामुक्त्वा शरत्युमीक्षितुमहंसि ॥ ११५ ॥ 
एवं पश्चुमितः करोधान्मार्कण्डेयो महामुनिः । तदेनं भगवाम्भूयो बभाषे मधुसूदनः ॥ 
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श्रीभगवानुषाच । 
अंते जनको घत्स हृषीकेशः पितागुरः । आयुःप्रदाता पौराणः कि मां त्वं .नोपल्पेखि 
मां पुत्रकामः प्रथमं त्वत्पिताऽङ्किरसो मुनिः। 
पूवेमाराधयामास तपस्तीव्रं समाधितः ॥ ६१८ ॥ 
तं दष्ट घोरतपसरं न्िदशोत्तमतेजसम्‌ । दत्तवांस्त्वामहं पुत्रं महर्भिममितीजसम्‌ ॥ 
कस्समुत्सहते चान्यो योगिभूतात्मगात्मकम्‌ । 
्रष्टुमेकाणंचगतं क्रीडन्तं योगमायया ॥ १२० ॥ 
ततः प्रहृण्हदयो धिस्मयोत्फुललोचनः । 
मूधिनि बद्धाञ्जलिपुटो माकण्डेयो महातपाः ॥ १२९ ॥ 
नामगोत्रे तु सभ्प्रोच्य दीरघायुर्खोकपूजितः । तस्म भगवते भक्तया नमस्कारमथाकरोत्‌ 
माकण्डेय उवाच । 
श्च्छामि तत्त्वतो ज्ञातुभिमां मायां तवानघ । 
यदेकाणवमध्यस्थः रोषे त्वं वालमसूपवान्‌ ॥ १२३ ॥ 
कि संक्श््चैव भगर्वाह्टोके चिज्ञाग्रसे प्रभो । 
तकयेऽहं महात्मानं को ह्यन्यः स्थातुमहेसि ॥ १२७ ॥ 
श्रोभगवानुवाच । 
अहं नारायणो ब्रह्मन्सर्वभूतविनाशनः। अदं सहस्रशीषांस्यः सरस्नपदसंयुतः ॥१२५॥ 
आदित्यवर्णः पुरषो मुखे ब्रह्ममयो ह्यहम्‌ । भहमश्निदेव्यवहः सस्सप्तभिरन्वितः ॥१२६ 
अहमिन्द्रपदः शक्र ऋतूनां परिवत्सरः । अहं योगिषु साद्ुच।स्यो युगान्तावतं एव च 
अहं सर्वाणि सच्वानि दैचतान्यखिटानि च । 
भुजगानामहं रोषस्तार्योऽहं सवेपक्षिणाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
छृतान्तः सर्वभूतानां विज्ञेयः काटसंक्घितः । अहं धमेस्तपश्चाहं सांश्रमनिवासिनाम्‌ ॥ 
अहं द्यापरो धर्म क्षीरोदोऽहं मदाणंवः। यत्सत्यं तत्परं त्वेक अमेव प्रजापतिः ॥ 
अहं साङ्कधमहं योगो हाहं तत्परमं पदम्‌ । भः पिभ्रा क्रिया चादमहं षिद्याधिपःस्मृतः 
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अहं ज्योतिरहं घायुरहं भूमिरहं जलम्‌ । भाकाशो ऽहं समुद्राश्च नक्षत्राणि दिशो दशा ॥ 
अहं धषेमहं सोमः पजन्योऽहमहं रषिः । अहं पुराणं परमं तथेवाहं परायणम्‌ ॥१३३॥ 
भविष्ये चापि सवत्र भविष्यत्सवे सङ्ग्रहः । 
यत्किञ्चित्पश्यसे चिप्र यच्छृणोषि च किञ्चन ॥ १३४ ॥ 
यञ्चानुभवसे खोके तत्सवं मामयुस्मर । षिश्वं सृषं मया पूर्वं सज्ञेऽययापि च पश्यमाम्‌ 
युगे युगे च रश्ामि माकण्डेयाखिलं जगत्‌ । 
तदेतत्कथितं सवं माकण्डेयाघधारय ॥ १३६ ॥ 
शुषटूषुरपि धमेषु कुक्षौ चर सुखं मम । मम ब्रह्मा शरीरस्थो देवाश्च ऋषिभिः सह ॥ 
व्यक्तमन्यक्तयोगं मामवगच्छ समुरदिषम्‌ । अदमेकाक्षरो मन्त्रस्त्यश्चरश्च पितामहः ॥ 
परस्िवगं ओंकारः परमात्मप्रदशेनः । एवमादिपुराणं च षदते मां महामते ॥ १३६ ॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
घक्त्रमाहतवानीशो माकण्डेयमथो हरिः । ततो भगवतः कुश्च प्रविरो मुनिसत्तमः ॥ 
यदक्षयं विधिधमुपाध्ितं तु तन्महाणवे व्यपगतचन्द्रभास्करे 
शनेश्चरन्प्रभुरथ हं सन्नतः सिं खजञ्जगद्िदरति काटपयये ॥ १४१ ॥ 
मथचेवं शुचिभृत्वा चचार स तु चं तपः । छादयित्वाऽत्मनो देहं पय्ताम्बुजसम्भवः 
ततो महात्मातिबलोमत्यंलोकविसजने । महतां चेव भूतानां विश्वो विश्वमचिन्तयत्‌ 
तस्य चिन्तयमानस्य नियते संस्थितेऽणवे। 
निराकारो तोयमये सृष््मे जगति संक्षये ॥ १५४ ॥ 
ईशः संक्षोभयामास सोऽर्णवं सलिलं गतः । अथान्तरादपां सुक्ष्ममथच्छिद्रमभूत्पुरा 
शान्दं प्रति ततो भूतो मारुतर्िद्रसम्भवः । संटब्ध्वान्तरसंक्चोभं व्यवधेत सम्रीरणः ॥ 
नभस्वता बख्वता वेगाद्िक्षो मितोऽ्णवः । 
तस्याणंवस्य क्षन्धस्य तस्मिन्नम्भसि मथ्यतः ॥ १४७ ॥ 
रृष्णघत्मां खममवत्पभुवेश्वानरो महान्‌ । 
वतः संशोषयामास पावकः सलिलं बहु ॥ १४८ ॥ 
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समस्तजल्धिष्छिद्रमभवद्विखतं नभः । आत्मतेजोभवाः पुण्या आपोऽष्तरसोपमाः 
आकाशं छखिद्रसम्मूतं वायुराकाशसम्भवः । अथ सङ्कषेलम्मूतं पाचकं चास्य सम्भवम्‌ 
दरष्युवा पितामहो देवो महामूतविभावनः । द्रष्ट्वा भूतानि भगर्वाह्टोकसष्टयर्थमुत्तमम्‌ 
ब्रह्मणो जन्मसदहितं बहुरूपो ह्यचिन्तयत्‌ । चतुर्यगानां संख्यातं सहसरं युगपर्यये ॥ 
यत्पृथिव्यां द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 
बहु जन्म विशुद्धात्मा ब्रह्मणो हरिरुच्यते ॥ १५३ ॥ 
ज्ञानं दरष्टुवा तु विश्वात्मा योगिनां याति योग्यताम्‌ । 
तं योगवचन्तं विज्ञाय सम्पूर्णेश्वयेमुत्तमम्‌ ॥ १५४ ॥ 
पदे ब्रह्मणि विश्वस्य न्ययो जयत योगवित्‌ । ततस्तस्मिन्रहातोये महेशो हरिरच्युतः 
जलक्रीडां च विधिवत्स चक्रे सवेलोकछत्‌ । पद्य नाभ्युद्धुवं चैकं समुट्पादितवांस्ततः 
सहश्रवणं विरजं भास्कराभं हिरण्मयम्‌ ॥ १५७ ॥ 
हुताशनञ्वलितशिखोज्ञ्वलप्रभं समुत्थितं शरदमलाकंतेजसम्‌ । 
विराजते कमलमुदारघचेसं महात्मनस्तनुखुहचारशेवलम्‌ ॥ १५८ ॥ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे खृष्िखण्डे पद्प्रादुमांघो नामेकचत्वारिशो ऽध्यायः । 


[यी पी 


द्विचत्वारिदो ऽध्यायः 


पद्ममध्याद्‌ ब्रह्मण उत्पत्तिकथनम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच। 
अथ योगघतां श्रेष्ठमसृजदुभूरिवर्चसम्‌ । स्टारं सवेरोकानां ब्रह्माण सर्वतोमुखम्‌ ॥ 
तस्मिन्हिरण्मये पश्च बहुयोजनवषिस्दते । सवतेजो गुणमये पाथिर्वैटक्चणैच ते ॥ २॥ 
तच्च पद्मं पुराभूतं पृथिवीरुपमुत्तमम्‌ । नारायणसपुटुभूतं प्रवदन्ति महषेयः ॥ ३ ॥ 
यत्पद्य' सा रसा दैवी परथिवी परिकथ्यते । 
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ये पद्मकेशरा मुरूपास्तान्दिव्यान्पवंताग्विदुः ॥ ४॥ 
हिमवन्तं च नीरं च मेर निषधमेवच । कासं शङ्ुवन्तं च तथाद्रि गन्धमादनम्‌ । 
पुण्यं त्रिशिखरं चेव कान्तं मन्द्रमेवव । उदारं पिञ्जर चैव षिन्ध्यमस्तं च पवेतम्‌ ॥ 

एत एव गणानां च सिद्धानां च महात्मनमम्‌। 

आश्रयाः पुण्यशीखानां सवंकामफरश्रदाः ॥ ऽ ॥ 
एतेषामन्तरे द्वीपो जम्बृद्धोप इतिस्मतः । जग्बूद्धोपस््र संस्थानं यज्ञिया यत्न च क्रियाः 
तेभ्योयदुद्रघते तोयं दिन्यामरतरसोपमम्‌ । दिव्यतीथेशताधाराः सरस्यः सवंतःस्मरताः 
यान्येतानीह पद्यस्य केसराणि समन्ततः । असंख्येयाः परथिव्यां ते षिषिधाश्चैवपर्वताः 
यानि पर्णानि पद्यस्य भूरि पूर्वाणिपायथिव। ते दुगमाःशटचिताम्टेच्छदेशाः्रकीतिताः 

यान्यधोभागपत्राणि तानि वासस्तु भागशः 

दत्यानामसुराणां च पन्नगानां च पाथिव ॥ १२॥ 
तेषां मध्येऽन्तरं यत्तु तद्रसातलसंज्ञितम्‌ । महापातककमांणो मज्ञन्ते यत्र मानवाः ॥ 
पदमस्य चान्तरे पद्म पकार्णवगता मही । चतुदिशासु सङ्कधावाश्चत्वारः सलिलाकराः 
एवंनारायणस्याथे मही पुष्करसम्भवा । प्र।दुमांघो ऽप्ययं तस्मान्नाम्ना पुष्करसंक्ञितः 
एतस्मात्कारणायज्ञे पुराणैः परमषिभिः । यज्िये्ेद द्र एान्तेयजञेयुपचितिः रता ॥१६॥ 
एवं भगवता तेन विष्वं व्याप्यधराचिता । पवेतानां नदीनां च रचना चैव निर्मिता ॥ 

विश्वस्य यश्चाप्रतिमप्रमावः प्रभाकराभो वरुणोऽमितयुतिः । 

शनेः स्वयम्भूष्यसृजत्सुषुत्तं जगन्मयः पद्मनिधि महार्णवे ॥ १८ ॥ 
विघ्नस्तपसि सम्भूतो मधुनांम महासुरः । तेनेव च सहोदुभूतो ह्यसुरो नाम कैटभः ॥ 
तीरजर तमसोभतौ सम्भूतौ तामसौ गणौ । धकार्णवं जगत्सवं क्षोभयेतां महाबली 
दिव्यरक्ताम्बग्धरी एवेतदीपो ग्र प्रिणौ । किरीरसुक्करोदभ्रीकेयूरलयोज्ञवरौ ॥२९॥ 
महाविच्र॒तताघ्राक्षौ पीनोरस्कौ महाभुजौ । महागिरेः संहननौ जङ्खमाविवपवंतौ ॥ 
नवमेघप्रतीकाशावादित्यप्रतिमाननौ विपुाभोगकेयूरकराभ्यामतिभीषणी ॥ २३ ॥ 
पादलश्चारबिन्यासैविक्षपन्ताषिवार्णघम्‌ । कम्पयन्तौ हरिमिव शयानं मधुसूदनम्‌ ॥ 
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ती तत्र षिचरन्ती तु पुष्करे विश्वतोमुखौ । यो गिनां श्रष्ठमत्यन्तं दीं दद्रशतस्तदा 
नारायणं समाक्षातं सृजन्तमखिलाः प्रजाः । 
देवतानि च विश्वानि मानसाश्च सुतानुषीन्‌ ॥ २६ ॥ 
तततस्तावूचतुस्तत्र ब्रह्माणमसुरोत्तमी । दुष्टौ युयुरसू सङ्क्रुद्धौ क्रोधन्याक्ुलितेक्षणौ 
कस्त्वंपुष्करमध्यस्यः सितोष्णीषश्चतुुजः । आवांमगणयन्मोदादास्से त्वं विगतस्पृदः 
एह्यागच्छाघयोययद्धं वैहि त्वं कमलोद्भव । आवाभ्यां परमेशाम्यामशक्तःस्थातुमरण्वे ॥ 
तत्रकश्च भवेत्तुभ्यं येन चात्रनियोजितः । कः खषा कश्च ते गोप्ता केन नाम्नाभिधीयते 
्रह्मोवाच । 
ईश्वरःप्रोच्यते लोकेविष्णुश्चानन्तशक्तिधुत्‌ । तत्सकाशात्त्‌जातं मां खष्टारमवगच्छतम्‌ 
मघुकेरभाव्‌ चतुः । 
नाघयोःपरमं लोके किचिदस्तिमहामुने । आवाभ्यां छाद्यते विश्वं तमसा रजसा च वै 
रजस्तमोमयावावाम्रुषीणाम तिरुङ्धिनी । धमेशीरं छादयन्तो नाशकौ सवदेहिनाम्‌ ॥ 
आवाभ्यां युज्यते लोको दुस्ताराभ्यां युगे युगे। 
आवाम्थश्च कामश्च यज्ञस्सवेपरिग्रहः ॥ ३४ ॥ 
सखुखंयत्न मदो यत्र यत्र श्रीः कीतिरेघ च । येषां यत्काङ्क्षितं किञ्चिच्तत्तदावां षि चिन्तय 
ब्रह्मोघाच । 
आवाभ्यां संहतौ दरष्टा युघां पूर्वं पराजितौ । तं समाधाय गुणिनं सत्वं चास्मिसमाध्ितः 
यः परो योगयुक्तात्मा यो ऽ्चरः स त्वमेव च । 
रजसस्तमसश्चैव यः स्रष्टा विष्वसम्भवः ॥ ३७ ॥ 
ततो भूतानि जायन्ते सात्विकानीतराणि च । स पव युघयोनाशं वासुदेवः करिष्यति 
स्वपन्नेव ततो दैवो बहुयोजन विस्तृतौ । बाह नारायणो ब्रह्मृतवानात्ममायया ॥ 
कृष्यमाणौ ततस्तस्य बाहुभ्यां बाहुशालिनी । 
चेरतुस्तौ विगलितौ शकुनाविव पीवरौ ॥ ४० ॥ 
ततस्तावाहतुर्गत्वा वासुदेवं सनातनम्‌ । पद्मनाभं हृषीकेशं प्रणिपत्य नतावुभो ॥ ४७१ ॥ 
~ 
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जानीघस्त्ां षिश्वयोनि त्वामेकं पुरुषोत्तमम्‌ । 
आवयो्चैव देनं त्वां जानन्तौ बुद्धिकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अमोघदशंनंसत्यंयतस्त्वां षिदश्शाश्वतम्‌ । ततस्त्वाममितो देवकाङक्चावःप्रसमीक्चितम्‌ 
अमोघदशनो ऽसि त्वं नमस्ते समितिञ्जय । तमिच्छाचोवरं देव रया दहितमरिन्दम ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
किमर्थमामनुत्रूथ युचाममुरसत्तमी । क तायुष्को युघां भूयस्त्वदो जीषधितुमिच्छथः ॥ 
मधुकटमाव्‌ चतुः । 
यस्मिननकश्िन्मृतवान्देव तस्मिन्वधं प्रभो । इच्छावः पुत्रतां चैव भवतः सखुमदातपः 
श्रीभगवानुवाच । 
युवयोर्बाढमेतत्स्याद् विष्ये कटिसम्भवे । भविष्यथो न सन्देहः सत्यमेतदुत्रवीमि वाम्‌ 
पुटस्त्य उवाच । 
वरं प्रदायाथ महासुराभ्यां सनातनो धिश्वधरः सुरोत्तमः । 
रजस्तमोजी तु तदाञ्जनोपमौ ममदेतावरुतरेऽमगप्रमुः ॥ ४८ ॥ 
स्थित्वा तस्मिस्तु कमले ब्रह्मा ब्रह्मविदांवरः । 
उध्ववाद्रुमेहातेजास्तपोघोरं समाधितः ॥ ४६ ॥ 
प्रज्वलन्निव तेजो भिर्भाभिःस्वाभिस्तमोनुदः । बभासे स तधर्मात्मासदस््नांशुरिवांशुमिः 
अथान्यद्रूपमास्थाय प्रभुना गयणो ऽअययः । आजगाम महातेजा योगाचार्यो महायशाः 
साङ्ख्याचायश्च मतिमान्कपिलो ब्रह्मणां वरः । उभावपि महात्मानौ पूजितौतत्रतत्परी 
तीप्रा्ातूचतुस्तत् ब्रह्माणममितीजसम्‌ । परावरषिरोषक्ञौ पूजितौ च महषिमिः ॥ 
ब्रह्मसम्परिवेयन्ते विशाखं जगदास्थिती.। श्रामणीस्सवभूतानां ब्रह्मा जलोक्यपूजितः 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा विबोध्य गतयोः परम्‌ । जीनिमान्डृत्वांलो कान्यथेयं ब्रह्मणःश्ुतिः 
पुज स्वसम्भवं चेकं समुत्पादिवान्भुम्‌ । तदाग्र चागतस्तस्य ब्रह्ममानससम्भवः ॥ 
उत्पन्नमात्रो ब्रह्माणमुक्तवान्मानसःसुतः । 
किकुमेस्तव साहाय्यं व्रवीतु भगवानिति ॥ ५७ ॥ 
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ब्रह्मोवाच । 
यदेष कपिरो नाम ब्रह्मनारायणस्तथा । घदतो भवतस्त्वं तु तत्कुरुष्व महामते ॥ 
ब्रह्मणा स तथोक्तस्तौ प्राहमूष समुत्थितः । शुधरषुरस्मि युवयोः किकरोमि कृताञ्जलिः 
श्रीमगवानुषाच । 

यटसत्यमक्षरं ब्रह्म अष्ादशविधं च तत्‌ । यत्सत्यमग्रतं तत्त॒ परंपदमनुस्मर ॥ ६० ॥ 
णतद्वनो निशम्येवं स यथ दिशमुत्तयम्‌ । गत्वा च तत्र स ब्रह्म अगमज्जानचक्चषा ॥ 
ततो ब्रह्मा भुवनाम द्वितीयमसृजल्प्रभुः । सङ्करपयित्वा मनसा तमेव च महामना ॥ 
ततः सो ऽप्यव्रवीद्वाक्यं किंकरो मिपितामह । पितामहसमाज्ञातो ब्रह्माणं समुपस्थितः 
बराह्मणस्यासरनरसो ऽनुभूनस्तेन वे ततः । प्रातः स परमं स्थानं सतयोः पाश्वमागतः 

तस्मिन्नपि गते सोश्थ तृतीयमखजत्प्रभुः । 

मोक्षप्रन्रत्तिक्रुशलं सुचनामय॒तं प्रभुः ॥ ६५ ॥ 
सोऽपितं धममास्थाय् तयोरेवागमद्रतिम्‌ । एवं पुत्राह्लयो ऽप्येतेगताःशम्भोर्महात्मनः 
तान्गृहीत्वा सुतास्तस्य तौगतात्रूजितां गतिम्‌ । नारायणश्च भगवान्कपिलध्च यतीश्वरः 
यं कारं ते गता ब्रह्म ब्रह्मा तं काटमेवच । तपाघ्रोरतरं भूयः संधित: परमं पदम्‌ ॥ 
न च शक्तप्ततो ब्रह्मा प्रमुरेकप्तपश्चरन्‌ । शरीराध्रात्ततो मार्यामुत्पादयति तच्छुमाम्‌ 
आत्मनः सद्रशान्पुत्रानसखृजद्धं पितामहः । चिष्वेग्रजानां पतयो येभ्यो लोकाविनिःसताः 

पिश्चेशं प्रथमं तावन्महात्मातपसात्मजम्‌ । 

सर्वत्र संहतं पुण्यं नाघ्ना ध्रमं स सृषएवान्‌ ॥ ७१ 
दक्षं मरीचिमन्रि च पुलस्त्यं पुलहंक्रतुम्‌ । वसिष्ठ गौतमं चेव भ्गुमह्धिरसं मुनिम्‌ ॥ 
अत्यदुतास््वरत्येन जञेयास्तेतु महर्षयः । ्योदशगुणारम्भा ये वंशास्तु महषिणाम्‌ ॥ 
अदितिदितिदंनुः काला अनायुः सिहिकाखसा । प्राची क्रोधाचसुरसाविनताकटूरेवच 
दश्चस्यापत्यमेतद्धे कन्यद्वादशपाथिव । नक्षत्राणि च चन्दरस्यविशतिस्सत्त चो्जिताः ॥ 
मरीचेः कश्यपः पुच्रस्तपसा निमितः किल । तस्मै द्वादशकन्याश्च दक्षस्ताश्चान्वमन्यत 
नक्षत्राणि च सोमाय तथैवं दत्तवानषिः । रोदिष्यादीनि सवांणि पुण्यानि कुलनन्दनः 
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तथेव दशधर्माय दत्ताश्चापिमनोरमाः। र्ष्मीस्सरस्वती सन्ध्याविश्वेशा च महायशाः 
दैवी सरस्वती चेव ब्रह्मणा निर्मिताः पुरा ॥ ७८ ॥ 
एताः पञ्चवरिषठा वै सुरश्रेष्ठाय पाथिव । दत्ता धर्मांय भद्रं ते ब्रह्मणा द्टकमेणा ॥ 
यारूपाधेवती पत्नी ब्रह्मणः कामरूपिणी 1 सुरभिः सहसा भूत्वा ब्रह्माणं समुपस्थिता 
ततस्तामगमदुव्रह्या मैथने लोकपूजितः । खोकसजेनहेतुक्ञो गघामर्थाय सत्तम ॥ ८१ ॥ 
जज्ञे चैकादश सतान्विपुखान्धमेसंज्ञिताम्‌ । रक्तसंध्याभ्रसड्गशान्महतस्तिगमतेजसः ॥ 
ते रुदन्तो द्रवन्तश्च गतवन्तः पितामहम्‌ । रोदनादुद्रवणाश्चव र्द्रा एवेति तेस्म्रताः ॥ 
निच्छ तिश्चैव सन्ध्यश्च तृतीयश्चाप्ययोनिजः । 
मृगव्याधः कपर्दो च महाविश्वेश्वरश्च यः ॥- ८४ ॥ 
अहिर्ब॑धन्यश्च भगवान्कपारी चेव पिङ्गलः । सेनानांञ्च महातेजा रद्राष्चेकाव्शस्म्रताः 
तस्यामेव खुरभ्यां च गाघोजाताः सुराश्चये । अजश्चेव तु हंसश्च तथैवन॒पसत्तम ॥ 
ओषध्यः प्रवरायाश्च सुरभ्यास्तास्समुत्थिताः । 
धमा्क्ष्मीस्तथा कामं साध्यान्साध्या व्यजायत ॥ ८७ ॥ 
भवं च प्रमवंच ब ₹शाश्वं सुवं तथा । अरुणं वरूणंचेव षिश्वामित्रचलध्रवौ ॥ ८८ ॥ 
हषिष्मन्तं तनूजं च विधानामिमतावपि । घत्सरं चैव भूति च सर्वासुरनिषुदनम्‌ ॥ 
सुपर्वाणं बृहत्कान्ति महालोकनमस्छृतम्‌ । घासवाजुगता दैवी जनयामास वै सुरान्‌ 
धरं वे प्रथमं देवं द्वितीयं धुवमन्थम्‌ । विश्वावसुं तृतीयं च चतुथं सोममीश्वरम्‌ ॥ 
ततोऽनुरूपमाथं च यमं तस्मादनन्तरम्‌ । सक्षम च तथा वायुमण्रमं निन तितथा ॥ 
धर्मस्थापत्यमेतदवः सुरभ्यां तदजायत । षिश्वेदेवाश्च षिश्वायां धर्माञ्जाता इतिस््रता 
दक्षश्चैव महाबाहुः पुष्करस्तम एव च । चाक्षुषश्च ततोऽत्रिश्च तथाभद्रमहोरगौ ॥ 
विश्वान्तकवसुर्वांलो निकुम्भश्च महायशाः । रसुदुश्चातिसिद्धीजा भास्करथ्रमितद्यतिः 
पिश्वान्देवान्देवमाता विश्वेषां जनयत्सुतान्‌ । 
मरुत्वती मरुत्वतो देवानजनयत्सुतान्‌ ॥ ६६ ॥ 
अद्निश्चकनूरविर्ज्योतिः साघिन्री मित्रमेव च । अमरं शरवृष्टिं च सुकषं च महन्तरम्‌ ॥ 


दिवत्धारिशो ऽध्यायः] # दक्षादिप्रजापत्युत्पत्तिचर्णनम्‌ ^. ३८६ 


पिराजं चैव राजं न्न विश्वायुं खुमति तथा । अश्वगं चित्रम च तथा च निषधं नृपम्‌ 
भूय पवं चात्मषिधि चारित्रं पादमात्रगम्‌ । 
बृहन्तं वे वृहटरपं तथा चैव सनाभिगम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मरुत्वती प्रजा जज्ञे ज्येष्ठान्तं मरुतां गणम्‌ । अदितिः कश्यपाञजक्ञे आदित्यान्द्ादशौवहि 
इन्द्रो विष्णुमेगस्त्वष्टा वरुणो ऽशो.ऽर्यमा रिः । 
पुरा मित्रश्च वरदो धाता पजन्य एव हि ॥ १०१ ॥ 
इत्येते दादशादित्याघरिष्ठाखिदिषौकसाम्‌। आदित्यस्यसरस्वत्यां जज्ञति द्ीसखतोवसौ 
तपः्रष्ठौ गुणधरे्ठौ तरिदिषस्यातिसंमती । दनुस्तु दानवाञ्ज्ञे दितिर्दत्यान्न्यजायत ॥ 
काला तु कालकेयांस्तानसुरान्राक्षसांस्तथा । अनायुषायास्तनया व्याघयश्च महाबलाः 
सिका ब्रहमाता च गन्धवेजननी मुनिः । प्राचीत्वप्सरसां माता पुण्यानां भारतेतरा 
क्रोधाद्याः सवेभूतानि पिशाचायाश्च पार्थिव । 
जज्ञे यक्चषगणांश्चेव राक्षसांश्च विशांपते ॥ १०६ ॥ 
चतुष्पदानि सत्वानि एता गाश्चैव सौरभी । पुराणपुरुषश्चैव मायां विष्णुररिः प्रभुः 
कथितस्ते ऽनुपूर्वण संस्तुतश्च महषिभिः ॥ १०८ ॥ 
यश्चेदमग्रय' शणुयात्पुराणं सदा नरः पर्वसु चेत्परेत । 
अवाप्य रोकं ख हि बीतरागः परत्र च स्वगंफलानि भुङ्ते ॥ १०६ ॥ 
चक्षुषामनसा घाचाकमंणा च चतुविधम्‌ । प्रसादयति यः कृष्णं तस्य कृष्णः प्रसीदति 
राज्यं च लभते राजा निधेनश्चोत्तमं धनम्‌ । 
क्षीणायुखेमते चायुः पुत्रकामोऽथ सन्ततिम्‌ ॥ १११ ॥ 
यक्ञाथिनस्तथा कामांस्तपांसि विविधानि च। 
यं यं कामयते कामं तं तं लोकेश्वरालमेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
सवं विहाय य इमं पटेदधे पौष्करं हरेः । प्रादुर्भावं नरघ्रेठ न तस्य ह्यशुभं भवेत्‌ ॥११३ 
रष पौस्करको नाम प्रादुर्भावो महात्मनः । कीतितस्तु महाराज व्यासश्चुतिनिदर्शनात्‌ 
विष्णुत्वं ऽणु मे षिष्णोहेरित्वं च रृतेयुगे । वैकुण्ठत्वं च देवेषु छष्णत्वं मानुषेषु च 
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ईश्वरस्य हितस्यंषा कमणां गहना गतिः । साम्प्रतं भूतमव्यं च श्णुराजन्यथातथम्‌ ॥ 
अन्यक्तो व्यक्तलिङ्खस्थो य एष भगवन्प्रभुः । 
नारायणो छनन्तात्मा प्रमघोऽप्य एव च ॥ १९१७ ॥ 
पष नारायणो भूत्वा हरिरासीत्सनातनः । ब्रह्मा घायुश्च सोमश्च धमे: शक्रो वृहस्पतिः 
अदितेरपि पुच्रत्घमेत्यजः कुखनन्दन । एष विष्णुरिति स्यात इन्द्रस्याघरजो विभुः ॥ 
प्रसादनं तस्य विभोरदित्याः पुत्रकारणम्‌ । वधाथं सुरशत्रूणां देत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ 
प्रधानात्मा पुरा देष ब्रह्माणमसजल्प्भुः । ससजाथ सुरान्कदपे ब्रह्माणं च प्रजापतीन्‌ 
असरूजन्मानसांस्तच्र ब्रह्मवंशाननुत्तमान्‌ । तेभ्यो ऽ्मघन्महात्ममभ्यः परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
एतदाश्चर्यभूतस्य विष्णोः कर्माजुकीतितम्‌ । ` 
कीत्तेनीयस्य लोकेषु कीत्यमानं निबोध मे ॥ १२३ ॥ 
वृत्ते चत्रवप्रे भीष्म घतंमाने छते युगे । आसीत्त्रैखोक्यविख्यातः सखड््रामस्तारकामयः 
यन्न ते दानवा घोराः सरव सडग्रामदुजेयाः । श्चन्ति देवाखुरान्सर्घान्सयक्षोरगराक्षसान्‌ 
ते घध्यमाना विमुखारिछिन्नप्रहरणारणे । तारं मनसा जग्मुर्देवं नारायणं प्रसुम्‌ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे मेघा निर्वांणाङ्कारवचंसः । साकचन्दरग्रहगणं छादयन्तो नभस्तलम्‌ ॥ 
चण्ड विदयुद्रणोपेता घोरनिहादकारिणः । अन्योन्यवेगामिहताः प्रवनुः सप्तमाख्ताः ॥ 
दीप्ततोयाः सनिधतिःसहवज्रानलानिरः । रवेस्सुघोररत्पातेद ह्यमानमिवाभ्बरम्‌ ॥१२६ 
पेतुरुट्कासष्स्नाणि निपेतुः खचराण्यपि । 
देवानि च विमानानि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १३० ॥ 
चतुय गान्तसमये खोकानां यद्यं भवेत्‌ । अरूपवति रूपाणि तस्मिन्तुत्पातलक्षणे ॥ 
तस्मादुदुष्प्रथितं सबं न प्राज्ञायत किचन । तिमिरौधपरिक्षिप्ता न रेजुश्च दिशो दश ॥ 
विवेश रूपिणी काटी काटमेधावगुणष्डठिता । द्यौनेमात्यमिभूतार्का घोरेण तमसा चता 
तान्धनौघान्सतिमिराम्दोभ्यांमाच्छिद स प्रभुः । घपुःस्वंदशंयामासदिव्यंकृष्णघयपुहरिः 
बलाहकाञ्ननिभं बलाहकतनूख्हम्‌ । तेजसा घपुषा चैव ष्णं कष्णमिवाचलम्‌॥१३५॥ 
दीक्षं पीताम्बरधरं तत्तकाञ्चनभूषणम्‌ । . 


 दिचत्वारिशो ऽध्यायः ] # तारकामयसंग्रामवर्णनम्‌ # ` ३.६१ 


धूष्रान्धकारवपुषं युगान्ताधिमिचोत्थितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
चत्तद्विगुणपीनांसं किरीटाच्छन्नमूधजम्‌ । बभौ चामीकरभ्रल्यैरायुधैरपशो मितम्‌ ॥ 

चन्द्राककिरणोयोतं गिरिकूटमिवोच्छितम्‌ । 

नन्दकानन्दितकरं कौस्तुभो दासितोरसम्‌ ॥ १२८ ॥ 
शक्तिचित्रफलोदग्रं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । विष्णुरीटं क्षमाशीखं श्रीवत्सं शाङ्कुपाणिनम्‌ ॥ 
त्रिदशोदारफखदं खगंल्रीचारचहभम्‌ । सवलोकमनः कान्तं स्वसत्वमनोहरम्‌॥१७०॥ 
मायाचिशालविरपं तोयदीघसमप्रमम्‌ । विदाहङ्ारमानाद्वमहाभृतप्ररोदणम्‌ ॥१४१॥ 
विरोषपन्रेनिचितंग्रहनक्चत्रपुष्पितम्‌ । देत्यलोकमहास्कन्धं मर्यो कप्रकाशितम्‌॥१४२॥ 
सागराकारनिहादं रसातलतलाध्रयम्‌ । नगेन्द्रपारी विततं पक्षिजन्त॒समन्वितम्‌॥ १४३॥ 
शीखानादा्यगन्धाड्य' सवखोकमहाद्रुमम्‌ । अन्यक्तानन्दसलिलं व्यक्ताहङ्कारकैनिखम्‌ ॥ 
महाभूतकरी घौ धं ग्रहनक्चत्रवुदुवुदम्‌ । विमानघाहनेर्व्याप्तं तोयदाडम्बराकुलम्‌ ॥१४५॥ 
जन्तुमत्स्यगणाकीणं रौरशुङरुयतम्‌ । जगुण्यविषयावतं सर्व॑लोकतिमिद्धिलम्‌ ॥ 
वीरव्क्चलतागुत्मं भुजगोत्सखष्रशोवलम्‌ । द्वादशाकमदाद्वीपं स्द्रंकादशपत्तनम्‌ ॥ १४७॥ 
वस्वष्रपवंतोपेतंत्रैलोक्याम्भोमदहोदधिम्‌ । सन्ध्यासन्ध्योमिसलिलमापूर्णानिलशोभितम्‌ 
देत्ययक्षगणग्रामं रक्षोगणभषाकुटम्‌ । पितामहमहावीयं स्वगस्मीरलरसङ्ुलम्‌ ॥ १४६॥ 
श्रीकीतिकान्तिलक््मोभिर्नदीमिश्च समाकुलम्‌ । कालयोगमहावषेप्रलयोत्पत्तिवेगितम्‌ 
सत्संयोगमहापारं नारायणमदाणंवम्‌ । देवातिदैवं वरदं भक्तानां भक्तवत्सटम्‌॥१५१॥ 
भनुग्रहकर देवं प्रशान्तिकरणं शुभम्‌ । हयश्वरथसंयुक्तसुपणभ्वजशोभिते ॥ १५२ ॥ 
चन्दराकचक्ररचित उदाराक्षवतान्तरे । अनन्नरग्मिसंयुक्त दुशं मेसक्रूबरे ॥ १५३ ॥ 
तारकराचिच्रकुषुमे ग्रहनक्षत्रबन्धुरे । भयेष्वभयदे व्योग्नि देवदेच्यापराजिते ॥ १५९ ॥ 
हर्यश्वरथसंयुक्तमुक्ताशोभसमन्वितम्‌ । दद्रशुसते स्थितं दैवं दिव्यलोकमयेरथे ॥१५५॥ 
ते छताञ्जखयः सरवे देवा चन्दरपुरोगमाः । जयशब्दं पुरस्कृत्य शरण्यं शरणं गताः॥१५६॥ 
पतेषां च गिरः श्रुत्वा ख विष्णुर्देवदेवतः । मनश्चक्रे धिनाशाय दानघानां महासरुधे ॥ 
शकारो तु स्थितो विष्णुर्तमं वपुराधरितः । उघाच दैवताः सर्वाः सप्रतिक्षमिदं धयः 
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पिष्णुरुबाच । 
शान्ति वजत मद्रं बो मामेष्ट मरूतां गणाः । 
जिता मे दानघाः सवं अरोक्यं परिग्रृ्यताम्‌ + १५६॥ 
पुलस्त्य उवाच । 

ततोऽस्य सत्यसन्धस्य विष्णोवांक्येन तोषिताः । 

देवाः प्रीति परां जग्मुः प्राश्याश्तमिबोत्तमम्‌ ॥ १६० ॥ 
ततस्तम्रश्च संहत्य विनेश्च बखादहकाः । प्रचवुश्च शिवा वाताः प्रसन्नाश्च दिशो दश ॥ 
शुद्धप्रायाणिञ्योतींषिसोमं चक्रःप्रदक्षिणम्‌ ।:न विग्रहंग्रहाश्चक्रः प्रसन्नाश्चापिलिन्धवः 
विरजा अभवन्मा्गां खोकाः स्वर्गादयल्लयः । यथाथेमूहुस्सरितश्चु्चुमे न तथार्णवः ॥ 
आसञ्छुभानोन्दरियाणि नराणामन्तरात्मसु । महषयो वीतशोका बेदानुञ्धेरधीयत ॥ 
यज्ञेषु च हषिः पाकं शिवमाप च पाचकः । प्रवृत्तधमंसंच॒त्ता लोका मुदितमानसाः ॥ 

विष्णोः सत्यप्रतिक्ञस्य श्रुत्वारिनिधना गिरः । 

ततोऽभयं षिष्णुमुखाच्छ्र त्वा देतेयदानवाःः॥ १६६ ॥ 
उद्योगं विपुर चक्रूयद्धाय षिजयाय च। मयस्तु काञ्चनमयं त्रिनव्वान्तरमर्ययम्‌ ॥ 
चतुश्चक्रं सुविपुलं सुकदिपतमरहायुधम्‌ । किङ्किणी जाखनिर्घोषिं द्वीपिचमेपरिष्तम्‌ ॥ 

ख्चिरं ररिमिजारेश्च रैमजारेश्च शोभितम्‌ । 

ईहासरगगणाकीणं पक्षिसङ्क विराजितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
दिन्याखरशस्ररुचिरं पयोधरनिनादितम्‌ । स्वक्ष रथवरोदारं सूपस्थं गगनोपमम्‌ ॥१७० 
गदापरिघसम्पूरणं मूतिमन्तमिवार्णवम्‌ । हेमकेयूरवख्यं चन्द्रमण्डलक्रुबरम्‌ ॥ १७१ ॥ 
सपताकं धवजोपेतं सादिव्यपमिव मन्दरम्‌ । गजेन्द्राभोगवपुषं कवित्केसरवचंसम्‌ ॥ 
युक्तषश्चघ्दस्रेण सुधाराम्बुदनादितम्‌ । दोप्तमाकाशगं दिव्यं रथं परर्थारुजम्‌ ॥१७३ 

अध्यतिष्ठद्रणाकाङक्षी मेरु दीकप्तमिवांशुमान्‌ । 

तारस्तु क्रोशविस्तारमायामे च तथाविधम्‌ ॥ १७४ ॥ 
शेखङ्कबरसङ्काशं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । काललोहस्यरल्ञानां समूाबद्धकूबरम्‌ ॥ १७५॥ 
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तिमिरोद्रारकिरणं गजन्तमिवतोयदम्‌। रोहजारेन महता सगघाक्षेण दंशितम्‌ ॥ 
आयसैः परिघैः पूणंश्चेपणीयैश्च मुद्गरः । ध्रासैःपाशेश्च विततैरसंयुकतैश्च कण्टकैः ॥ 
शोभितं ्रासनीयश्च तोमरः सपरश्वधैः । उद्यतं दविषतां हितोद्धितीयमिव मन्दरम्‌ ॥ 
युक्तं खरखहस्ेण सौ ऽध्यारोदद्रथोत्तमम्‌ । विरोचनस्तु सङ्क्रद्धो गदापाणिरषस्थितः 
प्रमुखे तस्य सैन्यस्य दीघश्चङ्क इवाचलः । युक्तं हयसहस्नेण हयत्रीचस्तु दानवः ॥ 
व्यूदितं दानवन्यूहं परिचक्राम बीयेवान्‌ । विधरचित्तिखुतः श्वेतः श्वेतकुण्डलभूष्षणः ॥ 
स्यन्दनं वाहयामास परानीकस्य मदनः । व्यायतं किष्छुसादखं धनुविंस्फारयन्महत्‌ 
स चादषमुखे तस्थौ स प्ररोह इवाचलः। खरस्तु विङिरन्कोधाननेत्राभ्यां रोषजं जलम्‌ ॥ 

सफ़रदन्तोष्ठनयनः सङ्ग्रामं सोऽम्यकाङ्क्षत । 

त्वष्रास्त्वष्टादशदहय यानमास्थाय दानवः ॥ १८४ ॥ 

श्वेतमेघप्रतीकाशो युद्धायाभिसुखः स्थितः । 

अरिष्ट बचजिपुत्रश्च घरिष्ठो दुर्धरायुधः ॥ १८५ ॥ 

युद्धायाभिमुखस्तथौ धराधरवषिकम्पनः । 

किशोरस्त्वतिसंहषात्किशोर इव चोदितः ॥ १८६ ॥ 
अमवरेत्यमध्यै स प्रहमध्ये यथा रविः । टम्बस्तु नवमेघाभः प्रलम्बाम्बरमभूषणः ॥ 
देत्यव्यूहगतो भाति सनीहार इवांशुमान्‌ । बशुन्धराभस्तदनु दशनोष्ेक्षणायुधः ॥ 
हसं स्तिष्ठति दैत्यानां मध्ये करूरमहाग्रहः । भन्ये हयगतास्तत्र मत्तेमेन्द्रगताः परे ॥ 
सिहन्याघ्रगताश्चान्ये वराहक्षषु चापरे । केचित्खरोष्रुधातारः केचित्तोयदवाहनाः ॥१६० 

पत्तयश्चापरे दैत्या भीषणा षिङूताननाः । 

एकपादास्त्वपादाश्च ननृतुयुद्धकाङ्क्षिणः ॥ १६१ ॥ 
आस्फोरयन्तो बहवः स्वनन्तश्च तथापरे । दरतशाद्‌ निर्घोषा नेदुदानवपुङ्वाः ॥१६२ 
ते गदापरिधै्घोरैः शिलामुद्ररपाणयः । बाहुभिः परिधाकारेस्तजेयन्ति स्म देवताः ॥ 
भासेः लड्गेश्च पाश्च तोमराङ्ुशपद्िशैः । चिक्रीडुस्ते शतभ्नीभिः शतधारेश्च सुद्गरे 
खड्गैः शलश्च शेकश्च परिषेश्चोद्यतायुधैः । युक्तं बराहकगणैः सवेतः संचतं नमः ॥ 
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पवं तदानवं सेन्यं सवंसस्वमदोत्करम्‌ । देवताभिमुखं तस्थौ ` मेधानीक मिषो दितम्‌ ॥ 
रेजे च तरैत्यसदस्रगाढं घाय्वभ्चिशेलाम्बुदतोयकल्पम्‌ । 
वरं बलौ घाकुटमभ्युदीणं युयुत्सयोन्मत्तमिघावभासे ॥ १६७ ॥ 
श्रतस्ते देत्यसेन्यस्य विस्तारः कुरुनन्दन । सुराणामपि सन्यस्य विस्तरं वैष्णवं श्णु 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे शृषटिखण्डे देत्यसेनावर्णनं नाम दिचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 
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त्रिचत्वारिरात्तमोऽध्यायः 
देवसेन्यानां तारकासुरसेन्येः सह युद्धवणेनम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 
आदित्या वस्रघोरुद्रा अश्विनौ च महावलौ । 
सबलाः सानुगाश्चेव समनहान्यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुह तश्च पुरतो लोकपालः सदखटूक्‌ । ग्रामणीः सवंदेवानामारुरोह वरद्धिपम्‌ ॥ २॥ 
सव्ये चास्य रथः पाश्वं पक्षिप्रवरकेतनः । सुचारू चक्रचरणो रै मच्छन्रपरिष्छृतः ॥३॥ 
देवगन्धवयक्षौ घरेरनुयातः सहस्रशः । दीसिमद्विश्च स्वर्गस्थ ह्यषिभिरभिष्टुतः ॥ ४ ॥ 
वञ्रविस्फारितोदभूते घिदयुदिन्द्रायुधप्रमैः । युक्तं बलाहकगणैः पर्वतैरिव कामगेः ॥ 
यमारूढः सभगवान्पयति सकटंजगत्‌ । ह विदनिषु गायन्ति विप्रा मखमुखेस्थिताः ॥ 
स्वगंसङ्ग्रामयातेषु देवतूये निनादिषु । सदा यसुपनत्यन्ति शतशोह्यप्सरोगणाः ॥ 
केतुना नागराज्ञेन राजमानो यथा रविः । युक्तोहयसदस््रेण मनोमारुतरंहसा ॥ ८ ॥ 
सम्यश्रथ वरो भाति युक्तो मातलिना तदा । त्स्नः परिच्चतो मेसर्मास्करस्येवतेजसा 
यमस्तु दण्डमुद्यम्य कालयुक्तं च मुद्ररम्‌। तस्थौ खुरगणानीके देत्यानां चेवदशंयन्‌ ॥ 
चलतुभिः सागरेयुक्तो ठेलिहानेश्च पन्नगे: । शद्कुमुक्ताङ्दधरो बिभ्र्तो यमयं घपुः ॥११॥ 
कालपाशान्समाविध्य हयः शशिकरोपमेः । 
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घाय्वी रितजराकारेः कु्वलीखाः सहस्रशः ॥ १२ ॥ 
पाण्डरो द्ूतबसनः प्रवालरचिराङ्कदः । मणिष्रयामोत्तमवपुरहारकेणाचिंतोद्रः ॥ १३ ॥ 
वरुणः पाशघुन्मध्ये देवानीकस्य तस्थिवान्‌ । 
युद्धवेलामभिरषन्मिन्नवेर शइचार्णघः ॥ १४ ॥ 
यक्षराश्चससेन्येन गुह्यकानां गणैरपि । युक्तश्च शंखपद्याभ्यां निधीनामधिपःप्रमुः ॥ 
गाजराजेष्वरः श्रीमान्गद्ापा णिरद्रष्यत । विमानयो धी धनदो विमाने पुष्पकेस्थितः ॥ 
स राजराजः शुशुभे यक्षेशो नरवाहनः। ईश्चमाणः स्वसङ्प्रामं साक्षादिव शिवः स्थितः 
पुवेपक्मे सहस्नाश्चः पितृराजश्च दक्षिणे । वरुणः पश्चिमे पश्च उत्तरे नरवाहनः ॥ ६८ ॥ 
चतुष्पश्चाश्च चत्वारो टखोकपाला महाबलाः । 
आत्मदिश्चु चरन्तश्च तस्य दववलस्य ते ॥ १६॥ 
सूयः सप्ताश्चयुक्तेन रथेनानिलगामिना । धियाजाञ्वट्यमानेन दीप्यमानैश्च रररिमिमिः ॥ 
उदयास्तमयौ चक्रे मेरपयन्तगामिना । त्रि दिवद्वारचक्रण तपसा खोकमव्ययम्‌ ॥२१॥ 
सहस्मरष्मियुक्तेन भ्राजमानेन तेजसा । चचार मध्ये देवानां दादशात्मा दिवाकरः ॥ 
सोमः श्वेतहयो भाति स्यन्दने शीतर श्मिमान्‌ । 
दिमतोयप्रपूणासिभागमिराहादय्नगत्‌ ॥२३ ॥ 
तम्रक्षयोगानुगतं शिशिरांशं द्विजेश्वरम्‌ । शशच्छायाङ्किततनुं नेशस्य तमसः क्षयम्‌ ॥ 
ज्योतिषामीश्वरं व्योम्नि रसदं प्रभुमव्ययम्‌ । 
ओषधीनां पविन्नाणां निधानममरतस्य च ॥ ८५॥ 
जगतः परमं भागं सौम्यं सवेमयं रसम्‌ । दद्रशुदानवाः. सोमं हिमप्रहरणं स्थितम्‌ ॥ 
यः प्राणः सवभूतानां पञ्चधा भि्ते नषु । सप्तस्कन्धगतो लोकांखीन्दधार चकारच 
यमाहुरभिकरत्तारं स्वप्रभवमीश्वरम्‌ । सप्तस्वरगता यस्य योनिर्गीभिरुदीयेते ॥ २८ ॥ 
यं वदन्ति चर भूतं यं बदन्त्यशरीरिणम्‌ । यमाहूराकाशगमं शोधगं शब्दयोनिजम्‌ \ 
स वायुः सर्वभूतायुरूढतः स्वेन तेजसा । घघौ प्रव्यथयन्देत्यान्प्रतिरोमं स तोयदः ॥ 
मारुतो वैवगन्धरव विद्याधरगणैःसखह । चिक्रोड रर्िभिश्शुभरेनिमरतरिव पन्नगैः ॥३६॥ 
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खजन्तः सपेपतयस्तीवं रोषमयं विषम्‌ । शरमूता विटप्नाश्च चेस्व्यात्तानना दिवि ॥ 
पवेताश्च शिलाशैः शतशाैश्च पादैः । उपतस्थुः खुरणणान्प्रहतुः दानवं बलम्‌ ॥ 
यः स दैवो हृषीकेशः पद्मनाभस्त्रिविक्रमः । 
युगान्ते रष्णवत्मां च धिश्वस्य जगतः प्रभुः ॥ ३४ ॥ 
सवेयोनिः समधुदहा हव्यभुक्करतुसं स्थितः । 
भूम्यम्बुव्योम भूतात्मा श्यामः शान्तिकरोऽरिहा ॥ ३५ ॥ 
सोमाकाभ्निपरयं चक्रमुयम्योत्तमतेजसम्‌ । अविधघ्रममरादीनां चक्रो चक्रगदाधरः ॥२६॥ 
सव्येनालम्न्य महतीं सवांयुधषिनाशिनीम्‌ । करेण कार्लीवपुषा शत्रकाल्पदां गदाम्‌ 
दोषेभुजेः प्रदीप्ताभेर्मुजगारिष्वजः प्रभुः । दधास्युधजालानि शाङ्ुर्मदीनि महाबलः ॥ 
स कश्यपस्यात्मभवं द्विजं भुजगभोजनम्‌ । 
भुजगेन्द्रेण घदने निषिषटेन विराजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
असरतारम्भसंयुक्तं मन्दराद्विभिबोच्छितम्‌ । देवासुरविमर्देषु बहुशो टरष्टषिक्रमम्‌ ॥४०॥ 
महैन्द्ेणाखतस्या्थे घञ्चेण रृतलक्षणम्‌ । चि चित्रपत्रवसनं धातुमन्तमिषाचलम्‌ ॥४९॥ 
स्फीतक्रोधावलम्बेन शीतांशुखमतेजसा । भोगिभोगावसक्तेन मणिरत्नेन भास्वता ॥ 
पक्षाभ्यां चार पच्राभ्यामाव्रतं दिवि लीलया | 
युगान्ते सेन्द्रचापाभ्यां तोयदाभ्यामिषाम्बरम्‌ ॥ ४३ \ 
नीललो दितपीताभिः पताकाभिरलङ्कृतम्‌ । अरूणावरजं श्रीमानाख्हया समरे प्रभुः ॥ 
खुबणेवणवपुषं सुपण खेचरोत्तमम्‌ । तमन्वयुः सुरगणा मुनयश्च समाहिताः ॥ ४५ ॥ 
गीभिः परममन्त्राभिस्तुघरुश्च गदाधरम्‌ । तदवे्रवणसं श्टिष्ं वैवस्वतपुरःसरम्‌ ॥४६॥ 
वारिराजपरिक्षिप्तं देवराज विराजितम्‌ । पघनाबद्धनिर्धोषिं सम्पदीषहुताशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विष्णोजिष्णोः सहिष्णोश्च भ्राजिष्णोस्तेजसा वृतम्‌ । 
बलं बलघदुद्रिक्ते युद्धाय समचतेत ॥ ४८ ॥ 
स्वस्त्यस्तु देवेभ्य इति बदस्पतिरभाषत । स्वस्त्यस्तु दैव्येभ्य इति उशना घाक्यमाददे 
ताभ्यां बलाभ्यां सजने तुमुको विग्रहस्तथा । सुराणामसुसणां च परस्परजयेषिणाम्‌ 
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दानवा देवतः सादं नानाप्रहरणोद्यमाः । समीयुर्यध्यमाना वै पर्वता इव पर्वतैः ॥५१॥ 
तत्सुराुरसंयुक्तं युद्धमत्यदुतं वभो । धर्माधर्मसमायुर्तं दर्पेण विनयेन च ॥ ५२ ॥ 
ततो हयैः प्रजवितेर्वारणीश्च प्रचोदितैः । उत्पतद्विश्च गगने सासिहस्तैः समन्ततः ॥ 
क्षिप्यमाणैश्च मुखलेः सम्पतद्विश्च सायकैः । 
चापैविस्फायेमाणैश्च पात्यमानैः खदारुणैः ॥ ५४ ॥ 
तयुद्धमभवहुधोरं देवदानवसंक्लम्‌ । जगतस्नासजनं युगसंचतंकोपमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्वहस्तमुक्तैः परिभृ द्रेश्चेव पवतेः । दानघास्समरे जध्नु्देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ५६ ॥ 
ते वध्यमाना वकलिमिदानवैजितकाशिभिः । विषण्णवदना देवा जग्मुरातिःपरां श्र ॥ 
ते चाल्श्ररमथिताः परिघेमिन्नमस्तकाः । भिन्नोरस्कादितिसुतैः स्रवद्रक्ता रणे बहू ॥ 
सूदिताः शरजारेश्च नियेत्नाश्च शरेः कताः । 
प्रविष्टा दानवीं मायां न रोकस्ते विचेतुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उत्तम्भितमिवाभाति निष््राणसदटरशाङूति । बर्‌ सुराणामसुरेनिष्प्रयत्नायुधं कतम्‌ ॥ 
देत्यचापच्युतान्धोरांश्छिनत्वा वञ्चण ताञ्शरान्‌ । 
शक्रो देत्यवल घोरं विवेश बहुलोचनः ॥ ६१ ॥ 
स देत्यप्रसुखान्सर्वान्दत्वा देत्यवलं महत्‌ । तामसेनाख्जारेन तमोमूतमथाकरोत्‌ ॥ 
तेऽन्योन्यं नान्ववुध्यन्त देत्यानां बादनानि च । 
घोरेण तमसाषिष्टाः पुरुहूतस्य तेजसा ॥ ६३ ॥ 
मायापारौ विभुक्तास्तु यलघन्तः सुरोत्तमाः । शिरासिदेत्यसङ्कानां तमोभूतान्यपतायन्‌. 
अपध्वस्ताविसंज्ञाश्च तमसानीटखवचेसा । पेतुस्ते दनवास्सथश्छिन्नपक्चा इवाद्रयः ॥ 
तत्राभिमूतदत्येनद्रमन्धकारमिवान्तरम्‌ । दानवं देदसदनं तमोभूतमिवाभवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तथासजन्महामायां मयस्तां तामसीं दहन्‌ । युगान्तोद्योतजननीं सृष्टामौवेण वहिना ॥ 
सा ददाह च तां शाक्रं मायामयषिकदिपिताम्‌। 
दैत्याश्चादित्यचपुषा सद्य उत्तस्थुराहे ॥ ६८ ॥ 
मायामौषीसमासाधदह्यमाना दिवौ कसः । मेजिरेचन्द्रविषयंशीतांश॒सरिलं हदम्‌ ॥\६॥ 
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तेक््यमानाओीर्वणवहिनानष्चेतसः । शशं सुवत्रिणंदैवाः सन्तप्ताः शरणौ षिणः ॥ ७० ॥ 
सन्तप्ते मायया सेन्ये हन्यमाने च दानवः । चोदितो देवराजेन वरूणो वाक्यमत्रवीत्‌ 
वरुण उवाच । 

पुरा ब्रह्मापिजः शक्रतपस्तेपे सुदारुणम्‌ । उवः स पूर्वं तेजस्वी सद्रशो ब्रह्मणोगुणैः 
तं तपन्तमिषादित्यं तपसा जगद्ऽययम्‌ । उपतस्थुमनिगणा देवा देवषिभिः सह ॥७३॥ 
दिरण्यकशिपुण्चेव दानवो दानवेश्वरः । षि चिक्ञापयामास पुरा परमतेजसखम्‌॥७४॥ 
उचु्रह्मषेयस्म्ते तु चचनं ध्मेसंहितम्‌ । ऋषिवंरोषु भगवंरिकन्नप्रूलमिदं कुरम्‌ ॥७५॥ 

एकस्त्वमनपत्यश्च गोज्नायान्यो न विद्यते । 

कौमारं व्रतमास्थाय ऊशमेवानुवतेसे ॥ ७६ ॥ 

बहनि चिप्र गोत्राणि मुनोनां भावितात्मनाम्‌ । 

एकदेटानि तिष्ठन्ति विविक्तानि धिना प्रजाः ॥ ७७ ॥ 

णवम्भूनेषु सर्वेषु पुमे नास्ति कारणम्‌ । 

भवांश्च तापस्रे्ठः प्रजापतिसमदुतिः ॥ ८ ॥ 

तत्प्रवर्तस्व वंशाय वधयात्मानमात्मना । समाधरस्वो जितं तेजो दितोयां कुर वै तनुम्‌ 
सख पवसुक्तो सुनिभिर्मुनिमेनलि ताडितः । जगह तानृपिगणान्वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ 
यथा हि विदहितोधर्मो मुनोनांशाश्चतःपुरा । आपं हि केवलं कमेवन्यमूलफटाशिनः ॥ 
ब्रह्मयोनौ प्रसूतस्य ब्राह्मणस्यात्मवतिनः । ब्रह्मचर्यं सुचरितं ब्रह्माणमपि-चाल्येत्‌ ॥ 
जनानाव्रत्तयस्तिल्नो येगरहाश्रमवासिनः । अस्माकं च वने च्रत्तिवनाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥ 
अब्भक्षा वायुभक्षाश्च दन्तोलूखलिनस्तथा । अश्मका दयो यत्र पञ्चाभ्नितपसश्च ये ॥ 

पते तपसि तिष्ठन्तो-चतेरपि सुदुश्चरेः । 

बरह्मचयं पुरस्छृत्य प्राथेयन्ति परां गतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ब्रह्मचयादुत्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं बिधीयते । एवमाहुः परेरोके ब्रह्मवर्य विदो जनाः ॥ 
ब्रह्मचयं स्थितो धर्मो ब्रह्मचर्ये स्थितं तपः ये स्थिता ब्रह्मचर्येतुब्राह्मणादि षितेस्थिताः 

नास्ति योगं षिनािद्धिर्नास्ति योगं विना यशः । 
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नास्ति लोके यशो मूटं ब्रह्मचर्यात्परन्तप ॥ ८८ ॥ 
यो निगृष्ेन्द्रियग्रामं भूतश्रामं च पञ्चकम्‌ । ब्रह्मचर्यं समाधत्ते किमतः परमं तपः ॥ 
अयोगकेशधरणमसङ्ल्पत्रतक्रिया । अब्रह्मखयां चर्या च जयं स्याहम्भसं ज्ञितम्‌ ॥ 
क दाराः क च संयोगः क च भावविपयेयः । नन्वियं ब्रह्मणा सृ मनसा मानसीप्रजा 

यद्यस्ति तपसो वीयं युष्माकं विजितात्मनाम्‌ ! 

खजध्वं मानसान्पुत्राग्प्राजापत्येन कर्मणा ॥ ६२ ॥ 
म्रननसखा निमिता योनिराधातव्या तपस्विभिः । नोदारयोगं बीजं चवतमुक्तंतपस्विनाम्‌ 
यदिदं टु्तघर्मास्यं युष्माभिरिह निभः । व्याहतं सद्विरत्यर्थमसद्भिरिव संमतम्‌ ॥ 
घयुदोतान्तरात्मानमेष छृत्वा मनोमयम्‌ । दारोगं विनास्य पुजमात्मतनूरुहम्‌ ॥ 
पएवमात्मानमात्मामे द्वितीयं जनयिष्यति । प्राजापत्येन विधिना दिधक्षन्तमिव प्रजाः 

वरुण उवाद । 

उवंस्तु तपसा विष्टो निवेश्यो रं हूताशने । ममन्धेकेन दर्भेण पुरस्य प्रसवारणिम्‌ ॥ 

तस्योरं सहसा भिच्वा वगेऽसौ ह्यचचिरत्थितः । 

जगतो दहनाकाङक्ची पुत्रो ऽधिस्समपयत ॥ ६८ ॥ 
उवंस्योरं चिनिभिद्य भौर्वो नामान्तको ऽनलः । दिधक्ुरिवलोकांख्री््ञे परमकोपनः 
उत्पद्यमानश्चोषाचपितरं दीनयागिरा । रुधा मे बाधते तात जगदुक्षे त्यजस्व माम्‌ ॥ 
त्रिदिषारो हिभिर्ज्वाटेजं म्भमाणो दिशो दश । निदंदन्सवभूतानि घचरत्रे सोऽन्तकोपमः 
पतस्मिननन्तरे ब्रह्मा मुनिमुर्वसमागतः । उवाच वायां पुत्रो जगतस्त्वं दयां कुर ॥ 
अस्यापत्यस्य ते षिप्रकरिष्ये साद्यमुत्तपम्‌ । तथ्यपेतद्वचः पुत्र श्रणु त्वं चदतांवर ॥ 

ओवं उवाच । 

धन्यो ऽस्म्यनुगरहीतो ऽस्मि यन्मे त्वं भगवञ्शिशोः । 

मतिवेतां ददाक्षीह परमात्मन्हिताय ये ॥ १०४ ॥ 

शभातकारे सम्प्राप्ते काङिि्चतव्ये समागमे । 

भगवंस्तर्पितः पुत्रः कैव्यैःपराप्स्यते सुखम ॥ १०५॥ 
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कुत्र चास्य निवासः स्याद्रोजनं तु किमात्मकम्‌ । 
विधास्यतीह भगवान्वीं्यतुस्यं महौजसः ॥ १०६ ॥ 
ब्रह्मोघाच । 
वडवामुखे च वसतिः समुद्रे वे भविष्यति । मम योनिजेलं विप्र तश्चामेयं बजत्वयम्‌ 
तत्रायमास्ते नियतं पिबन्वारिमयं हषिः । तद्वारि विस्तरं विप्र विखजाभ्याख्यं च तम्‌ 
ततो युगान्ते भूतानामेष चाहं च पुत्रक । सदिलोविचरिष्याघो निष्पुराणकराषिह ॥ 
पषो ऽच्चिरन्तकारे तु सलिलाशी मया रतः । दहनः सर्वभूतानां स देवासुररक्षसाम्‌ ॥ 
पएवमस्त्वितितं सोधिः संघ्रतञ्वालमण्डलः । प्रघिवेशार्णवपुष्वं नत्वोवं पितरं प्रभुम्‌ ॥ 
प्रतियातस्ततो ब्रह्मा तै च स्वे महषयः । ओवेस्यागनेःप्रभावनज्ञाःस्वां स्वांगतिमुपागताः 
दिरण्यकशिपुद्रष्ा तद्ातन्महददुतम्‌ । उवे प्रणतसरवाङ्खो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ११३ ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच । 
भगवन्नहुतमिदं सं ठृत्तं रोकलाक्षिकम्‌ । तपसा ते मुनिश्रेष्ट परितुष्टः पितामहः ॥ 
अहं तु तच पुरस्य तच चेव महाव्रत । भृत्य हत्यचन्तव्यः श्छाध्यस्त्वमिह कमणा ॥ 
तन्मां पश्य समापन्नं तवेवाराधनेरतम्‌ । यदिसीदेन्मुनिश्रेषठ तवेव स्यात्पराजयः ॥ 
उवं उवाच । 
धन्यो ऽस्म्यनुगृहीतो ऽस्मि यस्यतेऽहं गुरख्मतः । 
नास्ति ते तपसानेन भयं -चेवेह सुरत ॥ ११७ ॥ 
तामेव मायां गृह्णीष्व ममपुत्रेण निमिताम्‌ । निरिन्धनामभ्रिमयीं दुस्पशों पावकौरपि ॥ 
एषा ते स्वस्य वंशस्य वशगारिषिनिग्रहे । रक्चिष्यत्यात्मपक्चं च विपक्षं च प्रधक्ष्यति 
घरण उवाच । 
एषा दुविं षहा माया देवैरपि दुरसदा । ओर्वेन निमिता पूवं पावकेनोर्वसुनुना ॥ 
तस्मिस्तुव्यथिते देत्ये निवार्येषा न संशयः। शापो ह्यस्याः पुरादत्तःखष्टा येनैव तेजसा 
यदेषा प्रतिहन्तव्या कतेव्यो भगवान्छ॒खी । दीयतां मे सखा शक्र तोययोनिनिंशाकरः 
तेनाहं सहसङ्म्य यादो मिश्च समाच्तः । मायामेतां हनिष्यामि त्वत्प्रसादान्न संशयः 
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पुलस्त्य उवाच । 
एवमस्त्विति संतुष्टः शक्रस्त्रद शवधेनः । सन्विदेशाघ्रतः सोमं युद्धाय शिशिरायुधम्‌ 
इन्द्र उवाच । 

गच्छ सोमसहायस्स्वं मघपाशधरस्य वै । अष्ुराणां विनाशाय जयार्थत्रिदिवौकसाम्‌ 
त्वमतः प्रतिघीयश्च ज्योतिषामपिचेण्वरः । त्वन्मयान्सर्वलोकेषु रखान्धेदविदो विदुः ॥ 
त्वया समो न रोकेऽस्मिन्विद्यते शिशिरायुधः। क्षयच्चद्धी तवाव्यक्ते सागरे चैव चाम्बरे 
प्रवतं यस्यदोरात्रात्काटं संमोहयञ्जगत्‌। रोकच्छायामयं ल्म तवाङ्कः शशचिग्रहः ॥ 

न विदुः सोम ते मायां ये च नक्षजरयोनयः । 

त्वमादित्यपथादूध्वं ज्योतिषां चोपरि स्थितः ॥ १२६॥ 
तमः प्रोत्छायं सदसा भासयस्यखिलं जगत्‌ । शीतभानुर्हिमतनु्ज्योतिषामधिपः शशी 

अपि तत्कालखयोगात्मा इञ्यो यन्ञरथो ऽव्ययः । 

ओषधीशः क्रियायोनिरपां योनिरनुष्णगुः ॥ १३१ ॥ 
शीतांशुरण्ताधारश्चपखः श्वेतवाहनः । त्वं कान्तिःकान्तवपुषां त्वंसोमःसोमपायिनाम्‌ 

सखीम्यस्त्वं सवभूतानां तिमिरभ्नस्त्वम्रक्षरार्‌ । 

तद्रच्छ त्वं महासेन घरुणेन वरूथिना ॥ १३३ ॥ 
शमयस्वासुरीं मायां यया दह्यामहे रणे ॥ १३४ ॥ 
सोम उवाच । 

यन्मां वदसि युद्धाथं देवराजवरप्रद्‌ । पष वर्षामि शिशिरं देत्यमायापकषेणम्‌ ॥१३५॥ 
एतान्मे शीतनिर्द॑ग्धान्पश्यस्व हिप्रवेष्ितान्‌ । विमरायान्विमदांश्चेव दैत्यसङ्कान्महाहवे 
तथा हिमरकरोत्खष्टाः स पाशा हिमनच्र्टयः । वेष्टयन्ति च तान्देव्यान्वायुमेघगणानिव ॥ 
तौ पाशशीतांशुधरी घर्णेन्दू महाबली । जघ्नतुहिमपातैश्च पाशपातेश्च दानघान्‌ ॥ 

दवावम्बुनाथौ समरे तौ पाशदिमयोधिनौ । 

मे चेरतुरम्भोभिः श्चुभ्धाषिव महाणंचौ ॥ १३६॥ 
ताभ्यामापरितं सर्वं तदानवबलं महत्‌ । जगत्संबत्तंकाम्भोदेः प्रवे रिवसंवतम्‌॥ १४०॥ 
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ताबुद्यतावम्बुनाथौ शशाङ्वरुणावुमौ । शमयामासतुस्तां तु मारं दैत्येन्द्रनिर्मिताम्‌ 
शीतांशुजालनिदंग्धाःपाशौश्चास्कन्दिता रणे । न शेकुश्चलितुं दैत्या विशिरस्का इघाद्रयः 
शीतांशुनिहतास्ते तु दैत्यास्सरवे निपातिताः । हिम्ठावितसरवाङ्खा निरूष्माण इवाग्नयः 
तेषां तु दिवि दैत्यानां निपतन्ति शुभानि वे। 
विमानानि षिचिन्नाणि निपतन्त्युन्पतन्ति च ॥ १४४ ॥ 
तान्पाशदस्तग्रथितांश्छादित्ताञ्शीतररिमिमिः। मयो ददश मायावी दानवान्दिषिदानघः 
सरौलजालां विततां खद्खपट्टिशहासिनीम्‌ । 
पादपोत्करकूटस्थां कन्दराकीर्णंकाननाम्‌ ॥ १४६ ॥ 
सिहव्याघ्रगणाकीणों नद दवदेवयूथपः। ददास्नगगणाकीणां पव नाधूणितदुभाम्‌ ॥१४७॥ 
निर्मितां स्वेन पुञेण कूजन्तीं दिति कामगम्‌ । 
प्रथितां पावेतीं मायं ससृजे स समन्ततः ॥ ६४८ ॥ 
सासिशब्देशिशिलाव्ेः सम्पतद्विश्च पादपैः । जघान दैवसङ्खास्तान्दानवानभ्यजीवयत्‌ ॥ 
नैशाकरी घारूणी च माये अन्तरहिते तदा । मभवदुघोरसश्चार परथिवीपर्वतेरिव॥१५०॥ 
अश्मप्रहरणेनापि न शिलाभिवशीकृतः। न चारुद्धो दुमगणेदेघो द्रश्यत कश्चन ॥१५१॥ 
तदपध्वस्तघनुषं भश्रप्रहरणापिलम्‌ । निष्प्रयलं सुरानीकं वजेयित्वा गदाधरम्‌ ॥१५२॥ 
सहि युद्धगतः श्रीमानीशो न स्म व्यकम्पत । 
सदिष्णुत्वाज्ञगरस्वामी न चुक्रोध गदाधरः ॥ १५३ ॥ 
कालज्ञः कालमेघाभः समीक्षन्क।लमराहवे!। देवासुरविमदं च द्र्ुकामस्तद्‌ा हरिः॥ १५४ 
ततो भगवतादिष्टी रणे पावकमारुतौ । चो दितौ विष्णुवाक्येन ततो मायां व्यकर्षताम्‌ 
ताभ्यामुदुभ्ान्तवेगाभ्यां प्रबुद्धाभ्यां महाहवे । 
द्ग्धाटसा पावती माया भस्मीभूता ननाश ह ॥ १५६ ॥ . 
सोऽनिलो ऽनलसंयुक्तस्सो ऽनटश्चानिलाकुखः । 
दैत्यसेनां दददतुरयुगान्तेष्विव मूर्च्छितौ ॥ १५७ ॥ 
वायुः प्रजवितस्तच्र पश्च।द्निश्च मारुतात्‌ । चेरतु्दावनानीके क्रडन्तावनलानिली ॥ 
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भस्मीभूतेषु मृतेषु श्रपतत्सूत्पतटष्चु च । दानवानां षिमनेषु निपतत्घु समन्ततः ॥ 
वातस्कन्धापिद्धेषु कृतकमेणि पाचके । मायावधेग्रवृत्ते तु स्तूयमाने गदाधर ॥१६०॥ 
निष्प्रयत्नेषु दैत्येषु न्रेरोक्ये सुक्तबन्धने । 
प्रहटेषु च दैवेषु साधुसाध्विति जद्पिषु ॥ १६१ ॥ 
जये दशशताक्षस्य देत्यानां च पराजये । दिक्षु सर्बाष्ठु शुद्धासु प्रवत्ते धर्मविस्तरे ॥ 
अपात्ते चन्द्रपये स्वष्यनस्थे दिवाकरे । ५ च त्तिस्थेषु भूतेषु नृषु चारित्रवर्ष्ु च ॥ 
अभिन्नवन्धने मृत्यौ हयमाने हुताशने । यज्ञशोभिषु देवेषु स्वर्गमागं दिशत्सु च ॥ 
लोकपारेषु सवेषु दिक्षु सन्धानवतिषु । भावे तपसि सिद्धानाम्रमाचे पापकर्मणाम्‌ ॥ 
देवपक्षे प्रमु दिते देत्यपक्षे विषीदति । त्रिपादविग्रहे धर्मेऽध्मे पादपरिग्रहे ॥ १६६ ॥ 
अपावृत्त महाद्वार बतेमाने च सत्पथे । ठोकेषु धमेचत्तेषु प्रवृत्तेष्वाध्नमेषु च ॥ १६७॥ 
प्रजारक्षणयुक्तेषु राजमानेषु राजु । प्रशान्तेषु च लोकेष शान्ते तमसि दानवे ॥१६८॥ 
अग्निमारुतयोस्तस्मिन्वृत्ते सङ्ग्रामकमंणि । 
तन्मयाविमखा लोकास्ताभ्यां जयङृतक्रियाः ॥ १६६॥ 
तीव्रं दैत्यभयं श्रुत्वा मारताचचिहृतंमहत्‌ । कालनेमीति विख्यातो दानवः परत्यद्श्यत ॥ 
भास्कराकारमुकटः शिक्जिताभरणाङ्दः । मन्दराद्विप्रतीकाशो महारजतसंच्रतः॥१७९॥ 
शतप्रहरणोदश्रः शतबाहुः शताननः । शतशीषेः स्थितः ध्रीमाज्छतश्एङ्क इवाचलः॥१७२॥ 
कक्षे महति संचो निदाघ इव पावकः । धूष्रकेशो हरिशमध्ुदन्तुरो विकटाननः ॥ 
जैरोक्यान्तरविस्तारं धारयन्विपुलं वपुः । 
बाहुभिस्तुखयन्डप्रोमक्चिपन्पद्रयां महीधरान्‌ ॥ १७४ ॥ 
ईरयन्मुखनिभ्वासेचं िकारान्वलाहकान्‌ । तियगायतरताक्ं मन्द रोद्रवचंसम्‌ ॥१७५॥ 
दिधक्षन्तमिवायान्तं सर्वान्देवगणान्पघे । तजेयन्तं सुरगणांश्छादयन्तं दिशो दश ॥ ` 
संवतंकाटे हषितं द्रं मत्युमिषो त्थितम्‌ । खुतखेनोच्छयवता विपुखाङ्कुलिपवेणा ॥ 
लम्बाभरणपूर्णेन किचिश्चलितकमेणा । उच्छितेनाश्रहस्तेन दक्षिणेन घयुष्मता ॥१७८॥ 
दानघान्देव नि्तान्त्रन्तं तिष्ठतेति च । तं कारनेमि समरेद्विषतां कालनेमिनाम्‌ ॥१७६ 


४०४ ` # ` पद्मदुराणम्‌ क - ` ` [१ खषटिखण्डे 
वीक्षन्तेस्मसुराः सर्वभयविहललोचनाःः। तंवीक्चन्तेस्मभूतानिग्रसन्तंकाटनेमिनम्‌ ॥ 

त्रिविक्रमं विक्रमन्तं नारायणमिवापरम्‌ । 

सोऽभ्युच्छयं पुनः प्राप्तो मारुताघूणिताग्बरः ॥ १८१ ॥ 
्राक्रामदसुरो योदुधुं त्रासयन्सवदेवताः । समेयिवान्सुरैन्द्रेन परिष्वक्तो भ्रमन्रणे ॥ 
काटनेमि्वभौ दैत्यः सविष्णुरिव मन्दरः । भथ षिव्यथिरे देवाः सवे शक्रपुरोगमाः ॥ 
काटनेमिनमायान्तं द्ष् कालमिघापरम्‌ । दानघाननुपिप्रीधुः कालनेमिमंहासुरः॥१८४॥ 
व्यवर्धत महातेजास्तपान्ते जल्दोयथा । तं अलाक्यार्तरगतं दृष्टा ते दानवेश्वराः ॥ 
उत्तस्थुरपरिध्रान्ताः पीत्वेवाग्तमुत्तप्म्‌ । ते बीतमयसन्त्रासा मयतारपुरोगमाः ॥ १८६ 
तारकामयसङ्प्रामे सततं जितकाशिनः । रैजुरायोधनगता दानवा युद्धकाङ्ल्चिणः ॥ 

मन्त्रमभ्यसतां तेषां व्यूहं च परिधाघताम्‌ । 

प्रेक्षतां चाभवत्प्रीतिर्दानवं कालनेमिनम्‌ ॥ १८८ ॥ 

ये तु तत्र मयस्यासन्मुख्या युद्धपुरस्सराः । 

ते तु सवं भयं त्यक्तवा हठा यो दुघुमुपस्थिताः ॥ १८६ ॥ 
मरयस्तारो घरादश्च हयग्रीवश्च दानवः । पिप्रचित्तिसुतः शवेतः खरटम्बावुभावपि ॥ 
अरिष्टो बलिपुत्रश्च किशोराख्यस्तथेव च । स्वर्माचुश्चामरप्रख्यश्चक्रयोधी महासुरः ॥ 
पते ऽख्वेदिनः सर्वे स्वेतपसि सुस्थिता: दानवाः कृतिनोजग्मुः काटनेमिनमुद्धतम्‌ ॥ 
ते गदाभिस्षुगुर्वोभिश्चक्रीरथपरण्वधेः । कालकत्पेश्च मुखरः क्षेपणी्यश्च मुद्रः ॥ 
अश्ममिश्चाद्विसद्रशेस्तथा शरश्च दारुणैः । पदिशेभिण्डिपारश्च परिधैश्चोत्तमायसैः ॥ 

घातिनीमिश्च गुर्वोभिः शतष्नीभिस्तथव च | 

युगेयन्तरश्च निर्मुक्तैाङ्खेख््रताडितः ॥ १६५ ॥ 
दोभिरायतमानेश्च पाश्च परिधादिभिः । भुजङ्खवक्नैटे लिदानेर्विसरप दश्च सायकैः ॥ 
घज: प्रहरणीयेश्च दीप्यमानश्च तोमरैः । विकोशैरसिभिस्तीक््णैः श्ररश्च शितनिर्मलैः 
दैत्यैः सन्दीप्यमानेश्च प्रगरदीतशरासनेः। ततः पुरस्कृत्य तदा-कारेनमिनमाहवे ॥१६६॥ 
सादी्तशस्त्रप्रचरा दैत्यानां खुरे चमूः । - येनिमीलितसर्नाङ्गा घनालीषाम्बुदागने ॥ 


= = _ य 4 न र व म सो, 


त्रिवत्ारिशोऽध्यायः ] = +# वैवापुरसंग्रामवर्णनम्‌ # ४०५ 


देवतानामपि चमूमुमुदे शक्रपालिता । उपेता शिशिरोष्णाभ्यां तेजोभ्यां चन्द्रसूयेयोः 
वायुवेगवती सौम्या तारागणपताकिनी । तोयदाबद्धवसना श्रहनक्षत्रहासिनी ॥२०२ ॥ 
यमेन्द्रधनदे्गु्ा घरुणेन च घीमता । सा प्रदीप्ताप्निपषना नारायणपरायणा ॥ २०३ ॥ 
सासमुद्रीघसद्रशी दीप्ययाना महाचमूः । रराजाख्वती भीमा यक्चगन्धवेशालिनी ॥ 

तयोश्चम्बोस्तदानीं तु बभूव स समागमः । 

द्यावापृथिव्योः संयोगो यथास्यादयुगपयंये ॥ २०५॥ 
तद्युद्धमभवद्धोरं देवदानवसङ्कलम्‌ । क्षमापराक्रमपरं सद्पं िनयस्य च ॥ २०६ ॥ 

निश्चक्रमुवेकाभ्यां तु भीमाभ्यां च सुराछ्ठराः। 

पूर्वापराभ्यां संरब्धाः सागराभ्यामिषाम्बुदाः ॥ २०७ ॥ 

ताभ्यां बलाभ्यां संहष्राश्चेरुस्ते दैवशानवाः । 

वनाभ्यां पावेतीयाभ्यां पुष्पिताभ्यां यथा नगाः ॥ २०८ ॥ 
समाजघ्युस्तथा भेरीः शङ्कान्दध्मुरनेकशः । ब्रह्माण्डं च भुवं चेव दिशश्च समपूरयन्‌ ॥ 
उ्याघाततलनिधषिो धनुषां करूजितानि च । दुन्दुभीनां चनिहादोदैत्यमन्तदेधुःस्वनम्‌ 
तेऽन्योन्यमभिसतम्पेतुर्यातयन्तः परस्परम्‌ । बमञ्जर्बाहुभिर्बादुदन्दमन्ये युयुत्सघः ॥ 

देवानामशनीधघोराः परिधांश्चोत्तमायुधान्‌ । 

निस्जिशान्ससजः सडस्ये गदागुर्वोश्च दानवाः ॥ २९२ ॥ 
गवानिपातेभ्राङ्कबाणेश्च शकरीकृताः । परिपेतुभ्व शं केचित्पुनः केचित्तु जघ्निरे ॥ 
ततो रथश्च तुरगै विमानैश्च गजादिभिः । समीयुस्तेऽतिसंरब्धा रोषादन्योन्यमाहवे ॥ 
संघत्तंमानास्समरे सन्दघ्ौष्ठपुखाननाः । रथार्थैर्नियुध्यन्ते पाद्वाताश्च पदातिभिः ॥ 
तेषांरथानां तुमुलः सशब्दः शब्दवादिनाम्‌ । नभोनभस्वान्हि न यथा नभस्ये जलदस्वनैः 
खभज्जिरे रथान्केचित्केचित्संसदिता रथैः । सम्बाध्मन्ये सम्परात्ता नोकुश्चलितं रथाः 

अन्योन्यमध्ये समरे दोभ्यामुरिक्षप्य दंशिताः । 

संहादमाणास्सबला जध्नुस्तत्रासिचमिणः ॥ २१८ ॥ 
भस्त्रन्पेविनिरभिन्ना रक्तवेसुेता युधि । क्षरज्ञलानां सदरशाजलदानां समागताः ॥ 


७०६ # पश्पुराणम्‌ # {१ खषटिण्डे 


तदस्त्रशस्त्रप्रथितं क्षिपाक्षिगदाधिलम्‌ । देषदानवसङ्षु्टं सङ्करं युदधमाबमौ ॥ 
तदानवमहामेघं 'देवायुधषिराजितम्‌ । अन्योन्यवाणवर्पेण युद्धदुदिनमाबभौ ॥ २२१ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कुद्धः कालनेमिस्सदानघः । भवधेत समुद्रौधेः पृणमाण इवाम्बुदः ॥ 
तस्य विद्युता पीडाः परदीक्ताशनिवर्षिणः । गा्ैनगगिरिग्रर्यैवि निपेतुवेखाहकाः ॥ 
कोधान्निश्वसलतस्तस्य भूमेदस्वेदबषिणः । सान्िस्फुःलिङ्काः प्रततामुखान्निश्चेरुर चिषः 
तियगूध्वं च गगने घश्चधुस्तस्य बाहवः । 
पवेतादिव निष्क्रान्ताः पञ्चास्या श्व पन्नगाः ॥ २२५ ॥ 
सोऽस्व्रजाटेबहुविधेधेनुभिः परिवैरपि । दिव्यमाकाशमाघत्रं ` पवेतैरच्न्धिते रिव ॥ 
सो ऽनिलोदुभूतघसनस्तस्थौ सड्ग्रामरालसः । 
सन्ध्यातपग्रस्तशिखः साक्चान्मेरुरिवाचलः ॥ २२७ ॥ 
ऊरुवेग्रमथितेः शङ्कशंखाग्रपाद्पेः । अपातयदेवगणान्वन्रेणेव महागिरीन्‌ ॥ २२८ ॥ 
बाहुभिश्च सनिस्त्रशेरिछिन्नमिन्नशिरोरहाः । 
न दोकुश्चलितुं देवाः कारनेमिहता युधि ॥ २२६ ॥ 
मुष्टिभिनि हताः केचित्केचिश्च दिदरीरुताः । यक्षगन्धवेपतगाः समहोरगकिश्नराः ॥ 
तेन धिच्रासिताःपेतुः समरे कारनेमिना । न रोक्ुयलवन्तोऽपि यत्नं कर्तु विचेतसः 
तेन शक्रः सहस्राक्षो ऽस्पन्दितः शरबन्धनेः । निष्प्रयलः छृतः सङ्ख्ये चलितुंनशशाकह 
निजंलाम्भोदसद्रशो निजलीर्णवसप्रभः । निर्व्यापारः कृतस्तेन विधाशो वरुणो सुते ॥ 
रणे वश्रवणस्तेन परीतः कालरूपिणा । 
विल्पलोकरारेशस्त्याजितो धनदः क्रियाम्‌ ॥ २३४ ॥ 
यमः सवेहरस्तेन भ्रत्युप्रहरणो रणे । याभ्यामघस्थां सन्त्यज्य भीतःस्वांदिशमाविशत्‌ 
सलोकपारायुत्सार्य हृत्वा तेषां च कमेतत्‌ । दि्चु सर्वाघु देहं स्वं चतुर्धा विदधघेतदां 
स नक्षत्रपथं गत्वा दिव्यं स्वर्भाजुदशितम्‌ । जहार लक्ष्मीं सोमस्ययच्चास्यषिषयंमष्त्‌ 
चालयामास दीप्तंशं धरमम॑द्वारा सभास्करम्‌ । शासनं चास्य विषयं जहार दिनकमे च 
सोऽम्रिदेवमु्वं जित्वा चकारात्म्ुखाश्रयम्‌ । वायुं च तरसाजित्वाचकारात्मवशायुगम्‌ 
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ससमुद्रात्समानीयसमस्ताःसरितोबखत्‌ । चकारामिमुखावीयरिवभूताश्चतिन्धवः ॥ 

अ पःस्ववशगाःकृतवा दिषिजा याश्च भूमिजाः । 

छादयामास जगतीं सुगुतां धरणीधरः ॥ २४१ ॥ 
सस्वयम्भूरिवाभाति महाभूतपतिनेहान्‌ । सवरंखोकमयो दैत्यः सर्वलोकभयावहः ॥ 
सलोकपाटकवपुश्चन्द्रसूयेग्रहात्मवान्‌ । पाघक।निरसम्भूतो रराज युधि दानवः ॥ 
पारमेष्ठ्ये स्थितः स्थाने लोकानां प्रमघोपमे । तं तुषएटवदेत्यगणा दैवा व पितामहम्‌ 
पञ्च तं नाभ्यवक्तन्त विपरीतेन कर्मणा । वेदोधमेः क्षमा सत्यं घ्रीश्च नारायणाश्रया ॥ 
स तेषामनुपस्थानात्सक्रोध्यो दानवेश्वरः । वेष्णवं पदमन्विच्छन्सगतो दैवता यतः ॥ 
सदेश सुपर्णस्थं शङ्कवकगदाधरम्‌ । दानवानां विनाशाय भ्रामयन्तं गदां शुभाम्‌ ॥ 
सजलाम्भोदसद्रशं षिययुत्सद्रशवासस्रम्‌ । आरूढं स्वर्णपत्राढ्य' तेवर काश्यपं खगभू 

दु्दैत्यषिनाशाय दरष्टा खस्थमिव स्थितम्‌ । 

दानवो विष्णुमक्षोभ्यं बभाषे श्चुब्धमानसः ॥ २४६ ॥ 

क!टनेमिरुषाच । 

अयं स रिपुरस्माकं पूषा प्राणनाशनः । अर्णवावासिनश्चेव मधोश्च करभस्य च ॥ 
अयं स रिपुरस्माकपसमः किर कथ्यते । अनेकसंयुगे ऽनेन दानवा बहवो इताः ॥२५१ 

अयं ख निधु णो लोके स्त्रीवारनिरपत्रपः। 

येन दानवनारीणां सीमन्तोद्धरण कतम्‌ ॥ २५२ ॥ 

अयं स विष्णुदेवानां वेकुण्डश्च दिवीकसम्‌ | 

अनन्तो भोगिनां मध्ये खयम्भूृश्च स्वयम्भुवः ॥ २५३ ॥ 
अयं स नाथो देवानामस्माभि विप्रकृष्यते । अस्य क्रोधं समासाद्य हिरण्यक शिपुरेतः ॥ 

अस्य च्छायाम्रुपाध्ित्य दैवा मखमुषवे सिताः । 

आज्यं महषिभिदं तमश्चुवन्ति त्रिधाहूतम्‌ ॥ २५५ ॥ 
अयं स निधने हेतुः सर्ेषाममरदविषाम्‌ । अस्य चक्रप्रविष्टानि कुखान्यस्माकमा्वे ॥ 
अयं स किङ युद्धेषु घुरार्थ त्यक्तजीवितः । स षिभुस्तेजखा युक्तं. चक्रंक्षिपतिशत्रषु ॥ 
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अयं स कालो देत्यानां कालभूते मथि सिते । 
अतिक्रान्तस्य कारस्य फट प्राप्स्यति केशवः ॥ २५८ ॥ 
दिष्टयेदानीं समक्षं मे षिष्णुरेष समागतः। निष्पिष्टो बहूनासङ्ख्ये मय्येव प्रण शिष्यति 
यास्याम्यपचिति दिष्टया पूरवेषामद्य संयुगे । इमं नारायणं हत्वा दानवानां भयावहम्‌ 
क्षिप्रमेव हनिष्यामि रणेऽमरगणानहम्‌ । जात्यन्तरगतो ऽप्येष बाधतेदानवाग्सधे ॥ 
एषो ऽनन्तः पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति श्रुतः । जघानेकार्णवै घोरे वाबुभौ मधुकरमो ॥ 
द्विधा भूतं वपुः कत्वा लिदस्याद्धं नरस्य च । पितरं मे जघानेको हिरण्यकशिपुं पुरा ॥ 
यं सुतं गर्भमाधत्त ह्यदितिर्देवतारणिः । ची लोकानाजहारेकः क्रममाणस्तरिमिःकमैः 
भूय स्त्विदानीं सम्प्राप्ते सङ्घ्रामे तारकामये । 
मया सह समागम्य स देवो पिनशिष्यति ॥ २६५ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्त्वा बहु षिधं क्षिप्रं नारायणं रणे । वाग्भिरप्रतिरूपाभियंद्धमेवाभ्यरोचयत्‌ ॥ 
क्षिप्यमाण ऽसुरेन्द्रेण न चुकोप गदाधरः । क्षमाबरेन महता सस्मितं चेदमत्रीत्‌ ॥ 
नारायण उवाच । 
अर्यं दर्पबलं दैत्य स्थिरमक्रोधजं बलम्‌ । हतस्त्वं दपेजेदेषिहित्वा यो भाषसेक्षमाम्‌ 
भधमस्त्वं मम मतो धिगेतत्तववाग्बलम्‌ । के तत्र पुरुषाः सन्ति यत्र गजेन्ति योषितः 
अहं त्वां देत्य पश्यामि पूवेषां मागेगामिनम्‌ । 
प्रजापतिकृतं सेतु त्यक्त्वा कः स्व स्तिमान्भवेत्‌ ॥ २७० ॥ 
अद्य त्वां नाशयिष्यामि दैषव्यापारघातक्म्‌ । 
स्वेषु स्वेषु च स्थनेषु सापयिष्यामि दैवताः ॥ २७१ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
पवं ह वति वाक्यं तु मधे श्रीघत्सधारिणि । 
जहास दानवः कोधाद्धस्तांश्क्रो च सायुधान्‌ ॥ २७२ ॥ 
स बाहुशतगुच्यम्य स्वायुधगणाघ्रणे । क्रोधादुद्धिगुणरक्ताक्षो विष्णोव॑क्षस्यफातयत्‌ ॥ 
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दानवश्चापि समरे मयतारपुरोगमाः । उद्यतायुधनिस्तरिशा विष्णुमभ्यद्रश्रणे ॥२७७ 
स ताञ्यमानो ऽतिबलेदैत्यैः सर्वायुधोदयतैः । न चचार ततो युद्धे कस्प्यमान इवाचलः 
संयुक्तश्च सुपर्णेन कालनेमिमंहासखुरः । सर्वप्राणेन महतीं गदामुद्यम्य बाहुभिः ॥२७६॥ 
घोरां ज्वलन्तीं मुमुचे संरब्धो गरुडोपरि । कमेणातेन दैत्यस्य विष्णुर्विस्मयमागमत्‌ 
तदा तेन सुपर्णस्य पातिता मूध्नि सा गदा । सुपण व्यथितं द्रष्ट क्षतं च वपुरात्मनः ॥ 
कोधसरंरक्तनयनो वैकुण्डश्चक्रमाददै । व्यवद्धंत च वेगेन सुपर्णेन समं विभुः ॥ २७६ ॥ 
भुजाश्चास्य व्यवधेन्त व्याप्तचन्तो दिशो दश । विदिशश्चैव खंचापिगां चेव प्रत्यपूरयन्‌ 
वचरधरे स पुनर्लोकान्कान्तुकाम इवौजसा । तं जयाय सुरेन्द्राणां वद्धंमानं नमस्ते ॥ 
ऋषयः सहगन्धर्वास्तुष्टुबुमधुसूदनम्‌ । स यां किरीटेन छिखञ्छिरसा भास्वरेण च ॥ 

पट्म्यामाक्रम्य वसुधां दिशः प्रच्छाद्य बाहुभिः 

सहस्रकरतुट्याभं सहख्नारमरिक्चयम्‌ ॥ २८३ ॥ 
दीप्तागनिसद्रशं घोरं दशनेन सुदर्शनम । सुवर्णरेणुपर्यन्तं चज्जनाभं भयावहम्‌ ॥२८४॥ 
मेदो ऽस्थिमज्ञारुधिरैः सिक्तं दानवसम्भवैः । अद्वितीयं प्रहरणं क्चुरपयन्तमण्डलम्‌ ॥ 

सखग्दाममारानिचितं कामगं कामरूपिणम्‌ ¦ 

स्वयं स्वयम्भुवा खष्रः भयदं सवं विद्धिषाम्‌ ॥ २८६ ॥ 
दधार रोषेणाविष्ठं नित्यमाहवदपितम्‌ । क्षपणाधस्य मुह्यन्ति लोकाःसस्थाणुजङ्माः 
क्रव्यादानिच भूतानि तृप्ति यान्ति महामृधे । तमप्रतिमकर्माणं समानं सूथवचेसा ॥ 
चक्रमुद्यम्य समरे कोपदी्तो गदाधरः । प्रनष्टः दानवं तेजः कुर्वाणं स्वेन तेजसा ॥ 
चिच्छेद बाहस्तेनेव समरे कालनेमिनः । तश्च वक्त्रशतं घोरंसाभिचू्णादृहासि वं ॥ 
तर्ष दैत्यस्य चक्रेण व्रममाथ बलाद्धरिः । सच्छिन्नवाहुविंशिरानप्राकम्पत दानवः ॥ 

कबन्धाषस्थितः सङ्ख्ये विशाख इव पादपः। 

तं षितत्य महापक्षौ वायोः कृत्वा समं जवम्‌ ॥ २६२ ॥ 
उरसा्ाडयामास गरुडः कारनेमिनम्‌ । सतस्यदेहो ऽभिमुखो विबाहुः खात्परिघ्रमन्‌ 
निपपात विषं त्यक्ट्वा क्षोभयन्धरणीतलम्‌ । तस्मिन्निपतितेदेत्येदवाःसषि गणास्तथा 
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साधुस्ताध्विति वैकुण्ठं समेताः प्रत्यपूजयन्‌ । भपरे ये तु दैत्यो वै युद्धे दष्टपराक्रमाः 
ते स्वं बाहुमि्यां्ता नशेकुश्चलितुं रणे। कांित्केरोषु जग्राहकांथित्कष्टेष्वपीडयव्‌ 
चकतं कस्यचिद्धकत्रं मध्ये ऽगरहणात्तथापरम्‌ । ते गदाचक्रनिर्द॑ग्धा गतसनच्वा गतासवः॥ 
गगनादश्रष्टसवाङ्गा निपेतुश्वेरणीतखे । तेषु सवष दत्येष॒हतेष॒ पुरुषोत्तमः ॥ २६८ ॥ 
शक्रप्रियंततः कत्वा तकमा गदाधरः । तस्मिन्विमदं संघत्ते सङ्ग्रामे तारकामये ॥ 
तं च देशं जगामाशु ब्रह्मा रोकपितामहः । सवेत्रह्यषिभिः सद्धं गन्धर्वाप्सरसां गणैः 

देवदेवं हरि देषः पूजयन्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३०१ ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

छतं देव महत्कमे सुराणां शव्यपुद्धृतम्‌ । निधनेन च दँत्यानां चयं च परितोषिताः ॥ 

योऽयं त्वया हतो विष्णो कालनेमिमेहाष्षुरः । 

त्वमेतस्य ऋते. ह्यस्मिऽशास्ता कश्चिन्न धिद्यते ॥ ३०३ ॥ 
एष देवान्परिभर्वेलोकांश्च सचराचरान्‌ । ऋषीणां कदनं कृत्वा मामपि प्रतिगर्जति ॥ 
तदनेन त्वदीयेन परितुष्ठोऽस्मि कमरणा । यदयं कालकरपस्ते कालनेमिनिंपातितः ॥ 
तदागच्छस्व भद्र॑ते गच्छाम दिषमुत्तमाम्‌ । ब्रह्मषेयस्त्वां तत्रस्थाःप्रती्चन्ते सदोगताः 
कं चाहं तव दास्यामि वरं घरभृतांचर । स्वस्थानस्थेषु दैवेषु तेषां च वरदो भवान्‌ ॥ 
निर्यातमेतत्त्रैलोक्यं स्फीतं निहतकण्टकम्‌ । अस्मिन्नेव सधे विष्णो शक्राय सुमहात्मने 

पुलस्त्य उवाच । 
पवमुक्तो भगवता ब्रह्मणा हरिरव्ययः । देवाञ्छक्रमुखान्सर्घायुषाच शुभया गिरा ॥ 
विष्णुरुवाच । 

श्रूयतां चिदशास्सवे याघन्तोऽत्र समागताः । सुपर्णसदितेस्तत्र पुरस्कृत्य पुरन्दरम्‌ ॥ 
अस्माभिः समरे सर्वेः कारनेमिमुखाहताः । दानवा विक्रमोपेताः शक्रादपि महत्तराः॥ 
अस्मिन्महति सङ्पामे द्वावेव तु विनिस्सृतौ । विरोचनस्तु देतेयः स्वभांनुश्मदहाबलः 
स्वां दिशं भजतां शक्रो दिशं धरुण एव च । याभ्यां यमः पाखयतामु्तरां च धनाधिपः 
ऋषैः खह सदा योगं गच्छतां चन्द्रमास्तथा । अयम्रुतुमुष्लं सूर्यो भजतामयनेः सह ॥ 
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भाज्यमागाः प्रबतन्तां सदस्यैरमिपूजिताः । हयन्तामघ्रयो वषित्ररवेदद्ष्ेन कमेणा ॥ 
दैवाश्च बलिहोमेन स्वाध्यायेन महषयः । श्राद्धेभ' पितरश्चैव ति यान्तु यथासुखम्‌ ॥ 
वायुश्चरतु भागंस्थस्तरिधा दीप्यतु पावकः । 
जयो वर्णाश्च रो कांस्तरीस्तपेयन्त्वाटमजैर्गणैः ॥ ३१७ ॥ 
क्रतवः सम्प्रवतन्तां दीक्षणीयेद्धिंजातिमिः । दक्षिणाश्चोपपयन्तां याज्िकंश्चपृथक्पृथकः 
गाश्च सूर्यो रसान्सोमो वायुःप्राणांश्च प्राणिषु । तपेयन्तः प्रचर्तन्तामेते सौम्यैः स्वमेभिः 
यथावदयुपूवेण महेन्द्रमलयोद्धवाः । चैरोक्यमातरः सर्वाः समुद्रं यान्तु सिन्धवः ॥ 
दैत्येभ्यस्त्यज्यतां भीश्च शान्तिं तरजत देवताः । 
स्वस्ति घोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ३२९१ ॥ 
स्वगरहे स्वर्गरोके घा सङ्घ्रामे वा विरोषतः। विश्वस्तेश्चन गन्तव्यं नित्यंश्चद्राहिष्ानवाः 
चिद्रेषु प्रहरन्त्येते न तेषां संस्थितिरधवा । सौम्यानां निजभाघानां भवतामाजेवे मनः 
परस्त्य उवाच। 
एवमुक्त्वा सुरगणान्धिष्णुस्सत्यपराक्रमः । जगाम ब्रह्मणा साद्धं ब्रह्मलोकं महायशाः 
देवानां महतीं प्रीतिमुत्पाद्य भगवान्प्रभुः ॥ ३५८५ ॥ 
पतदाश्चयमभवत्सछङ्श्रामे तारकतायये । दानवानां च विष्णोश्च यन्मांत्वं परिपृच्छसि ॥ 
इति श्री पद्मपुराणे प्रथमे सष्िखण्डे पद्मोदषदैवासुरयुद्धो नाम 
त्रिचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


 ) गी ते निति ऋषय 


चतुश्वत्वारिदो ऽध्यायः 
शङ्रमाहातम्यवणेनारम्भः । 
भीष्म उवाच । 
रुतः पद्मोद्रघो ब्रह्मन्बिस्तरेण त्वयेरितः । समासगद्रवमाहात्यमुत्पत्ति च गुहस्य च ॥ 
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श्रोतुमिच्छामि ते ब्रह्मन्यथाभूतः कतं च यत्‌ । तारकश्च कथम्भूतो दानवो बलवत्तरः ॥ 
कातिकेयेन ख ब्रह्मन्कथं ध्वस्तो महासुरः । कथं रुद्रेण मुनयः प्रेषिता मन्दरं गिरिम्‌ ॥ 
कथं लब्धा उमा तत्र रुद्रेन परमेष्ठिना । एतदाख्याहि मे सवं यथाभूतं महापुने ॥ ४ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 

कश्यपेन पुरा प्रोक्ता दितिदरेत्यारणिः शुमा । वज्जसारमयेश्चाङ्खः पुत्रो दैवि भविष्यति 
वज्राङ्गो नाम पुत्रस्तु भविता घमवत्सलः। सा च छच्धवरा देवी सुषुवे वज्चदुर्छिदम्‌ 
स जातपरात्र एवाभूत्तवेशास्जार्थपारगः । उवाच मातरं भक्तया मातः किकगवाण्यहम्‌ 
तस्योषाच ततो हृष्टादितिर्देत्याधिपस्य तु । बहवो मे हताः पुजा: सहश्चाक्षेण पुत्रक ॥ 

तेषामपचिति कतु गच्छ शक्र वधाय तु । 

बाढमित्येव तां चोत्तवा जगाम अिदिवं बरत्‌ ॥ ६ ॥ 
बदुध्वा ततः सहस्यं पाशोनामोघधवचेला । मातुरन्तिकमागच्छहुढयाधः श्युश्खगं यथा 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा कश्यपश्च महातपाः । आगतौ तन्न यत्रास्तां माता पुज्नाचभीतकी ॥ 
रक्ष त॒ तावुववचेदं ब्रह्म कश्यप एव च । मुऽ्चेनं पुत्र देवेन्द्रं किमनेन प्रयोजनम्‌ ॥ 

अचमानो वधः प्रोक्तः पुत्रसस्भाविततघ्य तु। 

अस्प्रद्वाक्येन यो मुक्तस्त्वद्धत्तान्मरत एव सः ॥ १३ ॥ 
परस्य गौरवान्मुक्तः शत्रूणां शत्रुराहवे । स जीघन्नेव हि शरुतो दिवसे दिवसे पुनः ॥ 

एतच्छर त्वा तु वञ्नाङ्कः प्रणतो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

न मे छत्यमनेनास्ति मातुराक्ञा छता हि मे॥ १५ ॥ 
त्वं सुराखुरनाथो वे मान्यश्च प्रपितामहः । करिष्ये त्वद्वचो दैव एष सक्तः शतक्रतुः ॥ 
तपसे मे रतिर्देवानिविभ्नं तश्च मे मवेत्‌ । त्वत्परलादेन भगवज्निव्युक्तवा षिरराम ह ॥ 

तस्मिस्तूष्णीं स्थिते देत्ये प्रोवाचेदं पितामहः । 

बरह्मोघाच । 
तपस्त्वं कुर मापश्नः सोऽस्मच्छासनसं स्थितः ॥ १८ ॥ 
` . अनया .चि्तशुद्धथ। हि प्यांतं जन्मनः फलम्‌ । 
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इत्युक्त्वा पद्मन: कन्यां ससजांयतलोचनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तामस्पै प्रददौ दैवः पल्न्यथं पद्मसम्भवः । वराङ्खीति च नामास्याः त्वा यातःपितामदः 

वज्राङ्गोऽपि तया साद्धं जगाम तपसे घनम्‌ । 

उदुध्वंबाहुस्सदैत्येनद्रो ऽचग््षसहस्नरकम्‌ ॥ २१ ॥ 
काटे कमलपत्राक्षः शुद्धबुद्धिमहातपाः । तावश्चाधोमुखः कालं ताघत्पश्चाग्निमध्यगः ॥ 
निराहारो घोरतपास्स्पोराशिरजायत । ततः सोऽन्तर्जले चक्रे वासं वर्षसहस्रकम्‌ ॥ 
जलान्तर प्रविष्टस्य तस्य पली महाव्रता । तस्यैव तीरे सरसः स्थिताऽसौ मौनमाध्रिता 
निराहारं तपोधोरं प्रविवेश महाद्युतिः । तस्यां तपसि घतंन्त्यामिन्द्रशचक्रे विभीषिकाम्‌ 
गत्वा तु मकंराकारस्तदाध्रमपदं महत्‌ । बृसीं चकषं बटवान्गन्धाधर्चांकरण्डकम्‌ ॥ 
ततस्तुसि्रूपेण भीषयामास भामिनीम्‌ । ततो भुजङ्रूपेणाप्यद्शश्चरणद्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
तपो बवशात्सा तु न घध्यत्तं जगाम ह । भीषिकामिरनेकाभिः ेशयन्पाकशासनः 
विरराम यद्‌ नेव घज्राङ्खमदहिषी तदा । शेरस्य दुष्टतां मत्वा शापं दा तुं समुद्यता ॥ 
तां शापाभिमुखीं दक्वा शेः पुरुषविग्रहः । उवाच तां वरारोहां षराद्धां भीतलो चनः ॥ 

शेख उघाच । 

नाहं महानते दुष्टः सेव्यो ऽहं स्वेदेहिनाम्‌ । विपरियेतं करोत्येष रूषितः पाकशासनः 
एतस्मिन्नन्तशेजातः कालो वषसदस्रकः । तस्मिज्क्ञात्वा तु भगवान्काङे कमलसम्भवः 

तुष्टः प्रोघाच घन्नाङ्कं तदागत्य जलाशयम्‌ । 

ब्रह्मोचाच । 

ददामि स्वंकामं त उत्तिष्ठ दितिनन्दन ॥ ३३ ॥ 

एवमुक्तस्तदोत्थाय ख देत्येन्द्रस्तपोनिधिः । 

उवाच प्राञ्जलि्बाक्यं सवलोक पितामहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

घच्राङ्क उवाच । 
आसुरो मास्तु मे भावः सन्तु लोका ममाक्षया: । 
तपस्यभिरतिर्मेऽस्तु शरीरस्यास्य घतेनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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पवमस्त्विति तं देवो जगाम स्वकमाखयम्‌। 
धञ्ञङ्गोऽपि समाप तु तपसि स्थिरसंयमः ॥ ३६ ॥ 
सङ्न्तुमिच्छन्स्वां भार्या न ददशाश्चमे स्वके । श्चुधािष्टः सरौलस्य गहनं प्रविवेश द 
भादातुं फमरूलानि स च तस्मिन्त्यलोकयत्‌ । 
स्दन्तीं स्वां परियां दीनां तरुप्रच्छादिताननाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तां विलोक्य ततो दैत्यः प्रोवाच परिसान्त्वयन्‌ । 
वज्राङ्ग उवाच । 
केन तेऽपरृतं भद्रे यमलोकं यियासुना ॥ ३६ ॥ 
कं घा कामं प्रयच्छामि शीघं प्रत्रूहि मानिनि। 
वराड्युवाच । 
्रासितास्भ्यपविद्धास्मि ताडिता पीडितास्प्ि च ॥ ४०॥ 
रौद्रेण देवराजेन नष्टनाथेव भूरिशः । दुःखस्यान्तमपश्यन्ती प्राणांस्त्यक्तुं व्यवस्थिता 
युतं मे तारकं देहि तस्माहुदुःखमहाणबात्‌ । पवमुक्तस्तु दैत्येन्द्रः कोपन्याक्कुरटोचनः 
शक्तोऽपि दैवराजस्य प्रतिकतु' महासुरः । तप एव पुनश्चतु' व्यवस्यत महाबलः॥४३॥ 
ज्ञात्वा तस्य तु सङ्ुर्पं ब्रह्मा क्रूरतरं पुनः । आजगामत्वरायुक्तो यजरासौ दितिनन्दनः 
ब्रह्मोवाच । 
किमथं पुत्रभूयस्त्वं कतं' नियमसुद्यतः । तदहं ते पुनदास्ये काङ्क्षितं पुत्रमोजसा ॥ 
घज्राङ् उवाच । 
उत्थितेन मया द्रष्टा समाधानाच्वदाज्ञया । जासितेन्द्रेण मामाह सा वराङ्गी खुताथिनी 
पुत्रं मे तारकं ददि तुष्टो मे त्वं पितामह । 
ब्रह्मोवाच । 
अलं ते तपसा घीर मा क्लेशे दुस्तरे विशा ॥ ४७ ॥ 
पुत्रस्तु तारको नाम भविष्यति महाबलः । दैवसीमन्तिनीनां तु धम्मिहकषिमोश्चकः 
श्त्युक्तो दे त्यनाथस्तु प्रणम्य प्रपितामहम्‌ । 
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गत्वा तां नन्दयामास महिषीं करशितान्तराम्‌ ॥ ४६॥ 
तौ दम्पती छृतार्थौ तु जग्मतुः स्वाश्रमं तदा । आहितं तु तदा गर्भ॑ वशङ्खी वरवणिनी 
पूणेवषंसदहसं तु दधारोद्र एव हि । ततो घषसदखान्ते वराङ्की सात्वसूयत ॥ ५१ ॥ 
जायमाने तु दैत्ये तु तस्मिंलोकभयङ्करे । चचाल सरा पृथिवी प्रोदुभूताश्च महार्णवाः 
चेटुधेराध्ररश्चापि घवुर्बाताश्च भीष्रणाः । जेषुजञप्यं मुनिवरा नेदु््याखम्नुगा अपि ॥५३ 
जहौ कान्तिश्वन्द्रसूरधो नीहारच्छादितादिशः। जाते महासुरे तस्मिन्स्व चापिमहदासुराः 
भआजग्मुहेषित्ास्तत्र तथा चासुरयोषितः। जगुरेषंसमाविष्ा ननतुश्चाप्छरोगणाः ॥ 
ततो महोत्सवे जाते दानवानां महाद्युते । विषण्णमनसो देवाः सहेन्द्रा अभवंस्तदा ॥ 
वराङ्खी त॒ सुतं दष्ट दर्ेणापूरिता तदा । बहू मेने च दैत्येन्द्रौ विजातं तं तदा तया ॥ 

जातमाच्नस्तु देत्येन्द्रस्तारकश्चोग्रविक्रमः। 

अभिषिक्तोऽसुरी्मख्यैः कुजम्भमहिषादिभिः ॥ ५८ ॥ 
सर्वांखुरमहाराञ्ये पृथिवीतुलनश्चमे । स तु प्रा्तमहाराञ्यस्तारको नृपसत्तम ॥ ५६ ॥ 

उवाच दानवश्रेष्ठ युक्तियुक्तमिदं वचः । 

तारक उवाच । 

श्णुध्वमष्ुरः सवे वाक्यं मम महाबलाः ॥ ६० ॥ 
वंशक्षयकरा दैवाः सर्वेषामेव दानचाः। अस्माकं जातिधर्मेण विरूढं वेरमक्षयम्‌ ॥६१॥ 
वयं तपश्चरिष्यामः सुराणां निग्रहाय तु । स्ववाहूबरमाधित्य सवे एवन संशयः ॥६२ 

पुलस्त्य उघाच । 

तच्छ्र . त्वा संमतं कृत्वा पारियात्रं ययीगिर्‌ । निराहारःपञ्चतपा.पत्रभुग्वारिभोजनः 
शतं शतं समानां तु तपांस्येतान्यथाकरोत्‌ । पवं तु कशिते देहे तपो राशित्वमागते ॥ 
बरह्माऽऽगत्याह दैत्येन्द्रं बरं बरय सुव्रत । स घते स्वंभूतेभ्यो न मे मुत्युभेवेदिति ॥ 
तमुवाच ततो ब्रह्मा देहिनां मरणं धुवम्‌ । यतस्ततोऽपि वरय मत्युं यस्मान्न शङ्कसे ॥ 
ततः सञ्चिन्त्य दैत्येन्द्रः शिशो सक्तवासरात्‌ । घतरे महाखरो मृत्युं मोहितोह्यवरेपतः 

जगामो मित्युदाहृत्य ब्रह्मा दैत्यो निजं ग्रहम्‌ । 
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अथाह मन्त्रिणस्तुणं बलं मे सम्परयुज्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि बो मल्ियं कार्यं निग्राह्या; सुरसत्तमाः । निगृहीतेषु मेप्ीतिजांथतेचातुलाऽ्ुराः 
तारकस्य वचः श्चुत्वा ब्रस्तनो नाम दानवः ॥ 
सेनानीरदेत्यराजस्य सजञं चक्र बलं च तत्‌ ॥ ७० ॥ 
आहत्य भेरीं गम्भीं देत्यानाहय सत्वरः। दशकीरीश्वरा दैत्या दैत्यानां चण्डविक्रमाः 
तेषामग्रेसरो जम्भः कुजम्भो ऽनन्तरो.ऽखुरः । महिषः कुञ्जरो मेधः काटने मिर्निमिस्तथा 
मन्थनो जम्भकः शम्भो देत्येनद्रा दशनायकाः । 
अन्ये च शतशस्तत्र परथिषीतुखनक्षमाः ॥ ७३ ॥ 
गरुडानां सहस्रेण चक्राषटटकषिम्‌ षितः । स कूुबरपरीषारश्तुर्योजन विस्तृतः ॥ ७४ ॥ 
स्यन्दनस्तारकस्यासीद्धाघ्रसिहखरावेभिः । 
युक्ता रथास्तु ग्रसनजम्भकौजम्भकुम्मिनाम्‌ ॥ ७५॥ 
मेधस्य द्वीपिभिर्युक्तःकूष्माण्डैः कालनेमिनः । पवेताभश्चतुद्रो निमेश्चेव महागजः ॥ 
शतहस्ततुरङस्थो मन्थनो नामदेत्यराट्‌ । जम्भकस्त्‌ प्रमारूढो गिरीन्द्रामं महाबलः ॥ 
शुम्भो मेषं समारूढो ऽन्ये ऽप्येवं चित्रवाहनाः । 
प्रचण्डाधित्रवर्मांणःकुण्डलोप्णीषभूषिताः ॥ ७८ ॥ 
तदुबलदंत्यलिहस्यभीमरूपंज्यजायत । प्रमत्तमत्तमातङ्तुरङ्गस्थसङुलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रतस्थे ऽमरयुद्धाय बहुपत्तिपताकिकम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे बायुदेषदूतोऽखुराल्ये ॥ ८० ॥ 
दरक्ा तद्‌ानवबलं जगमेन्द्रस्यशंसितम्‌ । स गत्वा तु सभां दिव्यां नहेन्द्रस्यमहात्मनः 
शशंसमध्ये देवानां तत्कायं समुपस्थितम्‌ । तच्छ . त्वा देवराजस्तु निमीलितविरोचनः 
बृ्स्पतिमुचाचेदं वाक्यं कारे महाभुजः । 
इन्द्र उवाच । 
सम्प्राप्नोति विमर्दोऽयं देवानां दानवैः सह ॥ ८३ ॥ | 
कारये किमत्र तदूर हि नीत्युपायोपवृ'हितम्‌ । एतच्छ त्वा तु वचनं महेन्द्रस्य गिरांपतिः 
इत्युवाच महाभागो बृहस्पतिरुदारधीः । 
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बुहस्पतिख्वाच । 

सामपृषां श्चुता नीतिश्चतुरङ्खा पताकिनी ॥ ८५॥ 
जिगीषतां सुररष्ठ स्थितिरेषा सनातनी । सामरभेदस्तथादानं दण्डश्चाङ्चतुष्टयम्‌ ॥ 
न सान्त्वगोवरेलयुन्ा नभेद्यास्त्वेकधघमिणः। न दानमत्र संसिदुध्यप्रसदहीवापहारिणाम्‌ 
एको ऽभ्युपायो दण्डोऽत्र भवतां यदि रोचते । एवमुक्तः सदस््ा्च पवमेतदुचाचह ॥ 

क्तं एतां च स्चिन्त्य प्रोवाचामरसंसदि । 

इन्द उवाच । 

अवधाने न मे वाचं श्णुध्वं नाकवासिनः ॥ ८६ ॥ 

भवन्तो यक्ञमोक्तारो दित्यात्मानो हि सान्वयाः | 

स्वे महिम्नि स्थिता नित्यं जगतः पालने रताः ॥ ६० ॥ 
करियतांसमरोद्योगः सेन्यं संयोज्यतांमम । आहियन्तांच शख्राणि पूज्यन्तांशख्मदेवताः 

वाहनानि धिमनानि योजयध्वं ममेश्वराः । 

यप्सेनापति रत्वा शीघ्रमेव दिवौकसः ॥ ६२ ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

इत्युक्तारुलमनह्यन्त देवानां ये प्रघ्रानतः । वाजिनामयुनेनाजौ हेमघण्टापरिष्तम्‌ ॥ 
नानाश्चर्यगुणोपेतं सम्प्राप्तं देवदानवैः । रथं मातरिना युक्तं देवराजस्य दुजेयम्‌ ॥ 
यमो महिषमास्याय सेनाग्रे समवत्तत । चण्डकिडुःरबन्देन सवंतः परिवारितः ॥६५॥ 
कटपकालो द्रतज्वालापूरितोऽम्बरगोत्तरः । हुताशनस्त्वजारूढः शक्तिदस्तो व्यवस्थितः 
पवनो ऽङुशदस्तश्च विस्तारितमहाजवः । भुजगेन्द्रसमारूढो जखेशो भगवान्स्वयम्‌ ॥ 
नरथुक्ते रथे देषो राक्चसेशो षियश्चरः । तीक्ष्णखडगयुतो भीमः समरे समघण्ितः ॥ 
महाद्िहस्थे देषो धनाध्यश्चो गदायुधः । चन्द्रादित्याघरिविनी च चतुरङ्वलान्विताः 
सेनान्योदेव राजस्य दुजेयां भुघनत्रये । कोरयस्तास्त्रयस्त्रिशदेवदेवनिकायिनाम्‌ ॥ 

हिमाचलामे लितचारुचामरे सुवर्णपद्मामलघुन्दरसखरजि । 

छताभिरामोञ्ञ्वलकु माङ कपोललील लिकदम्बसङ्कुे ॥ १०२ ॥ 

२७ - 
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स्थितस्तदैवरावणनामक्कशरे महामनाध्थित्र पिभूषणाञ्बरः । 
विशालवन्नः सुितानभूषितः प्रकीरणकेयूरभुजङ्गमण्डष्टः ॥ १०२ ॥ 
सदस्द्रग्बन्दितपादपटवस्त्रिषिष्टपेऽशोभत पाकशासनः ।. 
वरङ्गमालङ्गकुखोघसङ्ला सीतातपत्रध्व शालिनी च ॥ १०३ ॥ 
बभूव सा दुजयपत्तिसन्तता विभाति नानायुधयोघदुस्तरा १०४ ॥ 
ततोऽभ्विनौ च मरूतः ससाध्याः सपुरन्दराः । यक्ष यक्ष गन्धवा दिव्यनानास्त्रपाणयः 
जध्नुदेत्येश्वरं सर्वे सम्भूय तु महाबला: । न चैवास्ज।ण्यसज्जन्त गात्रे वन्नाचलोपपे 
अथोरथादवप्लुत्य तारकोदानघाधिपः । जघान कोटिशो दैवान्करपाष्णिभिरेवच ॥ 
हतशोषाणि सेन्यानि देवानां विप्रदुदुबरुः । दिसो भूतानि सत्यस्य रणोपकरणानिच ॥ 
रष्ा ताग्विदरुतान्देवांस्तारको वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १०६॥ 
तारक उवाच । 
माघधिष्टसुरान्देत्या वज्राङ्खाय च मन्दिरे । शीघ्रमानीयद्श्येन्ताम्बद्धान्पश्यत्वयं सुरान्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 
कोकपालास्ततो दत्यो बहुध्वा चेनद्रतुखात्रणे । ससद्रान्सुद्रटेः पाशैः पशुपाः पशनिष 
स भूयो रथमादाय जगाम र्रमालयम्‌ । 
सिद्धगन्धवंसङ्घुष्टं धिपुलाचरमस्तकम्‌ ॥ १६२ ॥ 
स्तूयमानो दितिसुतैरण्सरोमिः सुसेवितः ॥ १९३ ॥ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे देवासुरसङ्ग्रामे तारकजयो नाम 
` चतुश्चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


प१चचत्वारिरात्तमोऽष्यायः 
सवेदेवकृतं बहस्तोत्रम्‌ । 
पुखस्त्य उवाच । 
प्रादुरासीत्यतीहारः शुभ्र चीनांशुकाम्बरः । सनानुभ्यां महीं गत्वापिदहितास्यश्चपाणिना 
उवाचानाविलं वाक्यमल्पाक्षरपरिष्ृतम्‌ । देत्येन्द्रमककबरन्दामं बिभ्रतं भास्करं वपुः॥ 
कालनेमिः खुरान्वदुध्वा प्रादाय इारितिषठति । स विज्ञापयति स्थेयं कवन्दिनिचयैःप्रभो 
तज्निशम्यात्रवीदव्यः प्रतीहारस्य भाषितम्‌ । यथेष्टं स्थीयतामेभिगर हं मे भुवनत्रयम्‌ ॥ 
केवरं घासवं त्वेकं मुण्डयित्वा विमुच्यताम्‌ । सितवस्त्रपरिच्छन्नशुनःपादेनचिदितम्‌ 
एवं छते ततो दैवा दूयमानेन चेतसा । जग्मुजेगदुगुरं द्रष्टुं शरणं कमलोद्भवम्‌ ॥६॥ 
विनि्विष्णास्तमासाय शिगेभिर्धंरणीगताः। व॒ष्टुषुःखुष्वर्णाद्यं वंचोभिःकमलम्‌ नात 
देवा ऊचुः । | 

नमस्त्वोड्मराङ्कदिप्रतूत्यं विम्वस्थानानन्तभेदस्य पूरकम्‌ । 

सम्भूतस्यानन्तरं सत्त्वपूके संहारेच्छोस्ते नमः सच्वमूर्तं ॥ ८ ॥ 

उ्यत्तीनां त्वामादिभूतं मदिश्ना चास्मादस्मानमिधानाद्विचिन्त्य । 

ाचापृथ्व्योरूदुध्वखोकास्तथाधश्चाण्डादस्मात्वं विभागं चक्थं ॥ ६ ॥ 

उक्तं मेरर्यञ्जरायुस्तवाभूदरैवं विद्मस्तवत्प्रणीतोऽवकाशः । 

उक्तं देवा जश्षिरे यस्य देदादेदस्यान्तश्चारिणो देदभाजः ॥ १०॥ 

चौस्ते मूधा लोचने चन्द्रसूर्यौ व्यालाः केशाः शरोर दिशस्ते । 

गात्रं यज्ञः सिन्धवः सन्धयो वै पादौ भूमिस्तूदरं ते समुद्राः ॥ ११ ॥ 

मायाकारः कारणं त्वं प्रसिद्धो वेदैः शान्तो ज्यो तिरकस्त्वमुक्तः । 

वेदार्थेन त्वां विच्चण्वन्ति वुद्धथा हत्पद्नान्तः संनिविष्टं पुराणम्‌ ॥ १२ ॥ 

स्वां चात्मानं न्धयोगा गरुणन्ति साङ्कुथर्यास्ताःस्तयुक््माः प्रणीताः । 
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तासां हेतुर्या्ठमी चापि गीता तास्वन्तस्थो जीषभूतस्त्वमेव ॥ १३ ॥ 
रच भूति स्थूलषृक्ष्मां बकार ये वै भावाःकारणे केचिदुक्ताः । 
सम्भूतास्ते त्वत्त पषादिसग भूयस्तास्त्वां वासनान्तेऽभ्युपेयुः ॥ १४ ॥ 
त्वत्सङ्केतस्त्वन्तरायो निगूढः कालो ऽमेयोध्वस्तस्दुा विकल्पः । 
भाषाभावान्यक्तिसंहारहेतुः समो ऽनन्तस्त्वं तस्य कतां निधानम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्थूलस्सर्वोऽनथंमूतस्ततो ऽन्यस्सोऽर्थस्सुक्मो यो हि तेभ्योऽपि गोतः । 
स्थूखाभावाश्चाचता यैश्च तेषां तेभ्यः स्थूलस्त्वं पुराणे प्रणीतः ॥ १६ ॥ 
भूतं भूतं भूतिमदुभूतमावं भावे भावं भाषितं त्वं युनक्षि । 
युक्तं युक्तं व्यक्तिभावान्निरस्य स्थाने स्थाने व्यक्तिन्रत्ति करोषि ॥ १७ ॥ 
इत्थं देवो व्यक्तिभाजां शरण्यस्त्रातता गोप्ताभावितो ऽनन्तमूतिः ॥ १८ ॥ 
पुरस्त्य उवाच । 
विरेमुरमराः स्तुत्वा ब्रह्मणमितिकारणम्‌ । तस्थुमनोभिरिष्टार्थसम्पाप्िप्रा्थनास्ततः ॥ 
पवं स्तुतौ षिरिञ्चिस्तु प्रसादंपरमं गतः । अमरान्वरदो ऽप्याह वामहस्तेन निर्दिंशन्‌ 
ब्रह्मोवाच । 
नारी वा भत्‌ काऽकस्माद्धस्तसन्त्यक्तभूषणा । न राजसे कुतश्शकर स्खछानवक्त्रसरोरुहः 
हुताशनियुक्तोऽपि धूमेन न विराजसे । तृणी घेन प्रतिच्छन्नो दग्धदावश्चिरोषितः ॥ 
यमामयशरीरेणङ्कष्ो नाद्य विराजसे । दण्डनालम्बनेनेव कृष्टो येन पदे पदे ॥ २३॥ 
रजनीचरनाथ त्वं किभीत इवभाषसे । राक्चसेन्द्र ङृतादाने त्वमरा तिक्षतो यथा ॥ 
तनुस्ते वरुणो च्छुष्का परीतस्येव वहविना । षिमुक्तरुधिरं चाथ पदं त्वं प्रधिलोकय 
वायो भवान्विचेतस्कः खडगाश्रेरिवनिष्डृतः । 
ङि त्वं नतो ऽसि धनद्‌ सन्त्यञ्येव छुवेरताम्‌ ॥ २६ ॥ 
रुद्रास्त्रशलिनः सन्तोऽपिन्दध्वं बहृशरताम्‌ । भवतांकेनचाक्षिप्तातीवतानस्तदुच्यताम्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 
पवषुक्ताः खुरास्तेन ब्रह्मणा ब्रह्मवतिना । वाचां प्रधानभूतत्वात्ते मारुतमचोदयन्‌ ॥ 
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अथ शक्रमु्देवः पवनः ्रतिचोदितः । प्राहदेवं चतुर्वक्त्रं मवान्पेत्ति चराचरम्‌ ॥ 
वायुरुवाच । | 
पुरुहतमुखाः सबला निमिषा विजिताः प्रसभं किङ दैत्यशतैः । 
क्रतघो पिहिता भवता स्थितये जगतां च महाद्ुतचित्रगुणाः ॥ ३० ॥ 
अपि यज्ञकृतः श्रतकामफटा विदिता ऋषयस्तत एव पुरः । 
अपि नाकमभूत्किल यज्ञभुजां भवतो वषिनियोगवशात्सततम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अपहृत्य धिमानगणं सृतो दयुजेन महाकरभूमिखमः । 
तवानस्ि सवेगुणातिशयं यमरोषमदहीधरराजतया ॥ ३२ ॥ 
मखभूषितमंशुम्रतामवधि सुरधामगिरि गगनेऽपि सदा । 
अधिवास्रविहारविधानुचितो दनुजेन परिष्टतश्ड्तटः ॥ ३३ ॥ 
प्रषिरुम्बितरलगुहानिवहो बहुदेत्यसमाश्रयतां गमितः । 
अष्ुरस्य च तस्य भयेन गतं सविषादशरीरनिमित्ततया ॥ ३४ ॥ 
उपभोग्यतयाऽधिकृतं सुचिरं षिमटद्युतिपूरितदिग्बद्नम्‌ । 
भवतेव धिनिमिंतमादिथुगे सुरहेति समूहवरं कुलिशम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दितिजस्य शरीरमवाप्य गतं शतधा मतिमेदमिवादपविदः ॥ ३६ ॥ 
वाणश्च युधिषिद्धाङ्का द्वारि दास्थैनिदशिताः । 
लब्धप्रवेशाः रच्छ ण वयं तस्यामरद्विषः ॥ ३७ ॥ 
सभायाममर देव प्ररुष्योपनिवे शिताः । वेच्रहस्तेरजट्पन्तस्तथोपहसिता. परेः ॥ ३८ ॥ 
महारथाः खिद्धसर्बथां भवन्तः स्वरपमाषिणः । 
शाल्लयुक्तमथ ब्रूतमाऽमरा बहुभाषिणः ॥ ३६ ॥ 
समयं दैत्यसिहस्य न शक्रस्य विश्य्कला । घदद्विरिति दैत्यस्य प्रेष्यैषिदसिता बहु ॥ ` 
ऋतवो मू्तिमन्तश्चाप्यहर्निंशमुपासने । कृतापराधं सत्रासं न त्यजन्ति कथञ्चन ॥ 
तन्त्रीखयनयोपेतं सिद्धगन्धवं किन्नरः । सुरागसुपधा विषं गीयते तस्य वेश्मसु ॥५२॥ 
छृताङूतोपकरणौर्मित्रादिगुख्छाघवः । शरणागतसन्त्यागी त्यक्तसखत्यप्रतिध्रयः ॥ ४३ ॥ 
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इति निश्रोषम्रथधानिश्ोषं केन शक्यते । तस्या विनयमास्यातं शष्टा तत्र परायणम्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्त्वाव्यरमद्वायुः शनैरदेवधिचेष्रितम्‌ । सुरानुवाच भगवांस्ततः स्मितमुखाम्बुजः ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
अवधप्रस्तारको दैत्यः सर्वैरपि सुराषुरैः । यस्य वध्यस्सनाचापि जातखिभुषने पुमान्‌ 
मया स वरदानेन छन्दयित्वा निवारितः । तपसः साम्प्रतं राजा त्रैटोक्यदहनात्मकः ॥ 
स त॒ वव्रे वधं देत्यशिशशुतः सप्तवासरात्‌ । सतु सप्तदिनो वालः शङ्राययोभविष्यति 
तारकस्य निहन्ता स भाष्कराभो भविष्यति । 
साम्प्रतं चाप्य पलीकः शङ्करो भगवन्प्रभुः ॥ ४६ ॥ 
हिमाचलस्य दुहितायाच दैवी भविष्यति । तस्याः सकाशाद्यः सूचुररण्याःपाघकोयथा 
जनिष्यति स तं प्राप्य तारको न भविष्यति। मयाऽभ्युपायःकथितोयथेष हिभवषिष्यति 
दोषं चाप्यस्य विभवं बिभजध्वमनन्तरम्‌ । स्तोककालं प्रतीक्षध्वं निर्विंशङ्खन चेतसा 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्तास्िदशास्तेन साक्चाट्कमलयोनिना । 
जग्मुस्ते प्रणिपत्येशं यथायोगं दिवौकसः ॥ ५३ ॥ 
ततो यातेषु देवेषु ब्रह्मा छोकपितामहः । निशां सस्मार भगवांस्तां देवीं पू्वंसम्भवाम्‌ 
ततो भगवती राच्रिरुपतस्थे पितामहम्‌ । तां विविक्तं समालोक्य ब्रह्मोवाच विभावरीम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 
विभावरिमहत्कायं देवानां समुपस्थितम्‌ । तत्कतैव्यं त्वयादेवि श्णु कायंस्यनिश्चयम्‌ 
तारको नाम दैत्येन्द्रः सुरशज्ररनिनितः । तस्याभवाय भगवान्ञ्ञनयिष्यति चेश्वरः ॥ 
सुतं स भविता तस्य तारकस्यान्तकः फिट । 
शङ्करस्याभवत्पनज्नी सती दक्षसुता त॒ या ॥ ५८ ॥ 
खा पितुः कुपितादेषी कस्मिश्ित्कारणान्तरे । भविन्रीहिमशैलस्य दुदहितालोकभाषिनी 
धिरहिण हरस्तस्या म्वा श्यं जगत्त्रयम्‌ । ख तस्यदिमशेटस्य कन्व्रे सिद्धसेषितते ॥ 
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प्रतीक्चमाणस्तज्ञन्म किञ्चित्कालं निघरसपरति । तयोः सुतप्ततपसोभविशायोमहान्सुतः 
भविष्यति स दैत्यस्य तारकस्य विनाशकः । 
जातमात्रा च सा दैवी स्वस्पसंज्ञेव भामिनी ॥ ६२॥ 
विरहोत्कण्ठिता गादं हरसङ्कप्रखाललता । तयोःसुतप्रतपसोः संयोगः स्याच्छुभावहः ॥ 
| ततस्ताभ्यां तु जनितः स्वटगो वाक्रलहो भवेत्‌ । 
ततस्तु संशयो भूयस्तारकस्पर च दश्यते ॥ ६४ ॥ 
तयोः संयुक्तयो स्तस्मात्सुरतासक्तिकारणे । 
विघ्नं त्वया बिधाट्व्प्ं य्था ताभ्यां तथा श्णु ॥ ६५॥ 
गभेस्थमेव तन्मातुः स्तेन रूपेण संक्ञधा । ततो विहस्य शर्वस्तं विषण्णो नर्मपूर्वकम्‌ 
भत्संयिष्यति तां देवों ततः सा कता सती । 
प्रयास्यति तपश्चत' ततः सा तप्स। युता ॥ ६७ ॥ 
जनयिष्यति तं शबादमितयुतिमण्डलम्‌ । सम्भक्धिष्यति हन्ताऽसौ सुरारीणामसंशयम्‌ 
त्वयापि दानवा देवि हन्टव्या लोकदुजंश्राः । यावःसुरेश्वरो देहसङ्क्रान्तगुणसश्चया॥ 
तट्सङ्कमेन तावत्त्वं देत्यान्हन्तं न शक्यसे । एवं ते तपस्तप्त्वा त्वयाखवं करिष्यति 
समाप्तनियमा दैवि यदा चोमा भविष्यति । तदा स्वमेव सारूपं रौलजा प्रतिपत्स्यते ॥ 
तदा त्वयापि सहिता भवानी सा भविष्यति । रूपांरोनतुसेयु्ताउमायास्त्वंभ विष्यसि 
एका ऽनं लेति लोकस्त्वां वरदे पूजयिष्यति । मेदेवेदुबिधाकारंः सवेगांकामसाधिनीम्‌ 
ओंकारवक्त्रा गायन्री त्वमिति ब्रह्मवादिभिः। आकरान्तैरूजिताकाराराजमिश्चमहाुजैः 
त्वंभूरिति विशां माता श्दैश्रीवेति पूजिता । क्लान्ति्मुनीनामक्षोभ्यादयानियमिनामपि 
त्वं महोपायसन्देदो नी तिनयवषिस्पिणाम्‌ । परिचितिस्त्वमर्थानांत्वमीहाप्राणिद्च्छया 
त्वं मुक्तिस्सवंभूतानां त्वं गतिःसवेदैहिनाम्‌ । | 
रतिस्त्वं रतचित्तानां प्रीतिस्स्वं हदि दैहिनाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
त्वं कीतिः सत्यभूतानां त्वं शान्तिद एकमेणाम्‌ । 
` ` ' त्वं भ्रान्तिः स्वेभूतानां ट्वं गतिः क्रतुयाजिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


४२४ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खृष्टिखण्डे 


जरुधीनां महावा त्वं च लीला विलासिनी । प्रियकण्टश्रहानन्ददायिनी त्वंविमावरी 
इत्यनेक षिधदेवीरूपेरूकित्वमचिता। ये त्वां स्तोष्यन्ति वरदे पूजयिष्यन्ति चापि ये ॥ 

ते सवेकामानाप्स्यन्ति नियता नात्र संशयः ॥ ८१ ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

४त्युक्ता तु निशादैवी तथेत्युक्त्वा कृताञ्जलिः। जगाम त्वरिता तृणं गृहं हिमगिरेमेहत्‌ 
तत्रासीनां महाहरम्येरलमित्तिखमाश्रयाम्‌ । ददश मेनाप्रापाण्ड्च्छविघक्त्रसरो रुदाम्‌ ॥ 

किञ्चित्क्षामां मुखोदग्रस्तनभारावनामिताम्‌ ॥ <३ ॥ 

महीषधिगणाबद्धमन्त्रराजनिषेविताम्‌ । 

उदृढकनकोन्नद्धजीवरक्षामनोरमाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मणिदीपगणञ्यो तिमेहालोकप्रकारिते । प्रकीर्णबहुसिद्धा्थमनोक्षपरिचारके ॥ ८५ ॥ 
शुद्धचीनांशुकच्छब्रभूशय्यास्तरणोञजञ्वरे । धूपामोदमनोरम्ये सञ्जसर्वोपयो गिके ॥ 
ततः क्रमेण दिवसे गते दूरं विभावरी । पिज॒म्मितसुखोदकं ततो मेना महागहे ॥८७॥ 
प्रसुप्तप्रायपुरुषे निद्राभूतोपचारके । स्फुटारोके शशभ्रतिभ्रान्तरात्रि षिदङ्मे ॥ ८८ ॥ 
रजनीचरसश्चारभूतैराच्रतचत्वरे । ग'ढकप्टग्रहालग्ने शुभगोष्ठजने वतः ॥ ८६ ॥ 
करिचिदृकुलतां प्रापे मेनानेत्राम्बुजद्धये । आविवेश सुखे रात्रिः खुखमदभुतसङ्गमा ॥२०॥ 
उन्मादाय जगन्मातुः क्रमेण जटरान्तर । आविवेशातुटं जन्म मन्यमाना कदा तु वै ॥ 
अरज्ञयदुगृहं देव्या गुदारण्ये विभावरी । ततो जगत्यानिर्वाणहेतुहिमगिरिप्रिया॥६२॥ 
ब्रह्मो मुहतं खुमगे प्राघूयत गुहारणिम्‌ । तस्यां लु जायमानायां जन्तवः स्थाणुजङ्माः 
अभवन्सुखिनः सर्वे सवंलोकनिवासिनः । नारकाणामपि तदा सुखं स्वर्गसमं महत्‌ ॥ 

अभमघत्कूरसच्वानां चेतः शान्तं च देदिनाम्‌ । 

ज्योतिषामपि तेजस्तु खुतरां चाभवत्तदा ॥ ६ \ ॥ 

वनाधिताश्चौषधयः स्वादवन्ति फटानि च । 

गन्धधघन्ति च माल्यानि विमलं च नमोऽभवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
म्रतश्च सुखस्पर्शो दिशश्च सुमनो्राः । ऋतूदुभूतफरा योगपरिपाकगुणोञ्ज्वला ॥ 
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अमवत्पृथिवी देवी शालिमाखाकुलापि च । 

तपांसि दीघेचीर्णानि मुनीनां भावषितात्मनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

तस्मिनातानि साफल्यं कारे निर्मलचेतसाम्‌ । 

षिस्श्रतानि च शास्त्राणि प्रादुभावं प्रपेदिरे ॥ ६६॥ 
भ्रभावस्तीथेमुख्यानां तदा पुण्यतमस्त्वभूत्‌ । अन्तरिक्षे ऽमराश्चासन्विमानेषु सहस्रशः 
समहेन्दजलाधीशवायुवहिपुरोगमाः । पुष्पच्रष् प्रमुमुचुस्तस्मिस्तुहिनभूधवरे ॥ १०९१ ॥ 
जगुगंन्धवमुख्याश्च ननृतुश्चाप्छरोगणाः । मेर्पभरतयश्चापि मूतिमन्तो महाचलाः ॥ 

तस्मिन्महोत्सवे प्रक्षे दिव्याः प्रसतपाणयः। 

सागरास्सरितश्चैव समाजग्मुश्च स्वेशः ॥ १०३ ॥ 
हिमशनैखोऽभवह्ोके तदा स्वेश्चराचरेः । संसेव्यश्चाधिगम्यश्च साध्रयश्चाचरोत्तमः ॥ 
अनुभूशरोत्सवं देवा जग्मुः स्वान्निलयास्तद्ा । देवनागेन्द्रगन्धकेङौललीटावतीगणैः ॥ 
दहिमररौलषठुतादेवी त्वहम्पूविकयाततः । क्रमेणवुद्धिमानीता विद्याश्चानलसंर्वुधेः ॥१०६॥ 
करमेण रूपसौ भाग्यप्रोधेमुवनत्रये । सम्पूर्णटश्चणा जाता हिमाखयसुत्ा तथा ॥१०७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रो नारदं देवसंमतम्‌ । देवषिमथ सस्परार कायंसाधनतत्परः ॥१०८॥ 

स तु शक्रस्य विज्ञाय काङ्क्षितं भगवांस्तदा । 

आजगाम सुदा युक्तो महेन्द्रस्य निवेशनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

तंतु द्य सहस्राक्षः समुत्थाय महास्तनात्‌ । 

यथार्हेण तु पादेन पूजयामास वासवः ॥ ११० ॥ 
शक्रभ्रणिदितां पूजां प्रतिगर यथातिधि । नारदः कुशलं देवमपृच्छत्पाकशासनम्‌ ॥ 

पृष्ठे च कुशे शक्रः प्रोवाच चचनं प्रभुः ॥ ११९२॥ 

इन्द्र॒ उवाच । 

कुशल स्याङ्ःक्रस्तावत्संचृत्तो भुवनन्नये । तत्फलो दुवसम्पत्त त्वं मया पिदितो सुने ॥ 
वेत्स्येव तत्समस्तं त्वं तथापि परिचोदितः । निच ति परमां याति निवेद्याथं सुट ञ्जने 
तथ्यथा हौीलजा वेवी योगं यायात्पिनाक्षिना । शीधतथोद्यमः सर्वेरस्मत्प्षेविधीयताम्‌ 
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अषगम्यार्थमखिलं तत॒ आमन्ञ्य नारदः । शीघ्रं जगाम भगवान्हिमरौ खनिकेतनम्‌ ॥ 
तत्र द्वारे स विगरनद्रश्ित्रवे्रकताकुरे । वन्दितो दिमशौ टेन निगंतेन पुरो मुनिः॥११॥ 
स ह प्रविश्य भवनं भुवो भूष्रणतां गतम्‌ । निवेदिते स्वयं हैमे हिमशौरेन षिस्तृते ॥ 
महासने मुनिवरो निषसादात॒ख्द्यतिः। 
यथामध्यं पाद्यं च शेटस्तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ११६ ॥ 
मुनिः सर प्रतिजग्राह तमध्यं विधिवत्तदा । गृहीताधम्मुनिश्रष्ठमपृच्छच्छलष्ष्णया गिरा 
कुशलं तपसः शैलः शनैः फुलाननाम्ब॒जः । मुनिरप्यद्विराजानमपृच्छल्कुशलं तदा ॥ 
नारद उवाच । 
अहो धर्मोचितस्तेऽस्ति संनिवेशो महागिरे । प्थुत्वं मनसा तस्यं कर्दराणां तवानघ 
गुरुत्वं ते गुणौघानां स्थावराद तिरिच्ते । प्रसन्नता च तोयस्य मुनिभ्यश्चाधिका तव 
न लक्षयामः शेन्द्र॒ कुत्नाविनयता स्थिता । 
नानातपोमिमनिभिञ्वेटनाकंसमप्रमैः ॥ १८४ ॥ 
पावनैः पावितो नित्यं त्वं कन्द्रसमाध्नरयैः । अवमत्यविमानानि स्वगंवासविरागिणः 
पितरं हश्वासीना दैवगन्धर्वकिन्नरा; । अहो धन्योऽसि शैरेन्द्र यस्यते कन्व्रं हरः 
अध्यास्ते लोकनाथो हि रामध्यानपरायणः ॥ १२७ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्तवति देघर्षो नारदे सादरं गिरा । दिमशेस्य महिषी मेना मुनिदि क्षया॥ १२८॥ 
अनुयाता दुदित्रा तु खत्पाछिपरिचारिका । खञ्जा प्रणयनघ्राङ्खो प्रविवेश निकेतनम्‌ 
यत्रस्थितो मुनिवरः शरन सहितो वशी । तं दृष्ट तेजसो रारि मुनि शैटगप्रिया तदा ॥ 
ववन्दे गूढवद्ना पाणिपडा्ृताञ्जलिः । तां विलोक्य महाभागां दैवषिरमितदुतिः ॥ 
आशीभिरणरतोद्राररूपाभिस्तां न्यवद्धंयत्‌ । 
ततो विरसि्मितचित्ता तु हिमघद्विरिपुत्रिका ॥ १३२ ॥ 
एेक्षिष्ट नारदेदेषी शुनिमद्भुतरूपिणम्‌ । पहि बर्सेति साप्युक्ता ऋषिणा स्निग्धयाणिरा 
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कण्ठे गृहीत्वा पि्तरमङ्के सा तु समाविशत्‌ । 
उवाच माता तां देचीममिवन्दय पुत्रिके ॥ १३४ ॥ 
भगवन्तं तपोधन्यं पतिमाप्स्यसिसम्पतम्‌ । इत्युक्ता तु ततो मात्रा घस्त्रेणपिहितानना 
किचित्कम्पितपरद्धा तु घाक्यं नोवाच किचन । 
ततः पुनरुचाचेदं वाक्यं माता सुतां तदा ॥ १३६ ॥ 
वत्से बन्दय दैवपि ततो दास्यामि ते शभम्‌ । रलकरीडनकं रम्यं स्थापितं यच्चिरं मया 
इ्युक्ता खा ततो वेगाहूदुत्य चरणौ तदा । वघन्दे मूधिनि सन्धाय पाणिपङ्कजक्डमलम्‌ 
कृते तु बन्दने तस्या मातासखिमुखेन तु । चोदयामासशनकस्तस्याःसौमाग्यदरिनाम्‌ 
शरीरटक्चषणानां च परिज्ञानाय कौतुकात्‌ । 
ख्ीस्वभाषात्स्वदुहितुश्चिन्तां हदि समुद्धहन्‌ ॥ १४० ॥ 
ज्ञात्वा तदिङ्धितं शेखो महिष्या हृदयेन तु । अनुद्रीर्णाङृतिमेने रम्यमेतदुपस्थितम्‌ ॥ 
चोदितः हौर्मदिषीसख्या मुनिषरस्ततः । स्मिताननो महाभागो वाक्यं प्रोचाचनारद्‌ः 
नारद्‌ उवाच । 
न जातोऽस्याः पतिभद्रे रक्चणश्च विवजितः । उत्तानहस्ता सततं चरणौव्यभिचारिभिः 
खुच्छायास्या भषिष्येयं किमन्यदुबहुभाष्यते । 
श्रुत्वैतत्सम्भ्रमा विष्टो ध्वस्तधेर्यो हिमाचलः ॥ १४६४ ॥ 
नारदं प्रत्युवाचाथ साश्रुकण्ठो महागिरिः ॥ १४५॥ 
हिमवानुवाच । 
संसारस्यातिदोषस्यदुविक्ञेयागतिर्यतः । -सृष््या चावश्यभाविन्या केनाप्यतिशयार्मना 
कर्त्रा प्रणीता मर्यादा स्थिता संसारिणामियम्‌ । 
यो जायते हि यदुबीजाज्ञनितुः सो ऽथंसाघकः ॥ ६५७ ॥ 
जनिताचापि जातस्य न कश्चि दितिचस्फुरम्‌ । स्वकमणैव जायन्ते विषिधाभूतजातयः 
मण्डजो शाण्डजाज्ञातःपुनजयेत मानघः । माजुषोऽपि सरीखषप्यांमानुषत्वे न जायते 
तत्रापि जाह श्रेष्ठायां धर्म॑स्योत्कषणे न तु । अपुत्रजन्मनः रोषा प्राणिन्‌ःसमवस्थिताः 
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मयुजास्तच्र सुतरां नयेन सहधरमिणः । क्रमेणाघ्रमसम्प्राधित्रूह्यचारिवतादयु ॥ १५१ ॥ 
तस्यक्तुनियोगेन संखारो येन वर्धितः । संसारस्य हि नोत्पत्तिः सरवेस्युयेदिनिग् हः 
कर्त्रा तु शास्त्रेषु सदा सुतलाभः प्रशं ्ितः । प्राणिनां मोहनार्थाय नरकत्राणकारणात्‌ 

स्त्रिया षिरहिता सृष्टिजेन्तूनां नोपपद्यते । 

खीजातिस्तु प्रत्येव कृपणा देन्यभागिनी ॥ १५४॥ 
शास्त्रालोचनसरामर््यादुदूषितं ताघ्ु कतु णा। तस्यां नोपरिभावन्ञा भवेदिति च वेधसा 
शस्तरषूक्तमसन्दिग्धं बहुवारं महाफलम्‌ । दशपुज्रसमा कन्या याऽपिस्या च्छीलवनजिता 
वाक्यमेतत्फलश्र्ं फसा ग्टानिकरंफलप्‌ । कन्या हि कृपणासोच्यापितुदँःखविवद्धिनी 
यापि स्यात्पृणं स्तवा पतिपुत्रसमन्विता । कि पुनदु भमा हीना पत्िपुत्रघनादिमि 

त्वं चोक्तवान्सुता या मे शरीरे दोषसङ्ग्रहम्‌ । 

महो मुह्यामि शुष्यामि ग्लामि सीदामि नारद्‌ ॥ १५६ ॥ 
अयुक्तपपि वक्तत्यमप्रप्यमपि सास्प्रतम्‌ । अनुग्रहाय मेङिन्धि दुःखं कर्याध्रयं मुने ॥ 
परिच्छिन्नेऽप्यसन्दिग्धेमनःपरिभवाश्रयात्‌। तृष्णामुष्णातिनिष्णातफललोमाश्रवात्पुनः 
स्रीणां हि परमं जन्म कुलानामुभयात्मनाम्‌ । इहामुत्रसुखायोक्तं सत्पतिप्राधिसंितम्‌ 
दुखंभःत्वात्सतःसख्ीणां विगुणोऽपिपतिःकिल । न प्राप्यतेविनापुण्यैःपति्नार्याःकदाचन 

यतो निस्साधनो धमः परिणामोत्थिता रतिः । 

धनं जी वितपयेन्तं पत्यौ नार्याः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
निद्धनो दुमखो मूखैः सवेलक्चणवर्जितः । दैवतं परमं नार्याः पतिसक्तः सदैव हि ॥१६५ 
त्वया देवषिणा प्रोक्तं न जातो ऽस्याःपतिःकिल । पतदहौर्भाग्यमतुरमसङ्ल्यंचदुरुद्दम्‌ 
चराचरे भूतसगे चिन्ता खा व्यापिनी मुने । स न जात इति श्रुत्वा ममेदंन्याङ्कर मनः 
मनुष्यदेव जातीनां शुमाशुमनिवेदकम्‌ । लक्षणं हस्तपादाभ्यां खक्षणं विहितं किल ॥ 
सेथमनुत्तानहस्तेति त्वयोक्त! सुनिपुङ्व । उत्ता नदस्तता प्रोक्ता याचतामचनित्यका ॥ 

शुमोदयानां धन्यानां न कद्‌ाचित्प्रयच्छताम्‌ । 

सुच्छाययास्याश्चरणौ त्वयोक्तौ व्यभिखारिणीं ॥ १७० ॥ 
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तत्रापि श्रेयसी ह्याशा सुने न प्रतिभाति नः । शरीरलश्चणाश्चान्ये पथक्फटनिषेदिनः ॥ 
पुखस्त्य उवाच । 
इत्युक्त्वाविरतेशीरे महादुःखविच।रिणि । स्मितपूर्वमुवाचेदं नारदो देवपूजितः ।१अ२ 
नारद्‌ उवाच । 
हषेस्थाने च महति त्वया दुःखं निर पते । अपरिच्छिन्नवाक्यार्थो मोहं यासिमहागिरे 
इमां णु गिर मत्तो रहस्यपरिनिष्ठिताम्‌ । समाहितो महारौरख्मयोक्तस्य विचारणाम्‌ 
न जातो ऽह्याः पति्देव्या यनमयोक्तंदिमाचल । सनजातोमहादेषो भूतभव्यभवोद्भवः ॥ 
शरण्यः शास्वतः शास्ता शङ्करः परमे घरः । ब्रह्मसदरेन्भुनयो गभ जन्मजरादिताः ॥१७६ 
तस्य ते परमेशस्य सवं क्रीडनका गिरे । ब्रह्माण्डतस्तदिच्छातः सम्भूतो भुवनप्रभुः ॥ 
विष्णुर्युगे युगे जातो नानाजातिमरहातनुः । मन्यसे मायया जातं विष्णं चापि युगेयुगे 
आत्मनो नपिनाशोऽस्तिस्थाघरान्तेऽपिभूधर । संसारे जायमानस्यत्रियमाणस्यदेहिनः 
नश्यते देह एवाच्र नात्मनो नाश उच्यते। 
ब्रह्मादिस्थाघरान्तोऽयं संक्लारो यः प्रकोतितः ॥ १८० ॥ 
स जन्भम्रत्युदुःखार्तो ह्यनिशं परिवतंते । महादैवो ऽचलः स्थाणु नेजातो जनको ऽजरः 
भविष्यति पतिः सोऽस्या जगन्नाथोनिरमथः । यदुक्तं च मया दैवी लक्चषणैवंजिंतातवं 
मणु तस्यापि वाक्यस्य खम्यत्तवेन विचारणम्‌ । लक्षणं देवि कोह्यङ्कःशरीरावयवाध्रयः 
स चायुधनसौभाग्यपरिणामप्रकाशकः । अनन्तस्याप्रमेयस्य सौभाग्यस्य -तु भूधर ॥ 
नैवाड्ो लक्षणाकारः शरीरे सं विधीयते । 
अतोऽस्या लक्षणं गात्रे शैल नास्ति महामते ॥ १८५ ॥ 
यश्चाहमुक्तवानस्या उत्तानकरता सद्वा । उत्तानो वरदः पाणिरेष दैव्याः सदेव तु ॥ 
सुराघुरमु निवातवरदात्री भविष्यति । यच्चप्रोक्तं मया पादौ सखुच्छायौ व्यभिवारिणीौ 
मत्तः श्णुल्वमस्यापि व्याख्योक्ति शेटखत्तमः। 
चरणी पद्मसंकाशौ स्वच्छावस्यानखोञज्वली ॥ १८८ ॥ 
सुरासुराणां नमतां किरीटमणिकान्तिभिः। 


४३९ . , -,# पद्मपुराणम्‌ # , ...:{:श्सरिलण्डे 


विवित्रवणंः पश्यद्िः सुच्छायौ परतिषिम्बिती ॥ १८६ ॥ . ` | 
पषा भायां जगद्भ्ुबर षाङ्स्य महीधर । जननी सलोकस्य सम्भूता भूतभाषिनी ॥ 
शिवेयं पावनायैव त्वल्त्रे पावनदयुतिः । तद्यथा शीघमेवेषा योगं ययात्पिनाकिनः ॥ 
तथाधिप्रेयं बिधिषचर्वया रीलेन्द्रसत्तम । अस्त्यत्र हि महत्कायं देवानां दिमभूधर ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

एवं श्चत्वा तु शीखेन्द्रौ नारदात्सवमेव हि । स्वमात्मानं पुनजातं मेने मेनापतिस्तदा ॥ 

उधाच चापि संहृष्टो नारदं तु हिमाचरः ॥ १६४ ॥ 

हिमाचरु उवाच । 

दुष्तरान्नरकाद्धोरादुदुधुतो ऽस्मित्वपा विभो । पातालदहमुदुधृत्यस्तखोकाधिपः इत 

हिमाचलोऽस्मि धिख्यातस्त्वया मुनिवराधुना । 

हिमाचलाच्छतगुणां प्रापितोऽस्मि समुन्नतिम्‌ ॥ १६६ ॥ 
आनन्ददिव चाहारि हदयं मे महामुने । नाध्यवष्यति कृत्यानां बिभागप्रविचारणम्‌ ॥ 
मद्विधानां नियतममोधं दशनं मुने । भवद्विरेव हि प्रोक्तं निचासायात्मरूपिणाम्‌ ॥ 

मुनीनां दैवतानां च स्वयं कतां स्मि करमषम्‌ । 

तथापि षस्तन्येक स्मिन्नाज्ञ। मे सम्प्रदीयताम्‌ ॥ १६६ ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

इत्युक्तवति हौलेन्द्रे ख तद्‌ हषनिभेरः । उवाच नारदो वाक्यं कतं सवेमिति प्रभो ॥ 
सुरकार्ये सख एवाथंस्तवापि सुमदत्तरः । इट्युत्तवा नारदः शीघं जगाम त्रिदिवं ततः ॥ 
स गत्वा देवभवनं महेन्द्रं सन्ददश ह । ततोऽयुरूपे स मुनिरूपविष्टो महासने ॥२०२॥ 

पृष्टः शक्रेण प्रोवाच गिरिजासंश्रयां कथाम्‌ ॥ २०३ ॥ 


नारद उघाच । 
यन्महयमुक्तं कतव्यं तन्मया तमेव हि । कि तु पञ्चशरस्येषु गो चरत्वमपेश्लितम्‌॥२०४॥ 
पुटस्त्य उवाच । 


श्त्युक्तो देवराजस्तु मुनिना कायेदरना । 
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| चूताङ्कुराख सस्मार भगवन्पाकशासनः ॥ २०५॥ ` ` ` 
सस्पृतप्तु तद्‌ क्षिप्रं सहस्राक्षेण धीमता । उपतस्थे रतियुतः स विलासो भषध्वज 
प्रादुभूतं च तं दरष्टा शक्रः प्रोवाच मन्थम्‌ ॥ २०७ ॥ 
शकर उवाच । 
उपदेशेन बहूना कि त्वां प्रति रतिप्रिय । मनोभवो ऽसितेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम्‌ 
तयथानुक्रमं तु त्वं कुर नाकसदां प्रियम्‌ । शङ्करं योजय क्षिप्रं गिरिपुव्या मनोभव 
संयुक्तो मधुनानेन गच्छ रत्या सहायवान्‌ । 
इत्युक्तो मदनस्तेन शक्रेण स्वार्थसिद्धये ॥ २९० ॥ 
प्रोघाच पञ्चबाणोऽथ वाक्यं भीतः शतक्रतम्‌ ॥ २११ ॥ 
काम उवाच । 
अनया .देवसामग्रधा मुनिदानवभीमया। दुःसाध्यश्शङ्करो दैवः कि न वेत्सि जगत्प्रभो 
तस्थ दैवस्य वेत्थ त्वं कारणं पदमव्ययम्‌ । प्रायःप्रसदे कोपेऽपि सवं हि महतां महत्‌ 
सर्वोपभोगखारं हि सौन्दथं स्वगं सम्भवम्‌ । 
षिरोष्रं काडश्चतां शक्र सामान्य दुभ्रंशनंफरात्‌ ॥ २१४७ ॥ 
ुत्वेद्वचनं शकस्तमुवाचामरयुंतः ॥ २१५ ॥ 
शक्र उवाच । 
घयं प्रमाणं ते तन्न रतिकान्त न संशयः । सन्दंरोन विना शक्तिरयस्कादस्य नेष्यते ॥ 
कस्यचिश्च छचिददषं सामथ्यं न तु सवतः ॥ २१७ ॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
इत्युक्तः प्रययौ कामः सलायं मचुमाधितः । रतियुक्तो जगामाशु प्रस्थं वुदिनभूभ्तः ॥ 
स तु प्राप्याकरोचिन्तां कार्यस्योपायपूविकाम्‌। 
महात्मानो हि निष्कम्पा मनस्तेषां खुदुजेयम्‌ ॥ २९६ ॥ 
तदादविव संक्षोभ्य नेत्थं तस्य जयोभवेत्‌ । 
संसिद्धिः प्रायशश्चैव पूवं संशोध्य मानसम्‌ ॥ २२० ॥ 
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कथमेवं विधेभविर्देषायुगमनं विना । क्रोधः क्ररतरात्सङ्काद्वीषणेषां महासखी ॥ २२१ 
चापट्यान्मूध्निविध्वस्तधीरयाधारमहाबला । तामस्यषिनियोक्ष्यामि मनसोविर्तिपुरः 
†पघाय धेयद्वारणि सन्तोषम्रपरष्य च । अवगन्तुं हि मां तत्र न कथिदिद पण्डितः॥ 
विकट्पमान्नसंस्थानं विरूपाक्षमनोभवम्‌ । प्रविश्याथ क्रियारेम्भोगम्भीरावतं दुस्तरः ॥ 
भविष्यामि हरस्याहं तपःस्थस्य स्थिरात्मनः । 
शन्द्ियग्राममाच्रत्यरम्यसाधनसं विधिः ॥ २२५ ॥ 
चिन्तयित्वेति मदनो भूतमतंस्तदाश्रमम्‌ । जगाम जगतीसारं सरलदुमवेदिकम्‌॥२२६॥ 
शान्तस्तच्वसमाकीणमचटं प्राणिखङ्कुलम्‌ । नानापुष्परताजाटं सानुसंस्थगणेश्वरम्‌ 
निर्व्यग्रवरषभोद्‌घुष्ं नीटशादल सायुकम्‌ । तत्रापश्यस्निने्रस्य रम्यं कञ्चिट्‌ द्वितीयकम्‌ 
वीरकं वीररोकेशमीशानसटशयुतिम्‌ । पक्त कुङ्कुमकिञ्जटकपुञपिङ्गजरासरम्‌ ॥२२६॥ 
वेत्रपाणि तमव्यत्रसुप्रं चाभद्रभूषणम्‌ । ततो निमीकितोन्निद्रपदयपत्रान्तलोचनम्‌॥२३०॥ 
ेक्चपम्राणमरज्चस्थानं नासावंशाग्रगोचरम्‌ । अतीव रम्यस्िहेन्द्रचमेलम्बोत्तरीयकम्‌ ॥ 
श्रवणा हि फणोन्मुक्तनिए्वासानरपिद्कलम्‌ । पेद्ुत्कपोरुपयन्तचुम्बिरग्बिजराचयम्‌ 
रुतघास्युकिपयन्तनामिमूलनिवेशितम्‌ । ब्रह्माञज्जलिस्थनासाग्रनिबद्धोरगभूषणम्‌ ॥२३३॥ 
ददराशङ्करं कामः क्रमप्राततान्तिकः शनेः । ततो भ्रमरकङ्कारमालम्न्य दुमसानुगम्‌ ॥ 
प्रचिष्ठः कणेरन्प्रेण भवस्य मदनो मनः 
शङ्करस्तप्रथाकण्यं मधुरं मदनाश्रयम्‌ ॥ २३५ ॥ 
सस्मार दक्षतनयां दयितां रन्तुमानसः। ततः शिवस्य शनकेस्तिरोधायातिनिमखा ॥ 
समाधिभावना तस्थौ लक््यप्रत्यक्चरू पिणी । 
ततस्तन्मयतां यातः प्रत्यूह पिदिताशयः ॥ २३७ ॥ 
पिवेश षिवुधाधीशो पिरृति मदनात्मिकाम्‌। 
ईषतक्रोधसमाविष्टो धैयमालस्य धूर्जटिः ॥ २३८ ॥ 
निरस्य मदनं स्थित्वा योगमायासमावृतः । स तया माययाविष्टो जज्वार मदनस्ततः॥ 
इच्छाशरीरो दुक्ञयो दोषावासोमहाशयः । हदयान्निर्गतः सोऽथ वासनान्यसनार्मकः 
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वदिस्थकं समासाद्य उपतस्थे फषध्वजः । अनुयातो हि साष्येन मित्रेण मधुनासद ॥ 
सहकारतदद्रे् मन्दमार्तनिरधुतम्‌ । स्तबकं मदनो रम्यं हरवक्चसि सत्वरम्‌ । 

मुमोच मोहनं नाम मागेणं मकरध्वजः ॥ २४२ ॥ 
स तस्य हृदये शुद्धे नाम शाली महाशरः । पपात परुषः प्रांशुः पुष्पवाणो विमोहनः ॥ 
ततः करणसन्दोहै विद्धे तु हदये भवः । वभूव भूतपोऽकस्प्य धैर्योऽपि मदनोन्मुखः ॥ 
ततः प्रभुत्वाद्वाघानामावेशं स्वमपश्यत । घाक्यं बहु बमापेऽथ प्रव्यूहप्रसवात्मकम्‌ ॥ 
ततः कोपानखोदुभूतघोग्हुङ्कारभीषणे । बभूव वदने नेतरं तृतीयमनलाकुलम्‌ ॥ २४६ ॥ 
रुद्रस्य रौद्रघपुषौ जगत्संहारभेरवम्‌ । तदन्तिकस्थे मदने व्यस्फारयत धूजेरिः ॥ 

तन्नेत्न षिस्पुिङ्खं न क्रोशतां नाकवासिनाम्‌ । 

गमित्तोभस्मनां तूणं कन्देः कामदपंकः ॥ २४८ ॥ 

स तु तं भस्मसात्कृत्वा हरनेजोदुषो ऽनलः । 

व्यज॒म्भत जगदणग्धुं ज्ञात्वा हुङ्ारघस्मरम्‌ ॥ २४६ ॥ 
ततो भवो जगद्धेतोध्यंभजजञ्जातवेदसम्‌ । सकारे मधौ चन्द्रे सुमनस्स्वपरेष्वपि ॥ 

भृद्धेषु को किलास्ये च चिमागेन स्मरानलम्‌ । 

स बाह्याभ्यन्तर बिद्धो हरोऽथ स्मरमागंणैः ॥ २५९१ ॥ 
भगेष्वेतेषु संविष्टं घीक्षन्तीव हुताशनम्‌ । पिभक्तं लोकसंक्षोभकरं दुवारज्‌म्मितम्‌ ॥ 
तत्परासिस्नेदसम्पूर्णकामेन हदये किल । ज्वटन्नहनिंशं भीमो दुःखस्य वशगो ऽभवत्‌ ॥ 
विोक्य हरहुङ्कारज्वालाभस्मीङतं स्मरम्‌ । विललाप रतिः क्रूरं बन्धुना मधुना सह ॥ 
ततो विलप्य बहुशो मधुना परिसान्त्विता । जगाम शरणं देवमिन्दुभौलि त्रिरोचनम्‌ 
भह्ानुथातां खङ्ग पुष्पितां सहकारजाम्‌ । लतां पत्रदुभच्छन्नां जातापरश्वतां सखीम्‌ ॥ 
निवध्य तु जर।जूरं कुरिरेरछकरतिः । उद्वत्यं गात्रं शुभ्रेण हयेन स्मरभस्मना ॥ 

जानुभ्यामघनि गत्वा प्रोवाचेन्दु विभूषणम्‌ ॥ २५८ ॥ 

रतिरुवाच । 
“नमः भिषायास्तु मनोमयाय जगन्भयायाहुतवतमेने नमः । 
२८-- 
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नमः शिवायास्तु सुराचिताय तुभ्यं सदा भक्तकृपापराय ॥ २५६ ॥ 

नमो भवायास्तु भवोदुवाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोभवाय । 

नमोऽस्तु मायामदनाश्रयाय नमोनिसगांमटभूषिताय ॥ २६० ॥ 

नमो ऽस्त्वमेयाय गुणायनाय नमोऽतु सिद्धाय पुरातनाय। 

नमः शरण्याय नमोगुणाय नमोऽस्तु ते भीमगणाचुगाय ॥ २६१ ॥ 

नमोस्तु नानाभुचनदिक्तरे नमोस्तु भक्ताभिमतप्रदराय । 

नमो ऽथकमप्रसुवे नमः सदा अनन्तरूपाय सदेव तुभ्यम्‌ ॥ २६२ ॥ 

असद्यकोपाय सदेव तुभ्यं शशाङ्चिह्वाय नमोस्तु तुभ्यम्‌ । 

असीमलीटखापरमस्तुताय बषेन्द्रयानाय पुरान्तकाय ॥ २६३ ॥ 

नमः प्रसिद्धाय महौषधाय नमोस्तु नानाविधरूपकाय । 

नमोऽस्तु काटरायनमः कलाय नमोऽस्तु ते काकलातिगाय ॥ २६४ ॥ 

चराचराचाययविचा्यव्यभाचायमुत्परक्षितभूतसाम्‌ । 

त्वामिन्द॑मौ छि शरणं प्रपन्ना प्रियाक्येऽदं सहसा मरे शम्‌ ॥ २६५ ॥ 

प्रयच्छ मे कामयशः सम्रुद्धि पति विना तं भगवन्नजीवे । 

प्रियः प्रियायाः पुरुषेशनित्यस्ततोऽपरः कोभुवनेष्विहास्ति ॥ २६६ ॥ 

प्रभुः प्रभावी प्रभवः प्रियाणां प्रचीणपयायपरापरन्तपः । 

त्वमेव नाथो भुवनस्यगोत्ता दयाटयुरन्मूलितभक्तभीतिः ॥ २६७॥ 
पुलस्त्य उवाच । 

श्तं स्तुतः शङ्कर इन्दुम लिन षाकपिमेन्मथकान्तया तु । 

ततोष दोषाकरखण्डधारी उवाच सेनां मधुरं निरीक्ष्य ॥ २६८ ॥ 

शङ्कर उवाच । 
भविष्यति च कामोऽयं कारे कान्तेऽचिरादथ । 
अनङ्क इति खोकेषु स विख्याति गमिष्यति ॥ २६६ ॥ 


इत्युक्ता शिश्सावन्य गिरीशं कामवह्टमा । जगामोपवनं चान्यद्रविस्तुश्िनपर्वते ॥ 
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सरोद चापि बहुशो दीना रम्ये स्थरे स्थरे । मरणव्यवसायापि निनव्रत्ता च रिवाक्षया 
अथ नारदवाक्येन चोदितो हिमभूधरः । रतामरणसंस्करं कतकौतुकमङ्लाम्‌ ॥ 
स्वर्गपुष्परृतापीडां शुभ्रचीनां शुकाम्बराम्‌ । सखलीभ्वां संयुतां शैलो ग्रहीत्वा ्वसुतांततः 
जगाम सुभगे योगे तदासम्पूणमानसखः । स काननान्युपाक्रम्य वनान्युपवनानि च ॥ 
ददशे सदतीं नारीमप्रतक्यों महौजसम्‌ । न स्पेणेद्रशी छोके रम्येषु वनसानुषु ॥२७५॥ 
करी तुकेन परामरष्ठत्तां द्रष्टा सुदतीं गिरिः । उपसृप्य ततस्तस्या निकरं सो ऽप्यपृच्छत ॥ 
हिमवानुवाच। 
कासि कस्यासि कटगाणि किप्रथं चापिरोदिषि । नेतदल्पमहं मन्थेकारणंलोकसुन्दरि 
सा तस्थ वनं श्रुत्वा उवाच मधुना सह । रदन्ती शोकवचनं श्वसन्ती दैन्यवधेनम्‌ ॥ 
रतिरुवाच । 

कामस्य दयितां माषो रति मां विद्धि सुव्रत । 

गिराघस्मिश्च भगवानिग रिशस्तपसिरिग्रतः ॥ २७६ ॥ 
तेन प्रत्यूहरेनकरोधाद्विस्फायलाचनम्‌ । विमुच्या ्रिशिखाञ्वालांकापोभस्माघरोषितः 
अहं तु शरणं याता तं देवं भय विह्यखा । स्तुतवत्यथ सन्तुषएटस्ततो मां गिरिशोऽत्रवीत्‌ 
त॒ष्टो ऽहं कामदयितेकामोत्पत्तिमेविष्यति । त्वस्स्तुतिचाप्यघीयानोन तेभक्तयामदाश्रयः 
प्स्थते काङ्क्षितं कामं निवतेमत्णादपि । प्रतीक्षकाणा तद्वाक्यमाशवेशवशादहम्‌ 
शरीरं परिरक्षिष्ये किञ्चित्कालं महाद्युते । दट्युक्तप्तु तया रत्या शेः सम्ध्रमभीषणः 
पाणावादाय तनयां गन्तुमेच्छत्स्वकपुरम्‌ । भ विनो ऽवश्यभाषित्वाद्वित्रीभूतमा विनी 

लज्जमाना सखिम्रुलेव।च पितरं गिरिम्‌ ॥२८६॥ 

शखपुण्युघाच । 

दुर्भगेन शरीरेण किममानेन कारणम्‌ । कथं च तां दशां प्रा्षश्शङ्करो मे पतिभवेत्‌ ॥ 
तपोभिः प्राप्यते ऽभीष्टं नासाध्यन्तु तपस्यतः! दुभगत्वं चथालोके विष्ठिते सति साधने 
तपसि भ्रष्टसन्देहा ततःस्वाथंजिगीषया । एवन्तपः करिष्येऽहं यामीत्युक्तवतीं सुताम्‌ ५ 

उवाच वाचा शैलेन्द्रो गद्रदख्वरघरणया ॥ २६० ॥ 
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हिमघायुवाच । 

उ मेति चापर पुत्रि नक्षमंताघकं घपुः । सोदुं केशानुरूपस्य तपसःसौम्यदश्नि ॥२६१ 

भाविन्यपि च कार्याणि पदार्थानि सदेव त॒ । 

भाषिनोऽ्था भवन्त्येव बहवो ऽनिच्छतोऽपि हि ॥ २६२॥ 

तस्मान्न तपसा तेऽस्ति बारे किश्चित्प्योजनम्‌ । 

भवनं चैव गच्छामि चिन्तयिष्यामि तत्र वै ॥ २६३ ॥ 
ह्युक्ता तु यदामैव गृहमन्वेति शीलजा । ततोऽद्िधिन्तयाविष्टः स्वघुतां प्रशशंस च ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे दिव्या च घागभूदुवनत्रये । उमेति चापलं पुत्रि त्वयोक्ता तनया यत; ॥ 
उमेति नाम तेनास्या भुवनेषु भविष्यति। क्िद्धिमूति मतीत्वेषासाधयिष्यति चिन्तितम्‌ 
इति श्रुत्वा तु वचनं स तदाकाशमण्डरे । अयुज्ञाय सुतां शौखो जगामाशु स्वमन्दिरम्‌ 

पुटस्त्य उवाच । 
शौखजापि ययौ हौलमगभ्यमपि देवतैः । सखीभ्यामयुयाता तु नियता नगराजजा ॥ 
शङ्कं हिमवतः पुण्यं नानाधातुषिभूषितम्‌ । दिव्यपुष्परताकीणं श्रमरोहूघुष्टपादषम्‌ ॥ 
दिव्यव्रह्लवणोपेतं मनोरथशतोऽज्वलम्‌ । नानापक्षिसमायुक्तं चक्रवाकोपशोभितम्‌ ॥ ` 
जलनस्थलजैःपुण्यैः प्रपुेरूपशोभितम्‌ । चित्रकन्द्रस ङ्गु दिव्यगेदसमन्वितम्‌ ॥ | 
विह ङ्कसङ्षङ्ुष्टं कदपपादपस्ङ्कटम्‌ । तत्रापशयन्महाशाखं शाखिनं हरितच्छदम्‌ ५ ` 
सवतुक्कखुमोपेतं चक्रवाकोपशोसितम्‌ । नानापुष्पशताकषीणं नानाविधफलान्वितम्‌ ॥ | 
त्यक्तं सस्य रचिभिमिन्नसंहतपह्वम्‌ । तत्राम्बराणि सन्त्यज्य भूषणानि च रौरा | 
संबीतावरकरेदि व्येदभेनिमितमेखला । निःस्नाता पारलाहारा बभूव शरदां शतम्‌ ॥ 
¦ शतपेकेनजीर्णेन पर्णेनावत्तेयत्तदा । निराहारा शर स।ऽभूत्समानां तपसोनिधि; ॥ 

ततउद्धेजिताः सवे प्राणिनस्तपसोऽग्निना । ततः सस्मार भगवान्मुनीन्सप्त शतक्रतुः ॥ 
ते समागम्य सुदिताःसवं समुदितास्तथा । पूजितास्ते महेन्द्रेण पषच्छुस्तत्प्रयोजनम्‌ 
\ ` ऋषय ऊचुः । 
किमथं हि घुरघ्रष्ठ संस्मृतास्तु वयं त्वया । शक्रः प्रोवाच शरण्वन्तु भगवन्तःप्रयोजनम्‌ 
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शक्त उवाच । 
हिमाचरे तपो घोरं तप्यते भूधरात्मजा । 
तस्यामिमतयोगेन भवन्तः कर्तमहेथ । तपः समापनं दैव्या जगदर्थे त्वरान्विताः । 
तथेत्युत्तवा ततः शोर सिद्धसङ्घातसेषितम्‌ ॥ ३११ ॥ 
उचुरागम्य मुनयस्तामथो मधुराक्षरम्‌ । पुन्निकस्ते व्यवसितः कामः कमललोचने ॥ 
तानुवाच ततो दैवी सादरं गौरवान्भुनीन्‌ । ३१३ ॥ 
देव्युवाच । 
तपस्यन्तो महाभागाः प्रोह्य मौनंभवाद्रशाम्‌ । चन्दनायनिथुक्ताधीर्यां चयत्यविकसत्पितम्‌ 
सुप्रसन्नमुखा यूयं गरहीत्वासनमादितः । उपविष्टाः श्चमं मुक्त्वा ततः प्रक््यथ मामनु 
इत्युक्तास्ते ततश्चक्रुस्तत्रासनपरिग्रहम्‌ । साचतान्विधिवत्पूवं पूजयित्वा विधानतः ॥ 
उवाचादित्यसङ्काशान्मुनीन्स्त्चषीञ्छनेः । त्यत्तवावतात्मकंमौनंनत्वाचविधिवन्मुनीन्‌ 
भगवन्तो ऽपि मौनान्ते तस्याः सक्तषंयोऽप्यथ । 
गौीरवाधारतां प्राप्तां पप्रच्छुस्तं पुनस्तथा ॥ ३१८ ॥ 
सापि गौरवगर्मण मनसा चासहासिनी । मुनीन्स्वस्तथारोक्व प्रोघाचगप्रोद्यवाग्यमम्‌ 
भगवन्तो विजानीथ प्राणिनां मनसेप्सितम्‌ । शरीरा दिभिरत्यर्थं कदथ्यन्ते हि देहिनः 
केचित्त निपुणास्तत्र घटन्तेविविधोद्यमः । उपाये दुंलंभान्भावान््राप्नुषन्ति ह्यतन्द्रिताः 
अपरे तु परिच्छिथ नानाकारानुपक्रमान्‌ । देहान्तरार्थं सारम्भमाश्रयन्ति हि तद््रतम्‌ । 
ममत्वाकाशसम्भूतक्षुमस्रण्विमूषितम्‌ । षिन्ध्य्ङ्कं स्प्रष्ुकामो हस्तः प्रसरते मुहुः 
अहं किल भवं दैषं पति प्राघ्रं समुद्यताः) प्ररृत्येव दुराराध्यं तपस्यन्तं च सम्प्रति ॥ 
खुराखुररनिर्णोतं परमाथेक्रियाश्रयम्‌ । 
साम्प्रतं चापि निदृग्धो मदनो बीतरागिणा ॥ ३२५ ॥ 
कथमाराधयेदीशं पराद्रशी ताद्रशं शिवम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्ता मुनयस्ते तु स्थिरतां मनसस्ततः । ज्ञातुमस्या वचःप्रोचुः प्रकमात्प्रृताथकम्‌ 
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भुनव ऊचुः । 

द्विविधं तु खुं तावत्पुत्निरोकेविभाव्यते । शरीरस्यास्य संयोगश्चेतसश्चा पिनि तिः 

प्रत्या तु स दिग्वासा भीमो भस्मास्थिभूषणः । 

कपाली भिष्ुको नग्नो षिरूपाक्षो ऽस्थिरक्रियः ॥ ३२६ ॥ 
प्रम्तोन्मत्तकाकारोबीमत्सोकूतसङच्रहः । पत्या न तेन चास्त्यर्थोमूर्तानर्थेनकाङ्श्चितः 

यदि स्वस्य शरीरस्य सुखमिच्छसि शाश्वतम्‌ । 

तत्कथं ते महादेवादुभूतमाजो जगुप्सितात्‌ ॥ ३३१ ॥ 
सवन्नरवलासास्थिकपालकृनभूषणात्‌ । भ्वसदुग्रभुजङन्द्ररृतभूषणभूषितात्‌ ॥ ३३२ ॥ 
श्मशानवासिनो रौद्रप्रमथानुगतादपि । सुेनद्रमुकुरटव।तनिचृष्ठचरणो ऽरिहा ॥ ३३३ ॥ 
हरिर स्तिज्ञगद्धाता श्रीकान्तो ऽनन्तपरूतिमान्‌ । जप्यो य्ञभुजामस्ति तथेन्दरःपाकशासनः 
देवतानां निधिश्चास्तिज्वलनस्सवकामधक्‌ । वायुरस्तिजगद्धातायः प्राणस्तवेदेहिनाम्‌ 
तथा वैश्रवणो राजा सर्वाथंमदहिमाप्रभुः । एभ्य पकतमं कस्मान्न त्वं सम्प्रापुमिच्छसि 
उतान्यस्मादिह प्राप्यं सुष्वं ते मनसेहितम्‌ । एवमेतत्तथा पुत्रि प्रभावो लोकसम्पदाम्‌ 
अस्मिन्देहे पर वापि कट्याणप्राप्तये तच । पितुरेास्ति ते स्वं सुरेभ्यो यन्निवेदितम्‌ । 
वरस्य पाप्तयेङ्केशस्सचाप्यत्राफरस्तरः । प्रायेण प्रार्थितो र्थस्समर्थो ह्यतिदुरेभः ॥ 

स्वस्थानविनियो गित्वात्पुत्रि तत्रापि लभ्यते ॥ ३४० ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्तवत्सु कुपिता मुनिवर्येषु शौटजा । उवाच क्रोधरक्ताक्षी विस्फुरदशनच्छदा ॥ 
। देव्युवाच । 

असदुग्रहस्य का नीतिव्यंसनस्य क्र यन्त्रणा । विपरीतार्थबोद्धारः सत्पथे केन योजिताः 
पवं मां वित्थदुष्प्रजञामस्थानासदुम्रहप्रियाम्‌ । न मां प्रति विचारोऽस्तियदष्ङ्कारमानिनी 
प्रजापतिसमाः सर्वे भवन्तः सव॑दशिनः । न नूनं वित्थ तं दैवं शाश्वतं जगतः प्रभुम्‌ ॥ 
अजमीशानमव्यक्तममेयमदहिमोदयम्‌ । आस्तांतत्कमे सद्रावं सम्बोधं तावदावृतम्‌ ३४५ 
विदुस्तं न हखिहयमुखा अपि सुरेभ्वराः । यत्तस्य धिभवं स्वोत्थं भुषनेषु षिजम्मितम्‌ 


पश्चवत्वारिशो ऽध्यायः ] # सप्तर्षीणां हिमाख्यसमीपेगमनम्‌ # ४३६ 


प्रकटं सवभूतानां तदप्यथनवित्थकिप्‌ । कस्पैतद्रगनं सूतिं: कस्थाश्नि; कस्य मारुतः 
कस्य भूः कस्य घर्णः कथन्द्रकंविलोचनः । 
कस्याचेयन्ति खोकेषु लिङ्गः भक्तया सुरघुराः ॥ ३४८ ॥ 
यश्च ब्रह्मेश्वरा देवा पिष्ण्विन्द्रा्ा महषयः । प्रभावं प्रमवंवापि तेषापमपिनवित्थ किम्‌ 
अदितेः कश्यपाजाता देवा नारायणादयः । मरीचेः कश्यपः पुतो ह्यदि तिदेक्षपुत्निका 
मरीचिश्चापि दक्षश्च पुत्री तौ ब्रह्मणः किल । ब्रह्मा दहिरण्मयादण्ड देवसिद्धपिभूतिकः 
कस्य परादुरभूद्धयानात्पराङूतः प्रारूतां शकः । भथ नारायणेनैव स्वकीयेच्छासमाश्रयात्‌ 
तत्परितः प्रयात्तरेष जन्म नारायणात्मकम्‌ । सापि कप्रेण एवोक्ता परेरणाविवशात्मनाम्‌ 
यथोन्माद्वादिदुष्रष्य मतिरेव हि सा भवेत्‌ । इण्नेव पदार्थान्वे विपरीतान्हि मन्यते ॥ 
लोकस्य इप्रवहरेषु द्रशटेषु हस्ते सदा । धर्माधमेफलप्राप्तौ विष्णुमेव निबोधत ॥३५५॥ 
विद्ध्वमित्थं मुनयो ऽसक्ृच् मे गिरं गिरीशश्रुतिभूमिखन्निधी । 
उत्डृष्टकेद्ार इवावनीतरे सखुबीजमुष्टि सुफलाय कषंकाः ॥ ३५६ ॥ 
ते तां श्चुल्वा हि तां रम्यां प्रकमात्पक्रमक्रियाम्‌ । 
वाचं वाचां पतिप्रस्याः प्रोचुश्च स्मितघुन्दाः ॥ ३५७ ॥ 
सुनय उचुः । 
जाते लोकविध्राने तु सत्यं तत्कायंसुत्तमम्‌ । प्रायः प्राखेयकीरस्यशङ्कातत्काररूपिणः 
सत्यमुत्कण्डिताः स्वे ये ये का्या्थमुध्रताः। तेषांत्वरन्तेचेतां सिकिन्तुनाममहात्मनाम्‌ 
लोकयात्रायुगन्तन्या विरोषेण षिषश्षितैः । यतस्तद्धम्मेघन्ते तत्प्रामाण्यं परे धृताः ॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
इत्युत्वा मुनयो जग्मुस्त्वरितातुहिनाचलम्‌ । तत्र ते पूजितास्तेन हिमरौरेन सादरम्‌ ` 
अचुर्मुनिषराः प्रीताः स्वस्पकं तु त्वरान्विता ॥ ३६२ ॥ 
मुनय उचुः । 
देवो दु्ितरं . साक्षात्पिनाकी तव मार्गते । तच्छीघ्रं पावयातमानम्महुत्येवानखेहतम्‌ ॥ 
कार्यं हि तश्च देवानां सुचिरं परिवतंते । जगदुद्धारणायेष विधाततन्यः समुद्यमः ॥ 


४४० # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खष्टिखण्डे 


पुलस्त्य उधाच । 
इत्युक्तस्तु तदा शौलो हषविशवशान्मुनोन्‌. । असमर्थाऽमवद्व कु मुत्तरं प्राथंयन्निव ॥ 
ततो मेना भुनीन्धन्द प्रोवाच स्नेहविङ्कवा । दु दितुस्तान्मुनीश्चवव चनं स्वयम्थंवत्‌ ॥ 
मेनोवाच । | 
यदर्थं दुहितुजेन्म चेच्छन्त्यपि महाफलम्‌ । तदेवोपस्थितं खवं पक्रमेगैव साम्प्रतम्‌ ॥ 
कुटजन्मवयोरूपधियुत्वैस्सदहितोऽपियः । वरस्तस्यापिनाह्वय सुता देया ह्ययाचतः ॥ 
दिग्वासा जटिलः शरी दग्धकामोऽपि कामदः । 
सतु मत्सुतया घोरः कथं नाम उपास्यते ॥ ३६६ ॥ 
मुनय ऊचुः । 
एेश्वयेमबगच्छस्व शङ्रस्य सुरासुराः । आराध्यमानपादाब्जयुगलाश्च सुनि ताः ॥ 
यस्योपयोगि यद्रूपं तेन तत्प्राथ्यते चिरम्‌ । घोरं तपस्यते बाला तेन रूपेण निन ता ॥ 
यत्सा तानि दिव्यानि नयिष्यति समापनम्‌ । 
तदत्राघहिता तावदस्मास्वेव भषिष्यति ॥ ३७२ ॥ 
पुलस्त्य उघाच। 
इत्युक्त्वा गिरिणा साद्धं ययुर ्रास्ति खजा । 
जिताकंञ्वटनज्वाला तपस्तेजो मयीहामा ॥ ३७३ ॥ 
परोक्ता सा मुनिभिः स्निग्धं मानिन्या चचो ऽर्थवत्‌ ॥ ३७४ ॥ 
उमोचाच। 
नाहं श्ुदरात्किखेच्छामि ऋते शर्वात्पिनाकिनः । स्थितंचतारतम्येन प्राणिनांपरमदधिदम्‌ 
धीरतेभ्वयेकार्याणि प्रमाणमतलं महत्‌ । यस्मान्नकिञ्िदपरं यश्च यस्मात्प्रवतेते ॥ 
यस्येश्वयेमनाधन्तं तमहं शरणं गता । 
समः सन्यवक्तायश्च दीघ विपरीतक्छः ॥ ३.७ ॥ 
धवं निशम्यते वाचं देव्या मुनिवरास्तद्‌ा । आनन्दा परीताक्षाःसस्वज्ुस्तांतपस्विनीम्‌ 
अचश्च परमप्रीताः शौलजां मधुरं वचः ॥ ३७६ ॥ 


पञ्चवत्धारिशो ऽध्यायः ] # शङ्करसमीपे सुनीनांगमनम्‌ # ४७१ 


ऋषय अचः । 
अल्यदवृतमदो पुत्रि ज्ञानपरूतिरिवामला । प्रलादयसि नो भावं भवभावप्रतिश्रयात्‌ ॥ 
नतु विद्यो वयं तस्य देषस्येश्वयेमदुतम्‌ । त्वन्निश्चयस्य दढतां वेत्तुं वयमिहागताः ॥ 
अचिरादेव तन्बङ्धि क मस्त्वेष भविष्यति । 
भादित्यस्सप्रभो याति रजेभ्ः का युतिः पृथक्‌॥ ३८२ ॥ 
को ऽर्थोवणांन्स्वकांस्त्यकःव। तथा त्वं गिरिशं पिना । 
यामो ऽनेकाम्युपायेन तमभ्यथंयितुं चयम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
अस्माकमपि चैषो ऽथः सुतरां हदि घतते । अतस्त्वमेव सा वुद्धिर्यतो नीतिस्त्वमेव हि 
अतो निःसंशयं कायं शङ्करोऽपि विधास्यति ॥ ३८५ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्त्वा पूजितास्स्वे मुनयो गिरिकन्यया । 
प्रययुभिरिशं द्रष्ट प्रस्थं दिमघतो महत्‌ ॥ ३८६ ॥ 
गङ्काम्भः छ्ावितात्मानः पिङ्ाबद्धजटासटाः। भूङ्काचुयातपाणिस्थमन्दारकुखुमस्रजः ॥ 
सम्प्राप्य तु गिरेः प्रस्थं दद्शुः शङ्कराधमम्‌ । प्रशान्ता रोषसत्वौधं पयेस्तमितकाननम्‌॥ 
निःशब्दश्चोभसलिदगप्रयातं सवेतो दिशम्‌ । तत्रापश्यंस्ततो द्वारि वीरकं वे्रपाणिनम्‌ ॥ 
तमरते;ःमुनयः पूज्या विनीताःकायेगौरषात्‌। ऊचुमधुरभाषामिस्ते वाचं घाग्मिनां वराः 
ऋषय ऊचुः । 
दरष्टुं घयमिहायाताः शङ्करं गुणनायकम्‌ । त्रिलोचनं विजानीहि सुरकायप्रचो दिताः ॥ 
त्वमेव नो गतिस्तत्र यथाकाटानतिक्रमः । स्यात्प्रा्थनेषा प्रायेण प्रतीहारमयी प्रभो ॥ 
पुरुस्त्य उवाच । 
इत्युक्तो मुनिभिः सोऽथ गौरघात्तानुवाचह । 
घीरक उवाच । 
स घनस्यापरां सन्ध्यां कतुं" मन्दाकिनीं गतः ॥ ३६३ ॥ 
क्षणेन भाविता विप्रास्ततो दरक्ष्यथ शलिनम्‌ ॥ ३६४ ॥ 


७४२ | # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्ता मुनयस्तस्थुयजञात्कार्य विचक्चणाः । गम्भीराम्बुधरं प्राचृरवृषिताश्चातका यथा 
तथा क्षणेन निष्पन्नसमाचारक्रियाविधिम्‌ । वीरासनरूतोदेशं सगचमनियामितम्‌ ॥ 
ततो पिनीतो जाजुभ्यामवरम्न्य महीं मुदा । उवाच घीरको दैवं प्रणयैकसमाश्रयम्‌ ॥ 
घीरक उवाच । 
सम्प्रातता सुनयः सत्त द्रष्टंत्वां दीप्ततेजसम्‌ । बिभो समादिशद्रष्टं ततो ध्यानमिहादेसि 
पुलस्त्य उघाच । 
इत्युक्तो धूजरिस्तेन बीरकेण महात्मना । भ्रमङ्संज्ञया तेषां प्रवेशाजां ददौ तदा ॥३६६ 
मूदधेकस्पेन तान्स बीरकोऽपि महामुनीन्‌ । आजुदाच चिदूरस्थान्दर्शनाय पिनाकिनः 
त्वराबद्धजटास्ते च लम्बृष्णाजिनाम्बराः । विविशुवंदिकां दिव्यां गिरिशस्यषिभोस्ततः 
वद्धपाणिपुराक्ि्तनाकपुष्पोत्करास्ततः । पिनाकिपादयुगरं न्य नाकनिवासिनः ॥ 
ततः स्निग्धेक्चिताःसन्तो मुनयःशखपाणिना । गिरीशं तु ततो द्रष्टा ते समं तुष्टुवरमुदा 
मुनय ऊखुः। 
अहो कताथां वयमेव सास्परतं सुरेश्वरेवेन्वितपादपटवम्‌ । 
विरोकयामो गुणगौरवदधिभिः समादिष्तेः कायंमशेषर क्षणम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
ततः प्रहस्य स्वेज्ञ उवाच मुनिसत्तमान्‌ ॥ ४०५ ॥ 
शङ्कर उवाच । 
भवतां यद्धूदि- गतं कायं तत्कुरुताधुना ॥ ४०६ ॥ 
परस्त्य उवाच । 
इत्युक्ता मुनयस्तूणं ययुर्यत्र च शैलजा । बभाषिरे षिभागन्ञ! गिरिजां गिरिगहरे ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
रम्यं प्रियमनोहारि मा रूपं तपसा दह । प्रीतस्ते शङ्करः पाणिमेष प्रतिग्रहीष्यति ॥ 
वयमर्थिंतवन्तस्ते पितरं पृवेमागताः । पिच्छ सह गृहं गच्छ वयं यामः स्वमन्दिरम्‌ ॥ 


पञचचत्थारिशो ऽध्यायः ] # शङ्करपारव॑तीषिषाहवर्णनम्‌ # ४४१ 


पुरस्त्य उवाच । 

इत्युक्ता तपसः सत्यं फरूमस्तीति चिन्त्य सा | 

त्वरम्राणा ययौ वेश्म पितुर्दिव्यं सुशोभितम्‌ ॥ ४६० ॥ 
सा तत्न रजनीं मेने वषयुतसमां सती । हरदर्शनसज्ञातसमुत्कण्ठा हिमाद्रिजा ॥ 

ततो मुहत्त ब्राह्म तु तस्याश्चक्ुः सुहत्कियाम्‌ । 

नानामङ्गरसन्दोहान्यथाघत्करमपूचंकम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
दिव्यमङ्कलसंयोगान्मन्दिरे बहुमङ्गले । उपासत गिरि मूत्त ऋतवः सवेकामिकाः ॥ 
वायवः सुखदाश्चासन्संमाजेनषिधौ गिरः । हर्म्येषु श्रीः स्वयं देवी ृतनानाप्रसाधना 
कान्तिः सर्वेषु भावेषु ऋद्धिश्च भरणाकरुला । चिन्तामणिग्रभरतयो रल्राश्रीटं समन्ततः 
उपतस्थुरुताश्चापि कल्पकाद्यामहादरुमाः । ओषध्योम्‌तिमत्यश्च दिव्यौ षधिसमन्विताः 
रसाश्च धातवश्चैव सर्वेशैकस्य किङ्कराः । किंङ्रास्तस्य शीलस्य व्यग्राश्चाश्चमवतिनः 
नद्यः खमुद्रा निखिलाः स्थाघरं जङ्कमं च यत्‌ । ते सर्वेहिमरैटस्य महिमानमवद्धंयन्‌ ॥ 
अभवन्मुनयो नागा यथागन्धर्वकिन्नराः । शङ्करस्यापि विबुधागन्धमादनपवेते ॥ 
सज्ञमण्डनसम्भारास्तस्थुनि मेखमूत्तयः । शवस्याथ जटाजूटे चनद्रखण्डं पितामहः ॥ 
बबन्ध प्रणयोदारविस्फारितविरोचनः । कमलमालां विपुलां चामुण्डा मूध्निबध्नती 
उवाच गिरिशं काली पुत्रं जनय शङ्कर । यो दैत्येन््रकुरं हत्वा मां रक्तैस्तपेयिष्यति ॥ 
सौ रिवेतंखिकारल्नं कण्ठाभरणमुञ्ज्वलम्‌ । भुजङ्खाभरणं गृह्य सज्ञःशम्भोःपुरो ऽभवत्‌ 
शक्रोगजाजिनं तस्य वसाभ्यक्ताग्रघवम्‌ । दधेसरभसंस्विद्धिस्तीर्णमुखपडजम्‌ ॥ 

वायवश्चववुस्तीष््णा तीष्णं हिमगिरिप्रभम्‌ । 

वृषं विभूषयामासुहरयानं मनोजवम्‌ ॥ ४२८५ ॥ 
विरेज॒नेयनान्तस्थाःशम्भो सूर्यानटेन्दघः । स्वां दयुति रोकनाथस्य जगतःकमेसाक्षिणः 
चिताभस्मसमाधत्त कपारे रजतव्रमम्‌ । मनुजास्थिमयीं मालां निबबल्ध च पाणिना 
प्ेताधिपः पुरे दूरे सभयः सप्रवतंत । नानाकारमहारत्नमूषणंघधनदादतम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
वि्ायोदही्तसरपेन््रकटकेन स्वपाणिना । कणत्तिसं चकारेगो शमलं तश्चकंस्वयम्‌ ॥ 


०४४ # एदरपुराणम्‌ # (९ श्लि०३ 


निष्यन्नाभरणकचव धतध्येशं प्रसाधनी, । तत्राप्येषां नियमतो द्यभवन्त्यग्रपू्तयः ॥४३० 
मुमोचाभिनवान्सर्वेरम्यशाङिरसौषधीन्‌ । व्यग्रा तु पृथिवी दैवो सत्रेमावान्मनोरमा 

गरहीत्वां वरुणः साश्चादलाद्याभरणानि च । 

पुष्पाणि च विचिन्नाणि नानारत्नमयानि तु ॥ ४३२ ॥ 
तस्थौ साभरणो देवःसवलःसवंदे हिनाम्‌ । ज्वटनश्चापि दिव्यानिरैमान्याभरणानि च 
जातरूपप्रवि्राणि प्रयतः समुपस्थितः । वायुर्ववौ च सुरभिः सुखक्ंस्पशेनो विभुम्‌ ॥ 
छत्रं चन्द्रकरोदामं हासितं च शतक्रतुः । जब्राह मुदितः श्रीमान्वाहु भिवेज्नमूषणः ॥ 
जगुगन्धवेमुख्याश्च नन्‌तुश्चाप्लरोगणाः । वादधन्तोऽति मधुरं जगुगंन्धवं किन्नराः ॥ 
सुहता हतवस्तत्र जगुश्च नन्‌तुश्चवै । चपलाश्च गणास्तस्थुर्खोडयन्तो हिमाचलम्‌ ॥ 
उपविषः क्रमाद्धाता विश्वृद्ुगने्रहा । चकारोद्वाहिकं त्यं पलन्यासह यथोदितम्‌ ॥ 
दत्तार्ध्यो गिरिराजेन सुरव्रन्दैवि नोदितः । भवस्तत्तां क्चपां तत्र पल्न्यासह पुरान्तकः ॥ 
ततो गन्धवेगीतिन नृत्येनाप्लरसामपि । स्तुतिभिरदेघदेत्यानां विबुद्धो विन्ुधाधिप ॥ 

आमन्त्य हिमशेेन्द्रं प्रभाते जाययासह । 

जगाम मन्दरगिरिं वायुवेगेन शङ्किणा ॥ ४४१ ॥ 

ततो गते भगवति नीललोहिते सदहोमयारतिमञुभूतमभूधरः । 

सबान्धवो मवति हि कस्यनो मनो विश्टङ्ुलं जगति हि कन्यका पितुः ॥ 
पुरोद्यानेषु रम्येषु विविक्तेषु घनेषु ल । सुरक्तददयोद्रेढथाविजहार भगाक्षिह। ॥४०५३ ॥ 
ततो बहुतिथे कारे पुत्र नाम्ना गिरेःखुता । सखीभिः सहिताक्रोडां चक्रेकिमपुच्रकीः 
कदाविद्रन्धतेरेन गाजमभ्यज्यशेलजा । चूर्णेबदर्तयामास मलखेनापूरितां तयम्‌ ॥ ४४५ 
तदुद्त्तेनकं गृह्य नरं चक्रो गजाननम्‌ । पुरषेकीडतीदेषी तश्चाप्यक्षिपदम्भसि ॥ ४४६ ॥ 
जाहञ्या शिषयासस्या ततः सोभूद्‌ बरहत्तयुः । कयेनातिषिशारेन जगदापुरयत्तदा ॥ 
पुत्रेत्युवाच तं देवी पुत्रेत्युचेचजाहवी । गाङ्केय इतिदेवेस्तु पूजितो ऽभूद्रजाननः ॥४४८ 
विनायकाधिपत्यं च ददाघस्य पितामहः । पुनः सक्रीडतीचक्रे तरं च वरवणिंनी ॥ 
मनोज्ञमङ्करंरूढमशोकस्य शुभानना । बद्धेयामाख तं खापि छतसं स्कारमङ्खलम्‌ ॥ 


पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ] # गणेशजन्मघर्णनम्‌ # ४४५ 


ृस्पतिसुषवैषि परेदि वस्पतिपुरोहितेः । ततोदेवेः सपुनिमिः प्रोक्तादैषी त्विदंवच; ॥ 
मुनिदेषाञचुः । 
अधुना दशितेमागे मयोदांकतंमर्हसि । फले कि भविता देवि करिपतैस्तरपुत्रकैः ॥ 
परस्त्य उवाच ।, 
ह्युक्ता हषपूर्णाङ्गी प्रोवाचातिशुमांगिरम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
पावत्युवाच । 
एकं निसदके ग्रामे यःक्रुपं कारयेह्‌ बुधः । विन्दौ बिन्दौ च तौयस्य स घसेत्वत्सरंदिवि 
दृशक्रूपसलम्रा घापी दशपावी समोहदः । दशहदसमा कन्या दशकन्यासमो दरुमः ॥४५५॥ 
पषा वै शुभमर्यादा नियतालोकभाविनी ॥ ६५६ ॥ 
पुस्त्य उवाच । 
श्त्युक्तास्तु ततो विप्रा बृहस्पतिपुरोगमाः । जगमुःस्वमण्दिरारण्येव भवानीषन्यमानरम्‌ 
गतेषुतेषुदेबोऽपि शङ्करः पवेताल्मजाम्‌ । पाणिनालस्ब्य पादेन स्वमाासमगच्छत ॥ 
चित्तप्रसादजननं प्रसादाद्ख्गोपुरम्‌ । छम्बमी क्तिकदामानं मालिकाङुटवेदिकम्‌ ॥ 
सुनद्धकलधौतं च क्रीडाग्रहमनोगतम्‌ । प्रकीणकुसुमामोदमत्तालिङकलक्र जितम्‌ ४६०॥ 
किन्नरोत्रीतसङ्गीतगरहान्तरितभित्तिकम्‌ । सुगन्धिधूपसद्भाातं मनः प्राप्यमलक्षितम्‌ ॥ 
करीड।मयूरनारीभिरमितो रभक्तापरितम्‌ । दंससह्ातसखन्दिष्रस्फरिकस्तम्भतोरणम्‌ ॥ 
अनाविलमस्म्भ्रान्त्या बहुशःकिन्ञराकुलम्‌ । शुकयत्राभिद्रश्यन्ते परागविनिमिंताः ॥ 
भित्तयो ज।तिसमभ्भ्रान्त्या प्रतिबिम्बित क्तिकाः । 
तच्राक्षैः प्रियया देवो वषिहतमुपचक्रमे ॥ ४६४ ॥ 
स्वच्छेन्द्रनीलभूभागे क्रीडन्तौ यत्र संस्थितौ । वपुःसहायतां प्राप्तौ बिनोदरसनिच्रुतौ 
एवंप्रक्रोडतोस्तत्र दैवीशङ्करयोस्तदा । प्रादुभूतो महाशब्दः पतिताम्बरगोचरः ॥ 
तच्छ त्वा कौ तुकादेवी किमेतदिति श्रम्‌ । पयग्रच्छरसुरषरं हरं षिस्मितपूर्वकम्‌ ॥ 
उवाच देवो नैतत्ते द्रष्टपूवं शुचिस्मिते । पते गणेशाः क्रोडन्ते शेकेऽस्मिन्मस्परियाः सदा 
तपल्ठा ब्रह्मचर्येण नामभिः क्षे्रसेघनेः । यैरहं तोषितः पूवं त पते मनुजोत्तमाः ॥ 


४४६ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खुष्टिखण्डे 


मत्समीपमनुप्राप्ता मम हृद्याः शुभानने । 

कामरूपा महोत्साहा महारूपगुणान्विताः ॥ ४७० ॥ 
कमेमिविंस्मथं तेषां प्रयामि बलशालिनाम्‌ । सामरस्यास्य जगतः सषिसंहरणक्षमाः ॥ 
ब्रह्मचन्दरेन्द्रगन्धववं स्सक्िन्नरमहोरगैः । विचर्जितो ऽप्यहं नित्यं नैभिर्विरहितो से ॥ 
हया मे चार्स्ांङ्कि त एते क्रीडितागिरौ । शत्युक्तातुतदादषील्यक्तवा तं विस्मयाकुला 

गवाक्षान्तरमासाद्य प्रेक्षते चकितानना । 

याषन्तस्ते छशा दीधां हस्वाः स्थूला महोदरः ॥ ४७४ ॥ 
व्याघ्रेभवदनाः केचित्केचिन्मेषाजरूपिणः । अनेकप्राणिरूपाश्चञ्वालास्याःकृष्णपिङ्कलाः 
सौम्या भीमाः स्मितमुखाःकृष्णपिङ्गजटास्सदा । नाना षिहङ्वदनानानाविधष्ुराननाः 
कौरोयचमेवसना नभ्राश्चान्ये षिरूपिणः । गोकर्णा गजकर्णाश्च बहुवकतरेक्षणोद्राः ॥ 

बहूपादा बहुभुजा दिन्यनानाह्नपाणयः । 

अनेककुखुमापीडा नानाठयाक्रुलमीषणाः ॥ ४७८ ॥ 
छतनानायुधधरा नानाकवचभूषणाः । विचित्रवाहनारूढा दिव्यरूपा वियश्चराः ॥४७६॥ 
चीणावाद्रवोदुघुष्ठा नानास्थानकनतकाः । गणेशांस्तांस्तथा दषा देवी प्रोवाच शङ्करम्‌ 

देव्युचाच। | 
गणेशाः कति सङ्धयाताः किं नामानः किमात्मकाः । 
एककशो मम त्रूहि निष्ठिता ये पृथक्पृथक्‌ ॥ ७८९ ॥ 
शङ्कर उघाच । 

कोरिकोरिश्च सङ्कयाता नानाविर्यातपौरुषाः । जगदापृरितं सर्वमेभिर्भीमिमदाबलैः ॥ 
सिद्धक्षेत्रेषु रथ्यासु जीर्णोद्यानिषु वेश्मसु । दानघानां शरीरेष बारेघुन्मत्तकेषु च ॥ 
एते विशन्ति मुदिता नानाहारविहारिणः । ऊष्मपाः फोनपाश्चेव धूमपा मधुपायिनः ॥ 

मेदाहारा रुधिरपारषवेभक्षा शछयभोजनाः । 

देवादास्तापसाहारा नानावाद्यरतिप्रियाः ॥ ४८५ ॥ 

न हि वक्तुमनन्तत्वाच्छक्यन्ते हि गणाःपृथक्‌ ॥ ४८६ ॥ 
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देव्युवाच । 
नागत्वगुत्तरासङ्कः शुद्धाङ्खो मुञ्जमेखली । मनः शिखेन कटपेन चपलो रञ्जिताननः ॥ 
भृहधदष्टोत्पलानां च सरग्दामा मधुगरृतिः । पाषाणशकलोत्तानकांस्यतारप्रवतेकः ॥ 
असौ गणेश्वरो देव क्रि नामा किन्नरानुग :। य पष गणगीतेषु दन्तकर्णो मुहमहः ॥ 
शावं उवाच । 
स एष वीरको देषि सद्‌ा मे हृदयप्रियः । नानाश्च्गुणाधारो गणेश्वरगणार्सितः ॥ 
देव्युवाच । 
ईशस्य सखुतस्यास्ति ममोत्कण्ठा पुरान्तक । 
कदा ऽहमीद्रश पुत्रं द्रह््याम्यानन्ददायकम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
शवे उवाच । 
एष पव सुतस्तेऽस्तु नयनानन्दकारकः । त्वप्रामात्रा तार्थो हि बीरकोऽपि सुमध्यमे 
पुटस्त्य उवाच । 
इत्युक्ता प्रेषयामास विजयां हषणोत्सुकाम्‌ । 
वीरकानयनायाशु दुहिता भृभ्रतः सखीम्‌ ॥ ४६३ ॥ 


 साऽवरुह्य त्वरा युक्ता प्रासादादम्बरस्पृशः । गणपं गणमध्यस्थं सूयको रिग्रवतेनम्‌ ॥ 


विजयोषाच। 
एहि घीरक चापदयान्वया देवी प्रतो षिता । 
त्वामाह्वयति चेत्युक्तस्त्यक्वा पाष।णखण्डनम्‌ ॥ ४६५॥ 


| देव्याः समीपमागच्छद्विजयानुगतः शनेः । प्रासादशिखरोत्फुटस्ाम्बुजनिमदयुतिः ॥ 


। 


| 


तं द्रक्ा भरस्थितानल्पस्वादुक्षीरपयोधरा ॥ ४६७ 
गिरिजोषाच। 
पिब क्षीरमिदं बत्स खतं पिब यथेच्छकम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
उषा देवी सस्नेहं गिरा मधुरषणंया ॥ ४६६ ॥ 


४४८ 
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गिरिजोवोाव । 
पहि सद्यो हि जातोऽसि मे पुत्रको देषदैषेन वत्तोऽधुना ्ीरक । 
उक्तवत्यङ्‌ आधाय पर्यष्वजत्तं कपोरे चुखुम्बागराण्नन्दिनी ॥ ५०० ॥ 
मूध्न्युपाघ्राय संमाज्यं गात्राणि चाभूषयामास दिव्यैः स्वयं भूषणैः । 
किङ्िणीमेखलानूपुरः सम्मणिपोक्तकेयूरहारेरमूल्यगृणैः ॥ ५०१ ॥ 
कोमलः पल्वश्ित्रितश्चारभिम॑ङ्कलेः कङ्णौदिन्यमन्त्रोद्धवैः । 
तस्य शुद्धेस्ततो भूरिमिश्चाकरोन्मिध्रसिद्धाथकरङ्रक्षाषिधिम्‌ ॥ ५०२ ॥ 
एवमादाय चोघाच करवा स्रजं मूध्नि गोरोचनापत्रभङ्ोञञ्वटैः । 
वत्स बत्साधुनाक्रीड साद्धं गणैरप्रमत्तो बज इवभ्रषजं शनेः ॥ ५०३ ॥ 
व्यालमाराकुलाः शौरसानुदुमा दन्तिभिभञ्नशाखापरं भद्विनः । 
जाहबीमण्डलश्चुडधतोयाकुलं मा षिशोथा बहुज्याघ्रजुष्टे वने ॥ ५०४ ॥ 


वत्स सङ्ख्येष दुर्गे यद्वीरकपुत्र भावाय तां स्वच्छचित्तो जनः । 
धराथितं भव्यमायाति भाषिन्यसौ भाव्यतां सोऽपि नि्वैट्यं स्वगुणैः ॥ ५०५ ॥ 


पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्तो ऽनया बीरको मातरं सस्मयन्नाह खीरावशाविष्टधीः । 
एष मात्रा स्वयं मे कृतः कडणः पत्रकश्चित्रितः पाटलेचिन्दुभिः ॥ ५०६ ॥ 
चारुपुष्पेरियं मालतीभिः छता मालिका मे शिरस्याहिता कोमला । 
तोषयामीश्वरीमित्ययं सत्वरं चिन्तयित्वाऽजह्‌ बाह्यतः क्रीडनम्‌ ॥५०७॥ 
स्वर्ग णैः संयुतो बीरको हषितो दक्षिणात्पश्चिमं पधिमादुत्तरम्‌ । 
उत्तरात्पूवंमभ्येत्य सख्या युता प्रेक्षते तं गवाक्ञान्तराद्वीरकम्‌. ॥ ५०८ ॥ 
शौखपुत्री बहिः क्रीडितारं जगत्स्नेहतः पुत्र ट्ुन्धायतस्सो ऽत्रकः । 
मोहमायाति यः स्वर्पवेत्ता जडो मांसविण्मूत्रसङ्कातदैहोदहः ॥ ५०६ ॥ 
द्रष्ुमभ्यन्तरं नाकवासेश्चरेष्विन्दुभौलि प्रषिष्टेषु कक्चान्तरम्‌ । 
वाहनान्येघमारोहमाणास्ततो लोकपालाल्नपूगं मुहत्ताचधि ॥ ५१० ॥ 
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खड एषो ऽषि्वड्गाकरो निमेः इन्तकः कस्य केनाहतो ब्रत नः \ 

नोभवेद्धस्तदण्डेन किनरूमहे भीममूत्यङ्कणेनास्ति त्यं गिरौ ॥ ५९१ ॥ 

पाश एषोऽस्ति ते नाच्रको वध्यते मा वृथा रोकपालानुगास्तिष्टत । 

पषमेवेतदित्यत्रुवेस्ते तदा वीक्ष्य देवानुगं वीरकं रक्षकम्‌ ॥ ५१२ ॥ 

प्राह देवी घने पवते निजेराध्यश्निशालामुखे भूतरे भूतपाः । 

निकराम्भोनिपातेषु नो मज्जतात्पुष्पजालावनद्धेष धामस्वपि ॥ ५१३ ॥ 

प्रोश्चनानादिक्षञ्च.वगारेष्वथो मारतास्फोरसंरक्चणे कामतः । 

काञखनोतुङ्गन्ङ्खावरोहक्षिती हैमरेणुत्करासङ्कपिङ्दयुतिः ॥ ५१४ ॥ 

खेचराणां घने चापि रम्ये बभौ रूपसम्पत्प्रकारो गणो वासितम्‌ । 

मन्दरे कन्दरे चार वापीतरे कुन्दमन्दारपुष्पग्रचालाम्बुजञे ॥ ५१५ ॥ 

सिद्धनारीभिरापीतरूपाखतं षिस्तृतेनन्नमात्रेरन॒न्मेषिमिः। 

वीरकं ौरपुत्री निमेषान्तरादस्मरत्पुत्रगृधनुविनोदायिनी ॥ ५६१६ ॥ 

सोऽपि ताद्ूक्क्षणावाप्तपुण्योदयो यो हि जन्मान्तरैऽस्यात्मजत्वन्ततः । 

कीडतस्तस्य तृषि: कथं जायते योऽपि भावाज्जगद्धेधसा तेजसा ॥५१७ ॥ 

कटिपतः प्रेक्षणं दिन्यगीतक्षणं नृत्यखोकगणेरौः प्रचत्यक्षणम्‌ । 

सिदनादाकरे गण्डशेरे ज्वलद्रलजारे वृहत्ताखताखेक्चषणम्‌ ॥ ५१९८ ॥ 

फुल्नानातमालालिकाटेक्षणं ब्चपरूरे बिखोरोमररेक्षणम्‌ । 

स्वल्पपङ्कं जके पडजाङ्केक्षणं मातुरङ्के शुमे निष्करङ्धक्षणम्‌ ॥ ५१६ ॥ 

परिक्रीडते बालरीखाविसासरी गणेशाधिपो देबतानन्दकारी। 

निकुखेषु विद्याधरोद्रीतशीरपिनारीव रीराषिलासेः सलील: ॥ ५२० ॥ 
प्रकाश्य भुषने गोमिस्ततो दिनकर गते । देशान्तरं तदा पश्चाहू दूरस्थो धरणीधरः ॥ 

मिच्रत्वमस्य सुह्रटं हृदये दयो तयन्निव । 

नित्यमाराधितो विप्रैः श्रीमान्विखनसः सुतः ॥ ५२२ ॥ 
नाकरोत्सबितुर्मेरुरूपकारं पतिष्यतः । जनेष्वेषान्यवस्थेति श्रूयते स्खलितो हाधः धै 
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दिनेनानुगतो भानुः स्वजनं परिपूरयन्‌ । सन्ध्या बद्धाञ्जलिपुखा सुनयोऽमिमुखा रविम्‌ 
यावदध्यासते शीघ्रं निवार्योष्णाभिमाविताम्‌ । 
व्यज्ञम्भताथ रोकेऽस्मिन््रमाद्वेभाघरं तमः ॥ ५२५ ॥ 
कुरिछस्येव हदये कालुष्यं दृषयन्मनः । 
उवङत्फ णिकणारल्रदीपोद्योतितभित्तिके ॥ ५२६ ॥ 
शायने शशिसङ्कातरलवलरोत्तश्च्छदे । नानारलयुतिलसच्छक्रचापषिडम्बके ॥ ५२७ ॥ । 
रलैः किड्किणिजाटेन सन्मुक्ताकलापके । कमनीयचल्टीरावितानाच्छादिताम्बरे ॥ 
मन्दरे मन्दसश्चारं गते गिरिखुतायुतः । तस्थौ गिरिखुताबाहुलतामी लितकन्धरः॥५२६ 
शशिमीलिः सितज्योत्सास्फारपूरितगोच्रः । 
गिरिजिाप्यसितापाङ्गी नीरोत्पलदखच्छबिः ॥ ५३० ॥ 
विभावयां च सम्पृक्ता बभूवातीव गोमयी । तामुवाच ततो देवः क्रोडकेलिकलायुताम्‌ 
इति श्री पद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गौरीविषाहवर्णनं नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः। ` 


बियो यिय वेयि 
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^ € 
कृष्णवर्णायाः पार्याः शङ्करेण विनोदकरणम्‌ । 
शवे उवाच । | 
शरीरे मम तन्वङ्कि सिते भास्यसितदयुतिः । भुजङ्की बालिता शुभ्रे संग्छिष्ठा चन्दने तरी॥ 
चन्द्रातपेन सम्पृक्ता रुधिराम्बरसंच्ता । रजनीवासिते पक्षे द्रष्िदोषं ददासि मे ॥ २॥ | 


पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्ता गिरिजा तेन सुक्तकण्डा पिनाकिनम्‌ । उवाच कोपरक्ताक्षी भ्रुकुटी विकृतानना ` 
देव्युवाच । | 


स्घरृतेन जनः सर्वो जाञ्येन परिभूयते । अवश्यमर्थो भ्राप्रोति खण्डनं शशिमण्डन ॥ । 
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तपोभिर्वीधेचरितैरयात्वां प्रार्थिंतघत्यहम्‌ । तस्या मे नियतस्त्वेष ह्यवमानः पदेपदे ॥ 
नैघास्मि कुटिला शवं विषमा न च धूजेटे । सविषस्त्वं जगत्ल्यातो उ्यक्तदोषाकराश्रयः 
त्वं हि मुष्णासि दशनान्नेत्रहन्ता भगस्य च। 
आदित्यस्त्वां विजानाति भगवान्द्रादशात्मकः ॥ ऽ ॥ 
मूध्नि शं जनयसि स्वैदोषिर्मामधिक्षिपन्‌ । 
यस्त्वं मामात्थ कृष्णेति महाकालोऽसि विश्रुतः ॥ ८ ॥ 
यास्याम्यहं परित्यक्तुमात्मानं तपसा गिरिम्‌ । जीघन्त्या न मया छृत्यं धूर्तेन परिभूतया 
कापालिकेनशचुद्रेण शमशाने नित्यवासिना । मूत्याविटि्तस्वाङ्न मातृमध्यस्थचारिणा 
पुलस्त्य उचाच। 
निशम्य तस्या घचनं कोपतीक्णाक्षरंहरः । उवाचानिएटसम्भ्रान्तः प्रचलेनेन्दुमौ लिना ॥ 
शवं उवाच । 
भगाट्मजासि गिरिजे नादं निन्दापरस्तव । चाटक्तिवुद्धया तु मया छत उन्मादसंश्रयः 
विकर्पः स्वस्थचित्ते तु गिरिजे न मम क्रमात्‌ । 
यदेवं कुपिता भीरू तत्तवादं न वे पुनः ॥ १३ ॥ 
नमवादी भविष्यामि जहि कोपं शुचिस्मिते । शिरसा प्रणतेनेष रचितस्ते मयाञ्जलिः 
विहीनोष्यपमानेन निन्वितेनेति विक्रियाम्‌ । असतां तु सतां न स्यान्ममेस्प्ष्ठो नरःक्षिल 
पुलस्त्य उवाच । 
अनेकौश्चाटुमिर्देवी दषेन प्रतिबोधिता । कोपंतीव्रं न तत्याज सती ममेणि घटिता ॥ 
अवश्रधम्रथाच्छिद्यवासः शङ्करपाणिना । विपयंस्तालका वेगाद्रन्तुमैच्छशचरौलजा ॥ 
तस्या बजन्त्याः कोपेन पुनराह पुरान्तकः ॥ १८ ॥ 
शवं उवाच । 
सत्थं सर्वैरयर्वैस्तनोषि सद्रशं पितुः । हिमाचलस्य शङ्गस्थमेघजालाकुलं मनः ॥ 
तथा दुरगाष्येभ्यो गहनो हि तघाशयः । काटिन्यमश्मसारेभ्यो वनेभ्यो बहलं गता ॥ 
कुःरिखत्वं निम्नगाभ्यो दुःसेव्यत्वं हिमादपि । 
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सङ्क्रान्तं सवेमेवतत्तन्वङ्कि हिमभूधरात्‌ ॥ २१ ॥ 
पुटष्त्य उवाच । 
इत्युक्ता सा पुनः प्राह गिरिशंशटकन्यका । कोपकम्पितमूद्धा सा प्रफुरदशनच्छद्‌ा ॥ 
उमोवाच । 
स्थात्स्वंदोषदानेन निन्दायां गुणिनो बलात्‌ । तवापि दुष्टसम्पकात्तडक्रान्तंसवेमेवदहि 
ठ्यारेभ्यो ऽनेक जिहत्वं भस्मनो ऽस्नेदव्रत्िता । 
हृत्काटुष्यं शशाङ्कोच्थं दु्बाधत्वं विषाद्‌पि ॥२७ ॥ 
कि चात्र बहुनोक्तेन टं वाचां श्रमेण ते । शमशानवासान्निर्भोस्त्वं नश्नत्वात्तवननत्रपा 
निघु णत्वं कपारित्वादया ते विगता चिरम्‌ ॥ २५॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
इत्युक्त्वा मन्द्रात्तस्मान्निर्जगाम हिमाद्रिजा । 
तस्यां वजन्त्यां दैवेश्यां गणैः किलकिलाङता ॥ २६ ॥ 
कमातगेच्छसीत्युक्वा स्दद्विरधावितं पुनः । धिष्टम्य चरणौ दैव्या घीरको बाष्पगद्रदः 
प्रोवाचमातः किन्न्वेतत्कयासिक्ुपितातुरा। अहं त्वामनुयास्यामिनजन्तीस्नेहवर्जिताम्‌ 
न चेर्पतिष्ये शिखराद्विरेरस्य त्वयो सितः । उन्नम्य वदनं देवी दक्षिणेन तु पाणिना 
उवाच घीरकं माता त्वं शोकं पुत्र मा कृथाः । हौखाग्रात्पतितुं नेव न च गन्तुं मया सदह 
युक्तं ते पुत्र गच्छामि येन कायण तच्छृणु । 
रृष्णेव्युक्ता हरेणाहं स्तम्थितास्म्यवमानिता ॥३१ ॥ 
साऽहंतपःकरिष्यामियेन गौरीत्वमाप्नुयाम्‌ । पष खीलस्परोदैवो यातायां मय्यनन्तरम्‌ 
दवाररक्ात्वयाकाया नित्यंरन्घान्ववेक्चषणम्‌ । यथा न काचित्प्रविरोद्यो षित्तन्र हरान्तिकम्‌ 
दष्टा परस्त्रियं चापि बदेथा मम पुत्रक । शीघ्रमेव करिष्यामि यथा युक्तमनन्तरम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एवमसित्वति देवेशीं वीरकोघाच साम्प्रतम्‌ । मातुराज्ञा सताहारश्गाविताङ्खो गतज्वरः 
जगाम रक्षां स द्रष्टुं प्रणिपत्यतु मातरम्‌ । देवीं चापश्यदायान्तीसखीं मातु्षिभूषिताम्‌ 
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कुःखुमामो दिनी नप्म तस्य शैलस्य देवताम्‌ । सापि दरष्टा िरिषुतां स्नेहविङ्कवभानसा 
कं पुत्रि गच्छसीव्युच्चैरालिङ्धोषाच दैवता । 
साहतस्याः सवमाचख्यौ शङ्रात्कोपकारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पुनश्चोवाच गिरिजा दैवतां मातृसंमिताम्‌ ॥ ३६॥ 
उमोषाच । 
नित्यं शेलाधिराजस्य दैवता त्वमनिन्दिते । स्वतः सन्निधानं ते मनसा ऽतीववत्सला 
अतस्तु ते परवक्ष्यामि यद्िभ्रेयं त्वथाग्विकरे । अन्यल्लीसम्प्वेशस्तु त्वया र््यप्रयल्लतः 
स रहस्ये प्रयल्ञेन निषेव्यः सततं गिरौ । पिनाकिनः प्रविष्ठायां चक्तव्यं मे त्वयाऽनघे 
ततो ऽहं सं विधास्यामि यत्श्चमं तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
धुरस्त्य उवाच 
इत्युक्तातां तथेत्युक्क्वा जगामस्ला गिरि शुभा । उमापि पितुरुदानं जगामाद्विसुतादुतम्‌ 
अन्तरिक्षं समाविश्य मेघमालाषिलप्रभम्‌ । भूषणानि ततो न्यस्य च्क्चषवरकङधो रिणी ॥ 
ग्रीष्मे पश्चाग्निसन्तप्ता घरषांसु च जखोषिता। 
घन्याहारा निराहारा शुष्कस्थण्डिटशायिनी ॥ ७५ ॥ 
एवं साधयती तच्र तपः सा च व्यवस्थिता । ज्ञात्वा गतां गिरिुतांदेत्यस्तत्नान्तरेबली 
अन्धकस्य सुतोहृ्टः पितुवेधमनुस्मरन्‌ । 
देवान्सर्वान्विजित्याजी बकभ्राता रणोत्करः ॥ ४७ ॥ 
आडिनामान्तरपेक्षी सततं चन्द्रमौ लिनः । आजगामामररिषुः पुरं त्रिपुरघतिनः ॥४८॥ 
स तत्रागत्य दट्रशो वीरकं द्वायेवस्थितम्‌ । विचिन्त्य सोऽपिच वरं दत्तं कमलयोनिना 
हते किखान्धके दैत्ये गिरिदोनास्चुरद्धिषा । आडश्चकार पिपुटं तपः परमदारुणम्‌ ॥ ` 
समागत्यात्रवीदुब्रह्मा तप्ता परितो षितः । किमा३ दानवश्रेष्ठ तपसा प्राप्तुमिच्छसि 
ब्रह्माणमाह देत्यस्तु निषु त्युत्वमहं व्रणे ॥ ५२ ॥ ॑ 
ब्रह्मोघाच । 
जातानामिह संसारे विना सत्यु न युज्यते| ` . 
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पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्तो देत्यसिदस्तु प्रोचाचाम्बुजसम्भवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भआाडिरुवाच । 
रूपस्य परिवर्तो मे यदास्यात्पद्मसखम्भव । तदामूत्युमेम भवेदन्यथ। त्वमरोऽस्म्यहम्‌ ॥ - 
पुखस्त्य उवाच । 


इत्युक्तस्तु तथोषाच तुष्टः कमरुसम्भवः । यदाद्वितीयो रूपस्य षिघत्तेस्ते भविष्यति ॥ 
तदा ते भविता बत्युरन्यथा न भविष्यति । इत्युक्तो ऽमरतां मेने दैत्यस्‌ सुमहाबलः ॥ 
तस्मिन्कारे त्वसंस्मत्य तद्वधोपायमात्मनः । 
प्रतिहतं टिपथे बीरकस्याभवंस्तद्‌ा ॥ ५८ ॥ 
भुजङ्करूपी रन्ध्रेण प्रषिवेश द्रशःपथम्‌ । परिहृत्य गणेशस्य दानवो रौद्र दुजेयः ॥५६॥ 
अक्षितो गणेदोन प्रविश्याथ परांतनुम्‌ । भुजङ्गरूपं सन्त्यज्य जग्राहाथ महासुरः ॥ 
उमारूपं रमयितुं गिरिशं मूढचेतनः । कृत्वा मायामयं रूपमप्रतक्यं मनोहरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सर्वेरवयवः पूर्णं सवा भिन्ञानव'दितम्‌ । कत्वा भगान्तरे दन्तं दैत्यो वज्रमयं ढम्‌ ॥ 
तीक््णाप्रं बुद्धिमोहेन गिरिशं हन्तुमुद्यतः । कृत्वोमारूपसंस्थानं गतो दैत्यो हरान्तिकम्‌ 
पापो रभ्यारतिश्ित्रभूष्णाम्बरसंयुतः । तं द्रा गिरिशस्तुष्टस्तमालिङ्खय महासुरम्‌ ॥ 
मन्यमानो गिरिखुतां सवेरषयवान्तरेः , अपृच्छत्साधुमावं ते गिरिपुत्रि न रत्निमम्‌ ॥ 
या त्वं मदाशयं ज्ञात्वा प्रात्तह वर्णिनी । स्वया पिरहितं शरन्यं मम स्थानं जगत्त्रयम्‌ 
पराता प्रसन्नवदने युक्तमेवं विधं त्वयि । शत्युक्तो दानवेन्द्रस्तु तं बभाषे स्मयज्छनेः॥६७ 
स चावुध्यदभिज्ञानेः प्राह न्रिपुरघातिनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दैत्य उवाच । 
यातास्मि तपसः कामाद्वरं खन्धुं हिमाचलम्‌ । रतिश्चतच्र मे नाभूत्ततः प्राप्ता त्वदन्तिकम्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्तः शङ्करः शङ्कं चित्ते प्राप्तो धिचारयन्‌ । 


षट्‌चत्वारिशो ऽध्यायः ] + पावेत्याः क्रोधेन सि्ोत्पतसिः # ४५०५ 


हदयेन समाधाय दैवः प्रहसिताननः ॥ ७० ॥ 
कुपिता कुपितं बुद्ध्वा प्रकृत्या च हढत्रता । अप्रात्तकामा संप्राप्ता किमेतत्सं विजानती 
इति चिन्त्य हरस्तस्या अमिक्ञानं विचारयन्‌ । नापश्यद्धामपाश्वे तु तदः पद्मलक्षणम्‌ 
लोम्नामाघतेरचितं ततो देवः पिनाकधृत्‌ । बुदुध्वातां दानवीं मायामाकारंगूहयंस्ततः 
मेददंप्राख्रमादाय दानवं तमसाद्यत्‌ । न चाबुध्यत तदुच्त्तं घीरको दाररश्छकः ॥७४॥ 
कुसखुमामोदिनं द्रष्टा खीरूपं दानवेश्वरम्‌ । दूतेन मास्तेनाशु बोधिता हिमरौखजा॥७५॥ 
श्रुत्वा वायुमुखादेषी क्रो धरक्ता विङक्षणा । अपश्यद्रीरकःं पुत्रं हृदयेनेव दूयता ॥ ७६ ॥ 

देव्युवाच । 

मातरं मां परित्यज्य यस्मात्त्वं स्नेद षिङ्कवाम्‌ । 

विदहितावसरः स्रीणां शङ्करस्य रहो विधौ ॥ 99 ॥ 
तस्मात्ते मायुषे रुक्षा जडा हदयवनजिता । गणोशाकारसटरशी शिलामाता भविष्यति ॥ 
निमित्त एष विख्यातो वीरकस्य सुतादरात्‌ । सम्भवे प्रकपमेचेव विचित्राख्या न संशयः 

धुटस्त्य उवाच । 

पवम्ुत्खष्टशापायां गिरिपुष्यामनन्तरम्‌ । निजेगाम सुखात्करोधः क्विदरूपी महाबलः ॥ 
स तु लिहः करालास्यः सटाजरिरुकन्धरः । उध्वंप्रोदुभूतराङ्गखो दंप्रोत्करमुषावटः 

ठ्थादितास्यो छम्बजिह्ः श्चामः कुश्चिबलादिषु । 

भस्यास्ये चतित देवी व्यवस्थितघती तदा ॥ ८२ ॥ 
जञात्वा मनोगतं तस्या भगवांश्चतुराननः । आजगामाध्रमपदं सम्पदामाघ्रयं यतः ॥ 

भागम्ोवाच देवेशो गिरिजां स्पष्टया गिरा ॥८३ ॥ 

बरह्मोषाच । 
कि पुनः प्रापकामासि!किमरम्यं ददामि ते । 
विरभ्यतामतिङ्कशात्तपसो ऽस्मान्मद्‌ाक्ञया ॥ ८४ ॥ 


पुखस्त्य उवाच । 
तच्छ त्वोवाचर्गिरिजागुरोर्गौरवयन्तितम्‌ । बाक्यंवाा हरो द्रीर्णवर्णनिगेमवाञ्छितम्‌ 
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देव्युवाच । 
तपसा दुष्करेणाप्तः पतिवं शङ्करो मया । स मां श्यामलवणे ति बहुशः प्रोक्तवाच्रहः॥ ८६ 
तस्मादहं काञ्चनाभवर्णा तन्नामसंयुता । मर्तुभूतपतेरङ्मेकतो निषिषं भवेत्‌ ॥ ८9 ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
तस्यास्तद्भाषितं श्चुत्वा प्रोघाच जगदीश्वरः ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मोघाच । 
एवं भवत्वं भूयश्च मरतदृदाद्धंचारिणी ॥ ८६ ॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
ततस्तत्याज तां ष्णां फुहनीरोत्परत्वचम्‌ । 
त्वक्च सप्यभवद्धीमा धण्टाहस्ता अिखोचना ॥ ६० ॥ 
नानाभरणसम्पू्णां पीतको रोग्रधारिणी । तामत्रवीत्ततो ब्रह्मा दैवीं नीलाम्बुजत्विषम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
निहो भूधरजादेदसम्पर्कास्वं मदाज्ञया । सम्प्राप्ता छृतकृत्यत्वमेकानंशा पुरोद्यसि॥६२॥ 
य एषसिदः प्रोदुभूतो दैव्याः क्रोधाद्वरानने । सते स्तु घाहनं दैवि केतौ चास्तुमदहाबलः 
गच्छ षिन्ध्याचर तत्न सुरकायं करिष्यति । पञश्चारो नाम यक्षो ऽयं यक्षरश्चपदानुगः 
दत्तस्ते किङ्करो दैवि मया मायाशतेयुतः ॥ ६४ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्ता कौशिकी दैवी विग्ध्यरोलं जगाम ह । 
उमाऽपि प्रा्तसङ्कल्पा जगाम गिग्शान्तिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रविशन्तीं तु वां द्वारादपहत्य समाहितः । सरोध वीरको देघीं हेमघेन्रलताधरः । 
तामुवाच च कोपेन रूपे तु व्यमिचारिणीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वोरक उवाच । 
प्रयोजनं न तेऽज्रास्ति गच्छ यावन्न भश््यसे । देव्या रूपधरो दत्यो देवं घञ्चितुमागत 
भ्र्िष्टो न च द््टोऽसौ स च वैवेनघ।तितः । घातिते वादमाह्सो. मीखकण्टेनकी पिनां 
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दारे त्वनवधानं ते यस्मात्पश्यामि वै ततः। भविष्यसि न मे द्वाःस्थो वेपूगाननेकशाः 
अतस्ते नात्र दास्यामि प्रवेशं गम्यतां दतम्‌ । 
पकां मुक्त्वा गिरिसुतां मातरं स्नेहवत्सलाम्‌ । 
प्रवेशं खमते नान्या नारी कमललोचने ॥ १०० ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
श््युक्ता तु तद्‌ देघी चिन्तयामास चेतसा । नारी नैव स दैतेयो वायुर्मे यामभाषत ॥ 
वृथैव वीरकश्शसो मया क्रोधपरीतया । अकार्यं क्रियते मूढैः प्रायः क्रोधसमन्वितः ॥ 
क्रोधेन नश्यते कीति: क्रोधो हन्ति स्थिरां धियम्‌ । 
अपरिच्छिक्नतत्त्वा्थां पुत्रं शापितवत्यहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
विपरीतार्थवुद्धीनां सुलमो बिपदागमः । सच्चिन्त्यैवमुवाचेदं वीरकः प्रति रीखजा । 
सजञ्जटजञ्जाविकारेण वदनेनाम्बुजत्विषा ॥ १०४ ॥ 
देव्युवाच । 
अहं वीरक ते माता न तेऽस्तु मनसो भ्रमः । शङ्करस्यास्मिदयिता सुता त॒हिनभूभ्रतः 
ममगाच्रच्छविश्रान्त्या माशङ्कं पुत्र धारय । तुषठेन गौरता दत्ता ममेयं पद्मजन्मना ॥ 
मया शको ऽस्यषिदिते चन्तान्ते देत्यनिमिते । ज्ञात्वा नारीप्रवेशं तु शङरे रहसि स्थिते 
न निघतंयितुं शक्यः शापः किन्तुत्रषीमि ते । शीघ्रमेष्यसिमानुष्यात्सवेकामसमन्वितः 
पुलस्त्य उवाच । 
शिरसा तु ततो बन्द मातरं पूर्णमानसः । उवाच साध्वीं पूणन्दुदयुति तुहिनशेलजाम्‌ ॥ 
वीरकं उवाच । 
नतसुराघुरमौ लिरसन्मणिप्रवरकान्तिकरालिनखाङ्धिके । 
नगसुते शरणागतचत्सरे तव॒ नमोऽवनतातिघिनाशिनि ॥ ११० ॥ 
तपनमण्डलमण्डितकन्धरे पृथुसुबणनगदयुतिहारिके । 
विषममङ्कुषिषङ्गमभीषितो गिरिसुते मवतीमहमाध्रये ॥ १९९.॥ 
जगति का व्रणताभिमतं ददौ करिति क्िद्धिश्ते भवती यथा । 


४५८ 
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जगतिकां प्रणमेच्छशिशोखरो भुषनश्चन्मुनयो भवतीं यथा ॥ ११२ ॥ 
विमल्योग विनिमितदुजेये स॒तनुत॒ल्यमहेभ्वरमण्डली । 
विदलितान्धकबान्धवसंहतिः सुरषरः प्रथमं त्वममिष्टुता ॥ ११३ ॥ 
सितसरापरलोद्धतकन्धरा भवमहास्रगराजरयस्थिता । 
विमखशक्तिमुखानरुषिङ्गलायतभुजौघ निपिष्टमहासुरा ॥ ११४ ॥ 
निगदिता भुवनेरतिचण्डिका जननिशुम्भनिशुम्भनिषूदिनी । 
प्रणतचिन्तितदाभवदानवप्रशमनेकरतिस्तरसा षि ॥ ११५ ॥ 
धियति घायुपथे ज्वलनाङ्करेऽवनितखे तच दैवि च तद्पुः । 
तद जिते परतिपे प्रणमाम्यहं मुवनभाषिनि ते भववहमे ॥ ११६ ॥ 
जरधयो रकितोद्धतवीचयो हुतवहो यु तिदग्धचराचरः । 
फणसहखभ्युतश्च मुजङ्कमास्त्वमभिधास्यसि मामभयङ्कुरा ॥ ११७ ॥ 
भगवति स्थिरभक्तजनाश्रये प्रतिगतो भवती चरणाध्रयम्‌ । 
करणजातिमहास्तु ममाद्य वे तव षिलासमुखाुभवास्पदम्‌ ॥ ११८ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 


ख॒परसन्ना ततो देवी वीरकस्येतिसंस्तुता । प्रषिवेश शुभं भर्तुमघनं भूधरात्मजा ॥ 
दवास्स्थो ऽपि घीरको दैवान्दरदशेनकाङश्चिणः। व्यसजेयत्स्वकानेव गृहानादरपूवेकम्‌॥ 
नास्त्यत्राचसखरो दैवा दैन्या सह बषाकपिः । निशत: क्रीडतीत्युक्ताययुस्तेचयथागतपम्‌ 


गते वषेखहस्रे तु देबास्त्वरितमानसाः । 
वलनं चोदयामासुज्ञातं शङ्करचेष्ितम्‌ ॥ १२२ ॥ 


प्रचिश्य पश्चिरन्प्रेण शुकरूपी हुताशनः । ददशे शयने स्वं रतौ गिरिजया ॥ १२३॥ 
दशे तं च देवेशो हुताशं शुकरूपिणम्‌ । तमुवाच महादेवः किञ्चित्कोपखमन्वितः ॥ 


९ 
शव उवाच । 


निषिक्तमर्धं देव्यां मे वीयं च शुकषिग्रह । लज्जया विरतिश्चास्य त्वमधं पिब पावक 


यस्मात्त॒ त्वत्छृते विभ्नं तस्मार्वय्युपपद्यते ॥ १२६ ॥ 


वर्चत्वारिशोऽध्यायः ] # कातिकेयोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ४५६ 


पुलस्त्य उवाच । 

इत्युक्तः ध्राञ्जलिवंह्विरपिवद्वी्यमादहितम्‌ । तेनाप्लुतास्ततो देवास्तन्मुखा ऋभवो यतः ॥ 
विपाट्य जटरं तेषां घीयं माहेश्वरं ततः । निष्क्रान्तं तपहैमाभं वितते शङ्राश्रमे ॥ 
तस्मिन्सरोमदज्जातं धिमटं बहुयोजनम्‌ । पोत्फुलदेमकम रुं नानःविहगनादितम्‌ ॥ 

तच्छ्रत्वा तु सरो दैवी जातं हैममहाम्बुजम्‌ । 

जगाम कौतुकाषिष्ठा तत्सरःकनकाम्बुजम्‌ ॥ १३० ॥ 
तन्न छृत्वा जलक्रीडां तदब्जङृतशोखरा । उपविष्टा ततस्तस्य तीरे देघी सखीवृता ॥ 
पातुकामा च तत्तोयं स्वादुनिमेलपङ्जम्‌ । अपश्यत्छृत्तिकास्तास्सषडकय॒ुतिसन्निभाः 
पद्मपतरेत॒तद्वारिगृहीत्वाप्रथितागरहम्‌ । हर्षात्सोवावपास्यामि पद्मपत्रेषितं पयः ॥१३३॥ 

ततस्ता उचुरखिलाःकृत्तिका हिमशेखजाम्‌ ॥ १३४ ॥ 

छृत्तिका उचुः । 

दास्यामो दयिते गसं सम्भूतो यो भविष्यति । 

सोऽस्माकमपि पुत्रः स्यादस्मत्त्राता च वृत्तिमान्‌ । 

त्रिषु रोकेषु विख्यातः सर्वेष्वपि शुभानने ॥ १३५ ॥ 

पुरस्त्य उवाच । 

इ्युक्तोषाच गिर्जिा कथं मदुगात्रसम्भवैः । सरवेंरयवेयक्तो भवतीभ्यः सुतो भवेत्‌ 
ततस्तां कृत्तिका उचुविधास्यामोऽस्य व वयम्‌ । उत्तमान्युत्तमाङ्कानिययेवंतुभविष्यति 
उक्ता वै शैलजा श्राह भवत्वेवमनिन्दिताः । ततस्तुहषसम्पूर्णाः पद्मपत्रयितं पयः 

तस्ये ददुस्तया चापि तत्पीतं क्रमशो जलम्‌ ॥ १३८ ॥ 
पीते तु सिरे चेव तस्मिन्नेव क्षणे वरः । विपाख्वं देव्याश्चततो दक्षिणं कुक्षिमुद्गतः 
निश्चक्रामाद्ुतो बालो रोगशोकधिनाशनः । प्रमाकरकरत्रातप्रकारप्रकरप्रभुः ॥ १४० ॥ 
गृ्ीतनिमेलोदश्रशक्तिशलाङ्क्कशोऽनलः । दीष्टो मारयितुं देट्यानुत्थितःकनकच्छविः 

पतस्मात्कारणादैव कुमारश्चापि सोऽभवत्‌ । 

वामं विदाम निष्करान्तस्ततो देव्याः पुनः शिशुः ॥ १७२ ॥ 
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स्कन्दो ऽथवदनाद्वह:शुभ्रात्षडवदनो ऽरिहा । छत्तिकासलिलादैवशाखामिः सविरोषतः 

शाखाः शिवाः समाख्याताः षटसु घक्त्रेषु विस्तृताः । 

यतस्ततो विशाखोऽसौ ख्यातो खोकेषु षण्मुखः ॥ १४४ ॥ 
स्कन्दो विशाखः षड्वक्त्रः काति केयश्च विशतः । पचे चेत्रस्यवहुरेपञ्चदश्यांमहाबरी 
सम्भूतावकंसहूशौ विशाखे शप्कानने । त्ते पक्षे तु पञ्चभ्यां तथैतौ पाचकानदी ॥ ` 
बालकाभ्यां चकारोकं खन्ध्यायामेव भूतये । तस्यामेव ततः षष्ठयामभिषिक्तो गाहः प्रभुः 
सर्वेरमरलङ्तंन्रह्मोपेन्दरेनद्रमास्करः । गन्धमास्यैः शुमेधूपेस्तथाक्रीडनकेरपि ॥ १४८ ॥ 
छनरेश्चामरजाटेश्च भूषणैश्च विरेपनेः । अभिषक्तो विधानेन यथाघट्षण्ुखःप्रभुः ॥ 
खुतामस्मै ददौ शक्रो देवसेनेति विश्र॒ताम्‌ । पलन्यर्थं देवदेवेशो वदौ विष्णुरथायुधम्‌ 
यक्षाणां दशलक्षाणि ददाघस्यधनाधिपः । ददौहुताशनस्तेजो ददौवायुश्च वादनम्‌ ॥ 
ददौक्रीडनकं त्वरा कुक्कुरं कामरूपिणम्‌ । एवं सुरास्तु ते सवं परिवारमनन्तकम्‌ ॥ 

ददुमुदितचेतस्काः स्कन्दाथादित्यवचेसे । 

जानुभ्यामचनी धित्वा सुरसद्ास्तमस्तुचन्‌ ॥ १५३ ॥ 

स्तोत्रेणानेन वरदं षण्मुखं मुख्यशः सुराः ॥ १५७ ॥ 

देवा उचुः । 

नमःकुमाराय महाप्रभाय स्कन्दाय चास्कन्दितदानवाय । 

नघाकविम्बाप्रतिमप्रभाय नमोऽस्तु गृह्याय गुहाय तुभ्यम्‌ ॥ १५५ ॥ 

नमोऽस्तु ते लोकभयापहाय नमोऽस्तु ते खोकरूपापराय । 

नमो विशाटामललोचनाय नमो विशाखाय महात्रताय ॥१५६ ॥ 

नमो नमस्तेऽस्तु रणौौत्कटाय नमो मयू ेञ्ञ्वलवाहनाय । 

नमोऽतु केयूरधराय तुभ्यं नमो धृतोदग्रपताकिने ते ॥ १५७ ॥ 

नमः प्रभावप्रणताय तेऽस्तु नमोऽस्तु घण्टाधरधेर्थशालिने ॥ १५८ ॥ 

कुमार उवच । 
कं घः कामं प्रयच्छामि भवन्तो ब्रूत निन ताः । 
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यद्यप्यसाध्यं त्यं नो हृदये चिन्तितं चिरम्‌ ॥ १५६॥ 
परस्त्य उवाच । 
इयुक्तास्तु सुरास्तेन प्रोचुः प्रणतपौीखयः । सवंप्व महात्मानं गुहं मुदिमानसाः ॥ 
देषा चुः । 
देत्येन्द्रस्तारको नाम सर्वांमरङुःखान्तकृत्‌ । बलबान्दुर्जयस्तीक््णो दुराचारोऽतिकोपनः 
तमेव जदि दुर्धषं दैत्यं सवं विनाशनम्‌ । उपस्थितः छृत्यरोषो ह्यस्माकं च भयावहः ॥ 
दहिरण्यकशिपुश्चोश्रो ह्यवध्यो दैवतागणैः। यज्ञष्नःपापक्मां वे येन ब्रह्मापि तापितः ॥ 
एतौ हर भद्रं ते तावकं च महाबलम्‌ ॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
पएषमुक्तस्तयेत्युक्त्वा सर्वामरपश्चचुगः । जगाम जगतां नाथः स्तूयमानो ऽमरेश्वरेः ॥ 
तारकस्य बधाथांय जगतां कण्टकस्य च । ततश्चत्रषयामासर शक्रो छन्धसमाध्रयः ॥ 
दूतं दानवसिहस्य परुषाक्चरवादिनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
स तु गत्वाऽत्रवीदेत्यमभयो भीमदर्शनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
दृत उघाच । 
शक्रस्त्वामाह देवशोदैव्यकेतुं दिवस्पतिः । तारकासुर तच्छक्त्या घरयस्व यथेच्छया 
यज्ञगञ्ञ्वलनोरीप्तं किदिबषं च तवया कतम्‌ । 
तस्याहं सादकस्तेऽय राजाऽस्मि भुषनत्रये ॥ १६८ ॥ 


पुलस्त्य उवाच । 
शुत्वेतदटुतं वाक्यं कोपसंरक्तलोचनः । उवाच दूतं दुष्टात्मा नषधा विभूतिकः ॥ १६९ 
तारक उवाच । 
दरष्ं ते पी रुषं शक्र शतशो ऽथ महारणे । निस्त्रपत्वार्न ते शान्तिषिद्यते शक्र दुमेत ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 


पवमुक्ते गते दूते चिन्तयामास दानघः । नाङन्धसं्रयश्शकरो वक्तुमेव मिहाहंति ॥१७१ 
जातः स्कन्दो ऽधुना शर्वाज्ज्ञायते समुपाश्रयः । 
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निमित्तोघांस्तदा दुष्ान्सो ऽपश्यन्नाशवेदिनः ॥ १७२ ॥ 
पांखुवषमसक्पातं गगनादवनीतले । वामनेत्रप्रकस्पं च वक्रशोषं मनोभयम्‌ ॥१७३॥ 
स्वकानां वकजपद्यानां स्टानतां च व्यलोकयत्‌ । 
दुष्टांश्च प्राणिनो सीद्रान्सो ऽपश्यद्‌ दृष्टवा दिनः ॥ १७४ ॥ 
तद चिन्त्यैवदितिजोन्यस्तचित्तो ऽभवत्क्षणात्‌ । याघद्रजघराघण्टाघनत्काररवोत्कराम्‌ 
तद्वततुरङ्गसङ्कातहेषोट्साहविभूषिताम्‌ । सन्यैस्सेनान्तरोदग्रध्वजरारौ विराजिताम्‌ ॥ 
विमानेश्चाहुताकारेश्चलितामलचामरेः । षिभूप्रणपिनद्धां च॒ किन्नरोद्रीतनादिताम्‌ ॥ 
नानानाकतरत्फुलक्रखुमापीडध्ारिणीम्‌ । विशोकास्त्रपरिस्फारचमेनिमेलद शिनीम्‌ ॥ 
विदयुत्पुषटद्ुतिध्रां नानावाद्यविनादिताम्‌ । सेनां नाकसदादेत्यःप्रासादस्थोऽ्यलोकयत्‌ 
संचिन्तयामास तदा किञ्चिद्धि्रान्तमानस्तः। अपूर्वः को भवेद्योद्धा यो मयान विनिजितः 
ततश्िन्ताकुखो दैत्यः शुश्राव कटुकाक्षरम्‌ । िद्धवन्दिभिर्दुधुष्टमिदं हदयदारुणम्‌ ॥ 
वन्दिनि ऊचुः । 
जयातुखशक्तिदीधितिपञ्जरभुजदण्डप्रचण्डतररभससुरवदनङुमुद विकासन - 
विटास्नेजकमारवर ॥ १८२ ॥ 
जय दितिज कुर्मदोदधिवडवानङ मरघुरमयूररथ सुरसुकटको रिकुञ्चित- 
चरणनखाङुरमदहासेन ॥ १८३ ॥ 
जथचलितललितचूडाकलापनवविमलकमलदण्डकान्तकरदैतयेशवंशुः सदद्ावानट॥ 
जय विशाखविभो जयबालसक्तवाक्षर भुवनाटलिशोकशमन जय सकललोकदि- 
तिघुतघुरन्धरनाशक स्कन्द्‌ ॥ १८५ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
श्रुत्वैतत्तारकः सवमुद्‌ घुं देववन्दिभिः । सस्मार ब्रह्मणो वाक्यं वधंवालादुपस्थितप्‌ 
स्खत्वा धर्मोघ विध्वंसी सदा घीरपद्रानुगः । मन्दिरान्निर्जगामाशु शोकग्रस्तेन चेतसा 
कालनेमिसुखादत्याः सन्त्रस्ता भ्रान्तचेतसः । स्वेष्वनीकेषु च तदात्वराधिस्मितचेतसः 
हिरण्यकशिपुं प्राह दानवानां धुरन्धरः ॥ १८८ ॥ 
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तारक उवाच । | 
ज्रपाकरं भवेन्मह्यं बखदक्मात्पलायनम्‌ । यद्यहंहन्तवे यामि सोऽपि वै कमटाधितः ॥ 
हत्वा ऽहं बारखुकचेनं दुस्स्पशैःस्पामकारणम्‌ । यात धावत गृह्णीत योजयध्वंवरूथिनीम्‌ 
पुरस्त्य उवाच । 
कुमारं तारको दष्टा वभाषे भीषणाङृतिः ॥ १६१ ॥ 
तारक उवाच । 
कि बाल योद्धुकामोऽसि क्रीड कन्दुकलीलया । 
यैरसि त्वं विसृष्टो ऽत्र सङ्धर ते हि भीरघः ॥ १६२८ ॥ 
चारत्वादथ ते बुद्धिरेवं खस्पार्थदरिनी । कुमारोऽपि तमग्रस्थं वभाषे हषवत्तमम्‌ ॥ 
कुमार उघाच । 
श्णुतारकशास्तराथं इह नेव निरूप्यते । शष्त्रैरर्थां न दरश्यन्ते समरे निभेरं भये ॥१६४ 
शिशुत्वं मावमंस्थामेशिशुःकष्टो भुजङ्गमः । दुष्प्रेक्षो भास्करो वारस्तथाहंदुजंयःशिशुः 
अदपाक्षरो न मन्त्रः कि सस्फुरो दैत्य दश्यते ॥ १६५ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
कुमारे प्रोक्तषत्येवं दैत्यश्िक्षेप मुद्ररम्‌ । कमारस्तं तु चिच्छेद चक्रणामोघवचेसा ॥ 
ततश्िक्षेप दैत्येन्द्रो भिन्दिपाटखमयोमयम्‌ । करेण तं च जग्राह कातिकेयो ऽभरारिहा ॥ 
गदां मुमोच देत्याय सघ्रुल्थाय खरखनाम्‌ । तया हतस्ततोदेत्यश्चकम्पेऽचरखराडिव ॥ 
मेने च दुर्जयं दैत्यस्तदा बालं खुदुःसहम्‌ ¦ चिन्तयामासनबुद्धयाव प्राप्तःकालोनसंशयः 
कम्पितं च समालोक्य कालनेमि पुरोगमाः । सवे देत्येभ्वरा जथ्नुः कुमारं रणदारुणम्‌ 
स तैः प्रहारेरस्पृष्टस्तथा छेशेमहादुतिः । स बारो वकिभि्वेगेरयुध्यदानवे रणे ।२०१ 
रणशौण्डाश्च दैत्येन्द्राःपुनर्जष्नुःशिलीभुखैः । कुमारं समरे देत्या बलिनो दैवकण्टकाः 
कुमारस्य व्यथा नाभूरेत्यास्त्रनिहतस्य तु । प्राणान्तकरणं जातं देवानां दानवादहवम्‌ 
दैवान्निपीडितान्दरक्टा कुमारः कोपमाषिशत्‌ । 
ततो ऽस्त्रर्दारयामास दानावानामनीकिनीम्‌ ॥ २०४७ ॥ 
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तैरस्त्रनिष्प्रतीकारेस्ताडितासघुरकण्टकाः । कालनेमिमुखलाःसर्वेरणेष्यासन्पराङ्खुखाः 
षिदुतेषु च देत्येषु प्रहतेषु समन्ततः । किन्न रोहुगारगीतेश्च हास्यसंन्यस्तचेतनः ॥२०६ 
जघ्ने कुमारं गद्या निष्ठत्तकनकत्विषा । शरेमयूरं चित्रश्च चकार विभुं रणे ॥२०७ 
द्रष्ा पराङ्मुखो दैवो मुक्तरक्तं स्ववाहनम्‌ । जग्राह शक्ति विमलां रणे कनकभूषणाम्‌ 
बाहुना हेमकेयूरखुचिरेण षडाननः। ततोऽत्रवीन्महासेनस्तारकं दानवाधिपम्‌ ॥२०६॥ 
महासेन उवाच । 
तिष्ठतिष्ठ सुदुवद्धे यमरोकं विलोकय । हतोह्यसि मया शक्तया स्मरस्वं देत्यचेष्टितम्‌ 
पुटस्त्य उवाच । 
इत्युक्त्वा तु ततः शक्ति मुमोच. दितिजं परति । सा कुमरारभुजोत्सष्ठा तत्केयूररवानुगा 
विभेद दैत्यहयं बजरी लेन्द्रककंशम्‌ । गतासुः स पपातोर्व्यां प्रलये भूधसे यथा ॥ 
विकीर्णपुक्करोष्णीषो विखस्ताखिरभूषणः । तस्मिन्विनिहते दैत्ये दानवानां धुरन्धरे ॥ 
नाभूत्कश्ित्तदा दुःखी नरकेष्वपि पापकृत्‌ । 
स्तुचन्तः षण्मुखं देवाः प्राक्रीडन्नागतस्मिताः ॥ २१४ ॥ 
जग्मुः स्वानेवभुवनान्निरस्य।संस्तथोत्घुकाः । ददुश्चापि घरं सर्वे देवास्ते षण्पुखाय तु 
त्राः सम्पराप्तसवांथांस्सह सिद्धंस्तपोधनेः ॥२१६॥ 
दवा उचुः । 
यः परेरस्कन्दसम्बन्धां कथामेतां महामतिः । श्णुयाच्छ्रावयेद्धापि स भवेत्कीतिमान्नरः 
वहायुः खुमगः श्रीमान्कीर्तिमाञ्छुमदर्शनः । भूतेभ्योनिमेयश्चापि सवदु.ख चिवर्जितः॥ 
सन्ध्यामुपास्य यः पूरा स्कन्दस्य चरितं पठेत्‌ । सयुक्त: किन्नरैः सर्वेमहाधनपतिमेवेत्‌ 
इतिश्री पादपुराणे प्रथमे खृष्टिखण्डे कुमारलंभवतारकवधो नाम 
षर्‌चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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सप्तचत्वार्ित्तमोऽध्यायः 
भ्रीनसिंहावतारबणंनम्‌ । 


भीष्म उघाच । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि दहिरण्यकशिपोवेधम्‌ । नरस्िहस्य माहात्म्यं तथा पापविनाशनम्‌ 
 पुटस्त्य उवाच । 
पुरा कृतयुगे राजन्हिरण्यकशिषुः प्रमुः । दैत्यानामादिपुरुप्रश्चकार सुमहत्तपः ॥ २॥ 
दश घषेसदहस्नाणि दशवषेशतानि च । जलबवासी सममवत्स्नानमौनघुतत्रतः ॥ ३ ॥ 
चतः शमदमाभ्यां च ब्रह्मचर्येण चेव हि । ब्रह्मा प्रीतो ऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च ॥ 
ततः स्वयम्भुभेगवान्स्वयमरागत्य तत्र हि । विमानेनाकवर्णेन हंसयुक्तेन भास्वता ॥५॥ 
आदित्यै्वसुभिः साध्यै्मरुदिर्देवतेस्सह । र्द्रैविश्वसहार्यैश्च यक्चराश्चसपन्नैः ॥ ६ ॥ 
दिग्मिश्चैव विदिग्मिश्च नदीभिः सागरेस्तथा । नक्षत्रैश्च मुहतेश्च खेचरश्च महाव्रहैः ॥ 
दवैबरह्यषिमिः साद्धं सिद्धैः स्षषिभिस्तथा । राजिभिः पुण्यङृद्विगेन्धर्वाप्सरसांगणैः 
चराचरगुरः श्रीमन्तः सरवेदिवौकसेः । ब्रह्मा ब्रह्म विद श्रेष्ठो दैत्यं वचनमन्रवीत्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
प्रीतोऽस्मि तव भक्त्य तपखनेन सुवत । घरं वरय मद्रं ते यथेष्ठं काममाप्युहि॥१०॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच । 
न देवा सुरगन्धर्वा न यक्षोरगराक्षछाः । न मानुषाः पिशाचाश्च हन्युमों देवसत्तम ॥ 
ऋश्यो मानवाः शापैनशपेयुः पितामह । यदि मे भगवान्प्रीतो चर एष वृतो मया ॥ 
न शस्त्रेण न चास्त्रेण गिरिणा पादपेन घा। 
न शुष्केण न चाद्रंण न स्थाश्चान्येन मे वधः ॥ १३॥ 
भवेयमहमेवाकः सोमो घवायुहु ताशनः। सलिलं चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि दिशो दश ॥ 
अह क्रोधश्च कामश्च घरुणो वासवो यमः । | 
३०- 
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धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किम्पुरुषाधिपः ॥ १५॥ 
ब्रह्मोवाच । 
एष दिव्यो वरस्तात मया दत्तस्तवाटरुतः । सर्वकामप्रदो वत्स प्राप्स्यसि त्वं न संशयः 
पुरस्त्य उवाच । 
एवमुक्त्वा स भगवाज्जगामाकाशमेव दि । वैराजं रह्मलदनं ब्रह्मषिगणसेबितम्‌ ॥ ` 
ततो देवाश्च गन्धर्वा ऋषिभिः सद चारणाः । वरपदानं श्रुत्वेवं पितामहमु पस्थिताः ॥ 


देवा अचुः। 
वरप्रदनाद्वगवन्वधिष्यति स नोऽसुरः। वलप्रलवदश्च मगवान्वधघोऽप्यस्यविचिन्त्यताम्‌ 
पुरस्त्य उवाच । 


भगवान्सर्वभूतानामादिकर्ता स्वयं प्रमुः । स्ष्टा च हन्यकन्यानामन्यक्तप्रृतिः परः ॥ 
स्वेलोकदितं घाक्यं श्चुत्वा देवःप्रजापतिः । आश्वासयामास तदा सुशीतैर्वचनाम्बुभिः 
ब्रह्मोवाच । 
अवश्यं जरिदशास्तेन प्राप्तव्यं तपसः कलम्‌ । 
तपसो ऽन्तेऽस्य भगवान्वधं विष्णुः करिष्यति ॥ २२॥ 
परस्त्य उवच । 
तच्छ. त्वा विवुधाःघाक्यं सवं पङ्कजजाननात्‌ । 
स्वानि स्थानानि दिन्यानि विप्र जग्घुमंदान्विताः ॥ २३ ॥ 
छन्धमात्रे वरे सोऽथ प्रजास्सर्वां भषाधत । दहिरण्यकरिपु्ेत्यो वरदानेन गर्वितः ॥ 
आध्रमेषु महाभागान्मुनीन्वे शंसितव्रतान्‌ । सत्यधमेपरान्दान्तान्धषेयामास दानवः ॥ 
देवां लिभुवनस्थांश्च पराजित्य महासुरः । त्रेलोकथं वशमानीय खमे वसति दानवः ॥ 
यदा वरमदोल्िक्तश्चोदितः कारधामिंणा । 
यक्लियानकरोदत्यानयक्षियांश्च देवतान्‌ ॥ २७ ॥ 
तदा दैत्याश्च साध्याश्च विश्वे च घसवस्तथा । खदा देवगणा यक्षा देषद्धिजमदर्षयः ॥ 
(शरण्यं शरणं विष्णुमुपतस्थुमंक्षाबलम्‌ । देवदेवं यक्मयं घाषुदेवं सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
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दैवा ऊचुः। 
नारायण महाभाग देवास्त्वां शरणं गताः । 
श्रायस्व जहि दैत्येन्द्रं हिरण्कशिपुं प्रमो ॥ ३० ॥ 
त्वंहि न: परमोदाता त्वंहि नः परमोगुरः । त्वं हि नः परमोदेवो ब्रह्मादीनांसुरोत्तमः 
विष्णुरुवाच । 
अयंत्यजध्वममरा गभयं चो ददाम्यष्टम्‌ । तथेवज्जिदिवं देवाः प्रतिपद्यत मा चिरम्‌ ॥ 
छनं हि सगणं दैत्यं घरद्‌निन गर्वितम्‌ । अवध्यमभरेन्द्राणां दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ ॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
एवमुक्वा तु मगवान्विश्वपो बिष्णुर्ययः । हिरण्यक शिपुस्थानं जगाम हरिरीश्वरः 
तेजसा भार्कराकारः शशी कान्त्येव चापरः । 
नरस्य छृत्वार्ध॑तन्‌ं सिहस्याद्धेतन्‌ं तथा ॥ ३५॥ 
नारसिहेनवपुषा पाणि सङ्गृह्यपाणिना । ततोददशं विस्तीणीं दिव्यां रम्यांमनोरमाम्‌ 
ख्वैकामयुतां शुभ्रां हिरण्यकशिपोः समाम्‌ । विह्तीरणो योजनशतं शतमध्यद्धेमायताम्‌ 
वैहायसीं कामगमा पञ्चयोजनमुच््िताम्‌ । 
जराशोकक्चमापेतां निष्प्रकस्प्यां शिवां सलाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वेश्माख्नचतीं रम्यां उ्वलन्तीमिव तेजसा । अन्तः सछिसंयुक्तां विदितां पिश्वकमेणा 
दिन्यव्णमयच षैः फरपुष्पपरदैर्यताम्‌ । नीखषीतासितश्यामैः वेतेर्खोदितकंरपि ॥७०॥ 
अवदातैस्तथा गुस्मै रक्तमञ्जरिधारिभिः । सिताश्रघनसङ्काशां ्ाचन्तीं च ददश सः ॥ 
ररमिमती स्वभावेन दिन्यगन्धमनोरमा । 
सुखुष्वानवदुःखासा न शीता न च धमेदा ॥ ४२॥ 
न श्युत्पिपासेग्कानिं घा प्राप्य ताँ प्राप्नुवन्ति ते । नानारूपेरुपरूताखुचित्रेश्चषुभास्वरेः 
अतिचन्द्रातिसूर्थातिशिखिकान्तिस्वयम्प्रमा । दीप्यते नाकपृष्ठस्य भाक्षयन्तोषिभास्ुरा 
खर्वं चकाशिरे तस्यां मुदिलाश्चैव मानुषाः । रसवश्च प्रभूतं च भक््यमोभ्यान्नसुत्तमम्‌ 
पुण्यगन्धाः खजश्चापि नित्यकारूफलखा दमाः । 
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उष्णे शीतानि तोयानि शते ोष्णानि सन्ति वै ॥ ४६ ॥ 
पुष्पिताग्ान्महाशाखान््रवालाङ्करधारिणः । लताधितानसंछन्नान्क्पानेक्िष्ट स प्रभुः ॥ 
गन्धवन्ति च पुष्पाणि रसघन्ति फलानि च। | 
तानि शीतानि चोष्णानि तत्र तत्र सरांसि च ॥ ४८ ॥ 
अपश्यदुभूषतीर्थानि सभायां तस्य स प्रभुः । नलिनैः पुण्डरीकश्च शतपत्रः कुगन्धिभिः 
रक्तैः कुवटयैश्चैव कहाररुत्पलैस्तथा । नानाश्चयंसमोपेतैः पुष्पैरन्यैश्च सुप्रियैः ॥ 
कारण्डववश्यक्रवाकैः सारसैः कुररेरपि । विप्लस्फरिकाभानि पाण्डुरच्छदनेदिजेः ॥ 
बहुदं सोपगीतानि सारसानां रुतानि च । गन्धयुक्ताखतास्तन्न पुष्पमज्ञरिधारिणीः ॥ 
दष्रवान्भगवान्हृष्टः खदिरान्वेतसाजुनान्‌ । चूतानिम्बानागच्रक्ाः कदम्बाबकुलाधवाः ॥ 
प्रियङ्कवः पारखाख्याः शाटमस्यस्सदण्द्रिवाः । 
शालास्तारास्तमारश्च चम्पकाश्च मनोरमाः ॥ ५७ ॥ 
तथैवान्ये व्यराजन्त सभायां पुष्पितादुमाः। एला ककुभकङ्ोरल्वरीकणेपूरकाः ॥ 
मुका: कोविदाराश्च बहूताटसमुच्छरयाः । भञ्जनाशोकप्णासा बहवधित्रकादुमाः ॥ 
वरूणाश्च पटाशाश्च पनसास्सह चन्दनैः । नीलास्सुमनसश्चैव नीपाश्चाश्वत्थतिन्दुकाः 
पारिजाताश्च तरवो महिका भद्रदारवः । भररूषाः पीटुकाश्च तथाचैवेलचादटुकाः ॥ 
मन्दारकाः कुरवका पुन्नागाः कुरजास्तथा । रक्ताः कुरवकाश्चैव नीखाश्चागरुमिः सह 
किंशुकाश्चैव भठयाश्च दा डिमाबीजपूरकाः । काठेयकादुकृटाश्च दिङ्गवस्तैख्वत्तिकाः 
खजरा नारिकेलाश्च हरीतकमधूककाः । सक्षपणाश्च बिल्वाश्च सयावाश्च शरावता; ॥ 
असनाश्च तमालाश्च नानागुटमसमान्रताः । रुताश्चविविधाकाराः पुष्पपत्रफलोपगाः ॥ 
पते चन्ये च बहवस्तत्र काननजा दुमाः । 
नानापुष्पफरोपेता व्यराजन्त समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिलशारिकाः। पुष्पितान्पुष्पिताग्रांश्च सम्पतन्ति महाद्रुमान्‌ 
रक्तपीतारणास्तत्र पाद्पाग्रगताः खगाः । परस्परमवक्षन्त प्रहृष्टा जीवजीवकाः ॥६५॥ 
तस्यां सभायां दैत्येन्द्रो हिरण्यकशिपुस्तदा । भासीन भासने चिन्नद्शनद्वप्रमाणतः 
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दिवाकर त्तिमे दद्ध दिभ्यास्तरणसंस्तृते । हिरण्यकसिषुदस्य आस्ते ज्वलितकरुण्डल 
उपचेरुमेहादेत्या दिरण्यकशिपंतदा । दहिन्यताखानि गीतानिज गुगेन्धर्वसत्तमाः ॥ 
विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचेति च पूजिता ।, 
दिष्याथ सौरभेयी च समीची पुञ्जिकस्थली ॥ ६६॥ 
मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रमा श्चुतिषिभ्रमा। चारनेत्रा घृताची च मेनका चोर्वशी तथा 
पतासहस्रशश्चान्या नृत्यगीतविशारदाः । उपातिष्ठन्त राजानं हिरण्यकशिप प्रभुम्‌ ॥ 
उपासते ऽदितेः पुत्राः सर्वेर्धवरास्तथा । बिर्षिरोचनस्तत्र नरकः पृथिवीसुतः ॥ 
प्रहादो विप्रचित्तिश्च गविष्ठश्च महाघुरः । सुरहम्ता दुःखकतां सुमनास्सुमतिस्तथा ॥ 
घधरोदरो महापाश्वेः क्रथनः पिटरस्तथा । विश्वरूपरस्रूपश्च विश्वकायो महाबरः ॥ 
दशग्रीवश्च बाली च मेघवास्ता महाघ्ुरः । घटाभो षिटरूपश्च उ्वलनश्चेन्दतापनः ॥ 
दैत्यदानवसङ्गस्ते सवे जउ्वङितकुण्डलाः । खग्विणो घमिणः स्वे सर्वे च चरितव्रताः 
सर्वे छन्धवराः शररास्सर्वे विहितमत्यवः । एते चान्ये च बहवो दिरण्यकशिषुं प्रभुम्‌ 
उपासते महात्मानं सर्वे दिग्यपरिच्छदाः । विमानेवि विधाक्षार्राजमानैरिवाग्निमिः ॥ 
महेन्द्रचपुषः सर्वे वि चित्राङ्कदबाहवः । भूषिताङ्कादितेः पुतरास्वमुपासत सवेतः ॥७६ ॥ 
रभयं दंत्यसिहस्य यथा तस्य महात्मनः । न श्रुतं नेव द्रष्टं च कस्यापि भुवनत्रये ॥ 
रजतकनक चिच्रवे दिकायां परिङकूतरल्रविचित्रवीथिकायाम्‌ । 
स ददशे श्चगाधिपः सभायां सुरुचिरजारगवाक्षशोमितायाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
कनकषलयहारभूषिताङ्ः दितितनयं स खगाधिपो ददशे ॥ 
दिवसकरकरप्रमं ज्वलन्तं दितिजसहस्रशतेनिषेव्यमाणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ततो हृष्य महाभागं कालचक्रमिवागतम्‌ । नारसिहवपुश्छरनं भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ 
हिरण्यकशिपोः पुत्रः प्रह दो नाम वीयंवान्‌ । दिव्येन वयुष्रासिहमपश्यदेषमागतम्‌ ॥ 
तं दषा रक्मशैकाभामपूवा तनुभाध्रितम्‌ । षिस्मिता दानवाः सरवे हिरण्यक शिपुश्च सः 
प्रहाद वाच । 
महाराज महाबाहो दैत्यानामादिखम्मघ । न श्रुतं नेव मे दरषटं नारसि्टमिदं वपुः ॥८६॥ 
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अव्यक्तं परमंदिव्यं किमिदं रूपमागतम्‌ । दैत्यान्तकरणं घोरं शंसतीघ मनो मम ॥८७॥ 
भस्यदेवाः शरीरस्थाः साग॑सः सरितस्तथा । हिमवान्पारियात्रश्च ये चान्ये्कलपर्वताः 
चन्द्रमास्स्नक्षव्ररादित्यो रर्मिभिः स्ट । धनदो वरुणश्चैव यमः शक्रः शचीपतिः ॥ 
मरुतो देवगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः । नागायक्चाः पिशाचाश्च राश्चसा भीमविक्रमाः 
ब्रह्मा दषाः पशुपतिलेलारस्था भ्रमन्ति हि । | 
स्थाघराणि च सर्वाणि जङ्गमानि तथेव च ॥ ६१ ॥ 
भवांश्च स्ितोऽस्माभिः सर्वेदत्यग णच तः । विमानशतसङ्कीणां सां या भवतःसमा 
सर्वं त्रिभुषनं राजलोकधमेश्चशाश्वतः । द्रश्यन्ते नरि ऽस्मिस्तथेदं निखिलं जगत्‌ 
प्रजापतिश्चान्र मनुम॑हात्म ग्रहाश्च योगाश्च मही नभश्च। 
उत्पातकाङश्च धृतिमंतिश्च रतिश्च सयं च तपोदमश्च ॥ ६९ ॥ 
सनत्कुमारश्च महान भो विश्वे च देवा ऋषयश्च सर्वे । 
क्रोधश्च कामश्च तर्थैव हर्षो दश्च मोहः पितरश्च सर्वे ॥ ६५ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
प्रहादस्य वचः श्रुत्वा हिरण्यकशिपुः प्रभुः । उवाच दानवान्सर्वान्गणांश्च सगणाधिप ; 
हिरण्यकशिपुरवाच । 
स॒गेन्द्रो गरृ्यतामेष अपूवा तनुमास्थितः । यदि घा संशयः कश्िद्धध्यतां वनगोचरः ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
ते दानघगणास्सर्े शगेन्दरं भीमविक्रमम्‌ । परिक्िपन्तो मुदिताल्लास्तयामासुरोजसा ॥ 
किहनादः विमुच्याऽथ नरसिदो महाबलः। बभञ्ज तां सभां सवं व्यदितास्य्वान्तकः 
खभायां भज्यमानायां हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ । 
विक्षेपाख्राणिसि्टस्य रोषव्याक्रुललोचनः ॥ १०० ॥ 
सर्वाखाणामथधेषठं दण्डमख्नं सुदारुणम्‌ । कालचक्रं तथा घोरं विष्णुचक्रं तथापरम्‌ ॥ 
पैतामहं महात्युप्रं ्रेलोक्यनिमितं महत्‌ । विचित्रामशनिचैव शुष्काद्रंचाशनिद्यम्‌ ॥ 
शैव्रन्तथोमग्रहं च कडकालं सुसर तथा । अखं ब्रह्मशिरश्चैव ब्राह्ममसखं तथैव च॥१०३॥ ` 
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नारायणास्व्रमैनदरं च आग्नेयं शौ शिरं तथा । वायव्यं मथनं चैव कपालमथ किङ्कयम्‌ ॥ 
तथाऽ्परतिदतां शक्ति करौमस्त्रं तथैव च । मोहनं शोषणं चैव सन्तापनवचिरापने ॥ 
कम्पनं शातनं चेत्र महास्त्रं चेव रोधनम्‌ । 
कालपतुद्ररमक्षोभ्यं तापनं च महाबलम्‌ ॥ १०६ ॥ 
संवतेनं मोहनं च तथा मायाधरं वरम्‌ । गान्धर्वमखं दयितमसिर्त्नं च नन्दकम्‌ ॥ 
प्रस्वापनं प्रमथनं बारूणं चास्त्रमुत्तपम्‌ । अस्त्र पाशुपतं चैव यस्याप्रतिहता गतिः ॥ 
एतान्यस्त्राणि दिव्यानि दिरण्यकशिपुस्तादा । . 
अखजश्नर सिस्य दीषस्याग्ने रिघाहुतिप्‌ ॥ १०६ ॥ 
मस्जेः प्रज्वलितः सिहमाच्चणोद घुरोत्तमः । विवस्वान्धमंसलमये हिमवन्तमिवांशुभिः ॥ 
सष्यमषांनिलोदुभूतो दैत्यानां सेन्यक्तागरः । क्षणेनाप्टाचयत्सवं मैनाकमिव सागरः ॥ 
प्रासैः पाशश्च खड्गश्च गदाभिमसलेस्तथा । वञ्चेरशनिभिश्चेव बहुशाख हादुमैः ॥ 
मुद्गरैः कुरपाशैश्च शिलोद्दरखलपवतेः । शतष्नीमिश्च दीप्तामिदंण्डेरपि खुदारुणैः ॥ 
ते दानवाः पाशगरहीतदहस्ता महैन््रतल्याशनितुल्यवेगाः । 
समन्ततो ऽभ्युध्यतबाष्कायाः स्थिताः स शीषां इव नागपोताः ॥ ११४ ॥ 
खुष्णमाखाकुलभूषिताङ्गाः सुतीक्ट्णद्रष्या कुखवक्त्रगताः । 
स्फुरल्परमास्ते च सश्टङ्देहाश्चीनांशुका भान्ति यथैव हंसाः ॥ ११५ ॥ 
सो ऽखजदानवो मायामच्रि घायुसखमीरितम्‌ । तमिनद्रस्तोयदेः साधं सदस्नाक्षोमदादयुतिः 
महता तोयवर्चण शमयामास पावकम्‌ । तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युधि दानवः ॥ 
असृजद्धोरखङ्गशं तमस्तीव्रं समन्ततः । तमसा संदृते रोके देत्येष्वात्तायुघरेषु च ॥ 
स्वतेजसा परिच्चतो दिघाकर इवोदुगतः । त्रिशिखां श्रुक्ुरटीमस्य दद्रशुदांनवारणे ॥ 
रुखाटस्थां तरिक्ूुरस्थां गङ्कां त्रिपथगामिव । ततः सर्वासु मायासु हतासुदितिनन्दनाः' 
हिरण्यकशिपुं दैत्या विषण्णाश्शरणं ययुः । 
ततः भञ्वलितः कोधात्प्रदहदन्निष तेजसा ॥ १२९ ॥ 
तस्मिन्कदधदरेतयेन्दरेलमोभूलमभूज्मत्‌ । मावदः प्रवहर्चैचे विवहो ऽथ समीरणः ॥ १२ 
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॥ 


परावहस्संवहश्य उद्हश्च महावलः । तथा परिवहः श्रीमानुत्पातमथशं सिनः ॥ २२३ ॥ 
ह्येष श्युमिताः सत्त मरुतो गगनेवराः । ये ब्रहार्स्व॑लोकस्य क्षये प्रादु्मैवन्ति हि ॥. 
ते सवे गगने हृष्टा घ्यचरंश्च यथासुखम्‌ । अयोगतश्चाप्यवर्योगं निरि निशाचरः ॥ 
सग्रहः सहनक्षत्रेस्तारापतिररिदिम । विघर्णतां च भगवानगतो दिषि दिधाकरः ॥१२६॥ 
ष्णः कबन्धश्च तद्‌ रक्ष्यते सुमहान्दिषि । असृजश्चासितां सूर्योधूमंवत्तां विभाषसु ॥ 
गगनस्थश्च भगवानमीकष्णं परिविष्यते । सत्त्रूमनिभा घोराः सूर्यां दिति समुत्थिताः 
सोमस्य गगनस्थस्य प्रहा स्तिषठन्ति श्यङ्कगाः। घामे च दक्षिणे चैव स्थितौ शुक्कबरहस्पती 
शनेश्चरो लोहिताङ्गो लो हिताङ्कसमथुतिः । समं समधिरोहन्त सर्वे वै गगनेचरः ॥ 
शङ्गाणिशनकर्घोरा युगान्तावत्तेनग्रहा । चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो ब्ररैः सह तमोनुदः ॥ ३९॥ 
चराचरषिनाशाथ रोहिणीं नाभ्यनन्दत । गरृहीतोराहुणा चन्द उरटकाभिरभिहन्यते ॥ 

उल्काः प्रञ्जलिताश्चनदरे व्यचरन्त यथासुखम्‌ । 

देवानामधिपोदेवः सोऽप्यवषेतशो णितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भपतद्रगनादुल्काविदुदुपा महास्वना । भकारे च दुमास्सर्वे पुष्प्यन्ति ज फलन्ति च ॥ 

रताश्च सफलाः सवां या आदहु्देत्यनाशिकाः । 

फे फान्यजायन्त वुष्पे पुष्पं तथेव च ॥ ३५॥ 

उन्भीरन्ति निप्रीखन्ति हसन्ति प्ररुदन्ति च | 

पिक्रोशन्ति च गम्भीरं धूमायन्ते ज्यलन्ति च ॥ ३६ ॥ 
प्रतिमास्सवेदेवानां कथयन्त्यो महद्वयम्‌ । आरण्येः सह संखष्ठा ग्राम्याश्च मृगपक्षिणः 
चुष्कुशुर्मेरवं तत्र खृगयुद्धडपस्थिते । न्श्च प्रतिकूलाः परवहन्ति कलु रोदकाः ॥ ३८ ॥ 
न प्रकाशन्त च दिशो रक्तरेणु्माकुखाः। वानस्पत्या न पूज्यन्ते पूजनार्हा कथञ्चन ॥ 
घायुवेगेन हन्यन्ते भज्यन्ते प्रणमन्ति च । तथा च सर्वभूतानां छाया न परिवर्तते ॥ 
भपरेण गते सूं सरोकानां युगक्षये । तदा हिरण्यकरिपोर्दैव्यस्योपरि वेश्मनः ॥ 
भआण्डागारा युधागारे निविष्टममक्न्मधु । असुराणां विनाशाथ घुराणां विजयाय च 
श्यन्ते धिबिधोत्याता धोरा घोरमिदशेनाः। एते चान्ये च बहवो घोररूपाःसमुत्थिताः 
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दैत्येन्द्रस्यषिनाशाय दृश्यन्ते रणशां सिनः । मेदिन्यां कम्पमानायां देत्येन्द्रेण महात्मना 
महीधरा नागगणा निपेतुरमितीजसः । 
विषञ्वालाकुरेवेकत्रेषिमुञखन्तो हताशनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
चतुःशीर्षाः पञ्चशीर्षाः सप्तशीषश्चि पन्नगाः । वासुकिस्तक्षकश्यैव कर्कोटकधनञ्जयौ 
एलामुखः काचियश्च महापद्मश्च घीयेघान्‌ । सहस्रशीषेश्शुद्धाङ्गो हेमताखध्वजः प्रभुः ॥ 
शोषो ऽनन्तो महानागो ह्यप्रकस्प्यञ्च कम्पिताः । 
दीप्यन्ते ऽन्तजेखस्थानि पृथिघीवषिवराणि वै ॥ १४८ ॥ 
सपदेत्येनद्रकोपेन कम्पितानि समन्ततः । नानतिजोधराश्चापि पातारुतलचारिणः ॥ 
पातारेसदसरा श्षुभ्धे दुष्प्रकस्प्याःप्रकम्पिताः 1. हिरण्यक शिपुर्देत्यस्तदासंस्पृष्वान्मदाम्‌ 
सन्दघीष्ठपुरः कूद्धो घराह इ पूर्वजः । गङ्ामागीरथी चैव कौशिकी सरयूरपि ॥१५९ 
यमुना चाथ कावेरी ृष्णावेणी च निम्नगा । 
तङ्खा भद्रा महावेगा नदी गोदावरी तथा ॥ १५२ ॥ 
चमण्वती च सिन्धुश्च तथा नदनदीपतिः । मेलकप्रमवश्चैव शोणो मणिनिमोदकः ॥ 
नमेदा च शुमस्नोता तथा वेत्रवती नदी । 
गोमती गोकुखाकीणां तथा पूर्वां सरस्वती ॥ १५४७ ॥ 
महाकालमदही चैव तमस्त पुष्पवादिनी । जग्बूद्रीपं रत्नघच्च सवेरत्नोपशोभितम्‌ ॥ 
खुवणंपुरकं चैव खुवणांकरमण्डितम्‌ । 
महानदश्च री हित्यश्शोखः काञ्चनशोमितः ॥ १५६ ॥ 
पत्तनं कोशकाराणां करि च रजताकरम्‌ । मगधाश्च महाघ्रामाः पुण्ड उग्रास्तथेव च 
सखभ्ना महा विदेहाश्च मालवाः काशिकोसलाः । 
भवनं वैनतेयस्य दैत्येन्देणामिकम्पितम्‌ ॥ १५८ ॥ 
कैलासशिखराकारं यत्तं बिश्वकमरेणा। रलतोयो महाभीमो लौदित्यो नाम सागरः ॥ 
उदयश्च महाश उच्छ्रितः शतयोजनम्‌ । सखुवण्वेदिकः श्रीमान्मेधपङिक्िनिरेवितः ॥ 
भ्राजमानो ऽकंसद्शोर्जातरूपमयेदु मैः । स्ालैस्तालेस्तमारेश्च कणि क्च पुष्पितैः ॥ 
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अयोभुखश्च विख्यातः सेतो धातुमण्डितः । तमालषनमगन्धश्च चवेतो मलयःशुभः ॥ 
सुराश्राश्च सबाहीकाश्शद्राभीरास्तथेव च । । | 
भोजाः पाण्ड्यश्च बङ्काश्च कलिङकास्ताप्रलिक्षकाः ॥ १६३ ॥ 
तथेव पौण्ड्‌ शुभ्राश्च धामचूडास्सकेरलाः । क्षोभितास्तेनदेत्येनदेवाश्चाप्सरसांगणाः 
अगस्त्यमघनं चेव यदगस्त्यकृतं पुरा । सिद्धचारणसङ्खेश्च विप्रसीणं मनोहरम्‌ ॥ १६५. 
विचिच्रनानाविहगं छुपुष्पितमहादुमम्‌ । जातरूपमयैः शङ्केरप्सरोगणसे वितम्‌ ॥१६६॥ 
गिरिः पुष्पितकश्चैव लक्ष्मीवान्प्रियदर्शनः। उत्थितःसागरं भित्वाविश्रामश्चन्दरसूर्ययोः 
रराज स॒ महाश्गर्गगनं वििखन्निव । चन्द्रसूर्या शुखङ्काशौः सागराम्बुसमाचृतेः ॥ 
विदुर्वान्पवेतः श्रीमानायतः शतयोजनम्‌ । धिद्यतां यत्रसतम्पाता निपात्यन्ते नगोत्तमे॥ 
ऋषभः पवेतश्चेव श्रीमानृषभसं स्थितः । कुञ्जरः पवेतः ध्रीमानगस्त्यस्य गृहं शुमम्‌ ॥ 
विमलाख्य। च दुद्धषा सर्पाणां मालती पुरी। तथा भोगवती चापि दैत्येन्द्रेणामिकम्पिता 
महासेन गिरिश्चैव पारियात्रश्च पर्वतः । चक्तवांश्च गिरिश्रेष्ठो वाराहश्चेव पवेतः ॥ 
प्राग््योतिषपुरं चापि जातरूपमयं शुभम्‌ । यस्मिन्नुवास दुशात्मा नरको नाम दानवः 
मेधश्च पवेतक्रेष्ठो मेघगम्भोरनिस्खनः । षष्टिस्तन्न सदस्राणि पवेतानां विशांपते ॥ 
तरुणादिव्यसङ्काशो मेरश्चैव महान्गिरिः। यक्षराक्चसगन्धर्वेनित्यं सेवितकन्दरः ॥१७५ 
हेमगर्भो महासेनस्तथामेधक्तलो गिरिः । करासश्चेव रौलेन्द्रो दानवेन्द्रेण कम्पितः ॥ 
हेमपुष्करसञ्छन्नं तेन वैखानसं सरः । कम्पितं मानसं चेव हंसकारण्डवाकुखम्‌ ॥ 
तरिश्छङ्कः पवेतश्रषठः कुमारी च सरिद्वरा । तुषारचयसंच्छन्नो मन्दर्धापि पवेत: ॥ 
उशीरबीजश्च गिरिभद्रप्रस्थस्तथाद्विरार । प्रजापतिगिरिश्चेव तथा पुष्करपवंतः ॥१७६ 
देवाभः पवेतश्चेव तथा वै बाष्टुकागिरिः । क्रौञचसक्तषिरोर्यधूच्वर्णश्च प्रतः ॥१८० 
पते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा । नधः सल्ागराः स्वां दानवेनामिकम्पिताः 
कपिलश्च महीपुच्रो व्याघरवांश्च प्रक म्पितः। खेचराश्च निशा पुत्राःपातालतलवासिनः ॥ 
गणस्तथा परो रौद्रो मेघनामाङ्कुशायुधः । 
उदुध्वेगो भीमवेयश्च सवे पतेऽभिकम्िताः ॥ १८द ॥ ` 
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गदी शरी करारश्च हिरण्यकशिपुस्तथा । जीमूतघननिर्घोषो जीमूत श्व वेगवान्‌ ॥ 
वेषारि्दितिजो हतो नृसिं समुपाद्रवत्‌ । स क्तेन ततस्तीक््णै्ं गन्द्रेण महानसः ॥ 
तदोङ्कारसहायेन विदायं निहतो युधिः ॥ १८५ ॥ 
मही च कालश्च शशी नमश्च ग्रहाश्च सूयश्चि दिशश्च स्वाः । 
न्यञ्च शौलाश्च महदा्णवाश्च गताः प्रसादं दितिपुत्रनाशात्‌ ॥ १८६ ॥ 
ततः प्रमुदिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः । तुष्टु वनांमभिदिव्यैरादिदेवं सनातनम्‌ ॥१८७ 
यत्वया विधृतं देव नारसिहमिदं वपुः । पतदेषाचेपिष्यन्ति परापरविदौ जनाः ॥१८८ 


ब्रह्मोवाच । 


भवान््रह्माचस्दरश्च महेन्द्रो देवसत्तमः । भवान्कत्तां षिकन्तां च लोकाना प्रभवो ऽव्ययः 

परां च सिद्धि च परं च सत्वं पर रहस्यं परमं हविश्च । 

परं च धमं परमं यशश्च त्वामाहुरण्य' परमं पुराणम्‌ ॥ १६० ॥ 

परंच सत्यं परमे तपश्च परं पवित्रं परमं च माग॑म्‌। 

परं च यन्न परमं च होत्रं त्वामाहुरग्य परमं पुराणम्‌ ॥ १६१ ॥ 

परं शरीरं परमं च ब्रह्म परं च योगं परमां च वाणीम्‌ । 

परं रहस्यं परमां गति च त्वामाहूरय परमं पुराणम्‌ ॥ १६२ ॥ 

पुलस्त्य उघाच । 
एवमुक्त्वा तु भगवान्सवेोकपितामहः। स्तुत्वा नारायणं दैवं ब्रह्मरोकं गतः प्रभुः ॥ 
ततो नदत्सु तूर्येषु नुत्यन्तीष्वप्सरःसु च । क्षीरोदस्योत्तरं कूलं जगाम हरिरीश्वरः ॥ 
नारिं घपुर्देवः स्थापयित्वा खुदी सिमान्‌ । पौराणं रूपमास्थाय प्रययौ गरुडध्वजः ॥ 
अष्टचक्रेण यानेन भूतियुक्तेन भास्वता । अव्यक्तप्रकतिर्देषः स्वस्थानं गतवान्प्रभुः ॥ 
इति श्चीपाद्मपुराणे प्रथमे खष्टिखण्डे नरसिंदप्रादुर्माषो 
नाम सप्तचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


॥ णीवा 


अष्टचत्वारिरात्तमो ऽध्यायः 
अन्धकासुरकथानकवर्णनम्‌ । 
श्रीभीष्म उवाच। | 
नरक्िहस्यमाहल्म्यं विस्तरेणत्वयेरितप्‌ । तथा मव्य माहात्म्यं सैरवास्याभिधीयताम्‌ 
पुलस्त्य उवाच 
तस्यापि देवदेवस्य श्णु त्वं कर्म चोत्तमम्‌ । आसीरैत्यो ऽन्धकोनाम भिन्नाञ्जनचयोपमः 
तपसा महता युक्तोद्यवध्य स्तरिदिवौकस्ाम्‌ । स कदाचिन्महादिवं पावेत्यास्तदहितं षिभुम्‌ 
कीडमानं तदा दृषा हतं' देवीं प्रचक्रमे । एतां देवीं हराम्यय वियोगे गृत्युमेष्यति ॥ 
ततः स्थिरा भवित्री मे भार्येषा लोकसुन्दरी । बिम्बौष्ं चारुबदनं चारुकान्ततरं मुखम्‌ 
ययेष। न मबेद्वायांजीविते कि प्रथो जनम्‌ । एतां मतिमथास्थाय मन्त्रिभिःसहमर्त्यच 
चक्रे योगं ससेन्यस्य सेनापतिमभाषत ॥ ऽ ॥ 
अन्धक उवाच । 
आनयस्व रथं मद्य जेतरं देवनिपातनम्‌ । जयिष्ये जरिदशान्सर्बान्विष्णुखद्रपुरोगमान्‌ ॥ 
हरिष्ये पवेतसुतां तया मेऽपहृतं मनः ॥ 
पुरस्त्य उवाच । 
मन्त्रिणा तस्य;चाख्यातः कनकस्य वधस्सुरेः । 
परभा प्रनुर्तस्य तो देवः सवासवेः ॥ £ ॥ 
श्ुत्वा कोपपरीतात्मा बभूवासुरसत्तमः । हत्वा तु कनकं शक्रो भयाद्न्धासुरस्यच ॥ 
जगाम शरणान्वेषी कैलासं शङ्रालयम्‌ । दरष्टा प्रणम्य देवेशं चन्दरादधेरतशेखरम्‌ ॥ 
भीतो विक्नापयामास धृतसाहद्लोचनः ॥ १२ ॥ 
इन्द्र उवाच। 
अभयं. दहि मे दैव दानवादन्धकादहम्‌ । बिभेमि तस्य प ऽय मया युधि निपातितः 


मष्टवत्वारिशसमोऽध्यायः ] # शङ्करान्धकाघुरयु वर्णनम्‌ # | ४७७ 


तद्याषन्न स जानाति हतं पुत्रं महासुरः । तावत्तत्रस्थ पाशु शन्यतां मद्वयावहः ॥ 
ल्ीलौल्यादानवः ऋूरः परभार्यापहारकः । सर्वथा घातनोयस्ते भवता सुरसत्तम ॥ 
पुटस्त्य उवाच । 
शक्रस्येवं वचः श्युत्वा शरण्यः शङ्करस्तदा । ददावमयमेवासौ भमाभैरिति शतक्रतोः ॥ 
दत्ताभयोऽथ कैीरासादाजगाम कुशस्थलीम्‌ । चतो भूतगणीरीशोवधार्थं चान्धकस्य तु 
कृत्वा रूपं महाकायं विश्वरूपं सुभैरवम्‌ । स्पज्वलद्विधरविद्वि्भोमं भीमभुजङ्वत्‌ ॥ 
जटासरटाभिराकाशं फणिरल्ञशिखाचिंषा । दहश्नतीवतेजोभिः काला्निरिव संक्षये ॥ 
सुखदं राुराडश्च द्वितीयन्दुकरोञज्वेः । पातालोदररूपाभरमेरवारावनादिमिः ॥२०॥ 
भुजैरनेकसादसैर्बहुशस्त्रकृतग्रहः । बहाभरणभूषाद्यं रणे धोरनिनादिभिः ॥ २९ ॥ 
सिहचमेपरीधानं व्याघ्रत्वगुत्तरीयकम्‌ । गजाजिनकृतारोपं पतदुभृड्रवाक्ुलम्‌ ॥२२॥ 
इद्रपेबिधायेशो दजुदैत्यभयावहम्‌ । अवातरन्महीं मीमो दनूनां श्चयकारकः ॥२३॥ 
अन्धासुरोऽपि दनुजः पुत्रं श्रुत्वा हतं युधि । 
क्रोघेन तमसाविष्ठौ रणतूर्याण्यचोदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
संहत्यावहितः प्राप्तो यत्न ते त्रिदशाः स्थिताः) महत्या सेनया साद्धं रथवारणयुक्तया ॥ 
ते दैवा दानघान्वीक्ष्य महाहवष्ृताद्रान्‌ । व्यपयात तयुत्राणाः शम्भु शरणमन्वयुः ॥ 
मामेति च तान्देवो देवानुक्त्वा त्रिरोचनः । गृहीत्वा शलपातिष्ठद्रारवधसोे रुषा ॥ 
अन्धकेनाथ.-रण्रन शतकोरिन्छरेगणाः । निहताश्चापि दैवार्ना बहूनामेकता कता ॥२८॥ 
सस्फुलिङ्काचिषो बह मुशचमानः पिनाकधृत्‌ । शरेः समाच्रतं चक्रे अन्धकं रथगं ततः ॥ 
दचुनाथो रथस्थो ऽथ शिथिलः शिथिलायुधः । निमनू्य दानवान्सर्वान्स योदधुमुपचमे 
बहुधा तद्रलं भग्नंविविधायुधयोधिभिः । युधि वीरेहतं देवः स्थाणुनासस्यमाधितैः ॥ 
दानवश्चान्धकः सैन्यं भिन्नं द्ष् छृतं सुरैः । आत्मानंच महेरोन निरुद्धं बाणकोरिभिः 
षिहरीभूतदेदोऽसौ धे्मालम्डय केवलम्‌ । पिनाकं चेव सद्वस्य गृह्य स्द्रमताडयत्‌ ॥ 
पिनाकस्याभिघतिन रुद्रो -भूमिमथाणमत्‌ । भूमौ निपातिते दैवे चलितं भुवनत्रयम्‌ ॥ 
तत्यजुः सागरावेलां पर्वताः शिखराणि च । नक्षत्राभि वियोगीनि जग्मुमुक्तान्यनेकशः 


पतिते भुवि देवेशे अन्धको गदया पुनः । जघान रुषितो नागं हत्वा तं पातयद्भुषि ॥ 
शिवं व्यत्तवा नागराजः प्रपङाय्यान्यतो गतः । 
मुहर्ताच्चेतनां रुध्वा उत्थितः परमेश्वरः ॥ ३७ ॥ 
गृहीत्वा परशं दिव्यं दानवं नेव पश्यति । 
कृत्वा तु तामसीं मायां मायाशतबिशारदः ॥ ३८ ॥ | 
तया विमोषहिते दैवे क जु वै दानवो गतः । शम्भोभेयमथो प्राप्यक्रियु पापः करिष्यति 
तमसाच्छादिता यावरेवा व्याकुलतां गताः । 
सम्भ्रान्तमानसरानीकास्तदो चुः कार्यगौरवात्‌ ॥ ४० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सुर्यस्तेजोरूपो व्यव स्थितः । उत्तस्थौ नररूपेण कुर्वन्वितिमिरा विशः 
नष्टे तमति हृष्टाङ्ख खधोते प्रकटस्थिते । देवामुदमवापुस्ते स्पष्टाननविरोचनाः ॥४२॥ 
उद्ीकास्तु खुराः सवं गनाः स्कन्दपुरोगमाः । 
स्तुषन्ति षिविधः स्तोजेनेररूपं दिवाकरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनौपम्यं जगद्व्यापि ब्रह्मविष्णुशिवात्परम्‌ । 
लिग्धविदहुमसच्छायं सिन्दूरारुणसप्रभम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रमासन्त तदा द्रक् पञ्चाङ्गालिङ्कितावनिः । पुनः प्रणामप्रवणं प्रणिधानपुरःसरम्‌ ॥ 
आलोक्य स्निग्धया द्र्टया देवदैचं त्रिलोचनः । उवाच स्निग्धगम्भीरवाचा देवं शने्हरः 
दर उवाच । 
पुरयन्निच तेजो मिभंगवान्भुवनत्रयम्‌ । देत्यमायामिषन्नानां दशेनाकुरचेतसाम्‌ ॥ 
प्राणिनामिदमेवैकमविसंवादि दैवतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अयमेव च संखारसागरात्सकरादपि । सर्वानुत्तारयन्देवः कर्णधारायते प्रभुः ॥ 
यजन्तो जन्तवो भक्तया यं दैवं विविधाः सदा । 
निःश्रेयसाय कल्पन्ते तं नतो भास्करं विभुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यस्तूदयाद्रिशिखरे मुकुटायमानलीङागभस्तिमिरटं कूखुमप्रकारौः । 
व्याप्य स्वदीधितिगणैःप्रदिशो दिशश्च देदीप्यते ख सिता बिभवायलोके ॥ 


अष्टयत्थारिशसमो ऽध्यायः ] # शिषङ्तादित्यस्तुतिवर्णनम्‌ भ ४७६ 


ब्हमनदरस्वमख्दच्युतवहिपाथोनाथग्रयोगनिपुणैश्च ऋषीन्द्रसङं; । 
ध्ेयोऽ्थिमिः प्रतिविनं हिमसाङ्करागेदिग्धाङ्रागपरिलिकप्तसमस्तदेैः ॥५१॥ 
पूज्यं घपुस्तच सदा प्रलये हि बेदेगौभिंविंचित्रपदमण्डलमण्डिताभिः। 
ये त्वां स्तुधन्ति परसद्मनि सद्म्टीना नित्यं प्रसारितकरा भुवि ते भवन्ति ॥ 
ये ददुककष्टपिटिकादिभिरर्दिताङ्गाः शीर्णत्वचः नलिनश्च्युतकेशपाशाः । 
देवेश तेऽपि तवपादनता भवन्ति सद्यो दिरष्टशरदारूतयो मनुष्याः ॥ ५३ ॥ 
सामेति सामगगणा हि मखाथेकं त्वा मध्व्यघस्त्वृगितिबदृत्रचमुख्यपूगाः॥ 
त्वामेवमायेमितिकाय विदोऽधिगन्तुं नागाश्च वेत्ति पितरोऽप्यथ स्वेगन्धम्‌ 
मायेति चोपनिषदकंषडेवदेवा मत्यस्तिथावयमिवेह उपासतेऽमी । 
गन्धव किन्नरगणाः खष्टचारणौस्तु रूपं तथा च भगवन्प्रतिपधसे त्वम्‌ ॥ 
ये नाचेयन्ति सततं भवतो ऽच्येमचिस्तेऽ्चिंष्परतापितदिगम्बर वित्तहीना: । 
छुल्क्षमामकण्ठजटठरा घरटखपेरेण भिक्षामरन्ति परवेश्मघुते ऽथंहीनाः ॥५६॥ 
उत्फुलंकोकनदकोशविशालनेत्रमीषद्धिखासटुकिताश्चितपिङ्खतारम्‌ । 
कामं भ्रशस्ततरसुन्दरहाररसम्यमुत्तङ्गपीवरपयोधरभारखिन्नम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रम्भोपमोरुपुथुपीननितम्ब विम्बानद्धक्रणन्मणिरणद्रशनाकटापम्‌ । 
बृन्दं कुरारतरकोरिपरान्तलम्बि दैमाश्चराश्चितमुषं कुरपालिकानाम्‌ ॥ 
कान्तं गृहेषु कलगद्रदभाषितानां भङ्कारनूपुररवेण धिरावितानाम्‌ । 
तेषां कशायुकरमिन्दुसमानकान्तं येरचितोऽक्ति भगवन्भवमोचनस्त्वम्‌ ॥ 
बरह्मात्वमेव ह रिरस्यनिरो ऽनलो ऽसिसुद्रो ऽन्तकोऽसिषरुणोऽस्यमराधिपोऽसि । 
सोमोऽसि घायुरसि भूरसि चेश्वरोऽसि यज्ञोऽसि वित्तपतिरश्यपराजितोऽसि ॥ 
ये सप्तससिष्ठुरवाहरणेन मुक्ता भूप्रावथेति तरसो सतरंतरीताः । 
ठ्योमैतदृन्तरहितं परितो हि गत्वा गच्छन्ति न श्रमरपदं हि मनागपीमे ॥ 
ध्यानेकयोगनिरताश्च समाधिभाबाद्धथत्वा पद्‌ तव तुरीयमनन्तपूर्ते । 
मुक्तामयास्तसुभ्रतो न मियाभियुक्तास्तहुब्रह्म शाश्वतमविन्त्यमनाद्यनन्तम्‌ ॥ 


४८० # पद्मपुराणम्‌ भ [ १ खष्टिखण्ड 
जन्मादिरोगरदितं परमं पुराणमीशं जरामरणशोकमयातिरिक्म्‌ । 
स्थूरायुभाषनगणागणितं विशुद्धं वेदान्तवादविभिररं परिमन्यते यत्‌ ॥ 
त्वामगनिपुञ्जवपुषं तपसां६निवासं याता दिवं सयुचिरकालमुपास्य भक्ताः ॥ 
भानो सखराखुरसमुहशिरोनिधृष्टपादारविन्दुयुगलामलचार्मूर्ते ॥ ६४ ॥ 
भूतेशभूतवरदासरूद्ययात्पन्न्यो माहा सवित्मुवनेकदीप । 
ऋक्साममन्त्रयजुषामधिवास्त नाम सृषटिस्थितिष्रलयकारणलोकपाल ॥ 
दीनस्य दैवङृपणस्य भवे भवे मे मग्नस्थ चारुदधिचारमनोरथानि । 
शश्वद्यतीश्वरशशीकरकड्घो येत्पातो जरामरणशोकसगान्तरस्य ॥ ६६ ॥ 
यःप्रातः सायमिदं मध्याहं घा पेच दीक्तांशोः । 
सालोक्यं याति रघेः प्राप्नोति धर्मार्थकामांश्च ॥ ६७ ॥ 

नित्यं तस्माच्च सूरयाञ्च मनसोऽभिदहितं च यत्‌ । नमस्ते देवदेवेश भक्तानामभयंड्कर ॥ 

सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु सवदेवनमस्छत । तिग्मांशो वै नमस्तुभ्यं जगतश्चक्चुषरेनमः ॥ 

प्रभाकरनमस्तेऽस्तु भानो जय जगत्पते । अनेन दनुमुख्येन पीडितोऽहं जगत्पते ॥ 
कि करोमि कथं चेनं घातयामि दिवाकर ॥ ७१॥ 
सूयं उवाच । 

जय शरखेन पापिष्ठं मायाशक्तविशारदम्‌ । जयं प्राप्नुहि दैवेश हत्वाशरूखेन चान्धकम्‌ ॥ 

पुलस्त्य ऊघाच । 

गहय श्रलं ततो दूरमाक्षिपत्तेजखा हरः । ततोऽन्धकखिषरूटेनाताडयत्पापकर्मक्त्‌ ॥ 

तस्मिन्युद्धे तथा रुद्रो ह्यन्धकेनामिपीडितः। सुमोच बाणमत्युच्रं नाम्ना पाशुपतं हियत्‌ 
पिनाकमानम्यदोभ्यां पिनाकी शङ्करः स्वयम्‌ । 

रुद्रबाणवषिनिर्भेदादु धिरादन्धकस्य तु । अन्धकाश्च समुत्पन्नाश्शतशो ऽथसहस्रशः ॥ 

तेषां विदायेमाणानां रुधिराद्परेषुनः । बभूवुरन्धकाघोरा येव्या्तमखिरं जगत्‌ ॥७६॥ 

तं त॒ मायाविनं दरष्ा देबदेवस्तदान्धक्रम्‌ । पाना्थमन्धकस्यास्य खसजे मातृकास्तदा 

माहेश्वरीं तथा ब्राह्मी शरी चा बाडवीं तथा । सीपर्णोमथ वायव्यां शङ्धिनीतेत्तियीतथा , 
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सौरीं सौम्यां शिवदतीं चासुण्डामथ वारुणीम्‌ । 

वाराहीं नारतिष्दीं च वेप्णघीं च विभावरीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शतानन्द मग नन्वा पिच्छिखां भगमा लिनीम्‌ । बालामतिवलांरक्तांखेरभीमुखमण्डिताम्‌ 
मातुनन्दां सुनन्दां च पिडाटीं शकुनी तथा । रेवतीं च महापुण्यां तथैव शिखिपद्टिकाम्‌ 
टेन च ततो देत्यं विभेद त्रिपुरान्तकः । निगंतं रुधिरं तस्मात्पपुस्ता मातरस्ता 
नीरक्तो हि तदादेत्यश्शुष्कतां श्राप भूपते । शरेश्रोतस्तद्‌ा दैत्यो दिव्यवर्षसदस्रकम्‌ ॥ 
महाबरेन श्द्रेण षिधृतोऽपि मृतो न हि । स्तुतस्तेन तदाशम्भुर्भक्त्या दैत्येन सुत ॥ 

अन्धक उवाच । 

नमोऽस्तु शम्भो भवनाशदेतो नमोऽस्तु ते देवघर प्रसीद्‌ । 

त्वं भूजलाग्नोरनभोऽकंसोमयरवाष्रमूतिभवभावनोऽखम्‌ ॥ ८५ ॥ 

त्वां वै वाणो बहुवायेन तोष्य प्रा्तश्चेश्यं स्वे पुरे तर्स्वरश््यम्‌ । 

रक्षो ऽधीशो बाहु भिस्तोद्यशेलं युष्मत्करान्तङ्कि्रूपो ह्यनौषीत्‌ ॥ ८६ ॥ 

प्राप्तो ऽप्यैश्यं सवेरक्षोगणानां पुत्रं चापि प्रोजितं शक्रबन्धम्‌ ॥ ८७ ॥ 

भवभयहर हर परमउदार मम सुखकरणनिखिटसुरसार । 

नितमर्दमिमतवितरणपार तव पदकमटलमिदहदारणसार ॥ ८८ ॥ 

तवेशपादपड्कजं करोति यो नरो दिसदैशतस्यवाज्छितंददासिमक्तिमावितः 

मुनीभ्वराःपुरा हरं भवन्तमेवमादरात्प्पूज्यलिङ्करूपिणं समापितामनोरथान्‌ 

भघोदुवैकरूपिणं पपश्चपश्चकाकृति विचिन्त्यव्रक्चकोटरस्थ एषजीवजीवनम्‌ 

भवेद्रवाङ्धिचिन्तनाप्तसवेकाम दभ्वर त्वदीयकिडरान्विते पदे पदेसमागतः 

मृढोऽदहंनाभि जानामि त्वां स्तोतुं भक्तवत्सल । 

सदीश्वरेण मनसाऽप्ययुकस्प्यो रणं गतः ॥ ६१ ॥ 

पुरस्त्य उवाच । 
इति स्तुतो महेशस्तु भक्तया दैत्येन सादरम्‌ । 
गणेशतां ददौ तस्मै नाम भूङ्गीरिरीति च ॥ ६२॥ 
३९१ 
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धष ते मदमा भूष हरस्य भवहारिणः । कथितो विध्रधिघ्नाख्यस्तत्पराणां सुखावहः ॥ । 
भीष्म उवाच । 
मनुष्यस्यापि दैवत्वं सुखं राज्यं धनं यशः । । 
जयं भोग्यं तथारोग्यमायुर्धियां धियं सुत्‌ । 
वन्धुवगंशिवं सवं बरूहि मे विप्रसत्तम ॥ ६४ ॥ 
पुरस्त्य उवाच । 
एभिर्गणैर्यतः श्रीमान्तर्दैव ब्राह्मणो भुवि । ब्रैलोक्ये तु खदा मेध्यो विप्रदेवो युगे युगे । 
पूजयित्वा द्विजान्देवाः स्वगं भुञ्जन्ति चाक्षयम्‌ । 
धरामवन्ति राजानो टोकावित्तं खुं शिवम्‌ ॥ ६ ॥ 
लोके विप्रसमो नास्ति देवानामपि देवतम्‌ । स च धमेमयः साक्षाद्ुषिसुक्तिपरदो शशम्‌ 
लोकानां स गुरः पूज्यस्तीथभूतोऽनघो जनः । 
सवेदेवाखयः सत्वो निमितो ब्रह्मणा पुरा ॥ ६८ ॥ 
श्ममथं पुरा पृष्ठो नारदेन पितामहः । करस्मिस्तु पूजिते ब्रह्मन्प्रसन्नो माधवो भवेव 
बरह्मोघाच । | 
यस्य िप्राः प्रसीदन्ति तस्यविष्णुःप्रसीदति। तस्मादुब्राह्मणशुध्रूषुः परं्रह्माऽधिगच्छति ` 
विष्णुर्ाह्यदेहेषु सदा घसति नान्यथा । | 
तस्मादूब्राह्मणपूजायां षिष्णुस्तुष्यति तत्क्षणात्‌ ॥ १०१ ॥ 
विप्रान्यः पूजयेन्नित्यं दानमानाचेनादिभिः । कृतं क्रतुशतं तेन बिध्युक्तं परियदक्षिणम्‌ 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रमनुषरमकण्टकम्‌ । वापयेत्सवबीजानि सा कषिस्सावंकालिकी 
अभिगम्य तु यदत्तं यच्च दानं मनोरमम्‌ । बि्यतेसागरस्यान्तो दानस्यान्तो न विद्ते 
मनसापि न हिसन्ति भूदैवमाततायिनम्‌ | 
मनो ऽनुक्रूखतां यान्ति देवैरपि च दुलभम्‌ ॥ १०५॥ 
गृहे यस्यागतो षिद्धान्नेराश्यं नोपगच्छति । सवंपापक्चयस्तस्य चाक्षयं स्वगंमश्य॒ते ॥ 
काठे वेरो च पात्रे च विपे यश्चापेयेद्सु । तद्धनं चाक्षयं विद्धि जन्म जन्मनि तिष्ठति ॥ 
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न च दाखिघधतामेति नातुरो न च कातरः । मनोऽनुङ्कलां प्रमदामचेयित्वा द्विर्जा्मेत्‌ 
कृत्वा साहसकर्माणि दद्याद्विभाय पर्वसु । 
तदनं गुणं पोक्तमभयं लभएव च ॥ १०६॥ 
विग्रपादतरोट्षृष्िश्चतोभववति यः करः । स करः ्नीकरो नाम अन्यः कर्मक करः ॥ 
विप्रपादरजः पूताः पृतास्तज्ञखविन्दुभिः। 
विपद्विश्च सदा पपेमुक्ता यान्ति त्रिषिष्टपम्‌ ॥ १११ ॥ 
विप्रपाद्रजः पूताः शुचयो: गरदचत्व रः । पुष्धक्षेत्रसमास्ते स्युः प्रशस्ता यज्ञकर्मसु ॥ 
आदौ ब्रह्मप्रुख।द्िप्रः सप्रुहुभूतः पुरानघ्रः । वेद्‌।स्तजेव सञ्जाताः सृष्टिसं स्थितिहेतवः ॥ 
तस्पादिप्रमुखे बेदाश्चापिताः पुरुषेण दि । पूजार्थं सर्वलोकानां सर्वयज्ञार्थतो धुवम्‌ ॥ 
पितृथज्े विवाहे च वहिकार्येषु शान्तिषु । 
प्रशस्ता ब्राह्मा नित्यं सवेस्वस्त्यथनेषु च ॥ ११५॥ 
देवा युञ्जन्ति हव्यानि बि व्रेतादथोऽष्ुराः । 
पितरश्चेवकव्यानि विप्रस्येव सुखाद्‌ धुवम्‌ ॥ ११६॥ 
कत्रेभ्यश्च पितृभ्यश्च यो दयादत्तकमेखु । दानं होमं वलि चेव विना चिप्रेण निष्फखप्‌ 
भुञ्जन्ति चाघुरास्तत्र प्रेता देत्याश्च राक्षा । 
तस्माह्‌ ब्राह्मममाहूय तेषु कप्राणि कारयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
के देशे च पात्रे च ङश्षकोरिगुणं भवेत्‌ । श्रद्धया च द्िजं दरष्ा प्ङ्र्यादभिचादनम्‌ 
दीर्घायुस्तस्य घाक्येन चिरजीवी भवेग्नरः । अनभिवादनाद्विश्र देषादश्नद्धयापि च ॥ 
आयुः क्षीणं भवेष्पुखां भूतिनाशश्च दुर्गति; । भायुच दिर्य॑शोच्दिचं दिर्विद्याधनस्य च 
पूजयित्वाःदिजान्धरेष्ठो भवेन्नास्त्यत्र संशयः ॥ १२१ ॥ 
न चिप्रपादोदककदंमानि न वेदशास्त्रप्रतिघो षितानि । 
स्वाहास्वधास्वस्तिविवजिंतानि श्मशानतस्यानि गृहाणि तानि ॥ १२२ ॥ 
नारद उवाच । 
कश्चपूज्यतमो धिरो ह्यपूञ्यो वाऽथ को भवेत्‌ । 
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षिप्रस्य रक्षणं ब्रूहि याथातथ्यं गुरोरपि ॥ ९२१३ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
पूज्यःश्नोत्रियको नित्यं सदाचारसमन्वितः । सद्वृत्तः कटटुषेर्म्तस्तीर्थंभूतो जनो ऽनघ 
नारद उवाच 
जातः कः श्रोश्जियस्तात सत्कुरे वाप्यसत्कुखे । 
सदसत्कमं कर्ता वा कः पूज्यो भुवि वाडवः ॥ १२५ ॥ 
व्रह्मोचाच । 
सच्छोत्रियकुखेजातो ह्यक्रियो नेवपूजितः । असरक्ेत्रकुखे पूञ्यो व्यासवेभाण्डकौयथा 
क्षज्जियाणां कुरे जातो विश्वामित्रो ऽरि7 मत्समः । 
वेश्यापुत्रो घसिष्टश्च अन्ये सिद्धा दिजादयः ॥ १२७ ॥ 
तस्मात्सच्छरोत्रियादीनां श्णु पुत्रक लक्षणम्‌ । धरा श ठीोथेभूतानां सवेपापहराय च । 
जन्मनात्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे द्धिजउच्यते । 
विद्ययायातिषिप्रत्वं चिभिःश्रोज्जियलक््णम्‌ ॥ ६२६ ॥ 
विधापृतो मन्त्रपूतो वेदपूतस्तथचव च । तीथस्नःनादिभिमध्यो विप्रः पूञ्यतमः स्मतः ¦ 
नारायणेसदा भक्तः :शुद्धान्तःकरणस्तथा । जितेन्द्रियो जितक्रोधस्समः सवंञनेषु च 
गुर्देवातिधेभक्तः पित्रोः शुश्रूषणेरतः। परदारे मनो यस्य कद्‌ाचिन्नव मोदते ॥१३२॥ ¦ 
| पराणकथको नित्यं धमांख्यानस्य सन्ततिः । 1 
अस्येव दशनान्नित्यमश्वमेधादिजं फलम्‌ ॥ १९३३ ॥ 
संलापे गतिमेत्यस्य भागीरथ्या प्रुवस्यच । बतेश्च विषिधेः पूतो नित्यस्नानद्धिजाचनेः ¦ 
मिज्रामित्रे दयालुः स्यात्समः सवेजनेषघु च । परस्वं न हरेद्यस्तु वृणमण्यरवीगतम्‌ ॥ ¦ 
कामक्रोधादिनिमुंक्त इन्द्रियेरजितः पुमान्‌ । ( 
परदारान्न गृह्णति मनसाऽपि गृहागतान ॥ ९३६ ॥ 
नारद उवाच । 
गायश्या लक्षणं कि वा ्रत्येकाक्चरजंगुणम्‌ । कुक्षिचरणगोत्राणां तस्याच्रूहिसुनिश्चयम्‌ | 


क 1 ~ ~ ~ ~ 
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छन्दो गायन्नीगायश्याः सविता देवता धुचम्‌ । 

शुङ्कवर्णा त्व्निमुखा विश्वामित्रषिस्तथा ॥ १३८ ॥ 

ब्रह्मणरशर भारूढा रुद्रविष्णुहदि स्थिता । 

उपनयने नियोगः स्यात्साद्ुधायनसगोजरजा ॥ १३६ ॥ 
ञरोक्यचरणा ज्ञेया परथिवीकुक्षिसंस्थिता । चतुविशतिस्थाने च पादादौ मस्तकान्तके 
चतुषिशत्यक्षरंन्यस्य ब्रह्मलोकं स विन्दति। प्रत्य्णदेवतां्ञात्वाविष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ 
अपरं च प्रवक्ष्यामि गायत्या लक्षणं घुम्‌ 1 सप्त पञ्च तथा ब्रह्मा यज्नरष्टादशाक्षरम्‌ ॥ 
ज्वलनादिहकारान्तं जे स्थित्वा शतं जपेत्‌ । उपपातककोश्या तु तथातिपातकेरपि 

ब्रह्महत्यादिभिः पपेमुंक्ता यान्ति ममालयम्‌ । 

ॐ अग्ने्वाक्युंसि यज्ञवेदेन जष्टात्सोमं पिव स्वाहा ॥ १४४७ ॥ 
विष्णुमन्त्रं महामन्त्रं तथा माहेश्वरस्य च । दैषीसू्येगणेशानां तथा क्रतुभुजां सुत ॥ 
यस्य कस्य कुरे जातो गुणवानेव तेगु णैः । साक्षादुब्रह्ममयो विप्रः पूजनीयः प्रयल्लतः ॥ 
दानं दाश्च विधिवत्सदा पव॑णि पर्वणि । अक्षयं लमते दाता जन्मकोरिशतान्प्रति ॥ 
स्वाध्यायनिरतो विप्रो यःपठेत्पाटयेत्परान्‌ । धर्मच श्रावयेह्टोके सदाचारं श्चुति स्छतिमू 

पुराणसंहितां नूनं वथ॑व धमंसंहिताम्‌ । 

श्राघयित्वा तु रोकेषु श्रावयित्वा द्विजातिषु ॥ १७६ ॥ 

उव्यां विष्णुसमः सोऽपि पूजनीयो नरैः सुरः ॥ १५० ॥ 
यदुबलं चाक्षयं तस्य ती्थंभूतानघस्य च । समानमचेनं हृत्वा नरो यात्यच्युताल्यम्‌ 
कदा चित्क्रयते पापं विप्रः पाचैनैलिप्यते । चाण्डाखस्य गृहे निष्ठौ भास्करञ्वटनौयथा 

याजनाध्यापनाद्योनात्तथा घा सत्परतिग्रहात्‌ । 

विप्राणां न भवेदोषो ज्वखनाकंसमा द्विजाः ॥ १५३ ॥ 
तान्परतिग्रहजान्दोषान््राणायामन्यवस्थिताः । नाशयन्तीह पाषानि वायुर्मेधमिवाम्बरे ॥ 
गायत्रीं यो जपेन्नित्प्रप्राणायामसमन्विताम्‌ । श्रवयक्षरामरेयु क्तां स्वाङ्धेषिन्यस्यतामपि 
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सवंपापादिनिमु क्तो जन्मकोरिङतादपि । 

ब्रह्मणः पदवीं प्राप्य स गच्छेत्प्रृतेः परम्‌ ॥ १५६ ॥ 

प्राणायामयुतां तस्मादुगायन्नीं जप नारद्‌ ॥ १५७ ॥ 

नारद्‌ उवाच । 
प्राणायामाः कथं ब्रह्मन्पत्येकाक्चरदेवताः । तेषां न्यासं तथाङ्खेषु वद्‌ तात यथाक्रमम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 

गुददेशेत्वपानःस्याद्धुदिप्राणोऽस्तिदैहिनः । तस्मादुगुदंसमाङकडच्य प्राणेनखहयोजयेत्‌ 
पूरकेण तद्‌ पुत्र कत्वा कुम्भकमुत्तमम्‌ । प्राणायामत्रयं कत्वा गायत्नीं सज्जपेद्द्विजः 
धनेनेव जपेदयस्तु महापातकसश्चयः । सषृदुश्चारितेनेव क्षयं यात्युपपातकम्‌ ॥ १६९ ॥ 
भ्रतिवर्णस्वरं ज्ञात्वा षिन्यसेदयः करेवरे । स जनो ब्रह्मतामेति फटं वक्तुं न शक्नुमः ॥ 
भरत्यक्चरस्य यदेवं श्यणु पुत्र षदाम्यहम्‌ । यज्ञप्त्वा च पुनमांतुः स्तनं न पिवति द्विजः 

आग्नेयं प्रथमं ज्ञेयं वायव्यं तु द्वितीयकम्‌ । 

तृतीयं सूयेदेषव्यं चतुर्थं वे (यु) तं तथा ॥ १६४॥ 
पञ्चमे यमदैवत्यं वारुणं षष्ठसुच्यते । सप्तमं बाहेस्पत्यं तु पाजन्यं चाष्टमं बिदुः ॥ 
येन्द्रं च नवमं ज्ञेयं गान्धवं दशमं तथा । पौष्णमेकादशं बिद्धि मेश्रं दादशकः स्मरतम्‌ ॥ 
त्वाघ्र त्रयोदशं ज्ञेयं घासवं तु चतुदंशम्‌ । मारुतं प्चदशकं सौम्यं षोडशक स्खतम्‌ ॥ 
आङ्खिरसं सदशं वेश्वदेवमतःपरम्‌ । भार्विनं चैकोनविशं प्राजापत्यं तु विशकम्‌ 
सवेदेवमयं ज्ञेयमेकविशकमक्षरम्‌ । रौद्रं दा विशकं ज्ञेयं ब्राह्य' ज्ञेयमतः परम्‌ ॥ १६६॥ 
वैष्णवं तु चतुषिशमेता अक्षरदेवताः । जपकारे तु सञ्चिन्त्य तासु सायुज्यतां वजेत 

जञात्वा तु दैवतास्तस्य वाङ्मयं षिदितं भवेत्‌ । 

सवंपापविनिमुक्तो ब्रह्मणःपदवीं वजेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
गायत्रीं बिन्यसेतपूं शरीरे चात्मनो बुधः। चतुविशतिस्थानेषु आपादमस्त्केषु च ॥ 
तत्कारं विन्यसेद्योगी पादाङ्गुष्ठ षिचक्षणः । सकार गुर्फदैरो त॒ विकारं जङ्योन्यसेत्‌ 
तकारं जायुमध्ये च बकारं चोर्वैशतः । रेकारं गुषयदेो तु णिकारं श्षणेन्यसेत्‌ ॥ 


नण) 


---~ += 


अष्टवत्वारिंशत्तमोऽध्यायः } # गायत्रीन्यासविधानवर्णनम्‌ # ४८ 


यड्गरं कटिदैशे तु भकारं नामिमण्डले। गोकारं जटर न्यस्य देकारं स्तनयोन्यं सेत्‌ ॥ 
वकार हृदये न्यस्य स्यकारं करदैशतः । धीकारं घदने न्यस्य मकारं तालुके न्यसेत्‌ ॥ 
हिकारं नासिकाग्रे च धिकारं वक्षुषोन्य॑सेत्‌ । 
योकारं तु भ्ुबोमध्ये यकारं च ललारके ॥ १७७ ॥ 
नः कारं तु सुखे पूर्वं प्रकारं दक्षिणे मुखे | 
सोकारं पश्चिमे न्यस्य दकारं चोत्तरे > यसेत्‌ १७८ ॥ 
यात्कार मूध्नि विन्यस्यसव॑व्यापी व्यवस्थितः । 
पफतान्विन्यस्य धमत्मिा ब्रह्मविष्णुशिघात्मकः ॥ १७६ ॥ 
महायोगी महाज्ञानी परं निर्वाणकं व्रजेत्‌ । सन्ध्याकाले पुनर्यासं णु त्वं तद्यथाथतः 
ऊभूरिति हृदये न्धस्य ऊग्भुवरिशरसि न्यसेत्‌ । 
ऊष्वःशिखाये तत्सवितुरवरेण्यमिति करेवरे ॥ १८१ ॥ 
ऊॐभगेद्िवस्य धीमहीति नेत्रयोः । ओं धियो योनः प्रचोदयादिति कर्योन्य॑सेत्‌ ॥ 
ऊंऽभापोज्योतीरसो ऽसतं ब्रह्ममूवःस्वरोम्‌ । 
इत्युदकस्पर्शमात्रेण पापात्पूतो ब्रजेद्धसिम्‌ ॥ १८३ ॥ 
ऊं०्भूःॐःभुवःङं०स्वःउ~महःउ०जनःउ~तपःउँसत्यम्‌ । 
ऊतत्सघितुवैरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ॐ आयो ज्योती रसो ऽतं ब्रह्मभूमुवःस्वरोम्‌ । 
इति सव्याहति सप्रणवां दशोङ्कारं सन्ध्याकाङे कुम्भकेन वारत्रयं जप्त्वा सूर्योप- 
द्याने सावित्रीं चतुविशत्यक्षरां जप्त्वा महाविद्याधिको भवति ॥ ब्रह्मत्वं लमते ॥ 
षर्‌ कुक्षिलक्षणां पुत्र गायत्रीग्णु यज्ञतः। यां ज्ञात्वा तु परं ब्रह्मस्थानं गच्छति वै द्विजः॥ 
ओंतत्सषितुबरेणियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१८५॥ 
अथ गायत्री पञ्चशीषे लक्षणम्‌ । 
ङभूः । ङगवः । ऊस्वः । ऊंगहः । जनः । उन तपः । ऊंऽत्तत्यम्‌ ॥ 
ॐतत्सषितुरवरेण्यं भर्गो दैवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१८६ ॥ 
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सव्याहति तु गायजीं पुनरन्यासं तु कारयेत्‌ । 
सवेपापविनिर्मुक्तो धिष्णुसायुज्यतां नजेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
ङं्भूः पादाभ्याम्‌ । उ-भुवः जानुभ्याम्‌ । ॐस्वः कस्याम्‌ । ऊमहः नाभौ । 
जनः हृदये न्यसेत्‌ । तपः करयोः । उॐॐक्त्यं टारे ॥ 
ऊॐतत्सवितु्वरेणियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ इति शिखायाम्‌ ॥ 
पवं विप्रो न जानाति स एव ब्राह्मणाधम; । न तस्य क्षीयते पाप्मा भवेदुभू रि प्रतिग्रहः 
इमां यो वेत्ति गायत्रीं सवंवीजसमन्विताम्‌ । 
स वेत्ति चतुरो वेदान्योगज्ञानं जपत्रयम्‌ ॥ १६० ॥ 
य एनां नेव जानाति सशद्रात्परतः स्मृतः । 
तस्यापूतस्य धिप्रस्य न देयं पितृपावेणम्‌ ॥ १६१ ॥ 
न सलनफख्दः कथित्तवंच निष्फरं भरेत्‌ । विदयावित्तं तथा जन्मदि जत्वंकारणंयतः 
निष्फरं सकलं तत्य मेध्यं पुष्पं ययाऽशुब। चतुर्वेदाश्च गायत्री पुरा वे तुलिता मया 
चतुर्वदात्परगुवीं गायत्री मोश्चदा स्परुता । दशभिजनमजनितं शतेन च पुराङृतम्‌ ॥ 
त्रियुगं तु सहस्रेण गायत्री हन्ति किदिवष्रम्‌ । 
गायत्रीमक्षपाङायां सायं प्रातश्च यो जपेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
चतु्मिपि वेदानां फलं प्राप्नोत्यस्तंशयम्‌ । 
त्रिसन्ध्यं यो जपेन्नित्यं गायन्रीं हायनं दविजः ॥ १६६ ॥ 
तस्य पापं क्षयं याति जनमकोरिखपुद्रवम्‌ । गायःयुञारमात्रेण पापक्रूर।त्पुनाति च ॥ 
स्व्गांपवगमाप्रो ति जप्त्वा नित्यं द्विजोत्तमः । 
वाषु्रैवस्य मन्जाणि जपेवस्तु दिने दिने ॥ १६८ ॥ 
प्रणमेश्च हरेः पादौ स गच्छेदपव गितम्‌ । वासुदेवस्य स्तोत्राणि मुखेचापि कथोत्तमा 
पडकघ्य कवमाच्रं तु तलस्य देहेन तिष्ठति । वेदशास्त्रावगाहेन त्रिस्रोतः स्नानजं फ्‌ 
ध्मेपाटकृतां छोके यज्ञको रिफं रमेत्‌ । पवं विप्रगुमान्वकतुं न शक्नोमि दिजोत्तप 
किश्वरूपथ्च को देही सपरर्तोदिरिरेवच । यस्य शापादिनाशःस्यादायुविंधायशोधनम्‌ ॥ 
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वरदानात्समायान्ति सर्वाः सम्पत्तयस्तथा । विष्णुर्बह्मण्यतामेति सदा विप्रप्रसादतः 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणदिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोषिन्दाय नमोनमः ॥ 
मन्त्रेणैव हरि यस्तु पूजयेटछततं नरः । प्रसादी च हरिस्तस्य विष्णुसायुज्यतां तरेत्‌ 
य हदं शृणुपात्पुण्यमाख्यानं धमेषिग्रहम्‌ । तस्य पापं श्चं याति जन्मजन्मङृतं च यत्‌ 
यः परेत्पाटयेद्वाऽपि उपदैष्ठा जनस्य च । न तस्य पुनरा्॒त्तिः स्वर्गमक्षयमश्नुते (२०७ 
धनं घान्यं लमेदत्र राञ्थभो गानरोगिताम्‌ । सत्सुतं च शुभां कीति देववद्रमते दिषि ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्िखण्डे ब्राह्मणसंस्कारो 
नामाए्रचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


{क श ह | 
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पञ्च विधस्नानानि 
नारद्‌ उवाच । 
तच प्रस्षादतो ज्ञातो धिग्रः पुण्यतमश्च यः । यथा जानामि दैवेश क्रियया ब्राह्मणाधमम्‌ 
बरहि शीघं सुर्रे्ठ यदि प्रीति मयीच्छसि ॥ २॥ 
बरह्मोचाच । 
स्नानेदेशविधैर्मुक्तस्तथेव तपणादिभिः । सन्ध्यासंयमहीनश्च स एव ब्राह्मणाधम: ॥३॥ 
देवपू जाव्रतेमुं्तो वेदविादिमिस्त्रा । सत्यशीचादिभिश्चेव योगक्ञानाश्चितपणैः ॥ 
पञ्चघ्नानानि चिप्राणां कीर्तितानि महिमभिः । माग्नेधं वारूणंव्राह्मं चायव्यं दिव्यमेवच 
आग्नेयं भष्मनास्नानमद्विर्वा हणपुखपते । आपो दिष्ठेति वै ब्राह्म' वायव्यं गोरजःस्मृतम्‌ 
अद्विरातपवर्षाभिदिष्यं स्नानसुदाहतम्‌ । पतेस्तु मन्त्रतः स्नानात्तीर्थानांफलमाप्नुयात्‌ 
वखक्तीपत्रसंग्नं शालम्रामशिलाम्बु च । गवां शरङ्खोदकं चेव निप्रपादोदकं च यत्‌ ॥ 
गुरूणामेव मुख्यानां पूतात्पूतमिति स्तिः ॥ ८ ॥ 
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व्यागतीर्थादिमिर्थक्षे वतहोमादिमिस्तथा । यत्फलं टभते धीरः स्नानेरेतेस्तु तत्फलम्‌ 
त्पणैश्च विनिर्मुक्तः पितृणामेव नित्यशः । पितृहा नरकं याति सन्ध्यादीनस्तु विप्रहा 
मन्त्र्रतविदीनश्च वेद विद्यागुणैरपि । यज्ञदानादिभिमुक्तो ब्राह्मणश्चाधमाधमः ॥ ११ ॥ 
यज्ञा्थका देवरका नाक्षत्रा प्रामयाचकाः । परदारर्तानित्यं पञ्चैते ब्राह्मणधमाः ॥ 
मन्त्रसंस्कारदीनाश्च शुचिसंयमघजिताः । मोघाशिनो दुरात्मानो ब्राह्मणश्चाघमाधमाः 
भपिस्तेयरतामूढाः सवेध्मविषजिताः । उन्मागेगामिनो नित्यं ब्राह्मणाश्चाधमाधमाः ॥ 
श्राद्धादिक्मेरहिता गुरुसेचाघिवर्जिताः । अमन्त्रासिन्नमर्यादा प्ते सवाधमाधमा; ॥ 
असम्भाष्या दमे दुष्टास्सर्वे निरयगामिनः । अमेध्यास्ते दुराचारा भपूज्याश्च समन्ततः 
खङज्ञोपजी विका प्रेष्या गोबाहनरता द्विजाः । काच्रस्युपजीवाश्च गणवादधुषिकाश्च ये 
बालापण्याभिचाराश्च अन्त्यजाश्रयमाधिताः । कृतघ्नाश्च गुखपाश्च एते सर्वाधमाःस्म्रताः 
थे चैवान्ये हताचाराः पाषण्डा धर्मनिन्दकः । दूषकादेवमेदानामेते ब्रह्मद्विषो दविजाः ॥ 
तथापि ब्राह्मणश्चैव न हन्यव्यः कदाचन । एनं हत्वा द्विजघरेष्ठ ब्रह्महा पुरुषो भवेत्‌ ॥ 
अन्त्यजातिषु स्ठेच्छेषु तथाचाण्डारजातिषु ।पतितोषान्नयोनिभ्यां न हन्तव्यःकथञ्चन 
सर्वजातिलियं गत्वा सर्वाभक््यस्थ भक्षणात्‌ । द्विजत्वंनविनश्येतपुण्याद्धिपरो भवेत्पुनः 
| नारद्‌ उवाच । 
इद्रशं दुष्कृतं कृत्वा पश्चात्पुण्यं समाचयेत्‌ । कां गति यात्यसौ चिप्रःसवंलोक पितामहः 
बरह्मोचाच । 
कृत्वा सर्वाणि पापानि पश्चास्तु जितेन्द्रियः । मुच्यते सवंपापेभ्यः पुनब्रह्मत्वमहंति॥ 
श्रुणु पुत्रकथां रम्यां विचित्रां च पुरातनीम्‌ । 
कस्यचिदुब्राह्मणस्यापि यौवनाढ्यःसुतोऽभवत्‌ ॥ २५॥ 
ततो यौवनसम्पत्तर्मोहाच्च पूवंकमेणः। चाण्डालीमगमत्सद्यस्तस्याः प्रियतरो ऽभवत्‌ 
तस्यामुत्पादितास्तेन पुत्रा दुदितरस्तथा । स्वकुटुम्बं परित्यज्य शरदे तस्याश्चिरंस्थितः 
अन्यामश्ट्यं न चाश्नाति घृणया च सुरां त्यजेत्‌ । 
तमुवाच सदा सा च भक्षयान्यह्रां सुराम्‌ ॥ २८ ॥ 
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तामुवाच तदा शौचं गदितुं नाहसिप्रिये । उत्कारोजायते तस्याः श्रवणात्सततं मम ॥ 
पकदा स शगान्वेषाच्छ्रांतः सुपो गृहे दिवा । 
गृहीत्वा सा सुरां तस्य हसित्वा च मुखे ददौ ॥ ३० ॥ 
ततो षिप्रमुखादग्निः प्रजज्वार समन्ततः । ज्वाला तु सकुटुम्ब तामदहच्च गृहं वसु 
हादाङ्त्वा सघ्नुत्थाय षिलदाप तदा द्विजः । विखापान्ते च जिज्ञासा समारब्धाचतेनहि 
कुतश्चाभ्निः समुहुभूतो गहे दाहः कथं मम । ततः ले तम्ुवाचेदंतेजस्ते ब्राह्मणस्य च॥ 
कथिते तद्यथाच्र्ते ब्राह्मणो षिस्मयं गतः । पिखश्यार्थमुचाचेदं पुनः खेऽस्य हितं चः 
विप्रनष्ं सुतेजस्ते तस्माद्धमेचरो भव । ततो मुनिवरान्गत्वा पप्रच्छात्महितं द्विजः ॥ 
तमूचुर्मुनयः सवे दानधमं समाचर ॥ ३६ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
पूयन्ते सवेषापेभ्यो ब्राह्मणा नियमेत्र तेः । नियमाऽशाखद्रष्रश्च पृतत्वार्थमुपाचर ॥ 
चान्द्रायणांश्च छृच्छांश्च तप्तङृच्छरान्पुनः पुनः । 
प्राजापत्यांश्च दिव्याश्च दोषशोषाय सत्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गच्छतीर्थानि पूतानि गोषिन्दाराधनं कुर । क्षयपेष्यन्ति पापानि नचिरेण समन्ततः ॥ 
पुण्यतीथंप्रमाचाच्च गोषिन्दस्य प्रभावतः । क्षयमेष्यन्ति पापानि ब्रह्मत्वंप्राप्स्यतेभवान्‌ 
श्णु तात यथावृत्तं कथयामः पुरातनम्‌ । आहारार्थ पुरा घत्स गरुडो षिनताष्वुतः ॥ 
पतङ्खोऽपि बहिः साक्षादण्डान्निस्खत्य शावकः । शुधरार्थोमातरं प्राहभष््यंमेदीयतामिति 
ततः पवेतसङ्काशं गरुडं च महाबलम्‌ । द्रष्टा माता महाभागा तनयं हृष्टमानसा ॥४३॥ 
विनतोवाच । 
छुधां ते बाधितुं पुञ्र न शवनोमि समन्ततः । तव तातस्तपस्तेपे रीहित्यस्योत्तरेतरे॥ 
कश्यपो नाम धर्मात्मा साक्षालोकपितामहः । तत्र गच्छ स्वपितरं पृच्छ कामं यथा तच 
अस्योपदेशतस्तात श्चुधा ते शममेष्यति ॥ ४५॥ 
ऋषय ऊचुः । 
ततोमातुवेचः श्रुत्वा वैनतेयो महावलः । अगमत्पितुरभ्याशं समुद्टतान्मनोजवः ॥ 
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दरा वातं ुनिधरष्टं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । प्रणम्य शिरसा घाक्वपुवाच पितरं खगः ॥ 
वेनतेय उवाच । 
भक्षार्थो समनुप्राप्तः खतो ऽहं ते महात्मनः । श्चुध्रया पीडितो नाथ भक्ष्यं मे दीयताप्रमो 
ऋषय ऊचुः । 
ततो ध्यानं समास्य ज्ञात्वा तं षिनताघुतम्‌ । पुत्रस्नेदाद्वश्चेदं भ्रोघाचपरुनिसत्तमः 
कश्यप उवाच । 
अनेकशतसाहस्ानिषादाः ससितिां पतेः । तीरे तिष्रन्ति पापिष्ठास्तनछम्म््य सुखी भव 
तीथेमुत्सादयम्तिस्म तीथंकाका दुरासदाः । विना विप्रं निषादेषु भक्षयत्वमलश्षितम्‌ ॥ 
ऋष्य ऊचुः । 
इत्युक्तः प्रययौ पर्ची भक्षयामास तांस्ततः । अलक्ष्य भाषो धिप्रो ऽपिगिङितस्तेनपक्षिणा 
स तस्य गलके गदं खालगी तिद्धिजस्तद्‌ा । वमितुं गिचितुं चापि न शशाकदिजोत्तमम्‌ 
गत्वाऽथ पितरं प्राह किमेतदिति मे पितः । ग्नं मे गलके सच्वं प्रतिकतु' न शक्नुयाम्‌ 
ऋषय उचुः । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कश्यपस्तमुवाचह ॥ ५५ ॥ 
कश्यप उवाचा 
मयोक्तं ते पुरा वत्स ब्राह्मणोऽयं न बुध्यसे ॥ ५६ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
इत्युक्तवा च सुनिर्धोमान्दिजं प्राह स धामिंकः ॥ ५७ ॥ 
कश्यप उवाच । 
आगच्छ त्वं ममान्नं हितं ते प्रवदाम्यहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
तमुघाच तदा विप्रः कश्यपं मुनिपुङ्कवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चिप्र उवाच । 
ममैते खुदो नित्यं सवे सम्बन्धिनः प्रिधाः। भ्वशुराःश्यालकाश्चतास्छबालाश्चतथापरे 
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पतेः सह प्रयास्यामि निरयं चापि. वा रिषम्‌ ॥ ६१॥ 
ऋषय ऊचुः । 
तस्य तद्वचनं श्चुत्वा विस्मितः कश्यपो ऽत्रघीत्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्यप उवाच । 
द्विजानां च कुरे जातश्चाण्डालैः पतितो भवान्‌ । 
पुरुषास्ते प्रतिष्ठन्ते घोरे च निखये धुवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चिराय निष्डृतिस्तेषां नेवास्तीदकथञ्चन । स्वश्चैव दुराचाराश्चाण्डाङान्पापकारिणः 
दोषांस्त्यत्तवा नरः पश्चा्सुखी भवति नान्यथा ॥ ६५॥ 
अन्ञानाद्यदि वा मोदात्कृत्वा पापं सुदारुणम्‌ । 
ततो धमं चरेधस्तु स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पापडृन्न चरेद्धमं पापे कुयान्मति पुनः । शिखानावं यथाऽ९रूढः सागरे संनिमञ्जति॥ 
ृत्वासर्वाणि पापानि तथा दुगंतिसश्चयम्‌ । उपशान्तो भवेत्पश्चात्तं दोषं शमयिष्यति 
ऋषय उचुः । 
तमुवाच महाप्राज्ञं द्विजं मुनिवरोत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
विप्र उवाच । 
यदिमां न जहातीह खगः स्वोश्चबान्धवान्‌ । ततःप्राणंच त्यक्ष्यामि खगेमर्माघघातिनि 
नोचेत्त्यजतु मे बन्धून्प्रतिज्ञा मे द्रढात्मनः ॥ ७१ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
ततस्ताक्ष्येमुषाचेदं मुनिर ह्यवघ्रे भयात्‌ ॥ ७२॥ 
कश्थप उवाच । 
उद्वमैतान्सविप्रां्च स्टेच्छानेतान्समग्ततः । वनेषु पवतास्तेघ॒ दिक्षु ताम्पतगेश्वर ॥७३॥ 
ऋषथञचुः । 
उद्ववाम ततः शीघ्रं दोषन्ञः पितुराक्ञया । ततः सर्वेऽमवन्व्यक्ता अकेशाः ्मश्ुवरजिताः 
यवनाभोजनप्रीताःकिञ्चिच्छमषट युताश्चये । अग्नौच नग्नकाःपापादक्षिणस्यामवाचकाः 
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घोयः प्राणिवधे प्रीता दुरात्मानो गवाशिनः । 
नैर ते कुवदाः पापा गोव्राह्मणवधोद्यताः ॥ ७६ ॥ ` 
ल्पराःपरिचमे पूरवे निवसन्ति च दारुणाः । घायव्धां च तुरुष्काश्च श्मधुपूणागवाशिनः 
अश्वपृष्ठसमारूढा प्रयुद्धेष्वनिवतिनः । उत्तरस्यां च गिरयो स्टेच्छाः पवेतवासिनः ॥ 
सर्वभक्षा दुराचारा घधबन्धरताः किल । रेशान्यां निरयाः सन्ति कतु णां चृक्षवालिनः 
पते भ्टेच्छाः स्थिता दिष्चु घोरास्ते शद्रपाणयः। 
येषां च स्पर्शमान्नेण सचेटो जलमाविशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
एतेषां च कटी दैशेऽप्यकारे धर्मवजिते । संस्पशं च प्रकुवेन्ति वित्तलोभात्समन्ततः 
म्छेच्छांस्तान्मोचयित्वा तु क्षुधया परिपीडितः । 
पुनराह दिजस्तात क्षुधा मे बाधतेतराम्‌ । 
अवदद्रश्डं तत्र कश्यपः कपया दुतम्‌ ॥ <२॥ 
करयप उवाच । 
तिष्ठन्ती विपुलौ तत्र जिघांसू गजकच्छपौ । अप्रमेयो महासच्वौ सागरस्येकदेशतः । 
तावप्सु च दुतं वत्स क्षुधां ते वारयिष्यतः ॥८३ ॥ 
ऋषय उचुः । 
स पितुवेचनं श्रुत्वा तत्र गत्वाऽभिपद्य तौ । 
नखेभित्वा कूमंगजौ महासत्त्वौ महाजवः ॥ ८४ ॥ 
खमुत्पपात तौ धुत्वा षिदयुद्धेगो महाबलः । भाधारतां न गच्छन्ति नगाश्चमन्दरादयः ॥ 
ततो योजनलक्षे दे गत्वा मास्तरंहसा । महत्यां जम्बुशाखायां निपपात महाबलः ॥ 
भग्ना सा सहसरा शाखा तां पतन्तीं खगेश्वरः । 
गोत्राह्मणचधाद्रीतो दधार तरसा बली ॥ ८७ ॥ 
धुत्वा तां रुचिरवेगादुद्रवन्तं खे महाबलम्‌ । ग्वा विष्णुरुषाचेदं नररूपधरो हरिः ॥ 
पिष्णुरुवाच । 
कस्त्वं भ्रमसि चाकारो किमथं पतगेश्वर । विधल्य महतीं शाखां महान्तौ गजकच्छपौ 
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तमुवाच द्विजस्तस्मिन्नररूपधरं हरिम्‌ । गरडोऽहं महाबाहो खगरूपः स्वकर्मणा ॥ 
कश्यपस्य सुनेस्सृुषिनतागभसम्मवः । पश्यैतौ च महासस्वौ मक्षणार्थ' मया धृतौ ॥ 
न धरा च प्रमाधासोनव्क्षान च पर्वताः। 
अनेकयोजनान्युध्वं दष्टा जम्बूपमरहीरहम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भपतं तस्य शाखायां सहेमौपरिमिक्षितम्‌ । 
भग्ना सा सहसरा शाखा तां च धृत्वा भ्रमाम्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कोरिकोरिसहस्राणां ब्राह्मणानां गवां घधात्‌ । भयंतत्र विषादो मे सहसाप्राविशदुबुध 
कि करोमि कथं यामिको मे वेगं सरिष्यति ॥ ६४ ॥ 


ऋषय उचुः । 
इत्युक्तः पतग्रेष्ठ प्रोघाचेदं हरिस्तदा ॥ ६५॥ 
विष्णुरुवाच । 
अस्महुबाहं समार्य भक्षेमौ गजकच्छपौ ॥ ६६ ॥ 
गरुड उवाच । 


ममाधारं न गच्छन्ति सागराश्चनगोत्तमाः। अथ चैवं महासत्वं कथं त्वं धारयिष्यसि 
अऋतेनारायणादन्यः को मां धारयितुक्चमः । तरेलोक्ये कः पुमां स्तिष्ेयोवेगं मे सहिष्यति 
हरिरुवाच । 
स्वकार्यमुद्धरेत्पाक्ञः स्वकायं कुर साभ्प्रतप्‌ । 
छृत्वा कार्यं खगश्रेष्ठ विजानीषे च मां धुवम्‌ ॥ ६६॥ 
ऋषय अखुः । 
महासत्त्वं च तं द्रष् विम्रुश्य मनसाखगः। एवमस्त्विति चोक्त्वा स पपात ह महाभुजे 
न चचाल भुजस्तस्यसन्निपातलगेशितुः। तत्र स्थित्वा स तां शाखां सुमोच पवेतालये 
शाखापतनपात्रेण सचराचरक्ानना । चचाल वसुधा चैव सागराः प्रचकम्पिरे ॥१०२॥ 
ततश्च खादितौ सत्त्वौ सहसा गजकच्छपौ । 
तति न प्राप्तवान्सोऽपि श्चुधा तस्य न शाम्यति ॥ १०३ ॥ 
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पतज्जञात्वा तु गो षिन्दस्तमुषाच खगेश्वरम्‌ ॥ १०४॥ ` 
विष्णुरुवाच । 
भुजस्य मम मांसं तु भक्षयित्वा सुखी भव ॥ १०५॥ 
ऋषय उचुः । 
इत्युक्त प्रचुरं मांसं भुजस्य तस्य तेन हि । खादितं श्ुधया पुत्न बणं तस्य न विद्यते ॥ 
तमुवाच महाप्रा्ञश्चराचरगुरं हरिम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वैनतेय उवाच । 
कस्त्वं कि घा प्रियं तेऽद्य करिष्यामि च साम्प्रतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
नारायण उवाच । | 
विद्धि नारायणं मां हि त्वस्प्रियाथं समागतम्‌ ॥ १०८ ॥ 
ऋषयरचुः । 
रूपं स्वं दशयामास प्रत्ययार्थं च तस्य वे । पीतवस्त्रं घनश्यामं चतुभुजमनोहदरम्‌॥ 
शाङ्कवक्रगदापद्मधरं सर्वसुरेश्वरम्‌ । तं च दरष्टा गरुत्मांश्च प्रणम्य शिरसा हरिम्‌ ॥ 
वैनतेय उवाच । 
प्रियं कि ते करिष्यामि वद नः पुरूषोत्तम ॥१११ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
तमन्रवीन्महातेजा दैवदैवेश्वरो हरिः ॥ ११२ ॥ 
विष्णुरुवाच । 
भव मे वाहनं शर सखे त्वं सावंकालिकम्‌ ६ ११३ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
तमुवाच खगश्रष्ठो धन्यो ऽदं विबुधेश्वर । सफलं जन्म मे नाथ त्वां च दरष्टाऽयमे प्रमो 
प्रा्थयित्वा च पितरावागमिष्यामितेऽन्तिकम्‌ । प्रीतो विष्णुरुवाचेदं भवत्वमजरामर 
भघध्यः सवेभूतेभ्यः कमेतेजश्चमल्समम्‌ । सवे ते गतिश्चास्तु निलिं तु सलं धुवम्‌ 
संमिखतु दुतं सवं यत्ते मनसि घतते । यथेष्टं प्रातिमा्ारमकष्टेन प्रप्स्यसे ॥११७॥ 
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व्यसनान्मातरं खयो मोचयिष्यति नान्यथा । 
पवसुक्वा हरिः सयस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ११८ ॥ 
तार््योऽपिपितरं गत्वा कथयश्चाखिटंततः। स तच्छ त्वा प्रहृ्ठात्मा तनयं पुनरश्रचीत्‌ 
कश्यप उवाच । 
धन्यो ऽहं च खगधरे्ठ धन्या ते जननीशिवा । धन्यं क्षत्रे कूटं चैव यस्यपुत्नस्त्वमीटूशः 
यस्य पुत्रः कुरे जातो वैष्णवः पुरुषोत्तमः । 
कुलकोरि समुहुधृत्य षिष्णुसखायुज्यतां बजेत्‌ ॥ १२१॥ 
विष्णं यः पूजयेन्नित्यं विष्णु ध्यायेत गायति । 
जपेन्मन्त्रं सदा विष्णोः स्तोत्रं तस्य परिष्यति ॥ १२२ ॥ 
प्रसाद्‌ च भजेन्नित्यमुपवासं हरेदिने । श्षयाश्च सर्वपापानां मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
यस्य तिष्ठति गो षिन्दो मानसे च सदेव हि । स एव नरशादंलो षिष्णुलोके महीयते ॥ 
जरे विष्णुः स्थितो नित्यं रस्यस्थाने च सत्पथे । 
गवि षिप्रे सदा स्वे ब्रह्मामारे शचेग्र हे ॥ १२५ ॥ 
एतेष च जपस्तु स पुण्यः पुरुषोत्तमः । जन्मकोटिसहस्नेभ्यः कृत्वा सत्कम॑सञ्चयम्‌ 
क्षयाउ्च सखवंपापानां षिष्णोः किडरतां व्रजेत्‌ । 
धन्योऽसौ मानघो रोके पिष्णोस्साटूश्यमात्रजेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
नित्यःसुसघरेः पूज्यो रोकनाथोऽच्युतो ऽव्यय; । सुप्रसन्नोभवेदयस्य स एव पुरुषोत्तमः 
तपोभिर्बहुमिधर्मैमखेननिाविधैरपि । षिष्णुनेलम्यते देवेस्त्वयाऽसौ विप्ररभ्यते॥१२६। 
सपत्नीन्यसनाद्धोरान्भातरं ते प्रमोचय । ततोयास्यसि देवेशं रत्वा मातुःप्रतिक्रियाम्‌ 
ऋषय उचुः । 
गृहीत्वा जनकस्याज्ञां टन्ध्वा षिष्णोवेरं महत्‌ । 
अम्बापाश्वं गतो हृष्टस्तां प्रणम्याग्रतः स्थितः ॥ १३१ ॥ 
विनतोवाच । 
अभवद्रोजनं तेऽच प्न दष्टः पितापि च । किप्रथं घा विलम्बस्ते चिन्तयाव्यथिताह्यहम्‌ 
३२- 
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ऋषय ऊचुः । 
मातुवेचनं श्रत्वा गरुड्ःप्रहसन्निव । कथयामास वृत्तान्तं सा श्रुत्वा विस्मिताऽभकत्‌ 
विनतोवाच । 
कथं च दुष्करं कमं शिशुभावात्वया ऊतम्‌ । 
धन्याऽहं मे करं धन्यं यस्त्वं विष्णुसखो ऽभवः ॥ १३४ ॥ 
ुब्ध्वा घरं महात्मानं दषा मे हृष्यते मनः । परुषेण त्वया वत्स उद्धृतं मे कलदयम्‌ | 
पर्णं उवाच । । 
मातः किते करिष्यामि प्रियमेव तदुच्यताम्‌ । 
कायं कृत्वाऽ्थ यास्यामि पाश्वं नारायणस्य च ॥ १३६ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
एतच्छर त्वा तु सा प्राह गरुडंिनतासती । मददुदुःखं च मे चास्तिकः ख्तातप्रतिक्रियाम्‌ 
भगिनी मे सपल्ली सा पणिताऽहं तया पुरा । तस्या दास्यम प्राक्ताकस्तारयतिमामितः 
कृष्णं त्वा विषेरश्वं तस्याःपुत्रेमहोरगेः। उषःकाटेऽषद्‌त्सा च अश्वो ऽय॑ङृष्णतां वेत्‌ 
ततो ऽहमचदं तत्र सदा चायं रुचासितः । मिथ्या ते वचनं मातः प्रतिज्ञां साऽकरोत्तदा 
ततो ऽहमव्रवंकद्र शपथं नागमातरम्‌ । यदीमं कृष्णताम्येति हरैरभ्वमरं तदा ॥ 
कृता भवामि ते दासीत्यहमेतत्तदा ऽवदम्‌ ॥ १४९१९ ॥ 
ततस्तस्मिन्हरेरश्वे रते हइष्णे च इत्रिभैः । तस्याः पुत्रश्च धूर्तेश्च दासीत्वमगमं तदा ॥ 
यस्मिन्कारे ह्यमीणश्च तस्या द्रव्यं ददाम्यहम्‌ । 
तस्मिन्काटे द्यदासीत्वं यास्यामि क्रुटनम्द्न ॥ १४३ ॥ 
गरुड उवाच । 
पृच्छ शीघ्रं च मातस्तां करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ । 
भक्षयिष्यामि तान्नागान्प्रतिज्ञा मे यथार्थतः ॥ १४४ ॥ 
ऋषय उचः । 
ततः कट्ूमुचाचेदं षिनता दुःखिता खती ॥ १४५ ॥ 


| 
| 


1 
1 
| 
1 
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षिनतोषाच। 
अभीं वद्‌ कल्याणि येन सुच्येय ऊच्छृतः ॥ १४६॥ 


ऋषय उन्चुः | 
अत्रबीत्सादुराचारा पीयूषं दीयतामिति । एतच्छ. त्वा तु वचनममवत्सा च निष्प्रभा 
ततः शनेरुपागम्य तनयं प्राह दुःखिता ॥ १४७ ॥ 
विनतोवाच । 
अम्रतं प्राथंयत्पापा तात किवा करिष्यसि ॥ १४८ ॥ 
ऋषय उचः । 
श्रुत्वा वाक्यं गरत्मांश्च महाक्रोधसमन्वितः ॥ १४६ ॥ 
गरुड उघाच। 
अगतं चानयिष्यामि मातमां विमुखी भव ॥ १५० ॥ 
ऋषय उत्चुः । 
पवमुक्तवा तु तरसा ख गतः पितुरन्तिकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
गरुड उवाच । 
अगछतं चानयिष्यामि मातुरर्थे ऽध्रुनाऽनघ ॥ १५२ ॥ 
ऋषय उच्चः ॥ 
सर तस्य बचनं श्युत्वा मुनिः प्राह खगेश्वरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कश्यप उवाच । 
सत्यलोकस्य तै चोध्वं विश्वकर्मविनिमिता । पुरीचास्ति सभा रम्या देवानां दितहेतवे 
चहिप्राकारदुलंभ्या दुर्धर्षा चासुरैः सुरः । रक्षाथं निमितो दैवः सुरेस्तच्र महाबलः ॥ 
यं यं पश्यति चीरः स स एव मस्मतां चजेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
सुपण उवाच । 
नारायणाह्यसे खन्धो मया च मुनिसत्तम । भयं नास्तीह मे तात सखुराख्ुरगणणादपि ॥ 
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ऋषय उचः । 
पवमुक्वा गरुत्मान्स उदुधृत्यसागराज्ञटम्‌ । जगामाकाशमाषिष्य खगश्चोध्वमनोजवः 
पक्षवातेन तस्यंवरजः समुदुगतं बहू । तस्याग्तिकं न च त्यक्तमगमत्तस्य तश्चयः ॥ 
गत्वा चञ्चूजखेनापि वहि निवांपयदुबली । रजोभिः पर्िपूणणाक्षो न सुरस्तं च पश्यति 
जघान रक्चिघगोस्तानम्युतं चाहरहूवली । भनयन्तं च पीयूष्रं खगं गत्वा शतक्रतुः ॥ 
परावतं समारूढो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १६२ ॥ 
इद्र उवाच । 
सखगरूपधरः कस्त्वं पीयषं हरसे बलात्‌ । अप्रियं सवेदेवानां इत्वा जीवे रितः कथम्‌ ॥ 
विशिखेरभ्रिसङ्काशरीनयामि यममन्दिरम्‌ ॥ १६४ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
श्रुत्वा वाक्यं हरैः कोपादुवाच स महावलः ॥ १६५ ॥ 
गरुड उवाच । 
नयामि तव पीयुषं दशंय स्वपराक्रमम्‌ ॥ १६६ ॥ 
ऋषय ऊचः । 
पतच्छ त्वा महाबाहुजेघान विशि: शितैः । यथा मेरुगिरेः श्यकं तोयवर्घण तोयदः 
नेरशनिसङ्ारौ विभेद गख्डो गजम्‌ । मातलि च स्थं चक्रं तथा देघान्पुरस्सरान्‌ ॥ 
व्यथितोऽसौ महाबाहुमांतटिगंजपुङ्कवः । विमुखाः पक्षवातेन स्वे दैवगणास्तद्‌॥ ॥ 
ततस्तु कोपितो जिष्णुजंधान कुलिरोन तम्‌ । 
कःलिशस्यावपातेन न च श्चुन्धो महाखगः ॥ १७० ॥ 
स्वं मोघं भिदुरं दरक्ा हरि्मोतो ऽभवत्तदा । संनिचत्य ततो युद्धान्तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
सुतरामपि गच्छन्तं वेगादुभूतलमागतः । अन्रवीत्स सुरश्रेष्ठः सवंदेवगणाग्रतः ॥१७२॥ 
शक्र उघाच । 
यदि दास्यसि पीयूषमिदानीं नागमातरि । मुजगाश्चामराः सवे क्रियन्ते हि धुवं तया 
प्रतिज्ञा ते भवेन्नष्टा न कलं जीवितस्य ते । तस्मादिदं हरिष्यामि संमतेन तवानध ॥ 


। 
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गरुत्मानुषाच । 
| यस्मिन्काठे ह्यदासी सा माता मे दुःखिता सती । 
| विदिता सवलोकेषु हरेऽ खतं हरिष्यसि ॥ १७५॥ 
ऋषय उत्व; | 
एवमुक्त्वा महावीर्यो गत्वोवाच प्रसू तदा ॥ १७६ ॥ 
गरुड उवाच । 
आनीतमम्नतं मातस्तस््या एव प्रदीयताम्‌ ॥ १७७ ॥ 
ऋषय ॐचः । 
परोत्पुदधहदया सा च दरष्टघा पुत्रंसदाम्रतम्‌ । तामाहयाम्रतं दन्तवा चादासीत्वं तदागता 
तृणकाष्ठानि भूतानि पशवश्च सरीसृपाः । द्रष्ट्वा सविस्मयास्सवं देवा महषंयस्तदा 
मोचयित्वा तु तामम्बां गरुडः सुष्टुतां गतः । एतस्मिन्नन्तरे शक्रो जहारसदसासुधाम्‌ 
निधाय गर तत्र तया चानुपरक्षितः । प्रहष्टहदया कटुः पुत्रानाहय सम्प्रमात्‌ ॥ 
तेषां मुषे ददौ हष्टा क्ष्वेड चाद्धतटक्षणम्‌ । तानुवाच प्रसूः पुत्रान्युष्माकं च कुटेसदा 
भुखे तिष्टन्त्वमी देवा बिन्दवस्तेन निच ताः। 
महषेयस्ततो देवाः सिद्धगन्धवेमानुषाः ॥ १८३ ॥ 
उचुः सन्तु कुरे मातरस्माकं च प्रसादतः । नागैविसजिता देवाः ससिद्धा मुनयस्तथा 
जग्मुः स्वमालयं हृष्टा नागाः प्रमुदिताः स्थिताः । 
पतस्मिन्नन्तरे नागांश्चखाद्‌ गरूडो बलात्‌ ॥ १८५ ॥ 
दिश्चु परायिताः रोषाः पवेतेषु घनेषु च । सागरेषु च पाता विकेषु तस्कोटरे ॥१८६ 
निभ्तेषु निकुञ्जेषु स्थिताः सर्पाश्च निच ताः । 
भुजगास्तस्थ भश्ट्याश्च सदेव विधिनिमिताः ॥ १८७ ॥ 
स खादयित्वानागांश्चसम्भाष्यपितराघथ । चिवुधान्पूजयित्वा तु जगाम हरिमव्ययम्‌ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि सुपर्णचरितं शुभम्‌ । सवेपापविनिमुंक्तः सखुरलोके महीयते ॥ 
इति श्रीपादयपुराणे प्रथमे. रृष्टिश्लण्डे गरुडोत्पत्तिनामेकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


पञथारात्तमो ऽध्यायः 


कर्यपोपदरेन चाण्डारपतितद्विजस्य सदाचाराचरणेन स्वर्गप्रापनिः । 
ब्रह्मो चाच । 
अतः परं तु विप्रचं चाण्डालपतितो द्विजः । प्रलप्य च बहुञ्छोकाञ्जगाम कश्यपंमुनिम्‌ 
गत्वोषाच मुनिश्रेष्ठ वदास्माकं हितं वचः । यथा पापाद्धिमुच्ये ऽहं मुनिश्रेष्ठ तथा कुर 
ऋषय उचुः । 
तमुवाच महातेजा दषद्धास्यः समन्ततः ॥ ३ ॥ 
कश्यप उघाच । 
सन्दशंनाच्च स्रेच्छानामुपशान्तोऽसि वै स्वयम्‌ । 
गायत्याश्च जपेहोमिबेतेश्चान्द्रायणादिभिः । 
स्मर नित्यं हरेः पादमुपोष्य हरिवासरम्‌ ॥ ४॥ 
अहर्निशं दर्यां प्रणामं कुर तं प्रभुम्‌ । तीथंस्नानेन मन्त्रेण पड्कस्यान्तं गमिष्यसि ॥ 
ततः पापक्चयादेव ब्राह्मणत्वं च लप्स्यसे । बते षाधिकीर्मोश्चं नाशयन्करमषं दिजः ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
मुनेस्तस्यवचः श्रुटवा इ तद्त्यो ऽभवत्तदा । पुण्यं स विविधं इत्वा पुनन्रह्मत्वमाप्तवान्‌ 
ततस्तप्त्वातपस्तीव' स्वर्खोकंचिरमभ्यगात्‌ । सदुचत्तस्याखिलपार क्षयंयाति दिनेदिने 
असदुव्रन्तस्यपुण्यं हि श्चयं याव्यज्जनोपमम्‌ । अनाचाराद्धतो विप्र आचारात्सुरतांवजेत्‌ 
ततः कण्टगतेः प्राणैराचारं कुर्ते द्विजः । कमणा मनसाङ्खन सदाचारं सद्‌ा कुर ॥ 
कश्यपस्योपदेरोन सविनीतोऽभवहूद्धिजः । आचारं तु पुनःक्ट्वा तपस्तप्त्वा दिवंगतः 
अनाचारी हतो विप्रः स्वग॑लोकेषु गहितः। आचारं तु पुनः रत्वा सुरोके महीयते ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
्ाप्लुषन्ति गतिं रोका पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 


| पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] * ब्राह्मणपीडनादौ नानाविधदुःखप्राप्िवर्णनम्‌ # ५०३ 


द्विजानां पीडनं रत्वा गति गच्छन्ति कां प्रभो ॥ १३॥ 
ब्रह्मोवाच । 
| श्चुधालन्ततदेहाना ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । नाचयेच्छक्तितो भक्त्या स याति नरकंनरः 
। परुषेण क्रोशयित्वा क्रोधादस्तु षिसजेयेत्‌ । स याति नरकं घोरं महारीरवरूच्छकम्‌ 
। सन्निवृत्तस्ततः कीराधन्त्यजातिष्ु जायते । ततो रोगी दरिद्रस्तु श्चुधया परिपीडितः 
नावमन्येत्ततो विभ्रंश्चुधया गृहमागतम्‌ । न ददामीति यो ब्रूयादेवाभ्नित्राह्मणेषु सः ॥ 
तियंग्यो निशतंगत्वा चाण्डास्यमुपगच्छति । पादमुद्यम्ययो विप्रं हन्ति गां पितरीगुरूम्‌ 
रौरवे नियतो घासस्तस्य नास्तीह निकृतिः । 
यदि पुण्याद्‌ भवेज्ञन्म स एव पण्डुतां नजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अतिदीनो विषादी च दुःखशोकाभिपीडितः । पवंजन्मत्रयं प्राप्य भवेत्तस्य च निष्डतिः 
मुषटिचपेरकीटेश्च हन्याद्धिप्रं तु यः पुमान्‌ । 
तापने रौरवे घोरे कल्पान्तं सोऽपि तिष्ठति ॥ २१ ॥ 
अथजन्म समासाद्य कुक्कुरः कूरचण्डकः । अन्त्यजातिषु जातोऽपि दर्द्रःकुक्षिशलघान्‌ 
पादमुद्यच्छते घा यस्तस्य पाद शिरीपदः। खज्ञो चा मन्दजङ्को वा खण्डपादो भवेन्नरः 
पक्षवातेन चाङ्गानि प्रकम्पन्ते सदेव हि । मातरं पितरं विप्रं खातकं च तपस्विनम्‌ ॥ 
हत्वा गुरुगणं क्रोधात्कुम्भीपाके चिरं भवेत्‌ । 
उषित्वा चेव जायेत कीरजातिषु तत्परम्‌ ॥ २५॥ 
दिरुदधं परुषं घाक्यं यो चदेद्धि द्विजातिषु । भष कुष्ठाः प्रजायन्ते तस्य देहे हदं सुत 
विचचिकाऽथ वटश्च मण्डलः शुक्तिक्िभ्मकौ । 
कालकुष्ठस्तथा शुक्कस्तरुणश्चातिदारुणः। 
ततो भिषकप्रयोगे च पापात्वुण्यं पलायते । अपुण्याजलरेखेव तेनेव निधनं त्रजेत्‌ ॥ 
एषां मध्ये माकुष्ठाख्रय पव प्रकीतिताः। कालङ्कष्ठस्तथा शुक्टस्त्वरुणश्चातिदारुणः 
महापातकभावानां ज्ञानात्संसर्गतोऽपि वा । अतिपातकिनामेव त्रयो देहे भवन्ति वै। 
संसर्गात्सहसरम्बन्धाद्रो गः सञ्चरतेनणाम्‌ । हुरात्परित्यजेद्धीरः स्पृष्टा स्नानं समावरेत्‌ 
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पतितं कुष्टसंयुक्तं चाण्डाटं च गवाशिनम्‌ । ` 
श्वानं रजस्वलां भिद्टं स्पृष्टा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दुरितस्यायुरूपेण देहे कुष्ठा व्यवस्थिताः । इहरोके परजरेषाप्यत्र नास्ति तु संशयः ॥ 
न्यायेनोपाजितां वत्ति ब्रह्मस्वं हरते तु यः । अक्षयं नरकं प्राप्य पुनजन्म न विद्यते ॥ 
पिशुनोयस्तु धिप्राणां रन्धरान्वेषणतत्परः । तं टक्टाप्यथवा स्पृष्टा सचेखो जलमाविशेत्‌ 
ब्रह्मस्वं प्रणयादुक्तं दहत्यासत्तमं कुलम्‌ । चिक्रमेण तु भुञ्जानो दशपू्ान्दशापरान्‌ ॥ 
न षिषं धिषमित्याहुब्ह्यस्वं विषमुच्यते । दिषमेकाक्षिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ ॥ 
मोहार्च मातरं गत्वा ब्राह्मणीं ख गुरोः स्त्रियम्‌ । 
पतित्वा सर्वे घोरे पुनरुत्पत्तिदुलंभः ॥ ३८ ॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य कुम्भीपाकेऽथ तापने । अवीचिकारसूतरे च महारौरवरौरवे ॥३६॥ 
कदाचिदपि घा तेषां निष्कृति नानुमेनिरे । 
प्राणं हत्वा द्विजातीनां स्वयं यात्यपुनमेवम्‌ । 
पतन्ति पुरूषास्तस्य रौरवे च सहस्रशः ॥ ४० ॥ 


नारद्‌ उवाच । 
सर्वेषामेव विप्राणां घधे च पातकं समरम्‌ । विषमं चाकुतस्तिष्ठेत्तत्वतो वक्तु मटेलि ॥ 
ब्रह्मोघाच । 


हत्वा घिप्रं धुवं पुत्र पातकं यदुदाहृतम्‌ । खमते ब्रह्महा घोरं वक्तव्यं चापरं श्टणु ॥ 
लक्षको रिसदख्राणा ब्राह्मणानां वधंभजेत्‌ । वेदशाख्रयुतंहत्वा श्रोत्रियं षिजितेन्द्ियम्‌ 
विप्रं च वैष्णवं हत्वातस्मादशगुणोत्तरम्‌ । स्ववंशान्पातयित्वा तु पुनजेन्म न षिन्दते 
चरिवेदं स्नातकं हत्वा वधस्यान्तं न विन्दते ॥ ४५ ॥ 
श्रोजियं च सदाचारं तीथेमन्त्रप्रपूतकम्‌ । इद्रशं ब्राह्मणं हन्तुः पापस्यान्तो न विद्यते 
अपकारं समुदिश्य द्विजः प्राणान्परित्यजेत्‌ । द्रश्यते येन चान्येन ब्रह्महा स॒ मवेश्नरः 
वचोभिः परूषैव॒ तैः पीडितस्ताडितो द्विजः । 
यमुदिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाहुबरह्यधातिनम्‌ ॥ ७८ ॥ 


पञ्चोश्षचमोऽध्यायः ] * ब्राह्मणानामुपजीव्यद्ततिषर्णनम्‌ # ५५५ 


परुषो मुनयो देवाः सरे ब्रह्मविदस्तथा । देशानांपाथिवानां च सा च वध्या भवेदिह 
अतो ब्रह्मवधं प्राप्य पितृभिः सह पच्यते । प्रायोपवेशकं पिपर बुधः संमानयेद्‌ धुवम्‌ 
दोषेश्वापि षिनिमरं्तमुदिश्य प्राणमुत्सज्ञेत्‌ । स प्रङिषो चधर्धोरिनतु यं परिकीर्तयेत्‌ ॥ 
आत्मघातं द्ुमारोहं कोररेरुपजीवनम्‌ । 
यः कुयांदात्मनो धातं स्ववंरो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
भरणं च घ्रातयेयस्तु शिशु वा भातुरं गुखम्‌ । ब्रह्महा स्वयमेव स्यान्नतु यं परिकीर्तयेत्‌ 
मारयेर्च सगोत्रं घा ब्राह्मणं ब्राह्यणाधमः। तस्यैवं तहूभवेत्पापं न तु यं परिकीत्तयेत्‌ 
पीडयित्वा दिजं शद्रः स्वकायं चापि साधयेत्‌ । 
तत्नापपे च शूद्रस्य पातकः नान्यथा भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तात्कालिकचधं हत्वा रन्तारमाततायिनम्‌ । 
न च हन्ता च तत्पापैटिप्यते द्विजसत्तम ॥ ५६ ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । जिघांसन्तं जिघां सेच न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
अध्रिदो गरदश्चेव धनहारी च सुत्तघः। क्षेत्रदारापहारी च षडेते ह्याततायिनः ॥ ५८ ॥ 
खलो राजवधोद्योगी पितृणां च चधेरतः । अनुयायी नृपो सान्ञश्चत्वारश्ाततायिनः ॥ 
तस्क्षणान्नश्ुतं चिप्र पुनदेन्तं न युज्यते । पुनहेत्वा वधं घोरं ज्ञानात्पराप्रोति निशितम्‌ 
लोके विप्रसमो नास्ति पूजनीयो जगहुगुखः । हत्वा तं यदुवेत्पापं तत्परं च न विद्यते 
देषवत्पूननीयो ऽसौ देवासुरगणेनरेः । ब्राह्मणस्य समोनास्ति त्रिषुलोकेषु निशितम्‌ 
नारद्‌ उवाच । 
कां चत्ति सपरुपाध्चित्य जो वितःपं द्विजेन हि । अपापेन सुरधरेष्ठ तच्वतो वक्तमहसि ॥ 
ब्रह्मोघाच । 
अयाचिता च या भिक्षा प्रशस्ता सा प्रकीतिता। 
उञ्छवृत्तिस्ततो भद्रा सुभद्रा सवंचत्तिषु ॥ ६४ ॥ 
यामाधित्य मुनिघरेष्ठा गच्छन्ति ब्रह्ममः पदम्‌ । दक्षिणायक्ञरोषाणां श्राह्यायक्ञगतेनहि ॥ 
पाटनं याजनं कत्वा ब्रहीतव्यं धनं दिजः । 
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पाटयित्वा पटित्वा च रत्वा स्वस्त्ययनं शुभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणानामिदं जीव्यं शिष्टाच्चत्तिःप्रतिग्रहः। शास्तरोपजीविनोधन्याधन्यावुक्षोपजीषिनः 
धन्या चक्षलता जीव्या वारीसस्योपजीषिनः । अन्नजन्तुचध्रेपापं तस्य दोषोपशान्तये 
नवधान्यानिशस्तानि धिप्रभ्यः सम्पदापयेत्‌ । नचेत्प्राणिवघे हात्रक्षीयन्ते चायुषोधुवम्‌ 
तस्मादयात्सुबहूनि पितृदेवद्धिजातिषु । अभावारक्षत्रियाचर्तिर््राह्मणैरुपजीव्यते ॥७०.॥ 
न्याययुद्धेषु योद्धन्यं चरेद्वीरत्तं शुभम्‌ । स तया च द्विजो चर्या यद्धनं लमते नृपात्‌ 
पितयज्ञादिदानेषु मेध्यं तद्टनसुच्यते । समभ्यसेद्धनुवि्यां वेदयुक्तां सदा ऽनघः ॥७२॥ 
शक्तिकुन्तगदाखड्परिघाणां समन्ततः । अश्वारोह गजारोहमैन्द्रजालममानकम्‌ ॥७३ 
रथभूमिगतं युद्धं युक्तं सवत्र कारयेत्‌ । दविजदेवधुबाणां च स्रीणां वृत्तं तपस्विनाम्‌ । 
साधुसाध्वीगुरूणां च नृपाणांर क्षणादुधवम्‌ । यत्पुण्यं ङम्यतेशरेःकथंतदुब्रह्मचादिभिः 
सवंपापक्लयं कृत्वा सो ऽक्षयं स्वगमश्चुते । संमुखे न्याययुद्धेच पतन्ति ब्राह्मणा रणो ॥ 
तेत्रजन्ति परं स्थानं न गम्यं ब्रह्मवादिनाम्‌ । घमेयुद्धस्य यदुच्रत्तं श्णु पुण्यं यथा्थेतः 
संमुखेन प्रयुध्यन्ते न च गच्छन्ति कातरम्‌ । न भग्नं पृष्ठतो घ्न्तिनिःशस्तरप्रपलायितम्‌ 
अयुध्यमानं भीरं च पतितं गतकद्मषम्‌ । असच्छरस्तुतिप्रोतिमाहवे शरणागतम्‌ ॥ 
हत्वा च नरकं यान्ति दुर त्ता जयकाङ्क्षिणः | 
एषा च क्षत्रिया चत्तिः सद्ाचारेस्तु गीयते ॥ ८० ॥ 
यामाध्रित्य दिवं यान्ति सवक्षत्नियकुञ्जराः । धमेयुद्धे शुभो खत्युः संमुखे क्षत्नियस्यच 
अत्र पूतोभवेत्सोऽपि सर्वपापैः प्रमुच्यते । ख तिष्ेटस्वर्गखोके च प्रासादेरलभूषिते ॥ 
जाम्बूनदमयस्तम्मे रललभूषितभूतके । इष्द्रन्येः खुसम्पूण दिव्यघस्त्रोपशोभिते ॥ ८३ ॥ 
पुरतः कलट्पत्रक्षाश्च तिष्ठन्ति सवेदायिनः । वापीक्रूषतराकायख्यानेरुपशोभिते ॥ ८४ ॥ 
यौघनादवश्चसेषन्ते तं दैवपुरकन्यकाः । तस्या्रतो सुदानित्यं नृत्यन्त्यप्सरसां गणाः 
गीतंगायन्ति गन्ध्वदिवाश्च स्तुतिपाठकाः । एवंक्रमेण क्पान्ते सावंभौमो भवेन्नपः 
स्वभौककरतां च नीरुडमन्मथविग्रहः । तस्यपल्न्यः प्ररूपाड्याः सदेव यौषनान्विताः 
धर्मशीलाः सुताः शुभ्राः सण्द्धाः पितृसंमताः । 
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एवं क्रमेण युञ्जन्ति सप्तजन्मसु क्षत्रियाः ॥ ८८ ॥ 
अन्यायेन तु योद्धारस्तिष्ठन्ति नरके चिरम्‌ । एवं च क्षत्रियाच्रत्िर््ाह्यणैरूपजीव्यते ॥ 
वश्यैः श्रद्रस्तथान्यश्च अन्त्यजैम्टेच्छजातिमिः। 
| ये च योधाः प्रयुध्यन्ते न्याययुद्धेन सवेदा ॥ ६० ॥ 
 तैऽपि यान्ति परं स्थानं सरवे वर्णाद्धिजातयः। न ष्ररोयोद्धिजोभीररस्तरशस्त्रविघर्जितः 
विपत्तौ वेश्यच्रति च कारयेद्‌ द्विजसत्तमः । वैश्यचृत्ति वणिग्भावं षि चैव तथा परः 
कारयेत्कृषिवाणिजञ्यं विप्रकमे न च त्यजेत्‌ | 
वणिग्भावान्ष्रषाच्युक्तौ दुगंति भ्राप्नुयाद्‌ द्विजः ॥ ६३ ॥ 
आद्रदव्यं परित्यञ्य ब्राह्मणो खभते शिवम्‌ । समुत्पाय ततो चृतति दयाद्विप्राय सवशः 
पितृयज्ञे तथा चाग्नी जुहुयाद्विधिषदुद्विजः । त॒टेऽसत्यं न कत्तव्यं तुलाधमं प्रतिष्ठिता 
छरभावं तु कृत्वा नरकं प्रतिपयते । अतुरं चापियदुद्व्यं तत्न मिथ्या परित्यजेत्‌ ॥ 
एवं मिथ्या न कत्तव्या सषा पापप्रसूतिका । नास्तिसखत्यात्परोधर्मोनानृतात्पातकपरम्‌ 
अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव विशिष्यते । अश्वमेधस्रदखं तु सत्यं च तुख्या धतम्‌ ॥ 
अश्वमेधसदहसखरादि सत्यमेव विशिष्यते । योवदेत्सवंकायेषु सत्यं मिथ्या परित्यजेत्‌ 
स निस्तरति दुर्गाणि स्वगमक्षयमश्नुते । घाणिज्यं कारयदिप्रोमिथ्याऽबश्यंपरित्यजेत्‌ 
वृद्धि च निक्षिपेत्तीरथे स्वयं शेषं तु भोजयेत्‌ । देदेकेशात्ततसहस्रगुणं भवतिस्वंदा ॥ 
अथांजनविधी मर्त्या विशन्ति विषमे जरे । कान्तारमरवी चेव श्वापदः सेवितां तथा 
गिरि गिरिगुहां दुगा म्टेच्छानां शस्त्रपातिनाम्‌ । 
ग्रहं प्रतिभयं स्थानं धनलोभात्समन्ततः ॥ १०३ ॥ 
खतदारान्परित्यञ्य दूरंगच्छन्तिटो भिनः। स्कन्प्रे भारं वदन्त्यन्ये तयो चक्रनिपातनेः 
क्षेपणी मि्महादुःखैस्सदा प्राणव्ययेन च । अर्थस्य सञ्चयः पुत्र प्राणात्प्रियतरो महान्‌ 
पमिर्न्यायार्जितं वृत्तं बणिग्भावेन यलतः । पितृदेवद्विजातिभ्यो दत्तंचाक्षयमश्नुते ॥ 
पती दोषौ महान्तौ च चाणिञ्येखाभकममंणि। लोभानामपरित्यागोमषाश्रा्यश्चविक्रयः 
पती दोषौ परित्यज्य कुर्यादर्थाजेनं बुधः । अक्षयं रमतेदानाद्णिग्दोषेनं लिप्यते ॥ 


५०८ क पदपुराणम्‌ # ` | 1 [१९ खृटिकषण्डे 


पुण्यक्मेरतो विपः कृषिःहि परिकारयेत्‌ । बाहयेदिवसस्याद्धं ` बरीवदंयतुष्टयम्‌ ॥ 
अभावात्त्रितयं चैव अविश्रामं न कारयेत्‌ । चारयेश्च तुणेऽच्छिन्ते चोरव्थाघ्रधिवजिते 

दद्याद्धासं यथेष्टं च नित्यमातपेयेत्स्वयम्‌ । 

गोष्ठं च कारयेत्तस्य \किञिद्धिष्नविवजितम्‌ ॥ १९१ ॥ 

सदा गोमयसूज्ा्यां विघसेश्च विवजितम्‌ । 

न मलं निष्िपेद्रोप्टे सवदैव निकेतने ॥ ११२ ॥ 
आत्मनः शयनोयष्य सद्रशं कारयेदूवुधः । समं निर्वापयेयलाच्छीतवातरजस्तथा ॥ 
प्राणस्य सदशं पश्येद्रां च सामान्यविग्रहम्‌ । अस्य दैहे सुषं दुःं तथा तस्येव कल्पते 
अनेन विधिना यस्तु छृषिकर्माणि कारयेत्‌ । स च गोवाहनेदषिनेङिप्येत धनो भवेत्‌ ॥ 
दुवंखं पीडयेयस्तु तथैव गदसंयुतम्‌ । अतिवालातिच्रद्धं च स ॒गोहत्यां समारभेत्‌ ॥ 
विषमं घाहये्यस्तु दवें सबलं तथा । स गोहत्यासमं पापं प्राप्रोतीह न संशयः ॥ 

यो वाहयेद्धिना सस्यं खादन्तं गां निवारयेत्‌ । 

मोहात्तणं जटं वापि स गोहत्यासमं रमेत्‌ ॥ ११८ ॥ 

सङ्क्रान्त्यां पौर्णमास्यां चामावास्यायां तथेव च | 

हलस्य बाहनात्पापं गवामथुतहत्यया ॥ ११६ ॥ 
अमूषु पूजयेयस्तु सितेशित्रादिभिनेरः । कलेः कुसखुमैस्तैरेः सोऽश्चयं स्वगमश्युते ॥ 
धासमुषटि परगवे यो ददाति सदाहिकम्‌ । सवेपापक्चयस्तस्य स्वगं चाक्चयमश्नुते ॥ 

यथा विप्रस्तथा गोश्च दयोः पूजाफलं समम्‌ । 

विचारे व्राह्यणो मुख्यो नणां गावः पशौ तथा ॥ १२२ ॥ 

नारद उवाच । 
विप्रो ब्रह्मपुखे जातः कथितोमेत्वयाऽनघ। कथंगोभिः समो नाथ विस्मयोमेविधेधुवम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 

श्णु चात्र यथातथ्यं ब्राह्मणानां गां यथा । पकपिण्डक्रियैक्यं तु पुरषैनिमितंपुरा॥ 
पुराष्रह्ममुखोद्भूतं कूटं तेजोमयं महत्‌ । चतुर्भागप्रजातं शधदो ऽभ्निगौ दिजस्तथा ॥ 
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प्राक्तेजः सम्भवोवेदो बहिरेव तथेव च । परतो गौस्तथाविप्रो जातश्चैवपृथक्पथक 
तत्र सृष्टा मया चादौ वेदाश्चत्वार एकशः । स्थित्यर्थं सर्वलोकानां भुवनानां समन्ततः 
अग्रिहेव्यानि भुञ्जीत देवदेतोस्तथा द्विजः । आञ्यं गोप्रभवं विद्धि तस्मादेते ध्रसूतकाः॥ 


| न खन्ति यदि छोकेषु चल्वारोऽमो महत्तराः । तदाखिरं च भुवनं नष्॑स्थावरजङमम्‌ 


~ र न णद न ज 


| 


पमिधु ताः सदा लोकाः प्रतिष्ठन्ति स्वभावतः । 

खभावो ब्रह्मरूपो ऽसावेते ब्रह्ममयाः स्प्रताः ॥ १३० ॥ 
तस्माद्रीः पूजनीयोऽसरी विप्रदेवासुररपि । उदारः सव॑कार्येषु जातस्तथ्योगुणाकरः ॥ 
सर्वदेवमयः साक्चात्सवंसत्वानुकम्पकः । अस्य कायं मया सृष्ट पुर॑व. पोषणं प्रति ॥ 
अत एव मया दत्तं घरं चातिशोभनम्‌ । एकजन्मनि ते मोक्षस्तवास्त्वितिषिनिथितम्‌ 

अन्रैव ये मरता गावस्रवागच्छन्ति ममालयम्‌ । 

पापस्य कणमात्रं तु तेषां दैरै न तिष्ठति ॥ १३४ ॥ 
देवी गौधनुका देवाश्चादिदैवी त्रिशक्तिका। प्रसादाद्यस्य यज्ञानां प्रभवो हि विनिश्चितः 
गवां सर्वपभित्राणि पुनन्ति सकलं जगत्‌ । मूतं गोर्गोमयं क्षीरं दधिसर्पिस्तथैव च ॥ 
अमीषां भक्षणे पापं न तिष्ठति कटेवरे । तस्मादुघरतं दधिक्षीर नित्यंखादन्तिधा्मिकाः. 

विशिषं सवेद्रव्येषु गत्यमिष्टं परं शुमम्‌ । 

यस्यास्य भोजनं नास्ति तस्य मतिस्तु पूतिका ॥ १३८ ॥ 
अन्नाद्यं पञ्चरात्रेण सक्तरा्रेण वे पयः । दधि विशतिरात्रेण धृतं स्यान्मासमेककम्‌ ॥ 
अगव्यैयेस्तु भुङन्तेवै मासमेकं निरन्तरम्‌ । भोजने तस्य मत्येस्य परेताःखादन्तिचेव हि 
परमान्नं परंशुद्धं स्विन्नं चातपतण्डुकेः । भुक्त्वा तु यत्छृतंपुण्यंको टिकोरिगुणं भवेत्‌ 
अन्यश्चापि च यदुद्रव्यं हविष्यं शास्त्रनि्मितम्‌ । तदुभुक्वायत्छतंकमंसवंलश्चगुणं मवेत्‌ 
निरामिषं च यत्किञ्चित्तस्माययत्फलं लमेत्‌। तस्माद्र; सवेकार्येषुशस्ताचैकायुगेयुगे 

सवेदा सवंकामेषु धमेकामाथमोक्चदा ॥ १४३॥ 

नारद्‌ उवाच । 

केषु किवा प्रयोगेण परं पुण्यं प्रकीतितम्‌ । बद्‌ तत्सवेलोकेश यथा जानामि तच्वतः 
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ब्रह्मोचाच । 
सङृत्पदक्षिणं ₹ृत्वा गोधनं चाभिवन्दयेत्‌ । सवेपापविनिरमं्तः स्वगं चाक्षयमश्ुते ॥ 
सुराचार्यो यथा न्य : पूञ्यो ऽसौ माधवो यथा । 
सप्तप्रदक्चिणं कत्वा चेश्वर्यात्पाकशासनः ॥ १४६ ॥ | 
कल्य उत्थाय गोमध्ये पात्रं गृह्य सोदकम्‌ । नि पिञ्चेद्यो गवां श्ङ्मस्तकेनैवतज्ञरम्‌ , 
प्रतीच्छेत निराहारस्तस्य पुण्यं निबोध मे। | 
भ्रूयन्ते यानि तीथानि त्रिषु रोकेषु नारद ॥ १४८ ॥ | 
सिद्धचारणयुक्तानि सेवितानि महर्षिभिः । अभिषेकस्समस्तेषां गवां ङ्ञोदकस्य च ॥ | 
प्रातरूत्थाय यो मत्यः स्पृशेत्रा च घृतं मधु । 
सषपांश्च प्रियङ्गृश्च कट्मषात्परतिमुचयते ॥ १५० ॥ 
धुतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घुनोदुषाः। 
धतनयो श्रृतावतास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ १५१ ॥ 
धृतं मे सवेगाघ्रेषु धृतं मे मनसि स्थितम्‌ । गावो ममाग्रतोनित्यं गावःपृष्ठत एव च ॥ 
गावश्च स्वेगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ । इत्याचम्य जपेन्मन्त्रं सायं प्रातरिदं शुचिः 
सवंपापक्षयस्तस्य स्वलोक परूजितोभवेत्‌। यथा गौश्चतथा विप्रो यथाघिप्रस्तथा हरिः 
दरि्यंथा तथा गङ्गा एते नह्यत्रृषाःस्म्रृताः । गावोवन्धुमेनुष्याणां मनुष्यावान्धवागवाम्‌ 
गौश्च यस्मिन्ग्रहे नास्ति तद्वन्धुरदहितं गृहम्‌ । गो मुखे चाधितावेदाःसषडङ्कपद्करमाः ॥ 
श्ङ्भयोश्चस्थितौ नित्यं सहैव हरिकेशवौ । उदरे ऽवस्थितः स्कन्दः शीवेब्रह्मास्थितःसदा 
चृषध्वजोललारे च शङ्गाग्रश्द्र एव च । कर्णयोरश्विनी देवौ चक्षुषोश्शशिभास्करौ 
दन्तेषु गरुडोदैवो जिह्वायां च सरस्वती । अपाने सवंतीर्थानि प्रस्ावे चेव जाह्वी॥ 
ऋषयो रोमकूपेषु मुखतःपृष्ठतोयमः । धनद्रौ वरुणश्चैव दक्षिणं पाश्वेमाधितौ ॥१६० 
वामपाश्वे स्थिता यश्चास्तेजस्वन्तो महावा: । 
मुखमध्ये च गन्धवां नासात्रे पन्नगास्तथा ॥ १६१ ॥ 
खुराणां पश्चिमे पाश्वऽप्सरसश्च समाधितः । गोमये घसते लक््मीर्गोमूत्रेसर्वमङ्धत्या 
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पादा्रे खेचरा वेद्या दम्भाशब्दे प्रजापतिः । चत्वारः सागराःपूर्णां धेनूनां च स्तनेषु व 

गां च स्पृशति यो नित्यं स्नातो भषति नित्यशः । 

अतो मत्यः प्रपुष्टेस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १६४ ॥ 

गवांरजः खुरोदुभूतं शिरसा यस्तु धारयेत्‌। 

स च तीथंजले स्नातः स्व पापैः प्रमुच्यते ॥ १६५ ॥ 

नारद्‌ उवाच । 
गवां च दशवणानां कस्य दाने च कि फम्‌ । ब्रूहि तस्वं गुश्ष्ठ परमेष्ठिन्प्ियं यदि 
ब्रह्मोघाच । 

श्वेतां गां ब्राह्मणे दत्वा मानचश्चेश्वरो भवेत्‌। प्रासरदेवसते नित्यं भोगीचसुखमेधते 
धूष्रा तु स्वगेकान्तारसंसारे पापमोक्षिणी । (अक्षयं कपिरादानं कृष्णां दत्वा न सीदति 
पाण्डुरा दुखंभा खोक गौरी च कुखनन्दिनी । र्ताक्षीरूपकामस्य धनकामस्थ नीलिका 

एकां च कपिलां दत्वा सवंपपेः प्रमुच्यते । 

यत्तु बादयकृतं पापं यौवने वाधक रतम्‌ ॥ १७० ॥ 
वाचा कृतं कमे कतं मनसा यत्प्रचिन्तितम्‌ । अगम्यागमनं चेव भिजद्रोदे च पातकम्‌ 
मानकर तुलाक्रूट' कन्यानृतं गवानृतम्‌ । सवं च नाशयेत्क्प्ं कपिलां यः प्रच्छति ॥ 
दशयोजनविस्तीर्णं महापारा महानदी । नारा च जलकान्तारे प्रसृते चोदकाणवे ॥ 
यावद्वत्सस्य दौ पादौ मुखं यावन्नजायते । तावद्रीःपथिषी ज्ञेया यावटूगमं न मुञ्चति 
सुवर्णश्यङ्गीवस्त्राटवांसर्वाखरभूषिताम्‌ । ताघ्रपृष्ठीरौप्यखुरातथा कास्योपदोहनाम्‌ 
शोभितां गन्धपुष्पेश्च सर्वालङ्कारभूषिताम्‌ । इद्रशीं कपिलां दद्याद्‌ द्विजातौ वेदपारगे 

सर्व॑पापक्षयस्तस्य विष्णुलोकेऽच्युतो भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 

तस्यां तु दह्यमानायां भूमौ पतन्ति बिन्दवः । 

आरामादि विजायन्ते बहुपुष्पफखोत्तमाः ॥ १७८ ॥ 
यत्नकामफला ब्ष्षा नद्यःपायसकदेमाः । प्रासादाश्चापि सौ व्णास्तत्र गच्छन्तिगोप्रदाः 
दशधेनृश्च यो ददयदेकं चेव धुरन्धरम्‌ । समानं तु फ प्रोक्तं ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ ॥ 
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एकं च दशभिदेधात्सस््नाणां शतं फलम्‌ । तस्यानुखारतो वेदं फलं नारद यज्ञतः ॥ 
पितनुदिश्य यः पुत्रो इषं च मोक्षयेदुषि । पितरो षिष्णुलोकेषु महीयन्ते यथेप्सितम्‌ 
चतस्रो वत्सतयश्च एकस्यैव चरषस्य च । मोक्ष्यन्ते सवतः पुत्र षिधिरेष सनातनः ॥ 
याचन्ति चैव रोमाणि तस्य तासांचसर्वंशः । ताघद्वषेसहसराणि स्वर्ग भुज्जन्तिमानवाः 
खाङ्गूटेन वषो यश्च जटं चोत्क्िपति धुवम्‌ । 
तत्तोयं तु सदखाभ्दं पितृणामखतं भवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
सरेण कषयेदुभूमि ततो लोष्टं च कर्दमः । पितृभ्यश्च स्वधा तत्र लक्षको रिगुणंभवेत्‌ 
वियमाने च जनके यदि माता विनश्यति । चन्दनेनाङ्किता धेनुस्तस्या; स्वर्गाय दीयते 
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दाता चैव पितृणां च ऋणं चेच प्रमुञ्चति । अक्षयं रमते स्वगं पूजितो मघवा यथा ॥ , 


सवेलक्षणसंयुक्ता तरुणी गौः; पयस्विनी । समा प्रसूतिका भद्रा साचगौःपृथिवीस्खृता | 


तस्य दानेन मन्त्रस्य पृथ्वीदानसमं फलम्‌ । शतक्रतुसमो मत्यः कुटमुद्धरते शतम्‌ ॥ 

गवां च हरणं छृत्वा ते गोरथवत्सके । रमिपूर्णे स करूपे च तिष्ठेदाभूतसम्प्रवम्‌ ॥ 

गवां चेव वधं रत्वा पितृभिः सद पच्यते । रौरवे नरके घोरे तावत्कालं प्रतिक्रिया ॥ 

गोप्रचारप्रमश्नश्च षण्डघाहनबन्धनः । अक्चयं नरकं प्रायात्पुनजेन्मनि जन्मनि ॥ १६३ ॥ 

सङ श्रंषये्यस्तु कथां पुण्यतमामिमाम्‌ । सवेपापक्षयस्तस्य दैवेश्च सह मोदते ॥ 

य इद शृणुयाद्वापि परं पुण्यतमं महत्‌ । सप्तजन्भरूतात्पापान्मुच्यतेतत्क्षणेन दहि ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिवण्डे गोमाहात्म्यं नाम पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 





एकपञथारात्तमो ऽध्यायः । 


नरहमतेजोवद्धनारथकनित्यकर्मवर्णनम्‌ । 
नारदं उवाच । 
केनाचारेण धिप्रस्य ब्रह्मतेजो विवधंते । केनाचारेण तस्यैव ब्रह्मतेजो विनश्यति ॥१॥ 


म 
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ब्रह्मोवाच । 

शथनीयात्सछमुत्थाय राष्यंदो दिजसत्तमः । देवांश्चैव स्मरेन्नित्यं तथा पुण्यवतोधुवम्‌ 
गोविन्दं माधवं कृष्णं दरि दामोदरं तथा । नारायणं जगन्नाथं वासुदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
सरस्वतीं महालक्ष्मीं सावित्रीं वेदमातरम्‌ । ब्रह्माणं भास्करंचन्द्र दिक्पालांश्च ग्रहास्तथा 

शङ्करं च शिवं शम्भुमीश्वरं च महेश्वरम्‌ । 

गणेशं च तथा स्कन्द्‌ गौरीं भागीरथी शिवाम्‌ ॥ ५॥ 

पुण्यश्छोको नरो राजा पुण्य्छोको जनादंनः। 

पुण्यश्छोका च वैदेही पुण्यश्छोको युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 
अश्वत्थामा ब्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः । कपः परशुरामश्च सपैते चिरजीविनः ॥ 
एतान्यस्तु स्मरेन्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः । ब्रह्महत्यादिभिः पापमुच्यते नात्रसंशयः ॥ 
सकृदुच्चरिते तात सवेयक्षफलं येत्‌ । गां शतसहस्ञाणां दानस्य फलमश्युते ॥ ६॥ 
तत्श्ापि शुचीदेरे मलमूत्रं परित्यजेत्‌ । दक्षिणाभिमुखोरात्रौ दिवाकुया दुदङ्सुखः ॥ 
परतो दन्तका च तृणीरुदुम्बरादिभिः । अतःपरं च सन्ध्यायां संयतश्च द्विजो भवेत्‌ ॥ 

पूर्वाह्न रक्तवर्णा तु मध्याहं शुङ्कवणिकाम्‌ । 

सायं सरस्वतीं कृष्णां द्विजो ध्यायेद्यथाविधि ॥ १२॥ 
ततः समान्वरेट्स्नानं यथाज्ञनेन यत्नतः । अङ्कं प्रक्षाख्यित्वा तु मुद्विःसंरेपयेत्ततः ॥ 

शिरोदेशे खुछारे च नासिकायां हदिभरुवोः। 

बाह्योःपारश्वे तथानामौ जान्बो रङ्घिद्ये तथा ॥ १४ ॥ 
एकालिङक गदेतिस्रस्तथा घामकरे दश । उभयोः सप्तदाठल्पा शदःशुद्धिमभीप्सता ॥ 
अश्वक्रान्ते गथक्रन्ते विष्णुक्रान्ते घसुन्धरे । म्त्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्टृतं कृतम्‌ 

अनेनैव तु मन्त्रेण शरुत्तिकां यस्तनौ क्षिपेत्‌ । 

सर्वपापक्चयस्तस्य शुचिमेवति मानवः ॥ १७ ॥ 
ततस्तु वेदपूर्वेण स्नानं कुर्या दिचक्षणः । नदे नधांतथाक्रुपे पुष्करिण्यां तराकके ॥१८॥ 
जलराशौ च घम च घरस्नानं तथोत्तरम्‌ । कारयेद्विधिषन्भत्यःसवेपापक्षयाय च ॥ 

३द- 
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प्रातःस्नानं महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । यःकर्यात्तततं विप्रो विष्णुलोके महीयते ¦ 
प्रातःसन्ध्यासमीपे च यावदण्डचतष्टयम्‌ । ताघत्पानीयमश्रतं पितृणासुपतिष्ठते ॥ 
परतो धरिकायुग्मं याघद्यामैकमाहिकम्‌ । 
मधुतुस्यं जलं तस्मिन्पितृणां श्रीतिघधेनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततस्तु साद्धेयामेकं जलेक्षीरमय स्थ्रतम्‌ । क्षीरमिश्रं जटं तावद्यावदण्डचतुष्टयम्‌ ॥ 
अतः परं च पानीय यावद्धि प्रहरज्रयम्‌ । तत्परं रोहितं प्रोक्तं यावदस्तं गतोरषिः ॥ | 
चतुर्थप्रहरे स्नाने रात्रौ घा तपेयेत्पितुन्‌। तत्तोयं रक्षसलामेष ग्रहणेन षिनाशितम्‌ ॥२५॥ 
पानीयं सवेसिद्धय्थं पुरेवनि्मितं मया । रक्चाथं तस्य तोयस्य यक्षाश्चेव धुरन्धराः ॥ 
न प्राप्नुवन्ति पितरो ये च लोकान्तरं गताः । 
दुष्प्राप्यं सलिल तेषामरतेस्वान्मत्यवासिनः ॥ २७ ॥ 
तस्माच्छिष्यैश्च पुत्रैश्च पौजदौ हिज्रकादिमिः। बन्धुवर्गस्तथा चान्यैसतर्पणीयं पितृवरतैः 
नारद्‌ उवाच । 
जखस्य दैवतं बरूहि तपेणस्य विधिमयि । यथा जानामि देवेश तत्वतो वक्तमर्हसि ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
जलस्य देवताविष्णुःखवखोकेषु गीयते । जलपूतो भवेद्यस्तु षिष्णुस्तच्छङ्करो भवेत्‌ ॥ 
जखंगण्डूषमाच्रं तु पीत्वा पूतोभवेन्नरः । विरोषात्छरुशसंसगात्पीयूषाद्धिकं जलम्‌ ॥ 
सवेदेवाल्यो दर्भोमयाऽयं निमितःपुरा । कुशमूरेभवेदुब्रह्मा कुशमध्ये तु केशवः ॥ 
कुशाग्र शङ्धरंषिद्धि छशणते प्रतिष्ठिताः । कुशदस्तःसदामेध्यःस्तोत्रं मन्त्र॑पटेयदि ॥ 
स्वं शतगुणं प्रोक्तं तीथं साहसखमुच्यते । कुशाःकाशास्तथा द्वा यघपत्राणिवरीहयः ॥ 
वल्वजाःपुण्डरीकाश्च कुशास्सत्तप्रकीतिताः। मानुपूर्देण मेध्याः स्युःकुशालोकेपरतिष्ठिताः 
विनामन्त्रेण यत्स्नानं सव॑तन्निष्फटं भवेत्‌ । 
अश्तात्स्वादुतामेति संस्पशांश्च तिलस्य च ॥ ३६ ॥ 
तस्माश्च तपेयेन्नित्यं पितु स्तिलजलवुधः । दशभिश्च तिटस्तावत्पितणां प्रीतिर्तमा 
अग्निष्तम्म भयादेशा न चेच्छन्त्यति विस्तरम्‌ । | 
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स्नात्वा यस्तपेयेन्नित्यं तिलमि्रोदकैः पितन्‌ ॥ ३८ ॥ 
स याति ब्रह्मणःस्थानं समुदूधृत्यो भयंकुलम्‌ । विशेषेण युगाासुत्वमावास्यां तथैवच 
अक्षयं स्वगेमाप्नोति तपेयित्वा तिरःपितन्‌ । नीलखण्डविमोक्चेणत्वमावास्यातिटोदकौ 
वर्षाषु दीपदनिन पितृणामनुणो मवेत्‌ । चत्घषरकममायां तु तर्पयेद्यस्तिलैः पितन्‌ ॥ 
विनायकत्वमाप्नोति सवेदेवेः प्रपूज्यते । युगायासु च सर्वासु यस्तिङैस्तर्पयेत्पितन्‌ ॥ 
। उक्तं यद्वाप्यमायांतु तस्माच्छतगुणाधिकम्‌ । अयने विषुवे चैव राकामायां तथैव च 
 तपयित्वा पितुब्युहं स्वगखोके महीयते । तथामन्वन्तराख्ग्रायामन्यस्यां पुण्यसं स्थिती 
। ग्रहणे चन्द्रसूयेस्य पुण्यतीथ गयादिषु । 
¦ तपेयित्वा पितन्याति माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तस्मात्पुण्याहकप्राप्यतपयेत्पितृसञ्चयम्‌ । तपेणं देघतानांच पूचंरृत्वा समाहितः ॥ 
अधिकारी भवेत्पश्चात्पितणां तपेणेवुधः । श्राद्धे भोजनकारे च पाणिनेकेन दापयेत्‌ ॥ 
उभाभ्यां तपेणेददयाद्विधिरेष सनातनः । दक्षिणाभिमुखो भूत्वा शुचि तपयेत्पितन्‌ ॥ 
तृप्यतामितिवाक्येन नामगोत्रेण वे पुनः । अरृष्णेयेत्तिट्मोदिात्तपयेत्पितसश्चयम्‌ ॥ 
भूम्यां ददएति यद्पोदाताचैव जे स्थितः । ब्रथातदीयते दानं नोपतिष्ठति कस्यचित्‌ 
स्थटेस्थित्वा जलेयस्तु श्रयच्छेदुदकं नरः । नोपति्ठेत्पितणां तु सलिकंतक्निर्थकम्‌ 
 आद्र॑घासाजखेयस्तु छर्यादुदकतपणम्‌ । पितरस्तस्य तृप्यन्ति सहदैवेस्सदाऽनघ॥५२॥ 
 रजकेःक्षालितंवलख्रमशुद्धं कवयो विदुः । हस्तप्रक्षालनेचैव पुनवस्त्रं तु शुध्यति ॥ ५३॥ 
 शुष्कवास्ाःशुचीदेशे स्थानेयत्तपेयेत्पितृन्‌ । ततोदशगुणेनेव तुष्यन्ति पितरो श्ुवम्‌ ॥ 
स्नानं सन्ध्यां च पाषाणे खद वां ताघ्रमाजने। 
तपेणं कुखतेयस्तु प्रत्येकं च शताधिकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
 रीप्यांगुलोयं तजेन्यां धृत्वा यत्तपेयेत्पितृन्‌.। सवं च शतसादसख्रगुणंभवति नान्यथा ॥ 
 तथेवानामिकायां तु धुत्वा स्व्णीगुलीं बुधः । तपेयेत्पितृसन्दोहं रक्षको रिगुणंमवेत्‌ 
 अगुष्ठदेशिनीमध्ये सव्यहस्तस्य खङ्खकम्‌ । धुटवानामिकयारत्नमसरेरक्षयंफलम्‌ ॥५८॥ 
 स्नानार्थममिगच्छन्तं देवाःपितृगणैःसदह । वायुभूतायुगच्छन्ति तृषार्तः सलिलाथिनः # 


। 
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निराशास्ते निषर्तन्ते बखनिष्पीडनेन च । तस्मान्नपीडयेद्वस्त्रमङृत्वा पितृपेणम्‌ ॥ 
तिख्लःकोस्यो ऽधंकोरी च यानिखोमानि मायुषे । 
खवन्ति सवेतीर्थानि तस्मान्न परिपीडयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवाः पिबन्तिशिरसि शमश्चतः पितरस्तथा । चक्षुषोरपि गन्धर्वा भधघस्तात्सवेजन्तवः 
देवाःपितृगणाःसर्वे गन्धर्वांजन्तवस्तथा । स्नानमात्रेण तुष्यन्ति स्नानात्पापरं न विद्यते 
नित्यस्नानं च यःकुर्यारसनरःपुरुषोत्तमः । सर्वपापेैविनिमुंक्तो नाकलोके महीयते ॥ 
स्नानंतपणप्यन्तं देवामहषेयो विदुः । अतःपरं च देवानां पूजनं कारयेदुबुधः ॥ ६५ ॥ 
गणेशं पूजये्यस्तु विष्नस्तस्य न जायते । आरोग्याथं च सथं च धमममोक्चाय माधवम्‌ 
शिवं च कृत्यकामाथं सवेकामाय चण्डिकाम्‌ । 
देवांस्तु पूजयिव्वा तु वैश्वदेववलि चरेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
वहिकायं ततः त्वा यज्ञ ब्राह्मणतपेणम्‌ । देवानां सवंसवानां पुनस्त्रविष्रपंचजेत्‌ ॥ 
गतागतं स्थिर्वा कामान्मोक्षं सुखं दिवम्‌ । तस्मात्सवप्रयत्नेननित्यंकमां णिकारयेत्‌ 
नारदउवाच । 
किमथं च जटं तात देवाः पितृगणैः स्ह । न प्राप्नुवन्ति सर्वज्ञ रभन्ते मानवा यथा ॥ 
ब्रह्मोघांच । 
पुरासष्टं मयातोयं सवेदेवमयाग्रतम्‌ । तस्यैव रक्षणाथं चरको यक्चाधनुधेराः ॥७९॥ 
भ्नन्तितेपितरं देवमस्मद्वाक्यान्नमाचुषम्‌ । पशब्रःपक्षिणःकीरा मस्येरो केन्यवस्थिताः 
मत्यंजाताश्च देवा ये तथैवमानुषाघरुवम्‌ । तपवित्वा गुरं नित्यं सुरलोके प्रतिष्ठिताः ॥ 
अस्नायी च मलंभुङ्क्ते अजपी पूयशोणितम्‌ । अक्त्वा त्पेणंनित्यं पिवृदाचोपजायतते 
ब्रह्महत्यासमं पापं देवानामप्यपूजने । सन्ध्याङ्त्यम्रत्वा च सूर्यहन्ति च पापङृत्‌ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
ब्राह्मणस्यसदाचार क्रमं ब्रूहि च कमणाम्‌ । दतरेषां च घर्णानां भचरत्तमसखिलंवद्‌ ॥ 
मरह्मोघाच । 
साचाराटभते चायुरावारालछछभतेखुखम्‌ । भआचारोत्स्वगमोक्षं च आचारोहन्त्यलश्चणम्‌ 
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अनाचारो दिपुरुदो लोकेभवतिनिन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याधि्ोऽद्पायुरेव च 
नरकेनियतंवासो ह्यनाचारान्नरस्य च । आचाराश्च पर रोकमाचारं शणुतसर्वतः ॥ 
गोमयेन गृहेनित्यं भ्रकरुयादुपरेपनम्‌ । प्रक्षाट्येत्ततःपीटं काष्टं पात्रं रिखातलम्‌ ॥८०॥ 
भस्मना कांस्यपात्रं तु ताघ्रपम्टेन शुद्धयति । शिकापा्रं तु तेटेन फालं गोषाटकेनतु 
स्वणेरौप्यादिपाज्रं तु जरमात्रेणशुध्यंति । भग्निनारोहपात्रं तु पाकषग्रक्षालनेन तु ॥ 
खननादाहनाचचव उपरेपनधावनात्‌ । पजेन्पवषणाच्चेव भूरमेध्या विशुध्यति ॥८३ ॥ 
तैजसानां मणीनाश्चसवस्याष्ममयस्य च । भ्ममिष्ु त्तिकाभिश्च शद्धिर्ता मया पुरा 
शय्या भार्यां शिशुवख्रसुपवीतं कमण्डलुः । आत्मनःकथिताष्शुद्धा न परषां कदाचन ॥ 
न भुञ्जीतेकवस्त्रेण न स्नाय द्ेकवाससा । न धारयेल्परस्येवं स्नानवस्त्रं कदाचन ॥ 
संस्कारं केशदन्तानां प्रातरेव समाचरेत्‌ । गुरूणां च नमस्कारं नित्यमेव समाचरेत्‌ ॥ 
हस्तपादे मुखेचेव पचार्द्रो भोजनंचरेत्‌ । पञ्चादरेकस्तु ुञ्ञानःशतं वर्षाणि जीवति ॥ 
दैवतानां गुरोराज्ञां स्नातकाचायेयोरपि । नाक्रामेत्कामतश्छायां विप्रस्य दीक्षितस्य च 
गोगणं देवतं विप्रं भृतं मघुचतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणं प्रकुर्वीत प्रल्यातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ 
गो विप्राघ्िधिप्रौ च घिप्रौ दौ दम्पती तथा। 


तयोमेध्ये न गच्छेत स्वगंस्थोऽपि पतेद्‌ धुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उच्छिष्टो न स्पृरोदश्नि ब्राह्मणं देवतं गुरम्‌ । रवशीषं पुष्पच्क्चंच यज्ञवृश्षमधामिकम्‌ ॥ 


त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीश्चेत कदाचन । सूर्याचन्दमसावेवं नक्चत्राणि च सवशः 
नकचेद्धिभरं गुर देवं राजानं यतिनां चरम्‌ । योगिनं दैवकर्माणं धमाणां कथकर द्विजम्‌ ॥ 
नदीनां च प्रतीरे च पत्युश्च सरितां तथा । यज्ञवरक्षस्य परे च उद्याने पुष्पवाटके ॥ 
शरीरस्य मरूत्यागं न कुयांज्ञीवने तथा । विप्रस्प्रायतने गोष्टे रम्ये राजपथेषु च ॥ 
न क्षौरं कारयेद्धीरः कुजस्याहि कदाचन । मरं न धारयेदन्ते नखं न वदने क्षिपेत्‌ ॥ 
तेखाम्यङ्कं न कुर्वीत वासरे रविभौमयोः । स्वगात्रालनयोर्वायं गुरोरेकासनादनम्‌ ॥ 
न हरेच्छोत्रियस्वं च देघस्यापि गुरोरपि । राज्ञस्तपस्विनां चेव पङ्कोरन्धस्य योषितः 
न्था दैयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य पव च । 
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रोगिणे भारतघ्राय गुषिण्यै दुबखाय च ॥ १००॥ 
विघादं न च कुर्वीत नृपविप्रचिकित्सकः । 
बराह्मणं गुरुपलीं च दरतः परिवजजयेत्‌ ॥ १०१॥ 
पतितं कुष्ठसंयुक्तं चाण्डालं च गवाशिनम्‌ । निधं तं क्ञानहीनं च दरतः परिषजंयेत्‌ ॥ 
स्त्रियं दुष्टां च दु त्तामपवादप्रदायिनीम्‌ । कुकमंकारिणीं दुष्टां सदेव कटटप्रियाम्‌ 
प्रमत्तामधिकाङ्ीश्च निखेञ्जां बाह्यचारिणीम्‌ । 
व्ययशीखामनाचारां दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
मलिनां नाभिषन्देत गुरुपन्नीं कदाचन । न स्पृशेत्तां च मेधावी स्पृष्टा स्नानेन शुद्धयति 
स तया सह केलि च वञयेश्च सदेव दि । शटणुयाश्च वचो नूनं न पश्येश्च गुरोःखियम्‌ 
वधं पुत्रस्य भ्रातुश्च स्वपुत्रीं युवतीं धुवम्‌ । अन्यां च गुरुपल्लीं च नेक्षेटस्पशं न कारयेत्‌ 
ताभिः सह कथालापं हथा भूभङ्कदशनम्‌। 
कलहं निस्त्रपां वाणीं सदेव परिषरज॑येत्‌।। १०८॥ 
न ददाश्च सदापादं तुषाङ्कारास्थिभस्मषु । 
कार्पासास्थिषु निर्मास्यो चितिकाष्ठेचितौ गुरी ॥ १०६ ॥ 
शुष्कं मीनं न भक्षेत पूतिगन्धिममेध्यकम्‌ । विघसं चान्यदुच्छिष्टंपाकाथं चपरस्याच 
नस्थातव्यं नगन्तव्यं श्षणमप्यसता सह । न तिष्ठे क्षणंघधीरो दीपच्छाये करिदुमे ॥ 
भस्पृश्यैस्सह चालापं पतितैः कुपितः सह । 
न कु्यातक्षणमान्रं तु कत्वा गच्डेश्च रौरवम्‌ ॥ ११२ ॥ 
कनिष्टं नाभिषन्देत पितृव्यं मातुलं तथा । 
उत्थाय चासनं दद्यात्छृताञ्जल्यग्रतः स्थितः ॥ ११३ ॥ 
तैलाभ्यक्तं ततोच्छिष्टमाद्रवस्ञं च रोगिणम्‌ । 
पाराघारगतोद्विग्नं वहन्तं नाभिवादयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
यकञश्यान्तर्गतं नष्टं ऋीडन्तंसीजनेः सह । बालक्रीडागतं चापि पुष्पयुक्तं कुशैर्यतम्‌ ॥ 
शिरः प्राच्रत्य कर्णी घा भम्छु मु्तशिखोऽपि घा । 


पएकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # धमंवीजपापवषीजप्रसूतनरलशक्षणवर्णनम्‌ % ५१६ 


अहत्वा पायोः पूजां नाचामेद्‌ दक्षिणामुखः ॥ ११६ ॥ 
उपवीतविहीनश्च नच्रको मुक्तकच्छकः । पकवस्त्रपिधानश्च भचान्तोनैव शुद्धथति ॥ 
मध्यमाभिमुंलं पूर्वतिखमिः समुपस्पृरोत्‌ । अङ्गदे शिनीम्यां च नासां च तदनन्तरम्‌ ॥ 
अङ्ग्ठानासिकाभ्यां च च्चुषी समुपस्पृशेत्‌ । कनिष्ठाङ्गुष्ठतश्धोत्रे नामिमङ्गु्ठकेन तु 
तखेन हृदयं न्यस्य सर्वांमिमेस्तकोपरि । बाहचाप्रेण संस्पृस्य ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
अनेनाचमनं छृत्वा मानवः प्रयतो भवेत्‌ । सवंपापैविनिर्मक्तः स्वगं चाक्षयमश्युते ॥ 
प्राणस्िपुरणश्टङ्खथा च व्यानोऽपानश्च मुद्रया । समानस्तु समस्ताभिरूदानस्तजनींविना 
नागःकरू्मेश्च रकरो देवदत्तो धनञ्जयः । उपप्रीणन्तु ते प्रीता येभ्यो भूमौ प्रदीयते ॥ 
शयनं चाद्रपादेन शुष्कपादेन भोजनम्‌ । नान्धकारे च शयनं भोजनं नैव कारयेच्‌ ॥ 
पश्चिमे दश्चिणे चेव न कु्यदिन्तधावनम्‌ । उत्तरे पथ्िपेचैव न स्वपेद्धि कदाचन १८५४ 
स्वप्नादायुःश्चयं याति ब्रह्महा पुरुषो मवेत्‌ । न कुर्वीत ततःस्वप्नंशस्तं च पूषेदक्षिणम्‌ 

आयुष्यं प्राङ्मुखो मुक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 

श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुक्ते यशोभुंक्त उदडमुखः ॥ १२७ ॥ 
प्राच्यां नरो लमेदायु्याम्यां प्रेतटवमश्युते । वारणे च भवेद्रोगी आयुचित्तं तथोत्तरे ॥ 
देवानामेकभुक्तं तु दिभुक्तंस्यान्नरस्य च । त्रिभक्तं वेतदेत्यस्य चतुथंकौणपस्य तु ॥ 
निरामिषं हविर्देवा मत्स्यमांसादि मानुषाः । पूतिपर्थबितं दु्टमन्ये मुञ्न्त्यनाचृताः ॥ 

स्वगंस्थितानामिह जीघलोके चत्वारि तेषां हृदये घसन्ति । 

दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देघाचेनं ब्राह्मणतपंणं च ॥ १३९ ॥ 

कार्पण्यचत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुखेरता नीचजनेषु भक्तिः । 

अतीवरोषः कटुका च वाणी नरस्य चिह्न नरकागतस्य ॥ १३२ ॥ 
नवनीतोपमाबाणी करूणाकोप्रलं मनः । धमेवीजव्रस्ूतानामेतत्पत्यक्षरक्षणम्‌ ॥ १३३॥ 
दयाद र्द्रहदयं वचः क्रकचककशम्‌ । पापवीजप्रसूतानामेतत्पत्यक्चलक्षणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
श्रावयेच्छणुयाद्वापि सदाचारादिकनरः। आचारादैःफंखन्ध्वा पापाट्पूतो ऽच्युतोिषिं 

इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे सृषिखण्डे सदाचारषर्णनं नामेकपञश्चाशो ऽध्यायः | 


दिप्ारात्तमो ऽध्यायः 
पित्रर्चाप्रशंसायां मुकार्यानम्‌ । 


भीष्म उवाच । 
यत्युण्यमधिकंलोके सर्वदा सवं संमतम्‌ । तद्वदस्वेच्छया धिप्र॒ यत्कृतं पूर्ेपूवेकः ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एकदा तु द्विजाः सर्वे व्यासशिष्यास्सहादरात्‌ । 
व्यासं प्रणम्य पप्रच्छुधमं मां च यथा भवान्‌ ॥ २॥ 
द्विजा उचुः । 
पुण्यात्पुण्यतमं लोके सवेधर्मेषु चोत्तमम्‌ । कि कत्वा मानवाः स्वगं भुञ्जते चाक्षयंघद 
भ्यंचाकष्टकं शुद्धं वर्णानां मत्यवासिनाम्‌ । गुरूणां च खध्रूनां च साध्यपेकक्रतुं घदं 
यद्यत्ृत्वा च देवानां पूज्योनाके मवेन्नरः । तत्तद्द च नो ब्रह्मन््रसादी भवधमंतः ॥५॥ 
व्यास उवाच । 
पञ्चाख्यानं वदिष्यामि श्णुध्वं तत्रपूवतः । पञ्चनामेककःं छत्वा विन्दन्मोक्षं दिवं यशः 
पित्रोर्चाऽथ पत्युश्च साम्यं सवंजनेषु च । मित्राद्रोदो विष्णुभक्तिरेतेप आ महामलाः 
प्राकिपत्रोप्चया विप्रा यद्धमं साधयेन्नरः । न तत्करतुशतेरेव तीथंयात्रादिभिभुंषि ॥ 
पिताधमेः पितता स्वर्गः पिता हि परमं तपः । पितरि प्रीतिमापन्ने परीयन्ते सवेरेवताः ॥ 
पितरो यस्य तृप्परन्ति सेवया च गुणेन च । तस्यमागीरथीस्नानमहन्यहनि वतते ॥ 
स्वैतीथंमयी माता सवेदेवमयः पिता । मातरं पितरं तस्मात्सवंयत्नेन पूजयेत्‌ ॥११॥ 
मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यातपरदक्षिणम्‌ । प्रदक्षिणीकृता तेन॒ सपद्वीपावसुन्धरा ॥ 
जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः । 
निपतन्ति पृथिव्यां च सोऽक्चषयां खमते दिवम्‌ ॥ १३॥ 
तयोश्चरणयोर्याचद्रजश्िहयानि मस्तके । प्रतीके च विरग्नानि ताघत्पूतः सुतस्तयोः ॥ 
पादारबिन्दस्षङिलं यः पित्रोः पिबतेखुतः । तस्य पापं क्षयं याति जन्मकोटिशताजिंतम्‌ 


दिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # पिन्ननादरेकृतेसतिपापम्‌ # ५२९ 


धन्योऽसौ मानघो लोके पूतोऽसौ स्वं कटमषात्‌ । 
विनायकत्वमाप्नोति जन्मनेकेन मानवः ॥ १६ ॥ 
पितरौलङ्खये्स्तु घचोभिः पुरुषाधमः । निरये च घसेत्तावधावदाभूतसम्प्टवम्‌ ॥ 
पित्रोरनचेनं रत्वा भुङ्क्ते यस्तु खुताधमः । मिकूपे ऽथनरके कलट्पान्तमुपतिष्ठति ॥ 
रोगिणं चापि च्रद्धं च पितरंल्र्तिकरितम्‌ । पिकटनेन्नकर्णाभ्यांत्यत्तवागच्छेश्चरीरवम्‌ 
अन्त्यजातिषु म्लेच्छेषु चाण्डषष्वपिजायते । पिन्नोरपोषणं कृत्वास्चंपुण्यक्षयोभवेत्‌ 
नाराध्य पितरौ पुत्रस्तीथदेवान्भजन्नपि । 
तयोनं फछमाप्नोति कीरबद्रमते महीम्‌ ॥ २९ ॥ 
कथयामि पुरा वृत्तंविप्राः णुत यत्नतः । यं श्रुत्वा न दुनरमेहं प्रयास्यथ पुनभ॑चि ॥ 
पुराऽऽसीच्च द्विजः कश्चिन्नरोत्तम इतिस्स्तः । स्वपितरावनाद्रत्य गतोऽसौ तीर्थ सेवया 
ततःस्ाणि तीथानि गच्छतो ब्राह्मणस्य च । आकाशो स्नानचेलानिप्रशुप्यन्तिदिनेदिने 
अहङ्कारोऽविशत्तस्य मानसे ब्राह्मणस्य च । 
मत्समो नास्ति वे कश्चित्पुण्यकमां महायशाः ॥ २५॥ 
इत्युक्तं चानने तस्य अदहखच बकस्तदा । क्रो धाच्चैवेरितस्तस्य स शशापद्धिजो बकम्‌ 
पपात च बकः पृथ्व्यां स भस्मीभूतविग्रदः । भीदिजेन्द्रं महामोहदःप्राविशच्चान्तकमेणि 
ततः पापाच्च षिप्रस्य चरं खे च न गच्छति । विषादमगमत्सद्यस्ततः खे तप्ुवाचह ॥ 
देववाण्युवाच। 
गच्छ बाडव चाण्डालं मुकं परमधार्मिकम्‌ । तत्रधमं च जानीषे क्षेमं ते तद्वचोभवेत्‌ 
व्यास उवाच । 
खाञ्च तद्वचनं शरुत्वा गतोऽसौमूकमन्दिरम्‌ । शुश्रूषन्तं च पितरौ सर्वारम्मान्ददशे सः 
ददतं शीतकारे च खम्यगुष्णं जखं तयोः । तेखतापनताम्बूलं तथा तूलवतीं परीम्‌ ॥ 
नित्याशनं च मिष्टान्नं दुग्धलण्डं तथेव च । दापयन्तं वसन्ते च मघुमालां खुगन्धिकाम्‌ 
अन्यानि यानि भोग्यानि त्यानि षिविधानि च । 
उष्णे चाबीजयत्सो ऽपि नित्यं च पितरावपि ॥ ३३ ॥ 


५२२ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खषटिखण्डे 


ततस्तयोःप्रचर्य' च कृत्वामुङ्कतेऽथसवंदा । धमस्य वारणं कुर्यात्सन्तापस्य तथेव च 
पएमिः पुण्यैः स्थितो षिष्णुस्तस्य गेदोदरै चिरम्‌ । 
अन्तरिक्षे च क्रीडन्तमाधारस्तम्भवजिते ॥ ३५ ॥ 
तस्यापि भवने नित्यं स्थितं त्रिभुषनेश्वरम्‌ । विप्ररुपधरं कान्तं नान्येभूतं च सत्परम्‌ 
तेजोमयं महासत्वं शोभयन्तं च मन्दिरम्‌ । दर्वा विस्परयमापन्नो विप्रप्रोचाचमूककम्‌ 
धिप्र उवाच । 
आक्लन्नं च ममागच्छ त्वयैवेच्छामि शाश्वतम्‌ । हितं मेसवेलो कानां तत्त्वतो घक्तुमहसि 
मूक उवाच । 
पि्रोरचांकरोभ्यद्य कथमायामि तेऽन्तिकम्‌ । अचेयित्वा तु पितरौ शृत्यंतेकरवाणि वै 
तिष्ठ मे द्वारदेशे च भातिथ्यं ते करोम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 


व्यास्त उवाच । 
श्त्युक्ते चैव चाण्डारे चुकोप ब्राह्मणस्तदा ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
ब्राह्मणं मां परित्यज्य किकायंमधिकं तच ॥ ४२॥ 
मूक उचाच । 


कि कुप्यसि चथा विप्र न बकोऽहं तवाधुना । 
कोपस्सिद्धथति ते ताघदह्‌ बकेनाम्यत्र किचन ॥ ६३ ॥ 
गगने स्नानशारीते न शुष्यति न तिष्ठति । वचनं खात्ततः श्रुत्वा महुगृहं चागतो भवान 
तिष्ठ॒ तिष्ठ॒ बदिष्यामि नो चेद्रच्छपतिवताम्‌ । तां च दष्टा दिजत्रेष्ठ दयितं तेफङिष्यति 
व्यास उवाच । 
ततस्तस्यगरृ्ाद्िष्णुद्धिजरूपधरो षिभुः । विनिस्सत्य द्विजं प्राह गेहं तस्याः प्रयाम्यम्‌ 
स विम्रश्यद्धिजश्रे्ठस्तेन साधे चचाल ह । गच्छन्तं तमुवाचेदं हरिं विप्रोऽतिविस्मितः 
विप्र उवाच । 
किमथं चत्वया विप्र चाण्डारस्य गृष्ोदरे । सवा संस्थीयते तात योषाजनवृते सुदा 


दिप्ागत्तमोऽध्यायः ] # पतिवतालक्षणवर्णनम्‌ # ५२३ 


हरिरुवाच । 
श्वानीं मानसं शुद्धं न भूतं भवतो धुवम्‌ । पतिवतादिकं दृष्टा पश्चाज्जञास्यसि मांकिलः 
विप्र उवाच । 
पतिव्रता च का तात किं घा तस्याशरुतंमहत्‌ । येनादृतन्रगच्छामि कारणं चद्‌ मे द्विज 
हरिख्वाच । 
नवीनां जाहवी श्रेष्ठा प्रमदानां पतिवता । मनुष्याणां प्रजापारो देवानां च जनार्दनः ॥ 
पतिनता च या नारीपत्युरनीत्यं हितेरता । कुलद्वयस्य पुरुषानुद्धरेत्सा शतं शतम्‌ ॥५२। 
स्वग भुनक्ति तावश्च यावदाभूतसम्षुवम्‌ । स्वर्गादुभ्रष्टो मवेद्वास्याःसार्वमौमोनपःपति 
अस्व महिषी भूत्वा सुखं चिन्देदनन्तरम्‌ । पुनः पुनः स्वरगराज्यं तस्य तस्यान संशय 
पव जन्मशतं प्राप्य अन्ते मोक्चोभवेदूधवम्‌ ॥ 


षिप्र उघाच । 
पतिव्रता भवेत्कावातस्या फि वा च लश्चणम्‌। न॒ हिमेदिजशादंख यथाजानामि तत्वतः 
हरिरुवाच । 


पुत्राच्छतगुणं स्नेहाद्राजानं च भयादथ । आराधयेत्पतिशौरि या पश्येटसा पतिवता 
कायदासी रतौ वेश्या भोजने जननीसमा । विपत्घु मन्त्रिणीभर्वःसा च भार्यापतिबता 
भतुराज्ञां न लङ्कद्यामनोषाक्ायकमेमिः । भुक्ते पत्यौ सदा चात्ति साच भार्या पतिता 
यस्यां यस्यां तु शय्यायां पतिः स्वपिति यज्ञतः । 
तत्र तत्र च सा भर्तरचों करोति नित्यशः ॥ ६० ॥ 
नेवमत्सरमायाति न कार्पण्यं न मानिनी । मानेऽमाने समानं च या पश्येत्सा पतिता 
सुवेषं या नरं द्र भ्रातरं पितरं सुतम्‌ । मन्यते च परं साध्वी सा च भार्या पतिननता 
तां गच्छ द्विजशादूर षद कामं यथा तव । ठस्यपटन्योऽ्ट तिष्ठन्ति तन्मध्येवर्वाणनी ` 
रूपयौवनसम्पन्ना दयायुक्तायशर्विनी । शुभानामेति विख्याता गर्वा तां पृच्छतेहितम्‌ 
न्यास उवच 
पवसुक्तवा तु भगवास्तत्ेवान्तरथीयत । तस्यैषाद्रश्यता दृटा विस्मि्ोऽभूदु द्विजस्तदा 
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स च साध्वी गृहंगत्वा पप्राथ पतित्रताम्‌। 
अतिथेवेचनं श्चुत्वा गृहान्निःसृत्य सम्भ्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
द्रष्य दिजं सती तन्न दारदेशस्थिता भवत्‌ । तां च दषा दिजश्रेष्ठ उवाच वचनं मुदा ॥ 
विप्र उवाच । 
प्रियं मम हितं ब्रूहि यथादरषं त्वमेव हि ॥ ६८ ॥ 
पतिव्रतोषाच । 
साम्प्रतंपत्युर्चास्ति नचास्माकंस्वतन्त्रता । पञ्चात्कार्यंकरिष्यामि गहाणा तिथ्यमद्यवे 


विप्र उवाच । 
ममदैदे क्षुधा नास्ति पिपासाद्य न च श्रमः । अभीं बद्‌ कल्याणि नोचेच्छापंददामिते 


व्यास उवाच । 
तमुवाच तद्रा सापि न बकोऽदहं द्विजोत्तम । गच्छ धर्मतुलाधारं पृच्छ तं ते हितं दविज 
इत्युत्वा सा महाभागा प्रययौ च गृदोदरम्‌ । 
तत्रापष्यटद्धिजो विप्रं यथा चाण्डाखवेश्मनि ॥ ७२ ॥ 
षिभ्रुश्यविस्मयापन्नस्तेनसाधं यग द्विजः । तिष्ठन्तंचद्धिजं तं च सो ऽपश्यदुधृष्टमानस्तम्‌ 
स चोवाच मुद्रा विप्रं द्ष्टातं तां सतीं च सः॥ ॐ ॥ 
चिप्र उवाच | 
देशान्तरेच यडृघ्रत्तं तथा च कथितं किल । कथंजानाति मदहुव्रत्तं चाण्डालोऽपिपतित्रता 
अतो मे विस्मरयस्तात किमाश्चयपरं महत्‌ ॥ ऽ\॥ 


ह रिस्वाच। 
ज्ञायते कारणं तात स्वेषां भूतमाघनः । अतिपुण्या्सदाचाराद्यतस्त्वं विस्मयं गतः ॥ 
किमुक्तश्च तया त्वं च चद्‌ तत्साश्धरतं मुने ॥ ७६ ॥ 
विप्र उवाच। 
रषं घमं तुलाधारं सा च मां समुपादिशत्‌ ॥ 9७ ॥ 
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हरिरुवाच । 
आगच्छ्तुनिशादूल अहं गच्छामि तं प्रति । गच्छन्तं च हरि प्राह तुाधारः क तिष्ठति 
हरिरुवाच । 


जनानां निकरो यत्न बहृद्रन्यसखु विक्रये । विक्रीणाति च क्रीणाति तुखाधारस्ततस्ततः 
जनो यवाच्रसं स्नेहं कूटमन्नस्य सञ्चयम्‌ । सवं तस्य मुखादेव गृहणाति च द्दात्यपि ॥ 
सत्यं त्यत्तवाऽनृतं किचित्प्राणान्ते समुपस्थिते । नोक्तं नरवरधरष्ठस्तेन धममतुखाधरः 
व्यास उवाच । 
इत्युक्ते तु तमद्राक्षीद्धिकीणन्तं रसान्वहन्‌ । मटपड्कधरं मत्यं दन्तकुडमलपड्लम्‌ ॥ 
तत्र वस्तुधनोत्थां च भाषन्तं विषिधां गिरम्‌ 
वृतं बहु विधमत्येः खरीभिः पुम्भिश्च सवेतः। 
कथं कथमिति प्राह स तं मधुरया गिरा ॥ ८३ ॥ 
विप्र उवाच । 
धमेस्य मे समुदा वद प्राप्तो ऽन्तिकं हि ते ॥ ८४ ॥ 
त॒खाधार उवाच । 
यावज्ञनाः प्रतिष्ठन्ति ममैवसन्निधी द्विज । ताचन्मेस्वस्थतानास्ति यावश्चराजियामकः 
तश्चोपदेशमादाय गच्छ धर्माकरं प्रति । बकस्य मरणे दोप्रं ले च वस्नाधिशोषणम्‌ ॥ 
स्वं तन्न च जानीषे सज्ञनाद्रोदकं चज । तत्र तस्योपदेरोन तव कामः फलिष्यति ॥ 
व्यास उवाच । 
हत्युत्तवा तं तुलाधारः करोति क्रयविक्रयौ ॥ ८८ ॥ 
विप्र उवाच । 
तथा तात गमिष्यामि सञ्जनाद्रोहकं प्रति । तुखाधार सम्रुटेशान्न जानामि तदालयप्‌ 
हरिरुवाच । 
प्यागच्छ गमिष्यामि त्वया साद्धं च तद्गृहम्‌ । 
भथ वत्मनि गच्छन्तमुवाच ब्राह्मणो हरिम्‌ ॥ ६० ` 
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चिप्र उवाच । 
तुखाधारस्य न स्नानं न देवपितृतपंणम्‌ । मलदिग्धं च गात्रं तु सवं चैटमलक्षणम्‌ ॥ 
कथं जानाति मदुवृत्तं देशान्तरसमुद्धवम्‌ । अतो मे विस्मयस्तात सवं त्वं बद्‌ कारणम्‌ 
हरिरुवाच । 
सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्यम्‌ । तेनातृप्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह ॥ 
भूतमभ्यपरवृत्तं च तेन जानाति धामिकः । नास्तिसत्यात्परो धर्मो नानुृतात्पातकंपरम्‌ 
विशेषे समभाचस्य पुरुषरस्यानघस्य च । अरौ भित्रेऽप्युदास्तीने मनो यस्य समं वेत्‌ 
सवेपापक्षयस्तस्य विष्णुखायुज्यतां बेत्‌ ॥ ६५॥ 
एवं यो वतेते नित्यं कुरुकोरि समुद्धरेत्‌ । समो धमः समः स्वर्गः समं हि परमं तपः 
यस्यैव मानसे नित्यं समः स पुरुषोत्तमः ॥ ६६ ॥ 
सत्यं दमः शमश्चेव धेयं स्थेयेमलोभता । भनाश्चयेमनालस्यं तस्मिन्सवं प्रतिष्ठितम्‌ 
तेन वै देवलो कस्य नरलोकस्य सवशः । वत्तं जानाति धर्मज्ञस्तस्य दैहै स्थितो हरिः 
खोके तस्य समो नास्ति समः सत्याजेवेषु च । 
स च धर्ममयः साक्चात्तेनेव धारितं जगत्‌ ॥ ६६॥ 


द्विज उवाच । 
ज्ञाते त्वत्प्रसादाच्च तुखाधारस्यकारणम्‌ । अद्रोहकस्ययःचृत्तंतद्‌ ब्रूहि त्वंयदीच्छसि 
हरिरुवाच । 


पुरेघ राजयुत्रल्य कुटस्ी नवयौवना । पत्नीव कामदेवश्य शचीघ वासवस्य च ॥ 
तस्य प्राणसमा मार्या खुन्दरी नामघुन्दरी । भकस्मात्पाथिवश्चैव कायं गन्तुंखमुद्यतः 
मन्ाऽऽखो चितं तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । 
कस्मिन्स्थाने श्यापयामि यतो रक्षा भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ १०३॥ 
इत्यालोच्ैवसदहसा त्वागतोऽस्य गंग्रति । उक्तच ताद्रशं घाक्यं श्रुत्वास्विस्मयंगतः 
अद्रोहक उवाच । 
न तातस्ते न च प्राता न चां तव बान्धवः। पितृमातृकुरस्यैव तस्या न हि सुद्टज्जनः 
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कथं च मदगे तात स्थित्या स्वस्थो भविष्यसि ॥ ५॥ 
हरिरुवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे तेन चोक्तं वाक्यं यथोचितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
राजपुत्र उवाच | 
लोके त्वत्सट्रशो नास्ति धमज्ञो विजितेन्द्रियः ॥ ऽ ॥ 
हरिरुवाच । 
स चाहतं च सर्वज्ञं वक्तु नाहसिदूषणम्‌ । ब्रेखोक्यमोहिनीं भायां कः पुमान्र्षित्‌ क्षमः 
राजपुत्र उघाच । 
धरण्यां परिविक्ञाय त्वागतो.ऽहं तवान्तिकम्‌ । 
एषा तिष्ठतु तेऽगारे जामि निजमन्दिरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
हरिरुवाच । 
इत्युक्ते स पुनःप्राह नगरेऽस्मिन्प्रशो मने । बहुकामुकसम्पूर्णे कथं रक्चाभवेत्‌ स्त्रियाः 
स चोवाच पुनस्तं च कुरु रक्षां नजाम्यहम्‌ । 
गृह्यः सङ्कटादाह धममस्य राजपुत्रकम्‌ ॥ १११ ॥ 
अद्रोहक उवाच । 
करोम्यजुचितं कायं खदास्यसुचितं हितम्‌ । सदाचेवेटरशी भाया शयातव्या मदुगरहे पितः 
अरक्चा रश्चणे देव वदाभीष्ट' कुरूपियम्‌ । मम तल्पे मयासाधे शयाना भायंया सद ॥ 
मन्यसे देवतं स्वं चेत्तिष्ठेन्नोचेत्तु गच्छतु ॥ ११३॥ 


हरिरुवाच । 
श्चणं धिम्रुश्य तं प्राह राजपुत्रः पुनस्तदा ॥ ११४ ॥ 
राजपुत्र उवाच । 
वाढमेतद्वचस्तात यथामीष्टं तथा कुर ॥ ११५ ॥ 
हरिरुषाच । 


सतो भा्या' जगादाथ अस्य बवाक्याच्छिवाशिषम्‌ । 
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कतेव्यं च न ते दोष आक्ञया मम सुन्दरि ॥ ११६ ॥ 
पतदुक्त्वागतःसोऽपि भूपतेःशासनात्पितुः । अनन्तरं क्षपायां च यदुक्तं च तथा तप्‌ 
यो षितोमेध्यगःसोऽपि नित्यं स्वपिति धारकः । 
धर्मान्नवरते सोऽपि स्वभार्यां परभायेयोः ॥ ११८ ॥ 
संस्पशात्स्वल्ियश्चास्य कामासिरषितं मनः । तस्याःसंसगेतक्चेव दु हितैव प्रमन्यते ॥ 
स्तनौ तस्यास्तु पृष्ठे च लगन्ती च पुनःपुनः । बालकस्येच पुत्रस्य स्तनौ मातुःसमन्यते 
तस्या अङ्गानि चाङ्खुषु गन्ति च पुनःपुनः । 
ततो मातुस्खतस्येव सो ऽमन्यत दिने दिने ॥ १२१ ॥ 
तस्य योषासु संसर्गा निचरत्तस्त्वभवत्ततः । पवंसंबत्खरस्याद्धे तत्पतिश्चागतःपुरम्‌ ॥ 
अपृच्छन्तं च रोकेषुतस्याघरत्तमथो दितम्‌ । केचिद्भद्रंबोधयन्तोयुवानो ऽपिसुविस्मिताः 
केचिदाटुस्त्वया दत्ता तया साद्धं स्वपित्यस्तौ । 
ख्ीपुंसोरेकसं सर्गा च्छान्तता तु कथं भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
तस्यां यस्थामिलाषोऽस्ति न पृष्टस्सवदैदुवा । 
लोकानां कुश्रुतिचातां तेन पुण्यवलाच्छ .ता ॥ १९५ ॥ 
जनापवादमोक्षाथं वुद्धिस्तस्याभवच्छुभा । दारूणिस्वयमाहत्याजिञ्वखटसमहानखम्‌ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे तात राजपुत्रःप्रतापवान्‌ । आगमत्तदगरह सद्यः सो ऽपश्यत्तां च योषितम्‌ 
प्रोर्फुवदननांनारी भ्रतिषादगतं नरम्‌ । भनयोर्मानसंज्ञात्वा राजपुत्रो ऽवदद्वचः ॥१२८॥ 


राजपुत्र उवाच । 
कि न सम्भाषसे मां च मिन्नकं चिरमागतम्‌ ॥ १२६॥ 
हरिर्वाच । 
अत्रवीत्सोऽपि धर्मात्मा राजपुत्रमनष्टधीः ॥ १३०॥ 
धद्रोहक् उवाच | 


त्छृते दुष्करं कमे मयात्वद्धितकारणात्‌ । सवं व्य्थमहंमन्ये जनानां च प्रवादतः ॥ 
अध बहविमहं यास्ये प्रपश्यन्तु नरास्सुयः ॥ १३१ ॥ 
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हरिर्वा । 
इत्युक्त्वा स महाभागः प्रविवेश हुताशनम्‌ । विशतस्तस्य बह्नौ न कुसुमं चिक्कूराल्ये 
नाङ्मस्यानलो ऽधाक्षीन्न च वस्त्रं न कुन्तलम्‌ । 
खे च देवा मु्रासवें साधुसाध्वीति चात्रषन्‌ ॥ १३३ ॥ 
मपतन्युष्पवर्षाणि वस्य प्रूध्नि समन्ततः । यैश्च दुष्ृतंवाक्थं गदितं ताबुमौप्रति ॥ 
तेषांमुखे प्रजायन्ते कुष्ठानि पिविधानि च । तत्रागत्य च दैवाश्चघहं रारष्य तं मुदा 
अपूजयन्सुपुष्पेश्च मुनयो विस्मयंगताः । सर्वेमुनिघरेरेवं मनुष्ये विविधेस्तद ॥१३६॥ 
अच्यतेतु महातेजाः स च सर्वानपूजयत्‌ । सज्ञनाद्रोहकं नाम छृतं देवासुरनं भिः ४ 
तस्यपाद्रजः परता सस्यपूणांऽधरा भवत्‌ । सुराश्चाहुश्च तं तत्र भायां ते सम्पगरृष्यताम्‌ 
एतस्य सद्रशोखरोके न भूतो न भषिष्प्रति। 
नास्तीति खाम्प्रतं पृथ्त्यां कामलोभाजितः पुमान्‌ ॥ १३६ ॥ 
दैवाखुरमयुष्याणां रक्षसां मरगपक्षिणम्‌ ॥ 
कीटादीनां च सवेषां कामरपएष सुदुजेयः ॥ १४० ॥ 
कामाद्टोभात्तथाक्रोधान्नित्यं सत्वेषु जायते । 
संसारबन्धकःकामो ह्यकामो न कचिद्भवेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
अनेनेवजितं सवं भुवनानि चतुदश । अमुष्य हदयेनित्यं बासुदेबोमुदास्थितः ॥१४२॥ 
एवंस्पृष्टाऽथ दृष्च तं मनुष्याः सवंकटमषात्‌ । पूयन्ते ह्यनधाश्चेवलमन्ते चाक्चधांदिवम्‌ 
एवमुक्त्वा गतादेषा विमानैश्च दिवंमुदा । मजुष्याः प्रपयुस्तुष्ठा दम्पती स्वं गृहं तथा ६ 
दिव्यं चश्चुस्तदा तस्य चासीरेवन्स पश्यति । 
ब्रेरोक्यस्य च वात्ताः च जानाति लीय भृशम्‌ ॥ १४५ ॥ 
ततस्तस्य च वोथ्यां च दृष्टस्तेन सैव सः। स पप्रच्छ भुदातं च धमदिशं हितं वद्‌ ॥ 
सज्ञनाद्रोह उवाच । 
गच्छ बाडघ धर्मज्ञ वैष्णवं पुरुषोत्तमम्‌ । तं च दष्ट त्वभीष्टं ते साम्प्रतं च फलिष्यति 
बकस्थ निधनं यद्धावस्त्रस्याशोषर्णतथा । जानोषेचापरोयश्च कामस्तेऽस्तिहदि स्थिः 
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न्यास उवाच । 
एतच्छ्ट] त्वा तु वचनमागतो वैष्णवं प्रति । विष्णुरूपद्धिजेनेव साद्धं वेन मुदा ययी ॥ 
अपश्यत्पुरुषं शुद्धं ज्वलन्तं च पुरः स्थितम्‌ । सवेलक्षण सम्पूणं दीप्यमानं स्वतेजसा 
अत्रबीत्स च धर्मात्मा ध्यानस्थं च हरै प्रियम्‌ ॥ १५९ ॥ 
"विग्र उवाव। 
वद नो यथदुचृत्तं वै द्रात्तां चागतो ह्यहम्‌ ॥ १५२ ॥ 
वैष्णवं उवाच । 
प्रसन्नस्ते सुरश्रेष्ठो दानवारीश्वरःसदा । दष्टा त्वां च मनोऽस्माकं हष्यतीवाधुनाद्विज 
कत्याणं चातुलं तेऽद्य फङिष्यति मनोरथः । 
सुरवत्मेनि ते निव्यं चरं शुष्यन्ति नान्यथा ॥ 
दा देवं सुरश्रेष्ठं मम गेहे दरि स्थितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
व्यास उवाच । 
श्ट्युक्ते वेष्णघेनाथ स तु नं पुनरज्रवीत्‌ ॥ १५५ ॥ 
धिप्र उवाच । 
कासौ विष्णुः स्थितो नित्यं दशेयाद् प्रसादतः ॥ १५६ ॥ 
। वेष्णव उवाच । 
अस्मिन्देवग्रहे रभ्ये प्रविश्य परमेश्वरम्‌ । तं द्रष्टा किदिबषाद्धोरान्मुच्यसे जन्मबन्धनात्‌ 
व्यास उवच । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रविश्य सदनं भ्रति । अपश्यतं द्विजं विष्णं तिष्ठन्तं पड्मतटपके ॥ 
शिरसे प्रवन्याथ जग्राह चरणौ सुदा । प्रसादी भवदेवेश न ज्ञातस्त्वं पुरामया ॥ 
इदासुत्र च देवेश तवाहं किड्ुरः प्रमो । अनुग्रहश्च मे दृष्टो भवतो मधुसूदन ॥१६० ¢ 
रूपं ते द्रष्टुमिच्छामि यदि चास्ति कृपा मयि ॥ १६१ ॥ 
विष्णुरुवाच । 
अस्ति मे त्वपि मृदेव प्रियत्वं च सदेव हि । स्नेदात्पुण्यवतामेव दर्शनं कारितं मया 
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दर्शनार्स्पर्शनाद्धधानात्कीतेनाद्राषणात्तथा । खरृत्पुण्यवतामेव खमग्यं चाक्ययमशनते ॥ 
नित्यमेव तु संसगात्सवेपापक्षयो भवेत्‌ । 
भुक्तवा सुखमनन्तं च मदे प्रविलीयते ॥ ६४ ॥ 
स्नात्वा च पुण्यतीर्थेषु द्रष्टा मां चैव स्वेतः । दष्टा पुण्यवतां देशान्ममदैहे विलीयते ॥ 
कथयित्वा कथां पुण्यां लोकानामग्रतः सदा । स चैव नरशादंल मेदे प्रविलीयते ॥ 
उपोष्य घासरऽस्माकं श्रुत्वा मच्च रितंधुवम्‌ । 
रात्रौ जागरणं कत्वा मदे प्रविलीयते ॥ ६७ ॥ 
अव्यन्तघोषणो नृस्यगीतवादादिकस्सदा । नामस्परन्दि जरे मदेहे प्रविलीयते ॥६८५॥ 
मदुक्तस्तीर्थभूतश्च त्वमेव वकमारणात्‌। यत्पापं तस्य मोक्षाय सखे स्थित्वाउवाच ह 
गच्छ मुकं महात्मानं तीथेपुण्यवल्पं चरम्‌ । मूकस्य वशंनात्तात से दरष्टा महाजनाः 
तेषां च दर्शनदैव तथा सम्भाषणान्मम । मम सम्पकंभाषाश्च मद्गृह चागतो भवान्‌ 
जन्मकोरिसहस्ेभ्यो यस्य पापक्षयो भवेत्‌ । 
स मां पश्यति धर्मज्ञो यथा तेन प्रसन्नता ॥ १७२ ॥ 
मभेषायुग्रहादत्स भह द्ष्टस्त्वयाऽनघ । तस्माद्वरं गृहाण त्वं यत्ते मनसि वतेते ॥१७३ 
विप्र उवाच । 
अस्माकं सवंथा नाथमानसं त्वयि तिष्ठतु । त्वदूते स्वंरोकेश कदाचिन्न तु रोचताम्‌ 
माधव उवाच । 
यस्पदेताट्रशीवुद्धिः स्पुरते ते सदा ऽनघ । तस्मान्मत्कद्रशान्भो गान्मदुगेहे संप्ररप्स्यसे 
कि तु तै पितसौप्रूजामाप्युतो न त्वयाऽनघ । पूजयित्वातु पितरौ पश्चाद्यास्यसिमत्तयुम्‌ 
तयोनिं श्वासवातेन मन्युना च शशं पुनः । 
तपः क्लरति ते नित्यं तस्मात्पूजयती दविज ॥ १७७ ॥ 
मन्युनिं पतते यस्मिन्पुतरे पित्रोश्च नित्यशः । तन्निरयं न वाघेऽहं न धाता न च शङ्करः 
तस्माच्वं पितरौ गच्छ कुर पूजां प्रयत्नतः । 
लतस्त्वं हि वयोरेव प्रतादान्मटपदःं बज ॥ १७६ ॥ 
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व्यास उवाच । 

इत्युक्ते तु दविजश्रेष्ठ: पुनराह जगद्गुस्म्‌ ॥ १८० ॥ 
विप्र उवाच । 

प्रसन्नो यदि मे नाथ रूपं स्वं दशंयाच्युत ॥ १८१ ॥ 
व्यास उवाच । 


ततो दविजप्रणयतः प्रसन्नहटदयो वशी । रूपं स्वं दशयामासश््रह्मण्यो ब्रह्मकर्मणे॥१८२॥ 
शङ्कवक्रगदापद्मधारिणं पुरुषोत्तमम्‌ । कारणं सवेलोकस्य तेजसापूरयजञ्जगत्‌॥१८३॥ 
प्रणम्य दण्डवद्धिप्र उघाच पुनरच्युतम्‌। अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे चष्ुषी शिवे ॥ 
अद्य मे च करौश्छाध्यौ धन्यो ऽहं जगदीश्वर । 
अद्य मै पुरुषा यान्ति ब्रह्मखोक सनातनम्‌ ॥ १८५ ॥ 
नन्दन्ति बान्धवा मेऽ त्वतप्रसाद्‌।जनादेन । इदानीं च प्रसिद्धा मे सर्वे चैव मनोरथाः 
कितु मे विस्मयो नाथ मुकादिज्ञानिनो श्चृशम्‌ । 
कथं जानन्ति मटूवरत्ते देशान्तर उपस्थितम्‌ ॥ १८७ ॥ 
तस्य गेहोदराकारो स्थितो चिप्रो ऽतिशोभनः । तथापतिव्रता गेहे तराधारशिरस्यपिः 
तथा मित्राद्रोदकस्य त्वं च वेष्णवमन्दिरे । अनुग्रहा मे विप्र तत्वतो घक्तुमर्ह॑सि ॥ 
श्रोभगवायचुवाच । 
पित्रोक्तः सदा मूकः पतिता शुमा च सा । सत्यवादी तुखाधारः समः सवंजनेषुच 
खोभकामजिदद्वोहो मद्वक्तो वेष्णवःस्खृतः । सम्परीतोऽदं गुणैरेषां तिष्ठाम्यावसथेमुदा 
भारतीकमखाभ्यां च सरितो द्विजसत्तम ॥ १६१ ॥ 
विप्र उवाच । 
महापातकिसंसर्गाज्ञराश्चेवातिपातकाः । इति जटपन्ति धर्मज्ञाः स्मृतिशास्त्रेषु सर्वदाः 
पुराणागमवेदेषु कथं त्वं तिष्ठसे गृहे ॥ १६२॥ 
.श्रोभगवायचुवाच । 
कल्याणानां च सर्वषां क्ता मको जगत्त्रये । 


व 
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चृत्तस्थो योऽपि चण्डालस्तं दैवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १६३ ॥ 
मूकस्य सटरशो नास्ति लोकेषु पुण्यक्मतः। पिच्रोभैक्तिपरो निल्यजितं तेन जगत्त्रयम्‌ 
तयो्भक्या त्वहं तुष्टः सवंदैवगणीःसह । तिष्ठामि द्विजरूपेण तस्य गेदोदरे च खे ॥ 
तथा पतित्रतागेहे तुखाधारस्य मन्दिरे । अद्रोदकस्य भवने वैष्णवस्य च वेश्मनि ॥ 
खदा तिष्ठामि धर्म॑ मुह्तं न त्यजाम्यहम्‌ । तेनपर्यन्ति मां नित्यं ये त्वन्येपापरृज्ना 
पुण्यत्वाच्च त्वया दष्टो ममानुग्रहकारणात्‌ । 
पित्रोभक्तिपरः शुद्धश्चाण्डालो दैषतां गतः ॥ १६८ ॥ 
तस्मात्तेन सह प्रीत्या तिष्ठामि तस्य मन्दिरे । पुनः पुनः कथारापं करोमि द्विजनन्दन 
तस्यवे मानसे नित्यं वर्तेऽहं भूतभावनः । सतज्ञनाति त्वदुचत्तं तथा पतिताद्यः ॥ 
तेषां चत्तं वदिष्यामि श्णुत्वे चानुपूर्वशः । 
यच्छ ट्वा सवथा मर्त्यो मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ ॥ २०१ 
पितुमातुः परं तीथदेवदरेषु नेव हि ! पित्रोर्चाङृता येन सख एव पुरूषोत्तमः ॥ २०२॥ 
पित्रोराक्षा च देवस्य गुरोराज्ञ।सलमं फलम्‌ । आराधनादिवो राज्यं बाधया रौरवंन्जेत्‌ 
स चास्माकं हृदिस्थोपि तस्याहं हृदये स्थितः । 
आवयोरन्तरं नास्ति परञ्रेह च मत्समः ॥ २०४ ॥ 
मदत्रे मत्पुरे रभ्ये सर्वैश्च बान्धवैः सह । ख भुञ्जीताक्चयं भोगमन्ते मयि च रीयते ॥ 
अत एव हि सूकोऽसौ घात्तां बरेटोक्वयसस्मघम्‌ । 
जानाति नरशादुंङ एष ते विस्मयः कुतः ॥ २०६ ॥ 
हिज उवाच । 
मोदादन्ञानतो वापि न कृत्वा पितुस्चेनम्‌ । ज्ञात्वा घा कि च कतव्यं सदसज्ञगदीश्वर 
श्रीभगवानुचाच । 
दिनैकं मासपक्ष चा पक्चाधं वाथ बत्सरम्‌। 
पित्रोभ॑च्छिः कृता येन स च गच्छेन्ममाख्यम्‌ ॥ २०८ ॥ 
कारयित्वा मनः कष्टमवश्यं नरकं वजेल्‌ । न छता वाता वास्यात्पित्रोरर्वापरं पुरा # 
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बृषोत्सखमं नरः ररवा पितृभक्तिफलं खमेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
अन्नं वस्त्रं तथा गव्यं मधुमांसादिस्छृतम्‌ । दद्यादक्ुत्सितं श्राद्ध बृषोत्सगंफटलमेत्‌ 
श्राद्धं दथादुद्धिजाग्याय वेदशास्त्रायुभाविने । शान्तायबीततरागाय ब्षोत्सगेफरंलमेत्‌ 
अन्नं घस्रं तथा गव्यं सामिषं च निरामिषम्‌ । सवं लशक्षगुणं प्रोक्त॑ज्ञातिभ्योयत्प्रदीयते 
स्वंस्वेन कृतं श्राद्धं येन पुत्रेण धीमता । 
जातिस्मरत्वं प्राप्रोति पितृभक्तिफटं टमेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
श्राद्धात्पसो महायस्व्रेखोक्ये तु न विध्यते । भत्र यदीयते किचितसवं चाक्षयमश्यते 
अन्यस्मिश्चायुतं षिद्ध ज्ञातिभ्यो लक्षमुच्यते । 
पिण्डे को रिगुणं भोक्त द्विजायानन्तमुच्यते ॥ २१५ ॥ 
गङ्खाजरे गयायां च प्रयागे पुष्कर तथा । वाराणस्यां सिद्धकुण्डे गङ्खाखागरसङ्कमे ॥ 
अन्नपिण्डं प्रदद्याचस्तस्य सुक्तिभवेदुधुवम्‌ । पितरश्धाक्षयं स्वग लभन्ते जन्मनः फलम्‌ 
भागीरथ्यां विशेषेण यस्तु दद्ात्तिरोदकम्‌ । 
मुक्तिमागं स चाप्नोति पिण्डदाने तु कि पुनः ॥ २१८ ॥ 
नदीतीरेषु साहसं नदे त्वयुतमिष्यते । सामान्यफलसंसर्गाच्छराद्धं शतगुणं भवेत्‌ ॥ 
अमायां च युगाद्यायां श्रहणे सूयचन्द्रयोः । 
पावंणं कुरुते यस्तु सोऽक्चयं लोकमश्य॒ते ॥ २२० ॥ 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति सयं समायुतं परति। आशिषंदयितं दत्वा भोग्यं चानन्तमात्मजे 
ततः पर्वणि पुत्रश्च कर्तव्यं पावणं मुदा । पित्नोयज्ञमिमं छृत्वा मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ 
अहन्यहनि यच्छ्राद्धं नित्यध्राद्धमितिस्मृतम्‌ । 
श्रद्धया कारयेद्यस्तु सोऽश्चयं लोकमश्नुते ॥ २२३ ॥ 
तथैवापरपक्षे च काम्यश्राद्धं विधानतः। कृत्वा कामं स चाप्नोति यद्वा मनसि घर्तते ॥ 
आषादीमवधि इत्वा यस्तु पक्षस्तुपञ्चमः । तत्रश्नादं प्रकर्बोत कन्यांगच्छतु घान वा 
कन्यां गते सपितरि यान्यहानि तु षोडश । 
क्रतुमिस्तानि तुल्यानि समाप्तवरदक्षिणैः ॥ २२६ ॥ 
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काम्यध्राद्धं महापुण्यमिदं तस्यागतं शिवम्‌ । ममावार्छृष्णपक्षादौ तुलायां कत॑महेति 
अप्राच्रश्चिकमायाति नैराश्यं पितरोगताः । पुनः स्वभवनं यान्ति शापं दत्वासुदाख्णम्‌ 
पितृशापेन पुत्रस्य नष सवंमिति स्मृतम्‌ । धनं पुजा यशः काम्यमभी्रमायुरेव च ॥ 
सर्वाण्येतानि टभ्यन्ते जन्मजन्भसु मानवैः । 
पितणां च वरेणैव तस्मान्मैनं परित्यजेत्‌ ॥ २३० ॥ 
विवादवतयज्ञादौ कृत्वा नान्दोमुखं द्विजः । अक्षयं भते पुण्यं गों तस्य प्रवद्धेते ॥ 
पतद्धिपर्ययो यस्य स याति नरकं नरः । कुलक्षयो भवेत्तस्य स जीवो दुःखितोभवेत्‌ 
ततस्तु पूजयेदग्रे गणेशं शम्भुनन्दनम्‌ । परषोडशमात्श्च तत्पश्चात्पितृसश्चयम्‌ ॥२३३॥ 
नान्दीमुखेषु सर्वेष प्पितामदपूरंकम्‌ । नान्दीपुखेद्धिजान्सर्वान्स्थापयेत्पाङ्मुखान्सुधीः 
उश्चारयेक्नपमोवाकपं स्वधाचान्यत्र योजयेत्‌ । ग्रहणे चन्द्रघुयेस्य दत्वा पिण्डोदकंनरः 
अक्षयं लमने स्वगं पितृणां पुिवद्धनम्‌ । 
तन्न ख्ञनं न क्ुर्याद्यःशक्त्यापिण्डोदकं नरः ॥ २३६ ॥ 
न ददाति पितृणां तु चाण्डालत्वं स गच्छति ॥ २३७ ॥ 
सवं भूमिसमं दानंस्वेव्याससरमाद्विजाः । सवंगङ्कासमं तोयं राहुभ्रस्ते निशाकरे २३८ 
शन्दोलक्षगुणं प्रोक्तं दशलष्चं तु भास्करे । गङ्खातोये तु सम्प्राप्त इन्दोः कोरीरवेदं श ॥ 
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फरुं जाह्ववीस्नाने राहुभ्रस्ते निशाकरे ॥ २९० ॥ 
चन्द्रसूयग्रहे चैव अवगाहति जाह्वीम्‌ । सस्नातस्सवेतीर्थष॒ किमथेमरते महीम्‌ ॥ 
सूयग्रहः सूयंवारे सोमे सोमग्रहस्तथा । चूडमणिरितिख्यातरः त्रानन्तफलं स्तम्‌ ॥ 
समुपोष्य तयोः पूवे पुण्यतीर्थे तु यः पुमान्‌ । | 
दत्तवा पिण्डोदकं दानं सत्यरोके प्रतिष्ठितः ॥ २५३ ॥ 
। द्विज उवाच । 
पितुरेव महायक्षः श्राद्धं च भवतेरितिम्‌ । तातापथिमकारादौ किकन्तैव्यं सुतेनहि ॥ 
फिरृत्वा च परं श्रेयो जन्मजन्मस्ु छम्यते। पुत्रेण धीमता वैव यत्नतो वक्तुमहेसि ॥ 
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श्रीभगवायुवाच । 
पूर्धषयसि सम्पाते पिता पुत्र इतिस्यतः । उत्तर च सुतस्तातः पालनान्नतु पूजनात्‌ ॥ 
दैवषत्पूजयेत्तातं स्नेहं कुर्याश्च पुत्रवत्‌ । न लद्ुयेद्रवस्तस्य मनसाऽपि कदाचन ॥ 
भातुरस्य पितुः पुत्रो यस्तु कु्यात्परतिक्रियाम्‌ । 
सोऽक्षयं रभते स्वगं सदा दवेः प्रपूज्यते ॥ २५४८॥ 
मुमूर्षोरपि तातस्य पश्यतो स॒त्युलक्चषणम्‌ । कृत्वा च यजनं पुत्रो देवानां त॒ल्यतांबजेत्‌ 
विधिनाऽनशनेनेव पितुः स्वगं ददाति यः । | 
पुत्रस्य तस्य धीरस्य णु वक्ष्यामि यदूगुणम्‌ ॥ २५० ॥ 
अश्वमेधक्तहस्राणि राजघुयशतानि च । भवेदनशने पुण्यं तीथे कोटिगुणं तयोः ॥२५१ 
भागीरथ्या जरेचैव यो शृतः पुरषोत्तमः । पयोधररसं मातुन पिबेन्भुक्ततां नेत्‌ ॥ 
वाराणस्यां त्यजेद्यस्तु प्राणांश्चेव यद्रच्छया । 
अभीष्टं च फलं भुक्तवा मेहे प्रधिरीयते ॥ २५३ ॥ 
यागतिर्योगयुक्तानां सुनीनामूहुष्व्ररेतसाम्‌ । सा गतिसूत्यजतः प्राणन्ब्रहमपुतरेष॒ सततसु ॥ 
लोहितस्य विरोषेणतीरोत्तरसमाधितः। विधिनायस्त्यजेत्प्राणान्स च मट्समतांवजेत्‌ 
तस्यैव चोवेशीकेरो पुण्यतो्थे द्विजोत्तम । मरतोत्पन्नः खमाप्नो ति स्वंदोषेने छिप्यते ॥ 
गरहस्याभ्यन्तरे यस्य प्राणत्यागो भवेद्‌ धुवम्‌ । 
यावदुप्रन्थिगर हेतिष्ठेत्तावदुबन्धो भवेत्तनौ ॥ २५७ ॥ 
हाधने हायने चापि एककं परिहीयते । पश्यतां पुत्रबन्धूनां बन्धनेनास्ति निष्कृतिः ॥ 
पवेते कानने दरगे स्थाने घा जलवजिति । 
श्रतो दुगंतिमाप्नोति कीरादौ जायते पुनः ॥ २५६ ॥ 
संस्कारश्चभवेदयस्य सतस्य परवासरे । षषिवंषेसदस्रणि कुम्भीपाके प्रतिष्ठति ॥ २६०॥ 
अस्पृश्यस्पशेनादेव उच्छिष्टः पतितो शतः । सुचिर नरे स्थित्वार्टेच्छजातिषजायते 
तथेव बहुकोटेष जायते सत्तवजातिषु । तस्मान्नचिरकाठेषु जानीयात्पुण्यपातकम्‌ ॥ 
पुण्यात्पुण्यग्रयोगेश्च स्वेषां मत्येषासिनाम्‌ | 
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मरणे या गतिः पुंसां गतिमेवति ताटूशी ॥ २६३ ॥ 
पुण्यतीर्थे सृतो यस्तु विष्णोर्नामानि चिन्तयन्‌ । 
पापात्पूतो नजेत्स्वगं सवदोषनटिप्यते ॥ २६४ ॥ 
पितु तस्य देहं तु षेस्तु सुतो बली । पदे पदेऽश्वमेधस्य फटंप्राप्नोत्यसं शयम्‌ ॥ 
प्राकिचितौ च पितुदहे मुखाच्चिकारयेत्खुतः । विधिना मन्त्रपूतेन पश्चादहं दहेत्पुनः ॥ 
लोभमोहसमायुक्तं पापपुण्यसखमाघ्तम्‌ । दहेयं सवेगात्राणि दि्व्यालोकान्सगच्छतु ॥ 
दग्ध्वा च लद्येत्पूत्रोऽप्यस्थिलश्चगरनं प्रति । दशाहे समनुप्राति चाद्र॑वस्त्ं परित्यजेत्‌ 
छित्त्वा च खो हितं चेरं बहौ चाथ जरे क्षिपेत्‌ ¦ 
ततद्चेकादशारे च श्राद्धं कषर्याद्िचक्चषणः ॥ २६६ ॥ 
प्रेतस्य देदपु्टयथं ब्राह्मणैकः तु भोजयेत्‌ । दानं दद्याच्च पिधिषद्वस्रंपीटं च पादुकाम्‌ 
सर्वोपकरणस्तुरयं धरादिगजघाजिकम्‌ । छृष्णां गां च प्रदात सवेपापषिमुक्तये ॥ 
चतुथांहै जिपक्चे च षण्मासे चाब्दिकेतथा । द्वादशप्रतिमास्यानि श्राद्धान्येतानि षोडश 
यस्येतानि न सन्तीह यथाशक्ति च श्चद्धया । 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतेरपि ॥ २७३ ॥ 
अब्वमम्बुघरं दच्ादन्नं चामिषसंयुतम्‌ । नित्यानित्यमभवाच्च क्षपन्मासं समापयेत्‌ ॥ 
सपिण्डोकरणश्राद्धं गते संवत्सरे वुधः । पावेणस्यविधानेन कारयेदूदिजसत्तमः ॥ 
पितुरब्दमशीचं स्यान्मातुः षण्मासमेवच । त्रिमासं तु स्त्रियश्चेव तदद्धं ्रातपुत्रयोः॥ 
सपिण्डानामशौचं स्याद्यावद्गेहै स तिष्ठति । 
पुञ्रस्य यन्निषिद्धं तु श्यणु तात दाभ्यम्‌ ॥ २७७ ॥ 
बरह्मचारी सदाचारी न गच्छेच स्त्रियं कचित्‌ ॥ २७८ ॥ 
सत्तघर्याःपरं चेव नवघरयाश्च पृरेतः । 
ख कारः कुतपो ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ २७६ ॥ 
श्राद्धे त्रीणि पषित्राणिदौ हित्रःकुतपस्तिलाः । श्रोणिचात्रप्रशंसन्तिसत्यमिक्रोधमत्वराम्‌ 
सायं सन्ध्यां परान्नं च पुनर्भोजनमेथुनम्‌ । दानपरतिप्रहं चैव श्राद्धं इत्वा विषजयेत्‌ 
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अकर्तव्यशतं छृत्वा कायं कर्याद्विवक्षणः । तरवकर्तव्यतामेति स्वयमुक्तं षिरिञ्ञिना ॥ 
णु पुज्र पुरावृत्तं बहनां च वदाम्यहम्‌ । गुरोरगोदिननं त्वा ददुः श्राद्धं ययुदिषम्‌ ॥ 
तेषां च कीत्तेनादेव श्राद्धं भवति चाक्चयम्‌ । 
वसिष्ठस्य मुनेः शिष्या ब्राह्मणास्स् सुरताः ॥ २८४ ॥ 
पितृश्राद्ध समायाते होमधेनुं गुरोः प्रियाम्‌ । प्राथेयित्वा गृहंनीत्वा सप्तभिभ्रातभिंमंदा 
गव्यां पितृयज्ञे तां घेन हत्वा षिसुश्य च । 
ददुमोंसं च विप्रे च रोषं विप्रास्त्वभोजयन्‌ ॥ २८६ ॥ 
समाप्य पितुकमांणि वत्सं सङ्गृह्य ते द्विजाः । 
गुरौ समपयामासुर्नुव्यधिण भशिता ॥ २८७ ॥ 
ततस्तपोबरदेवन्ञात्वा तेषां च कारणम्‌ । स शशापततः शिष्याश्चाण्डारूश्चभविष्यथ 
वेपमानास्ततो षिप्राः इताज्ञलिपुखाः स्थिताः ॥ २८६ ॥ 
शिष्या ऊचुः । 
धेनोमींसप्रदातारः पितृकृत्ये सदानघ । अकतन्यसहस्राणि महान्ति पातकानि च । 
कुवेन्तः पितृकार्येषु पापात्पूता दिवं गताः ॥ २६० ॥ 
श्रुतं बहुविधं नाथ मुखात्ते च पुरातनम्‌ । क्षन्तुमर्हसि धमन्ञ शापस्यान्तो विधीयताम्‌ 
वसिष्ठ उवाच । 
शापो बोऽथ यथा पाप्मा न तु धमेषिचारणात्‌। 
चाण्डारादौ समुत्पन्नाः पुरा चन्तं स्मरिष्यथ ॥ २६२ ॥ 
न च घो ज्ञानलोपश्च स्खतिशास्तरमनष्टकम्‌ । पापयोनि समुत्तीयपश्चान्मोक्षं गमिष्यथ 
ततः प्राणान्परित्यज्य गुर्शापात्तु ते द्विजाः । 
जाताश्चाण्डालयोनौ तु सवं क्ञानसमन्विताः ॥ २६४ ॥ 
स्तन्यंतेस्तु न पीतं वै स्मरद्विः पूवेजन्म तत्‌ । म्रताजाता खगाः सवं चक्रवाकाःपुनवेने 
दंसास्तुमानसे तीर्थं शङ्खा जा्षःपुनदविजाः । मुमूषंषोमहाभागा गतास्ते लेदंकारणात्‌ 
तस्मिन्कारे महाराजो धमकेतरिति स्मरतः । 
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ययौ स्नातुं ततस्तीथं सदारः सपरिच्छदः ॥ २६७ ॥ 
ततोहंसास्त्रयोमोदाद्राज्यंभोग्यं त॒ योषितः । भक््याणिचिन्तयन्तश्चलोकान्तरमयुस्तदा 
जात्वा वेदं च वेदाङ्ग मोक्षं यास्यामहे चयम्‌ । 
चिन्तयन्तो गता अन्ये ततो खोकान्तरं प्रति ॥ २६६ ॥ 
अथ त्रयो नृपा जाताश्चत्वारो षिप्रसत्तमाः । कुर्ते ततो वेदान्वेदाङ्कानि समन्ततः 
तपोवलखाद्विदन्तिस्म वातां चामुत्र चेद च। त्रयो राजक्रुरे जाता राजानो मदमोहितः 
ज्ञानलोपात्परं खोक न जानन्ति हिताहितम्‌ । 
ते च विप्राश्च सन्देहादाहय चेरकं स्वकम्‌ ॥ ३०२॥ 
विप्रा उचुः । 
राजो गच्छ स्वकार्पण्यात्पत्रं दैहि च सम्भ्रमात्‌ ॥ ३०३ ॥ 
सप्त व्याधा दशार्णेषु भ्रगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे दंसाः सरसिमानसे 
तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं किप्रवसीद्थ ॥ 
श्री भगवानुवाच । 
गृदीत्वाचेटको खेलं गाज्ञस्तुसमदर्शयत्‌ । द्र्रेखं तु राजानोराञ्यं त्यक्तवाययुद्धिजान्‌ 
श्रुत्वा वाक्यं ततस्तेषां गतास्ते च तपोधनाः । 
अचिरेणैव कारेन मोक्षं याताश्च तैस्सह ॥ ३०७ ॥ 
य शं शणुयाच्छ्राद्धे सत्तन्याधादिकं द्विज । अक्षयं चान्नपानं च पितणामुपतिष्ठति ॥ 
द्विज उवाच । 
वित्तहीनस्य षिप्रस्य पितृकायं कथं भवेत्‌ । 
तपस्विनो घनस्थस्य गृहस्थस्य च केशव ॥ ३०६ ॥ 
भगवायुवाच । 
तृणकाष्ठाजेनं छृत्वा ्रार्थयित्वा चरारकम्‌ । करोति पितृका्याणि ततो रक्चगुणंभवेत्‌ 
भकतेव्यशतं छृत्वा पितध्राद्धं करोति यः । सवेपापक्षयस्तस्य स्वगं याति च मानवः 
खर्वाभावे पित॒तिथौ गोभ्यो घासं ददाति यः। 
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फलं च पिण्डदानस्य सम्प्राप्नोत्यधिकःं नरः ॥ ३१२ ॥ 
धुरा बेरार विषये रुरोदातीव दीनकः । पितृतिथी स्वयं प्राते सर्वाभावाश्च रोदिति ॥ 
रुदित्वा सुचिरं सोऽपि पप्रच्छ को विदं द्विजम्‌ ॥ ३१९४ ॥ 
दीन उवाच । 
बरह्मन्पितृ तिथावद्य कि स्वित्कृत्वा हितं भवेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
वरारकश्च मे नास्ति धनं ब्रह्मविदां वर । उपदेशं च मे दैहि येन धर्मे स्थितो ह्यहम्‌ ॥ 
द्विज उषाच। 
गच्छ शीघ्रं घने तात मुहूतें कुतपेऽधुना । घासं पितरमुदिश्य गवे देहोति सत्वरम्‌ ॥ 
भगवानुवाच । 
ततष्तस्यो पदेशेन गृहीत्वा घासलपूलकम्‌ । गवे दत्वा यथा हृष्टाः पुष्ट्यर्थं पितुरेव च 
पतत्पुण्यप्रसादैन गतोऽसौ सुरमन्दिरम्‌ । 
स्वगं च सुचिरं भुक्तवा उत्पन्नो धनिनां कुरे ॥ ३१६ ॥ 
धनवान्स पुरा पुण्यारिपतृयज्ञस्य कारणात्‌ । स ददाति पितुः पिण्डं सवेस्वेन धनेनचं 
तत्रेकजन्मनो ऽभ्यासाद्रतोऽसौ विष्णुमन्दिरम्‌ । 
भुक्तवानन्तद्ुखं तत्र सावेभौमो ऽभवन्नृपः ॥ ३२१ ॥ 
पितृयज्ञात्परो यस्माद्धरमो नास्ति कथञ्चन । तस्मात्सकवेप्रयलेन शक्तया कु्यांदमत्सरः 
यः पटेदमसन्तानं जनानामग्रतो नरः । विष्णुपचा जले स्नानं प्रतिोकं च रम्यते ॥ 
जन्मजन्मङृतो येन महापातकसञ्चयः । तत्सवं प्रलयं याति सङृदुञ्च रिते श्चुते ॥३२४॥ 
इति श्री पाद्मयुराणे प्रथमे खष्टिवण्डे पञ्चास्यनि पितुभक्तिनिरूपणं नाम 
 दिपश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


तरिपथारात्तमो ऽध्यायः 


पतिवत्रतामाहातम्यवणेनम्‌ । 
नरोत्तम उवाच । 
त्रिदशानां च देवानामन्येषां जगदीश्वरः । प्रमुः कर्ता च हर्ता च गोता भर्ता पिताप्रघ 
अस्माक वाक्छमो पिष्णोः कथनेनेच युज्यते । 
कितु कौतूहल मेऽस्ति पिपासा वा श्चुधाऽपिवा॥ २॥ 
छतं प्रच्छति येनेव वक्तव्यं तत्प्रियेण हि । अतीतं चैव जानाति कथं नाथ पतिता ॥ 
कि घा तस्याः प्रभावं च वक्तुमहस्यशेषतः ॥ ४ ॥ 
भगवायुवाच । 
कथितं मे पुरा वत्स पुनः कौतूहलं द्विज । कथयिष्यामि तत्सवं यत्ते मनसि वतते 
पति्रता पतिप्राणा सदा पत्युहिते रता । देवानामपिसाराध्या सुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
धवस्यैकस्य या नारी लोके पूज्यतमा स्पत । 
तस्या संमानने गुरो निभृता न भविष्यति ॥ ऽ। 
मध्यदेशे पुरा तात नगरी चातिशोभना । तस्यां च ब्रह्मजातीया सेव्या नारनी पतिव्रता 
तस्या धवो ऽमवत्कुष्ठी पूर्वकमषिरोधतः । गल्हूब्णघ्य पत्युश्च निव्यं चर्यापिरायणा 
यद्यनमनोरथं तस्य शक्तया सा कुरुते भृशम्‌ । अचेयेदेववग्नित्यं स्ने्ंकुर्यादमत्सरा ॥ 
कदाचित्पथि गच्छन्तीं वेश्यां परमसुन्दरीम्‌ । द्क्ाऽतीचाभवन्मोहान्मन्मथा षिष्रचेतनः 
निष्श्वस्थ सुतरां दीघं ततस्तु विमनामवत्‌ । 
्रुट्वा गहाद्धिनिःखत्य साध्वी पप्रच्छ तं पतिम्‌ ॥ १२॥ 
साध्व्युबाच । 
उन्मनास्त्वं कथं नाथ निःएवासस्ते कथं विभो । 
हि मे यञ्च कर्तञ्यमकतेव्यं च यत्प्रियम्‌ ॥ १३ ॥ 


५७२ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


दयितं ते करिष्यामि त्वमेको मे गुरूःप्रियः । अभीष्टं वद मे नाथ यथाशक्तिकरोम्यहम्‌ 
भगवानुवाच । 
इत्युक्ते तमुवाचेदं च्रथा कि भाषसेपरिये । न शक्ता त्वं न चैवाहं मोघं घक्तुं न युज्यते 
वरं नाधिकरोषीति यथा दीघेतरोः फलम्‌ । 
भूमौ स्थित्वा तु खवांत्मा समुद्धतं' प्रवाञ्छति ॥ १६ ॥ 
तथा मे रमणीलोभान्मोदाद्यदभिवाञछतम्‌। 
दम्पत्योरपि दुःसाध्यमपयानं वदाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
पतित्रतोघाच । 
जञात्वा तु त्वन्मनोच्त्तं शक्ताऽहं कायेसाधने । आदेशं कुरु मे नाथ कर्तव्यं येन केनचित्‌ 
यदि ते दुलेभं कायं कतु शक्नोमि यल्लतः। 
तदा मे त्वतिकल्याणं फलिष्यति परेत्विह ॥ १६ ॥ 
भगवायचुवाच । 
इ्युक्ते परमप्रीतः स्थितो वचनमव्रवीत्‌ । पापाभ्यासाच्च पाप्मानपरच्छतीति विनिश्चयः 
कुष्ठ्युघाच । 
पथ्यस्मिन्सम्परगच्छन्तीं वेश्यां परमसुन्दरम्‌ । सवेतश्चानवद्याङ्गीं द्रष्टा मे दष्टतेमनः ॥ 
यदि तां त्वत्प्रसादच्च प्राप्नोमि नवयौवनाम्‌ । तवरा मे सफलं जन्म कुरसाध्विहितं मम 
यदि मां कष्ठिनं दीनं पूतिगन्धं नवचणप्‌ । 
न गच्छति घरारोहा तदा मे निधनं हितम्‌ ॥ २३ ॥ 
भगवानुघास । 
श्रुत्वा तेनेरितं वाक्यं साध्वी वचनमत्रवोत्‌। 
पतित्रतोवाच । 
यथाशक्ति करिष्यामि स्थिरीभव प्रभोऽधुना ॥ २५ ॥ 
भगवायुषाच । 
मनसाऽथ समालोच्य क्चपान्ते ह्यषसि दूतम्‌ । गोमयं सह शोधन्यागरृदीत्वासाययौप्रुदा 
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सम्धाप्य गणिकांगेहं शोधयित्वाच चत्वरम्‌ । प्रतोलीं बीथिकां चेव गोमयंप्रददौमुदा 
सा तूणंमागता गेहे जनस्यालोकषने भयात्‌ । 
एवं क्रमेण सा साध्वी चरतिस्म दिनत्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथक्ला घारमुख्या च चेरिकाश्चेरकानपि । अपृच्छत्कस्य कमांणिशोभनानिच चत्वरे 
मयानोक्तेऽप्युषःकाले कस्य मत्प्रियकारणात्‌ । 
रुच्यकर्मणि दीप्यन्ते रथ्या चत्तवरवीथिकाः ॥३० ॥ 
परस्परेण सञ्चिन्त्य वारमुख्या च तेऽव्रवन्‌ ॥ ३१ ॥ 
चेटका उचुः । 
अस्मामिनेकृतं भद्धे कमं चैतत्प्रमाजेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भगवानुवाच । 
अथ सा षिस्मयं गत्वा सञ्चिन्त्य रजनीक्षये । 
तया च दश्यते सा च तयेव पुनरागता ॥ ३३ ॥ 
षा तां महतीं साध्वीत्राह्यणींचपतिव्रताम्‌ । दधार चरणे तस्या हा क्षमस्वेतिभाषिणां 
गणिकोवाच | 
भायुर्देहं च सम्पित्तयंशोऽ्थः कीतिरेव च । पताशां मे षिनाशाय स्पुःरसीव पतिव्रते ॥ 
यद्यत्प्राथेयसे साध्वि नित्यं दास्यामि तदुद्रढम्‌ । 
खुषणं मणिरत्नं घा चेलं घा यन्मनोरथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भगवायुषाच । 
तामुषाच ततः साध्वी न मेचाथे प्रयोजनम्‌ । अस्तिकाय च ते किञचिद्दामि कुरूषेयदि 
तदा मे हृदि सन्तोषः कतं सवं त्वया ऽधुना ॥ ३७ ॥ 
गणिकोचाच। 
सत्यं सत्यं करिष्यामि दुतं बद पतिन्रते । ङुर्मेरश्चणं मातु तं कृत्यं च मे घद्‌ ॥३८॥ 
भगवानुवाच । 
` च्रपया.निरूतं षाच्यं तस्यामु षरं प्रियम्‌ । क्षणं विगश्यसावेश्याछत्वा्षान्तिमुवाचव 
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कुश्िनः पूतिगन्धस्य सम्पकंदुःखिताभ्शम्‌ । विनेकंचकरिष्यामियद्यागच्छति मट्ग्रहम्‌ 
पतिव्रतोचाच । 
आगमिष्यामि ते गेहमद्यरात्रौ च खुन्दरि । भुक्तमोग्यं पतिषष्टं पुननष्यामि मटुगरहम्‌ 
गणिकोषाच । 
गच्छ शीघ्रं महाभागे स्वग्रहं च पतिते । पतिस्ते चारद्धरान्ने स आगच्छतु च मह्ग्रहम्‌ 
बहवो मे प्रियास्सन्ति राजानस्तत्समाश्चये । पकंको मदटुगृहे नित्यं तिष्ठतोह निरन्तरम्‌ 

अयाहं मे गृहं शन्यं करिष्यामि च त्वद्‌भयात्‌ । 
स चागच्छतु ते मत्तं स चास्मान्प्राप्य गच्छतु ॥ ४४ ॥ 
भगवाचुवाच। 
एतच्छर त्वा तु सा साध्वी गताऽसौ स्वगृहे तथा । 
पत्यौ निवेदयामास छृत्यं ते फलितं प्रभो ॥ ४५ ॥ 
अद्य रात्रौ च तद्गेहं गन्तुं ख्याति करोति सा। प्रभूताःपतयस्तस्यास्तव कालो नधिद्यते 


विप्र उवाच । 
कथंयास्थामि तदुगेहं मयागन्तं नशक्वते। एतज्ज्ञात्वा कुतः क्षान्तिःकतंका्यकथंभवेत्‌ 
पतित्रतोवाच । | 
स्वपृष्ठस्थमहं कृत्वा नेष्यामि तद्गृहं प्रति । सिद्धे ह्यथ नयिष्यामि पुनस्तेनेव घत्मना 
द्विजउवाच । 
कटयाणि त्वत्छृतेनैव सर्वं मे छृत्यमेष्यति । इदानीं यत्कृतं कमे स्रीजनेरपि दुःसहम्‌ 
| भगवानुवाच । 


तस्मिश्च नगरे रम्ये नित्यं च धनिनो गृहे । चोरश्च प्रचुरं वित्तं हृतं राज्ञा श्युतं तदा ॥ 
शरुत्वा स्वान्निशाचारानाहय नृपती रुषा ॥ ५० ॥ 
नृपतिरुवाच । ` 
जीघधितुं यदि घो षज्छा चोरं ममाद्य दास्यथ ॥ ५१ ॥ 


त्रियञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] * माण्डव्यसुनिकथानकम्‌ # पठण 


भगवानुषाच । 

गहीत्वा लु नुपस्यालञां यत्तेजिघुक्षयाक्ुलेः । चार॑श्चोरो गृहीतस्तैर्बलाश्चैव नृपाहलया ॥ 
नगरोपान्तदेरो च चश्चपूले घने चने । समाधिस्थो महातेजा माण्डव्यो मुनिपुङ्खवः # 
व्यतिष्ठदवह्िखङ्ाशो यो गिनां प्रवरो सुनिः। भन्तनांडीगतो वायुःकिञ्चिन्न प्रतिमालिज 
तं ब्रह्मतुल्यं तिष्ठन्तं दष्टा दु्ठा महामुनिम्‌ । चोरोऽयमदताकारो धूतेस्तिष्ठति कानने ॥ 
एवमुक्त्वा तु तं पापा बबन्धुमुनिसत्तमम्‌ । नोक्ताश्च नेक्षितास्तेन पुरुषा अतिदारुणाः ॥ 
ततो राजाउवाचेदं सखम्प्रा्ठस्तस्करो मया । उपान्ते च पथिद्धारे कुरुध्वं घोरदण्डनम्‌ 

माण्डव्यश्च मुनिस्तत्र पथिषके च कीलितः | 

पायुदैे च तैदत्तं शरं याघच्च मस्तकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
व्यथां ख च न जानाति शके षिद्धतनुयमात्‌ । अन्यैरपि ऊतोदण्डःछृतस्तैस्तु मनादितः 
एतस्मिन्नन्तरे राज्नावन्धकारे घनोन्नते । स्वपति पृष्ठतः कटवा प्रययौ सा पतिव्रता ॥ 

माण्डन्यस्य तनौ तत्र कुष्ठिनोऽङ्गं खछाग तत्‌ । 

भग्नः समाधिस्तस्यैवं कुष्टिसंसगंतोधुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 

माण्डव्य उवाच । 
एवं येनाधुना रच्छ कारितं गात्रवेदनम्‌ । स एव भस्मतां यातु प्रोदिते च वषिरोचने 
भगवानुवाच । 

माण्डव्येनैव मुक्तस्स पपात धरणीतरे । ततः पतिव्रता चाह व्रध्नो नोदयतु धुषम्‌ ॥ 
दिनन्नयं ग्रहं नीत्वा शापाददेश्म गता ततः । शयनीये स्थितं रम्येधुत्वाऽतिष्टत्पतित्रक. 
शप्त्वा तं च मुनिश्रेष्ठो गतोदेशमभीष्टकम्‌ । सूरोनोदयते रोकेयाघच्चेव दिनत्रयम्‌ ॥ 

निखिदं व्यथितं द्रष्टा जलोक्षयं स चराचरम्‌ । 

शतक्रतुं पुरस्कृत्य गतादेवाः पितामहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वत्तं न्यवेदयन्स्वं पद्मयोनौ दिवौकसः । कारणं च न जानीमस्त्वं तु योग्यं षिधेहिनः 
पतिव्रताया यदुचत्तं माण्डव्यस्य समुनेश्चयत्‌ । यथा नोदयते त्रध्नोधाता देवेष्ववेदयत्‌ 
ततो दैषाविमानैश्च पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ । गतास्तदन्तिकं षिभ्र तूणं' सवे च भूतलम्‌ 


५५४६  # पद्युराणम्‌ # : : ;.., [१ सहिखण्डे 


तेषां श्रिया विमानानां ुनोनां किरणैर्तथा । शतु मिवाभाति नान्यत्र च गृदोदरे ॥ 
पतिवतोषाच । | 
हा हतास्मि कथं शरो मदगे खप्रुपस्थितः ॥ ७१ ॥ 
भगवानुवाच । 
अदृश्यन्त तयादेवा विमानै्दससन्निमैः । एनस्मिः नन्तरे ब्रह्मा तापुचाच पतिवताम्‌ ॥ 
ब्रह्मो वाच। 
अखिरानां च देवानां हिजानां च गवां तथा | 
यथैव निधनं तेषां कथं ते परिरोचते । मातः क्रोधं त्यजस्वाद्य सूर्यस्योदयनं भ्रति ॥ 
पतिते वाच । 
स्वंरोकानतिक्रम्य पतिरेको गुरमेम । अस्प सुल्युर्मनेश्शापादुदिते च विरोचने ॥७४। 
तेनैव कारणेनेष मया शतो दिवाकरः । न कोपान्न च मोदाश्च खोभात्कामान्नमत्सरात्‌ 


ब्रह्मोषाच । 
एकस्य निधनेनेव च्रैटोक्यस्य हितं भवेत्‌ । ततस्ते चाधिकं पुण्यं मातरेवं भविष्यति 
सा चोवाच पिधि तत्र देवानामग्रतः सती । पतित्यत्तवाचमे सत्यं शिवं मे नानुरोचते 


ब्रह्मोवाच । 
उदिते च खगे सौम्ये पत्यीते भस्मतांगते । स्वर्थीभूते च त्रेरोक्येक रिष्यामिहितंतव 
भस्मनः पुरुषो भाग्यः कामदरवसमप्रभः। गुणैः स्रयतो भतां रतिवत्वं च सर्वदा ॥ 
यथा पूज्यो ह रिदेवेयंथा लक्ष्मीश्च पूजिता । तथेव दम्पती स्वगे तस्मान्मदचनं कुरः ॥ 
पतित्रतोवाच। 
पत्युमं निधनेन्रह्मन्विधवारोकनिन्दिता । कास्तु लोकान्गमिष्थामिमन्नाचारामलीमसा 
बरह्मोघाच । 
भतप्ते नास्ति दोषो वे न सृतस्ते धवोऽधरुना । 
भस्माकं व वनेनेव कुष्ठीमन्मथतां वजेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


चतुःपञ्चाशसमो ऽध्यायः ] # माण्डन्यस्य शलारोपणे क्षारणवर्णनम्‌ # ५७ॐ 


भगवायुवाच । 

वदत्येवं धिधौ सा च िमरुश्य क्षणमेव च । बादढमुक्तवती सा च ततस्सूर्थोदयो ऽभवत्‌ 
अभवद्स्मरूपोऽसौ मुनिशापथर पीडितः । भक्मनो मध्यतो जातो द्विजोमन्भथपीडितः 
द्रष्टा विस्मयमापन्नाः सवे ते पुरवासिनः । मुदिता देवसङ्काश्च जनः स्वस्थतरोऽमघत्‌ 
षिमानेनाकधर्णेन स्वर्लोकादागतेन च । पतिना सहसा साध्वी सुरः सारद्धगतादिषम्‌ 
एवं पतिव्रता यस्माच्छुभा चेतु मत्सम। । तेन वृत्तं च जानाति भूतं भव्यं प्रवर्तनम्‌ 
य इदं श्रावयेहोके पुण्याख्यानमयुत्तमम्‌ ॥ तस्य पापं श्चयं याति जन्मजन्मरृतं च यत्‌ 
अक्षयं रमते स्वगं विवुधेः सम्प्रयुज्यते । ब्रह्मणो भते वेदं जन्मजन्भस वाडव ॥ 

सङृच्छृणो ति यः पूतो दुष्छतीघाद्विमुच्यते । 

खुराखयमवाप्नोति स्वगाद्श्रष्टो धनी भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 

इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे सृषटिखण्डे पतिवतोपाख्यानं नाम त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः। 


चतुःपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
माण्डभ्यस्य शूलारोपणे कारणवणनम्‌ | 
द्विज उवाच । 
माण्डठ्थस्य सुनेर्चिष्णो श्रक।घातः कथं तनौ । पत्यौ पतित्रतायाश्च कथं कुष्ठं केवर 
हरिरषाच । 
शिशुभावाश्चमाण्डव्योभिलिकायामभानतः । षस्तिदेशोकृणं दर्वामोहात्सचमुमोचताम्‌ 
तेनापचाददोषेण ध्म॑स्या्ञातुरेव च । 
अहो रात्रं व्यथा इच्छा भुक्ता तेन दिजन्पना ॥ ३ ॥ 
किन्तु समाधिना तेन न ज्ञातं शरसम्मवम्‌ । 
रच्छ" च मुनिना छसनं थोगाभ्यालाहु भ्शादषि ॥ ४॥ 


५७८ ` # पदापुराणम्‌ # | १ सष्टिशण्डे 


कुष्ठिनो ब्रह्मणो धाताद्जितेन्द्रियकारणात्‌ । पूतिगन्धं तनौ कुष्ठं सज्ञां धिजैसत्तम 
पुरा विधाय तेनेव दत्तं गौरीवतुष्टयम्‌ । कन्यकात्रितयं चिप्र तेन तस्य पतिव्रता ॥६ ॥ 
अस्यास्तु कारणादेव स च मत्समतावजेत्‌ । अश्र ते विस्मयः कुत्र वेदकमे पुरातनम्‌ 
द्विज उवाच। | 
रत्या नारी न यस्यैव तस्य स्वर्गोभिवेदुधुवम्‌। यथैतश्चरितं नाथ सर्वेषां शिवमिष्यते 
हरिरुवाच । 
सन्ति कृत्याःखियःकाधित्पसःसवंस्वदस्य च । तत्राप्यरक्चणीयांचमनसापिन धारयेत्‌ 
न स्रीणामप्रियः कथ्चिस्प्रियोवापि न विद्यते । गावस्तृणमिवारण्येध्राथयग्तिनवं नवम्‌ 
पुमांसं वित्तदीनं च विरूपं गुणघजितम्‌ । भक्ुखोनं च शत्यं च कामिनी भजते धवम्‌ 
भर्तारं च गुणोपेतं कुलीनं च महाधनम्‌ । खुन्दरं र तिदक्षं च त्यक्तवा नीचं भजेद्रधूुः ॥ 
उमानारदसंबादमाख्यानं विद्धि भूसुर । 
येन विदाः स्जरियाश्चेष्टा विधिधाः कृत्स्नशो दविज ॥ १३॥ 
स्वभाषान्नारदोविप्रविश्वजिज्ञासलकोमुनिः । स्वान्तेषिमरुश्याथगतःकंखासं गिरिमुत्तमम्‌ 
वरृषकेतुसदाख्यानसध्रतिषे हिमे गिरी । प्रणिपत्य महात्मा वै पप्रच्छ पावतीं मुनिः ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
दैषि सीमन्तिनीनां तु दुश्वेशठां श्ल तुमुत्सहे । कौतुकेन त्वया चयां वधूनां सम्प्रयुज्यते 
सर्वासामपि न रीणां स्वान्तंजानासितचवतः । तन्मां कथय सवेषु विनीतमन्ञमेव च ॥ 
देव्युवाच । 
युवतीनां सद्‌ चिसं पुखु तिष्ठत्यसंशयम्‌ । अस्मिन्योनौ सुखंयोग्ये सङ्गतेवाप्यसङ्खते 
सुवेषं पुरुषं द्र! (तरं यदि वा सुतम्‌ । योनिः खिति नारीणां सत्यं सत्यं हि नारद्‌ 
स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्राथंयिता नरः । 
तेन नारद्‌ नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ २० ॥ 
धुतक्कम्भसमा नारी ततताङ्कारसलमः पुमान्‌ । तस्मादुघृतं च बह्िच नेकस्थाने च धारयेत्‌ 
यथेवमत्तमातङ्गं खणिमुद्ररयोगतः । स्ववशं कुर्ते यन्ता तथा खीणां भररक्षकः ॥२२॥ 


॥, 


चलुःपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # परख्मी णांबलाद्धरणे दोषवर्णनम्‌ # ८७६. 
पिता रश्चति कौमारे भतां रक्षति यौघने । पुत्राश्च स्था विरेभावे न स्त्रीस्वातन््यमर्हति 
ततः स्वातन््यभाव।श्चस्वेच्छया च वराङ्गना । पुरषेनाथिता धीरा प्रेरणादिचरी मवेत्‌ 
अरश्चणाद्यथा पाकः भ्वकाकवशगो भवेत्‌ । तथेव युघतीनारी स्वच्छन्दादु दुतां बजेत्‌ 
पुनरेव कुं दुष्टं तस्यास्संसगेतो भवेत्‌ । परबीजेन यो जातः ख च स्याद्र्णसखङ्करः ॥ 
जारजः सङ्करः पापो नरके नियतं वसेत्‌ । 
कीटजातौ गता जाताः पुनः सवे महीतरे ॥ २७ ॥ 
ततोम्टेच्छमरुपानीतं कुखस्यादुद्धिजनन्दन । क्ररक्षयोभवेद्यस्मात्तस्मादुदृष्टां न धारयेत्‌ 
ज्ञात्वैव योषितां दोषं क्षमते यो नराधमः। स तिष्ठेन्निरये घोरे रौरवे पितृभिः सह ॥ 
काचित्पातयतेनारीकाचिदुद्धरतेकुलम्‌ । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कुलजामुद्धदेद्‌ बुधः ॥३०॥ 
कुलद्वयं समा नारी समयित्वा तु तिष्ठति । साध्वी तारयते वंशान्दुष्टा पातयति धुवम्‌ 
दारेष्वधीनं स्वगं च कुर पदं यशोऽयशः । 
पुत्रं दुहितरं मित्रं संसारे कथयन्ति च ॥ ३२॥ 
तस्मादेका द्वितीयां घा वामामुद्धादयेदुवु्ः। सन्तानाथांत्तुकामाञ्च बहुदोषाश्रिताच सा 
रजस्वलां च घनितां नावगच्छति यः पतिः । 
ब्रह्महा भ्रूणहा सोऽपि दुगति चाधिगच्छति ॥ ३४ ॥ 
यो मोहाद्‌ दुभेगां रत्वा साध्वीं त्यजति पापडृत्‌ । 
तस्या वधेन यत्पापं तहता नरक जेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
परदारान्बलाद्रत्वा धनेवांसं प्रलोभयेत्‌ । स याति नरकं धोरं प्रेत्येह च कलच्रहा ॥ 
वनिताहरणं रत्वा चाण्डालकुरतां जेत्‌ । तथैव वनितादानात्पतितो जायते नरः ॥ 
रामां विन्यस्य स्कन्परे च चिर यमपुरे सेत्‌ । 
मलमूत्रं शिरोदेशे नित्यं तस्य च सम्पतेत्‌ ॥*३८ ॥ ` 
पवं घषेसष्टख्राणि भारं बहति दुमेतिः । पुनर्याघन्ति लोमानितावत्क्त रौरवं चजेत्‌ ॥ 
पुनः कीटेषु सन्तीर्णस्तदामादुषतां घरजेत्‌ । ततश्च कलहं शोकः प्राप्नोति पूवेकसर्मषात्‌ 
चवं जन्मध्रयं प्राप्य मुच्यते पातकाल्नरः। तत्कारु नरक भुक्वा सा तु काकी तु व्चकी 


५५० # पदाचुराणम्‌ # [ १ सृष्टि 
उच्छिष्टं नरकं भुक्तवा मानुषे विधवा भवेत्‌। 
यः पुनश्वन्त्यजां गच्छैन्टेच्छां दा पुटका नरः ॥ ४२ ॥ 
दिभिषतणं युवा तत्र सञ्ची्णव्कः । मातरं गुल्मा च श्राह्मणीं महिषी तथा 
भन्यां धा शरथुपत्नीं च गत्वा यात्यपुनभवम्‌ । 
भगिनीं तत्पुत्रभार्या" तथा दुहितर स्युषाप्‌ ॥ ४४॥ 
पिकुन्यां मातुलानीं तु तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
मातष्वस्ादिकामन्यां गटवा नास्ति च निष्कतिः ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्महा स भवेदन्धोघचसा जडतांत्रजेत । कर्णयो च॑धिरो जातश्य्यवते नास्तिनिष्छतिः 
उक्त्वा अश्टीखमत्यथमखिटं ख्रीकृतेन हि ॥ ४७॥ 
दविज उवाच । 
पवं दुष्ठृतमासाद्य कथं मोक्चोभवेत्पुनः । तत्समा चक्ष्व भगवञ्छोतुमिच्छामि तत्त्वतः 
श्रीभगवायुचाच । 
तासांचगमनं कृत्वातततां खोहस्यपुत्तीम्‌ । समारङग्यत्यजेतप्राणं शुचिर्खोकान्तरंत्रजेत्‌ 
यो वे गरहाध्रमं त्यक्तवा मच्चित्तो जायते नरः । 
नित्यं स्मरति गोषिन्दं सवेपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
बरह्महस्यायुतं तेन छृतं गुवेद्नागमात्‌ । शतं शतसहस्रं च पेष्ठीमद्स्य भक्षणात्‌ ॥५१ ॥ 
स्वणदरेरणं रत्वा तेषां संसगेकं चिरम्‌। एतान्यन्यानि पापानि महान्तिपातकानिच 
अचरि प्राप्य यथा तूं तृणं शुष्कं प्रणश्यति । 
तस्मान्पन्नाम गो षिन्द्‌ स्मृत्वा पूतो भवेन्नरः ॥ ५३ ॥ 
यो वा गृहाध्रमेतिष्ठन्नित्यंगो षिन्दघोषणम्‌ । छृत्वाचपूजयित्वाच सपापात्सन्तरोभवेत्‌ 
भागीरथीतटे रम्ये लगस्यं ब्रहणे शिवे । गवां को रिप्रदानेन यत्फलं खमते नरः ॥५५॥ 
तत्फरं समवाप्नोति सदस्नं चाधिकं चयत्‌ । गो विन्दकीतंने तात मत्पुरे वाक्षयं वसेत्‌ 
कामात्समवनेस्थित्वा सावेभौीमोभवेन्नपः । पुराणेमत्कथांश्रुटवा मत्साद््यं कमेन्नर 
कथयित्वा पुराणं च षिष्णुखायुज्यतां बजेत्‌। 


| चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] + साध्वी सीणांमहतववर्णनम्‌ # 


तस्मान्नित्यं च श्रोतव्यं वुराणं धमेसञ्चयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
श्राषिहन्यं प्रयत्नेन लोके विष्णुतन्‌ व्रजेत्‌ 
अन्यद्वा खीरृते दोषे यथायोगं मेदू धुवम्‌ ॥ ५६॥ 
निशामय श्रवक््यामि तच्खतो दिजनन्दन । सर्ववीजस्य दानेन साग्बुकुम्मं महाफलम्‌ 
दथाद्विप्रायपुण्याहे सदयः पूतो भवेतक्षणात्‌ । सवंधान्यादिकं बीजं कारेदयादूद्धिजावये 
सवेपापक्षयं छत्वा अक्षयं स्वर्गमश्नुते । 
गुणं वक््यामि षिप्रच सतीनां यादशं टढम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शुद्धश्र॑शो भवेत्तस्या नित्यं लक्ष्मीः प्रबटते । उमयोवंशथोः खर्गो भर्तुरात्मन पव च 
पतित्रतागुणो षिप्र पिस्प्ुतः पृच्छतस्तव । पुनवेश््यामि योषाणां सवेलोकदितंशभम्‌ ॥ 
उषित्वा पृ्॑काटं च पुण्यापुण्ये न योषितः। 
पश्चात्पतित्रतायाश्च ताश्च गच्छन्ति मद्रतिम्‌ ॥ ६५ ॥ 
षण्मासं वाथ वषं वा अधिकं च प्रशस्यते । पतिव्रता भवेद्या च याचत्पूता बजेदिषम्‌ 
खुरापं विप्रहन्तारं सवेपापयुतं पतिम्‌ । पड्कात्पूतं नयेत्स्वगं भत्तारं यायुगच्छति ॥ 
तिलः कोश्योऽधंकोरी च याचलोमानि मानुषे | 
ताघत्कालं वसेत्स्वगे भर्तारं यायुगच्छति ॥ ६८ ॥ 
कन्द्पसद्रशो मर्ता सा रतीव मनोरमा । जिष्णोरेव चिरं रोके भुङक्तेऽनन्तमयं सुखम्‌ 
पतित्रता बराद्या च विदूरे स्वामिपातने । 
चिह' छन्ध्वा भरता बहली पापादुद्धरते पतिम्‌ ॥ ७० ॥ 
पतिव्रता च या नारी देशान्तरणुतेपतौ । सा भ्ुधिहमादाय बह सुप्त्वा दिवं वजेत्‌ 
या लनी ब्राह्मणजातीया श्रुतं पतिमनुवजेत्‌। सा स्वगेमात्मघातिननात्मानं न पतिनयेत्‌ 
न ध्रियेत समं गत्व ब्राह्मणी ब्रह्मशासनात्‌ । | 
प्रतरञ्या गतिमाप्नोति मरणादाट्मघातिनी ॥ ७३ ॥ 
` ` नरोत्तम उवाच । 
सर्वासामपि जातीनें ब्राह्मणःशचस्य (ष्यते । पुण्यं च द्विजमुख्येन अत्र कि धा विपयेयः 
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श्रीभगवायुवाच । 

ब्राह्मण्यास्साहसं कमं नैव युक्तं कदाचन । निःशेषेऽस्या वधं त्वा स नरो ब्रह्महाभवेत्‌ 
तस्मादुब्राह्मणजातीया विग्र या च वतं चरेत्‌ । प्रवक्ष्यामि यथातथ्यं श्णु विप्रयथार्थतः 
आपणान्तरमामिष्यं भक्षयेन्न कदाचन । धश्वमेधसहस््राणां दायने फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
अरहेणं चेष्टदेवस्य दरेतेतमनुत्तमम्‌ । स्वामिनोऽपि जरं पिण्डं सम्प्दद्यादमत्त्ररात्‌ ॥ 
युगफोटिसदस्राणि युगको रिशतानिच । पतिना सदखा साध्वी विष्णुलोके युताभवत्‌ 
ततो महाव्रतं प्राप्य निरये ब्राह्मणीवधूः । उद्धरैदुभयोववंशाञ्छतशो ऽथ सदहसखरशः॥८०॥ 
अतो बन्धुजनेरेष पुत्ेश्रात्रादिमिचु धैः । विनियम्य सदा तस्या बतखोपं न कारयेत्‌ ॥ 
हरेश्चेद्वासरं भ्राप्य विधवा न चतं चरेत्‌ । पुन्वैधव्यमायाति जन्मजन्मनिदुभेगा ॥८२॥ 

भोजनान्मत्त्यर्मासिस्य तानां धिप्रयोगतः । 

चिरं निरयमासाद्य शुनी भवति निशितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
दुष्टाया मैथुनं गच्छेद्धिधवा कुलनाशिनी । नरकाननुभूयाथ गरधिणी दशजन्मघु ॥८४॥ 

द्विजन्मफोरवा भूत्वा ततो मानुषतां व्रजेत्‌ । तथैव बाखवेध्या द्‌सीत्वमुपगच्छति ॥ 

। द्विज उवाच । 

कन्यादानफलट ब्रूहि षद्‌ दास्याः फलं च यत्‌। 

विधानं च यथोक्तं च यदि मेऽचु्रदः प्रभो ॥ ८६ ॥ 

श्रीभगवायुवाच । 

रूपाढघं गुणसम्पन्ने कुलीने यीघनान्विते । सश्दधे वित्तसम्पूणां कन्यादानफलः श्रणु ॥ 

सर्बाभरणसंयुक्तां कन्यकां यो ददाति च । 

तेन दत्ता धरा खां सरीरखवनकानना ॥ ८८ ॥ 
मद्धाभरणदनेन फलं दातुभवेह शुचम्‌ । अनाभरणकन्यायाः पादकस्य फलं मवेत्‌ ॥ 

यः पुनः शुट्कमश्नानि ख याति नरके नरः । 

विक्रीय चात्मजां मूढो नरकान्न निवत्तेते ॥ ६० ॥ 
लोभावसद्वशेपुंसि कन्यां यस्तुप्रयच्छति । रौरवंनरकं प्राप्य चाण्डालत्वं च गच्छति ` 


चतुःपञ्चाशसमो ऽध्यायः ] # अपात्रषराय कन्यादानदोषः # ५५ 


अतव हि शुल्कं च जामातुनं कदाचन । गृह्णाति मनसा परा्ञो यदत्तं तस्य चाक्षयम्‌ 

भूमि गां च हिरण्यं च धनं वस्त्रं च धान्यकम्‌ । 

जापातुर्यौतकःं दत्वा सवं भवति चाक्षयम्‌ ॥ ६ ३॥ 
विवाहसमये वत्स सगोत्रपरगोज्रजेः । यौतकं दीयते किचित्तत्तवं चाक्षयं भवेत्‌ ॥ 
दाता न स्मरते दानं प्रतिग्राही न याचते । उभौ तौ नरकं यातरिछिन्नरञ्जुघेरो यथा ॥ 
अवश्यं यौतकं दानं दातव्यं साल्तिकेन हि । अदत्वा नरकं प्राप्य दासीत्वमुपगच्छति 
अत्यासन्नेऽतिदूरस्थे चात्यादये चातिदुगेते । कुलीने च मूर्खं च षटसु कन्या न दीयते 
अति च्रद्धे चातिदीने रोगिष्ठे देशवालसिनि । अतिक्रद्धेऽप्यसन्तुष्टे षटसु कन्या न दीयते 

एतेभ्यः कन्यकां दत्त्वा नरकं चाधिगच्छति । 

लोभात्संमानलाभाञ्च कन्यका परिवतेनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
मुनीनाप्रेयसीं नारींयुघतीरूपशालिनीम्‌ । सालङ्कारं स शय्यां च दत्तवाऽनन्तफखंलमेत्‌ 
अनयोश्च फट तुल्यं युवती कन्ययोरपि । एकावराय दातव्या अपरा ब्राह्मणाय तु ॥ 
कीता देवाय दातव्या धीरेणाकष्टकमेणा । कल्पकालं भवेत्स्वर्गे नृपो वा कौ महाधनी 
प्रतिजन्म ठमेतेष सखुपल्लीं घरघणिनीम्‌ । य इदं शृणुयान्नित्यं पुण्याख्यानमयुत्तमम्‌ ॥ 
सवेपापक्षयस्तस्य सवंशास्त्रार्थपारगः । रमेत सोऽक्चयंस्वगं नारीणां बहलमो मवेत्‌ ॥ 

क्षत्रियो विजयी चाथ लोकनाथो मवेदुधुघम्‌ । 

रुतं हरति पापानि जन्मजन्मरूतानि च ॥ 

सौभाग्यं भते खोके तथैव च घराङ्कनाः ॥ १०५॥ 

इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पञश्चाख्याने खीणामाख्यानं नाम 
चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


(य) वयाया साः जयया 


पञ्चपथारात्तमो ऽध्यायः 


त॒लाधारचरितम्‌, सत्यस्यग्रश्षसा च । 
दविज उवाच । 
तुखाधारस्य चरितं प्रभावमतुलं प्रभो । बक्तुमरस्यरोषेण यदि मय्यस्त्यनुग्रहः ॥ १ ॥ 
भगवायुवाच । 

सत्यभावादलोभाश्च दद्याधो वे त्वमत्सरात्‌ । नित्यंयज्ञशतंतस्य सुनिष्पन्नं खुदक्षिणम्‌ 
सत्येनोदयते सूरो वाति वातस्तथंवच । न सिन्धुर ङयेद्धेखां धत्तक्ूर्मोधरां तथा ॥ 

सत्येन लोकास्तिष्ठन्ति सर्वे च बसुधाधराः । 

सत्याद्‌ ्रष्टोऽथ यःसत्त्वोऽप्यधोघासी भवेह धवम्‌ ॥ ४॥ 
सत्यवाचि रतो यस्तु सत्यकायेरतः सदा । स शरीरेण स्वर्लोकमागत्याच्युततां रेत्‌ 

सत्येन मुनयः सवं मां च गत्वा स्थिरार्स्थितः। 

सत्याद्युधिष्ठिरो राजा सशरीरो दिवंगतः ॥ ६ ॥ 
स्वंशत्रुगणं जित्वा लोको धर्मेण पालितः । अकरोश्च मघं शुद्धं राजसूयं खुदुलमम्‌ 
चतुरशीतिसरहस््राणि ब्राह्मणानां च नित्यशः । भोजयेदुक्मपात्रेषु राजोपकरणेषु च 
भोजयित्वोपकरणांस्तेभ्योदस्वा विसजजयेत्‌ । यदभीष्टं द्विजातीनामतो ऽन्यदापयेद्टनम्‌ 
अद्रिर ततो ज्ञत्वा द्विजव्युं परित्यजेत्‌ । तथेव स्नातकानां तु सहस्राणि तु षोडशा 
नित्यं सम्भोजयेद्वाजा सत्येनैव विमत्सरः । अतिषठ॑स्ते गृहे पूवं चिरं तस्य जिगीषया 
जितं तेन जगत्सवं प्राणानुग्रहकारणात्‌ । सस्येन चासुरो राजा बद्िरिन्द्रो भविष्यति 
पातालस्थस्य तस्यैव भूयस्तिष्ठामि वेश्मनि । निरन्तरं च तिष्ठामि स्वान्तेपुण्यैकक्मणः 
यद्वा पुरा मया बद्धो दैत्ययोनेर्षिमोक्षणात्‌ । तलं चैवामरत्वं हि शक्रत्वं प्रददाम्यहम्‌ 

हरिश्चन्द्रो नृपस्सत्यात्सवाहनपरिच्छदः । 

स्वशरीरेण शुद्धेन सत्यरोके प्रतिष्ठितः ॥ १५ ॥ 


पञ्चपञ्चाशंतमो ऽध्यायः ] # निर्कोभित्वप्रशंसायां शषकथानकम्‌ # | 


राजानो बहवश्चान्ये ये च सिद्धा महषयः । श्ानिनो यतयश्यैव स्वं सत्येऽच्युतामघन्‌ 
तस्मातसत्यरतो रोके संसारोद्धरणक्षमः। तुखाधारो महात्मावै सत्यवाक्ये प्रतिष्ठ 
रोके तत्सद्रशो नास्ति सत्यवाक्यस्य ` कारणात्‌ । 
बश्वमेधसदस्रेण सत्यं तु त॒ख्या धृतम्‌ ॥ १८॥ 
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते । सवं सत्यादुवेत्साध्यं सत्यो हि दुरतिक्रमः 
सत्यवाक्येन सा प्रेनुवेहुखा स्व्गगामिनी । सवेराघ्रुः खमाधाय पुनरान्र त्तिदुरुमा ॥ 
तथाऽयं सर्वंदा साक्ची सषा नास्ति कश्चन । बहर्धमदपमर्घं च क्रयविक्रयणे सुधीः ॥ 
सत्यवाक्यं प्रशस्तं च विरोषात्साश्चिणो भवेत्‌ । 
साक्षिणः सत्यमुक्त्वा च अक्षयं स्वगेमाययुः ॥ २२ ॥ 
वावदूकः सभांप्राप्य सत्यं वदति चाक रतिः । सधाति ब्रह्मणो गेहं यज्ञेरन्यैश्च दुरंभम्‌ 
सभायां यो वदेत्सत्यमश्वमेधफलटंलमेन्‌। खोभादुद्धेषासषोक्त्वा च रीरवं नरकव्रजेत्‌ 
स्वंसाक्षी तुखाधारो जनानां श्ररएव च । विशोष्राह्लोभसन्त्यागाश्नाकेनिजेरतांनेत्‌ ॥ 
कथिच्ट्द्रो महाभागौ न लोभे घतते कचित्‌ । 
चत्तिश्शाकेन दुःखेन तथा शिलोञ्छतो श्रृशम्‌ ॥ २६ ॥ 
जर्जरं षस्त्रयुग्मं च कटौगोञरे च सर्वदा । सदापि रोभविरहो न परस्वं गृ्ीतवान्‌ ॥ 
तस्य जिज्ञासयेबाहं गहीर्वा वस्त्रयुग्मकम्‌ । 
अवक्ोटे नदीतीरे स्थितस्संस्थाप्प्र सादरम्‌ ॥ २८ ॥ 
स दरष्टा वख्रयुग्मं तन्नरोमे कुरुते मनः । इनरस्य परिज्ञाय तत्क्षान्त्या स्वगृहं ययौ ॥ 
तत्तो षिचिन्तयित्वा तु हृदा स्वत्पमिति द्विज । उदुम्बरं हेमगभं मयाततरैव पातितम्‌ 
कीकटे च नदीतीरे विकोणे जनवजिते । हस्प या तस्य देशो तु दष्टं तेन तददुतम्‌ ॥ 
अलं विधानमेतत्त छत्रिमं चोपलक्ष्यते । ब्रहणेबाधुना चास्य अलोभं नष्टमेव मे ॥३२॥ 
भस्यैव रश्षणे कष्टमहङ्धारपदं त्विदम्‌ । यतो कोमस्ततो लामो खामाह्लोम प्रववेते ॥ 
लोभग्रस्तस्य पुंसश्च शाश्वतो निर्योभवेत्‌। यदि नो विगुणं वित्तं यदावेश्मनितिष्ठति 
तंद मे दारयुश्राणामुन्मादो श्यपपद्यते । उन्मादात्कामसञ्जात विकारान्मतिविध्रमः ॥ 


५५६ # पद्मपुराणम्‌ # (१ खश्टखण्डे 


भ्रमान्मोहोऽप्यहङ्मरः करोधलोभावत्तःपरम्‌ । पषां प्रञुस्मावाश्च तपः क्षयं गमिष्यति 
क्षीणे तपसि घतेन्ते पड्काश्ि्तप्रमोदकाः । तैश्च श्ुलथोगैश्च बद्धोनेषो दृतिं वजेत्‌ ॥ 
एतद्विखुश्य श्ृष्रोऽसौ परित्यज्य गरं गतः । 
स्वस्था दैवा मुदा तत्र साधु साध्विति चात्रुवन्‌ ॥ ३८ ॥ 
निर्रन्थिरूपमादाय तस्यान्तिकगरहं तथा । गत्वाऽहं दवसंवादमवदं भूतवतंनम्‌ ॥३६॥ 
ततो ऽभ्यासप्रसङ्खाश्च जनानां च परिप्टवात्‌। 
तस्य योषा तदागत्य पप्रच्छ देवकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततो ऽहमवदं तस्य यद्वाचेतोगतं दुतम्‌ । 
निभरतोऽथ निनादस्य कारणं कथितं मया ॥ ४९१ ॥ 
हृद्र तं पतिना तेऽद्य विधिना दत्तमन्ञवत्‌ । परित्यक्तं महाभागे पुननास्तीह् ते घस्ु ॥ 
यावज्जीवति दौविध्यं तस्य भक्ता न संशयः । 
गच्छपमातगर हं शन्ण्मलब्धं तत्परपुच्छ तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रुत्वा तद्वे शिवं सा च वचनंपत्युरन्तिके । गत्वाप्रोवाचदुतर ततं तच्छ रवाधिस्मयंगतः 
स विचिन्त्य तया सार्घमागतो ऽसौ ममान्तिकम्‌ । निभृतं मामुवाचेदं क्षपणत्वंचकीतेय 
क्वपणक उवाच । 
चाघ्षुषं चिरसंशुद्धं हेखयातृणघत्कथम्‌ । त्वया त्यक्तं यतस्ता नास्तिभाग्यमकण्टकम्‌ 
पेभ्वयेमतुरं शौयं शीयंतेभावुकं पुनः । स्वबन्धूनां महद्दुःखमाजन्ममरणान्तिकम्‌ ॥७७ 
दरक्ष्यसे चात्मना नित्यं शतानां या गतिघंवम्‌ । 
तस्मात्तदुगृह्यतां तूणं भुङ्कव भोग्यमकण्टकम्‌ । 
रेश्वयेमतुरुं शौर्यं खोकानां विस्मयं घरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शद्र उवाच । 
न मे ,षित्ते स्पृहा चास्तिथनं संछारषागुरा । तद्विधौ पतितो मर्त्यो न पुनर्मोक्षिकंवजेत्‌ 
श्णु वित्तस्य यदोष मिह रोके परत्र च । भयं चोरश्च श्ातिभ्योराजमभ्यस्तस्करादपि 
सर्वेजिघांसघो मर्त्याः पशुमर्स्यषि विष्किराः । तथाधनचतां नित्यंकथमर्थास्ुखाव्ाः 


पञ्चपञ्चगात्तमो ऽध्यायः ] # नि्टोभित्वप्रशंसायां शृद्रकथानकम्‌ # ५५३ 


पाणस्यान्तकरो श्थस्साधको दुरितस्य च । 
कालादीनां प्रियं गेहं निदानं दुर्गतेः परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्षपणक उवाच । 

यस्यार्थास्तस्य भिच्नाणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 

करुखं शीं च पाण्डित्यं रूपं भोग्यं यशः सुखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
धनेन तु विहीनस्य पुत्रदारो ञ्मितस्य च । कथं भिन्नं कथं धर्मो दीनानां जन्पनःकथम्‌ 
सच्वादिक्रतुकायंच पुष्करिण्युपकारकम्‌ । दानेनाकस्यसोपानंनिःस्वस्यच नसिद्धधति 
वतकार्यस्य रक्षा च धर्मादिश्रचणं भृशम्‌ । पितृयज्ञादिती्थं च निर्षित्तस्य नसिद्धधति 
तथा रोगप्रतीकारः पथ्पमषध्रसञ्चयः । रक्षणं विश्रदस्यैव शत्रूणां विजयोधुवम्‌ ॥ 

ख्ीणां च जन्मनावातां घसुयोगेन रम्यते । 

भृतमव्यग्रच्त्तानां सुरतं दुष्छृतं च यत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तस्म्राहुबहुधनंयस्य तस्यभोग्यं यरच्छया । स्वगं वितरणादैव छप्स्यसे ह्यचिरादितः ॥ 

शाद्र उवाच । 

भकामाश्च तरतं सवेमक्रोधात्तीथंसेवनम्‌ । दया जप्यसमा शुद्धं सन्तोषो धनपेव च ॥ 

अहिसा परमा सिद्धिः शिलोज्छचत्तिख्तमा । 

शाकाहारः सुधातुल्य उपवासः परन्तप ॥ ६९ ॥ 
सन्तोषो मे महाभोग्ये महादानं वरारकम्‌ । मातृचत्परदाराश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ॥ 

परदारा भुजङ्काभाः सें यज्ञा इद्‌ मम । 

तस्मादैनं न गृह्ण मि सत्यं सव्यं गुणाकर ॥ ६३ ॥ 

प्रक्षालनाद्धि पड्स्य दृरादस्पशंनं वरम्‌ ॥ ६४॥ 

भगवानुवाच । 

इत्युक्ते तु नरश्रेष्ठ पुष्पवषं पपात ह । मूध्नि दैशे तनौ तस्य सवदेवेरितं द्विज ॥ ६५ ॥ 
देषदुन्दुभयो नेदुन्‌ त्यन्त्यप्सरसां गणाः | जगु्गम्धवंपतयो विमानं चापतदिवः ॥६६॥ 
उचुरदेवगणास्तत्र विमानमिदमाख्ह । सत्यलोकं समासाच मुडश्व भोग्यं महेन्द्रवत्‌ ॥ 


५५८ | # पद्मपुराणम्‌ भ  , . [१ ख्िकण्डे 


सङ्ख्या तेनापि वर्तेत मोग्यकारस्य. धार्मिक । 
इत्युक्तेषु च देवेषु शरद्रो वचनमत्रबीत्‌ ॥ ६८ ॥ 
शद उव।च । 
कथं निग्रन्थकस्यास्यःक्ञानं चेष्ठास्य भावनम्‌ । 
कि वा हरिहिरौ ब्रह्मा कि वा शक्रो ब॒हस्पतिः॥ ६६॥ 
कि वा मच्छलना्थांय साक्षाद्धमं श्हागतः ॥ ७० ॥ 
श्रीभगवारवाच । 
इत्युक्त क्षपणश्चासौ स्पितो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७९ ॥ 
क्षपणक उवाच । 
विक्षतं चैव घो धममहं विष्णुरिहागतः । विम्रानेन दिवं गच्छ सकुटुम्बो महामुने ॥ 
मत्प्रसादाच्च युष्माक सदेव नवयोघनम्‌ । भविष्ति महाप्राज्ञ भाग्यानन्त्यं प्ररुप्स्यथ 
श्रीभगवानुवाच । | 
दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यवस्त्रो पशोभिताः । गतास्ते सहस्रा नाकं सनेबेन्धुजनैन्र ताः 
णवं द्विजवरश्रेष्ठ "लोभत्यागाययुदिवम्‌ । तुख।धारसरुतथा धीमान्तत्यधमंप्रतिष्ठितः ॥ 
येन जानाति तदुघ्त्तं देशान्तरसमुद्भवम्‌ । तुखाधारसमो नास्ति सुररोके प्रतिष्ठितः । 
तस्मात्त्वमपि भूदेव समं गटवा दिवं ज ॥ ७६ ॥ 
य इदं श्णुघान्मत्यः समधर्मप्रतिष्डितः। 
जन्मजन्माजितं पापं तक्चषणात्तस्य नयति ॥ ७७ ॥ 
सङृत्पटनमान्रेण सवेयज्ञफटं खमेत्‌। लोकानां पुरतो विप्र दैवानामर््यतां जेत्‌ ॥ 
डति श्रीपाद्मपुराणे श्रथमेखृष्िखण्डे श्द्रस्यालो भाख्यानं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 





षटपञाशत्तमो ऽध्यायः 
कामस्य दुजेयत्वकथनेऽहव्यन्द्रचर्त्रि्‌ । 
श्रीभगघायुवाच । 

अद्रोहकस्य चाख्यातो महिमा लोकदुःसहः । 

पकतदपगतां वामां श्चान्त्वा सवंजितो ऽभवत्‌ ॥ १॥ 
ज्ञानिनामपि दुःसाध्य मुनीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । सुरासुरमय॒ष्याणां घिषमंतत्समंगतः॥२॥ 
स्वभावाद्विषमं कामं जेतुंकः पुरुषः क्षमः । अद्रोहकम्ते चिप्र स पव भवजित्पुमान्‌ ॥ 
अहरथाहरणादेव सुरेशस्य भगाङ्कता । पुनर्देव्याः प्रसादश्च सहस्राक्षेति विश्रुतः ॥४॥ 

विदितं खवंखोके च त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ ५ ॥ 

द्विज उवाच । 
कथं च देषदैवस्य अहस्याहरणं प्रमो । मगाङ्ुत्वं च सम्प्राप्य सहस्राक्षः सुराधिपः ॥ 
नगाङ्खोऽपिभगाङ्त्वं सम्प्रातसुषुरयाय्‌ कथम्‌ । दुःशरुतंडरवेकव्यश्रो तुमिच्छामितच्वतः 
श्रोभगवायचुवाच । 

पुरा स्वान्तोद्ुषां कन्यां लोकेशश्च महामनाः । गौतमायददौीधातालोकपालात्रतोमुदा 
ततस्तुखोकपालानां मन्मथा विष्टचेतलाम्‌ । शचीपतेस्तु संमोहो हदि शल्य इव स्थितः 
रो कपालानतिक्रम्य सुवेषा घरवणिनी । द्विजाय रलभूतेषा दत्ताकि वा करोम्यहम्‌ ॥ 

शति सञ्चिन्त्य तस्यास्तु बतंप्राने च यौघने । 

पुनश्च मायया दष्टं रूपं तस्यास्सुशोभनम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुनध्िन्तयमानोऽसौ गौ तमाध्यासनंगतः । पश्चात्तु तस्य गमनाय्यटदुवृत्तं तच्छ णुष्व मे 
एकदा गौतमः ज्ञातं गतोऽसौ पुष्करं प्रति । साध्वी च गृहशोचेच गृवस्तुनि तत्परा 

परहत्ता देषवास्तूनां बकिकतुं च तत्परा । 
| इन्धनं वहिकायं च नित्यकर्म नुसश्चयम्‌ ॥ १४ ॥ 


| = 
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एतस्मिन्नन्तरे शक्रो मुनेस्तस्य महात्मनः । रूपमास्थाय गात्रेण परधिवेशोरजं मुदा 
पतिव्रता पति दष्ट श्रद्धया परया सती। देवस्थाने च वस्तूनां सञ्चयं कर्तुमुचता ॥१६॥ 
ततस्तामनत्रवीदार्तो मुनिवेषधरं हरिः ॥ १७ ॥ 


इन्द्र उषाच । 
परयुम्नवशगो घामे देहि मे चुम्बनादिकम्‌ ॥ १८॥ 

ध्रीमगवायचुबाच । 
एतस्मिन्नन्तरे सा च अपायुक्ताऽन्रवीदवः ॥ १६ ॥ 

धहल्योघाच । 


देवकार्य दिकं त्यक्तवा वक्त नारि मे प्रभौ । सर्वं जानासि धर्मज्ञ पुण्यानां निश्चयंमुने 
अयमर्थो हि वेलायामधुनेव न युज्यते ॥ २९१ ॥ 
श्रीभगवायचचाच । 
ततस्तां चारुसखवाङ्खी दा मन्मथपी डितः । 
इन्द्र उवाच । 
अलं प्रियेन वक्तव्यं हच्छयो मे प्रजायते । कतेन्यं चाप्यकर्तंव्यं पत्यु्वचनसंमतम्‌ ॥ 
करोति सततं या च सा च नारीपतिवता । रङ्कयेद्या च तस्याज्ञां सुरते च विहोषतः ॥ 
पुण्यं तस्या भवेन्नष्टं दुगंति चाधिगच्छति ॥ २४॥ 
श्रीभगवायवाच । 
सात्रचीदेववस्तूनि सन्ति देवाथतोमुने । नित्यकर्माणि चान्यानि कि वा तेषुविपर्थयः 
सचोवाच सतीं तत्र देद्यालिङ्कादिकं मम । 
मनसा भयमुर्सज्य मया दत्तानि तानि च ॥ २६॥ 
इत्युक्तवा तां परिष्वज्य छृतस्तेन मनोरथः । एतस्मिन्नन्तरे चिप्र सुने धासकल्मषम्‌ | 
ततो ध्यानं समारभ्याजानाहुवृ्तं शचीपतेः । तूर्णमेव द्वारदेशे गत्वा च समुपस्थितः ॥ ॥ 
शक्रो मुनि तु संलक्ष्य चीतुदेहं विवश ह । गच्छतो घषदंशस्यापद्धतौ श्रचचालह ॥ 
भुनिस्तत्राघदत्तं वे कस्त्वं माजाररूपधृक्‌ । भयात्तस्य सुनेरपरे शक्रः प्राञ्जलिरास्थितः 
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मघवन्तं पुरो दृष्ट चुकोप सुनिषुङ्खवः ॥ ३१॥ 
मुनिरुवाच । 
यत्वयाचेदशं कमे भगाथं छरसा्टसमप्‌ । छृतं तस्मात्तवाङ्ेषु सहस्रभमगसुत्तमम्‌ ॥ ३२४ 
भवत्विह तु पापिष्ठ लिङ्गं ते निपतिष्यति । 
गच्छ मे पुरतो मूढ सुरस्थानं दिवौकसः ॥ ३३ ॥ 
पश्यन्ति मुनिशादूला नराः सिद्धास्सहोरगाः ॥ ३४ ॥ 
श्रीमगवायुवाच । 
एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठो रुदन्तीं तां पतिताम्‌ । पप्रच्छ किमिदानीं ते कमेदारुप्मागतप्‌ 
इत्युक्ता वेपमाना सा भीता पतिमुघाचह ॥ ३५ ॥ 
अहद्योवाच । 
अक्ञानायत्छृतं कमे क्षन्तुमरसि वे प्रभो ॥ ३६ ॥ 
` मुनिरुवाच । 
प्रेणाभिगतासि त्वममेध्या पापचारिणी । भस्थिचमेसमाविष्ा निमा सा नखवजिता § 
चिरं स्थास्यसि चैक।पि त्वां पश्यन्तु जनाः स्त्रियः ॥ ३७ ॥ 
श्रीमगवाचुवाच । 
दुःखिता तम्रुवाचेदं शापस्यान्तो षिधीयताम्‌ । 
इत्युक्ते करूणापिष्टो मन्युनापि परिप्ुतः ॥ ३८ ॥ 
जगाद गौतमो घाक्यं रामोदाशरथियदा । चनमभ्यागतो विष्णुः सविश्वामिन्रलक्ष्मणः 
दष्ा त्वां दुःखितां शुष्कां निदंहां पथि संस्थिताम्‌ ॥ 
गदिष्यति च वे रामः कौ शिकस्याश्रतो हसन्‌ ॥ ४० ॥ 
किमियं शुष्करूपा च प्रतिमास्थिमयी शुभा । न द्रष्टं मे पुरा ब्रह्मरूपं लोकविपयेयम्‌ 
ततो रामं महाभागं विष्णुंमानुषविभ्रहम्‌ । यदुव्त्तमासीत्पूवं तत्कौ शिकः कथयिष्यति 
कौ शिकस्य वचः श्रुत्वा रामो घष््यति धम॑षित्‌। 
अस्या दोषो न येवास्ति दोषोऽयं पाकशासने ॥ ४३ ॥ 
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पवमुक्ते तु रामेण त्यक्तवा रूपंजगुप्ितम्‌ । दिव्यरूपं समास्थाय दुगं जागमिष्यसि 
शप्त्वा तु गौतमस्तां हि तपस्तत्तं गलो घनम्‌ । 
ततोऽस्यन्तं शुष्करूपा तथेव पथि संस्थिता ॥ ४५ ॥ 
रामस्य वचनादैव गौतमं पुनरागता । गौतमोऽपि तया साद्धंमदीवं दिवि तिष्ठति ॥ 
इन्द्रो ऽपि अ्रपयाथुक्तःस्थितश्चान्तजंरे चिरम्‌ । 
स्थित्वा चान्तजेरे देवीमस्तौ दिन्दराक्षिस क्िताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सुप्रसन्ना ततो देवी स्तोत्रेण परितोषिता । 
गत्वोवाच ततः सा च वरोऽस्मत्तो विगरृह्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततो दैवीमुवाचेदं शक्रः परपुरञ्जयः ॥ ४७६ ॥ 
शक्र उवाच । 
त्वत्प्रसादाच्च मे दैवि वैरूप्यं मुनिशापजम्‌ । नश्येश्च देवराज्यं च खमे तु पुरा यथा 
श्रोभगवायुवाच । 
तघ्रुवाच ततो दैषी पापं तन्मुनिशापजम्‌ । हन्तुं ब्रह्मादयो देवाश्शक्ता नाहं सुरेभ्वर ॥ 
कि तु बुद्धि खजाम्यद्य येन लोकेनेर््यते । योनिमध्यगतं दरि सदखं ते भविष्यति 
सदहस्नाश्च इति ख्यातस्सुरराज्यं करिष्यसि । 
मे षण्डं तच शिष्नं च भविष्यति च मद्वरात्‌ ॥ ५३ ॥ 
इत्युत्तवा खा जगन्माता तत्रैवान्तरधीयत । 
शक्रो दैवघरः पूभ्यो ह्यद्यापि दिवि घतते ॥ ५७ ॥ 
इन्द्रस्यतादूशी कामादवस्था दिजसत्तम ॥ ५५ ॥ 
इति श्रो पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्िखण्डे अहल्याहरणं नाम ॒षरुप्ाशत्तमो ऽध्यायः । 


सप्तपशारात्तमो ऽध्यायः 


कामस्य दुजयत्वे परमहं सचरित्रम्‌ । 
श्रोभगवानुवाच । 

अपरं च प्रवक्ष्यामि कामेनाधिष्ठितस्य च । पुरा भागीस्थीतीरे दिजः परमहंसः ॥१॥ 
उपद्ैश्ठा सहस्राणां द्विजानां शान्तिदः परः । पकरण्डघरः साक्षत्कू्मवद्धरणीस्थितः 
एकाकिनः सतस्तस्य देवागारे विनिष्ते । पत्युगर हात्परं गेहं गन्तुंसायं समुयता ॥ 
भकस्मादयुवती नारीमिकितारूपधारिणी । दष्टा तां भगवान्धिप्रो मन्मथस्य भयार्दितः 

अगार जठरे कृत्वा स चेनां प्राक्षिपतक्षपाम्‌ । 

अर्गलं सादरं कत्वा देवागारे सुशोभने ॥ ५॥ 
कदाचिद पितं द्वारादागन्तुं नव्दातिह । एवंभूतः समाधिस्थः क्षपां क्षिप्त्वा विलप्यसः 

चिन्तयंस्तां वरारोहां द्वारि कि घा कतं मम । 

एवं सञ्चिन्त्य तामाह दरं देदीह नः प्रिये ॥ ऽ ॥ 
पतिश्च वशगः कान्ते दयितस्ते भविष्यति । ततस्तं प्राह सा षिप्रं द्धं कामप्रलारसम्‌ 


नायुघाच । 
अनन्विता गिरस्तात वक्तु त्वं नादेसि प्रभो ॥ & ॥ 
श्रोभगवानुवाच। 


अथाक्तौ भगवान्प्राह प्रचुरं चास्तिमेवष्ठु । तवदास्यामिकल्याणिप्रस्फोरयकपारिकाम्‌ 
विभ्रमाह पुनः सा च त्वं वै मे ध्रमेतःपिता । मागच्छपुत्रिकां मां च परयोषांचधार्मिक 
मनसा स समालोर्य सुषरिरेण पथा गृहान्‌ । 
बाहुनोदुधारथतरेनेव गन्तुं चेव समुद्यतः ॥ १२॥ 
गच्छतश्चाद्धेमरर उत्तमाङ्गं सङ्कटे । प्रविष्टं न पुनश्चेति पञ्चत्वमगमरनद्‌ा ॥ १३ ॥ 
उषःकाङेखमायता रक्षिणो ये चकिङ्कराः। अहुतं तं शवंदष्ा तामुचुस्ते च विस्मिताः॥ 
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रक्षिण ऊचुः। 
कथं च निधनं त्वस्य सम्भूतं ब्रूहि सुन्दरि ॥ १५॥ 
 श्रीमगवायुषाच। 
कथयित्वा तु तट्बत्तमभीष्टः देशमागता । एवं कामस्यमद्िमा दुनिवारो जनेषु च ॥ 
स्वेषामपि जन्तूनां सुराखुरनणां भवेत्‌ । दरषटाऽमोधां वरारोहां सवंलोकपितामहः ॥ 
च्युतबीजोऽभवत्तत्र लौहित्यसम्भवःस्म्रतः । पुनाति सकर्लालोकान्सवेतीथंमयोहि सः 
यमाधित्य नरो याति ब्रह्मखोकमनामयम्‌ ॥ १६॥ 
द्विज उवाच । 
कथञ्च ब्रह्मणोमोहो ह्यमोधा का बराङना । उद्धवं तीर्थराजस्य श्रोतुमिच्छामि तत्वतः 
श्रीभगवानुवाच । 
मुनिरदेवेः समाराध्यः पश्मयोनिसखमप्रभः । शन्तनुश्चेति विख्यातः पनी तस्य पतिव्रतां 
अमोधेति समाख्याता रूपयौवनशालिनी । अस्याश्च पतिमन्वेष्ट्‌ः यातोत्रह्मा चतद्गरहम्‌ 
तस्मिन्कारे मुनिश्रेष्ठः पुष्पाद्यथं वनं गतः । सा तं दृष्टा सुरशरष्ठमश्येपाद्यादिकंददौ ॥ 
दूरेऽभिवादनं कृत्वा सा गृहं पषिवेशह । तां च दरष्टा ऽनवधाङ्कीं धाता कामवशं गतः ॥ 
ख्ष्टात्मानं सप्राघायाचिन्तयत्तां पुरोगताम्‌ । बीजं पपातखयुवाया ब्रह्मणः परमात्मनः 
ततो ब्रह्मागतस्त्रस्तस्त्वरया परिपीडितः । अथायातोमुनिर्गेहं शुक्रं पीठे ददर्शह ॥ 
तामपृच्छदरारोहां कञ्चाप्यत्रागतः पुमान्‌ । तमुघाचततोऽमोघा ब्रह्मा हयत्रागतः पते ॥ 
त्वामेवान्वेषितुं नाथ मयादत्तोऽत्र पीटकः । शुक्रस्य कारणं चान तपसा ज्ञातुमर्हसि ॥ 
ततो ध्यानात्परिक्ञातं तेनेव च द्विजन्मना ॥ २६ ॥ 
शन्तनुरुषाच 
बरह्मरेतः परंसाध्व पालयस्व ममाक्ञया । उत्पद्यते सुतस्ते तु सर्वलोकौकपावन ॥ 
मायो; सवेकल्याणं फलिष्यति मनोगतम्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
ततः पतित्रता तस्य आश्ञामायृष्यसम्भवात्‌। पपौरेतो महाभागा ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 


= 
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भघतं इव सञ्ज रौद्रगभे शति स्फुरन्‌ । प्रसोढुं नेष शक्ता सा शन्तनुं चात्रघीत्ततः ॥ 
भमोघोषाच । ` 
गभं धारयितुं नाथ न शक्नोम्यधुना प्रमो । किंकरिष्यामि धर्महन प्राणो मेसश्चरत्यपि 
आक्षापय महाभाग गभं त्यक्ष्यामि यत्र च ॥ ३३ ॥ 
पत्युराक्ञां समादाय सुक्तो गर्भो युगन्धरे । पयस्तेजोमयं शुद्धं सर्व॑धमभ्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तन्मध्ये पुरूषःशुद्धः किरीरी नीलत्राससा । रलदाम्नाचविद्धाङ्गो दुष्पर्ष्योञ्यो ति्षागणः 
ततो देवगणाः स्वगात्पुष्पघषेमवाकिरन्‌ । 
प्रसूतः सवेतीर्थेष तीर्थराज इति स्मृतः ॥ ३६ ॥ 
ततो राम इति स्यातःप्रजातोऽहं भगोः कुरे । क्षत्रियान्पिवृदन्त्‌ स्तुससेन्यबलवाहनान्‌ 
दत्वा युद्धगतान्भीतान्पङः सवैर्युतो ह्यदम्‌ । ब्रह्महत्यासमं घोरं मद्गेहे समुपस्थितम्‌ 
पङ्कयुक्तं कुडारं मे क्षालितं नेव शुद्धधति । 
ततः खेचाभवद्धाणी राम मद्भवनं कुरु ॥ ३६ ॥ 
देवघागुवाच । 
यत्रतीर्थे कुठारं ते निमंटं च भवेदिह । तजर ते सचेपापानां जातानां च क्षयोभवेत्‌ ॥ 
जनानां तन्न स्वेषां हिताथं तिष्ठमानद । चपट गच्छ तीर्थानि सर्वाणि सुमहान्ति च ॥ 
तेषांमभ्ये महातीर्थं पशः शुद्धो मवे्यदि । तं च जानी हितीर्थेषु मुक्तिदं परिकीतितम्‌ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
तच्छ त्वा जामदग्न्यस्तु तीर्थानि प्रययौ तदा । गङ्गां सरस्वतीं शुभ्रांका्रेरीं सरयंतथा 
गोदावरीं च यमुनां कटू च वखुदां तथा । 
अन्यां च पुण्यदां रम्यां गौरीं पूवां स्थितां शुभाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
गच्छतस्तस्य धीरस्य सदागतिसमस्य च । क्षाछितः सर्वतीर्थेषु न पुननिर्मलोऽभमवत्‌ 
ततो गिरि्चषटां दुर्गां महारण्यं च प्रवैवप्‌ । गिरिकूट च ` दुलभ्यं ययौतीर्थमसौ हरिः ४ 
न च निमेलतामेति कटारस्तस्य तेन च । विषादमगमसत्र रामः परपुरञ्जयः ॥ ४७ ॥ 
हेति बिषिधं हृत्वा चछोपविषटय धरातले । प्रचिन्तामगमद्वीरस्तमुवाच पुनस्तथा & 
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दवेववागुवाच । 
पूवेस्यां दिशि देवेश तीथं चास्ति गुदोदरे ॥ ४६॥ 
| श्रीभगवायुघाच। 

तच्छत्वा नरशादुंखो गत्वा कुण्डं द्दशं सः । प्रदक्षिणं जरावतं शुभ्रं पापरं शुभम्‌ ॥ 
तज्जटस्पर्शमात्रेण कुटारः शुद्धतां गतः । ततो रामो ऽभिषेकः तु छृतवान्प्रमुदान्वितः ॥ 

शद्धात्मनस्त्वपापस्य बुद्धिजाता प्रपाषिनी । 

स रामः सुचिरं स्थित्वा तीर्थराजं प्रसाद्य तम्‌ ॥ ५२ ॥ 

ततस्ततोऽचलात्प्राप्य पुरं वेगस्मन्वितः । 

ख्यातं छृत्वा ततश्चोर्व्या' गतोऽसौ खवणाणवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अयं ती्थवरः साक्षात्पितामदरूतोभुषि । सुखदः सवतः शुद्धो मुक्तिमागेप्रदः किल ॥ 
धवं कामप्रभावं च षिद्धिदुर्वारदुःसखहम्‌ । कामाज्जातंवरषंपापं प्रपुण्यं (९) पुण्यप्रयोगतः 
स जातश्चैव लौहित्य वि रिश्चेश्चैव चौरसः । शन्तनोःशचे्रसश्चातस्त्वमोधागर्मसम्भवः 
विरञ्िना जितः कामःशन्तनोरप्यमत्सरत्‌ । तस्याःपतित्रतात्वाश्चतीर्थात्तीर्थंतयोहिसः 

पवं यस्तु पठेन्नित्यं पुण्याख्यानमिदं शिवम्‌ । 

श्णुयाह्वा मुदा पृथ्व्यां मुक्तिमोगं स गच्छति ॥ ५८ ॥ 

इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे खष्टिलण्डे पञ्चाख्याने रौ दित्योत्पत्तिर्नाम 
सक्तपञ्ाशत्तमो ऽध्यायः । 
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अष्टपञचारात्तमो ऽध्यायः 
कामार्याने गन्धर्वादिद्धीभिः सह शिवक्रीडावणेनम्‌ । 
| श्रीभगवायचषाच । | । 
धुरा शवः स्त्रियो दृष्टा युवतीरूपशालिनीः । गन्धर्वकिन्नराणां च मयुष्यार्णाचसर्वंतः 
न्त्रेण ताः समराह्ृष्य त्वतिषूरे विहायसि । तपोन्याजपरो देषस्तासु सङ्गतमानसः ॥ 
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बतिरम्यां कुटीं कत्वा तामिः सह महेश्वरः । ` 
कीडां चकार सहसा मनोमवपराभव ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे गौर्यांधित्तमुदुभ्रान्ततां गतम्‌ । अपश्यदुध्यानयोगेन क्रोडन्तंजगदीभ्वरम्‌ 
ल्ीभिरन्तगतं ज्ञात्वा रोषस्य वघशगाऽभघत्‌ । ततः क्षेमङ्कररू"1 भूरा च प्रविवेशसा 
व्योमेकान्तेऽ तिदूर च कामदेवसखमप्रमम्‌ । घामातिमध्यगं शुभ्रं पुरषं पुरुषोत्तमम्‌ ॥६॥ 
सख्रीभिः सह समालिङ्गय प्रक्रीडन्तं मुदम हः । 
चम्बन्तं निभरं देवं हरं रागप्रपीडितप्‌ ॥ ऽ ॥ 
चत्त क्षेमङ्करी द्रष्य निपपाताश्रतस्तदा । तासां केरोषु चांरृष्य चकार चरणाहतिम्‌ ॥ 
त्रपया पी डितश्शवेः पराङ्मुखमवस्थितः । केरोष्वा्कष्य रोषात्ताः पातयामास भूष 
स्त्रियः सर्वाधरां प्राप्य सहसा विकृताननाः । 
उमाशापप्रदग्धाङ्ा ्टेच्छानां वशमागताः ॥ १० ॥ 
ताश्चाण्डास्त्रियः स्प्राताभधघाधवसंयुताः । अद्याप्युमारृतंशापंस्ांस्ताश्चसमश्चुयुः 
अथोमा शतधारूयं छृत्वेशं सङ्कता तद्‌ा । पवं प्रभावं जानीहि कामस्य सततं द्विज ॥ 
ततश्िरात्तया साद्धं गतः कंरसमन्दिरम्‌ । 
अतः क्षेमङ्करी दरष्टा येऽभिनन्दन्ति मानवाः ॥ १३ ॥ 
तेषां वित्तद्धितविभवा भवन्तीह परत्र च । कुडमारक्तसवां दि कन्देन्दुधघलानने ॥ १४॥ 
सर्वमङ्लड देधि क्षेमड्रि नमोऽस्तुते । योगिनी साम्यं तेनेव सम्मुखा विघ्रुलापि वा 
दरष्ा तां नाभिषन्देधस्तस्य युद्धे पराजयः । राजगरहेषु विद्यायां नमस्काराज्जयो भवेत्‌ 
फवं कामस्य माहात्म्यं भो मोहवशं गतः । 
ममैव याद्रशो मोहः सर्द लोकः प्रगीयते ॥ १७ ॥ 
परख्रीहरणेदोषान्मम दुगंतिसश्चयम्‌ । यथोदुभूतं प्रवक््यामि जनेघ षिदितं दिज ॥ 
गोपी पतिदहिता काचित्काचिदुबाला तपस्विनी । 
प्रीढा कात्यायनी बुद्धा काचित्सस्बन्धिनी बपू ॥ १६ ॥ 
आसां हरणदोषाश्च यदुब्तं तच्छुणुष्व मे । रणे पराजयं देन्यं शोकं पुत्रषिनाशनम्‌ ५ 
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सारथ्ं स्त्रीजने पापं चण्डारदैव विष्टषम्‌ । 
शुङ्काङ्कं क्चयच्द्धि च कटपे शाश्वतमाप्नुयाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अयं देवासुराणां च क्षपय प्रभुतां गतः । अश्येव सदूशो टोके न भूतो न भवषिष्यति॥ 
रामामङ्स्थितांरम्यां क्षमा तरपगतेन च । त्थक्तवैव साधिता लोकस्सुराखुरखुदुलमाः 
धवं वैष्णवमुरुयश्च सुरासुरगणाचितः। यो नो दद्राति भुक्तयग्य॒ शेषं च स्वयमश्नुते 
पवमभ्यासधैर्येण दीर्धकाटेखुखंगते । प्राक्सङ्मात्स्वभार्या' च दष्टा मां प्रददौ मुदा ॥ 
द्वादशाब्दं ्रसङ्करूप्य प्राग्मोगो मयि वेशितः । 
तेन तस्य गहे नित्यं तिष्ठामि गृहरक्चषणात्‌ ॥ २६ ॥ 
तथाधात्नरी फलस्यापि सदास्वरसमीहते । तस्मादुक्तो मयान्येषां वैष्णवानां च वैष्णघः 
पुरा ये विप्र मे भक्तास्सुरामत्पथगामिनः। तैरेव न इतं यश्च तदनेन रतं परम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्माद्धेष्णवसवस्वं नामरभ्यं मया कतम्‌ । 
अस्य वेश्मनि तिष्ठामि मुहूतं न चराम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अतो ये चैव मद्रक्तास्तेष्वहं खुल्मोद्धिज । अस्माकंपदवीं तेभ्यो ह्यय दद्विस्वकारणम्‌ 
भावयोरषिप्र सौजन्यं स्वप्नभोज्यादिकं समम्‌ । 
सायुज्यं च सखित्वं च पश्य भूदेव नान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
व्यास उवाच । 
ततोमूकादयस्सर्वे स्वागताह रिमीश्वरम्‌ । गन्तुकामादिवं पुण्यास्सदाराःसपरिच्छदाः 
ये च तेषां गरहाभ्याहो ऽप्यात्मनो गृहगोधिका: । 
नानाकीरादयो ये च तेषामञुययुः सुराः ॥ ३३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे देवाः सिद्धाश्च परमषेयः । प्रचक्षुः पुष्पवर्षाणि साधुसाध्वित्यनादयन्‌ ॥ 
देवठुनेदुभयो नेदुर्विमानेषु घनेषु च । समारुह्य रथं स्वं स्वं हरिषीथीपुरं ययुः ॥ ३५ ॥ 
तवदुतं समालोक्य विप्रो ऽ्ोचञ्नादेनम्‌ । उपदेशे च देवेश ब्रूहि मे मधुसूदन ॥३६॥ 
` श्रीभगवायुबाच | 


॥ ..::: ., गच्छस्व पितरौ तात.शोकविङ्कवम्राब्रस्ती । = ` ~. . `= . ` 
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समाराधय प्रयत्नेन मदु गृहं प्राप्स्यसे ऽचिरात्‌ ॥ ३७ ॥ 
पित॒मात्समा दैवा न तिष्ठन्ति सुरालये । याभ्यां सुगतं देहं शिशुत्वे पालितं सद 
अज्ञानदोषसहितं पपुष्टं चापि वधितम्‌ | 
याभ्यां तयोस्समं नास्ति चलोक्ये सचराचरे ॥ ३६ ॥ 
व्यास उवाच । 
ततो वैवगणास्सवं पञ्चभिस्तंर्मदान्विताः । माधवं संस्तुवन्तश्च गतास्ते हरिमन्दिरम्‌ 
खचितांच पुरी रम्यां विश्वकमं विनिर्मिताम्‌ । रलाद्यामिष्टसम्पूणींकत्पशक्षादिमि्ंताम्‌ 
शातक्कस्भमयेगेदैस्सवेरत्नेस्सकर्वंराम्‌ । वञ्वैट््यसोपानां स्वणंदीतोयसंयुताम्‌ ॥४२॥ 
गीतचाद्यादिसम्पूर्णा' सरवै दुगंसमाङ्खाम्‌ । को किलालापवहुलां सिद्धगन्धवंसेषिताम्‌ ॥ 
रूपाढ्यं : सुजनैः पूर्णा" प्रथान्तीमिव खेपुरीम्‌ । 
ततः स्थित्वाऽच्युताः सवे सवेटो कोध्वेतो भृशम्‌ ॥ ४४॥ 
द्विजोऽपि पितरौ गत्वा समाराध्य प्रयत्नतः । 
अचिरेणीव कारेन सकुटुम्बो हरि ययौ ॥ ४५॥ 
पञ्चार्यानमिदं पुण्यं मया ते समुदाहतम्‌ । यः पठेच्छणुयाद्वापि तस्य नास्तीहदुगेतिः 
ब्रह्महत्यादिभिः पापेनेलिप्येत कदाचन ॥ ४६ ॥ 
गवां को रिप्रदानेन यत्फलं लभते नरः । तत्फखं समवाप्नोति पञ्चाख्यानाव गाहनात्‌ ॥ 
स्नानेन पुष्कर नित्यं भागीरथ्यां च सवेदा | 
यत्फलं तदवाप्नोति सङ्च्छवणगोचरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
दुःस्वप्नं नाशयेरिक्षप्रं तथारोग्यंप्रयच्छति | लक््म्यारोग्यकरं चेव तस्माच्छरोतव्यमेवहि 
इति श्री पद्मपुराणे प्रथमे सृष्िलण्डे पश्चाख्यानं नामाष्पश्चाशत्तमोऽध्यायः। 


ऊनषष्टितमो ऽध्यायः 


जलदानमाहात्म्यवणनम्‌ । 
दविजा उचुः । | 
कीतिधर्मो ऽथ लोकेषु सर्वाणि प्रवराणि च। वद नो मुनिशादृं यदि नो ऽसितित्धनुग्रहः 
व्यास उवाच । ॑ 


यस्य खाते वने गावस्तृप्यन्ति मासमेव च । 
यद्वा सप्तदिनात्पूतः सवेदैवैः सपूजितः ॥ २॥ 
पुष्करिण्या विोषेण पूताया यज्ञकर्मणा । यत्फरं जलदानेन सवेमत्रास्तितच्छुणु॥३॥ 
हायने हायने चैव कल्पं कल्पं विधीयते । दानास्स्वर्गमवाप्नोति तोयदः सवेदो भुवि 
मेघे षेति खाते च जायन्ते ये तु शीकराः । तावद्धषसहस्नाणि दिवमश्नाति मानवः ॥ 
तोयेरन्नादिपाकंश्च प्रसन्नो मानवो भवेत्‌ । प्राणानां च विनान्नैश्च धारणं नेत्त जायते 
पितृणां तपेणं शौचं रूपं वे गन्ध्यनाशनम्‌ । 
बीजं त्विहाजितं सर्वं स्वं तोये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ 
घ्नस्य धावनं रुय्यं भाजनानां तथैव च । तेनैव सवेकायं च पानीयं मेध्यमेव च ॥८॥ 
तस्मात्स्वप्रयतनेन घापीकूपतटाककम्‌ । कारयेश्च बः सर्वैस्तथा सवेधनेन च ॥६॥ 
ततो विनिजैरे देशे यो ददाति जलाशयम्‌ । 
वासरे वासरे तस्य कटपं स्वगं विनिदिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
त्रिविष्टपाच्च्युतोषिप्रोवेदशास्ना्थंपारगः । टोकबन्धुःस ध्मत्मातपस्तप्त्वादिवंव्रजेत्‌ 
पवं जन्माष्कं प्राप्य पकल्याक्षयमिष्यते । क्षत्रियार्णांकुरे जातःसावेमौ मो ऽमवन्नृपः 
विशो ऽक्षयं धनं विद्या जन्मजन्मसु यत्प्रियम्‌ । 
शद्रादयो ऽन्त्यजाश्चान्ये कमन्ते स्वगंति सुह: ॥ १३ ॥ 
चतुहेस्तप्रमाणं तु क्रुपं खनति. खः-पुमान्‌ । परोपकारकःं नित्यं कद्यं स्वगं तु हायने ॥ 


ऊनषष्टितमो ऽध्यायः ] # जखदानविषये धनिषुतकथानकम्‌ # ५३१ 


दिगुणेदिगुणं षिद्याच्छतं चैवचतुगु ण । विशत्किष्कुप्रमाणां तु दात्पुष्करिणीं तु य 
विष्णोर्धामलभेत्सो ऽपिदिन्यभोगं तथैवच । अनन्तरंनपो जातो धनी वागीश्वरोभवेत्‌ 
धवं दिलिश्चतर्वापि गुणतो भोग्यमिष्यते । 
विस्तीर्णे प्रचुरं विद्धि सदस्नेणाच्युतो दिवः ॥ १७॥ 
सहस्राद द्विगुणेनैव सुरपूज्यो भवेन्नरः । जन्तवस्तत्र ये सन्ति यावन्तो जीवनं ययुः ॥ 
तत्सङ्कयाका जनास्तस्य किङ्कराः पृष्ठलन्नकाः । भवन्ति सततं गेहे पुरे जनपदेषु च ॥ 
विहाय पितरं भोग्या धने क्षीणे यथा वनम्‌ । 
पशक्षिणस्स्‌करश्येव महिषी करिणी तथा ॥ २० ॥ 
उपदेष्टा च क्ता च षडेतेस्वर्गगामिनः । दिव्यं च पक्चिणां सैव शतं स्वग चिनिदिशेत्‌ 
कोडो वषेसहसरं तु मदहिष्ययुतदहायनम्‌ । देवरूपं समास्थाय करिण्या लक्षपरुच्यते ॥ 
कोस्येकमुपदेषश्च कतु रश्चयमेघ च । पुरा धनिषुतैनेव कतः ख्यातो जलाशयः ॥२३॥ 
अयुतधनव्ययेनेव प्राणेनैव वटेन च । सवेसत्त्वोपकाराय शिवश्रद्धायुतेन च ॥ २४ ॥ 
कालेन कियता चापि क्षीणघित्तोऽमवत्किङ । 
कश्चिदर्थो धनी तस्य मूल्यदानाय चोद्यतः ॥ २५ ॥ 
विम्ुश्यधनिनाचोक्तं व्याहारश्णुताधना । दीनारस्यायुतंवातेदास्याम्यस्याश्चकारणात्‌ 
लन्धं ते पुष्करिण्याश्च पुण्यं छामात्प्रमन्यसे । 
शक्त्या दत्वा ऽथ मुदयं तां स्वीथां कतु व्यवस्थितः ॥ २७ ॥ 
एवमुक्ते स तं प्राह घासरैऽप्ययुतं पुनः । फटं भवति वै नित्यं पुण्यं पुण्यविदो विदुः 
छतस्मिन्निजंरे देशो शिवं खातं कृतं च मे । स्नानपानादिकं कमं सर्वे कुवेन्त्यभीठतः 
तस्मान्मेऽप्ययुताथंस्य नैत्यकं फलमिष्यते । 
ततस्तस्यामवदधास्यं तथेव च समासदाम्‌ ॥ ३० ॥ 
हिया च पीडितः सोऽपि वाक्यमेतदुवाचह । सत्यमेतद्धवोऽस्माकं परीक्षां कर धमतः 
मत्सरात्सख तु तं प्राह श्णु मे वचनं पितः । दीनारायुतमेतत्ते दत्त्वा चानीय प्रस्तरम्‌ ॥ 
पातयिष्छमि ते खाते यज्जायोगं प्रम्प्नतु । 


५७२ # पद्मपुराणम्‌ # ` : [१ खशटिलण्डे 
उन्भरज्ञति च यत्काले प्रस्तरः सन्तरत्यपि ॥ ३३ ॥ ^ ५ 
क्षयं यास्यति नो वित्तं नोचेन्मे धमेतो हि सा । 
बाढमुक्त्वा युतं तत्य गहीत्वा खगं गतः ॥ ३४ ॥ 

साक्षिणामग्रतस्तेन प्रस्तरः पातितस्तथा । पुष्करिण्यां महत्यां च दृष्टं नरसुरा पुरः ॥ 

ततो धमेतुखायां तु तुलितं धर्मस क्षिणाः । दीनारायुतद्वानस्य पुष्करिण्याजलस्य त॥ 
न समं तु दिनेकं तु जलस्य धर्मतो भृशम्‌ । 
धनिनो मानसं दुःखं मोघा्थं च परेऽहनि ॥ ३७ ॥ 

शिखोश्चयो ऽभवत्तीर्णो द्वीपश्च जलोपरि। ततः कोलाहलः शब्दो जनानां सप्रुपस्थितः 

तच्छ .त्वाद्ुतवाक्यं च मुदा तौ चागतौ ततः । दक शलं तथा भूतं छृतं तेनायुतं तथा 
ततः खाताधिपेनेव शेख दरे निपातितम्‌ । 
पुण्यं खातस्य चोट्लाते प्रट्ु्तस्य सुतेन दहि ॥ ४०॥ 

सोऽपि नाकं समरारहया जन्मजन्मसुनिन्र तः । गोत्रमातृगणानां च नृपाणां खुददांतथा 

सखीनां चोपकत्‌ णां खातंखात्वाऽक्यंफलम्‌ । तपस्विनामरनाथानां ब्राह्मणानां षिहोषतः 
खातं तु जनयित्वा तु स्वगं चाक्षयमष्नुते । 
तस्मात्खातादिकं विप्रः शक्तितो यः करिष्यति ॥ ४३ ॥ 

सवेपापक्चयात्पुण्यं मोश्चं यायान्न संशयः । य इदं श्रावयेह्लोके धमाख्यानं महोत्करम्‌ 
स्वखातप्रदानस्य फलमश्नाति धार्मिकः । प्रहणे भास्करस्येव भागारथ्यां तटे वर ॥ 
गवां कोरिप्रदानस्य फलं श्रुत्वा लभेन्नरः । न च दर्द्रितामेति न शोकं व्याधिसञ्चयम्‌ 
असमानं महद्‌ दुःखमुभयोर्नाधिगच्छति ॥ ४७ ॥ 
इतिश्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे खातादिकीतेनं नामैकोनषष्टितमो ऽध्यायः । 


षटितमो ऽध्यायः 


अखत्थादिवृक्षरोपणविधानफरवणेनम्‌ । 
ठ्यसि उचाच। 
शा खिनामेवसर्वेषां फलवक््यामियाद्रशम्‌ । तच्छृणुध्वं महामागा रोपणे च पृथक्पृथक्‌ 
यस्तु रोपयते तीरे पुण्यवृक्ान्समन्ततः । 
तस्य पुण्यफलं ज्ञातं कथितुं नेव शक्यते ॥ २ ॥ 
अन्यन्न रोपणं छृर्वा शाखिनां यत्फटंटमेत्‌ । ततो जरुसमीपे तु लक्षको रिगुणं भवेत्‌ 
स्वयं पुष्करिणी तीरे त्वनन्तं फलमश्नुते । 
तस्माच्छतगुणं व्रूमः शाखिनां पुण्यकारिणाम्‌ ॥ ४॥ 
अश्वत्थरोपणं कृत्वा जलाशयसपीपततः । यत्फलं लभते मर्त्यो न तत्कतुशतेरपि ॥५॥ 
पतन्ति यानि पत्राणि जले पवेणि पवेणि । तानि पिण्डसमानीद पितणामक्षयं ययुः 
खादन्ति पतगास्तत्र कलानि कामतो धुवम्‌ । 
ब्रह्ममक््यसमं तस्य पुण्यं भवति चाक्षयम्‌ ॥ ऽ ॥ 
अश्वत्थेनैव वृक्षेण रोपणेनेव यत्फलम्‌ । तद्वेक्रतुशतेनंच पुतररेव शतैरपि ॥ ८ ॥ 
उष्णे च्छाया प्रगृह्णन्ति गाघो देवद्विजातयः । कतः पितृगणानां च स्वर्गोभव तिचाक्ष्यः 
कतं स्वस्थस्य वे विष्नमक्षयत्वान्न शक्यते । तस्मात्सवंप्रयर्नेन रोपयेट्‌ब्क्षमाधवम्‌ 
पकं बुं समारोप्य नरः स्वगन्नि हीयते । तस्मादेव महाच्रश्चं रो पयध्वं द्विजोत्तमाः ॥ 
जलानां निकटे रभ्ये रक्तानां क्रयविक्रये । मागे जलाशये चक्चान्नोपयेयो मद्ाशयः॥१२॥ 
अश्वत्थादीन्समायोप्य स्वगं याति मनोरमम्‌ । 
अचैयित्वा तु यत्पुण्यं भ्रवक््यामि द्विजातयः ॥ १३ ॥ 
स्नात्वाश्वत्थं स्पृरोद्यस्तु सवं पापैः प्रमुच्यते । 
अस्नातो यः स्थृरोन्मर््यो खमते स्नानजं फम्‌ ॥ १४॥ 


५७४ # पदापुराणम्‌ # [ १ खृष्टिखण्डे 


दृष्टा च नाशयेत्पापं स्पृष्टा लक्ष्मीं प्रपद्यते । प्रदक्षिणे भवेदायुः सदाश्वत्थ नमोऽस्तुते 
चलाय ब्क्षाय सद्‌ा षिष्णुस्थिताय च । 
बोधिषच्वाय योग्याय सदाश्वस्थ नमोऽस्तुते ॥ १६॥ 
अश्वत्थाय तु हव्यं तु पयो नेवेधमेव च । पुष्पं धूपं दीपकं च दत्वा स्वर्गान्न दीयते ॥ 
सपुत्रं चाक्षरं बिद्धि धनच्रद्धियशस्करम्‌ । 
विजयं मानदं मद्रमश्वस्थस्य प्रपूजनम्‌ ॥ १८॥ 
यज्ज्तंच हृतं स्तोत्रं यन्त्रमन्त्रादिकं च यत्‌ । सवंकोरिगुणं प्रोक्तं मूर चलदटस्य च 
यस्यमूले स्थितो विष्णुमध्येतिष्ठतिशङ्करः । अग्रभागेस्थितो ब्रह्मा कस्तं जग तिनाचयेत्‌ 
सोमवारे त्वमायां च स्नानं यन्मीनिना इतम्‌ । 
दानस्य गोसदस्लस्य फटं चाश्वत्थवन्दने ॥ २९ ॥ 
सप्तप्रदक्षिणे नेव गवामयुतज्ञं फलम्‌ । प्रचुरालक्षकोरिश्च तस्मात्कार्या हि सा सदा ॥ 
यत्किञ्िदीयते तत्र फनूलजरादिकम्‌ । सवं तच्चाक्षयफटं जन्मजन्मसु जायते ॥ 
अहो.ऽश्वत्थसमो नास्ति वृक्षरूपी दरिभुषि । 
यथा पूज्यो द्विजो लोके यथा गाघो यथामराः ॥ २४ ॥ 
तथाश्वत्थब्क्चरूपो देषः पूज्यतमः स्मरतः । रोपणे रक्चणे स्पशे पूजाकमेणि वै सदा ॥ 
ददाति वित्तं पुत्रांश्च स्वगं मोक्षं पुनः क्रमात्‌ । 
किञ्चिच्छेदं तु यः कुयांदश्वत्थस्य तनौ नरः ॥ २६ ॥ * 
करपेकं निरयं भुक्तवा चाण्डालादौ प्रजायते । 
मूलच्छेदेन- तस्यैव स.च यात्यपुनमवम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुरुषस्तस्य तिष्ठन्ति रौरवे घोरदशंने । अश्वत्थस्यकच्चक्ष्य रोपणे यत्फलं भवेत्‌ ॥ 
तथेव चम्पकेऽकं च याणां सेपणेऽपि च ! अष्टौ विदवत्य ब्क्षाश्च न्यन्रोधाश्चेवसप्तच 
। निम्बस्यदशन्रक्चाश्च फलं चेषां समभवत्‌ । दकेकस्यफलं चोक्तं वक्षाणां रोपणे दविजाः 
एवं बुद्ध्वा तु धर्मात्मा यः कु्यात्छृत्निमं घनम्‌ । 
कटपकोरिखदस्रा णि कलत्पकोरिशतानि च ॥ ३१ ॥ 
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नाकमेति स चूतस्य समारोप्य सहस्रकम्‌ । ततो दित्रिगुणेनेवन्यूने वा प्रचूरेऽपि घा 
-भुङ्ते भुक्छा पुनः कयान्नृपोघाथ सदीश्वरः । 
स्वगं भोग्यं लतो राज्यं कस्याणं मङ्रूं शुभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आरोग्यं शौयंसम्पन्नमारामादेव जायते । फलानि यस्य खादन्ति जन्तवो ऽ थसदखशः 
आधिताविहगाःकीटाःपतगाः शमादयः । छायाधिताश्चयेसस्वास्तत्संस्याताःपृथग्जना 
तस्य किङ्करतां यान्ति शतशो देवताचिताः। 
ये च व्रश्चा महासच्वास्स्वे ते देवरूपिणः ॥ ३६ ॥ 
तशवां पितुवत्का्यां शुध्रूषा जलपिण्डवत्‌ । मत्यंखोके च ते पुत्रास्तस्य जन्मनिजन्मनि 
सुरूपाः सुविनीताश्च सदा पुण्यक्रियाः शुभाः । 
एवं गणेशतां यान्ति जन्तवश्ुतलश्चकाः ॥ ३८ ॥ 
धात्री हरीतकी चान्ये कटुतिक्ताम्लसम्भवाः । स्वेचारामतः शुद्धाःफल्दाःशिवदाःसदा 
भ्रासादा यत्र सौवर्णाः सर्वरल विभूषिताः । सर्वाभरणसंयुक्ता विमानाश्चानिलोपमाः 
शातङ्कम्भमया व्रश्ठाः सदेव सर्वदायिनः । 
सवेर्तखुखदाः सौम्या कन्यका अप्सरस्समाः ॥ ४१ ॥ 
गीतनृत्यपराधीरास्तत्र तिष्ठन्ति व्क्षदाः । पुष्करिण्यो विरोषेणखलातान्यन्यानियानिच 
शुद्धोपलान्तरचिता नद्यः पायसकदभाः । पुनदुंग्धसफेनाश्च अन्नादिषड्सान्विताः ॥ 
मच्येलोके यथामोग्यं पुनःस्वगे पुनशैवि । 
पुनरेव तदम्याक्तात्लातमारामक पुनः ॥ ४४ ॥ 
यथा पुण्यादिकं इत्वा स्वगेभत्याधिपः पुमान्‌ । 
अशक्तस्तु भ्रपां रत्वा पुष्करिण्याः फटं मेत्‌ ॥ ४५॥ 
्रपायालक्षणं चान्न सर्वपापहरं परम्‌ । सर्वभोगप्रदं शुद्धं॑स्वर्गापवगेदं स्थिरम्‌ ॥ 
खक्षणं च प्रवक्ष्यामि प्रपायाःव्तीतिवधेनम्‌ । निर्जङेऽध्वनि पृक्तेवस्थानेरृत्वाचमण्डयपम्‌ 
बहुपान्थे समायाते ्रीष्मवषांशरत्स्वपि । भगसकादिसौगन्ध्यं जरं पृगं स चन्द्रकम्‌ 
भासनं चैष ताम्बूलं दहा स्वर्गान्न हीयते । पवं वषत्रयेणेव पुष्करिण्याः फलखमेत्‌ 
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स्वर्गाच्चैवाच्युतो मर्त्यो देवैरपि पूज्यते । मासमेकं तु योदधालप्रपां श्रीष्मेऽथनि्जरे 
कदयैकं तु वसेत्स्वर्गे स्वर्गादुभरष्टो महीयते । ध्रपादास्तत्रतिष्ठन्ति यत्र पुष्करिणीप्रदाः 

नोवेद्धर्मघरो देयः पुण्यः पापक्ष्राय च । 

पष धर्मघटो शेयो ब्रह्म विष्णुरिवात्मकः ॥ ५२ ॥ 
तवप्रसादात्तफला ममसन्तु मनोरथाः । स्वरणं माषचतुर्मांगं दक्षिणाथं धरस्य च ॥ 
पवंवत्रयेणेव प्रपादानफलं लमेत्‌ । यः पटेच्छाघयेद्वापि पुष्करिण्यादिजं फलम्‌ ॥ 
साक्चात्पापादुवेन्भुक्तस्तत्प्रसादात्त सद्रतिः । जनेष श्रावयेधस्तु पुण्याख्यानमिदं शुभम्‌ 

कतपकोरिसदहस्राणि सुरलोके स तिष्ठति ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे खृषटिखण्डे पुष्करिण्यादि ध्मंष्धीतेनं नाम 

षष्टितमो ऽध्यायः । 


द्रात शन कपः (ययिः 


एकषष्टितमो ऽध्यायः 
सेतुबन्धनषरवणेनम्‌ । 
व्यास उवाच । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि कीतिधमरं परं शुभम्‌ । सेत॒बन्धफं पुण्पं ब्रह्मणा भाषितं यथ) 
कान्तार दुस्तरेपङ्के पुरुखङ्कसमाकुरे । आलिक्ृत्वा भवेत्पूतो दैषत्वं यातिपरानवः ॥ 
वितस्तौ तु लभेत्स्वर्गं दिव्यं वषशतं समम्‌ 
एवं सङल्याविधानेन नरः स्वर्गाज्न हीयते ॥ ३॥ 
कदाचित्पङ्कयोगाश्च स्वगांदुषि विजायते । तदामह्ारकः श्रीमाच्रोगशोकविघजितः ॥ 
पड्ादी सङ्क्रमांश्व छृत्वास्वगांन्न हीयते । स्वंपापं क्षयंतस्य सम्प्रयाति दिने दिने ॥ 
तथालित्तङ्क्रमाणां च फं तस्यं प्रकीतितम्‌ । 
धनश्राणल्ययेनेव धीमता क्रियते सदा ॥ ६ ॥ 
यतां यत्पुरावत्तमास्यानं वृद्धसम्मतम्‌। कथ्िश्चोरो महाभीष्मः स्तेयक्मणि चोदयतं 
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कान्तारे गोशिरः स्थाप्य क्रान्त्वा स्तेयं गतो शस । 
धनापहरणं इत्वा गृहस्थस्य चते नहि ॥ ८ ॥ 
गतः स्वमन्दिरं तत्र जनागच्छन्ति बत्मेनि । सरषमिकपादत्य सुखंभवति निशितम्‌ ॥ 
एकपादेहदे दुर्भ तारक गाशिए परम्‌ । चान्द्रायणं च तत्तस्य कान्तारे संस्थितं शिरः 
ततश्चोरस्य निधने चि्रगु्तप्रणातके ॥ १९॥ 
चित्रगु उवाच । 
धर्म॑स्यफलमात्रं तु एतस्य च न विद्यते । न देवं पैतृकं कार्यं तीर्थस्नानं दिजाचेनप्‌ ॥ 
दानं गुरुजने मानं ज्ञानं परहितं शुभम्‌ । 
मनका न कृतं तेन क्रि गया च कथं पुनः ॥ १३॥ 
कृतं साहसिक स्तेयं परदारामिमशनम्‌ । भूनमिथ गपवादं च साधुनिन्दापरं तथा ॥ 
एवं शतसदखं तु तथा गोहप्णं इतम्‌ ॥ १४॥ 
व्याक्त उवाच । 
तत्राह धममेराजस्तु कारनटसमप्रभः ॥ १५॥ 
धमराज उवाच 
नयतेनं फर शरा दुगंति चापुनभ॑वम्‌ ॥ १६ ॥ 
व्यास उवाच । 
पतस्मिन्नन्तरेऽवोचश्ित्रगुलो ऽनुकम्पकः ॥ १७ , 
चिच्रतुप्त उवाच । 
भस्त्यस्य गो शिरः पुण्यं किचिन्नाथ क्चमाघुना । अस्यपुनभेवो नास्तिशमंचा्रलवंनहि 
चिन्तयित्वोच्यतां देव तत्पापस्य क्षप्ाय वे ॥ १६॥ 
व्यास उवाच । 
नृपो दादशबाषिक्यं लमेत्पुण्यो दयं सितौ । तथाह धर्मराजस्तं गच्छमत्यं दुरात्मक 
अक्रप्टकं च राज्यं च मुङ््व द्वादशवत्सरम्‌ । यहुधरतं गो शिरेमार्गेभुक्तस्तस्यैवकारणात्‌ 
पुनरत्रसमागम्य सङ्गता चापुनभेवम्‌ । ततः छृताज्ञलिरदेवमुवाच दुःखपीडितः ॥ २२ # 
29- 
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चमर उवाच । | 
ध्मराजायुकम्पां च मय्येवं पापकारिणि । कुरुनाथ त्वनाथे च जानामि प्रीतिपूवेकम्‌ 
व्यास उवाच । 
धर्मराजस्तु तं चाह बाटमे रमितो बज । स्मरिष्यसिस्वच्रत्तान्तं मत्प्रसादात्खदुःखितः 
एतस्मिन्नन्तरे चैव मो चितः भि्करेण हि । तस्यजन्माभवत्कौ च दुर्वे चातिवाणिके 
आजन्पवि विधं दुःखं भुक्तं पूवे विकमेतः । मुक्त्वाक्टेशंमहान्तं च एकविशतिहायनम्‌ 
तकिमत्राप्रं खतो भूपः स्वकपेपपिपीडितः। 
पतस्मिन्नन्तरेऽमा्यैः समालोक्य सुमन्जिभिः ॥ २७ ॥ 
अनेकपरिमरशेस्तु प्रिथिव्यां भ्रमणं कृतम्‌ । तमाच्रण्वंश्च ते सद्यः सर्वेषां पुरतो दम्‌ ॥ 
ततो राज्याभिषेकश्च कतस्तेस्तु विमरसः । 
स च राज्यं च संधित्य धमेराजवरेण च ॥ २६॥ 
अकरोदालिकं कप शिकावद्धं च मृण्मयम्‌ । सङड्कमं जखदुर्गे च तरणि च तथापरे ॥ 
वापीकरूपतटाकानि प्रपारामपदीरहदम्‌ । कतवान्विषिधं यज्ञं दानपुण्यमतःपरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्मरंश्च पूवंकर्म्णि सवपा, क्षयाय चै । 
छतं बहुषिधं धमे' बनानि पिषियानि च ॥३२॥ 
सुराणा ब्राह्मणानां च गुरूणां चैव तपेणात्‌ । पापात्पूतरो ययौ गेहं धर्मजस्य धीमतः 
स यानस्थं ततो द्षटा क्रोधरक्तक्षणोऽमघत्‌ । 
सच तं प्राञ्जलिः प्राह भोधमे कुरु तारणम्‌ ॥ ३४॥ 
चित्रगुप्तो ऽन्रवी दायं धमेरा नसमोपतः ॥ ३५ ॥ 
चित्रगुप्त उवाच । 
कर्मणा मनसा पूतो षिष्णुरोकं स गच्छनु ॥ ३६ ॥ 
॑ व्यास उवाच । 
स तच्छ त्वा पुनश्चाह तस्य चिज्ञाय कारणम्‌ । 
` स्मितः प्रीत्या प्रसन्नात्मा गच्छ गच्छाच्युताख्यम्‌ ॥ ३७ ॥ ` 
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विमानं खुरखोकाञ्च स्वागतं वणेकर्वरम्‌ । 
समारुह्य गतः स्वगं पुनरावरत्तिदुल भम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्प्रात्किष्कुप्रमाणं हि दद्येनालिक्रपुरा । स तुः राञ्यान्वयंस्वर्गं मह न्तंचानुगच्छति 
तथैव गोप्रवारं तु द्वा स्वगांन्न दीयने । यागतिगेप्रदम्यैव धवं तस्य भविष्यति ४ 
व्यामैकं गोप्रचारं तु मुक्तं येन सुधीमता । तस्य स्वगं भवे दिष्ं किमन्पैः पुरमाषितैः ॥ 
गोध्रच्रारं यथाशक्ति यो वे त्यजति हेतुना । 
दिने दिने ब्ह्मभोल्यं पुण्यं तस्य शनाधिकम्‌ ॥ ४२॥ 
तस्पराद्रवांप्रत्ररं तु मुक्त्वा स्वर्गान्नहीयते । यश्छिनत्ति द्रुमं पुण्यं गोप्रचारंङिनत्यपि 
तस्येकर्विशपुरुषाः परयम्ते रौरवेषु च । 
गो चारभनं प्रामगोपः शक्तो ज्ञात्वा तु दण्डयेत्‌ ॥ ४७५ ॥ 
केत्तारं धमं ब्र्लाणां वि शेषाद्रो प्रचारघम्‌ । तस्य दण्ड सुखं तस्य तस्मात्तं द्ण्डयेत्तुसः 
प्रा्ठादरं कुरने यस्तु विष्णुकिङ्कस्पर मानवः । 
तरिकाण्डं पश्चकाण्डं च सुशोमं सुध्रखान्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इतो ऽधिकं तु योदरद्यान्श्रुण्मयं वा दरषन्मयम्‌ । वष्ठचर त्तुपूणं च सुरम्यं दिव्यभूतलम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठाकपेसम्पन्नं किङ्करादिभिरानच्ुतम्‌ । खुखिङ्कमिष्टदेवस्य विष्णोरेव विशोपष्रतः ॥ 
रत्वा च विष्णुसायु न्यं समाप्नोति नरोत्तमः । तथेव प्रतिमां छृत्वा हरेरन्यतरस्य च ॥ 
रत्वा देवकं रम्यं यत्फलं भने नरः । न तन्मखसहसस्तु दानरभुवि बतादिभिः ॥ 
कल्पको टि लहस्राणि कल्पको टिशनानि च । प्राघाद रल्रसं युक्ते सम्पुणदन्यसङ्करे ॥ 
स वसेत्कामगे याने सर्व॑लो कपनो हरे । स्वर्गाच्टप्रुतो भवेद्राजा सार्वभौमो गुणोर्वशी 
शिव्रलिङ्धे तु प्रासादं कार्गान्वा स्वशक्तितः । 
यदुक्तं षिष्णुलिङे तु लञ्जञेयं शिव श उनि ॥ ५३ ॥ 
भुङ्कते भोगं महाभागो मनः शरेकरं परम्‌ । रामाभिरमक्तप्पूणं सत्रेतः सुषदंदिवि ॥ 
उ्व्यामश्चपमोप्रानि नु गो बाथ महाधनी । हरस्य प्रतिमां यश्च रत्वा देवमरहे नरः ॥ 
सुखि घा सुषूथां वा करपकोटि वसेदिवि । 
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स्वगादुश्रष्टो भवेद्राजा धनी पूञ्यतमोऽपि वा ॥ ५६ ॥ 
देवी लिङ्केषु सर्वेषु त्वा देवगृहं नरः । सुरत्वं भ्राप्नुयाह्टोके दैव्यास्स्वसुखो द्रवे ॥ 
भृशमच्युततामेति सुखमेति निरामय  । रत्नसंसषप्रासादे मणिकर्बंरभूतले ॥ ५८ ॥ 
रामायुतप्रसम्भोग्ये देवीसंखष्टनिभये । नत्यगीतपर रम्ये सदेन्द्रियमनोरमे ॥ ५६ ॥ 
रज्ञमदंखतालाढयं सवदा खीजनेरिते । निमेटे सुखदे रम्ये रलानां सुशुभे गरे ॥६०॥ 
तथेव प्रतिमायाश्च देव्याः पाक्तादपुत्तमम्‌ । 
नियुक्तं कट्पकोरोनां स्वर्छोकमेति मानवः ॥ ६१ ॥ 
स्वगादुभ्र्टो भवेद्भूपो देवोभक्तिपरायणः । एवं च जन्मसाहसं स्मर एव मवेहुषि ॥ 
प्रासादं गाणपत्यं च देव्या बः प्रीतिमान्नरः। 
छृत्वा सुरगणानां च पूजिता दिचि जायते ॥ ६३॥ 
तथेव राजतामेति भमोग्यान्देवीपुरे तथा । अविध्नं सवेकायेषु सदेव गणपो "यथा ॥ 
आज्ञा न स्खलिता तस्य सुगघुरनरेपु च । तथेव सौौरप्रासादे फटमेति नरोत्तमः॥६५॥ 
अरागी सुप्रघतन्नात्मा कामदेवसमप्रभः । वरदः सवंरोकेषु यथा व्रध्नस्तथा हि सः ॥ 
सूरस्य प्रतिमायां च गृहं इत्वा †श्.लामयम्‌ । 
द्पको रिशतं भुक्त्वा स्वभ मुषःश्वरो भवेत्‌ ॥ {७ ॥ 
विष्ण्वादि सवेदेवानामचंनं यत्पर क प्रथक्‌ । 
प्रत्येक सम्प्रवक्ष्यामि नराणां दिव्हेत्वे ॥ ६८ ॥ 
घृतप्रदीपं यो दद्यान्मासमेकमह निशम्‌ । दभ्यं वर्षायुतं स्वगं पूजितो देव सत्तमैः॥६६॥ 
घरतस्नानं तथा चिद्ग यः कुःयादुविमानवः । कटपको टिसदस्राणि मासेके लभते नरः ॥ 
विलतेदश्रदीपस्य तथान्यस्याद्धक फलम्‌ । मासक उ.लदानस्य फटेनेश्वरतां बज्ञेत्‌ ॥ 
धूपदानेन गन्धवं चन्दने गुणं > वेत्‌ । 
श्रृगमदागरसत्तवस्य दाने बहूफटं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
मारापुच्पग्रदानेन नरः स्यात्त्रदशोश्वरः । शाते तूपटीं द चवा सवेदुःखाट्प्रमुच्यते ॥ 
जन्मजम्मस्चु लभ्येत उष्णे च शणतटां पर्टाम्‌ । 
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दर्वा च नेष सीदेत शक्त्या चलनं ददाति यः ॥ ७ ॥ 
चतर्दस्तप्रमाणं च वष्मेवेषठं सुशोमनप्‌ । पिधानं चरणानां च दत्वा स्वर्गान्न हीयते ॥ 
शक्त्या स्वर्णं प्रदानेन स्वगे पूज्यो भवेन्नरः । 
दशयोजन विस्तीर्णे मण्डपे रूपभाग्भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
खुवणंर्रसंयुक्तं दत्वा दशगुणंलमेत्‌ । चन्नवेडयंगासत्ममाणिक्यादीननर्धतः 
दस्रा लिङ्क विधानाखच ब्राह्मणे वा यशस्विनि । 
शतयोजन विस्तीणमण्डलेऽधिपतिभेवेत ॥ ७८ ॥ 
तथैव भुवि जातोऽपि सर्वलोकप्ररञ्ञनः । सुरभिद्रडयदानेन वावटूकश्च सुन्दरः ५७६॥ 
रक्ताम्रतसुकण्टश्च पूगद्ानान्नरोभवेन्‌ । बरदासीप्रदानेन नरः कल्यं वसेिषि ॥ ८० ॥ 
वरदासीप्रदानेन उव्यां जातो धनेश्वरः । तथैव भ्रत्यदानेन बहुभ्रष्यो भवेटूदिवि ॥ 
धररायामक्चया ऋ द्धिजेन्मजमन्मसु जायते । सवेतूधप्रदानेन गुणवांहलोकसम्मतः ॥८२॥ ` 
नृट्यगीतादिशास्त्रेण गन्धर्वाणां पतिमेचेत्‌ । 
दास्तीदाखयुतः स्वर्गे धनेः स्री भिवरर्युतः ॥ ८३ ॥ 
तथैव गोप्रदानेन तावत्कार चसेदिवि । लिङः दुग्धप्रदानाच्च नरः कल्पं घसेदिवि ॥ 
दध्ना स्नानेन दविगुणं घृतेन तु शताधिकम्‌ । अन्नं षड्सखंयुक्तं द्वा क्षितिपतिमवेत्‌ 
तथैव पायसं द्वा मुनीनां प्रवरो भुषि । हविष्यान्नं मुदा द्वा वेदशाल्लाथपारगः ॥ 
निरामिषप्रदानारव ब्रह्मचारी चती भवेत्‌ । मधुद्ानाखव सौभाग्यं गुडेन खुवणेन च ॥ 
शकंरादि भिर्खछावण्यं खवंलोकेषु गीयते । देवानां शम्भुचिङ्कानाम्ा' कृत्वा विध्रानतः ६ 
अयुक्रेमेण स्वर्गादौ लोकानां स पतिमेषेत्‌ । 
लोकानां च हितार्थाय देषास्तिष्ठन्ति सम्मुखाः ॥ ८६ ॥ 
सक्ृत्प्दक्षिणं कृत्वा शम्भुलिङ्कषु पण्डितः । दिव्यं वषशतं पूर्ण स्वगेमेति नरोतम: ॥ 
पवमेवक्रमेणीव नमस्कारः स्वयम्भुवः । लोकवबन्यो त्रजेर्स्वगं तस्मान्नित्यं समाचरेत्‌ 
लिङ्करूपस्य देवस्य यो धनं हरते नरः । स च रीरघमरासाय हरणात्कीटतां वेत्‌ # 
दातुः पूजां च लिङ्काथं हरेश्चाप्याददाति यः । 
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कुलको रिसदस्ेण नरकान्न निचतेते ॥ ६३ ॥ 
जलपुष्पादिदीपाथे घसु चान्यदुगरृहीतवान्‌ । पश्चान्न दीयते खो मादश्चयं नरकं वजेत्‌ ॥ 
दासीं हृत्वा तु लिङ्कस्य नरकान्न निवतते । 
कामार्तो भातरं गच्छन्न गच्डेर्डवचेरिकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
शिवदासीं ततो गत्वा शिवस्वहरणे तथा । भक्षणादन्नपानानां नसे दुग तिमाप्युयात्‌ 
अतो दैवलषिप्रो यो नरकान्न निवर्तते । तस्माद्वेश्या जनानां च दीष्ख्यमेव हितंभवेत्‌ ॥ 
अतस्तु गणिकांस्पृष्टा नरः स्नानाद्धिशुध्यति । मटिनां दगति याति बहुपूरषसंध्रयात्‌ 
वेश्या तपस्विनी या च दैवाचेनरता खदा । पतिव्रतपरा शुद्धा स्वगं चाक्षयमश्ुते ॥ 
गणिकां मातृवद्यस्तु सदासन्नां प्रपश्यति । दैवचत्घुरलोकेषु निखिलं मोगम्ुते ॥ 
सुराखुरनराणां च बन्दनीयोयथाहरिः । तथार्होऽयं सवलोके स्व॑भूतेकपाचनः ॥१०९॥ 
देवदासः सदायस्तु दैवरृत्येषु टोदटटुपः । स च गच्छति खोकेशो देवलोके महीयते ॥ 
एतेषामेव लिङ्गानि कारयित्वा च मण्डपम्‌ । 
शक्तयाभ्यं खमते नाकः कालस्य निश्चयं श्णु ॥ १०३ ॥ 
हायनेक तृणेनेव शरकाण्डेन तच्छतम्‌ । अगरुतं त्वन्यकाष्ठेन ठक्च खादिरदारुणा ॥ 
कोरिकोरि च पाषाणैः सुदढेयेत्नसंयुतेः । तस्मात्स्वेपयल्ेन मण्डपं कारयेद्‌ बुधः ॥ 
याघत्कारे वसेत्स्वगं नरोमण्डपकारकः । ताचत्कारं च हरणे नरो दुगे तिमाप्ुयात्‌ 
जनानां निचये रम्ये घस्तूनां क्रयपिक्रये । 
आश्रये चाध्वगानां च नदीनदसखमागमे ॥ १०७ ॥ 
देवानां मण्डपं त्वा यत्फरं खमते नरः । तत्फरं समवाप्नोति द्विगुणं विप्रमन्दिरे ॥ 
अनाथस्य च दीनस्य श्रोत्रियस्य विशेषतः । कारयित्वा गृहं रम्यं नरःस्वगान्न हीयते 
य इदं शणुयान्नित्यं पुण्याख्यानमनुत्तमम्‌ । अक्षयं खमते स्वगं प्रासादादैः फरुंलमेत्‌ 
धनिनां चेश्वराणां च तथा पुण्यवतां पुनः। 
पाटयित्वा परित्वा तु नरःस्वर्गान्न हीयते ॥ १११ ॥ 
देवानां दासदासीनां सद्‌ा देषाट्येषु च । परेदयस्तु सदाबिप्रो मोक्षमागं स गच्छति ॥ 
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नृपाणामीश्वराणां च धनिनां गुणिनां पुरः । 
परित्वा मोक्षमाप्नोति श्रषणात्तत्फलं लमेत्‌ ॥ ९८३ ॥ 
दविजा ऊचुः। | 
सामान्येकः परः पुण्यो मत्यराके द्विजोत्तम । 
खुखभो मन्यपृर्यम्तु मुनीनां च तपस्विनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
चातुवंण्याश्रमाणां च पापपुण्यवतां नणाम्‌ । गुणाशुणवतां चैव वर्णावर्णवतां तथा 
व्यास उघाच । 
सर्वेषामेवभूतानां स्द्राक्षेण युतो वरः । दर्शनःयस्य ल्टोकानां पापराशिः प्रलीयते ॥ 
स्पशनादिवमश्नाति धारणावुद्रतां जेत्‌ । शिग्म्ुरसि बादौ च सद्रक्षं धारयेत्तु यः 
स चेशानसमो रोके मखे सवत्र गोचरः । यत्र तिष्ठन्य खौ विप्र स देशःपुण्यवान्भवेत्‌ 
तं दषटाप्यथवा स्पृष्टा नरः पूयेत कटपषान्‌ । 
यज्ञप्यं तर्पणं दानं स्नानमचा पद्‌ क्ष गम्‌ ॥ १९६ ॥ | 
यत्किञ्चित्छुषते पुण्यं निखिलं तदनन्तकम्‌ । तोर्ानां च महत्ताथं रुद्राक्चस्यफरद्विजाः 
अस्यैव धारणादेही पापास्पूतो ऽतिपुण्यभाक्‌। 
ग्रहीत्वा चाक्षमालां च ब्रहमत्रन्थियुतां शिवाम्‌ ॥ ९२१ ॥ 
यज्ञपे च छतं दानं स्तातरं मन्त्रं सुराचेनम्‌ । सच चाश्च प्रतामेति पापं च क्चयमावजेत्‌ 
मराखाया लश्चणं ब्रूमः श्रूयतां द्विजसत्तमाः। तस्यास्तु रक्षणं ज्ञात्वा शेवमागं प्रलप्स्यथ 
निर्योनिकोटविद्धं च भश्नलिङ्कं यथाक्रमम्‌ । अन्योन्यं बीजखगनं च मालायां परिषजयेत्‌ 
स्वयं च ग्रथिता या च श्टथान्योन्यप्रसज्ञिता । 
शद्रादिश्रथिताऽशुद्धा दरात्तां परिघजेयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
मध्यमालप्नकं बीजं जप्तव्यं च यथाक्रमम्‌ । दस्तसम्भ्रमणेनेव मेवामशं' पुनः पुनः 
सङ्ख्यातं यज्ञपेन्मन््रमसङ्कुधातं च निष्फलम्‌ । 
सवषामेव दैवानां जपेन्मन्त्रं स्वमाख्या ॥ १२७ ॥ 
प्रयतः सकङ्धे तीर्थे कोरिकोरिगुणं भवेव्‌ ।. शुद्धायामेव भूम्यां तु मेध्यङे बृ्षमुलके 
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गोष्ठे चतुष्पथागारे विर्णोमनत्रशिघस्य च । गणपनेश्चयुरस्य लिङ्क ऽनन्तफंभवेत्‌ ॥ 
शरन्यागारे शवस्या्रे मश ने च चतुष्पथे । 
देवीमन्घ्रं जपेद्यस्तु सथस्सिदुध्यति साधकः ॥ १३० ॥ | 
यावश्चावैदिकं मन्त्रं पौराणं चागमोद्रवम्‌ । सवं स्दाक्षमालायामीप्लितार्थव्रदायकम्‌ ॥ 
श्द्राक्षल्लवजं शुद्धं जलं शिर क्षि धारयेत्‌ । सवस्मात्कस्प षार्पूतः पुण्यंभवतिचाश्चयम्‌ ॥ 
र्दराक्चस्य च प्रत्येकं बीजं प्रत्येकनिजेरम्‌ । 
धास्येद्यस्तनौ मत्यः सुराणां सत्तमोमवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
द्विजा ऊचः। 
श्द्राक्चस्तु कृतो जातः कुतो चा मेध्यां गतः । 
किमर्थं स्थावरो भूमौ केनेव च प्रचारितः ॥ १३४५ 
व्याक्त उवाच । 
पुरा कृतयुगे िप्रास्त्रिपुते नाम दानवः । सुपणां च वधर कत्वा अन्तरिक्षपुरे दहि सः 
प्रणारो सवेखोकानां स्थिरो ब्रह्मवरेण च । शुश्राव शङ्करो भीमं देवैरीशो निवेदितम्‌ 
ततोऽजगवमासज्य बाणमन्तकसन्जिमम्‌ । धृत्वा तं च जघानाथ द्रष्टं दिन्येन चक्षुषा ॥ 
स.पपात मदीपृषठे महोस्केव च्युतो दिवः । घरनव्याक्रुखादुद्कात्प तिताः स्वेद बिन्दवः ॥ 
तत्राश्रुबिन्दुतो जातो महासुद्राक्षकः क्षितौ । 
अस्येव च फलं जीवा न जानन्त्यतिगुद्यतः ॥ १३६ ॥ 
क्तः कलाशशिखरे देषदेवं महे रवरम्‌ । प्रणम्य शिरसा भूमौ स्कन्दो वचनमनत्रवीत्‌ ॥ 
न्द उक्ाच। 
स्टा्चत्यफलं नाथ ज्ञातुमिच्छा मितच्वतः । जप्ये ऽथधारणे चेव दशने स्यशनेऽपि घा 
ईश्वर उवाच । 
लक्षं तु दर्शनात्पुण्पं कोरि स्पर्शनेन च । दशको टिफलं पुण्यं धारणाह्वमते नरः ॥ 
छक्चकोरिसदस्ाणि लक्षशो रिशतानि च । 
जप्ट्वाऽस्य रमते पुण्यं नात्र कार्यां विचारणा । १४३ ॥ 


पकषषशितमो ऽध्यायः ] * स्द्राक्षधारणविधिफटषर्णनम्‌ # ५८५ 


उच्छिष्टो घा बिकमेस्थो युक्तो वा स्वेपातकेः । मुखयते सर्वपापेभ्यो सुदराक्चधारणेनसै 
कण्टे रुदराक्षमादाय श्वापदो भ्रियते यदि । सोऽपिस्द्रत्वमाप्नोति कि पुनर्माजुषाद्यः 
ध्यानधारणहीनोऽपि स्द्राक्चं यदि धारयेत्‌ । 
सवपापविनि्मुक्तः स याति परमां गतिम्‌ ॥ १४६ ॥ 
कातिक्ेय उवाच । 
एकचक्रं द्ित्रिचतुःपञ्चषड्यक्त्रमेव च । सघा्रनववक्त्रं च दरौ काद्‌ शघक्त्रकम्‌ ॥ ॥ 
सदराक्चं द्वादशास्यं च त्रयोदशमुखं तथा । चतुदंशास्यसंयुक्तं स्वयमुक्तं च शङ्रम्‌ ॥ 
तेषां च तन्मुखानां च देवताः काश्च तद्वद्‌ । 
गुणो वा कीदरशस्तेषां दोषो वा जगदीश्वर ॥ १४६ ॥ 
यदि मेऽयुग्रहो वार्ति कथयस्व यथाथतः ॥ १५० ॥ 
ईष्वर उवाच । 
एकचक्रः शिवः साक्षादुब्रह्महत्यां व्यपोहति । तस्मात्तु धारयेदेहे सवेपापक्चयाय च 
शिवलोकं स गच्च शिवेन सह मोदने । महता पुण्योगेन ह रानुग्रदकारणात्‌ ॥ 
एकवक्त्रं लमेन्मरत्यःकौचासं च बडानन । देवदेवो ददिवक्त्रं च यस्तु धारयते नरः ॥ 
सवेपापं क्षयं याति यदुगुह्य' गोवधादिकम्‌ । 
स्वगं चाश्चयमाप्नोति दिवक्त्रधारणात्ततः ॥ १५४ ॥ 
त्रिघक्त्रमनलःसाक्षाधस्य देहे प्रतिष्ठति । तस्य जन्माजितं पापं ददत्यभ्नि रिवेन्धनम्‌ ॥ 
ल्मीहल्यात्रह्महत्याम्यां बहुनां चेत्र हत्यया । 
यत्पापे लभते मत्यैः सवं नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥ २५६ ॥ 
यत्फलं घहिपूजायामश्निकार्ये घुनाहुतौ । तत्फलं लमतेघोरः स्वगे' चानन्तमरशनुते ॥ 
त्रिवक्त्रं धारयेधस्तु स च ब्रह्मसमो भुवि । 
निचितं दृष्तं सवं दहेञ्जन्मनि जन्मनि ॥ १५८ ॥ 
न चोदरे भवेद्रोगो न चेवापट॒तांत्रजेत्‌ । पराजयं न रमते नाभ्चिना दह्यते हम्‌ ॥ 
एतान्यन्यानि सघांणि वञ्नदेश्व निवारणम्‌ । . 


५८६ # पदापुराणम्‌ # [ १ खष्टिलण्डे 

नाशुभं षिद्यते किञ्चित्त्रिवकत्रस्य तु धारणात्‌ ॥ १६०॥ 

चतुवेक््ः स्वयं ब्रह्मायस्य देहे प्रतिष्ठति । 

स भवेत्सवेशाख््ञो द्विजो वेदविदांवरः ॥ १६१ ॥ 
सवंधर्माथतत्तवक्ञः स्मार्तः पौ राणिकोभवेत्‌ । यत्पापं नरहत्यायां बहूसत्वेषु वेश्मषु ॥ 
तत्सवं दहते शीघं चतुवक्रत्रस्य धारणात्‌ । महेशस्तुष्यते नित्यं भृतानामधिपो भवेत्‌ 
सद्योजातस्तथेशानस्तत्पुरुगेऽघोर एव च । घामदरैव इमेदरेवा वक्त्रैः पञ्चमिराधिताः ॥ 
अतः सवत्र भूषिष्ठाः पञ्चवक्त्रा धरातकरे । सुद्रस्यात्मजरूपोऽयं तस्मात्तं धारयेह बुधः 
कट्पको रि सहस्राणि कटपको रिशतानि च । तावत्कालं शिघस्याभ्रे पूजनीयः सुरासुरेः 
सावभोमो मवेदुमूमौ शवेतेजाः शिवालये । तस्मात्संप्रयत्नेन पञ्चवक्त्रं तु धारयेत्‌ 
षडवक्त्रं कातिकेयन्तु धारयन्दक्षिगे सुने । ब्रह्महत्यादिभिः पपेरमुख्यते नात्र संशयः 
स्कन्दस्य सद्रशः शरः कटपान्ते सपुपस्थिते । नात्र पराजयं चेति गुणानामाकरोभुकि 
कुमारत्वमघाप्नोति यथा गौ रोशनन्दनः । ब्राह्मणो भूपपू स्यश्च श्चत्नियो लमत जयम्‌ 
वेश्याः शृद्रादयो वर्णाः सदेश्वय॑प्रपूरिताः । तस्यैव वरदा गौरी मातेव सुलमाभवेत्‌ 
ततो मुजबरलादरेव विश्वतेजा भवेन्नरः । वागमी धीरस्खमभायां च नुपवेश्मनि संसदि ॥ 

न च कातरतामेति नेव भङ्खो भवेद्‌ धुवम्‌ । 

पतान्यन्यानि सर्वाणि षडवक्न्नस्यव धारणात्‌ ॥ १७३ ॥ 

सप्तवक्त्रो महासेनस्त्वनन्तो नाम नागणरार्‌ | 


अस्य प्रत्येकचक्त्रे तु प्रतिनागा व्यवस्थिताः ॥ १९७४ ॥ 
अनन्तः ककरश्चेव पुण्डरीको ऽथ तक्षकः । विषोटबणश्च कारीषः शङ्ुन्ूडश्च सप्तमः 
पते नागा महाघीर्याः स्तवकत्रे व्यघस्थिताः । अस्य धारणमाच्रे तु विषं न क्रमते तनौ 
हरश्च परमप्रीतो मवेन्नागेश्वरे यथा । प्रीत्याऽस्य सर्वपापानि क्षयं यान्ति दिने दिने 
ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयादि गुरुतरपजम्‌ । यत्पापं कमते मत्यः सवं नश्यति तत्क्षणात्‌ 

दैवस्य सद्रशं भोग्यं त्रलोक्ये निरिचितं रमेत्‌ । 

अषटवकत्नो महासेनः साक्षादेवो विनायकः ॥ ६७६ ॥ 


वकषरितपो ऽध्यायः ] # रदाक्षधारणमाहात्म्यम्‌ अ ५८७ 


अस्यैव धारणादेव यत्पुण्यं तच्चुणुष्व मे । जन्मजन्मनमूर्खःस्यान्नातुरो न च नष्टधीः 
अविष्नं सवेक्ा्येषु तस्यैव सततं मवेत्‌ । नेपुण्यं लिपिकारयेषु महाकार्येषु कौशलम्‌ ॥ 
सर्वारम्भादिकायषु क्षमं तस्य दिने दिने। 
अर्थक्ररं तुखाक्रूरं सर्वकरूरं तथैव च ॥ १८२ ॥ 
शिश्नोद्रकरेणेव संस्पृशोद्धा गुरुस्त्रियम्‌ । एवमादीनि सर्वाणि हन्ति पापानि सवेथा 
अक्षयं दिवं भुक्त्वा मुक्तो याति परां गतिम्‌ । 
गुणान्येतानि सर्वाणि अष्टवक्रस्य धारणात्‌ ॥ १८४ ॥ 
नवास्यं भैरवं परोक्तं धारयेयु बाहुतः । कपिल मुक्तिरे धत्वा मम तुदयवबलो भवेत्‌ 
लष्षको रिखदहस्नाणि ब्रह्महत्या करो ति यः। ताः सवा दहते शीघं नचवक्चस्य धारणात्‌ 
सुरखोके सदा दैवैः पूजितो मघवा यथा । हरघद्धरवेश्मस्थो गणेशो नात्र संशयः ॥ 


पन्नगाश्च विनश्यन्ति दशवक्त्रस्य धारणात्‌ । 
वक्त्रे चेकादशे वत्स स्द्रार्चेकादश स्म्रता: ॥ १८८ ॥ 
शिखायां धारयेन्निव्यं तस्य पुण्यफलं णु । अश्वमेधसहस्राणि यज्ञको रिशतानि च 
गचां शतक्तहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फरं शीघ्रमाप्नो ति वक्त्ेकादशध्रारणात्‌ ॥ १६० ॥ 
हरस्य सद्रशो रोके पुनजेन्म न विद्यते । सद्राक्षं द्वादशास्यं यः कण्ठदेशे तु धारयेत्‌ ॥ 
आदित्यस्तुष्यते नित्यं दादशास्ये व्यव स्थितः । गोमेधं नरमेधं च कत्वायत्फल्मशनुते 
तत्फलं शीघ्रमाप्नोति वन्नादेश्च निवारणम्‌ । नेव वहं भयं चैव न च व्याधिःप्रचतते ॥ 
अ्थलाभं खुखं भुङक्ते श्वरो न दग्द्रितु । हस्त्यश्वनरमाजा रमूषकाञ्छशकांस्तथा। ॥ 
व्याखदं ष्टिश्टगालादीन्हत्वा व्याघात्तयत्यपि। 
मुच्यते नात्र सन्देहो धक्न्रद्वादशधारणात्‌ ॥ ९६५ ॥ 
वक्च्रन्रयोदशो रुद्रो रुद्राश्चः प्राप्यते यदि । शन्तमः स तु विज्ञेयः सवंकामफटप्रदः ॥ 
खुधारसायनं चैव धातुवादश्च पादुका । सिध्यन्ति तष्य वे सवं भाग्ययुक्तस्य षण्मुख 
मात॒पिवस्वसध्रावगुरुन्वाथ निहत्य च । मुच्यते सवपापेम्यस्त्रयोदशास्यधारणात्‌ ५ 


५८८ # पदापुराणम्‌ # [ १ खशटिखण्डे 


अक्षयं मते स्वगं यथा देवो महेश्वरः । चतुदंशमुखं घत्स सद्राक्षं यदि धारयेत्‌ ॥ 
सततं मूध्नि बाहौ वा शक्तिपिण्डं शिवस्य च । किं पुनर्बहुनोक्तेन घणितेन पुनः पुनः 
पूञ्यते सततं दैवैः प्राप्यते पुण्यगौीरवात्‌ ॥ २०० ॥ 


कातिकेय उवाच । 
मगवज्छोतुमिच्छामि चक्त्रे घक्त्रेयथाविधि । न्यसनंकेन मन्त्रेण धारणं वा कथं वद्‌ 
ईश्वर उवाच । 


श्णु षण्मुख तत्पेन घकत्रे वक्त्रे यथाविधि । 
अमन्त्रोच्चारणादेव गुणा ह्येते प्रङीतिताः ॥ २०२॥ 
यः पुनमेन्त्रसेयुक्तं धारयेह षि मानवः । गुणस्तस्य महत्तरं च कथितं नेव शक्यते ॥ 
इदानीं मन्ता आदिष्यन्ने । ॐ रद्र एकवक्त्रस्य । ॐ शवं द्विवक्चरस्य । 
ॐ वुं त्रिचक्त्रस्य । ॐ हीं चतुर्वक्त्रस्थ । ॐ हां पञ्चवकत्रस्य । 
ॐ> ह. प्रडवक्रस्य । ॐ हः सप्तवक््रस्य । डं? क अष्टवकत्रस्य । 
ॐ> ज़ नववक्त्रस्य । > क्षं दशवक्न्रस्य । उ+ श्रीं एका शवक त्रस्य । 
उॐहीं द्वादशवक्त्रस्य । ॐ क्षौः जयोदशवकत्रस्य । ॐ त्रां चतदंशवक््रस्य 
एवं मन्त्रा यथाक्रमं न्यस्तव्याः । शिरस्युरसि मालां च गृहीत्वा यो बज्ञेन्नरः । 
पदेपदे ऽश्वमेधस्य फटपराप्नो ति नान्यथा ॥ २०४ ॥ 
सर्वेषामपि वक्त्राणां धारणे मत्समो भवेन्‌ । तस्मात्वेपध्रल्ेन रुद्राक्षं पुत्र धारय 
धारयित्वा तु रुद्राक्षं त्रियते यः क्षितीनरः । साति मत्पुरं रम्थं सवं रवेः प्रपूजितः ॥ 
मर्दश्चे पुरा घत्सवाणिजञ्याय किलस्थरे । गच्छन्वणिकषुतस्तात तरौ प्रेवाप्रपीडितः 
नरीनति ततः प्रेता द्विजेन परमैश्चि ख ॥ २०८ ॥ 
| दविज उचाच। 
का त्वं नृत्यसि दीनासि संञ्रता जीर्णवाससा ॥ २०६ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
अथ खा च द्विजं प्राह देवदूतान्मया श्रुतम्‌ । भस्य चारुनरस्येव बल्धपातेन साम्प्रतम्‌ ॥ 


द्विषटितमोऽध्यायः }] + धात्रीमाहाटम्यवर्णनम्‌ # ५८६ 


निथितं निधनं विप्र मदुत्तां तु भविष्यति । एतस्मिन्नन्तरे नाकाद्वन्नं तस्य शिरोपरि 
अपतत्स पपातोर्व्यां स्द्रक्षस्याधंखण्डके । ततो मम पुरात्पुत्र विमानं चापतदुदुतम्‌ ॥ 
समारुह्य ततः श्रामांस्तत्र तिष्ठति सञ्चिरम्‌ । 
ममां शकं समासाद्य ईश्वरः कौ धनी भवेत्‌ ५ २१३ ॥ 
एवं रुद्राक्षखण्डे च शतस्य सुगतिः सुत । ज्ञनन धारिणः पुंल: फलंवक्तु न शक्नुमः ॥ 
स शेषो घा भवेच्छाक्तो गाणपत्योऽथ सौरकः । 
यो दधाति मरतो मालामेक र्द्राक्षकं तु वा॥ २१५॥ 
यः परेत्पाटयेद्धापि श्चचयेच्छृणुनेऽपि वा । सचपापात्प्रमुक्तात्मा सुखेस्वग.लमेतकमात्‌ 
इति श्रपाद्यपुराणे प्रथमेसृषटिखण्डे रद्राक्षमादात्यं नामेकषष्ितमोऽध्यायः । 


क 
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धाव्रामाहारम्यवणनम्‌ । 
स्कन्द्‌ उवाच । 
अपरस्यापि पृच्छामि फलस्य पूततां तयः । सर्टोकदितार्थाय वद्‌ नो जगदीश्वर ॥ 
ईश्वर उवाच । 
धात्रीफलं पर पूतं ख्लोकेषु चिश्चुतम्‌ । यस्यरोपान्नरो नासी मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ 
पावनंषासुदरेवस्य फटप्रीतिकरं शुभम्‌ । अस्य भक्षणमात्रेण मुच्यते सवंकत्मषात्‌ ॥ 
भक्षणे च भवेदायुः पने वै घमसश्चयः । अलक्ष्मीनाशनं स्नाने सर्वेश्वयमवाय्नुयात्‌ 
यस्मिन्गरहे महासेन धारी तिष्डति सवद्‌ा। 
तस्मिनभ्गरहे न गच्छन्ति प्रेता देतेयराक्षसाः ॥ ५॥ 
नगङ्खान गयाचेवन काशी न च पुष्करम्‌ । 
एके हि नृणां धात्री सम्पाते हरिवासरे ॥ ६ ॥ 
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पकादश्यां पक्षयुगे धात्रोस्नानं करोतियः । सवेपापं क्षयं याति विष्णुलोके महीयते ॥ 

धात्रीफटं खद्‌ सेव्यं भश्चणे स्नान एव च । नियतंपारणे विष्णोः स्नानमात्रदरेदिने 

संयते पारणे चेव ध्येक्पशेने नए । भुक्तवा तु र्ुषेधष्तु एकादश्यां सितासिते 

पकेनेघोपवासेन तेन त षडानन । सत्तजन्मरृतात्पापान्मुखयते नात्र संक्षयः ॥ १० ॥ 

अक्षयं मते स्वगं विष्णुसायुञ्यमात्रजतेत्‌ । तस्मात्घवेप्रयत्नेन धात्री्रतं खमाचर ॥ 
धाजीद्रयेण सततं यस्य केशाः सुरताः । 

न पिवेत्स पुनर्मातुः स्तनं कथ्ित्षडानन ॥ १६२ ॥ 
ध्रा्रीदशेनसंस्पर्शान्नाम्न उश्चारणेऽपि चा । रदः सम्मुखो विष्णुःसन्तुष्रोभवतिप्रियः 
श्रान्नरीफखं च यत्रास्ते तत्तिष्ठति केशचः। तच्न्रह्यास्थिसपद्या तस्मात्तां त्‌ गृहैन्यसेत्‌ 
अलक्ष्मीनेश्यते तत्र यन्न धात्री ध्रतिष्ठति । सन्तुष्टास्सवेदेवाश्च न त्यजन्ति क्षणं मुदा 
धात्रीफेन नेवेयं यो ददाति महाधनम्‌ । तस्यतुष्रो भवेदिष्णुर्नान्यैः क्रतुशतेरपि ॥ 
स्नात्वा धाजीद्रवेणैव पूजयेद्यस्तु माधवम्‌ । सोऽभीणए्फरमाप्रोति यद्वा मनसि वतते 

तथेव लक्षणं स्म्रःव। पू नयित्वा फेन तु । 

सुबणंशतसादखं परमेति नरोत्तमः ॥ १८ ॥ 

या गतिर््ञानिनां स्कन्द मुनीनां योगसेषिनाम्‌ । 

गति तां समबप्रोति धाज्ीसेषारतो नरः ॥ १६॥ 
तीथंसेघामिगमने तेश्च विविधेस्तथा । सा गतिलभ्यते पुंसां घात्रीफरष्ुसेवया ॥ 
प्रीतिश्च सवेदेवानां दैवीनां नो गणस्य च । सम्मुखा वरदा स्नाने धात्रीफःर नषेवणे ॥ 
ग्रदादु्राश्च ये केचिदुग्राश्च दैत्यराक्षसाः । सवे न दुतां यान्ति धात्रीफटरश्षुसेवनात्‌ 
सवेयज्ञेषु कार्येषु शस्तं चामलकीफलम्‌ । सवेदेवस्यपू जायां घजंयत्वा रि सुत ! ॥ 
तस्माद्रधिदिने तातसप्तम्यां च विशेषतः । धात्रीफलानि सततं दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ 

यस्तु स्नाति तथाऽए्नाति धात्रीं च रविवासरे । 

आयुवित्तं कलत्रञ्च सर्व॑तस्य पिनश्यति ॥ २५ ॥ 

सडक्राती च भ्रुगोवारे षष्ठ्यां प्रतिपदि धुवम्‌ । 
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नघम्यां खाप्रमायां च धात्रीं दूरात्परित्यज्ञेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सङ्क्रान्त्यां तु भवेद्रोगी भलष्ष्मीभरं गुबासरे । अनपत्यं यदालक्च्यांनचम्यामाथुषःक्षयः 

दृशधान्री समायोगात्सर्वनाशं विनिर्दिरोत्‌ ॥ २७ ॥ 
नासिकाकर्णतुण्डेषु मतस्य चिक्रुरेषुवा । तिष्ठदुधान्रीफटं यस्य स यातिचिष्णुमन्दिरम्‌ 
धात्रीसम्पकं चाजरेण म्बतो यात्यपरुता परम्‌ । सवेपापक्चयस्तस्य स्वर्गं याति रथेन तु ॥ 
धात्रीद्रवं नरोचिप्त्वा यस्तु स्नानं समाचरन्‌ । पदेपदे ऽश्वमेधस्यफलप्रप्रा तिधार्मिकः 
अस्यदशैनमात्रेण ये वै पापिष्ठजन्तवः। सर्वे ते प्रपलायन्ते ग्रहा दुष्टाश्च दारुणाः ॥२९॥ 
पुरेकः पुटकसः स्कन्द ग्ब गयाथ' घवनंगतः । स्ुगपक्चिगणान्दत्वा तृषया परिपीडितः ॥ 
श्रुधयाऽमलकोच्रन्नं पुरः पीनफलान्वितम्‌ । द्रष्टा संख्य सहसरा चखाद फनमुत्तमम्‌ ॥ 
ततो देवात्सच्रक्चाग्रःजि पपात महीतञे । वेदनागाटस विद्धः पञ्चत्वमगमत्तदा ॥ २४ ॥ 
ततःव्रेतणणाः सवं रक्षोभूतणणास्तथा । तनुषोडु' मुदा सर्वे यै वै शमनसेवकाः ॥३५॥ 

न शक्नुन्ति चाण्डार मरुतं द्रष्टु महाबलाः । 

अन्योन्यं विग्रहस्तेषां ममायमिति भाषताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ग्रहीतुं चापि नेतुं च न शक्तास्ते पररूपरणम्‌ । ततस्ते तु समालोक्व गता मुनिगणान्प्रति 

प्रता उचः । 

किमथे मुनयो धोराश्चाण्डालं पापकारिणम्‌ । 

रक्षितं न धयं शक्ता न चापि यमसेवकाः ॥ ३८ ॥ 
त्रियन्ते पातिना ये च स्थिरेगंद्धपराङ्पुखाः। सखाहसेःपातिताभीतावञ्जाभ्निकाष्ठपी डताः 
सिहव्याघ्रहतामत्यां उप चेर्वाजलजननुभिः । जस्य स्थिताः प्रेता बृ्षप्रवेतपातिताः ॥ 
पशुपक्षिहता ये च कारागारे गरे शताः । आत्मघातम्बुना ये च ध्राद्धादिकर्मवजिताः ४ 
गूढकमेसता धूनां गुरतिध्रनपद्धिषः । पाषण्डाः कौलिका कूरः गरदाः कूटसाक्षिणः 

अआशौ चान्नस्प् भोक्तारः प्रेतमोग्या न संशयः । 

ममायपिति भाषन्तो नेतुं तं च न शक्नुमः ॥ ४३ ॥ 

भादित्य इव दुष्परक्ष्य कवा कस्य प्रभावतः ॥ ४४६ ॥ 
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मुनय उन्चुः। 
अनेन भसितं प्रेताः पक्रं चामलकीफलम्‌ । 
तत्सङ्क यान्ति तस्यव फलानि प्रचुराणि च ॥ ४५॥ 
तेनेव कारणेनायं दुष्येक््यो भवलां धुवम्‌ । ब्लात्रपतितस्याथ प्रणःस्नेदान्नच त्यजेत्‌ 
नायं वारेण सूरस्य न चान्ये पापकारिणः । धाजी मक्षणमान्रेण पापत्पृतो घजेदिषम्‌ 
प्रेता ऊचुः । 
पृच्छामो घो ह्य विन्ञानान् वयं निन्दकाः कचित्‌ । 
चिष्णुलो का द्वमानं तु याचन्नेवाज्न गछति ॥ ४८ ॥ 
उच्यतां सुनिशादृखा बो दुतं मनलि स्थितम्‌ । 
यावद्‌ द्विजा न घाषन्ति वेदमन्त्रादिकदिपतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धरोष्यन्तेयत्र वेदाश्च मन्त्राणि धिविधानिच । पुराणस्प्रुतयोयत्र क्षणंस्थात्‌ं न शक्तुमः 
यज्ञदोमजपस्थानरेवताचनकमंणाम्‌ । पुरतो चे न तिष्ठामस्तस्मादु्रत्तं समुच्यताम्‌ ॥ 
कि वै कृत्वा प्रेतयोनि कमन्ते हि नराद्विजाः । धो तुभिच्छामहे सम्यक्षथं वे विङृतंवपुः 
द्विजा ऊचुः । 
शरीतक्रातातपक्छेरीःश्चुल्पिपासाविशेषकैः । 
अन्यैरपि च दुःखेयं पीडताःकूटसाक्चिणः ॥ ५३ ॥ 
वघवन्धप्रमीताञ्च व्रेतास्ते निर्यंगताः । हिद्रान्वेषपरा ये च द्विजानां क््घातिनः ॥ 
तथैव च गुरूणां च ते प्रेताश्चपुनमवाः । दयमाने द्विजाम्य्‌ तु दातारं प्रतिपिध्यति ॥ 
चिरं प्रेतत्वमाधित्य नरकान्न निवतेते । परस्य बाऽत्मनो वा गां रत्वा पीडनवाहने ॥ 
न पालयन्ति ये मूढ स्ते व्रेवा.कमेजा भुचि । हीनप्रतिन्ञका सत्यास्तथा मभ्नबतानराः 
नलिनोदलभुक्ताश्च ते प्रेताः कमजा भुषि। 
विक्रीणन्ति सुतां शुद्धां स्त्रियं साध्वीमकण्टकाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पितृव्यमातुलादेश्च ते वरेताःकम्जा भुचि। 
पते चान्ये च बहवः त्रेता जाताः स्वकममिः ॥ ५६॥ 
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प्रेता ऊचुः । 
न भवन्ति कथं प्रेताःकमेणा केन वा दविजाः । हिताय तूणं षद नः सर्वलोकहितं परम्‌ ॥ 
द्विजा ऊचुः । 
येन चेव रतंस्नानं जङेतीथस्य धीमता । नमस्कृतं परंलिङ् न प्रेतो जायते नरः ॥६१॥ 
एकाद्‌श्यासुपोष्यैव द्वाद्यां च विशेषतः । पूजयित्वा हग्मि्याःप्रेतत्वं न वरजन्ति वै 
वदाक्चरप्रसृत्तःश्च स्तोत्रमन्त्रादिभिस्तथा । देवानां पूजने स््तान वै प्रेता भवन्तिते॥ 
श्रुत्वा पौराणिकं वाक्यं दिव्यं च घमेलंहिताम्‌ । 
पाटयित्वा परित्वा च पिशाचत्वं न गच्छति ॥ ६४॥ 
वरतश्च विषिधेःपुत्राःपद्माक्षघ्रारणैस्तथा । जप्त्वा पद्माक्षमालायां प्रेतत्वं नैव गच्छति॥ 
धाच्रीफल्द्रबेःसनात्वा नित्यं तद्क्षणे रताः । 
तेन विष्णं सुलम्पूज्य न गच्छन्ति पिशाचतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रेता उक्चुः । 
सतांसन्दर्शनात्पुण्यमिति पौराणिकाषिदुः । तस्माननोदर्शंनंजातं हितंनःकर्तुमर्हथ ॥ 
परेतमःवाचथामुक्तिःसवेषां नो भषिष्यति। ब्रूतोपदेशकं धीरा युष्याकंशरणागताः ॥ 
ईश्वर उवाच । 
ततो दथाल्वःस्वे तानूचद्विजसत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
द्विजा ऊचुः। 
धाच्रीणां भक्षणं शीघ्रं कुवेतां भुक्तिहैतवे ॥ ७० ॥ 
प्रेता उचः । 
धात्रीणां दर्शने विप्रावयंस्थातुं न शक्नुमः। कथं तेषांफरानां च शक्ता वे भक्षणेऽधुना 
द्विजा अचुः। 
अस्माकं वचनेनान्र धाच्रीणां भक्षणं शिवम्‌ । फलिष्यति परलोकं तस्मादरन्तुं समहेथ 
ईश्वर उवाच । 
अथ तेभ्यो बरंब्ध्वा धाच्रीब्क्षं पिराचकैः। समार्य फप्राप्य भक्षितं लीलया तवा 
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ततो दैवाख्यात्तणं रथःपीनः सुशोभनः । भागतस्तं समाख्छय सचाण्डालपिशावचकाः 
गतास्ते त्रिदिवं पुत्र नतेय्ञेःखुदुलभम्‌ ॥ ७४ ॥ 


स्कन्द्‌ उवाच । 
धात्रीभक्षणमात्रेण पुण्यंङुब्ध्वा दिवंगता: । तद्रक्षिणःकथं स्वगं न गच्छन्ति नरादयः 
ईश्वर उषाच । 


पूवं ते ज्ञानलोपाश्च न जानन्ति दितादितम्‌ । 
उच्छिष्टं ए्वमिरुर्स्पृष्टं छे ष्ममुत्रं शृत्त वा ॥ ७६ ॥ 
मत्वा च मोदिताःशचषठ प्रेतादन्ति सदंव हि । शृच्छीचं जखबान्तं बलिसूकरकुकुरः ॥ 
मुतकेसूतके जप्यं न त्यक्तं येन केनचित्‌ । तस्यान्नं च जटं परेताःख।दन्ति तु सदेव हि 
दुर्दान्ता गृहिणी यस्य शुचि संयमवभिता । 
गुरनिस्सारितादुष्टा खन्ति प्रेताश्च तत्र व ॥ ७६ ॥ 
अपुङ्वाःकुरेजात्या बरोत्साह विजिताः । बधिराश्च छृशादीनाः पिशाचाः कर्मजातय 
क्षणं च मङ़लनास्ति दुःखदं दयुताभृशम्‌ । तेनेव विष्ृताकाराःसवंभोगविघजिताः ॥ 
नञ्रका रोगसन्तपा स्ता रूक्चा मलीमसा: । 
एते चान्ये च दुःखाताःसदेव प्रेतजातयः ॥ ८२ ॥ 
तेन कर्मविपाकेन जायन्ते काममीटरशाः । पितृमातृगुरूणां च देवनिन्द्‌ापराश्च ये ॥८३॥ 
पाष्रण्डाःकौलिकाः पापास्ते प्रेताःकमेजाभुवि । गलपारौ्जलैः शस्तरर्गरङरातमघातका; 
इहलोके च ते प्रेताश्चाण्डालादिषु सम्भवाः 
अन्त्यजाःपतिताश्चेव पापरोगम्रताश्च ये ॥ ८५ ॥ 
अन्त्यजेघरांतितायुद्ध ते प्रेतानिशितामुषि । महापातकसंयु क्ता विवाहे च बहिष्कृताः ॥ 
शौ्यात्सादसिका ये च ते प्रेताःकमेजाभुवि। राजद्रोहकराये च पिनणां द्रोहचिन्तका 
ध्यानाध्ययनहीनाश्च बतेदवाचेनादिभिः । अमरन्तराःस्नानहीनाश्च गुरुखरीगमनेरताः ॥ 
तथव चान्त्यजल्रीषु दुगताु च सङ्गताः । सृताःक्रूरोपवासेन स्टेच्छेदेशस्थिता सता 
स्छेच्छभाषायुताः शुद्धास्तथा स्खेच्छोपजीषिनः । 


| 
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अयुवतेन्ति ये म्लेच्छान्त्ीधनैरुपजीषकाः ॥ ६० ॥ 
स्त्रियोयेश्च न र्ट्यन्ते ते प्रेता नात्रसंशयः । श्चुधासन्तत्तदैहं तु श्वान्तं विप्रग्रदागतम्‌ ॥ 
गुणपुण्यातिथि त्यक्त्वा पिशाचत्वं जन्ति ते। 
षिक्रीणन्तिच वे गाश्च म्लेच्छेषु च गवारिषु ॥ ६२॥ 
प्रतखोके सुषवं स्थित्वा ते च यान्त्यपुनभेवम्‌ । 
अशौ चाभ्यन्तरे ये च जाताश्च पशवो ग्रता: ॥ ६३ ॥ 
चिरप्रेताःपिशाचाश्च मुताजातापुनःपुनः । जातकर्मैमुखैश्चैव संस्काररये विवर्सिताः ॥ 
एकेकरस्मिश्च संस्कारे प्रेतत्वं परिहीयते । स्नानसन्ध्यासुरार्चाभिर्वेदयन्ञनताक्चरैः ॥ 
आजन्मघजिताः पापास्ते प्रेताश्चापुन्भवाः । 
भोजनोच्छिष्रपान्नाणि यानि देहमलानि च ॥ ६६ ॥ 
निपातयन्ति ये तीथे ते प्रेता नात्रसंशयः। दानमानाचनेनव यैरविप्रा भुषि तपताः॥ ६७॥ 
पितरोगुरवश्चैव प्रेतास्ते कमंजाश्वशम्‌ । पतित्यक्तवा च या नार्यो वसन्ति चेतरेजनैः ॥ 
प्रेतलोके चिरं स्थित्वा जायन्ते चान्त्ययोनिषु । 
पति च वञ्चयित्वा या विपयेद्दियमोदहिताः ॥ ६६॥ 
मिष्रंचादन्ति याःपापास्तास्तु प्रे्यधिरभुवि । विण्मूत्रभक्षका ये च ब्रह्मस्वमक्चषणेरताः 
अभक््यभक्षकाश्चान्ये ते परेताश्चापुनभेवाः । 
वराये परवस्तूनि गृह्णन्ति न ददत्यपि ॥ १०१ ॥ 
अतिथीनवमन्यन्ते प्रेता निरयमास्थिताः। तस्मादामरूकीं भुक्तवा खात्वा तस्य द्रवेणच 
सर्वपापाद्धिनिर्मक्तो विष्णुलोके महीयते । दस्मारसचैश्रयत्नेन सेवयामलकी शिवाम्‌ ॥ 
य इदं श्टणुयान्नित्यं पुण्याख्यानमिदेशुभम्‌ । 
सर्व पापप्रपूतात्मा चिष्णुखोके महीयते ॥ १०४ ॥ 
श्रावयेत्छततं रोके वैष्णवेषु विशेषतः । सयाति विष्णुस्तायुज्यमिति पीराणिकाषिदुः 
स्कन्द उवाच । | 
महीरुदफाछं क्ञातं प्रपूत दविषिधं प्रमो । इदानीं श्रोतुमिच्छामि पतनं पुष्पं सुमोश्छदम्‌ ५ 
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ईश्वर उघाच । 

सर्वेभ्यःपत्रुष्पेभ्यःसत्तमा तुलसीशिवा । सवेकामप्रदा शुद्धा वैष्णवी विष्णुसुप्रिया 
भुक्तिघुक्तिष्रदामुख्या सवलोकपरा शुभा । यामाधित्यगताःस्वगेमक्षयं मुनिसत्तमाः ॥ 

हितार्थं सवेलोकानां विष्णुना रोपिता पुरा । 

तलखीपत्रपुष्पं च सवेधमेप्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यथाविष्णोःप्रियालष्च्मीयथाऽदहं परियप्व च । तथेयं तुखसीदैवी चतुर्थो नोपपद्यते ॥ 
त॒खसीपत्रमेकं तु शतहेमफलप्रदम्‌ । नान्यैः पुष्पेस्तथा पत्ररनान्येगन्धानुरेपनेः ॥११९॥ 

तष्यते दैत्या षिष्णुस्तुरस्याश्च दरषिना । 

अनेन पूजितो येन हरिनित्यं पराशया ॥११२ ॥ 
तेन त्तं हुतं ज्ञातं तं यन्ञत्रतादिकम्‌ । जन्मजन्मनि भासित्वं खखंभाग्यं यशःन्नियम्‌ 
कुरंशीखं कलत्रं च पुत्र दुहितरं तथा । धनं राञ्यमरोगत्वं ज्ञान धिन्ञानमेव च ॥१६४॥ 
वेदवेदाङ्कशाल्रं च पुराणागमसं हिताः । सच करगतं मन्ये तुलस्याभ्यचनेहरेः ॥९६५॥ 
यथागङ्का पवित्राङ्गी खुरलोके विमोक्षदा । यथा भागीरथीपुण्या तथेयंतुलसी शिवा ॥ 
कि च गङ्खाजटेनेव कि च पुष्करसेवया । तुलसीदलमिश्रेण जलेनैव प्रमोधते॥११५॥ 

माधवःसम्मुखोयस्य जन्मजनपसु धीमतः । 

तस्य श्वद्धा मवेच्छ त्वा तुलस्या हर्मिचितुम्‌ ॥ ११८॥ 
यो मञ्जरीदलेरेव तस्या चिष्णुमचेयेत्‌ । तस्य पुण्यफटंस्कन्द्‌ कथितं नैषश्क्यते ॥ 
तत्र केशवसान्निध्यं यन्नास्ति तुखसीघनम्‌ । त्च ब्रह्मा च कमरा सवदेवगणीःसह ॥ 

तस्मात्तां सं निरृष्टे तु सद्‌ा देवां प्रपूजयेत्‌ । 

स्तोज्रमन्त्रादिकं यद्वा सवेमानन्त्यमश्नुते ॥ १२१ ॥ 
ये च व्रेताश्च कुष्माण्डाःपिशाचा ब्रह्मराक्चसाः । भुतदेत्यादयस्त्र पलायन्ते सर्द हि 
अलक्ष्मीनां शिनीधरूणां या डाकिन्यादिमातरः । सर्वाःसङ्कचितायान्तिृ्टातुतुरसीदलम्‌ 
ब्रह्महत्यादयः पापव्याधयःपापस्तम्भवाः । कुमन्व्िणा ताये च सर्वेनश्यन्तितच्रयै 
भूते घापि ते येन यथं तुलसीषनम्‌ । कृतं क्रतुशतं तेन विधिवत्प्रियदक्षिणम्‌॥ १२५ | 


द्विषषिततमो ऽध्यायः | कै तुरक्षीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ,.। ५६३ 


हरिलिङ्खषु चान्येषु शाखत्रामशिरास्ु च । 

तुरसीग्रहणं रत्वा षिष्णोःसायुज्यमान्ेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
नन्दन्तिपुरुषास्तस्य माधवार्थे कितौ तु यः । तुलसी रोपयेद्धीरःसयाति माधवालयम्‌ 
पूजयित्वा हरिदैवं निर्माव्यं तुलसीदलम्‌ । धारयेद्यः स्वशीपे तु पापात्पूतोदिवं नजेत्‌ 
पूजने कीत्तेने ध्याने रोपणे धारणे कलौ । तुलसी दहते पापं स्वगं मोक्षं ददाति च ॥ 
उपदेशं दिश्ेदस्याः खयमाचरते पुनः । स याति परमं सथानं माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ 
हरैः प्रियकरं यच्च तन्मे प्रियतरं भवेत्‌ । स्वेषामपि देवानां देषीनां च समन्ततः ॥ 
श्राद्धेषु यक्ञकार्येषु प्णमेकं षडानन । तस्मात्सवप्रयतनेन तुलसीसेवनं कुर ॥ १३२ ॥ 
तुरसीसेषिता येन तेन सवे" तु सेषितम्‌ । गुरं विघ्रं देवतीर्थं तस्मात्सेवय षण्मुख ॥ 

शिखायां तुखसीं शृत्वा यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ । 

दुष्छृतीघाद्विनिमुक्तः स्वगमेति निरामयम्‌ ॥ १३४॥ 
राजसूयादिभियक्ञेवेतेश्च विषि्ध्यमैः । या गतिः प्राप्यते धीरस्तुलसीसेषिनां भवेत्‌ ॥ 
तुखसीददेन सेकेन पूजयित्वा इरि नरः । वैष्णवत्वमवाप्नोति किमन्यैः शाख्रविस्तरेः 

न पिवेत्स पयो मातुस्तुखस्याः कोरि ्षडख्यकेः । 

भचितः केशवो येन शाखामरुदुलपहवेः ॥ १३७ ॥ 
भावयेत्पुरषान्मत्यैः शतशोऽथ खहखशः । पूजयित्वा हरि नित्यं कोमलैस्तुलसीदलैः 
प्रधानतो गुणास्तात त॒स्या गदिता मया । निखिलं पुरुकारेन गुणं वक्तु न शक्चुमः 
यस्त्विदश्टणुयान्नित्यमाख्यानंपुण्यसश्चयम्‌ । पू्ेजन्मङृतात्पापान्मुच्यतेजन्मबन्धनात्‌ 
सरृत्पटनमानत्रेण वहिष्टोमफटंलमेत्‌। न तस्य व्याधयः पत्र मूखत्वं न कदाचन्‌ ॥ 

स्वंदा जयमाप्नोति न गच्छेत्स पराजयम्‌ । 

रेखस्तषठदु ग्रहे यस्य तस्य लष्ट्मीः प्रवतते ॥ १४२ ॥ 
न चाधयो न च प्रेता न शोका नावमानना । न तिष्ठन्ति क्षणं तत्र यत्रेयं वतेते लिपिः 

इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे तुलक्तीमाहात्भ्यं नाम दिषष्टितमो ऽध्यायः । 
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तुलसीस्तोत्रवणेनम्‌ । 
दविजा उचुः । 
त॒खसीपुष्पमाहास्म्यं श्चुतं त्वत्तो हरेः शुभम्‌ । 
तस्याः स्तोत्रं छृतं पुण्यं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ २॥ 
व्यास उवाच । 
पुरास्कन्दपुराणे च यन्मया कीतितं दविजाः । कथयामि पुराणं च पुरतो मोक्षदेतवे ॥ 
शतानन्दमुनेः शिष्याः सवे ते संशितव्रताः । प्रणिपत्यगुरं विप्राः पप्रच्छुः पुण्यतो हितम्‌ 
शिष्या ऊचुः। 
पृं ब्रह्मसुखान्नाथ यच्छ _ तं तुखसीस्तवम्‌ । तद्धयं श्रो तुमिच्छामस्त्वत्तो ब्रह्मविदां घर 
शतानन्द उवाच । 
नामोश्चारे छृते तस्याःप्रीणात्यसुरदपहा । पापानि धिलथं यान्ति पुण्यं भवति चाक्षयम्‌ 
सा कथं तुलसी लोकः पूञ्यतेघन्यते न हि । दशंनादेवयस्यास्तु दानं कोरिगघांभवेत्‌ 
घन्यास्ते मानवा लोके यदुगरहे विद्यते कलो । 
शालघ्रामशिखाथं तु तुखसी प्रत्यहं क्षितौ ॥ ७ ॥ 
तखसीं ये बिचिन्वन्ति धन्यास्ते करपटवाः । केशाथं कलो ये च रोपयन्तीह भूतले 
कि करिष्यति संश्षठो यमोऽपि सह किङ्करः । तुरसीदेन देवेशः पूजितो येन दुःखहा 
तीर्थयान्नादिगमनेः फटैः सिध्यति किन्नरः । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राशने केशवार्चने ॥ १०॥ 
तुटसी दहते पापं कीतने रोपणे करौ । त॒खस्यशतजन्मासि सदा त्वं केशव्रिये ॥ 
केशधा्थं चिनोमि त्वां बरदा भव शोभने । 
त्ववङ्कसम्भरवैनित्यं पूजयामि यथा हरिम्‌ ॥ १२॥ 
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तथा कर पचिश्राङ्कि करौ मरुषिनाशिनि । मन्त्रेणानेन यःकर्याद्विवित्य तुरखसीदरम्‌॥ 
पूजनं घाखुदैवस्थ रश्षकोटिगुणं भवेत्‌ । प्रभावं तव देवेशि गायन्ति सुरसत्तमाः ॥ 
मुनयः सिद्धगन्धर्वाः पाताङे नागरार्‌ स्वयम्‌ । नते प्रमावं जानन्ति देवताः केशवाटूते 
गुणानां परिमाणं तु कर्पकोरिशतैरपि । कष्णानन्दात्समुदुभूता क्षीरोदमथनोयमे ॥ 
उत्तप्राङ्क पुरा येन तुलसी विष्णुना धुता । 
्राप्येतानि त्वया दैवि विष्णोरङ्कानि स्वंशः ॥१७॥ 
पवित्रता त्वया प्राप्ता तुरसीं त्वां नमाम्यहम्‌ । 
त्वदङ्कसम्भवेः पत्रैः पूजयापि यथा हरिम्‌ ॥१८॥ 
तथा कुरुष्व मेऽविष्नं यतो यामि परां गतिम्‌ । 
रोपिता गोमतीतीरे स्वयं कृष्णेन पाङिता ॥१६॥ 
जगद्धिताय तुलसी गोपीनां हितहेतवे । चन्दाघने विचरता सेविता विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
गोकुलस्य विच्द्धयथंकं सस्य निधनाय च । घसिष्ठवचनात्पूं रामेण क्रय तटे ॥२९॥ 
राक्षसानां बधाथांय रोपिता त्वं जगत्पिये । 
रोपिता तपसो ब्रदुध्ये तुखसीं त्वां नमाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
वियोगे वाष्ुदेवश्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा । अशोकघनमध्ये तु प्रियेण सह सङ्गता 
शङ्कराथ पुरा दैि पावेत्या त्वं हिमाख्ये । 
रोपिता तपसो बुदध्ये तुलसीं त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
सर्वामिर्देवपल्ञीमिः किन्नरश्चापि नन्दने । दुःस्वप्रनाशनाथाय सेषिता त्वं नमोऽस्तुते 
धर्मारण्ये गयायां च सेविता पितृभिःस्वयम्‌ । 
सेविता तुलसी पुण्या भात्मनो हितमिच्छता ॥२६॥ 
रोपिता रामचन्द्रेण सेधिता रक्ष्मणेन च । पालिता सीतया भक्तया तुखुखीदण्डके घने 
त्रलोक्यव्यापिनी गङ्का यथा शास्त्रेषु गीयते । तथेव तुखसीदेबी दश्यते सचराचरे ॥ 
ऋष्यपरुके च वसता कपिराजेन सेविता । तुलसी बालिनाशाय तायसङ्महेतवे ॥ 
प्रणम्य तुलसीं दैवीं सखागरोत््रमणं इतम्‌ । इृतकायंः प्रहृष्टश्च दनूमान्पुनरागतः ॥ 
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तुरुसीग्रहणं रत्वा षिसुक्तो याति पातकैः । भथवा भुनिशादंला ब्रह्महत्यां व्यपोहति 
तुटसीपश्रगलितं यस्तोयं शिरसा वहेत्‌ । 
गङ्गाखानमवाप्नोति दशघेयुफर्पदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रसीद दैषि देवेशि प्रसीद हरिबट्धमे । क्षीरोदमथनोदुभूते त॒खुस्ि त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ 
द्वादश्यां जागरे रात्रौ यः पठेत्तुटसीस्तवम्‌ । द्वात्निशद्पराधांश्च क्षमते तस्य केशवः ॥ 
यत्पार्पं यौवने बाव्ये कौमारे बाद्धंके छतम्‌ । | 
तत्सवं विख्यं याति तुङुसीस्तवपाठतः ॥ ३५ ॥ 
प्रीतिमायाति देवेशस्तष्टो लक्ष्मीं प्रयच्छति । 
कुरुते शच्रनाशं च सुखं विधां प्रयच्छति ॥ ३६ ॥ 
तुखसी नाममात्रेण देवा यच्छन्ति वाञ्छितम्‌ । 
गर््याणामपि देवेशो मुक्ति यच्छति दैदिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तुलसीस्तवसन्तुष्रस्घुखं बृद्धि ददाति च । उद्रतं हेखया विद्धि पापं यमपथे स्थितम्‌ ॥ 
यस्मिन्गृहे च लिखितो विद्ये तुरसरीस्तवः । 
नाशुभं विद्यते तस्य शुभमाप्नोति निशितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सवं च मङ्कखं तस्य नास्ति किञ्चिदमङ्गलम्‌ । 
सुभिक्षं सवेदा तस्थ धनं धान्यं च पुष्कलम्‌ ॥ ४० ॥ 
नि्चर। केशवे भक्तिनेवियोगश्च वैष्णवैः । जीवति व्याधिनिर्ु्तो नाधमं जायते मतिः 
द्वादश्यां जागरे रात्रौ यः परेत्तलसीस्तवम्‌ । तीथंकोरिसदसरस्तु यत्फरं ल्चकोरिभिः 
तत्फरं समघाप्नोति परित्वा तुखसीस्तवम्‌ ॥४३॥ 
इति धीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे तुलसीस्तघमाहात्म्यं नाम ॒त्रिषष्टितमो ऽध्यायः ॥ 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
गङ्ामाहात्म्यकेथनम्‌ | 
दविजा उचुः 
मञ्जनादखिर पापं क्षयं याति सुनिश्चितम्‌ । महापातकमन्यश्च तदादेशं चदस्व नः ॥९॥ 
पापात्पूनोऽश्चयं नाकम्नुते दिवि शक्रवत्‌ । छुरयोनेने हानिः स्यादुपदेशं वदस्व नः 
भन्न भोग्यं परं सवं सते स्वगे सुरोत्तमः । कलिपापहतानां च स्वगसोपानमुच्यते ॥ 
व्यास उवाच 
गति चिन्तयतां विप्रास्तूणं सामान्यजन्मनाम्‌ । 
ख्मीपुंसामीक्षणाद्यस्माह्‌ गङ्ख पापं व्यपोहति ॥४॥ 
गङ्खेति स्मरणादेव क्यं याति च पातकम्‌ । कीतेनादतिपापानि दशंनादुगुरुकरमषम्‌ ॥ 
स्नानात्पानाच्च जाहव्यां पितृणां तपेणाचथा । 
महापातकच्रन्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने ॥६॥ 
अ्चिना दह्यते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद्यथा । तथा गङ्काजरस्पशात्पुंसां पापं दहैत्क्षणात्‌ 
सम्प्राप्नोत्यक्षयं स्वगं गङ्कास्नानेन केशवम्‌ । 
यशो राज्यं लमेत्वुण्यं स्वगमन्ते पसं गतिम्‌ ॥<॥ 
पितृनुदिश्य गङ्गायां यस्तु पिण्डं प्रयच्छति । 
विधिना बाक्यपूर्बेण तस्य पुण्यकटं श्टणु ॥६॥ 
अन्नेकेन तु सादख्ं वषं पूज्यः सुरालये । तिलेन द्विगुणं चिद्धि तथा मेध्यफटेन च ॥ 
गव्येन विधिना विप्राः स्वगंस्यान्तो न विध्यते । 
एवं पिण्डप्रदानेन नित्यं क्रतुशतं भवेत्‌ ॥११९॥ 
पितरो निरयस्था ये धन्यास्ते मत्यंघासिनः । धनपुत्रयुतारोग्ंसुखन्तम्मानपू जिताः ॥ 
रसातरुगता येच ये च कीटा महीतले । स्थावरे पक्षिसङ्कादौतेमत्यां वनिनोनृपा; ॥ 
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तत्तत्पुत्रेश्च पौत्रैश्च गोदौ दित्रकौस्तथा । जामात॒मागिनेयैश्च सुहटन्मित्रैः प्रियाप्रियैः ॥ 
परदीयते जलं पिण्डं यथोपकरणान्वितम्‌ । गङ्गातोयेषु तीरेषु तेषां स्वर्गोऽक्षयोभषेत्‌॥ 
पिण्डादध्वं स्थिता यै च पितरो मातुगोत्रजाः। 
भषन्ति सुखिनः सर्वे मर्त्याश्शतस्तदस्शः ॥१६॥ 
स्वगे तस्य स्थिताः सत्वा अधःस्था मध्यवासिनः। 
नित्यं वाञ्छन्ति सहुगद्खमं गच्छन्तु सुरनिम्नगाम्‌ ॥१७॥ 
एको गच्छति गङ्ख यः पूयन्ते तस्य पूरषाः । पतदेव महापुण्यं तरते तार्यत्यपि ॥ 
गङ्ारूत्स्नगुणं वक्तं न शक्तश्चतुराननः। अतः किञ्चिदधदास्यत्र भागीरथ्या दिजा गुणम्‌ 
मुनयः सिद्धगन्धर्वा ये चान्ये सुरसत्तमाः । 
गङ्खातीरे तपस्तप्त्वा स्वगेरोकेऽच्युताभवन्‌ ॥ २० ॥ 
दिव्येन वपुषा सर्वे कामरेन रथेन च । अद्यापि न निवर्तन्ते रल्लपूर्ण्चयेषु चे ॥ २१९॥ 
प्रासादा यत्र सौवर्णांस्सवंलो कोध्व गारिशवाः । 
शघद्रव्यैः खुसम्पूर्णाः सियो यत्र मनोरमाः ॥२२॥ 
पारिजातसमाः पुष्पव्श्चाः कल्पदूुमोपमाः । गङ्गातीरे तपस्तप्त्वा तत्रेश्वरं रमन्ति हि 
तपोभिवहुभियेक्े्र तेनाना विधेस्तथा । पुरदानेगंतियां च गङ्ख संसेवतां च सा॥ 
जारजं पतितं दुष्टमन्त्यजं गुरुघातिनम्‌ । सवद्रोहेण संयुक्तं सवंपातकसंयुतम्‌ ॥२५॥ 
त्यजन्ति पितरं पुत्राः प्रियं पल्न्यः खुहद्गणाः । 
अन्ये च वान्धवाः सवे गङ्का तु न परित्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यथा माता स्वयं जन्म मलशौचं च कारयेत्‌ । 
क्रोडीकृत्य तथा तेषां गङ्खाप्रक्षाखयेन्मलम्‌ ॥२७॥ 
भघन्ति ते विख्याता मोग्यालङकार पूजिताः । दरशंने क्रियते गङ्ख सङृद्धक्तया नरस्तुयैः 
तेषां क्रुखानां लक्षं तु भवात्तारयते शिवा । 
स्खतातिहरत्नी वैर््याता संस्तुता साधुमोदिता ॥२६॥ 
गङ्खा तारयते नणामुमी वंशौ भकवा्णवात्‌। सड करान्तिषु उ्यतीपते प्रहणे चन्द्रसूयंयो 
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पुष्ये स्नात्वा तु गङ्खायां कुखको रि समुद्धरेत्‌ । 
शुङ्कपक्षे विवा मत्यां गङ्खायामुत्तरायणे ॥३९॥ 
धन्या देहं धिमुशन्ति हृदिस्थे च जनादने । अनेन विधिना यस्तु भागीरथ्या जरे शुमे 
प्राणांस्त्यक्त्वा बजेत्स्वगं पुनरा ्तिवजिंतम । 
यो गङ्कायुगतो नित्यं सवेदेघानुगो हि सः ॥२३॥ 
सवेदेवमयो विष्णुगेङ्का विष्णुमयी यतः । गङ्ायां पिण्डदानेन पितृणां वे तिलोदकेः 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वगस्था मोक्षमाप्नुयुः । परदारपरद्रम्यबाधाद्रोहपरस्य च ॥ 
गतिमेनुष्यमात्रस्य गङ्केव परमा गतिः । वेदशाख्र विहीनस्य गुरनिन्दापरस्य च ॥३६॥ 
सम्रयाचारहीनस्य नास्ति गङ्खा सपरा गतिः। 
कि यक्ेवेहुवित्ताद्यं: कि तपोभिः सुदष्करैः ॥२७॥ 
स्वगमोक्षपरदा गङ्खा खुखसौभाग्यपूजिता । नियमैः परमैनित्यं कि योगेध्ित्तरो धकः ॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदा गङ्गा खुखमोक्षाग्रतः स्थिता । अनेकजन्मसङ्कातपापं पुंसां विनश्यति ॥ 
स्नानमान्रेण गङ्कायां सदयः स्यात्पुण्यभाङ्‌ः नरः । 
प्रभासे गोखदस्स्य राहुग्रस्ते दिवाकर ॥४७०॥ - 
लभते यट्फलं दाने गङ्कास्नानादिने दिने । दृषा तु हरते पापं स्पृष्ट्वा तु टमते दिवम्‌ 
प्रसङ्कादपि सा गङ्खा मोक्षदा त्ववगाहिता । 
सर्वेन्द्रियाणां चापदयं घासनाशक्तिसम्भवम्‌ ॥४२॥ 
निघ णत्वं ततो गङ्गा दर्नात्प्रविनश्यति। परद्रभ्याभिकाङ्क्षित्वं परदाराभिलाषिता॥ 
परधर्मे रुचिश्चैव दर्शनादेव नश्यति । यद्रच्छाटःमसन्तोषर्स्वधमेषु प्रवतेते ॥४४॥ 
सवेभूतसमत्वं च गङ्कायां मञ्जनाद्ववेत्‌ । यस्तु गङ्कां समाधित्य सुखंतिष्ठति मानवः ॥ 
जीघन्मुक्तस्स एवेह सर्वेषामुत्तमोत्तमः। 
गङ्खां संधित्य यस्तिष्टेत्तस्य कायं न विद्यते ॥ ४६ ॥ 
हृतकृत्यस्सव सुक्तो जीघन्मुक्तश्च मानवः । यज्ञो दानं तपो जप्यं श्राद्धं च सुरपूजनम्‌॥ 
गङ्गायां तु छृतं नित्यं कोरिकोटि गुणं मवेत्‌ । 
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अन्यस्थाने कृतं पापं गङ्खातीरे विनश्यति ॥ ४८ ॥ 
गङ्गातीरे कतं पापं गङ्कास्नानेन नश्यति । आत्मनो जन्मनक्षत्रे जाहवीसङ्ते दिने ॥ 
नरः स्नात्वा तु गङ्गायां स्वक्कुरं च समुद्धरेत्‌ । 
आदरेण यथा स्तीति धनवन्तं सदा नरः ॥ ५० ॥ 
सकृदुगङ्खां वथा स्तुत्वा भवेत्स्वगंस्य भाजनम्‌ । 
अश्रद्धयापि गङ्ाया योऽसौ नामानुकीतेनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
करोति पुण्यवाहिन्यास्स वे स्वगस्य भाजनम्‌ । 
क्षितौ भावयतो मर्यान्नागास्तारयतेऽप्यधः ॥ ५२ ॥ 
दिषि तारयते देवान्गङ्खा त्रिपथगा स्मरता । 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कामतोऽकामतोऽपि घा ॥५३॥ 
गङ्कायांच सतो मल्येःस्वगं मोक्षंचविन्दति । या गतिर्योगयुक्तस्य सत्वस्थस्यप्रनीषिणः 
सला गतिस्त्यजतः प्राणान्गङ्ायां तु शरीरिणः । 
खान्द्रायणखहस्नाणि यश्चरैत्कायशोधनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पानं कु्याचथेच्छं च गङ्काम्भःस वि शिष्यते। ताचत्प्रमाघस्तीथांनां देवानां तु विशेषतः 
ताघत्प्रभाघो वेदानां याचन्नाप्नोति जाहषोम्‌ । 
तिस्रःकोध्यो ऽधेकोरी च तीर्थानां वायुरत्रचीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दिविभुव्यन्तरिक्े च तानि ते सन्तिजाहषि । षिष्णुपादाग्जसम्भूते गङ्ख त्रिपथगामिनि 
धमेद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाहि । विष्णुपादधप्रसूतासि वैष्णघी षिष्णुपूजिता ॥ 
त्राहि मामेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ । श्चद्धया धम्सम्पूर्णे श्रीमतारजसा च ते 
अश्तेन महादेवि भागीरथि पुनीहि माम्‌ । 
त्निभिःश्टलोकवररेमियः स्नायाज्ञाह्ृवीजरे ॥ ६१ ॥ 
जन्मको िङृतात्पापान्मुच्यते नात्रसंशयः। मूलमन्त्रं प्रवक्ष्यामि जाहृन्या हरिभाषितम्‌ 
सङूलपान्नरः पूतो विष्णुदेह प्रतिष्ठति ॥ ६३ ॥ 
मन्त्रश्चायम्‌ । ॐ नमो गङ्काय बिश्वरूपिण्यं नारायण्ये नमोनमः ॥ ६७ ॥ 
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जाहवीतीरखम्भूतां खद मूध्ना विमति यः । सवेपापविनिर्ुक्तो गङ्कास्नाने विना नरः 
गङ्खाजलो मिनिधूतपवनं स्पृशते यदि । स पूतः कठ्मषादुघोरारस्वरगं चाक्षयमश्नुते ॥ 
यावदस्थिपरनुष्यस्य गङ्गातोये प्रतिष्ठति । 
तावद्वषेसदस्नाणि स्वगंरोके महीयते ॥ ६७ ॥ 
पित्नोबन्धुजनानां च अनाथानां गुरोरपि । गङ्कायामस्थिपातेन नरः स्वर्गान्न हीयते ॥ 
गङ्गां भ्रतिषहेधस्तु पिनृणामस्थिखण्डकम्‌ । पदेपदे ऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः 
धन्या जानपद्‌ा ये च पशवः पक्षिकीरकाः । 
स्थावरा जङ्गपराश्चान्ये गङ्कातीरसमाध्चिताः ॥ ७० ॥ 
कोशान्तरसुता ये च जाहन्या द्विजसत्तमाः । मानवा दैवतास्सन्ति इतरे मानवा भुवि 
गङ्कास्नानाय सङ्गच्छन्पथि संत्रियतेयदि । स च स्वगेमवाप्नोति गङ्खास्नानफटंलमेत्‌ 
गङ्धाजखे प्रयास्यग्ति तं जीवाः पथि ये सृताः । 
कीराः पतङ्काश्शलभाः पादाघातेन गच्छताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ये वदन्ति समुदेशं गङ्कां प्रतिजनं द्विजाः । ते च यान्ति: परं पुण्यं गङ्खास्नानफलं नराः 
जाहवीं ये च निन्दन्ति पाषण्डहेतचेतखः । ते यान्ति नरकं घोरं पुनराच्रतिदुकंभम्‌ ॥ 
दुःस्थो तापि स्मरन्नित्यं गङ्ति परिकोतेयन्‌ । परन्खगंमवाप्नोति किमम्यैवहुभा पितैः 
गङ्खागङ्खेति यो त्रूयाद्योजनानांशतेरपि । 
मुच्यते सवेपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ७७ ॥ 
अन्धाश्च पङ्कवसते च वथाभवसमुद्धवाः । गभेपाताद्विपद्यन्ते यै गङ्कां न गता नराः ॥ 
न कीर्तयन्ति ये गङ्खां जलतुखया नराधमाः । परान्नोपदिशन्तिस्म वातूलाधित्तविभ्रमाः 
न परन्ति जनाये च तेषां शास्त्रं विरिष्फलम्‌ । 
गङ्खापुण्यफलं विप्राः कुधियः पतिताधमाः ॥ ८० ॥ 
पाठयन्ति जना ये च श्रद्धया निपटन्ति च । 
गच्छन्ति ते दिवं धीरास्तारयन्ति पित्न्गुरून्‌ ॥ ८? ॥ 
पायेयकंगच्छतां यो घु शक्तयाप्रयच्छति। भागीरथ्या ट मेत्स्नानं यः परान्मेनगच्छति 
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कर्तुः स्नानफलं विद्यादद्धिगुणं प्रेरकस्य च । इच्छयानिच्छया चापि प्रेरणेनान्यसेवया 

जाहवीं यो गतः पुण्यां स गच्छैन्निजेरालयम्‌ ॥ ८४ ॥ 

दविजा अचः । 
गङ्कायाः कीठनं ज्यास श्रुतं त्वत्तो विनिमंलम्‌ । 
गङ्खा कस्मात्किमाकारा कुतः सा ह्ातिपावनी ॥ ८५ ॥ 
व्यास उवाच । 

श्यणुध्वंकथयाम्यद्य कथां पुण्यांपुरातनीम्‌ । यां श्रत्वामोक्चमागं च प्राप्नोतिनरसत्तमः 
ब्रह्मलोक पुरा गत्वा नारदो मुनिपुङ्खवः । नत्वा विधि च पप्रच्छ पूतं त्रलोक्षचपावनम्‌ 

कि सृष्टं च त्वया तात संमतं शम्भुकूष्णयोः । 

स्वेलोकहितार्थाय भुवः स्थाने समीहितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
देवो चा दैवता का घा सर्वासामुत्तमोत्तमा । यां समासाद्य देवाश्च दैत्यमानुषपन्नगाः 

अण्डजाः स्वेदजा वृक्षा ये चान्य उरदज्नादयः । 

सवे यान्ति शिवं ब्रहमन्समग्रं विभवं धवम्‌ ॥ ६० ॥ 

ब्रह्मोचाच। 

सृजता च पुरा प्रोक्ता माया प्रृविरूपिणी । 

आद्या भवस्व लोकानां त्वत्तो भवं सृजाम्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 

पतच्छर त्वा परा सा च सप्तधा चामचत्तदा । 

गायत्री वाक्वस्वलेक्ष्मीस्सर्व सस्यवसुप्रदा ॥ ६२ ॥ 
ज्ञानघिद्या उमा दैवी शक्तिवीजा तपस्विनी । वर्णिका धर्मद्रवा च एतास्सघप्रकीतिंताः 

गायन्नीप्रमवा वेद वेदात्सवं स्थितं जगत्‌ । 

स्वस्ति स्वाहा स्वधा दीक्षा पता गायत्रिजाः स्मरताः ॥ ६४ ॥ 
उख्चारयेतसदायज्ञं गायत्रीं मातृकादिभिः । क्रत दैवाः स्वधां प्राप्य भवेयुरजरामरः 
ततस्घुधारसं देवा सुमुचुधेरणीतले । अथ सस्यवती पृथ्वी भओौषध्चीनां परा शुभा ॥ 
फरमूटेरसेमक््येजनाः सुस्थतराभचन्‌ । भारती सर्वलोकानां चानने मानसे स्थिता ॥ 
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तथेव सर्वशास्त्रेषु धममदिशं करोति सा । विज्ञानं कलहं शोकं मोहामोहं शिवारिवम्‌ 
तया बिना जगत्सरं यात्यतत्तवमिति स्प्रतम्‌। 
कमला सस्मघश्चेव वस्रभूषणसश्चयः ॥ ६६॥ 
सुखं राज्यं त्रिलोके तु ततःसा हरिबलमा । उभया हेतुना शम्भोज्ञानं लोकेषु सन्ततम्‌ 
ल्ञानमाता च सा ज्ञेया शम्भोरधाङ्कवासिनी । 
वणिका शक्तिरत्युग्रा सवंलोकग्रमोदिनी ॥ १०१ ॥ 
स्व॑लोकेषु खो कानां स्थितिसंहारकारिणी । 
दैव्या च निहतौ पूवमुरौ मधकटभौ ॥ १०२॥ 
ख्ख््यापि हतो घोरः सवेखोकपरिशरतः । सवेदैवेकजेतारं सा जघ्ने महिषासुरम्‌ ॥ 
निहता खीलयादेव्या ये ऽसुरा देत्यपुङ्ाः । पवं बलानि दैत्यानां निहत्य सवेदा तया 
पालितं मोदितं चैव कर्स्नमेतञ्जगत्त्रयम्‌ । धमंद्रवस्वरूपा च सवेधर्मप्रतिष्ठिता ॥१०५ 
महनीं तां समालोक्य मया कमण्डलौ धृता । 
विष्णुपादाब्जसम्भूता शम्भुना शिरसा धृता ॥ ६०६ ॥ 
अस्मामिश्चत्रिभि्यं्ता ब्रह्मविष्णुपरहेश्वरः । धमंद्रबा परिख्याता जलरूपा कमण्डरौ ॥ 
वलियज्ञेषु सम्भूता विष्णुना प्रमधिष्णुना । छद्मना छलितः पूवं वलिवेलवतांचरः ॥ 
ततः पाददयेनेव क्रान्तं सवे महीतलम्‌ । नभः पादश्च ब्रह्माण्डं भित्वा मम पुरः स्थितः 
मया सम्पूजितः पादः कमण्डलुजरेन व । 
प्र्लाल्यैवा चितात्पाद्‌ाद्धेमकरूरेऽपतजञ्जलम्‌ ॥ ११० ॥ 
तत्करूराच्छङकरं प्राप्य भ्रमते सा जटास्थिता । ततो भगीरथेनेव समाराध्य शिवं भुषि॥ 
आनीयाराधितो नित्यं तपसा गजपुङ्कवः । 
तेन भिन्तवा नगं वीर्यात्त्रिमिदेन्तैः इतं विटम्‌ ॥ ११२ ॥ 
ततलिबिटगणा यस्मात्त्िस्नोता लोकविश्रता । हरिन्रह्महरयो गात्पूता लो कस्य पावनी ॥ 
खमाखाध च तां दैवीं स्वंधमेफलं मेत्‌ । पाठयज्ञपरः सर्वेमेन्त्रहोमसुराचनेः ५११४॥ 
सा गतिनेमवेजन्तोगंङ्कासंसेवया च या । धमंस्य साधनोपायो शयतः परो न विदयते ॥ 
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त्ररोक्यदुण्यसंयोगा्तस्मात्तां वज नारद ॥ ११६ ॥ 
गङ्कातोयास्थिसंयोगा्सुतास्ते सगरस्य च । स्वगंताः पितृभिश्चैव स्वपूर्वापरजेः स 
व्यास उवाच 
ततो ब्रह्मसुखाच्छुल्वा नारदो मुनिपुङवः । गङ्खाद्वारे तपः कृत्वा ब्रह्मणासद्रशोऽभवत्‌ 
सवेञ्र खुरुमा गङ्कखा निषु स्थानेषु दुलेभा । गङ्काद्वारे प्रयागे च गङ्ासागरस §मे॥११६ 
ज्जिरान्ेणैकरान्रण नरो याति परां गतिम्‌ । 
तस्मात्सवेग्रयत्नेन सद्यो मुक्ति विचिन्तयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
ततो गच्छत धमज्ञाः शिवां भागीरथोमिद । अचिरेणैव काटेन रवं मोक्षं परगच्छथ॥ 
विशेषात्कटिकारे च गङ्का मोक्षप्रदा नृणाम्‌ । 
छृच्छ्छाश्च क्षीणसस्वानामनन्तः पुण्यसरम्भवः ॥ १२२ ॥ 
पुटस्त्य उवाच 
ततस्ते ब्राह्मणा हृष्टाः श्चुत्वा व्यासाद्विर शुभाम्‌ । 
गङ्कायां तु तपस्तप्त्वा मोक्चमागे ययुस्तदा ॥ १२३ ॥ 
य इदं श्टणुयान्मत्येः पुण्याख्यानमनुत्तमम्‌ । सवं तरति दुःखौघं गङ्ख स्नानफरं खमेव 
सकृदुच्चारिते चैव सवेयज्ञफलं रमेत्‌ । दानं जप्यं तथ। ध्यानं स्तोत्रं मन््सुराचेनम्‌ 
तैव कारये्यस्तु स चानन्तफलं खमेत्‌ । तस्मात्तरव कन्तेष्यं जपहोमादिकं नरैः ॥ 
अनन्तं च फं प्रोक्तं जन्मजन्मसु लभ्यते ॥ १२७ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गङामाहात्म्यं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 


गणपतेरग्रपूज्यतावणनम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच 
पतस्मिन्नन्तरे पूर्वं व्यासशिष्यो महामुनिः । नमस्कृत्य गुरं भीष्म सस्यः परिपृच्छति 





कसयत क १ नामक मनक नान = ~ ~ 
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सञ्जय उषा 
देवानां पूजनोपायं क्रमं बरूहि सुनिश्चितम्‌ । 
अग्रे पूज्यतमः कोऽसौ को मध्ये नित्थपूजने ॥ २ ॥ 
अन्ते च पूजा कस्यव कस्य को घा प्रमावकः। 
किवा कंच फट ब्रह्मन्पू नयित्वा खमेन्नरः ॥ २॥ 
ज्यास उवाच 
गणेशं पूजयेदभरे त्ववि्ना्थं परे र्विह । षिनायकलत्वमाप्नोति यथा गौरोघुतो हि सः 
पार्वेत्यजनयत्पूवं सुतौ महेग्वरादिमौ । सवरोकधरौ शरौ देवौ स्कन्दगणाधिपौ ॥ 
तौ दृश तु खुरास्सवं श्रद्धया पस्यान्विताः। 
_ खुधयोत्पाद्ठितं दिव्यं तस्ये प्रादुस्तु मोदकम्‌ ॥ ६ ॥ 
्रध्यूवा तु मोदकं ताम्यामथित्ता जननी तदा । ततस्तु चिस्मिता देवी सुतावेवमभाषत 
पावत्युघाच 
उदं तु मोदकं पुत्रौ देवदतं मुदान्वितैः । महावुद्धीति बिस्यातं सुधय। परिनिर्मितम्‌ ॥ 
गुणं चास्य प्रषश्ष्यापि श्णुतं तु समादितौ | 
अ्यैवाघ्राणमात्रेण भमरत्वं टमेह्‌ धुवम्‌ ॥ & ॥ 
सर्वंशाचार्थतच्वक्ञः सवंशस्नाख्नको विदः । निपुणः सवेतन्त्रेषु टेखकश्चिव्रकतपुधीः ॥ 
जञ।नविज्ञानतस्वक्ञः सर्व्ञो नात्र संशयः । पुत्री ध्मादधिकतां प्राप्य सिद्धिशतं वजेत्‌ 
यस्तस्य वे प्रदास्यामि पितुस्ते सम्मतं त्विदम्‌ ॥ १२॥ 
ञ्यास उवाच 
रत्वा मातुमुखद्रैवं वचः परमको विदः । स्कन्दस्तोथं ययौ सद्यः सर्वं त्रिभुवनस्थिततम्‌ 
बर्हिणं स्वं समारुह्य त्वभिचेकः ऊतः" श्चणात्‌। 
पितरौ प्रदक्षिणं कृत्वा लम्बोद्रधरस्सुधीः ॥ १४॥ 
तत पव मुदा युक्तः पित्रोरवाग्रतः स्थितः । परतश्च तथा स्कन्दो मे देहीति ब्रूवन्स्थितः 
ततस्तु तौ समीक्ष्याथ पावंतो बिस्मितात्रघीत्‌ ॥ १६ ॥ 
३६-- 
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पावत्युवाच 
सर्वार्था सिषेकौस्तु सर्ववेवैनतेसतथा । सर्वयक्षवतेमेन्तरैय्िरन्यैयमेस्तथा ॥ १७ ॥ 
पित्रो र्वापरस्यैव कटां नाहति षोडशीम्‌ । 
तस्मात्सुनशतादेषो ऽधिकः शतगुणैरपि ॥ १८॥ 
अतो ददामि हेरम्बे मोदकं देवनिर्मितम्‌ । अस्यैव कारणादस्य भग्ने पूजामखेषु च ॥ 
वेदशाल्रस्तवादौ च नित्यं पूजाविधासुच॥ १६॥ 
पावेत्या सह भूनेशो ददौ तस्मै वर महत्‌ ॥ २० ॥ 
महादेव उवाच 
अस्यैव पूजनादप्रे देवास्तुष्ठा मन्तु च ॥ २१ ॥ 
सर्वासामपि देवानां पितृणां च समन्ततः । तोषो मघतु नित्यं च पूजितेऽ्रे गणेभ्वरे॥ 
व्यास उवाच 
ततः सर्वेषु यज्ञेषु पूजयेदगणपं द्विजः । कोरिको रिगुणं तेषु देवदेवीवचो यथा ॥ 
दवा स्वगुणं पुण्यं देवदेव्या तथा मुद्रा । छृतं गणाधिपत्यं च स्वंदेवाग्रतस्तदा ॥ 
तस्मात्प्राज्येषु यतेषु स्तोत्रेषु नित्यपूजने । 
गणेशं पूजयित्वा "तु सवेसिद्धि रमेननरः ॥ २५ ॥ 
पवं ज्ञात्वा तु देवस्तु दयितप्रा्िकाम्यया। 
पूजितश्चाथ सर्वेस्तु रघगंमोक्षाथतो धुम्‌ ॥ २६ ॥ 
नक्तादारश्चतुथ्यौ तु पूजयिन्वा गणाधिपम्‌ । 
लिङ्क वा प्रतिमा चित्रे दैवः पूञ्यो भवेद्यदि ॥ २७ ॥ 
गणाधिप नमस्तुभ्यं सवचंविघ्रप्रशान्तिद्‌ । 
उमानन्दप्रद्‌ प्राज्ञ त्राहि मां मवसागरात्‌ ॥ २८ ॥ 
हरानन्दकर ध्यानज्ञानचिज्ञानद्‌ प्रभो । विघ्रगज नमस्तुभ्यं प्रसन्नो भव सर्वदा ॥२६॥ 
रृतोपवासो गणपं पूजयेद्यो नरो सुदा । सवंपापविनिरमक्तः सुरलोके महीयते ॥ ३० ॥ 
स्तोजरं तस्य श्रवक्ष्यामि नाम द्वादशकं शुमम्‌ । 


वदषषटितमो ऽध्यायः ] + गणपतेरन्यत्स्तोश्रवर्णनम्‌ # ६११ 
ओं नमो गणपतये मन्त्र एष उदाहतः ॥ ३१ ॥ 

गणपतिविश्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः । द्मातुरश्च हेरम्ब पकदन्तो गणाधिपः ॥ ३२ 
विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो मवात्मजः। 
दादरीतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
षिश्वं तस्य भवेद्वश्यं न च विध्नं भवेत्क्वचित्‌ । 
महापरेताश्शमं यान्ति पीड्यते उाधिभिनें च ॥ ३४ ॥ 
सवेपापाद्विनिमुक्तो ह्यक्षयं स्वर्गमश्तुते ॥ २५ ॥ 

इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिवण्डे गणपतिस्तोत्रं नाम पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


षट्षष्टितमो ऽध्यायः 
गणपतेरन्यत्तो त्रणेनम्‌ । 
व्यास उवाच 
पुनरन्यत्प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं गणाधिपस्य च । सवेिद्धिकरं पूतं सर्बामीष्रफरप्रदम्‌ ॥१ 
एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनतन्निमम्‌ । 
लम्बोदरं विशार्चं षन्देऽदहं गणन.यक्प्‌ ॥ २॥ 
मुञ्जङृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतक्म्‌ । 
बाेन्दुकलिकामो टि चन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ ३॥ 
सषेविघ्नहरं देवं सर्वविघ्रविवजिंतम्‌ । मूषकोत्तममारह्य देवासुरमहादटवे ॥ 
योद्धुकामं महाबाहुं चन्देऽदुं गणनायकम्‌ ॥ ४ ॥ 
भम्बिकाहृश््यानन्दं मातृकापरिवेष्ितम्‌ । भक्तिपियं मदोन्मत्तं घन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
चित्ररल्लषिचित्राह्ं चिच्रमाराविभूषणम्‌ । 
कामरूपधरं देव चन्देऽह गणनाधक्म्‌ ॥ ६ ॥ 
गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं चासुकण। पिभूषितम्‌ । पाशाङ्कुशधरं देवं चन्देऽहं गणन।यकम्‌ ॥ ७ ॥ 
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यक्षफिञ्नरगन्धबंः सिद्ध विधाधरेस्सदा । 
स्तूयमानं महादेवं बन्दे ऽहं गणनायकम्‌ ॥ ८ ॥ 
गणा्टकमिदं पुण्यं भक्तितो यः पटेश्नरः। सवंसिद्धिमवाप्नोति रुद्रलोके मीयते ॥६॥ 
न निःस्वतां तथाम्येति सप्तजन्मषु मानवः । य ददं पटते नित्यं महाराजो भवेन्नरः ॥ 
वश्यं करोति अंलोक्यं पटनाच्छवणादपि । 
स्तोऽां परं महापुण्यं गणपस्य महात्मनः ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुरोणे प्रथमे सष्टिखण्डे गणपतिस्तोत्रं नाम षरूषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६६ ।, 


[य नि + री 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 


नान्दीश्चखादिषु प्रथमं गणेशपूजनवणनम्‌ । 
व्यास उवाच 

नान्दीमुखेषु सर्वेषु पूजयेचयो गणाधिपम्‌ । तस्य सर्वोभिवेद्धश्यः पुण्यं भवति चाक्चयम्‌॥ 
गणानात्वेति मन्त्रेण सवेयन्घरेष च । सवेक्लिद्धभमघ.प्नोति स्वगं मोक्षं लभेन्नरः ॥ 
ग्रण्मये प्रतिमायां च चित्रे चाथ दूषन्मये । द्वाग्दादणि पात्रे च हेरम्यं टेखयेद्‌ बुधः ॥ 
अन्यस्मिन्नपि देशेतु सत्ततं द्रष्टिगो चरे । स्थापि घ। तु हेरम्बं शक्तया यः पूजयेद्‌ बुधः 

तस्य कार्याणि सिद्धर्थाति द्वितानि समन्ततः। 

न षिभ्नं जायते किचित्तरेटोक्यं वशमानयेत्‌ ॥ ५॥ 

विद्यार्थो खमते -विद्यां वेदशास्रसमुदूभवाम्‌ । 

अन्यां च शिल्पिविद्यां च विजयां स्वर्गद्वापिनीम्‌ ॥ ६॥ 

धनार्थो पिपुलं वित्तं कन्यां साध्वीं मनोरमाम्‌ । 

पेश्वयं धमेसाध्यं च तनयं कुतमोष्चदम्‌ ॥ ७ ॥ 
` न रोगैः पीड्यते. कश्चिन्न ्रहैः प्रेतयोनिमिः। ङ्किमिरनांपि रक्षोमिर्विदयुद्वि्वनतस्करीः 


सप्तषषटिठमो ऽध्यायः ] # गणेशपूजाविधिः # ६१३ 


न राजा कुप्यति गहे न च मारी प्रवर्तते । 
न दौभिश््यं न दौवेव्यं पूजयित्वा विनायकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभित्रेताथंसिद्धधथं पूजितो यस्सुरेषि । 
सवं विघ्नर्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ १०॥ 
मन्त्रश्चायम्‌ ॥ ॐ नमो गणपतये ॥ 
नारायणप्रियः पुष्पैरन्येश्चापि सुगन्धिभिः । मोदकैः फलमूैश्च द्रव्यैः कालो दुवैस्तथा 
दधिदुग्धैः प्रियेवाच्ैरपि धूपसुगन्धिभिः। 
पूजयेद्र णपं यस्तु सवेसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 
विरीषात्तस्य लिङ्खेत॒ यो ददाति घदुप्रियम्‌ । पूजोपकरणं चस्त्रं सवं लक्षगुणं भवेत्‌ ॥ 
देशो च भारते घे चनितापूवंसन्निध्री । खौ हित्यदक्षिणे तीरे लिङ्धरूपो विनायकः ॥ 
दरगौरीसमादेशादेवानां सम्मतेन च । स्थितो लोकग्रशान्त्यथं सवेविघ्र विनाशनात्‌ ॥ 
पूजयित्वा तु तं दैवं शक्तितो द्रव्यसश्चयैः । 
विनायकत्वमाप्नोति वेदशास्त्राथंपारगः ॥ १६ ॥ 
सङ्त्प्रदक्षिणं कत्वा द्रष्ट स्पृष्टा तु मानवः । अक्षय लभते स्वगं सद्रा दैवैः प्रपूज्यते ॥ 
संसर्गिणां च स्टेच्छानां गत्यथं सुतपस्विनाम्‌ । 
पुत्राथं सवंलोकानां तत्न शस्भुविनायकः ॥ १८ ॥ 
कृट्वा ऽभिषेकं लौहित्ये स्प्रोधस्तु गणाधिपम्‌ । 
सत्तजन्मकृतात्पापान्पुरपते नात्र संशयः ॥ १६ ॥ 
न वैधव्यं न कापेण्यं न शोकं न तु मत्सरम्‌ । 
विनायकं समासाद्य जन्मजन्मनि संरखमेत्‌ ॥ २० ॥ 
पुनः सिद्धि पुनर्मोग्यं पुनः कीति; पुनबेखम्‌ 1 पूजयित्वा तु गणपं नरस्य नात्र संशयः 
अस्य पृज्ञाम्ररत्वा च सर्वाभीष्टं विनश्यति । तत्न देवाश्च सुप्रीता ब्रह्मषिष्णुदरादयः 
मोहादुच्रान्त्या च न इतंहरिणाऽस्थाचेनेषपुनः। ततोविध्नं समुत्पन्नं देवराजस्य धीमतः 
मघोनो गणपरूपाथ पूजा षिरहितस्य च 
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भथासुर्महावीर्र्दिण्याक्षमुष्वै रणे ॥ २४ ॥ 
मघवा तु जितो घीर्याद्धिरण्याक्चेण वै तद्‌ । ततस्घुराश्च निर्वयां याचद्षेशतं पुरा ॥ 
देवासुरे महायुद्धे सुराणां च पराजयः । ततो देवाधिदेव तु शिषे दैवैनिवेदितम्‌ ॥ 
देवा ऊचुः । 
भगवक्नसुररर्ना हि जितं राञ्यं गता मखाः ॥ २७ ॥ 
व्यास उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे शभ्भु्देवान्ववनमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
शम्भुरुवाच । 
हेरम्बाय चरो देत्त उमया प्रीतया मया । पूजया ते परासिद्धिदवादीनां भवत्विति ॥ 
अवजानाति यो मोदात्पुरुषस्तु महोर्सवे । न भवेत्तस्य सिद्धिश्च रणे चापि पराजयः 
महामखेन युष्माभिः पूजा गणपतेः कता । 
देया न कृता मोहात्तस्मास्पर प्तः पराजयः ॥ ३१ ॥ 
शीघ्रं गच्छत वै पुण्यां गणपस्य महात्मनः । पूजां कुरत धम॑श्ञा जयस्तूणं भविष्यति 
ठप्रास्र उवाच । 
ततो हरमुखाच्छर त्वा चचः क्षेमपरं हितम्‌ । प्रहृष्टा बिनुधास्स्े गणपस्यपुरःस्थिताः 
देवा उचुः । 
गणाधिप नमस्तुभ्यं सवदेवेकपालक । स्वगंभोग्रद प्रोत्या हेरम्ब त्वां नताः स्मह ॥ 
जयदं सवयुदेषु खिद्धिदं सवंकमेसु । महामायं महाकायं हेर स्वां नतास्म ह॥३५॥ 
पकदन्तं महाप्राज्ञं टम्बतुण्डं विनायकम्‌ । 
दवं महषिदिवानामिन्द्रस्य च नताः स्पह ॥ ३६ ॥ 
ठ्या उवाच । 
पताःश्रुत्वा गिरस्तेषां त्रिदशानां महात्मनाम्‌ । षिस्मितोगणपो देवानिदंववनमत्रवीत्‌ 
गणेश उवाच । | 
कतो मे तरसा स्तोत्रं पूजां कुख्थ साम्प्रतम्‌ । 
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करिष्यामि हिताथं वे तूणं कामं सतुच्यताम्‌ ॥ ३८॥ 
ठप्रास उवाच । 
पतसिमिन्नन्तरे सूरिः सुराणां याजकः सुधीः । उवाच वचनं स्मेरं बुदस्पति्विनायकम्‌ 
बृहस्पतिशूवाच । 
दोषं महष्दिवानामिन्द्रस्य च विनायक । यत्ते पुरा्च॑नं यज्ञ न छृतं तत्क्षमस्व नः ॥ 
व्यास उवाच । 
सुराचाये गिरः श्रुत्वा गणपो वाक्यमव्रवीन्‌ ॥ ४९ ॥ 
गणेश उवाच । 
युष्म।भितियतां दैवा वरो मत्तो हि घाञ्छितः ॥ ४२ ॥ 
व्याप्त उवाच । 
ततः शक्रादयः सवे बृहस्पतिपुरोगमाः । ऊचगणपति दैवा जयो ऽस्माकं मघत्विति ॥ 
देवानां वचनं श्रत्वा गणेशो ऽवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४४५ ॥ 
गणेश उवाच। 
बाढमेव सुरश्रेष्ठा जयो घो भवतु द्ुलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्यास उवाच । 
ततो देवगणास्सर्वे हषनिभरमानसाः । गणेशं पूजयामासुगन्धसारेस्तु मण्डने: ॥४६॥ 
दिन्यधूपेः सुघस्त्रश्च कुखुमेनन्दनो दवैः । पारिजातादिभिः पुष्पैरन्यैदेवमनो हरेः ॥४७॥ 
पूजितो गणपो दैवेरुषाच सुरसत्तप्रान्‌ ॥ ४८ ॥ 
गणेश उवाच । 
गच्छध्वं विबुधा देवंविषप्णुमदुतसाहदसम्‌ । सविधास्यति घः कामं बाञ्छितंगततःस्ुराः 
व्यास उवाच । 
स्वं स्वं रथं समार्य गतास्ते हरिमव्ययम्‌ । पीताम्बरं नमस्कृत्य उचदवगणा सुदा ॥ 
देवा ऊचुः । 
दरात्मजं तु सम्प्राप्य पूजयित्वागणाधिपम्‌ । भागतास्त्वस्सकाशं धे महात्मन्नदकेशध 
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व्यास उषाच। 
फलच्छर त्वा तु देवानां वचनं हरिरव्ययः । यथा्तथ्यमुवाचेद्‌ं हनिष्ये देत्यपुङ्कवान्‌ ॥ 
श्रुत्वा वागस्रत दैवा नारायणप्रुलाच्च्युतम्‌ । 
हृष्टाश्च तं मुदाऽऽविष्ा द्रव्पैरिष्टः समचेयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुनविरुण्णुवाचेदं देवानिन्दर पुरोगमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
षिष्णुरुषाच । 
स्वं स्वं बट समाहत्य सज्ञीभवत िज्वराः । हनिष्ये तान्दुराचायन्वलं चैवसमन्ततः 
भख्लचरन्दं तु संगृह्य यूयं तिष्ठत निभेयाः ॥ पप ॥ 
व्यास उवाच । 
माधवस्य घचः भत्वा प्रणताः सुरपुङ्कवाः। विमानानिखमारुहा सर्वे दिन्यास्त्रधारिणः 
देवानां हषवाक्यानि दैत्यचारा; श्रुतानि वै । 
राजानं कथयामासुहिरण्याक्षं महाबलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भुत्वा देत्यपतिस्तत्र चुकोपातिमहाबलः । सचिवांस्तु सम्राहय कुद्धो वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
दैत्यराज उवाच । 
अधुनेन्द्रादिदैवाश्च निखिलाः क्रूरबुद्धयः । माधवं च परीप्सन्तः शम्भौ सर्वेन्यवेदयन्‌ ॥ 
कथं जयं च लप्स्यामो देत्यच्॒न्देऽतिदारुणे । 
त्रिपुरारिरुवाचेदं गणेशं यजतामराः ॥ ६० ॥ 
चूजयित्वा तु तं दैवं जेष्यथासुरदानवान्‌ । ततो देवगणैह ष्टः पूजितो गणनायकः ॥ 
गणाधिपेन तुष्टेन क्रूरो दत्तो वरो महान्‌ । 
जेष्यथाद्यासुरान्सघां स्ततो देवा-मुदान्विताः ॥ ६२ ॥ 
हरि निवेदयामाघुरस्मद्ववपरीप्सवः । हरवा दभुपधचत्य रथिनः शस्त्रपाणयः ॥ ६३ ॥ 
युद्धाथंमधितिष्ठन्ति निजेरास्त्वभयामयि । यस्य या शक्तिरस्तीह देवाञ्ञेतं चदत्वलम्‌ ॥ 
व्यास उवाच । 
ततो राको वचः श्ुत्वा मधुवे चनमन्रघीत्‌ ॥ ६५.॥ 
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मधुरुवाच । 
जेष्यामि च दरि राजन्सहायं मे नियोजय । जितेनारायणे दैवाः सभयास्तरिदशाधुवम्‌ 
तस्मान्नारायणो ऽस्माकं भागः सर्वेपुरज्ञयः ॥ ६६ ॥ 
व्यास उवाच । 
ततो धुन्धुश्च खुन्दश्च कालकेयो महावलः । सहायाश्च मधोस्तस्य जेष्यामो माधवंनृप 
सवेदेत्यबके मुख्याश्चत्वारो द्रढ विक्रमाः । कालमत्यु सपमाचीराः सर्वास्त्रधिधिपारगाः 
बलस्तत्रात्रवीदवाक्यं यस्मिञ्जय उपस्थितः तं च जेष्यामि जिष्णुं च प्रतिज्ञा मे द्रढ। नप 
नमुचिश्च मुचिश्चैव भ्रातरौ बख्दपितौ । उचतुस्तौनपं ह्यावां जेष्यावो वै बलाहूबलौ 
जम्भश्चेवात्रवीद्धाक्यमिन््रमिन्द्रपुरोगमान्‌ । जेष्यामिनात्नर सन्देहो दैत्या भवत विञ्वराः 
त्रिपुरश्चात्रवीद्धाक्यं जेष्यामि च षिनायकम्‌ । ताचदृचेऽथ सेनानीमेयो देवान्तको बली 
कुवेर प्रतिरक्चोभिः सर्वा श्चैव हिरण्यकान्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्न नारदो मुनिसत्तमः 
गत्वोवाच हिरण्याक्षं जिष्णुदृतो ऽहमागतः । 
राञ्यं त्यजस्व वाचा नः प्राणेषु यदि ते हितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
न चेदयुध्यस्व मामद्य न वा गच्छ रसातलम्‌ । 
ततः कोपादुचाचेदं नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥ ऽ५॥ 
देत्थराज उवाच । 
अष्टिस्यस्त्वं ब्राह्मणाद्य गच्छ तूर्णं ममाग्रतः । देवानां च विपत्ति च कदनं निधनं पुरः 
पश्य विप्र क्चषणेनान्तं प्राप्तं ह रिहिरा दिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
व्यास उवाच । 
एवमुक्त्वा स दैत्येन्द्रो बलाधयक्षानुवाचह ॥ ७७ ॥ 
दैत्यराज उवाव। 
सज्ञीकृत्य बं स्वान्रथांश्चानयत दतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ठास उवाच । 
देत्यराजवचः श्रुत्वा बलाध्यक्षा समन्ततः । बलान्याहय सदसा सन्तरस्तास्तृणमागताः 
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कोरिको रिसदस्नाणिभक्षौषिण्यो बलानि च । एककस्य च वीरस्य बाहनानिमहान्तिच 
स्यन्द्नानि विचित्राणि गजोप्रूभ्वखरानपि । स्िहव्याघ्रटुलायांश्च समारुह्य ययुस्तदा 
वायः सर्वैश्च भूयिष्ठः सिहनादैर्भयानकैः । दिशस्तु पूगयामासुस्सिन्धुवेखा चखाधराः 
सवंलोकाश्च वित्रेसुः समुद्राश्च चकम्पिरे । देवदुम्दु भयो नेदुः सवेदेवेः समीरिताः ॥ 
वादश्च वि विधैरन्यर्वायुपूर्णैनस्वनैः । स्व॑लोका भयत्रस्ता ये च अेलोक्यवासिनः ॥ 
भ्रष्रकामा गताकाशं घोरं तीचं महाहवम्‌ । 
परिधेः पाशशलश्च खङ्यष्टिपरश्वधैः ॥ ८५॥ 
शरश्च निरितेघोरजेष्नुरन्योन्यमाहवे । शस्त्रास्तरव॑हुधया सुक्तदिंशः सर्वां निरन्तरम्‌ ॥ 
विग्रहेषु धरण्यां च पर्व॑तेषु जलेषु च । देवस्थाने तथाकाशो पवेताग्रेषु सानुषु ॥८७॥ 
गहरेषु महारण्ये तयोय दमघर्तंत । पुष्कलादिघनानां च वचरधाराजलं यथा ॥ ८८ ॥ 
पतन्त्यल्ञाणि सेन्येषु शतशोऽथ सहस्रशः । 
केचित्पेतुः परथिव्यां तु शरः सम्भिन्न विग्रहाः ॥ ८६ ॥ 
शक्तिभिर्मुसलैश्चान्यैश्चकशरलपरश्वधैः । पतिताः सभ्पुखे शरा युद्धेषु न्यायवतिनः ॥ 
गच्छन्ति सुरसद्मानि खाम्यथे ये त्वभीरवः। ये चान्ये कातराः पापा हन्तारोषिमुखात्रणे 
अन्यायेय च योद्धारस्ते यान्ति यममन्दिरम्‌ । 
ज्रिदिवस्या गजारोहाः सेन्धवस्थास्तथापरान्‌ ॥ ६२ ॥ 
रथस्थांश्च रथारोहाः पदर्गाश्च पदातयः । परस्परं चिनिष्नन्ति शरा युद्धाभिकाङक्षिणः 
मुदिताः सत्वसम्पन्ना धमिष्ठा बलसंत्रताः । केषां चिदूबादवश्छन्ना मुसले भिनश्नमस्तकाः 
केशाश्शिरासि बस्नाणि निपेतुधेरणीतले । 


मध्यच्छिन्नास्तथां भिन्नाः पेतुरूव्या ` महाबलाः ॥ ६५ ॥ 
खङ्खपातैस्तथाचोग्रेश्छिन्नमिन्नाः परश्वधेः । गामे पतिता धीरा दिव्धालङ्कारभूषिता 


प्रदीप्तो ऽभूद्धरदेशो घीरेनागदयै रथैः । विविधामरणैनेष्टैः पताकाभिश्च केतुभिः ॥ 
ततो वसुन्धरा सवां सरीरुषनकानना । रुधिरौघष्ट्युता तत्र दिबुधासुरयोयधि ॥६८॥ 
क्रव्याद बेहूभिस्तञ्न खादितो व्रन्यसश्चयः। 
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लोषितं प्रचुरं पीतं रक्षोभिश्च बृकादिभिः ॥ ६६ ॥ 
अन्वर्महागणैरेव क्षतजं पवनान्वितम्‌ । खादितं प्रीतिमद्विश्च फेरुगृध्रगणैमुदा ॥१००॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सूरिः सुरपूज्यो बहस्पतिः । खतसञ्जीघनीषिद्यां सुराणां सञ्जजाप ह ॥ 
विशद्यकरणीं दिव्यां ब्रह्मविद्यां महावरम्‌ । 
ततो धन्वन्तरिविद्वान्षुरवेयो मनोजवः ॥ १०२ ॥ 
आओौषधैस्तत्प्रयोगेश्च रणे पयंरते मुदा । तत्र दैवाश्च जीवन्ति ये म्रुताश्च महादवे ॥ 
अवरणा बलसम्पन्नाः प्रयुध्यन्ति भृशं पुनः। 
पवं शतसहस्रं तु गणं दैत्यस्य चोद्धतम्‌ ॥ ६०४ ॥ 
पतितं पुण्ययोगाच्च शरोनिभिन्नकन्धरम्‌ । 
ततस्तु जयशब्दैन नन्दन्ति सिद्धचारणाः ॥ १०५ ॥ 
ऋषयः खेचराश्चान्ये ये चैवाप्सरखां गणाः । गीतिगायन्ति गन्धाः शशंसुः परमप्रेयः 
अथ क्रुद्धो महातेजा दैत्यमुख्यो महाबलः । 
कारकेय इति ख्थातः सेनानीर्देत्यपस्य च ॥ १०७ ॥ 
स्यन्दनष्यो महावीर्यो धनुरादाय तत्र च । जघान खुरसङ्कंस्तान्नतेयामास भूतटे ॥ 
निरन्तरशरौघेण च्छादितं गगनं तदा । निपतन्ति शर. सन्ये कोटिको रिसदसरशः ॥ 
निपतम्ति ततो देवाः संयुगेष्व निवति नः । रुधिरो द्र रिणस्सवं लिद्धगन्धवेकिन्नराः ॥ 
विशिखैः पीडिता देवा निपेतु्धरणीतखे । केविच्छरशतेभिन्नास्सहसेरयुतेस्तथा ॥ 
पेतुरुन्यां' महाघीयां ये रणे सुरपुङ्कवाः । 
व्यथिताश्चाभवन्सर्वे स्थन्दनस्थ। दिवौकसः ॥ १९१२ ॥ 
शरः प्रज्यथितास्ते तु स्थातुं शक्ता न सम्मुखे । तेनाघगाहितं सैन्यं गजेनेव सरोवनम्‌ 
शरेस्तस्यादिता दैवा वज्रानटसमप्रमैः । 
न दोक्कः समर स्थातुं मघवन्तं ययुस्तदा ॥ ११४ ॥ 
चित्ररथ इति ख्यातो देषश्शद्मभरतां घरः । ययौ स्यन्दनमार्ह्य युद्ध प्रति धनुर्धरः ॥ 
अत्रषीद्चनं सोऽपि सेनान्यं तु महासुरम्‌ ॥ १९१६ ॥ 
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चित्ररथ उवाच । 
यथा हंसि महार सुरसेनां मुदान्वितः । स त्वं व्रशंसनीयश्च शरो ऽसि सुरसं प्रतः ॥ 
हिरण्याक्षप्रियं कमंङृतं युद्ध त्वयाऽधुना । दइदानींमम वाणश्च गच्छस्व यममन्दिरम्‌ ॥ 
व्यास उवाच । 
ततश्च कालकेयस्तु स्मितो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ११६॥ 
ककेय उवाच । 
पुरेव विजितो देवगणःसवेः प्ररीखया । इदानीं तु स्थितं युद्धे बलं सवं तु देखया ॥ 
यदि ते निधने प्रीतिरस्तीह सुरपुङ्गव । 
पभमिस्त्वां निरितेर्बाणेनेयामि यमरमम्दिरम्‌ ॥ १२१ ॥ 
व्यास उवाच | 
इत्युक्तवा परमक्रुद्धो वाणमन्तकसन्निमम्‌ । जघान समरे वीर स्त्रिमिश्चच्छेद्‌ सो ऽम्बरे 
पुनर्बाणांश्च समरे योजयित्वा दतं र्षा । 
जघ्रान प्रचुरान्दत्यांश्तांश्चकन्तं स छाघवात्‌ ॥ १२३ ॥ 
ततोऽन्योन्यं शरेस्तीक््णैः कालानलस्तमव्रमैः । युद्धे धनुष्मतां श्रेष्ठथिच्छेद्‌ भुषिवेगतः 
तयुद्धमभवदेवदेत्ययोध्मतो अशम्‌ । द्रष्टुकामागताः पाश्वेमुबिदैवाः सुरोरगाः ॥ 
एवं शतसहस्राणि बाणानां विधृतानि च । अन्योन्यं समरे वीरौ षिजयाय विरेजतुः 
अथ क्रुद्धो महातेजा गन्धर्वाणां पतिस्तदा । त्रिभिबिमेदबाणेश्च ख्खाटे हदिपच्चमिः 
सप्तभिजेठरे नाभौ वस्तौ तस्यसपश्चभिः । शरेः सम्पातितो देव्यो मुग्धः कश्मखतांगतः 
शिथिलीशृतचापश्च रेमे संज्ञां चिराहूबली । 
ठन्धसंज्ञस्त्रिभिवां णेस्स बिभेद सुरोत्तमम्‌ ॥ १२६ ॥ 
चकत्तं धनुरल्रेश्च दैत्यराजस्य प९धतः । ततो वाणसदहन्नेस्तु कारान्तकसपरप्रमेः ॥ 
बिभेद दैत्यसिदहं तु सुराणामुत्तमो बली । हतचेताः सदैत्येन्द्रो बहु शोजितसंस्रवः ॥ 
विहलो बहु बाणातंः शल जग्राह दानवः । शरलहक्तघ्य तस्यैव चतुभिंस्तुरगाज्छरेः ॥ 
हत्वा च पातयामास त्रिभियन्तारमेव च । 
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जघान शलमुर्घोस्थस्ततो गन्धवंसत्तमम्‌ । १३३ ॥ 
षिचकत्तं त्रिमिबांणेः श्रूं चित्ररथो बली । शलं च नष्टकं दरष्टा हतभोगमिषोरगम्‌ ॥ 
गृहीत्वा मुद्ररं घोरं प्रदुद्राव सुरं बली । समुद्रं समायातं दैत्यसेनाधिपं तदा ॥ 
विचकत्तं शिरोदेदादधंचन्द्रेण सर्भ्रमात्‌ । स पपात महीपृष्ठे सञ्चचाल वसुन्धरा ॥ 
ततो देत्यगणाः सवं विमुखा विप्र दुदुबुः ।॥ १३७ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्रिखण्डे काटकेयवधो नाम सप्तषष्टितमो ऽध्यायः । 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 
जयन्तेन काटेयवधः | 
व्यास उवाच । 
भ्रातरं निहतं दष्टा कारेयो नापर दानवः । चित्ररथं प्रदुद्राव धृत्वा बाणं सकामंकम्‌ ॥ 
रक्वा ऽसुरं विधावन्तं काटमरत्युसमप्रभम्‌ । 
अरीत्सीत्तं महावीर्यो जयन्तः पाकशासनिः ॥ २॥ 
अन्रलीश्च मह तेजा देतेयं सुरसच्मः । तथ्यं धममाभिसंयुक्तं खाकट्यरहितं ध्रवम्‌ ॥ ३ ॥ 
जयन्त उवाच । 
शसख्राभिधातदुःखातं कश्मलं चान्यसंयुतम्‌ | 
प्रभग्नं च निरस्तंचयोहम्तिसच विशः ॥४॥ 
सुचिरं रीरवं भुक्त्वा तस्य दासो भवेश्िरम्‌ । 
तस्मान्माऽमं प्रयुध्यस्व युद्धध्मस्थितो भव ॥ ५॥ 
ठास उवाच । 
जयन्तमव्रवीदयाक्यं कारेयः क्रोधमूच्छितः ॥ ६ ॥ 
काटेय उवाच | 
निहत्य श्रावृहन्तारमथ त्वां हन्मि साम्प्रतम्‌ ॥ ऽ ॥ 
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व्यासं उवाय । 
ततस्तं बासुरश्रेष्टं काटःनलसमपमम्‌ । जयन्तो निरितेर्बाणैजघानघुरखत्तमः ॥ ८ ॥ 
निवकत्तं शगन्सोऽपि तरिभिविव्याध चासुरः । 
ततः कोपसमाविष्ठी नाराचेदंशमिस्तथा ॥ ६॥ 
शरां शिच्छिदतुस्तन्र बिभिदतुश्च परस्परम्‌ । 
स्यन्दनास्च तयोरेव बहुसुस्राव शोणितम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा बृषटिगणं प्राप्य नदी गेरिकवादहिनी । तथा तौ च महावीर्यौ न क्षीणौ न च कातरौ 
न शमं परिखेभाते परस्परजयैषिणौ । अथ तस्य च देत्यस्थ धनुधिच्छेद चेघुणा ॥ 
यन्तारं पञ्चभिर्बाणैः पातयामास भूते । अषएटामिनिरितैर्बाणीञ्चतुरो ऽभ्वानपातयत्‌ ॥ 
शक्ति सडगरह्य भूमिष्ठः कुमारं च जघानह । भायान्तीं बहिकूटाभां शरिच्डछेद पञ्चभिः 
गदामादाय वेगाश्च जयन्तं स जघान ह । 
गदया पी डतं साश्वं सरूथं सकूचरम्‌ ॥ १५ ॥ 
पातयित्वा धरण्यां च सिंहनादं ननादह । लाघवारस् धरां गत्वा गदापाणिरूपस्थितः। 
वच्रपाताधथा शब्दो लोकानां दुःसहो भवेत्‌ । 
तथा तयोगदापाते शब्दः स्यात्तु सुदहुमहुः ॥ १७ ॥ 
धवं तयोरगदायुद्धं यावदन्दचतुष्टयम्‌ । प्रमग्ने ते गदे खस्थौ खड वमेधरावुभौ ॥ १८ ॥ 
तदा पदातिनोयुंद्मद्ुतं लोमहषणम्‌ । दरा च विस्मयं जगमु्देवासुरमहोरगाः ॥ १६ ॥ 
खड पाते्मुह्ताम्ते तयोश्छिन्ने तु घमेणी । मभ्वत्लङ्गयुद्धं च तयोयुंद्धातिशीटिनोः ॥ 
दधार चिङ्करे तस्य जयन्तो भीमविक्रमः । शिरश्छिच्वाऽस्य खद्धेनपातयामासर भूतले 
ततस्तु जयशब्देन देवाः स्वं ननन्दिरे । 
प्रभम्रा देत्यसङ्काश्च दिशः सर्वाः प्रदुदु बुः ॥ २२॥ 
इति ध्रीपाद्मपुराणे प्रथमे खृषिखण्डे काटेयवधो नामाष्षष्ितमो ऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
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इन्द्र ण बलनमुचिवधः। 
व्यास उवाच । 
पतच्छ त्वा तु देत्येनद्रौ दिरण्याक्चो महावलः । 
सरोषश्यात्तिताघ्राक्षो ह्यसुरानादिदेश ह ॥ ९ ॥ 
दिरण्याक्च उवाच । 
स्वयं गच्छामि युद्धाय देवानां षिजिघांसया | 
नागच्छन्ति न युद्धयन्ते तेन मागां द्विशन्त्वितः ॥ २॥ 
व्यास उवाच । 

पतच्च्छर. त्वा तु वचनं रोषा दैत्यगणाधिपाः। 

युद्धाय प्रययुः सवं शलपाशातिपण्डिताः ॥ ३ ॥ 
अधिकं पू्वसन्याश्च तथा शतगुणीरपि । निरन्तरं तथाऽऽकाशं प्रययुर्यद्धकाङ्क्षिणः ॥ 

ततो रुद्रास्ससाध्याश्च विश्वेच वसवस्तथा । 

स्कन्दश्च गणपश्चैव विष्णुजिष्णुपुरोगमाः ॥ ५॥ 
सवे योद्धं गतास्ते च हृष्टा रणसमुत्सुकाः । एतस्मिन्नन्तरे युद्धं देवदानवयोरपि ॥६॥ 

न भूतं न श्रुतं पूर्वं सवंलोकमयङ्करम्‌ । 

शसल्मास्तरवेहूधा युक्तं शिशिरेणेव काननम्‌ ॥ 9 ॥ 

धरां स्वर्गौक आकाशं संरुध्य युद्धमाबभोौ । 

अन्योन्यं जध्नुराकादो तथाऽन्यो ऽन्यं महीतरे ॥ ८ ॥ 
शक्तिमिमंसले्ल्टेवंहुभिः शरचष्टिमिः । दारुणैः खड्गपतेश्च तथा चक्रपरभ्वधेः ॥६॥ 

अन्यायुधैश्च षिषिधेनिजेभ्नुस्ते परस्परम्‌ । 

अभवन्धोररूपाणि धराकाशेऽञ्ययानि च ॥ १०॥ 
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शस्त्रैः शररख्क्पातेः कङ्वायसजम्बुकः । यथा सुललधाराभिधेना वषेन्ति रोहितम्‌ ॥ 

तथैव क्षतजेः सस्तेस्वाङ्काश्च देवदानवाः । 

केचित्पतन्ति मुष्यन्ति स्खलन्ति च हसन्ति च ॥ १२॥ 

मुशन्ति चातेनादांश्च लिहनादं मुहुर्महुः । 

केषां चिद्‌ बाहवर्छिन्नार्छिन्नपादास्तथापरे ॥ ९३ ॥ 
छिन्नपाश्वोदराः केविन्निपेतुः शतशोभुवि । को रिकोटिसष्टस््राणि गजवाज्यस्ुराणयच 
अपतन्धरणीपृष्ठे रक्ते बहुधा भुषि । ततस्तु धरणीपृष्ठे त्वभवह्ोहितार्णवः ॥१५॥ 
विपरीतास्ततो नद्यः सयस्तन्न विसुसखुवः । तुणकाषठपरास्तन्र शक्तयो दारुसञ्चयाः ॥ 

मुद्रर मुसटा; शखा मकराद्या भवन्ति च । 

जयन्तिका ध्वजामीनाः कमटाश्चमेकायकाः ॥ १९७ ॥ 
शरादिभिमहो रश्च निरुद्धाः प्रचुरेस्तथा । केशचामरषवााः सम्पूर्णास्तास्ततस्ततः ॥ 
पतद्विश्च तथान्य॑श्च वि विधैः क्चषतजार्गघः। तद्‌। वसुन्धरा स्वां सशैलवनकानना ॥१६ 
रुधिरौघा महाघोरा सवलोकभयङ्कर । स्कन्दस्य शक्तिपातेन गता दैत्या यमक्षयम्‌ ॥ 
पशना परमेणैव अश्चिनाऽस्निशिखवेः शरेः । वरुणस्य च पारोन बद्धा मश्ना यमक्षये ॥२१॥ 
येषां पुत्रश्च पौत्रेश्च पुरोगैः सविवेस्तथा । निपातिताश्च दैतेयाः शरशक्युिवृष्टिभिः ॥ 
ग्रहैश्च भ्वसनेरेव यक्षगन्धव किन्नरः । महत्या गदया चेव कुवेरेण च धीमता ॥ २३॥ 
धनानां निकरेचंज्रस्तुपारेविधुनेरितेः । पञ्नगानां विषेधोरिरदेत्याः पेतु्धरातरे ॥ २४ ॥ 

अन्यश्च विविद वैः कोरिकोरिसखदस्शः । 

पातिताः प्रययुरुलवं धरण्यां तु गतासचः ॥ २५ ॥ 

देहास्त्यक्त्वा दिवं यान्ति केचिश्च यमम्रन्दिरम्‌ । 

केचिद्‌ गच्छन्ति पातारं पुण्यावुण्यप्रयोगतः ॥ २६ ॥ 

पतस्मिन्नन्तरे बेदाञ्जजद्पुः परमष्षयः । 

स्वस्त्यस्तु ब्राह्मणेभ्यश्च गोभ्यः स््रीभ्यस्तपस्विषु ॥ २७ ॥ 

प्रयुध्यमनेष्वन्येषु साम्प्रतं सवेजन्तुषु । 


उनक्तप्ततितमो ऽध्यायः }] * इन्द्रेण बलनमुचिवधः # ६२५ 


विवुधैरदिता दैत्याः शोषाः पवेतमाधिताः ॥ २८ ॥ 
परजग्मुश्च दिशः साः कातरारणभीरषः । दैत्यन्यूहे प्रभग्ने च बलो नाम मदाबलः ॥ 
अददंयामास देवांश्च संयम्याचिसमेः शरैः । तस्य वाणार्दिता देवा बहवो बलदर्पिताः ॥ 
पतिता धरणीपृष्ठे केचिद्गञ्ना रणाजिरे । द्रष्टा तस्य महत्कमं दारुणं रोकभीषणम्‌ ॥ 
शशं खु षयो देवास्तत्रशिष्टाः प्रचुक्रुशुः । अथ करद्धो महातेजाश्शतक्रतुररिन्दमः ॥ 
जघान शरसन्दोरैवेलं बलबतांवरम्‌ । सोऽपि क्रुद्धो बलोयुद्धे तथा शक्रं ससम्भ्रमः ॥ 
रुधिरेणावसिक्ताङ्कौ ररतेन महाबलौ । तो यथा माधवे मासि पुष्पितौ किंशुकदुमौ 
वक्राणि च सहस्राणि शरखानि मुखानि च । निचखान रणे शक्र चपले बासुरोत्तमः 

तानि चक्राणि शलानि निचकर्त शरोत्तमैः । 

स्ुररार्‌ सहसा श्रन्तो ठीदया समरे बली ॥ ३६ ॥ 

स च दैत्यो महातेजाः शक्तया चेव पुरन्दरम्‌ । 
निजघान वदा तूर्णं गजम्थं च स्तनान्तरे ॥ ३७॥ 
: तया विनिहतः शक्रः प्रचचाल गजोपरि । लःऽधसंज्ञो गरे जिष्णुविमेद्‌ दनुजं क्षणात्‌॥ 
¦ ग्थसंश्यस्य हस्ती च धनुश्चिच्छेद चेषणा । चमेतीक््णं ध्वजं तस्य शरेणैकेन वीरहा ॥ 
| चतुभिनिरितेर्बाणैविव्याघ्र चतुरो हयान्‌ । 

शरेणीकेन सूतस्य शिरश्चिच्छेद तत्क्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 

छिन्नधन्वा हत्थो हताश्वो दतस्ारथिः। 

निपत्य मूच्छितः पृथ्व्यां मुहर्तान्शरल्युमाप सः ॥ ४१ ॥ 
अथ क्रुद्धो महदेत्यो नमुचिः खुग्दपेहा । गदामादाप्र सहस्ता स जघान महागजम्‌ ॥ 
यथा मेरुगिरेः शङ्के घज्रपातो भवेह धुवम्‌ । तथेव च महाशब्दो हयमघलमहष्षणः ॥४३ 
प्रहरेणार्दितः पद्मो सञ्चार स विह्दः । रुधिरेणावलिक्ताङ्ो विमुखो वेदनातुरः ॥ 
| शतक्रतुं विध्रावन्ति शतशोऽथ सदसखरशः । अर्धचन्द्र: श्चुरपरश्च चिच्छेद पाकशासनः ॥ 
` जन्तुभिस्तक्य मायामिरर्दितास्ुरयुदवाः । भूमौ निपतिताः केचित्कैचित्सुप्ता रथोपरि 

हृष्टा तस्य महत्कमं माघो विशिखांस्तथा । 
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जन्तुभूतान्स चक्रेण चिच्छेद दैहरुग्नकान्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततो जिष्णस्त्रिभिर्बांणैः पातयामास भूतले । 
पथि्यां पतितो दैत्यो मुच्छितः स्खलितः पुनः ॥ ४८ ॥ 
दधार मुदुगरं घोरं शक्र हन्तं समुधतः । ततो जघान मधवा कुलिक्तेन महासुरम्‌ ॥ 
स पपात महीपृष्ठे क्चतवक्षा महाबलः । साधुसाध्विति देवाश्च सिद्धाश्चैव महषयः ॥ 
अपूजयंस्तदा शक्रं बहुभिः पुष्पचरष्िमिः । ततो दैत्यगणाः सर्वे मीतास्तत्र प्रदुदबुः ॥ 
गीतं गायन्ति गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सष्िखण्डे बङनमुचिषधो नामेकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ॥६६ 


सप्ततितमोऽध्यायः 
इद्र ण नयुचिवधः । 
व्यास उवाच 
बलं च निहतं द्रष्ा नमुचि च स्वकाग्रजम्‌ । 
मुचिस्तत्रात्रवीद्वाक्यं ज्येष्ठो मे सूदितस्त्वया ॥ १ ॥ 
परोक्षेणाधुना त्वां च शरनेष्यामि भास्करम्‌ ॥ २॥ 
व्यास्त उघाच । 
तमत्रचीनपहातेजाः शक्रः सवेखुराचितः ॥ ३ ॥ 
शक्र उवाच । 
भ्रातुस्ते धमेपन्थानमिदानीं लप्स्यसे धुवम्‌ । 
वह रुष्णमधिन्ञाय प्रमोदाच्छरमा यथा । 
सहसा प्रविशन्त्यभ्ि तथा मां योद्धुमिच्छसि ॥ ४॥ 
व्यास उवाच । 
पवं बाणत्रमिन्द्रं च जघान विशिखेस्त्रिभिः । [स चिच्छेद त्रिभिर्बाणैः शक्रः परपुरञ्जय | 
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ततो जघान दशमिरिन्द्रमेरवणंिभिः। सपमिर्मातलि छित्वा नादैरुच्चैननादह ॥६॥ 
शक्रं प्रति पुनदेत्यो भ्रामयामाक्त सम्भ्रमात्‌ । 
आयसीं तां गदां कोपान्महावलपराक्रमः ॥ ऽ ॥ 
ततस्तु छाघवाच्छकरो जघान कुलिशेन हि । भिदुरस्पावपातेन गतासुर्निपपात ह ॥८॥ 
दनुजस्य प्रपातेन सञ्चचाल वफुन्वरा । देवाः प्रचक्गुनृ त्यानि दानवा विप्रदुद्रुवुः ॥६॥ 
इति च्रीपाद्मपुराणे प्रथमे खष्िलण्डे मुचिवधो नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥ 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
षडाननेन तारेयवधः । 
व्यस्त उवाच । 
तारेयो बरृस्तम्पन्नः शक्रतुदयपराक्रमः । जघन वि शिखेष्स्कन्दं पितृधातिनमाहवे १९॥ 
ततस्स्कन्दो महाबाहुहै रितुर्यपराक्रमः। 
विवकन्तं शरांस्तांस्तान्निविनेद शतोत्तमैः ॥ २॥ 
सदेत्यस्सहसा स्कन्दं छादयामास मागणैः । 
असम्भ्रान्तः प्रचिच्छेद विशाखो विशिखेस्तदा ॥ ३॥ 
तारेयो ऽभ्निशरेः स्कन्दं जघान रणपूधनि । विशिखं मिदुरपल्यं चखान हदरनन्दने ॥४॥ 
वैश्वानरेण सेनानीस्तत्र सम्पथवारयत्‌ । गद्रमस्न्ं पुनदंत्यः प्रेषयामास तं प्रति ॥५॥ 
तन्निरस्तं तं तेन बाणेनास्फ।लितेन च । अघोरं प्राक्षिपरेत्यो घोररूपं सुदारुणम्‌ ॥ 
भूधरा विरपारस्सिदास्तथा सपाद्यः शराः । 
धावन्ति पावंतीपुत्रं कोरिकोरिलदस्रशः ॥ ७ ॥ 
छिच्वा तास्तु शरान्स्कन्दो विभेद देत्यपुङ्कवम्‌ । 
आपादं शोषपर्यन्तं शरेरग्न्यकस्षन्निभेः ॥ ८ ॥ 
स्वणंपुद्धाः शरा रुना ददे दैत्यपतेभ्वं शम्‌ । रेजस्ते स्वणंशकला यथा रृष्णरिलोश्चये 
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तस्य वैदाततश्चैव बहुसुखाव शोणितम्‌ । यथा च माधवे मासि पुरपुष्पश्शमीलरः ॥ 
स्यन्दनाधश्चराश्वाश्च शिश्यिरे भूमिलग्नकाः । 
अथ क्रुद्धो महादेत्यः शरं भीमं च दारुणम्‌ ॥ १९॥ 
धृत्धा त प्रतिचिक्षेप काटगरत्युसमप्रमम्‌ । पावेदीनन्दनेनापि शरं पाशुपतेन ह ॥१२॥ 
क्षिप्रं तेन कतं दग्धं भुहर्तेन रणाजिरे । पुनः शक्ति मुमोचाथ प्रह्मदत्तान्तु दानघः ॥१३ 
शटप्रति जघानाथ शतक्रुरसमप्रभम्‌ । ततो ऽस्त्रे घज्नसङ्काशे जघटाते वियत्यपि ॥१४। 
तयोस्घवी्योरस्त्रे धरण्यां प्रणिपेततुः । 
ततो दैत्यपतिः स्कन्दं शरेरम्निरशिखोपमेः ॥ १५॥ 
अदंयामास सहसा घनधारेव पर्वतम्‌ । तास्तुच्छिन्त्वा महाबाहुःसेनानीश्चापमस्य वै ॥ 
विचकर्ताधेचन्द्रेण तथा यन्तुः शिरो महत्‌ । तथाभ्वान्वहुभिर्बाणैः पातयामास भूतले 
ग्रहीत्वा मुसलं बेगारसदुद्राव स्थले गुहम्‌ । जघान तेन देव्येन््रः शिखिनंशिखिवाहनम्‌ 
ततो मोहं गतो वर्ह प्रचकम्पे मुहुर इः । 
ततः स्कन्दः पुनस्तं च जघ नासुरपुडवम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रचिच्छेदालिना वेगान्पुसरं चातिद्‌ारूणम्‌ । 
तारेयः शक्तिमादाय जघान क्रौञ्चदारणम्‌ ॥ २० ॥ 
सोऽपि शक्ति मुमोचाथ भमोधां दुणघातिनीम्‌ । 
ततः सन्दह्य सा शक्तिषिश्वप्रखयकारिणी ॥ २१ ॥ 
यमदण्डसमा तं च भिच्वा पुनहं गता । स गतासुः पपातोर्व्या' चालयंश्चवसुन्धराम्‌ 
पुष्पधूपादिभिः स्कन्दः सवेदेवैः भ्रपूजितः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीपाद्रपुराणे प्रथमे खृष्टिखण्डे तारेयवधो नामेकसक्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७१.॥ 


द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 
यमेन देवान्तकदुर्धषदमु खथधः । 
व्यास उवाच । 
ततो देवान्तको दैत्यो व्यनदत्लमरप्रति । रणं चकार धर्मेण सन्दष्षठपुरो बली ॥१॥ 
स गत्वा चात्रवीद्धाक्यं सवेलोकविगदहितम्‌ ॥ २॥ 
दैवान्तक उवाच । 
न जानासि महद्धम दुष्टमोदाद्यथाक्रमप्‌ । पापयुण्यप्रयोगेम निग्रहानुग्रहे परभुः ॥ ३ ॥ 
अहं च निर्मितो धात्रा करोमि तव शाखनम्‌ । न जानासि यतोध्म कालसृत्युपुरःसरः 
न रोगो न जरा कालो न सत्युनच किङ्करः । 
धर्मात्प्रचलितः कर्मो कणं याति दिवानिशम्‌ ॥ ५॥ 
व्यास उघाच । 
उक्त्वा चेवं महाघीयं यमं धम्कसाक्षिकम्‌। स जघानन्निभिर्वाणैः कालमूत्युसमप्रभैः 
प्रचिच्छेद स धर्मात्मा ते त्वन्धैविरिखेखिभिः। 
ततस्तूच्चैः शरः प्राञ्ययगान्तानरसप्रमेः ॥ ७ ॥ 
निजघान यमं सङ्ख्ये सख चिच्छेद शरेः शरान । एतस्मिन्नन्तरे ऋद्धौ परस्परजये षिणो 
जघ्नतुः समरेऽन्योन्यं महाबलपराक्रमौ । 
अहोरात्रं तयोय द्धमचत्तंत सुदारुणम्‌ ॥ ६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे करुद्धः शक्तया प्रशमनं रुषा । बिभेद दैत्यशादृखलो ह्यहङ्कारयुतो बरी ॥ 
तामेषाथ रुषा धर्पा गृहीत्वा शक्तिकां टतम्‌ । 
निजघान तयैवामं स्तनयोरन्तरं भ्वुशम्‌ ॥ १९ ॥ 
सविहलितसर्वाज्ञो मुखादागतशो णितः । ततः क्रुद्धो महातेजा धृत्वा दण्डं सुदारुणम्‌ 
समोघं पातयामास तस्य दैत्यस्य धिग्रह । साश्वं रथं तथा सूतं योद्धारं शस्त्रसश्चयम 
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चकार भस्मसात्तं च शमनः क्रोधमूच्छितः । पतिते च तथा दैत्ये दुधेर्षो नाम दानवः 
शमनं श्रलहस्तस्तु प्रदुद्रा जिघांसया । शरदस्तं समायान्तं वडघानरसन्निभम्‌ ॥ 
भाससाद्‌ रणे मृत्युः शक्तिहस्तो ऽतिनिभेयः । 
स च द्ृष्टाऽसुरो शत्यं शखेनेव जघान ॥ १६ ॥ 
शक्ति चेव ततो मृत्युः भ्रचिक्षेप रणाजिरे । संदह्य सहसा शरं घहिकूरसमप्रभम्‌ ॥ 
दैव्यस्य हदयंमिन्तवा गता सा च धरातलम्‌ । सरथः स पपातोर्व्या शक्तिजर्जरघिग्रहः 
भथान्यो दुमुखो मत्युं छृष्टचापो महाबलः । खड्चमेधरः कालो रथ एव गतोऽभवत्‌ 
दष्ट्वा तं विशिखैः ध्राञ्यैजघान स यमं रणे । 
स चाप्ट्युत्य रथादेषो श्यसिन। च सकुण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
शिरभ्िच्छेद सहसा पातयित्वा च भूतले । हतशेषं बलं स्वं प्रदुद्राव दिशो दश ॥ 
इति श्चीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्िलण्डे देवान्तकदुधेषेदुर्मुखवधो नाम 
द्विसप्ततितमो.ऽध्यायः ॥ 


त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 
इन्द्र णान्यनयुचिवधः । 
व्यास उवाच । 
अथान्यो नमुचिः कुद्धः स्यन्दनस्थो दिवौकसः । 
विशिखैरदंयामास घोरेराशीविषोपमेः ॥ १ ॥ 
तस्तु संयुगेदैवाः सिद्धकिन्नरपन्नगाः। न शक्नुवन्ति बाणानां वेगं सोदु' समन्ततः॥ 
गथमुश्चेश््रवो ऽश्वेन युक्तं मातटिनेरितम्‌ । पुरुहूतः समास्थाय ध्रागमत्तं महाबलम्‌ ॥ 
दृष्टवा शक्रं महावीयं नसुचिर्देस्यपुङ्वः । अत्रवीद्वासवं संख्ये वचनं सानुगे तदा ॥४॥ 
नमुचिरुवाच । 
प्राकृतं निर्जर हत्वा न यशोऽस्ति न च प्रियम्‌ । 


त्रिसप्तितमो ऽध्यायः ] * इन्द्ेणान्थनमु विचधः # ६३१ 


न सखभरृतकं वापि न जयस्तु पुरन्दर ! ॥ ५ ॥ 
तस्मासर्वयि हतेऽत्रैव सवं मधति शाश्वतम्‌ । 
देवराउयं प्ररप्स्यामि सुखं भोग्यं सुरालये ॥ ६ ॥ 
उप्रास्र उवाच । 
तमघ्रचीन्महातेजाः शक्रः परपुरञ्जयः ॥ ७ ॥ 
इन्द्र उवाच । 
शरतावाक्यमात्रेण सवत्र सुलभा भवेत्‌ । महापराक्रमं यद्वा अस्ति ते दानवाधमर ! ॥ 
दशेयखाहवे वीयं पुरं नेष्यामि भास्करे ॥६॥ 
व्यास उवाच । 
एतच्छ .रवा महातेजाशचुकोप दे्यपुङ्वः । 
पञ्चभिनिरितीर्बाणडघान सुरसत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
तास्तु चिच्छेद मघवा श्चुरमः पञ्चभि ठम्‌ । गमठस्तौ महावीर्यौ समरे विजयैषिण 
अन्योन्यं सदसा वेगाच्छरश्चिच्छिदतुः शरान्‌ । 
बिमिदातेऽथ गात्राणि पिरिखेभिदुरोपमेः॥ १२॥ 
अत्यपूवं छृतं कमं ताभ्यामेव रणे भृशम्‌ । लाघवं शरसन्धानग्रदमोक्षेषु दुखेभम्‌ ॥ 
दरष्यवातु विस्मयं जग्मुदेवां सुरगणास्तदा । एतस्मिन्नन्तरे दैत्यो मायास्वरग्रसुमो चद ॥ 
विशिखाः शतशस्तत्र विनिश्चेरस्समन्ततः । 
शक्रः कोपातपुनः शीघ्रं धनुरुद्यम्य घीयेवान्‌ ॥ १५ ॥ 
जघान विशिखेसग्रेः सवेगात्रेष सञञवलन्‌ । 
ततो मागेणसादखेरष्टमिस्त्वधिकं तथा ॥ १६ ॥ 


बिभिदाते ततोऽन्योन्यं चिच्छिदाते परस्परम्‌ । 
शर निरन्तराकाशं दद्रशुस्तत्र संयुगे ॥ १७॥ 


निपतम्ति धरापृष्ठे खड्कपातेः सष्टखशः । पठं खुदीघेकारे तु गते तस्मिन्मदादवे ॥९८॥ 
मायास्त्रं दशयामास ऋरूरर्रमुचिस्तवा । तामसं त्रिषु लोकेष छतं स्यात्तु निरन्तरम्‌ ॥ 


६४२ ` # पद्मपुराणम्‌ # ` ` ` [१ ्ृष्टिलण्ड 


परस्परं न पश्यन्ति देवासुरगणा भृशम्‌ । सूयंचन्द्रप्रहाणां च बह्ठीनां च दिवौकसाम्‌॥ 
वस्मिस्तमलि दुष्पारे गभस्तिनैव दश्यते । दैत्यस्य च ततस्तूणं शररभ्भिशिलोपमेः ॥ 
विभग्नाः सवेदेवाश्च शक्रश्चरणसंमुखे। 
शरेविमिन्नदेहास्तु निपेतुर्धरणीतङे ॥ २२॥ 
प्रमग्नाश्चापरशरस्संयान्ति च दिशो दश । क्ट तस्य परिज्ञाय सवैदेषाचित्तो हरिः ॥ 
सौम्यमस्ं मुमोचाथ दिषि सूथंशतप्रभम्‌ । 
षिलम्बितं समालोक्य शक्तया च बहूघण्टया ॥ २४ ॥ 
जघानोरसि दैत्यस्य स पपात व्यथान्वितः। 
चिरात्संलभ्य संज्ञां च दैतेयः कोधमूच्छितः ॥ २५॥ 
गत्वावेगात्सुरश्रेष्ठमेरावतं दधारह । ्ासयामास्त सुतरामिन्द्रस्य द्विरदं खषा ॥ २६ ॥ 
धत्वा स तु गजं सेन्द्रं मुमोच धरणीतले । ततो भूमिगतः शक्रः कष्मरुं च क्षणं गतः 
भवप्ट्ुत्य स दैत्येन्द्रो गजदन्तान्तर स्थितः । 
शक्र ग्रहीतुकामस्य चधाथं यूथपस्य सः ॥ २८ ॥ 
असिनाऽसुरमुख्यस्य शिरश्छित्वा न्यपातयत्‌ । 
सर्वे परजह्षदवा गन्धर्वा खद्धितं जगुः ॥ २६॥ 
मुदितास्ते च मुनयः स्तुषन्ति सुरसत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे खष्टिण्डे द्वितीयनमुचिवधो नाम त्रिसक्ततितमो.ऽध्यायः ॥ 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
विष्णुना मधुदेत्यवधः । 
व्यास उवाच । 
दिन्य रथं समास्थाय धनुहंस्तो बखर्यंतः । गत्वा च माधवं सङ्ख्येदेवाञ्युरगणाप्रतः ॥ 
क्रोधेन महताविष्टो मधुनिजरमदेनः । भत्रवीत्युरुषं बाक्यमन्ययं हरिमीभ्वरम्‌ ॥ २ ॥ 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः ] + षिष्णुना मधुदत्यवधः # ६३३ 


नारायण न जानासि युद्धधमेमितः कथम्‌ । 
अन्यायादु दुवंधोपायं त्वा नष्टो न शोचसि ॥ ३॥ 
अनेन पड्कयोगेन व्यवहारे कृतस्य च । 
सुरत्वं चोपनष्टं स्थादन्यखृषि करोम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
त्वामेष निहनिष्यामि सह दैवगणै रिह । त्युक्त्वा धनुरादाय जघान विरि्तैबिमुम्‌॥ 
माधवस्तान्विमेदाथ शरेव॑ज्नसमप्रभैः । बहुभिस्सर्वंगात्रेषु जघान च मधुं ततः ॥ ६ ॥ 
माययच्छादितः सो ऽभूदैत्यस्तं सुरसत्तमाः । 
ये वै शराश्च शद्राद्यास्ज्रिदशास्सत््वधारिणः ॥ ॥ ७ ॥ 
देव्यो नानाविधाश्चापि सायुधा चाहनाग्विताः | 
सेनान्यो गणपा देवा लोकेशदहरषिष्णघः ॥ ८ ॥ 
अन्ये प्रहादयो दैवाः सवं युध्यन्ति सद्ताः। चिनष्टाश्च तदा दैवा मधो्वैमायया धुवम्‌ 
संमुखे विमुखे चेव शरशक्तयषटिच्ष्टिमिः । पतन्ति सहसा दैवा भूमी शस्त्राभिपीडिताः 
पतस्मिन्नन्तरेविष्णुगर दीत्वा च सुदर्शनम्‌ । 
अस्ुरान्मायया दैवाञ्जघान रणमूर्धनि ॥ ९१ ॥ 
अथ तेषां शिरास्येष च्छित्वा चेव सहस्रशः । 
पातयामास दैवेशो दैत्यानां च दुरात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
एवमन्यान्विभुदव्यान्द्राघयामास सङ्करात्‌ । 
तं द्रष्ट्वा सुनयो दैवाः सवे पिस्मयमाययुः ॥ १३ ॥ 
कर्णो कर्ण प्रजत्पन्ते देवा मुनिगणास्तथा ॥ १४ ॥ 
मुनिदेवा ऊचुः । 
सदा देवेकगोप्ता च हरिरव्यय ईश्वरः । सर्वं साक्षी त्वयं देवो दैत्यजिष्ुर्युगेयुगे ॥१५॥ 
कथं हन्ति सुरान्सर्बान्कत्पान्त इह जायते ॥ १६ ॥ 
व्यास उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे दुरे मधुमांयां प्रयोजिता । हररूपधरो भूत्वा अत्रबीद्धरिमनव्ययम्‌ ॥१७॥ 


६३७ # पदपुराणम्‌ # [ १ खषटिखण्डे 
मधुरुवाच । | 
दैत्यानामग्रतः पाप रणो दैवान्समन्ततः । 
हत्वा कि ते शिवं चाद्य धमकीति्थंशोगुणाः ॥ १८ ॥ 
महतोन्मत्तमावेन न जानासि परान्स्वकान्‌ । 
अतस्त्वां नि्ितेरबाणैनंयामि यमसादनम्‌ ॥ १६॥ 
व्यास उवाच । 
पवमुक्त्वाशारर्रेजंघान केशवं रणो । निचकतं शरांस्तांस्तु माधवो घाक्यमत्रघीत्‌ ॥ 
माध उचाच । 
जानामि त्वां रणे देव्यं हररूपधरं प्रियम्‌ । शरं शरषिकर्मांणं मधुं मायानियो जितम्‌ ॥ 
भिथ्यालोकःं प्रदास्यामि पातयित्वा रणाजिरे ॥ २२॥ 
व्यास उवाच । 
पतस्मिन्नन्तरे तीक्ष्णैः शरेविव्याधसंयुगे । जरि बषकेतुं च वृषभस्थं महेश्वरम्‌ ॥ 
तयोयंद्धमतीवासीदेवदानघयोस्तदा । परस्परं भिन्दतोश्च प्रात्ताग्पराप्ताञछराञ्छरेः ॥२४ 
्ुरप्रेण धनुस्तस्य चिच्छैद हरिरव्ययः । ततश्च पातयामास घोटकः चषरूपिणम्‌ ॥२५ 
स दत्यश्शलदस्तो ऽथ प्रदुद्राघ जगत्पतिम्‌ । 
भ्रामयित्वा ततः शं जघान परमेश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
त्रिमिशथिच्छेद्‌ बाणैश्च शलं कालानलप्रभम्‌ । 
ततः क्रूरो महाबाहुमधुर्मायातिमायिकः ॥ २७ ॥ 
देवीरूपं समास्थाय सिहस्थः भ्रययौ हरिम्‌ । शरोवेहु विधेविष्णुं जधानेवात्रवीद्चः ॥२८ 
| मधुरुवाच । 
स्वामी तु मे सुरश्रेष्ठ त्वर्च पातितो युधि। 
अहं त्वां च हनिष्यामि सुतौ स्कन्दविनायकौ ॥ २६ ॥ 
व्यास उवाच । 
उक्तवन्तं च दैतेयं जधा नबहूमागेणैः । स पपात मीपृष्टे गतासुलशिलोदुगिरः ॥३० 


पञ्चससतितमोऽध्याय. 1 # इन्द्रेण बुध्रासुरवधः # ६१४४ 


पितरौ निहतौ द्ष्ट्वा मायाषद्धो महाबलः । 
स्कन्दः शक्ति समादाय प्राया्योधयितं हरिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततो धाताऽत्रबीद्वाक्यं स्कन्दं मोदप्रपीडितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बरह्मोघाच । 
पश्य ते पितरौ दूरे पश्यन्ती युद्धमीदशम्‌ । 
अन्तरिष्चे भ्रमन्ती च संस्थितौ लोकसाक्षिणौ ॥ २३ ॥ 
व्यास उवाच । 
पतच्छर . त्वा ततो द्रष्युघा तत्रैवान्तरधीयत। ततो धर॒न्धुश्च सुन्धुश्च भ्रातराघतिद्पितौ ॥ 
बधं प्रतिहरेयंद्धे पेततुगंख्डोपरि । खडगदस्तं च धुन्धुं च सगदं सुन्धुमेव च ॥ ३५ ॥ 
चिच्टेद नन्दकेनकः गदयाऽसादयत्परम्‌ । पेततुस्ती धरापृष्ठे प्रवीरौ क्षतविक्चतौ ॥ 
मधुस्तदागतस्तूर्णमन्तर्धानं तमोघ्ठतः । पातयामास विष्ण च मायया शतपवेतान्‌ ॥ 
ततस्तान्पवेतां श्छित्वा तमसो ऽन्तगंतो युधि। 
कोधात्सुदर्शनैनेव शिरश्छित्वा निपातितः ॥ ३८ ॥ 
ततो ब्रह्मादिभिदृवेश्शम्भुना त्रिदशीरपि । मधुसूदन इति स्यातिविष्णोटोकेषु कारिता॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे मधरुवधो नाम चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः ॥७४ 


र भी णि 


पञथसप्ततितमोऽध्यायः 
इन्द्र णवत्रासुरवधः । 
व्यास उवाच 
ततो चच्रो महातेजा देत्यानां प्रवरो युधि । दिग्गजाख्य' समारूढः प्राद्रवहुबलसूदनम्‌ ॥ 
आगच्छन्तं ततो चुतं शरेः कालानलप्रमैः । विव्याध सर्वगात्रेषु दिरवस्थो भावे ॥२ 
ततो धृश्रस्तु शीषं च जिष्णोरेव पतत्त्रिणा । विव्याध सहसा तेन स चचालमहाबलः 
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भात्मानं च समाश्वास्य धनुरुद्यम्य बीयवान्‌ । 
ववषे शरवर्धेण तस्य दैत्यस्य विग्रहे ॥ ४७॥ 
शरांश्छित्वा बिमेदाशु शरोराशीविषो पमैः। शतक्रतं महावीयेः सवेदेवाधिपं युधि ॥ 
ततः शरसष्टखेस्तु देत्यं विव्याध देवराट्‌ । परस्परं शरा यान्ति हेमरत्नविभूषिताः ॥ 
सश्चरन्ति यथा घाता वृत्ताश्शतसहस्शः। वियत्पथि शरा यान्ति यथा सत्ताश्वरश्मयः 
एवं शरसहखेस्तु बिभिदाते परस्परम्‌ । 
मनोजवसमाः शीघा गाढाः शिखरिणो यथा ॥ ८ ॥ 
घडवानलसंस्पशाः खगाघज्नारमेदकोः । तयोधनुष्मतोयंद्धे शरस्तुर्यगुणान्विताः ॥ 
एवं क्रमेण युद्धे च अहोरात्रमवतंत । महेन्द्रो द्विरदं तस्य शङेनेव जघान ह ॥ १० ॥ 
स निपत्य महीपृष्ठे खाघवात्स्वरथं ययौ । 
रथस्थस्तस्य देवस्य शक्त्या चेराचणं दटम्‌ ॥ १९ ॥ 
विमेद्‌ खाघवेनाशु घञ्चेणेव महागिरिम्‌ । शुशुभे कम्पमानस्तु सेन्द्रः स च महागजः ॥ 
ततः शक्ति समादाय भाविध्यं मघवाऽषुरम्‌ । बिमेदोरस्ति दैत्यस्य स पपात रथोपरि 
क्षणात्संज्ञां समारम्न्य स विनद्य पतन्निणा । 
बिभेद सभर शक्तं स ततः कश्मटं गतः ॥ १४ ॥ 
इन्दरःसज्ञां पुनः प्राप्य जघान विशिखेःशितेः । शतको रिसतैर्बाणिरदितो व्यथयान्वितः 
ततो च्न्रो महाश ध्राक्षिपन्निजेरेश्वरे । शाम्भवास्त्रेण देवेशो वेष्णवास्त्र मुमोच ह 
उभयोरम्बरे चास्त्रे बहिक्रुरसमप्रमे । अन्योन्यं जघ्नतुस्तत्र स्फुलिङ्गानि षिमुञखचती ॥ 
स्पशने च स्फुलिङ्कानासुभयोः सेनयोर्भटाः । 
न शक्ताः सम्मुखे स्थातुं शमा ज्वलने यथा ॥ १८ ॥ 
दग्धाः पेतुः पृथिव्यां च दिशस्सर्वाः प्रददुः । दैवदानवयोर्घोराः शृन्यस्तन्राभवद्रणः 
स्वंस्वमस्त्रं समाहय चक्रतुः सुभरुशंतथा । अस्त निरस्तक दष्टा सदैत्यः क्रोधमूच्छितः 
मायया शरौटसन्दोहमस्तरं शक्र मुमोच ह । 
बणौघेः शोखसङ्काः' परचिच्छेद रणे हरिः ॥ २२ ॥ 
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अघोरं धरासू जदैत्यः पुख्हते महाश्ररे । को रिकोरिखदस्नाणि जन्तूनां प्रवराणि च ॥ 
सिदशादलमल्टूकब्रकव्याघ्रमहागजाः । दन्दशरकादयः खत्तवाः धरधावन्ति सुरेश्वरम्‌ ॥ 
कुरपैरधंवन्द्र्च भटैः शिलीमु खेस्तथा । असम्पाप्तागप्रचिच्छेदं मघवा परषीरहा॥२४॥ 
ततो चश्रो महाबाहुधंनुख्म्य वीयं वान्‌ । बिमेद शरसा सखेवेज्रकस्पैः शतक्रतुम्‌ ॥२५॥ 

छित्वा श्ुरपेश्शक्रश्च धनुस्तस्य चकतं च । 

सूतं चाश्वान्पृथिव्यां च पातयामास तत्क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 

सकण्टकां गदां मीमां सम्पूञ्यासुरसत्तमः। 

जघान पञिनः शीं मोहदादन्ती क्षिति ययौ ॥ २७ ॥ 
सगदः सवदेवेशो धरणीं समुपस्थितः । ततस्तथोर्गदायुद्धमवतंत सुहु: ॥ २८ ॥ 

तयोः प्रहरतोः शब्दो गदापातोद्घो धुवम्‌ । 

आवतं परिघतं च चक्रतुस्तौ पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
अध ऊध्वं प्रहारं च पाश्वेयोरतिमीषणम्‌ । बभूवरवं तयोर्युद्धं रोकालोकभयङ्करम्‌ ॥ 

दरष्टा देवगणाः सिद्धा दानवा विस्मयं गताः । 

युटृध्यभानौ तु तौ चीरी खत्युसंशयमागतो ॥ ३१ ॥ 
देवदानवघीराश्च द्रष्टु नेव तदी शिरे । ईशब्रह्मादयः खे तु स्थिता द्रष्टुं तद दतम्‌ ॥३२॥ 
तयोहुः कारशग्देन गदापातस्वनेन च । ऊरध्वोधन्मगमच्छन्दो ्यशनेश्चो पजायते ॥३३॥ 
भग्ने गदे दयोरेव करः सम्पुरितस्तयोः । एवं चेवाधधरामेन तयोरस्तरे निपेततुः ॥३४॥ 
पतस्मिन्नन्तरे घीरौ खद्धचमंधर तदा । प्रतियो दुध महाघोरमाहवे सम्प्चेग्तुः ॥२५॥ 
निस्तरिशौ विद्यदुटकामौ तयोगत्र च चम्र॑णी । द्रश्यने सवंलोकश्च लाघवाद्विस्मयंगतैः 
चिच्छिदाते तयोरेव चमेणी बहूबणक्रे । भीष्मकः बदयुद्धं च तयोरेवं प्रवर्तने ॥ ३७ ॥ 
मण्डलं चक्रघन्वं च राघवं च पर्प्टितम्‌ । चृत्रवासवयोयंद्धं वृत्रवासवयोरिव ॥ 

केशान्वृत्रस्य उल्प्टुत्य सम्प्रघृत्या सिना दूतम्‌ । 

शिरश्चिच्छेद सहसा मघवा रणमपूधनि ॥ ३६ ॥ 
जयशब्दस्ततस्त्वासीदेवानां च समन्ततः । प्रोत्फुहहदया देवां मघवन्तमपूजयन्‌ ॥७०॥ 
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देवदुन्दुभयो नेदुनेनतुश्चाप्सरोगणाः । गीतं गाथन्ति गन्धर्वा मुनयः स्तुत्िपाटकाः ॥ 
भीताः पलायिताः सर्वे देत्यास्त्यक्तायुधा दिशः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे ख छ चण्डे चत्राघुरवधो नाम पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ॥७५॥ 


[र 


षटसप्ततितमोऽध्यायः 
गणरोन त्रे५रिवधः । 
व्यास उवाच । 
चतुर्भिस्तुरगैजष्टं रथं सूर्समघ्रमम्‌ । तरपुरिः संख्रोदाथात्रवीद्धाक्यं गणाधिपम्‌ ॥ 
त्रपुरिरुवाच। 
पिता मे निहतः पित्रा तव यस्माद्रणाधिष। 
तस्मास्वामद्य विरशिखेनधामि यमसादनम्‌ ॥ २॥ 
व्याप्त उवाच । 
ततस्तपत्रचीदेवो गणेशसख्िपुरात्मजम्‌ ॥ ३ ॥ 
गणश उवाच । 
तव तातेन दुष्टेन सुराणामहितं पुरा । कृतं कमे महत्पापं श्रुतं नो जनकेन हि ॥ ४॥ 
पापकर्मरतं दुष्टं ज्ञात्वा ज्ञानव्ररेन च । अवधीत्तं शरेकेन पितरं ते बङेन च॥५॥ 
पड्कात्प्रतारितो मोहातप्रेषनो यममन्दिरम्‌ । 
त्वां चाहं तत्पथं देत्य प्रष गमि क्चणादिह ॥ ६ ॥ 
व्यास उवाच । 
डक्तवन्तं महाप्राज्ञ सुराणां च गणाधिपम्‌ । विञ्याघदशमिस्तीक्ट्णीः काटानटसमपरमैः 
ततः शरसहसरूस्तु दैत्यं विव्याध साहसात्‌ । 
यमदण्डस्तमैवाणः श्चुगव्र्च शिरीमुखेः ॥ ८ ॥ 
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कङ्पव्र्महातीक्ष्णरव ज्ानलसमप्रमैः । विचकते शरांश्चास्य रभ्बोदरः सुरार्यितः ॥ ६ ॥ 
पुनविन्याघ विशिषेः सहसा भिदुरोपमैः । शरेरदितसर्वा्खो मूच्छितस्त्वपतदुवि ॥ 
ततो भद्रश्च सौभद्रो भीषणो निजेरान्तकः। 
स्वां स्वां गदां समादाय दुदुवुस्तं विनायकम्‌ ॥ १९१९ ॥ 
युगपत्ते गदापातेनिजम्नुगंणनायकम्‌ । लाघवात्तु चथा इत्वा गदास्तेषां महावर; ॥ 
भद्रकस्य तु शीं चाहनत्परशुना तदा । सौभद्रस्योत्तमाङ्ं च अस्िनभरे निपातितम्‌ ॥ 
भीषणस्य कुठारेण खद्धेन निजेरान्तकम्‌ । 
पातयित्वा च हेरम्बो महागि रिखमास्तद्रा ॥ १४॥ 
चतुरो गणमुख्यांश्च अन्यांश्चापातयदुद्धिषः । ततः संज्ञां समालभ्य जेषुरिश्चासुरोत्तमः 
समारुह्य रथं स्वं च जघान सुरसत्तमम्‌ । विशिखे रधंचन्द्ेश्च क्षुरपेमलकंस्तथा ॥१६॥ 
तांस्तु चिच्छेद धमात्मा पुनविव्याध तं शरः । 
चतुभिः सेन्धवांश्चेव शर॑केन च सारथिम्‌ ॥ १७॥ 
शरः सम्पातयामास धरण्यां गणनायकान्‌ । खाघवान्तु रथं चान्यं गत्वा त्रिपुरनन्दनः 
विशिलेवज्रसङ्कारौः सं बभेद गणाधिपम्‌ । रुधिरेणावसिक्ताङ्खो रुषा घोरयमप्रभः ॥ 
खलाटे च त्रिभिर्वा णैस्सप्तिश्च स्तनान्तरे । चतुमिनां भिदे च पञ्चभि टिमस्तक्े ॥ 
संबिभेद्‌ महाक्रोधो बलिनं शम्भुनन्दनः । शररदिसर्वाङ्कः स दैत्यो रणमूधंनि ॥ 
कप्मलं परमं गत्वा सम्पपात रथोपरि । ततः सूतेन धीरेण अपनीतो रणाजिरात्‌ ॥ 
विमुखं नाहनच्छरते विनायकः सुराचिंतः। चिरात्संज्ञां समालभ्य यन्तारं चात्रवीद्ववः 
तेपुरिरुषाच । 
गच्छ{सूत रणे भीरं विनायकं हरात्मजम्‌ ॥ २४ ॥ 
व्यास उवाच । 
ततो यन्ताऽत्रवीद्धाक्यं सत्यं पथ्यं च कोमलम्‌ ॥ २५॥ 
सारथिरुवाच । 
इरात्मजशरन्सोदुं कस्समर्थो रणाजिरे । तस्मान्मोहगतस्त्वं च मयानीतः प्रभादयुतः 
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पतज्जात्वा त्विदानीं भो यद्युक्तं तदिधीयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्यास उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे राज्ञा प्रेरितः कविसत्तमः । ओषधादिप्रयोगेण गजः संज्ञाम्ोधयत्‌ ॥ 
अकारयच्छतगुणप्राणं च जयमादिशत्‌ । 
प्रागजरं मन्तं दनत्वा रुरोधास्याङ्खकव्रणान्‌ ॥ २६ ॥ 
स गजोदशनेरव स्फोरयामास वे गिरिम्‌ । एवंशतसहस्राणि सेन्यानि सेन्यपालकान्‌ 
पातयामास समितौ गजः परमदुजेयः। 
सदेत्यस्तस्य पष्ठस्थः शरे: काटानल्प्रमैः ॥ ३२ ॥ 
इत्वा त्वपातयश्चोव्या' मुख्यमुख्यान्षुराधिपान्‌ । शरेस्तस्य तदा देवायमदण्डसमप्रमैः 
निपतन्ति महाबीयां रुधिरौघपरिष्टुताः । 
यस्मिन्यस्मिश्च माने त सदेत्यः सगजो गतः ॥ ३३ ॥ 
तत्र तत्र चकाराशु भीषणं सञ्चितं शरः । गजेन पातिताः केचिह्गजारोहेण चापरे ॥ 
वेगेन भ्रमणेनैव सुराः केचित्प्रतापिताः । एवं सुरगणाध्यक्षाः शस्त्रास्त्रैविषिधेश्च तपर 
स गजं युद्धनिर्भीता निजय्नुवेहुभिः शरेः । 
तथापि तदूगजं योदधु न शक्तास्ते महाबलाः ॥ ३६ ॥ 
क्षिप्रं तास्तु गजो दन्तस्त्रेपुरो ९पातय्रच्छरेः । न गत्ता ये धरण्यां च देवा जजेरविग्रदाः 
धरण्यां गणपं जग्मुर्मीतास्ते बेदनातुराः । 
देवानां कदन द्रष्रा गणाधीशः प्रतापवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
स गजं ताडयामाक्त घञ्चानलसमैः शरः । स गजोवेगसंरूढः शरेण च समुत्थितः ॥ 
अथो तौ द्धौ शरैरेव बिभिदाते परस्परम्‌ । 
उभौ तौ नदंमानौ च अन्योन्यं जयमैच्छताम्‌ ॥ ४०॥ 
शोणितैरिंघ्सर्वाङ्गौी वीरमुख्यौखुराखुरौ । भथाच्ं स गजो मत्तो बिभेद दशनेःस्वकौः 
आखुनाऽमिद्ुतो नागो घोग्युद्धं तयोः परम्‌। 
भधोध्वं संविभागे च चतुमियु ्मदुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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ख शब्दं तुसुलं युद सवेरो कमयङ्रप्‌ \ दशनेदे शनैरेव रेरे शरोत्तमैः ॥ ७४३ \ 
तद्धोरममवदयुदधं देषदानवसङरे । आखुको भेदयाञ्चक्रे महानागं महाबखम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पशु नापृष्ठवंशात्रे स्थित्वा तेनाहनत्पुनः । दैत्यस्य दशनद्वारे हदिस्कन्धेऽथ लाघवात्‌ ॥ 
स गजैः सपपातोर्व्याः गतासुर्खोषितं चमन्‌ । 
शशंसुमंनयो देवास्साघुसाध्विति चाव्रचन्‌ ॥ ४६ ॥ 
गणपं पुष्पगन्धेश्च गन्धधूपैरपूजयन्‌ । दुदुवुर्ेत्यस ङश्च मीताश्च प्राणक्रातराः ॥ ७७ ॥ 
तथैव सह पावेत्या सुरानाह महेष्वरः ॥ ४८ ॥ 
महेश्वर उवाच । 
अत्रान्येस्त्ररमोधेश्च दैत्यानाजस्नुराहवे । यावत्तु सेनयोनंव जययुद्धं समापयेत्‌ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्िखण्डे चपुरिविमर्दो नाम .षट्‌सक्ततितमो ऽध्यायः । 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 
देवदत्यानां दन्द्यद्म्‌ । 
व्यास उवाच । 

श्रुत्वा महेश्वराद्वाक्यं देवाः शक्रपुरोगमाः । दुहुबुदंत्यसङ्कास्तान्सवं सवन्सिमन्ततः ॥ 
आजगाम महाबाहुः कुम्भो नाम महासुरः ॥ नऋ तो यक्षराजानं गदया चाहनदु शम्‌ 
गुह्यकेशो गदापातेजंघान भ्रशमुत्तमम्‌ । ततोऽन्योन्यं गदायुद्धममघद्रीषणं तयोः॥ ३ ॥ 

` चक्रबन्धं महाबन्धं पुरो वध्य निबन्धनम्‌ । 

प्राचुरं भीषणं यानं स्फोरतेखामिषास्तिकम्‌ ॥ ४॥ 
तेन रत्वा महायुद्धमवसराने धनेश्वरः । पातयामास तं स्फोरः तस्य कुम्भस्य चोरसि ॥ 
भग्रदेष्टुस्ततः कुम्भो निपपात महीतखे । स्यन्दनस्थो महावीर्यो जम्भो दरिियं तद्‌! ॥ 
जघान शरसङश्च धथेवैरावणं चृशम्‌ । वासवो मिदुरेणैव सग्विभेदासुरोत्तमम्‌ ॥७॥ 
४१-- 


६४२ # पद्मपुराणम्‌ # ` [ १ खृष्टिखण्डे 


सपपात धरापृष्ठे गतासुर्खोदहितोक्षितः । तथारण्यं सुघोरं च अघोरं घोरमेव च ॥८॥ 
चतुरो गणमुख्यांश्च शक्तया बिमेद संयुगे । सेनानीश्चेव प्रत्येकं पातयामास राघवात्‌ 
सौरभं शरसङ्खश्च जयन्तो घशमानयत्‌ । शक्तिहस्तं च संहादं यमदण्डं नरान्तकम्‌ ॥ 
हत्वा च पातयामास स भस्मीृतविभ्रहः । 
कारश्च खङ्खपातेन पातयामास वाग्रवम्‌ ॥ ११॥ | 
शक्तया सत्युबिमेदाश्वं तथानिघुं णकं रणे । भश्निना दद्यमानाश्च स्तते च महाबलाः ॥ 
भदरवाह्महाबाहुः सुगन्धो गन्ध एव च । भौरिको वदिको मीम प्ते सेनाश्रगामिनः 
रणे सन्दग्धदेदाश्च पेतुरूष्या' गतासवः । 
पाशबद्धा महाचीयां घरूणस्य महात्मनः ॥ १४॥ 
पेतुरूब्या` महासत्वाः शराः शरभयानकाः । शरस्य रर्मिजाटेन निहताः पञ्चदानवाः 
त॒रतुम्बुरुदुर्मघस्साधकासाघकामिधाः । करूरकरीञ्चरणेशानमोदसम्मोदषण्मसुखाः ॥१६॥ 
शरोनिपातिता देत्याः संयुगे मातरिश्वना । नैऋतो गदया भीमं पातयामास भूतले ॥ 
शख्पातेश्च सद्राणां शतशो देत्यदानघाः । निपेतुः संयुगे भीताः संमुखा रणपण्डिताः 
वसूनां शरपातेश्च शराणां रश्मिमालिनम्‌ । 
मेघानां करकाभिश्च षञ्जपातस्षुदारुणैः ॥ १६ ॥ 
निपातिता रणे दैत्याः शतशो बलशालिनः । कूबेरस्य गदापातेनिंपतन्ति सहस्रशः ॥ 
शक्रस्य भिदुरेणैव भेदिता देत्यपुङ्खवाः । 
अखङ्धाताः पन्तत्युन्यां' स्कन्द्शक्त्या तथाहताः ॥ २९ ॥ 
गणेशपशपातेन पतन्ति सुख्यमुख्यकाः । वैकुण्टकरमुक्तेन चक्रोण तीव्रकमणा ॥ २२ ॥ 
दैत्यानां प्रवराणां च शिरांसि निपत्तन्ति कौ । शमनो यमदण्डेन -कोरिकोरिसदखशः 
अपातयत्तदा भूम्यां कालः खड्गेन दानवान्‌ । | 
स॒त्युश्शक्त्या तथा देत्यान्पाशीपाक्ेन चापरान्‌ ॥ २४॥ 
पातेन तक्षकादीनां सुधांशोः शिशिरेण च। 
अश्वारोष्टो खरो मन्यो हनिपाशस्तथा गजान्‌ ॥ २५ ॥ 
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परिघेण गजं करुस्मे दैत्यानां नाशयत्ततः । पएवमश्वान्गजांश्चेव ाघवात्स न्यपातयत्‌ 
एवं विदश्च गन्धर्वैरण्रोभिर्महावकरैः । अन्याभिर्देवताभिश्च समातृगणनायकतैः ॥२७॥ 
निपातिता महोध्रोरा ये ते प्रयदानवाः । शरश्च खडगपातेश्च शरशक्तिपरश्वधैः ॥ 
यश्िपरिघिङुन्तेश्च पातयन्त्यसुरन्षुराः । रवं संश्चीयमाणेषु देत्यरार्‌ समपद्यत ॥२६॥ 
आद्ित्यरथसङ्ाशं रथं रत्नविभूषितम्‌ । शातकुम्भमयं दिव्यं घण्टाचामरभूषितम्‌ ॥ 
पताकाध्वजसम्पूणं रम्यं शक्ररथोपमम्‌ । समाख्हय महावीरो दिरण्याश्चोऽसुराधिपः ॥ 
जघान शरजारुश्च दुनिंवायेः खुराखुरः । सखसेन्यानि गजान्वीरो रथांश्च सहसैन्धवान्‌ 

पातयामास भूमौ च शतशो ऽथ सहस्रशः । 

णवं चरन्सच्न्देषु निखिरेषु दिवौकसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पातयामास देत्येन्दः शरौघन्मरत्युसन्निभान्‌ । 

क्रमेण समरे चाथ दैवसेन्यान्यमन्थत ॥ ३४ ॥ 
यथा पुष्क रिणीचन्दे गजः कञ्जवनं शितैः । शग्पातेरथो वेगात्सिहनादः पुनः पुनः ॥ 
धरण्यां पत्तिता वेगात्तदा दैत्येश्वरस्य च । दशभिश्च सखतीक्ष्णाग्रेजेयन्तं स॒ जघानह ॥ 
रेमन्तं पञ्चभिर्बाणैः शक्र पञ्चदशेन तु । चित्ररथं विशतिभिः पञ्चविशतिभिर्गृहम्‌ ॥ 
हेरम्बं चिशरेणीव चत्वारिशच्छरोयेमम्‌ । तथेव काट सत्यु च पाणिना द्विगुणेन च ॥ 
गुह्यकेशं जगत्प्राणं दशसिर्दशभिः शरः । षड्भिश्च सततमिश्चैव सदरान्सर्वान्परथक्पृथक्‌ 
वसुन्स्वां श्च सशरः सिद्धगन्धवंपन्नणान्‌ । दशाछदशमिः षड्मियुद्धं देवान्भिनच्यसौी 
भजौ घादतिषीर्यात्तु शीघ्रलाघवदशंनान्‌ । आपत्प्ाप्ताः खुरामीत्या प्रतिकतु न चेश्वराः 
महेशशलसङ्काशेः शरेममेषिभेदिमिः । ताडिता निजरायुदधे मूच्छिता धरणीं ययुः ॥ 

तस्यैव संमुखे स्थातं न रोकः प्रवरास्सुराः । 

ततो देवा विनिध्ूतास्तरिदिवेरोन संयुताः ॥ ४३ ॥ 
शरण्यं ते हरि तत्र शरणं ताडिता ययुः । एतस्मिन्नन्तरे षिष्णुः प्राहनिष्णं खगेश्वरम्‌ 

विष्णुरुवाच । 
अधुना गच्छ दैत्यस्य सम्मुखं रणमधेनि ॥ ४५॥ 
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व्यास उवाच । 
नाशाय स ततस्तूर्ण' गतस्तस्यान्तिकं जवात्‌ । 
खरथं मार्गणीरितत्वा विष्णुमायोधयज्ञवम्‌ ॥ ४६ ॥' 
रथस्य सम्मुखे दैत्य उघाच विष्णुमन्ययम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दैत्यराज उवाच । 
अन्यसृष्टि करोम्यद्य हत्वा त्वां च सनिञ्जेरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्यास उघाच । 
ततो विष्णुरुषाचेदं गजंन्तं देत्यपुङ्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विष्णुरुवाच । 
शक्तस्त्वं स्पद्धेने पाप यदि युद्धे स्थिरो मव ॥ ५०॥ 
व्यास उवाच । 
ततः शरशतेरेव जघान विष्णुमन्ययम्‌ । असम्भ्रान्तः स चिच्छेद यमद्ण्डनिभाज्छरान्‌ 
पुनः शरसहस्छणि प्रेरयामास तं रणे । 
तांश्च च्छित्वा शरः शौरिस्तं च विव्याध मागेणीः ॥ ५२ ॥ 
प्रगीरवादहायमिः संस्पशाद्वाडवानरैः । शरैश्च मेदकौस्तीक्ष्णैः खगमेश्च मनोजवैः ॥ 
लाधवात्केशघास्त्रस्य तूखशुष्कतृणोपैः । रैम; शरसहसस्तु ताडितो दैत्यपुङ्कवः ॥ 
बाधयाभ्यदितः क्रुद्धो धृत्वा शिखरिणं रणे । जघान माधवं वैगाद्धिरण्याक्षो महावलः 
तं च सञ्चूर्णयामास गदया लीलया हरिः । पवं पवंतसाहस््रं पातितं तु क्रमेण हि ॥ 
तथैव लाघवाच्चूर्णं हरिणा दानवारिणा । 
पुनवाहूसदस्नाणि कृत्वाऽसौ दानवोत्तमः ॥ ५७ ॥ 
शरः शक्तिभिरत्यु्ैः शतैः परशकादिभिः । ववं बहुभिचिषप्णं क्रोधाचिष्रेन चेतसा ॥ 
तास्तु तेनेव प्रहितांिच्छेद सुरसत्तमः । शरेदपिमहाधोरेरसुराणां भयड्ुरैः ॥ ५६ ॥ 
विव्याध सवेगात्रेषु शम्भुशलोपमैश्शरः । दानचाधिपति सङल्ये ह्यव्ययो हरिरीश्वरः 
स च कर्मतां गत्वा सर्व॑शक्तिमनुत्तमाम्‌ । 
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कालजिहोपमां घोराप्रष्घण्टासमन्विताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हरेररख्ि पीने च धिदुत्या पातयदुदुतम्‌ । शुशमे स ॒सुरश्षठस्तडित्वत्सान्द्रमेधवत्‌ ॥ 

ततश्च चुकरशुर्देत्या जयेति साधवादिनः। 

ततश्चक्रं देत्यसेन्ये दानवारिव्यंसजेयत्‌ ॥ ६३ ॥ 

तेषां शिरांसि खजञ्छिद्य माधवं पुनरागमत्‌ । 

सदेत्यं शक्तिपातेन पातयामास वै रणे ॥ ६४ ॥ 

चिरात्संजञां समालम्ब्य बहिबाणेन, केशवम्‌ । 

निजघान रणे क्रुद्धो हरिः कौयेरमाक्षिपत्‌ ॥ ६५ ॥ 
ततो मुमोच मायास्त्रं चासुरं चातिदारुणम्‌ । सिहब्याघ्रट्ुलायांश्चतद्वदु द्विपसरीसपान्‌ 

जघान समरे विष्ण हिरण्याक्षः ्रतापवान्‌ । 

ततो मायाखसम्भूताञ्छस्ास्त्रौधघान्‌ रणे हरिः ॥ ६७ ॥ 
प्रचिच्छेद शाररेव शठेनेवमताडयत्‌। सविह्टलितसर्वाङ्स्तत्क्षणंलो हितोक्षितः ॥६८॥ 
विचकषे हरन्विष्णुरखृण्विष्टुतषिग्रहः । तच्छं च त्रिभिर्बाणैः प्रविव्याध सुराधिपः 
घरूथं सध्वजं केतं रथं चैवातप्त्रकम्‌ । यन्तारं च प्रचिच्छेद दशभिश्च हरिः शरेः ॥ 
पातिते च रथे दैत्यः सस्प्टव्याथ रथंपरम्‌ । आरोह सदेत्येन््ः सम्मुखं चाकरोद्‌बली 
ततो युद्धं महाघोरमभवलोमहषणम्‌ । हिरण्याक्षस्य च हरैर्खोकविस्मापनं महत्‌ ॥ 
भस्त्रयुद्धं तथान्योन्यं छृतप्रतिङूतं च तत्‌ । ततो नियुद्धे सततं दिन्यवषेशतं गतम्‌ ॥ 

ततो दैत्यो महासत्त्वो चचरघरे बामनो यथा । 

मुखेन जग्राह रषा त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भूमण्डलं समुद्धत्य विवेश च रसातलम्‌ । शोषाश्च चिविुरदत्यास्तमनुप्रोतिसंयुताः ॥ 
ततो विष्णमेहातेजा ज्ञात्वा दैत्यवरं महत्‌ । दधार रूपं वाराहं देत्यराजजिधां लया ॥ 

धृत्वा .कोडतनं षिष्णुविंवेश तमनुदुतम्‌ । 

तत्र गत्वा रसामूरे रसातरुगतां महीम्‌ ॥ 9७ ॥ 

दश्च स्वदेष्टयो्द॑घे लोक्ाधारां वसुन्धराम्‌ । 
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तां धृत्वा गच्छतस्तस्य विष्णोरमिततेजसः ॥ ७८ ॥ 
समाजगाम दैत्येन्द्रो धृष्टं बाग्भिस्तुदन्ननु । मायाक्रोडतयुविष्णुदुंवंचां सि सहन्‌रषा ॥ 
जलोपरि दधारेमां धरां भूधर पच च। 
तस्यां न्यस्य स्वसचर्वं च स चकार तदाऽचलाम्‌ ॥ ८० ॥ 
ततः पश्चात्स संखग्नो दैत्यराट्‌ समुपस्थितः । 
क्रोधेन महताषिषठो जघान गदया हरिम्‌ ॥ ८१ ॥ 
मायया सूकरो षिष्णुस्तां गदं समवञ्चयत्‌ । 
योगयुक्तो यथा सुत्यं कौमोदक्याहनश्च तम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ततः पुना रूषाविष्टोहिरण्याक्षोमहाबलः । मुष्टिना प्राहरदेवं दक्षिणे तु मुजेप्रभोः ॥ 
पवं युद्धं महाघोरं सव्यास्तव्यं गतागतम्‌ । परिध्रमणधिक्षेषं इतानुकरणं तथा ॥ ८४ ॥ 
ततो ब्रह्मादयो देवा युद्धं पश्यन्ति खे स्थिताः | 
स्वस्ति प्रजाभ्यो देवेभ्य ऋ विभ्यश्सेति चाघरुचन्‌ ॥ ८५ ॥ 
उचुश्च देवदेवेशं विष्णुं घाराहरूपिणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ब्रह्मादय उचुः । 
मा क्रोड बालघदेव जह्यमुं देवकण्टकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
व्यास उघ्राच । 
ततो विष्णुमंहातेजा मायावारादरूपधक्‌ । ब्रह्माययुमति ध्राप्य चकं प्राक्षिपदुट्बणम्‌ ॥ 
सहस्रसू्यसड्धाशं सहस्रारं महाध्रभम्‌ । दैत्यान्तकरणं रौद्रं प्रङयाग्निसमप्रभम्‌ ॥८६॥ 
तश्चक्तं विष्णना मुक्तं हिरण्याक्चं महाबलम्‌ । 
चकार भस्मसात्सदयो ब्रह्मादीनां च पश्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 
देत्यान्तकरणां रौद्रं चक्रं चागमदच्युतम्‌ । ततो ब्रह्मादयो देवाःशक्रमुख्याश्च लोकपाः 
दरष्टा च विजयं पिष्णीः स्तुबन्तिस्म समागताः ॥ ६१ ॥ 
| दैवा ऊचुः । 
नताःस्म विष्णुं जगदादिभूतं खरारे जगतां प्रपारूकम्‌ । 
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यन्नामिपन््त्किलपद्मयोनिषमूष तं वै शरणं गताः स्मः ॥६२॥ 

नमो नमो मल्स्यघपुद्धेराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे ! 

नमः प्रकुमेश्च नृ्ि्रपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः ॥ ६३ ॥ 

नमोऽस्तु ते क्षघत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्यनाशिने। 

प्रटम्बदभ्त्रे शिहिवासखसे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च देत्यमोहिने ॥ ६४॥ 

म्टेच्छान्तकायापि च करदिकिनाभ्ने नमः पुनः करो डवपुधराय । 

जगद्धिताथं च युग युगे मवान्बिभति रूपं त्वघ्ुराभवाय ॥ ६५॥ 

निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दत्यो दिरण्याक्ष इति प्रगरभः। 

यश्चेन्द्र॒ मुख्यान्किकलोकपालान्संहेरग्रा चेव तिरश्चकार ॥ ६६ ॥ 

स व त्वया दैवदितार्थमेव निपातितो देववर प्रसीद । 

त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मण रूपेण च देघररैव ॥ ६७॥ 

पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि । 

त्वमेव काराग्निहर््च भूत्वा चिश्वं क्षयं नेष्यसि चाम्तकाले ॥ ६८ ॥ 

अतो भवानेव च विश्वकारण न तेऽपरं जीघमजीषमीश । 

यत्किच भूतं च भ विष्यरूपं प्रवत्तेमानं च तथेव रूपम्‌ ॥ ६६ ॥ 

स्वं त्वमेवासि चराचराखूपं न भाति विश्वं त्वद्रते च किचित्‌ । 

अस्तीति नास्तीति च मेदनिष्ठं त्वय्येवभातं सदसटस्वरूपम्‌ ॥ १०० ॥ 

ततो मवन्तं कतमोऽपि देव न ज्ञातुम्हंत्यषिपक्घनुद्धिः । 

ऋते भवत्पादषपरायणं जनं तेनागताः स्मश्शरणं शरप्यम्‌ ॥ १०१॥ 
व्यास उवाच । 

ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच चिदिवौकसः ॥ १०२॥ 
विष्णुरुवाच । 

वृष्छोऽस्मि देवा भद्रः बो युष्मट्स्तोत्रेण साम्प्रतम्‌ ॥ १०३ ॥ 

य इदं व्रपटेद्रक्या विजयस्तोश्रमादरात्‌ । न तस्य दुलेमं देवाल्िषु रोक्खु किन ॥ 
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गचां शतसहस्रस्य खम्यग्द्स्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति कीतेनाच्छवणान्नरः ॥ १०५ ॥ | 
स्ंकामपदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम्‌ । अतःपरं महाक्चनं न भूतं न भविष्यति ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे खषटिखण्डे देवाखुरसग्रामखमाप्तौ विजयस्तोत्रं नाम 
सप्तसक्ततितमो ऽध्यायः ॥ 
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रणे मृतानां देत्यानाघयत्तमगतिप्रािः । 
संजय उवाच । 
येऽघुराश्च शता युद्धे सम्परुखे विपुखेऽपिवा । गति तेषाम्हन्रह्मज्छोतुमिच्छामितसर्वतः 
असङ्ख्याता इरे दैत्यास्त्रेरोक्ये सचराचरे । 
अद्याप्यास्तनगताः कु एतन्मे शंक मोगुरो ॥ २॥ 
व्यास उवाच । 
ये श्तास्संसुषे श्रारा देत्यानां प्रचरा रणो । 
स्वयं प्राप्य च देवत्वं भोग्यप्रश्चन्ति शाश्वतम्‌ ॥ ३॥ 
परखा्दा यत्र सौघर्णां नानारल्लविभूषिताः । सवेकामप्रदा वृक्षाः स्वर्णदीतोयसंयुताः ॥ 
पद्योत्पलघुकहारेगन्धादयं रन्यपुष्पकेः । दधि दुगधाज्यखण्डेश्च युता पुष्करिणी शुभा ॥ 
अतीवरूपसम्पन्नाः सदेव नवयौवना: । यत्र सन्ति हियो दिव्याः सर्वाभरणभूषिताः 
तत्र राज्यं प्रकूवेन्ति तथेव वसुध्ातरे । एवं जन्माष्क प्राप्य धनिनो ऽधयक्षमन्त्रिणः ॥ 
अधेसंमुख्गात्रेण दिवमश्नन्तिशाश्वतम्‌ । विमुखाः कातरा मीताये च मायाषिनो रणे 
ते यान्ति निरयं घोरं ये च देव द्विजदिषः । पतितं मूच्छितं भ्रमन्ययोद्धारमादहवे ॥ 
हन्तारो निरयं यान्ति ते च म्टेच्छाः कुवाचकाः । , . .. , , 
परन्यासापदतांरो विमुलास्तन्ति तत्वतः ॥ १० ॥ . + 1,  ,. 
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रात्री धा विपिने नष्टे चोरास्साहसकारिणः। सर्वभक्षरता मुढा स्लेच्छागो ब्रह्मघातकाः 
कुषाचकाः परैम्छेच्छा पते ये कूटयोनयः । तेषां वैशाचिकी भाषा लोकाचारोनषिद्यते 
नास्ति शौचं तपो ज्ञानं न देवपितृत्पणम्‌। 
दानश्राद्धादिकं यन्ञे सुराणां च प्रपूजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पितृणां च न शुध्रूषा दविजदेवतपस्विनाम्‌ । ज्ञानलोपादतस्तेषां मरशौचं न विद्यते ॥ 
मातरं भगिनीं चान्यां गरहिणीं काप्रयन्ति च| 
सर्वो विपययो लखोकात्सदाचारो मलीमसः ॥ १५॥ 
ताक्ष्येस्यो दमनानां च अन्येषां गोन्रवासिनाम्‌ । 
कुटजातास्सदा दैत्या येषां पुण्यमकारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
दुगति च म्यृता यान्ति दविज द्ञा शिशुघातिनः । गघारिनो दुरात्मानोष्यमक््यभक्षणेरताः 
कीरयोनि वजन्त्येते तरवश्च पिपीलिकाः । न मन्त्रेषु न देवेषु कट्पन्ते ते सुरद्विषः ॥ 
भग्रजः सहजस्तेषां स द्रङ्नो त्राम्यच्रत्तयः । लोमकेशप्रणेतारः क्रन्यभक्षरता मुषि ॥ 
साहसं च बतं दानं स्नानं यज्ञादिकं च यत्‌ । मत्स्यमांसादिषु प्रीता सृषाचचनभाषिणः 
सदा कामास्सदा लछोभास्सदा क्रोधमदान्विताः । 
वधबन्धरतोद्धेगा दयूतसङ्खीतसम्प्रियाः ॥ २१ ॥ 
कुत्याः कुजनप्रीताः पृतिगन्धरता नराः । न देवेषु न विज्ञेषु न घमेश्रवणेषु च ॥ 
स्तोत्रमन्त्रादिके पुण्ये यथाकार्येष्वनिश्चयाः । बहुरोगाधिरोषाश्च बहुरूपपरिच्छदाः ॥ 
नरजातिषु दैत्यानां चिह्वन्येतानि भूतले । न जानन्ति परं लोकं न गुरं स्वं न चापरम्‌ 
गभेपूरणमिच्छन्ति नातिथि न गुरुन्दिजञान्‌ । न देवं न सुतं गोत न मित्रं नच बान्धवम्‌ 
स्वप्ने दानं न जानन्ति भक्षणान्नपरिच्छदम्‌ । 
गोपायन्ति धनं यस्मात्ते यक्षा नररूपिणः ५ २६ ॥ 
प्राणान्तेऽपि धनं किचिन्नदिशन्ति च राजनि । ते यक्षा दुगेतिस्थाश्चपरा्थमारवाहकाः 
परेतानां रक्षणं यदासवेरोकविंगरितम्‌ । ख्रीणां च पुरुषाणां च णुष्वेकमना मम ॥ 
मलपङ्कघरा नित्यं सत्यशौचविवजिताः । दन्तङकन्तखवद्राणां वपुषो मरुसञ्चया;, ॥ 
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गरहपीटादिपान्राणां सङृच्छोचं न रोचते । 

न पश्यन्ति सुखं खीणां विशन्ति कानने हुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
विघसोच्छिष्पूतीनां मक्षणेऽभिरता भुवि । अन्नपानं च शयनमन्धकारेषु रोचते ॥ 

कदराचित्स्वस्थता नास्ति कचिद्धा शुचिता तनौ । 

लक्षणं नरलोकेषु प्रेतानामीद्रशं किर ॥ ३२ ॥ 

हिताहितं न जानन्ति मित्नामित्रं गुणागुणम्‌ । 

पापदुण्यादिकःं स्थानं स्लानं देवद्धिजाचेनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अरिमित्रमुदासीनं न विदन्ति स्वभावतः! मत्यंस्थाः परावस्ते च ज्ञायन्ते बुद्धिसंमतेः 
बुद्ध्या नानात्वमावाश्च भ्रमन्ति च सषभुि । यक्षरूपा नरास्ते च सवेकमेवहिष्छताः 
पषां मेदं प्रवक्ष्यामि लक्षणं धरणीते । विजाता मर्त्यलोकेषु पापस्येवायुरूपतः ॥ 
मरीमह्मुबि प्रस्थं नागरं छद्मरूपिणम्‌ । विघलादि प्रमोक्तारं काकमाहुपेनीषिणः ॥ 
अभक््ये निरतः पापः कुक्कुरः पूतिसंगप्रियः । प्रचत्तस्सवगुद्ये षु भक््याभश्ष्यस जीवनः ॥ 

भूम्यां पश्वादियोनिनां कुठेषु प्राप्तसम्मवाः। 

शुनो विगृह्य हस्तेन स्टेच्छानां भक्षणप्रियाः ॥ ३६ ॥ 
विशेषात्सूकराणां च तथा चरणयोधिनाम्‌ । पोषणेभक्चणेप्रीताः पूतिग्ये ष्वसाधुषु ॥ 
पवते करणादेः काष्ठसश्चयसङ्रहे । विज्ञ यास्ते सदाम्लेच्छाः क्षत्रियाणां भयाकुखाः 

खोकानां न्ध्म च सदा शौचविघजिते। 

कुलीनानां तदा म्टेच्छा भविष्यन्ति च दस्यवः ॥ ४२॥ 

तेषां संलतगंतो ऽन्ये च सम्बन्धादन्नभोजनात्‌ । 

मैथनात्तस्य योषाक्ु तद्वाव तु बजन्ति ते ॥ ४३ ॥ 
तस्मिन्काठे जनास्स्वे दुःखरोगप्रतापिताः । दुभिक्षान्नपरा मूढाःसरा राजञप्रपीडिताः 
तत्रास्य रता मर्त्याः सर्वंशौचविषजिताः । न श्रूयन्ते जनेरेव पुराणागमसंदिहाः ॥ 

मद्यमां सत्रियाः पापास्सवंमक्षास्सुदारुणा।ः । ` 

दाख्णाचारनिरता नित्यं छकपरायणाः ॥ ४६ ॥ ` 
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न पुष्णग्ति छुतास्तातं भ्रुवं च गुरूनपि । न शुधरूषन्तिवै शत्याःस्वामिनेगुणशाशिनम्‌ 
भतरं न स्त्रियः काथिच्छवशुरौ च स्वमाततरः । नित्यकष्टा नरास्तन्न कलहश्च गृहेगृहे 

नृपा स्टेच्छाः सुरापाश्च तथा मन्त्िपुरोदिताः । 

मनुष्यश्च बलिस्तेषां मल्स्वेरमाःसनियमिषः ॥ ४६॥ 

पाषण्डायासयोगेस्यः प्रधाना गुणवा्तयोः । 

धनिकः को किरेमन्देर््याघ्ं तेस्तु महीतलम्‌ ॥ ५० ॥ 
ततो ऽन्थोन्यं प्रिया मूढा घने बानगरेषु च । भक्ष्याभक्ष्यं समश्नन्तिम्स्यमां सादिकनराः 

घने द्विजात्यश्चान्ये भुञ्जत चायुपापकम्‌ । 

भक्तिमन्तं पशं चान्यत्छर्वे यार्त्यपुनभेवम्‌ ॥ ५२ ॥ 

पातयन्ति पितृन्पापाः सवे ते पूवदेवकाः । 

पिशाचा राक्ष्ला ये च मर्त्यका गृह्यका ध्रवम्‌ ॥ ५३ ॥ 

पते चाविनयप्रीता न देवा न च माचुषाः ॥ ५४ ॥ 

संजय उघाच । 
कथं च मलत्येभावेषु लक्षं जानन्ति ताल्विकाः। 
पतं मे संशयं नाथ दूरीकुरु ततस्ततः ॥ ५५ ॥ 
व्यास उवाच । 

छृतपापानुरूपास्तु दविजातिष्वन्यजातिषु । असुरा राक्षसाः प्रेताः स्वभावं न स्यजन्तिते 

जाता ये चासुरा मत्य सदा ते कूटदहोत्छुकाः । 

कुहकाः कश्चराः क्रुराः विज्ञेया राक्षा मुवि ॥ ५७ ॥ 
जनोद्िभ्नादिकं दानं तथा दैवाचेनं भुवि । उग्रमावाद्धनं टणच््वा राज्यं भुञजजन्तिशाष्वतम्‌ 
जयं शौर्यांदिकं पुण्यं पुनः पापश्चयं ब्रज्ञेत्‌। पचमुर्व्या' तथा नाके नागलोके यमालये ॥ 
उग्रेण तपसा कथित्‌ सुरत्वं लभते दिवि । वासुदेवं समाराध्य प्रहादः सुरपूजितः ॥ 
हर तथान्धको दैत्यः स्तैर्वा तत्सम्यकोऽमवत्‌ । तस्यैव गणमुख्यत्वंलेमेभङ्ीमहाबलः 
प्ते चाभ्ये च ववोषरिरिन्द्रो भविष्यति । गच्छन्ति सद्गति तात दृदामुत्र च सवेदा 
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के चिदत्यङकरे जाताः पृथिव्यां सुरसत्तमाः । 

भावयन्ति पितृन्स्ांञ्छतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६३ ॥ 
एकेनापि सुपुत्रेण कुलन्राणं च धीमता । एकोऽपि वैष्णवः पुत्रः कुरखुकोरि समुद्धरेत्‌ 
भ्रियन्ते पुण्यतीर्थेषु मुक्तिकषेत्रे चज्ञानतः । ब्रह्मजञानविदो ये ते तारयन्ति तरन्ति च ॥ 

पका पतिव्रता नारी कुलकोटिं समुद्धरेत्‌ । 

जितेन्द्रियोऽपि धर्मात्मा द्विजदेवाचने रतः ॥ ६६ ॥ 
क्ये घम करौ दोषे पुरे जनपदेषु च । एको रक्षति धमात्मा पुरे ग्रामं जनं कुखम्‌ ॥ 
धिज्ञातृमेदुरं चासीदुब्राह्मणानां पुरं महत्‌ । तत्र सवं द्विजाः शश्वत्सन्ध्योपासनतत्पराः 
वेदपाठरता धीरा देवातिथिद्धिज्ञाचंकाः । यज्ञवरताभनिकर्माणः षटकपेपरिनिश्चयाः ॥ 
अतिरृच्छ्ं च तेषां वे न पापे घर्तते मनः । कुवेन्ति सततं वीरा बतं यज्ञं सनातनम्‌ ॥ 

कदा चिदेवयोगाच्च ग्रहस्थश्च स कोविदः । 

बह्वी जुहोति बिप्रषिराज्यं मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ ७१ ॥ 

तस्मिन्कारे च तस्यैव मूत्ररच्छ" सुदारुणम्‌ । 

तत्प्रोञ्भितुं गतः सोऽपि रक्चाथं स्थाप्य चेरिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 

तस्यास्त्वनवधानेन शुना चाज्यं च भक्षितम्‌ । 

भिया तथा ततः पात्रं स्वीषमूत्रेण सम्भृतम्‌ ॥ ७३॥ 
अस्तंलश्च्याज्ञदोदग्नौ सविप्रस्त्वरया ततः । आश्चयं च ततो घी लक्षितं तेन तत्क्षणात्‌ 
कूरः हेममयं साक्षारस्वणं जाम्वूनदप्रमम्‌ । गृहीत्वा तन्मुद्रा षिप्रः पापयोगं च दारह ॥ 
पप्रच्छ विस्मयादासीं कथमेतद्द्‌ प्रिये । सुदा तत्र यथाचरत्तं कथितं तु तया द्विज ॥ 
ततो नित्यं यथाकारं तरच तस्थ प्रवतेते । सथ द्िरदुता गेहे खोक विस्मयकारिणी ॥ 
तततः परस्पराच्छर त्वा सर्वैरेव च तत्पुरे । कतं कमेदुराचारं शरुत्वा रोभादसाुभिः ॥ 
गुख्खोभाश्च खुमहत्स्वान्ते पङ्क विशल्य पि । पड्दरिव्र भयान्बोहान्मतिभ्रं शो ऽभवत्ततः ॥ 
अथ क्िदिशषकूटेन दग्धमेव पुरं च तत्‌ । स्त्रियो दुष्टाः जना दुष्टाः सरवे पापबलात्तदा 
ब्रदधो.शाताद्विजस्तत् तत्कार्ये न मति देधी । तस्यै मायां तदा सधध्वी पुख्दुःखेन संयुला 
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भर्तारं इृच्छसन्तप्ता परकायं जगाद्‌ सा ॥ ८२ ॥ 


ब्राह्मण्युवाच । 
कष्टं मे घर्तेते नाथ दरष्टा त्वां दुःखसंयुतम्‌ । व्रामाचारमिमं यद्वाऽप्यपरं कर्तृमरेसि ॥ 
व्यक्त उवाच । 
ततस्तत्र स दोषल्ञः स्मित्वा वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८४ ॥ 
दविज उवाच । 


यस्तु जीवति पापेन त्यक्त्वा धमं परं हितम्‌ । स द॑ध्रेयो महामागेप्रगच्छलयपुनर्मवम्‌ 
फते विप्रा दुराचाराः सदारास्सपरिच्छदाः । 
अतिपातकयोगाखच महापातकसंमताः ॥ ८६ ॥ 
खदहपापेन महता प्रयास्यन्ति रसातलम्‌ । अन्तेऽपुनभषें प्राप्यापराधान्तो न विद्यते ॥ 
अहमेको ऽत्र तिष्ठामि स्वपुण्यपरिरश्चणात्‌ ॥ ८८ ॥ 
व्याक उवाच । 
ततस्सा तमुवाचेदं खो कहास्यं वचस्तव । 
घक्तुप्रहसि नश्चाग्रे न पुरोऽन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ८६॥ 
द्विज उवाच । 
यदि यास्यामिचान्यत्रहतो ऽदतच्क्चणात्पिये । खपित्तैः स्वजनेरेषपुरीयास्यत्यधोगतिम्‌ 
व्यास उवाच । 
ह्युक्त्वा परमप्रीतः सङ्गृह्य च धनं स्वकम्‌ । क्षिप्र॑सचतया साध ययौ सीमान्तर द्विजः 
स्थित्वाऽपश्यत्पुसी ताचस्स्थिरा तिष्ठति पूववत्‌ । 
सखा चाह तं पति साध्वी पुरीं चेयं न नश्यति ॥ ६२ ॥ 
विभ्रुश्य तामुवाचेदं विप्रवयंस्खुषिस्मितः। कि नु तिष्ठति तत्रेव द्रव्यमस्मदुगृहादहिः 
विचार्य सा धवं प्राह मयाश्चान्त्या उपानह । नानीते तिष्ठतस्तत्र धारयिष्यामिकिनुच 
एवमुक्त्वा पति साध्वी गृहीत्वा ते उपागता । पत्युरम्याशतो दष्ट पुरं निर्व्यथनं गतम्‌ 
` ततो विप्रादयो वर्णाः कश्चराः पुरवासिनः । तिष्ठन्ति नरके धोरे दुःखिताश्चापुनभेवे ॥ 
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रुच्छाद्यमपुरं यान्ति नास्ति तेषां च निष्कृतिः । 
पूतिगन्धं ततो ऽमेध्यं वजञेनीयं प्रकीतितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पूवेवद्क्चणे प्रीतो ह्यय पापं करोति च । 
स्तेयशीरो निशाचारी वुधेक्ञं यस्स चञ्चकः ॥ ६८ ॥ 
भुधः सवेकारयेषु अक्नातः सचेकमेष्ठु । समयाचारहीनस्तु पशुरेव सबालिशः ॥ ६६ ॥ 
एवमुष्टादयस्सन्ति भक्षादिनक्रुखादयः । दिसो ज्ञा तिजनोद्धेगी रते युद्धे च कातरः ॥ 
विघ्रसादिप्रियो नित्यं नरः श्वा कीतितो वुधैः । चौयेक्मरतो नित्यं बहुमित्रप्रवश्चकः 
मिथुने कलहो नित्यं मत्यस्तु परिकीतितः । प्रहृत्य चपरो नित्यं सदा भोजन वश्चलः 
प्टवगः काननप्रीतो नरः शाखाश्गो थुवि। 
सूचको भाषया बुद्धया स्व ननेऽन्यजनेषु च ॥ १०३ ॥ 
उद्धेगजनकत्वाच्च स पुमानुरगः स्तः । बलवान्क्रान्तशीलश्च सततं चानपनत्रपः ॥१०४॥ 
पूतिप्रांसप्रियो भोगी नृसिदस्समुदराहतः। 
तत्स्वनदेव सीदन्ति भीता अन्ये चकादयः ॥ १०५॥ 
दिरदादि नरा ये च ज्ञायन्ते दूर्दशिनः। एवमादिक्रमेणैव विजानीयान्नरेषु च ॥१०६॥ 
सुराणां लक्षणं ब्रूमो नररूपं व्यवस्थितम्‌ । द्विजदेवातिथीनां च गुरुसाधुतपखिनाम्‌ ॥ 
पूजातपो रतो नित्यं घमंशास्तरेषु नीतिषु । क्षमाशीलो जितक्रोधःसत्यवादीजितेन्द्रियः 
अलुब्धः प्रियचाकशान्तो ध्वपेशास्त्र थसं प्रियः । 
द्यालुदेयितो लोके रूपवान्मधुरखरः ॥ १०६ ॥ 
वागीशः सवेकार्येषु गुणी दक्षो महाबलः । 
साक्षरख्धापि विद्धाश्च गीतनृत्याथेतर्व वित्‌ ॥ १६० ॥ 
आत्मविद्यादिकर्येषु सवेतन्त्रीस्वरेषु च । हविष्येषु च सर्वेषु गध्येषु च निरामिषे ॥ 
सद्यो गास्वादद्रव्ये च प्रत्यत्र चातिशोभने । गन्धमास्येषु षस्त्रेषु शास्मेष्वामरणेषु च 
सम्प्रीतश्चातिथौ दाने पावंणादिषु कमसु । 
स्नानदानादिभिः साये तरयः सुरार्चनैः ॥ १९३ ॥ 
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कालो गच्छति पारेश्च न कोवं घासरं भवेत्‌ । अयमेवमयुष्याणां सदाचारो निरन्तरम्‌ 
दैवबन्मानवाचारोगीयते मुनिसत्तमैः । किन्तुसत्वाधिको देवो मसुष्यो भीत एव च 
गम्भीरःसवंदा देवः सदेव मानवोग्रदुः । द्योस्तुख्या च सम्प्रीतिनं दैत्यादौभवैत्किक 
श्रीतिभावं परं सौख्यं सीदं सुरतं शुभम्‌ । दैचमानुषयोरेव देत्यराश्वसयोस्तथा । 
प्रेतादीनां च प्रतेषु पशौ प्रीतिः पशोरपि । 
काकादयः स्वजातौ च तथान्ये च स्वजातिष ॥ ११८ ॥ 
भ्रीताभवन्ति चाप्रीता विद्या तेषां च लक्षणम्‌ । एवं पुण्य षिशोषेण सविरोषासुजा तिष 
प्रियाप्रियं विज्ानीयात्पुण्यापुण्यं गुणागुणम्‌ । 
वम्पत्योने सुखं किचिज्ञातिमेदान्नुणां भुषि ॥ १२० ॥ 
स्वजातिघुमवेत्प्रीतिमुकती घा निरये ऽपिवा । भतिपुण्याह्मेदायुः शोमनाःपुण्यकारिणः 
पापात्मानो रभन्तेऽन्तं ये च देत्यादयो नराः । 
कृते जाताः खुरा भूमौ न दैत्याश्चान्यजातयः ॥ १२२ ॥ 
ओतायामेकपादं च द्विपदं द्वापरे युगे । सन्ध्यायां च करठेरेव सर्वपाद्‌ च सङ्कुलम्‌ ॥ 
देवादीनां भवेज्जातं भारतं यत्प्रवत्ितम्‌ । ये ते दुर्योधनस्य योधाः सन्यादयस्तथा 
ते च देत्यादयः सवे ये च कर्णादयो भुवि । गाङ्गेयो वसुमुख्यश्च द्रोणो देवमुनिःप्रभुः 
अश्वत्थाम रः साक्षाद्ध सििन्दक्ुरो द्वः । पञ्चेन्द्राःपाण्डवा जाता बिदुरो धमं एवच 
गान्धारी द्रौपदी कुन्ती चैता दैव्यो धरते । 
देवदैत्याः कटेमेध्ये दैत्याङ्दोषे च मानवाः ॥ १२७ ॥ 
उत्पत्स्यन्ते सखदप्रेताः क्रव्यादाः पशुपक्षिणः । 
तेषां च कला दासी नित्यकष्टा यवीयसी ॥ १२८ ॥ 
नित्यं दन्द्ेषु सम्पीत्या तेषामाचारमाविणी । किल्षिषेषु च सर्वेषु कठहेऽन्यायक्मणि 
रता देस्यादयो ये ते सवे निरयगामिनः ॥ १२६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच । 
दैत्यादीनांस्षाभाषात्युरत्वं न सुरार्यम्‌ । कथंभोग्यंकथं सौरूयमारोग्यंबलसञ्चयम्‌ 
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राज्यमायुस्तथाकीतिरभीष्टं दयितं बलम्‌ । नीतिषिद्यादिकं भाव्यं जन्मन्रद्धं सनातनम्‌ 
दानाध्ययनकर्माणि यज्ञादि च कथं प्रमो । पत्दाक्ताय शिष्याय म्यं भो वक्तुमहैकि 
व्यास्त उवाच । 
दैत्यानां साहस्रदेव तपो भवति निशितम्‌ । 
वरतं यज्ञादिकं चैव समभ्प्रीतिः स्वजनस्य च ॥ १३३ ॥ | 
यो दान्तो षगुणौर्मुक्तो नीतिशास्त्रार्थतस्वगः। परतश्च वि विधैः पूतः सभवेत्छुरलक्षणः 
पुराणागमकर्माणि नाकेष्वत्र च वे द्विज । स्वयमाचरते पुण्यं खधरोद्धरणश्चमः ॥ 
यः शबो वैष्णवश्चाण्डः सौरो गाणप एव च| तारयित्वापितुन्सर्ान्स धरोद्धरणक्चमः 
विशोषाद्वैष्णवं दरष्टा प्रीयते पूजयेश्च यः । विभुक्तसस्वंपापेभ्यस्सघरोद्धरणक्चमः ॥ 
षट्‌कर्मनिरतो विप्रः सर्वयज्ञरतस्सदा । धर्माख्यानग्रियो नित्यं सधरोद्धरणक्षमः ॥ 
विश्वासघातिनो ये च कतध्रा बतलो पिनः । 
्वजदैवेषु विदिष्टाश्शातयन्ति धरां नराः ॥ १३६ ॥ 
ये च मदरताः पापा दूरकमरतास्तथा । पादण्डपतितालापाः शातयन्ति धसं नरा ॥ 
सुकर्मरहिता ये च नित्योद्धेगाश्च निभेयाः । 
स्प्रतिशाखार्थको दिभ्राश्शातयग्ति धरां नराः ॥ १५४९ ॥ 
निजच्रत्ति परित्यज्य कुवन्ति चाधमां च ये । गुरुनिन्दारता देषाच्छातयन्ति धरां नराः 
दातारं ये रोध्रयन्ति पातके प्रेरयन्ति च । दीनानाथान्पीडयग्ति शातयन्ति धरां नराः 
एते चान्ये च बहवः पापकरम॑ङ्तो नराः । 
पुरबान्पातयत्वा तु शातयन्ति धरां नराः ॥ १४४॥ 
य इदं श्रणुयाद्रम्यं गुद्याहूगुहयं परं हितम्‌ । न तस्य दुगेतिदुःखं दौर्भाग्यं दीनता भुवि 
न दैत्यादौ भवेञ्जन्म स्वलेकि शाश्वतं सुखम्‌ । 
नाकाले मरणं तस्य न च पापेः प्रलिप्यते ॥ ६४६ ॥ 
इह सर्वजनाध्यक्चस्तरिदिवे ज्रिदिवेश्वरः । कटपं कटपं दिवं मुत्वा मोक्चमागं बजल्यस्तौ 
इति श्रीपादमपुराणे प्रथमे खष्िखण्डे पुण्यव्यक्तिर्नामाष्टसप्ततितमो ऽध्यायः । . 





उनाशीतितमोऽध्यापः 
घय॑माहात्म्यवर्णनम्‌ । 
वेशम्पायन उवाच । 
प्रभवत्ययमाकाडो नित्यं द्विजवर प्रभो । 
षगेप्यं कावा प्रभावोऽस्य कुजजातो धु गीष्वरः ॥ ९ ॥ 
कि करोति हि कायं वै यतो रशििमयोश्रशम्‌ । देवेमुनिवरस्सिद्श्ारणौर्दैत्यराक्षसैः 
निवि ुषेः पूज्यः सदेव ब्राह्मणादिभिः ॥ ३॥ 
| व्यास उवाच । 
परमं ब्रह्मणस्तेजो ब्रह्मदेदादिनिस्खतम्‌ । साक्चाहुब्रह्ममयं विद्धि धमेकामार्थमोक्षदम्‌ 
मयुषनिमेलेः कूुटम तिचण्डं खुदुःसहम्‌ । द्रष प्रदुदुबुर्खोकाः करश्चण्डैः प्रपीडिताः ॥ 
ततश्च सागराः सवे वरनयो नदादयः । 
शुष्यन्ति जन्तवस्तन्न ्रियन्ते चातुराजनाः ॥ ६ ॥ 
अथ शक्रादयो देवा ब्रह्माणं सप्रुपागताः । हममथं तदा प्रोचुदेवांश्च षिधिरत्रघीत्‌ ॥ 
बह्मोषाच । 
भादिन्रषह्यतनोर्देवाः सत्त्वगो जनकः प्रभुः । अयं रजोमयः साक्षात्सुधांशुस्तनुमध्यगः ॥ 
एताभ्यां पालितालोकास्मरेलोक्ये सचराचराः । 
दिव्योपपाद्का देवा ये वात्रैव जरायुजाः ॥ ६ ॥ 
अण्डजास्स्वेद जाश्चैव ये वात्रैवो द्विज्जादयः। सू्ेस्यास्थप्रमावं तु घक्तुमेव न शक्चुमः 
अतेनरक्षिता ङोका जनित्रा पालिताघु्रय्‌ । अश्येवलद्रशौ नास्ति सरेषां परिरक्षणात्‌ 
यं च दरद्राप्युषः काले पापराशिः प्रलीयते । तमाराध्य जना मोक्षं साधयन्ति दिजातयः 
सन्ध्योपासनकारे तु घिप्रा ब्रह्मविदः किल । 
उदुशा्टधो भवन्त्येव ते च दैषभ्रपूजिताः ॥ १३॥ 
४२- 
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अस्यैव मण्डलस्थां च दैवीं सन्ध्यास्वरूपिणीम्‌ । 

समुपास्य द्विजास्ते लभन्ते स्वगंमोक्षकौ ॥ १४७ ॥ 
धरा्यापतितोच्छिष्टाःपूतास्तेचास्यररपरिभिः। सन्ध्योपासनमात्रेणकल्पषात्पूततांत्रजेत्‌ 
्ङ्ा चाण्डालक गोधनं पतितं कुष्ठसङ्खतम्‌ । महापातकसङ्धीणेमुपपातकसंदृतम्‌ ॥ 
पश्यन्ति ये नरास्सूरं ते पूना गुरुकिदिवषात्‌ । भस्योपासनमात्रेण सवेरोगात्परसुरयते 

नान्धत्वं न च दारि न दुःखंन च शोचताम्‌ । 

लभते च दहामुन्र समुपास्य बिरोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रहूष्टा नेव खोकैश्च देवा हरिहरादयः । ध्यानरूपप्रगम्यास्ते दष्टो दैवो ह्ययं स्तः॥१६॥ 

देवा उचः । 

भस्तु प्रसादनाराध्यश्चास्तूपासनपू जनम्‌ । अस्यैव दशनं ब्रह्मन्प्रखयानटघ्तंमितम्‌ ॥२०॥ 
सर्वे नरादयस्स्वा स्ृतावस्थांगता भुवि । अस्य तेजः परमवेण प्रनष्टास्सागराद्यः 
न समर्थां धयं सोदुं कथमन्ये पृथग्जनाः । तस्मात्तवप्रसादाश्च पूजयामो यथा रविम्‌ 

यजन्ति च नरा भक्तया तदुपायो षिधीयताम्‌ ॥ २२॥ 


न्यास उवाच । 
देवानां वचनं धत्वा गतो ब्रह्मा खगेश्वरम्‌ । गत्वा स्तोतुं समारेभे सवेरोकदिताय वै 
बरह्मोषाच । 


देवत्वं सर्वलोकस्य चक्षुमूतो निरामयः । ब्रहमरूपधरः साक्षाुदुष्ये््यः प्रर्यानलः ॥ 
सवे देषस्थितस्त्वं हि सदा घायुखखस्तनी । भन्नादिपाचनंत्वत्तो जीवनं च भवेदुधुवम्‌ 
उत्पत्तिप्रलयौ देव त्वमेको भुषनेश्वरः । त्वद्रते सवंखोकानां दिनेकं नास्ति जीवनम्‌ 
प्रभुस्त्वं सवेलोकयनां राता गोप्ता पिता पुः । 
चराचराणां सवेषां त्वत्प्रसादादुधृतं जगत्‌ ॥ २७ ॥ 
दैवेषु त्वत्समो नास्ति भगवंस्त्वखिरेषुच । अन्तरदेहेष बाषटोष सर्वेष भुवनेष च ॥२८॥ 
सवेन्न तेऽस्ति सद्ाषस्त्वयेतद्धारितं जगत्‌ । 
रुपगन्धादिक्षारी त्वं रसानां स्वादुता त्वया ॥ २६॥ 


7 १ अधर 
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` धवं विश्वेश्वरः सूरो निखिल स्थितिकारकः । तीर्थानांपुण्यक्षेत्राणां मखानां जगतःप्रभोः 


त्वमेकः प्रयतो हेतुस्सवकताक्ची गुणाकरः । सवेक्ञः सवंकतां च हतां पाता सदोत्सुकः 
ध्वान्तपड्ामयभ्नश्च दारिदयदुःखनाशनः । प्रेत्येह च परो बन्धुः सचज्ञः सर्वलोचनः ॥ 
त्वट्रूते सवो कानामुपकारी न विद्यते ॥ ३३ ॥ 
आदित्य उवाच । 
पितामह महाप्राज्ञ विश्वेन्दर विश्वभावक । ब्रूहि शीघं परं यत्ते करिष्यामि मतं षिधे 
ब्रह्मोषाच । 
मयूलस्तेऽतिचण्डश्च रोकानामतिदुःसदः । यथेव सदुतामेति तथा कुरु सुरेश्वर ॥ ३५॥ 
आदित्य उवाच । 
किरणाः कोरिकोरिमें लोकनाशकराः पराः । 
न चामी्टकरा रोके प्रयोगा च्छिन्धि तान्प्रभो ॥ ३६ ॥ 
व्यास उवाच । 
ततो षिरिञ्चिना तूणं रषिवाक्यवशादुधवम्‌ । आहयविश्वकर्माणंरत्वा बज्जमयींश्रमिम्‌ 
चिच्छेद च रवेभानृन्प्रलयानल्सन्निमान्‌ । तैरेव रचितं तत्र वषिष्णोश्क्र' सुदशेनम्‌ ॥ 
अमोघं यमदण्डं च श्ल पशुपतेस्तथा । 
कारस्य च परः खद्ुश्शक्तिगुरुप्रमो दिनी ॥ ३६ ॥ 
चण्डिकायाःपरं शस्त्रं विचित्रं शलकतथा । चक्रन्रह्माऽऽक्ञयाशीधरं बिश्वकर्मा तु तेन वै 
सदस किरणं शिष्टमन्यश्चेव प्रशातितम्‌ । अजनोपाय भावेन पुनश्च कश्यपान्मुने ॥४१॥ 
अदितेगंमसज्ात आदित्य इति वे स्मरुतः। अयं च रतिविश्वान्ते मेरुश्यङ्कं भ्रमत्यपि ॥ 
सदोध्वं दिनरात्रं च धरण्या सश्चयोजने । 
ग्रहाश्चन्द्रादयस्तच्र चरन्ति विधिनीदिताः ॥ ४३ ॥ 
सूरः सञ्चरते मासान्दधादश द्वादशात्मकः । सङ्क्रमादस्य सङ्क्रान्तः सवेरेष प्रतोयते 
ताछ यद्वा फलं ब्रूमो लोकानां निखिलं सुने । धनुभिथुनमीनेषु कन्यायां षड़शीतयः ॥ 
चषद्श्विकङ्कम्मेष सिह विष्णुपदी स्मता । तपेणं चाक्षयं षिद्ध दानं देवाचेनं तथा ॥ 
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घडशीतिसदस्लाणि षडशीतौ फं भवेत्‌ । 
विष्णुपदं तु लश्चं तु अयने को टिकोरिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विष्णुपथां तु यदानमक्षयं परिकोतितम्‌ । दातुवेदामि सान्निध्यं सदा जन्मनि जन्मनि 
शीति तूपरीदानान्न दुःखं जायते तनी । तुखादाने तस्पदाने दयोरेवाक्चयं फलम्‌ ॥ 
सर्घोपकरणां शय्यां यो ददाति पिपमत्छरः । 
वर्णमुख्याय विप्राय स राजपदवीं लमेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तचैवाग्रि जलं दच्खा नदीतीरे पथि प्रगे । दत्वा च तैलताम्बूमुर््या अधिपतिर्भवेत्‌ ॥ 
सत्यभावादुद्धिजं नत्वा धनी चाक्षयतां बजेत । माघे मास्यल्तिते पक्षे पञ्चदश्यामदहमुखे 
पित स्तिलजलेरेच तपेयित्वाऽक्चयो दिवि । खुलक्षणां च गां दत्वा हेमश्ङ्खामणिघ्रभाम्‌ 
रीप्यखुरपदेशां च तथा कास्यस्ुदोहनाम्‌ । 
एतां दत्वा द्विजाग्यूय सावेभोमो भवेन्नृपः ॥ ५७ ॥ 
द्वान्नाभरणं राजा मण्डटेशोधनेश्वरः । तिलधेनु तु योदचात्सर्बोपस्करणान्विताम्‌ 
सप्तजन्माजिंतात्पापान्मुक्तो नाकेऽक्षयो भवेत्‌ । 
भोज्थान्नं ब्राह्मणे दर्वा अक्षयं स्वगंमश्नुने ॥ ५६॥ 
धान्थंघस्त्र॑तथा भ्ुत्यं गृदपीटादिकं च यत्‌ । योददाति द्विजाग्याय तं च लक्ष्मीनेमुञ्चति 
यत्किञ्चिदीयते दानं स्वस्पं घा यदि घा बहु । 
अक्षयं परलोकेषु युगाद्यासु तथेव च ॥ ५८ ॥ 
यद्वा देवाचेनं स्तोत्रं घर्मास्यानप्रतिश्चवः । पुनातिसरवेषापेभ्यो दिघि पूञ्योभवत्यसौ ॥ 
तृतीया माघमासस्य सितता मन्वन्तर स्मरता । तस्यां यद्दीयते दानं स्वेमक्षयमुच्यते ॥ 
धनं भोग्यं तथा राज्यं नाकं कट्पान्तरस्थितम्‌ । 
तस्मादानं सतां पूजा प्रेरयानन्तफलशप्रदा ॥ ६१॥ 
मन्वन्तरा तु माघे स्यात्सत्तमो या सितेतरा । तिथिःपुण्यतमा भ्रोक्तापुगणैरमिरक्षिताः 
माघमासेसिते पश्च सप्तमी कोरिभास्करा । तामुपोष्य नरः पुण्यां मुच्यते नात्रसंशयः 
सूयेश्रहणतुल्या हि शुद्धा माघस्य स्तमी । 
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अरुणोदयवैखायां तस्यां स्नानं महाफलखम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यश्च तत्र कृतं पापं मया स्तु जन्मसु । तन्मे रोगं च शोकं च भास्करी न्तु समी ॥ 
जननी स्वेभूतानां सत्तमी स्तसिके । सप्तम्यापुदिते देषि नमस्ते रविमण्डरे ॥६६॥ 
अकपत्रं यवाः पुष्यं स्ुगन्धबदरीफलम्‌ । तत्पत्रे ताघ्रपात्रे चा युक्तमानीय तण्ड्रम्‌ ॥ 
यज्ञसूत्रं ससिन्दूरं दर्वा चाधं सुशोभनम्‌ । 
सर्वं पापं क्षयं याति सप्तजन्मङतं च यत्‌ ॥ ६८ ॥ 
नरकः पीड्यते ताघद्रोगेः पापेश्च दुःखदः । हविष्यं भोजयेदन्नं शुद्धमातपतण्डैः॥६६॥ 
वजयेश्च शिलाधुष्ट' शङ्वेरं तु शाक कम्‌ । कोरदूषकपत्रं च रम्भाच्छागीघुतं तथा ॥ 
केशकीरादिकं घज्यमुष्णोदस्नानमेवच । अर्पबीजादिकं स्वं ते सूरस्य वजयेत्‌ ॥ 
अन्यश्च नाचरेत्तत्र धममेचिन्तां विना्ती । सौरचतं महापुण्यं पुराणैरभिनन्दितम्‌॥७२॥ 
घषकोरिसहस्राणि वषेकोरिशतानि च । आदित्यस्य समं भोग्यं लभते दिविशाष्वतम्‌ 
पवं स्वगगश्चयादेव राजा भूमौ महाधनी । मत्येलोके पुराऽभ्यास्तात्करोति भास्करत्रतम्‌ 
तथा स्वयं सुखं भोग्यं लमते दिवि शाश्वतम्‌ । 
आरोग्यं सम्पदं जन्मी भास्करस्य प्रसादतः ॥ ७५ ॥ 
रविवारे भवेद्या च सत्तमी माघशुङ्कके । महाजयेति षिख्याता अन्यत्र षिजया स्मृता ॥ 
विजया कोरिलश्चं स्यादनन्तं स्यान्महाजया । 
तज्रेकेन तेनेव मुच्यते जन्मवन्धनात्‌ ॥ 9७ ॥ 
अश्वरल्तंसवणं च रक्तवस्त्रं च धान्यकम्‌ । ददातिभास्करप्रीत्या स्वगमर्त्यपतिःकमात्‌ 
एवां मेदं भ्रबक््यामि शटणु चिप्र यथार्थवत्‌ । उत्तमाभरणीयक्तं सद्वाहं यो ददाति ह ॥ 
समु्रैस्खक्तभिर्जष्ठां भूमिमेत्यरिवजिताम्‌ । 
लमेद्ुवान्तर मत्यमेकेनेकाधिपो भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अश्बहीनं च पत्राः वृषभैर्वाप्यलङकृतम्‌ । हेममाषं दविद्षं रा दक्षिणाविद्दिवा वुधैः ॥ 
रलञभाण्डं महदाघं च हैमैरेव रतं न यत्‌ । स्वरणं वा केवरं दवा नजिविष्टपधनेश्वरः ४ 
न रकवस्त्रं च धान्यं च शक्तितो यः प्रयच्छति.।' ` - ` 
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स्वगोध्योरीरतरावरेति न तं लक्ष्मीिभ्रुञ्चति ॥ ८2 ॥ 
भरोग सुप्रलन्नादमा दस्युजेता तापवान्‌ । याषत्प्रभासते भास्ताकत्पुज्यतमोहिलः 
माघादौ द्वादशीं मायां सप्तमीं कारयेत्सतु । इहाभीष्फलं भुक्वा सुरेश्चेव प्रपूज्यते ॥ 
अकाङ्सप्तमीन्नतं कृत्वा च विधिवह्‌ बुधः । पापात्पूत दृहाभी्रं सम्प्राप्यमुक्तिमाप्नुयात्‌ 
लक्षणं च प्रवक््यामि मासि मासि च यो विधिः| 
व्रतस्यास्य प्रसादाच्च सुराणामचितो दिवि ॥ ८७॥ 
शुद्कपक्षे रघिदिने प्रवृत्ते चोत्तरायणे । पुंनामधेयनक्षत्रे गृह्णीयात्सप्तमीवतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हस्तो मैत्रं तथा पुष्यः श्रवो सगपुनवेसू । पुनामधघेयनक्षत्राण्येतान्यादुम॑नीषिणः ॥ 
पञ्चम्यामेकभक्तं तु षष्ठयां नक्त प्रकीतितम्‌ । 
सक्तम्यामुपवासं च अष्टम्यां पारणं भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
अकाग्रं शुचि गोमयं सुमरिचं तोयं फटं चाश्युते, 
मूरं नक्तमुपोषणं च विधिषत्छत्वैकभक्तं तथा । 
क्षीरं घाप्यशनं घुताक्तमिति च प्रोक्ताः क्रमेणामुना, 
कृत्वावासरसप्तमीं दिनकृतः प्राप्नोत्यभीषफलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अर्कम प्रामात्पू्त्तिरदिग्गताकबिरपस्य- 
शाखाग्रस्थितं त्रिशिर सृष््मपन्रद्ययं सतोयं दन्तेरस्पृष्टं पातव्यम्‌ ॥ 
शुचि गोमयं भूमावपतितं मध्याङगु्ठाभ्यां पलमात्रं वन्तरस्पृष्टं सतोयं पातव्यम्‌ । 
सुमरिचिमव्रणमपुरातनं स्थूरमवशुष्कमेकं दन्तेरस्पृष्टः सतोयं पाव्यम्‌ । 
तोयं ब्रह्मपित्रङलीमूलप्रसरं पातव्यम्‌ । 
फलं खजरनारिकेलानामन्यतभं दन्तेरस्पृ्ठं पातव्यम्‌ । 
घृताक्तमिति चाहारं मयूरडम्भपरिमाणम्‌ । धृतमपि तत्परिमाणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आत्मनो द्विगुणां छायां यदा कुर्वीति भास्करः । 
तदा नक्तं विजञानीयान्न नक्तं निशिभोजनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भथमं पूजयेदेवं फलुष्पादितन््रकोः । अन्नदानं ततः शर्याद्विध्युक्तपरिमाणकम्‌ ॥६४॥ 
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ततो ध्यानम्‌ । 

सर्व॑लक्षणम्पूणं सवांभरणभूषितम्‌ । द्विभुजं रक्तवर्णं ' च रक्तपङ्कजधूृत्करम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेजो बिम्बं बहूजलमध्यस्थं सपरिच्छदम्‌ । पद्यासनगतं देवं रक्तगन्धानुरेषनम्‌ ॥ 

भादित्यं चिन्तयेदेवे पूजाकाखे षिरोषतः ॥ ६६ ॥ 

मन्बश्चायम्‌। 

भास्कराय विद्महे सहस्ररश्मये धीमहि तन्नः सूयः प्रचोदयात्‌ ॥ ६७॥ 
जप्य पव परः प्रोक्तः सप्तम्यां विजयावहः । करवीरः करस्श्च रक्तकुङूमसन्निभेः ॥ 
पश्चाश्च पारणा कायां तथाष्टम्यां विहोषतः । अष्रम्यायेव कर्तव्यं नवम्यां नैव पारणम्‌ 
वते फं न चाप्नोति नवम्यां पारणे कृते । पारणं त्वपराह्ं तु कटुतिक्ताम्खवनजितप्र 

तण्डुलं शोधयेद्यत्नात्तुणबी जादिकं त्यजेत्‌ । 

मुद्रमाषतिलादीनि घतं च परिवजेयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

ब्राह्मणान्भोजयेद्ुक्तया शक्तः क्षीरादिहव्यकेः । 

यथाशक्तथन्नपानेश्च ठयञ्जनेश्च निरामिषैः \ १०२ ॥ 
विप्राय दक्षिणां दधादिभज्य चानुरूपतः । इमामनन्तफलदां यः कुयांत्सक्तमीं नरः ॥ 
सर्वपापग्रशमनीं धनपुत्र धिघधनीम्‌ । मासि मासि द्विजश्रेष्ठ चतं कत्वाऽकतुष्टये॥१०४॥ 

यः क्ुरयात्पारणं भक्त्या सूर्यलोकं स गच्छति । 

कटपको रि चसेटस्वरगे ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १०५॥ 
इदमेवपरं गुह्यं भाषितं शम्भुना पुरा । श्रवणात्सत्ततं तस्य व्रतस्य परिपालनात्‌ ॥ 

श्रावयेद्वापि लोकस्य फं तुल्यं भ्रष्ठीतितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीपाक्पुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे अ्काङ्कसप्तमीवतं नामेकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ 


अरीतितमोऽध्यायः 
सुयंस्यानेकव्रतवणेनम्‌ । 
वैशम्पायन उवाच । 
भगवंस्त्वत्प्रसादाश्च श्रुतं मे पावनं वतम्‌ । 
अपरं श्रोतुमिच्छामि त्रध्नस्य च प्रियं च यत्‌ ॥ १॥ 
व्यास उवाच । 

कैलासशिखरे रम्ये सुखासीनं महेश्वरम्‌ । प्रणम्य शिरसा भूमौ स्कन्दो वचनमव्रवीत्‌ 

अकाङ्काख्यविधिस्त्वत्तो मयेवं विस्तराच्छ तः । 

वारदेयेत्फं नाथ श्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥ ३॥ 

ईश्वर उवाच । 

रक्तुष्पैरवेघारे त्वरण्यं ददयादुबतीनरः । नक्ताहारं हविष्यान्नं कृत्वा स्वर्गा न्न दीयते ॥४॥ 
सक्तम्याश्च सदाचारं सर्वमेचाकवासरे । कुवत प्रीतिमाप्नोति सगणः परमेश्वरः ॥५॥ 
सूरस्य सदशं याति तिथिवारस्य पालनात्‌ । एकेन गाणपत्यस्य यावत्घुरो नभस्तखे ॥ 
सवंकामपदं पुण्यमैश्वयं रोगनाशनम्‌ । स्वगंदं मोक्षदं पुण्यं रवेवारे वतंहितम्‌ ॥ ऽ ॥ 
रभिषारेण सङ्क्रान्त्या सप्तम्या तदहिने शिवे । व्रतपूजादिकःं जप्यं सवं चाक्षयतां तजत्‌ 
भदित्यवासरे शुभ्रे ब्रहाधिपप्रपूजनम्‌ । प्राणादहतवक्त्रण निःसायं मण्डङे न्यसेत्‌ ॥ 

द्विजं रक्तपद्मस्थं खुगलं रक्तवाससे सवंरक्ताभरणं ध्यात्वा- 

हस्ताभ्यां पुष्पं विधुतं सङ्धघायेशान्यां क्षिपेत्‌ ॥ १० ॥ 

भादित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि । तन्नो भानुः भपरचोदयात्‌ ॥ ११ ॥ 
ततो गुरूपदिष्टेन विधिना च पिरेपनम्‌ । विेपनान्ते सद्धूपं धूपान्ते च प्रदीपकम्‌ ॥ 
प्रदीपान्ते च नैवेयं ततो वारिनिवेदयेत्‌। ततो जप्यस्तुति भद्रां नमस्कारं तु कारयेत्‌ 
अञ्जलिः प्रथमा मुद्रा वितीया धेनुका स्परुता । धवं यः पूजयेदक रषिसायुज्यमावततेत्‌ 
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मम ब्रह्मवधाद्धोरं कपारं करलप्रकम्‌ । रवेस्तस्य प्रसादात्तु भुक्तं वाराणसीततटे ॥ १५॥ 
रपः परतरं देवं श्रैलोक्ये तु न षिद्यते । यस्य प्रसादको घोरान्मुक्तो ऽहं गुरुकरिर्विषात्‌ 
स्कन्द उवाच । 
श्रुत्वा त्वत्तोगिरं नाथ विस्मयो मेऽमघत्प्रभो । 
त्वदन्योऽस्ति न को देवः कथं ब्रह्मवधस्त्वयि ॥ १७॥ 
त्वं च ज्ञानीश्वरो योगी खोक मोक्ताऽश्चरो ऽव्ययः । 
देवानां गुरूरकस्त्वं व्याप्तरूपी मरेश्वरः ॥ १८ ॥ 
सर्वश्लो वरदो नित्यं सर्वेषां प्राणिनां प्रभुः। दुष्ृतं ते छतो नाथ तथा क्रोधो विशेषतः 
शिव उवाच । 
खोकानां च हितार्थाय पृथग्भूता युगे युगे। सवं कुर्मा घयं पुत्र ब्रह्मविष्णुमरेश्वराः ॥ 
नास्माकं बन्धमोक्षौ च नाकार्यं कायमेव घा । 
तथा लोकस्य रक्चाथं चरामो विधिपूर्वकम्‌ ॥ २९ ॥ 
सवं च परमं चैव सवे विश्च विनाशनम्‌ । सवेरोगप्रशमनं सर्वाथंप्रतिसाधकम्‌ ॥ २२ ॥ 
पकोऽसौ बहूधा भूत्वा कालमेदादनिन्दितः । 
भासे मासे त॒ तपति एको दादशतां चजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मित्रो मागशिरे मासि पौषे विष्णः सनातनः । 
वरुणो माघमासे तं सूर्यो वे फाद्गुने तथा ॥ २४॥ 
चैने मासि तपेदुाचुर्वेशाखे तापनः स्म्रतः । ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आषाटे तपते रघिः ॥ 
गभस्तिः श्रावणे मासि यमोभाद्रपदे तथा । हिरण्यरेताश्वयुजि कातिके तु दिवाकरः ॥ 
इत्येतेद्वादशादित्यामासिमरासिप्रकीतिताः । उररूपामहातेजाथुगान्तानरव्च॑सः ॥२७॥ 
य इद पठते नित्यं तस्थ पापं न विद्यते । न रोगो नच दारिद्य' नाषमानोभवेत्क्वचित्‌ 
अक्षयं मते स्वगं सुष्वं राज्यं यशः क्रमात्‌ । 
महामन्त्रं प्रवक््यामि सवेप्रीतिकर परम्‌ ॥ २६ ॥ ` 
सहस्लश्धहये धादित्याय नमोनमः । नमस्ते पद्महस्ताय वरुणाय ` नमोनमः ॥ 
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नमस्तिभिरनाशाग्र भ्रीपूर्याय नमोनमः । नमः सहजिहाय भात्तवे च नमोनमः ॥३१॥ 
त्वं च ब्रह्मा त्वं च विष्ण रुद्रस्त्वं च नमोनमः । 
त्वमभ्निः सर्वभूतेषु वायुस्त्वं च नमोनमः ॥ ३२॥ 
स्वंगः स्वेभूतेषु न हि किचित्वया विना । चराचरे जगत्यस्मिन्सवदेहे ज्यघस्थितः ॥ 
इति जप्त्वा लमेत्कामं स्वगेभोग्यादिकं क्रमात्‌ । 
आदित्यो भास्करः सूर्यो भको मानुर्दिवाकरः ॥ ३४ ॥ 
सुघर्णरेता मित्रश्च पूषा त्वषा च ते दश । स्वयम्भूस्तिमिराशश्च द्वादशः परिकीतितः 
नामान्येतानि सूर्यस्य शुचियस्तु पठेन्नरः । सवंपापाश्च रोगाश्च भुक्तो याति परांगतिम्‌ 
पुनरन्यत्प्रवक्यामि भास्करस्य महात्मनः । रक्ताख्या ये रक्तनिभा स्सिन्दूरारुण विग्रहाः 
यानि नामानि सुख्यानि तच्छृणुष्व षडानन । 
तपनस्तापनश्चैव कत्ता हन्तां ग्रहेश्वर: ॥ ३८ ॥ 
लोकसाक्षी त्रिलोकेषु व्योमाधिपो दिवाकरः । 
अ्िगर्भो महाविप्रः स्वगेः सप्तापए्ववाहनः ॥ ३६ ॥ 
पद्महस्तस्तमोभेदी ऋण्वेदो यजुस्लामगः । काट प्रियं पुण्डरीकं मूलस्थानं चभावितम्‌ 
यः स्मरश्च सदाभक्तया तस्य रोगभयं कुतः । णु कातिक यत्नेन सर्वपापहरं शुभम्‌ ॥ 
न सन्देददो मनाक्कायं आदित्यस्य महामते । ॐ इ्द्रय नमः ॐ विष्णवेनमः ॥४२॥ 
एष जप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च । सवेशान्तिकरश्चैव सवं विष्नषिनाशनः ॥ 
नाशयेत्सवेरोगांश्च टूताविस्फोरकादिकान्‌ । 
कामरादिकरोगांश्च ये रोगाश्चेव दारुणाः ॥ ४४ ॥ 
एकादिकं ज्याहिकं च ज्वरं चातुथिकं तथा । कष्टं रोगं क्षयं रोग॑ुक्षिरोगंज्वरं तथा 
अश्मरीमूजरच्छंश्च नानारोगामयांस्तथा । 
ये बातप्रमवा रोगा ये रोगा गर्भसम्भवः ॥ ४६ ॥ 
मदेयन्तो महारोगा मदिता वेदनात्मकाः । विलयं यान्ति ते सव भादित्योश्चारणेन तु 
रक्षमां देवदेवेश प्रहरोगमयेषु च । प्रशमं यान्ति ते सर्वे कीर्तिते तु दिवाकरे ॥ ७८॥ 
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मूलमन्त्रं प्रवक्ष्यामि सवंकामाथंसाधकम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिष्रदं नित्यं भास्करस्य महात्मनः ॥ ४६ ॥ 
मन्त्रश्चायम्‌ । ॐ हां हीं सः सूर्याय नमः । अनेन मन्तरेण सदा सवेसिद्धिमेवेदुषम्‌ ॥ 
ल्याधयो वै न बाधन्ते न चानिष्टभयं भवेत्‌ । सूर्थाचर्तोदकं यस्तु गृहीट्वा तु क्रमेन तु 
तस्य प्राशनमात्रेण नरो रोगात्परमुच्यते । न दातव्यं न ख्यातव्यं जघ्तव्यं च प्रयलतः ॥ 
अमक्तेष्वनपत्येषु पाषण्डलीकिकेषु च । कटुतैटसमायुक्तं नस्ये पाने च दापयेत्‌ ॥ 
सूर्याघतंजलं पुत्र सवेरोगादिमुच्यते । 
मूलमन्त्रस्तु जघ्तव्यः सन्ध्यायां होमकम॑सु ॥ ५४ ॥ 
जप्यमाने तु नश्यन्ति रोगाः करूरग्रहास्तथा । 
किमन्यैवहुभिः शास्तरर्मन्त्रैवां बहुविस्तरैः ॥ ५५ ॥ 
सवंशान्तिरियं वत्स सर्वार्थप्रतिसाधिक्षा । नास्तिकाय न दातव्या दैवत्राह्मणनिन्द्के 
गुरुभक्ताय दातव्या नान्येभ्योऽपि कदाचन । प्रातर्त्थाय यो नित्यंकीतेयिष्यतिमानघः 
गोघ्नः कतघ्रकश्चैव मुच्यते स्वेपातकेः । शरीरारोग्यङ्ृश्वैव धनबुद्धियशस्करः ॥५८॥ 
जायते नान्न सन्देहो यस्य तुष्येदिवाकरः । 
एककालं द्विकालं घा तिकाटं नित्यमेव च ॥ ५६ ॥ 
यः पटेद्रविसान्निध्ये सोऽभीष्ं फलमाप्नुयात। 
पुत्रार्थी खमते पुत्रं कन्यार्थो कन्यकां रमेत्‌ ॥ ६० ॥ 
विद्यार्थी लभते धिदां धनार्थो लमते घनम्‌ । शदणुयात्संयुतो भक्त्याशुद्धाचारसमन्वितः 
सवपापविनिर्मुक्तस्सूयंलोकं बजल्यपि । भास्करस्य तते यञ्च व्रतावारमरलेषु च ॥६२॥ 
पुण्यस्थानेषु तीर्थेषु परेत्कोरिगुणं भवेत्‌। 
हे मोज्येषु पूजायां ब्रह्मभोज्ये दिजाग्रतः ॥ ६३ ॥ 
य इदं पठते धिप्रस्तस्यानन्तफलं भवेत्‌ । तपस्विनां च विप्राणां देवानामग्रतः सुधीः॥ 
यः परेत्पाटयेद्वापि सुररोके मष्टीयते ॥ ६५॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे खष्टिखण्डे सूर्वशान्तिर्नामाशीतिलमो ऽध्यायः । 


एकारीतितमो ऽध्यायः 


घयंमाहात्म्यप्रसंगाद्ध दर इ्वरनामकमध्यदेश्चनपतिकथानकम्‌ । 
व्यास उवाच । 
मध्यदेरो स्वराट्‌ सघ्राड्‌ भदेश्वर इति श्रतः । तपो मिर्बहुभिः पूतो वतैनानाविधेरपि ॥ 
देवास्तु पूजयेन्नित्यं सुभावेन सदा खदु । 
तस्य सव्ये ऽभवत्कुष्टं करे ष्षेतमजायत ॥ २॥ 
ततो भिषक्प्रयोगाच्च लक्षणं दश्यते पुरा । आहूय दिजमुख्यांश्चमन्त्रिणःसो ऽत्रबीदचः 
राजोघाच । 
किरिवषं मे करे विप्रा दुःसहं टोकगर्हितम्‌ । 
तस्मात्पुण्यं महाक्षेत्रं यत्न त्यक्ष्यामि चिग्रहम्‌ ॥ ४॥ 
आज्ञापयत धमेज्ञाः परलोकहिताय वै । वंशदहीनस्य मे घीराः प्रत्यासुत्र दितं च यत्‌ ॥ 
तदु च्रूत खुध्रसन्ना मउदिष्ट' यत्करोभ्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विजा ऊचुः । 
परित्यक्ते त्वया राष्ट्रं धर्मेशीटेन धीमता । नष्ट" जगदिदं राजस्तस्मान्नो घक्तुमहसि ॥ 
अयमस्य प्रतीकारे ह्यस्मामिरवगम्यते । सूरं मन्त्रमेहादेवं यल्लादाराधय प्रमो ॥ ८ ॥ 
राजोवाच | 
केनोपायेन विपन्द्रास्तोषयिष्यामि भास्करम्‌ । अमेध्येनाथ कुषेन लोकानां गहितेन च 
अद्रश्यः सर्वभूतानां गितो ऽस्मि दविजातयः ।` 
कि करिष्यामि राज्यं च किप्यादाराधनेन तु ॥ १०॥ 
द्विजा ऊचः। 
थत्र स्थित्वा स्वराज्ये तु समुपास्य रोचनम्‌ । 
प्रमुच्य किल्विषाद्ोरात्स्वगंमोक्षं च लप्स्यसे ॥ ११॥ 
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व्यास उघाच । 
एतच _ त्वा तु राजेन्द्रः भ्रणिपत्यद्विजोत्तमान्‌ । अकार्षीत्तस्य सूयस्य परमाराधनंचयत्‌ 
नित्यपूजां तथा मन्त्ररुपहारविलेपनैः । फठर्नानाविधैर्धरक्षतातपतण्डुलेः ॥ १३ ॥ 
जपापुष्पाकंपर्णीश्च करवीरकरज्जकेः । रक्तकुड्कमसिन्दूरेस्तथा वासन्तिकादिभिः ॥ 
सुगन्धकदलीपत्रैस्तत्फरैः सुमनोहरः । अभ्यैमौदुम्बरे हृत्वा सदा सूर्याय पार्थिवः ॥ 
आदित्यसरंमुखो दत्ते सदामन्त्रिपुरोहितेः । महिषोमिस्तथाचार्घो भो गिनीभिःसमन्ततः 
सर्वेरन्तःपुरस्थेश्च सपलीकंश्च रक्षिभिः । चेरवे स्तथा.ऽन्यैश्च दीयते.र्घो दिने दिने ॥ 
अकंशान्तिभिरत्युतरेःस्तोत्मन्त्रादिमिःपरेः । मूलमन्त्रान्य मन्त्रश्च यजन्तिस्मदिवाकरम्‌ 
तथाकाङ्ततं चान्यत्छृत तेस्ुसमादितेः। क्रमात्समां समासा रोगस्यान्तंगतो नृपः 
बाधिते चामये घोरे स राजा निखिलं जगत्‌ । नियम्य कारथामास कटयेचयाजनवतम्‌ 
पवमेव जपपुष्पं सुगन्धं कदलीफलम्‌ । बाणैजायाभिरालभ्यमकंपर्णान्य पुष्पकम्‌ ॥ 
एवमेव महापुण्यं छृत्वा सवेजनप्रियम्‌ । हविष्यान्नो निराहारो जनो यजति भास्करम्‌ 
एवमेव जिभिर्वगेरचितस्तेविभाकरः । सन्तुष्टो भूपमागम्य पया च व्रघीद्वः ॥ २३॥ 
सूयं उवाच । 
घरं घरय चाभीष्टं यत्ते मनसि घतते । सर्वेषां बोहितार्थाय सानुगः पुरवासिनाम्‌ ॥ 
| राजोचाच। 
। यदीच्छसि घरं दातुं सवेलोचनमस्परियम्‌ । सर्वेषां नः परं स्वर्गत्वत्सकाहो भवत्विति 
सूयं उवाच । 
भमात्यास्ते द्विजा धिप्राः सदारास्सपरिच्छदराः | 
नवीनयौ वनाः शुद्धा यावदाभूतक्तम्प्टवम्‌ ॥ २६ ॥ 
तिष्ठन्तु मत्पुरे रम्ये सर्वभोगै्निरामयाः । सुरदुमैः सुसम्पूणैः प्रासादै मकल्पकीः ॥ 
प्मदाभि्मंहाभाग नुत्यगीतादिभिः परः । पञ्चकट्पान्तरे राजा मन्वादौ त्वं भविष्यसि 
¢ अमीते मनुजा भूष पुरस्थाश्च पुरोधक्षः । तथा जनपदस्थाश्च षिद्वंसोधनिनो नराः ॥ 
५ तन्न मत्तो घरं ट्ध्वा सुत्तं स्व्गमघाप्स्यथ ॥ ३०॥ 


न 
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व्यास उवाच । 
एवमुकत्तवा जगश्चक्चुस्तत्रेवान्तरधीयत । ततोभद्रेश्वरो राजा स पुरो दिषि मोदते ॥ 
तन्न कीटादयो ये च तेऽपीताः सुतादयः । 
स्वर्गे देवद्ुमे भोग्यं कुवेन्ति महदहुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवमेव नृपा विप्रा सुनयष्शंसितव्रताः । ये च क्षत्रादयो व्णास्सुरस्वगं ययुदु तम्‌ ॥ 
कौश्चिदभ्यर्थितंवृन्तं पुञ्रदारास्तथापरेः । रलं स्वगं तथारोग्यं भास्करस्य प्रसादतः ॥ 
पुण्यक्रुरमिदं भद्रं यः पठेनमानवः श्‌ चिः । सवेपापक्षयस्तस्य स्द्रवत्पूजितोभुषि ॥ 
सर्वसाक्षी भवेत्स्वर्गे वरदो भास्करप्रियः । 
श्रणोति.संयतो मत्यः सो ऽभीष्टं फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पारगः सवंपापानां भास्कस्येव संसदि । घाघदूको भवेन्नित्यं श्रघणात्पुण्यवान्धनी ॥ 
इढं गुह्यातिगुह्यं च भास्करेण प्रचारितम्‌ । इदं यभाय कथितं क्षितौव्यासेन कीतितम्‌ 
इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे खष्टिखण्डे भद्रेश्वराख्यानं नामैकाशीतितमो ऽध्यायः । 


दुव्यकश्ोतितमोऽभ्यायः 
पयपूजाबिधिवर्णनम्‌ । 
वैशम्पायन उवाच । 
श्चतो प्रहेश्शरस्येष प्रभावस्त्वत्प्रसादतः । रणन्यादीनां भ्रहाणां च साधनं नो घद द्विज 
के तेरव्यादयस्तेषां कथं तोषः कथं प्रियम्‌ । 
काठ देशो त॒ सम्प्रात्ते दशनं तच्छिवारिवम्‌ ॥ २॥ 
व्यास उघाच । 
अहादयो येोके तु भुञ्जन्ति पुण्यपातकम्‌ । शिघाशिवं च कुवन्ति विश्वक्मक्षयायव 
सूरः कालो ऽन्तको ज्ञेयो जनेषु च ग्रहेषु च । 
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तिग्मसरौम्याश्च योगार निग्रहानुग्रहे प्रभुः ॥ ४॥ 
प्रहभावाच्च तस्यैव सन्तोषं निगद्राम्यहम्‌ । उदुम्बस्पखाशाभ्यां पटबाभ्यां जुहोति यः 
आङृष्णेनेति मन्त्रेण मूलकेनाथ शान्तये । जुह्याद।ज्ययुक्ताम्याममीषए्टफलहेतवे ॥ ६ ॥ 
शान्तये स्वंरोगाणां वधबन्धविमोचने । 
पकंकेन तु मन्तरेण होतव्यं च शतं शतम्‌ ॥ ७ ॥ 
शितं च च्छागलं दधात्सुरयादित्यवासरे । भो जयेदुब्राह्यणाज्छत्तया हन्यकव्यमेनोहरः 
सप्तम्यां च सिते पक्षे पश्चदश्यां तथेव च । 
रोगाद्विमुच्यते रोगी न रोगात्डच्छमेष्यति ॥ £ ॥ 
परमंचामरं सच्वमान्रह्मस्तम्बमान्नके । ब्रह्माण्डे चाणुमात्रे च सुरः सम्भाषयिष्यते ॥ 
संहारान्तं क्रमात्सर्वमुत्पत्तिस्थि तिकारणात्‌ । प्राणसगें जनानां सपाताधिश्वचरस्तनौ 
ख॒त्युकारे तनोमध्याट्प्राणेन सह गच्छति । 
शीषान्तस्थः सदा चन्द्रो द्विरएकलया युतः ॥ १२ ॥ 
अनिशं खुध्राद्चषटि देहे घषेत्यधोमुखः । जन्तवस्तेन जीवन्ति महासच्वानुमात्रकाः ॥ 
उ्थां सस्यानि पुष्णाति तथा स्थावरजङ्मान्‌ । 
पताम्यां पुष्पवदुभ्यां च धारितं जनितंजगत्‌ ॥ १४ ॥ 
तयोराराधनात्पुषटिः खदा पुण्यापरा्धिंका । साधयेत्खवेकायांणिसाधकःसवदाशुचिः 
न पूजयति यो मोहात्सुधांशं मानवाधमः | 
आयुस्तस्य क्षयंयाति नरकं चाधिगच्छति ॥ १६ ॥ 
निष्कलङकलाधार गङ्खाघर शिरोमणे । द्वितीयायां जगन्नाथ तुम्यं चन्दर नमोऽस्तुते 
तिथिमन्यामयुप्राप्य नमस्कारं विधोरपि। 
प्रकरोति नरो यस्तु सोऽमीष्टं फलमाप्नुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
अत्रिनेश्रोदुबश्रीमन्क्षीरोदमथनोद्धव । महेशसुक्ुटावास तुभ्यं चन्द्र॒ नमो ऽस्तुते ॥१६॥ 
दिव्यरूपनमस्तुभ्यं सूधधाकरजगत्पते । ` शुक्लपक्षे थाङृष्णे त्रियामायां षिदुबधाः ॥ 
छ हां हों सोमाय नमः इति जप्यमन््रः । प्रमाते जपनीयः । 
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पवं यः पूजयेत्सोमं श्रावयेश्च श्टणोति चा | 
स पीयूषसमो लोके भवेञ्जन्भनि जन्मनि ॥ २२॥ 
एवं सहस्रनाम्ना यः स्तौति पूजयते भुषि । सोऽक्षयं लभते स्वगं पुनरा्त्तिदुकंभम्‌ ॥ 
इति सोमपूजा। 
पि्तरे भाजने कांस्ये दधिपूर्णे चुने शिवे । 
न्यूनो ऽधिकस्तु षिभवाच्छ त्वा कमंविमरट्सरः ॥ २३ ॥ 
स्वर्णे घा राजते वारे सौम्ये ृष्णभवेवुधम्‌ । संश्थाप्यसवंसंस्थाने दद्यादुबहुखुतायव 
परं भवति सौभाग्यं पीयूष्ाद्धिकभ्ुशम्‌ । स्रीणां च पुरुषाणां च न दौर्भाग्यं कदाचन 
रूपसौभाग्यकामोऽदहं द धिपूणं च भाजनम्‌ । 
ददामि कास्यपान्नस्थं देहि सौीभाग्यरूपकम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्विजाय वाक्यपूर्वेण दथाद्विमत्सरो नरः । शक्तितो दश्चिणा देया तथा घस्त्रादिकनवम्‌ 
भोज्यान्नं सवेसंपूणं ताम्बूलं खुमनोहगम्‌। पुष्पमाखादिकं दद्याटूपसी भाग्यहेतवे ॥ 
एवं यः कुरुते दानं सोमो दिष्ट द्विजातये । 
स्वरोकि नररोके घा रूपसौभाग्यभुग्भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिलण्डे खोमाचेनं नाम दधशीतितमोऽध्यायः। 


पायया (णि चज 


यदोतितमो ऽध्यायः 


शम्भोः सकाशात्‌ मौमग्रहस्योत्यत्तिवर्णनम्‌ । 
वैशम्पायन उघाच । 
उद्ववं खो हिताङ्कस्य सन्तोषं तु जनेषु च । भमावं वैमवं तेजः श्रोतुमिच्छामि तच्छतः 
व्यास उवाच । 
दरांशसम्भवो दैवः कुजातः पृथिवीञ्युतः । सत्त्वस्थस्सत्त्वसंपूर्णशशररः शक्तिधरो भुषि 
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तीक्ष्णः करग्रह दैवो लोदिताङ्गः प्रतापवान्‌ । कमारो रूपसंपन्नो विद्युत्पालमयःश्रसुः 
अनेन भजिता दैत्याः क्रव्यादा ये सुरद्विषः । 
दशायोगाच्च मनुजा उद्विञ्जाः पशुपक्षिणः ॥ ४॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
शम्भोरेष कथं जातः कथं जातो महीष्ठुतः । ग्रदोदेवः कथं करूर एतदिच्छामि वेदितुषर्‌ 
कथमस्य मवेत्तुषटिः सर्वलोकेषु सवदा । गुरो मय्या्षभावे तु घद निस्संशयं सुखात्‌ 
व्यास उवाच । 
हिरण्याक्षकुरे धीमानसुराणां च पार्थिवः । 
अन्धकेतिसमाख्यातो दैत्यः सवेसुरान्तृत्‌ ॥ ७ ॥ 
जातोवषिष्णुवरादेव जातो ।षिष्णुपराक्रमः । तेनैवनिजिता देषास्सेन्द्राः क्रतुभुजःकमात्‌ 
ततो दैवा विधि गत्वा घचनं चेदमघ्रवन्‌ । अन्धकेनेव चास्माकं हतं राञ्यं सुखं मखः 
तस्मात्तत्य वधोपाय उच्यतां तद्विधीयताम्‌ । 
अथ धाताऽत्रवीद्ाक्यं देवानस्य च नैधनम्‌ ॥ १० ॥ 
नास्ति विष्णुघरादेव पीयूषस्य च भक्षणात्‌ । 
किन्तु तस्यासुरत्वस्य यथा परिभवो धुवम्‌ ॥ ११॥ 
कुर्वेलोकदहितार्थायश्द्धांकामसमन्विताम्‌ । षि चिकित्सा तु तत्रेव स्वांस्मीरतिगच्छति 
त्यक्ट्वेकां पावेतीं दुगा न तस्य मानस्तं स्थिरम्‌ । 
ततः क्रुद्धो जगर्स्वामी तं च वेरूप्यतां नयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततो ऽुरत्वंसन्त्यञ्यगणस्तस्यमविष्यति । एवमुतवाप्रजाध्यक्षःश्रद्धां कामसमन्विताम्‌ 
विचिकित्सास्वमायां च प्रेषयामास्त तं व्रति । ततो षिचे्टितः कामाद्योषान्वेषणतत्परः 
स्वदारान्परयोषांच नापश्यद्धि चिकित्सया । ततोमायाप्रयुक्तोऽसतौ त्रैलोक्यं विचवारद 
द्रष्टं च हिमवत्पृष्ठे खीरलं चातिशोभनम्‌ । 
दृक्च च पावेतीं दैत्यः कामस्य वशगो ऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
शञानरोपात्ततो दुगा" श्रहीतुं तां सचेच्छति । उमा च कोटघीरूपं कृत्वा देदस्यचात्मनः 
४३-- 
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ईेश्वरस्यान्तिकस्था च ग्रहीतुं तां ससार सः । 
ततः कामविचेताश्च उन्मत्ती इतचेतनः ॥ ६६ ॥ 
न जहाति शिवां धान्नीं पार्वतींदैत्यपुङ्खवः । ततोध्यानात्समागम्य भिलितःपा्वतींधवः 
दृष्टा तं च स देत्येन्द्रः प्रगतस्तु स्वमालयम्‌ । 
सजीङृत्य स्वयोधांश्च शम्भुं जेत समुटसकः ॥ २९ ॥ 
गौरीमेव समानेतं काममोहादचेतनः । पएतच्छर त्वा तु त्रिदशा गत्वा तं नन्दिनैरिताः ॥ 
मक्रुवंश्च महयुद्धं घोरं लोकभयङ्करम्‌ । देत्यत्रणे सुतांस्तत्र देत्याचार्यो श्र्जवयत्‌ ॥ 
एतटुचृत्तं तु कौरासे सर्वे चेवन्यवेदयन्‌ । क्रोधाच्छम्भुस्तदा वाक्यं नन्दिनं निजगाद 
शम्भुरुवाच । 
गच्छ दैत्यालयं चीर दतमेव ममाज्ञया । पश्यतां सवेदेत्यानां दैत्येन्द्रस्य च संखदि ॥ 
गहीत्वा चिक्रेऽत्यथं भागेवं तं दुरात्मकम्‌ । 
लब्ध्वा चास्मत्सकाशं वे विहलं चानयत्क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यास उघाच । 
ततो नन्दीश्वरः श्रीमान्पावेतीपतिनेरितः । 
काव्यं तं कुन्तसे धृत्वा दैत्यानां पुरतो बलात्‌ ॥ २७ ॥ 
आनयन्तं च तं दैत्या जय्नुः प्रदरणैःशरः । न रोक्स्ते खजा कर्तः नन्दिनोबख्शाटिनः 
देषानामग्रतो नन्दी गृ्दीत्वा तं च कुन्तटे। 
हरस्य पुरतो हः सह तेन समाययौ ॥ २६॥ 
गृहीत्वा भागेवं शम्ुरखुयणां गुरं रषा । अभिखद्रीदरमूर्तोऽसौ कालान्तकसमः प्रभुः ॥ 
ततो दैत्यपतिः करुद्धः सवंसेन्यतो बरी । दुद्रा शङ्करं तत्र घोरैः प्रहरणादिभिः ॥ 
त्रिदशाश्च तथा क्रुद्धास्ततो विद्याधरादथः । प्रययुः समरं तत्र दैत्यानां च भशं रुषा ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे घोरं युद्धं मीष्मं समुत्थितम्‌ । देबद्ानवयोरेवं सर्वलोकभयङ्करम्‌ ॥ 
ततः प्रत्ययितास्ञश्च देवा निष्नन्ति दानवान्‌ । 
दनुजा निजेरस्तन्र विनिष्नन्ति महा्टवे ॥ ३४ ॥ 
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शातङ्कम्ममयाङस्ते शरेवंन्रखमानकैः । बिभिदू रल्पुद्श्च परस्परजयैषिणः ॥ ३५ ॥ 
दीपयन्ति भशं कान्तेस्तद्राज्नाणि नभांसि च । बीयंचन्तो महादेत्यानमोचैरस्त्रसश्चयैः 
हत्वा च पातयामाष्घुः काश्यपाः सुरसत्तमाः । जगद्वथाप्तं महासैन्यं बलायुधसुसंरतम्‌ 
नतं क्षयं सुरः सवः शस्नैः प्रत्ययितैः क्षणात्‌ । 
स्वयं च युध्यमानेन महादेवेन यत्नतः ॥ ३८ ॥ 
शरोदुधृतोऽपि ह्चिरमधिनष्टो ऽथनघ्रघीः । अन्धकोगणतां नीरवा तो भुङ्खीरिटिद्विज 
ततोदेषान्लमाभाष्य शुक्रमुद्गी णवाज्छिवः। भूमी निपतितो गमेस्ततो भीम इतिस्तः 
शक्रश्िशिवंखभराभाष्य गतो दैत्य.गसुदान्वितः । पवंभीपभरस्सघुत्पन्नो हरांशो भूसमुद्रवः 
तस्य पूजा चतुर्यां' तु भौमवारे च खुवतैः । 
दशाद्यरिष्टे च तथा गोचरैऽनिष्टराशिगे ॥ ४२ ॥ 
त्रिकोणे मण्डले चैव रकपुष्पानुरेपनैः । एवं वै पूजितो भौमः प्रयच्छति मति धनम्‌ 
शुजान्सुलंयशश्चेव कि भूयःश्नोतुभिच्छसि । पतद्धःक थितंशिष्या घर्माख्यानंशुभावहम्‌ 
यच्छ -त्वा न पुनभूयो जायते श्रियतेऽपि चा । 
द्विजातीनां पुण्यदं च संसेव्यं च शुभेऽखुभिः ॥ ४५॥ 
यथासुखं च गच्छध्वं इतरृत्या ममान्ञया ॥ ७६ ॥ 
बरह्मोघाच । 
रवंविध्राव्य भगवान्व्यासः सत्यघतीखुतः । निर्णीयधमं धिषिधं शम्याप्रासमगात्सुत 
त्वमपिधद्धया बट्छ ज्ञात्वा तत्वंयथासुखम्‌ । चिहरस्वथथाकालं गायमानो हरि मुदा 
लोकान्धमे चोपदिशन्प्रीणयञ्जगतां गुरुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
श्त्युक्तः प्रययौ भूप नारदो गन्धमादनम्‌ । नारायणं सुनिषरं द्रष्टुं बदरिकाश्रमे ॥४६॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे भौमोत्पत्तिपूजनं नाम त्यशीतितमो ऽध्यायः । 


[री 


चतुरशीतितमो ऽध्यायः 


चण्डिानुग्रहादवरिष्टदंत्यानां रसातलम्प्रतिगमनम्‌ । 
भीष्म उवाच। 
चण्डिकायुग्रहादेत्या गतारशिश्टा रसातलम्‌ । तद्वदस्व महाप्राज्ञचण्डिकापूजने.कलम्‌ 
यथा सम्पूज्यते देवी तुष्टा यच्छति यत्फलम्‌ । श्रोतुंकौतूहलं 'मेऽद् तद्वदस्वसषिस्तरम्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 

श्टणुष्व नृपशादूख चण्डिक पूजने फलम्‌ । 

यत्कृत्वा स्वगमुङ्मट्येः पश्चाग्मोक्षं लमेद्‌ भुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्पूजने फलं देव्या न तत्क्रतुशतैरपि । छभ्ते नितरां तात "तीर्थदानतादिभिः ॥४॥ 
चण्डिकां पूजयेद्भक्त्या यो नरः प्रत्यहं नृप । न क्षमस्तत्फलं वक्तु सा्चादेवः पितामहः 
मातुर्देन्याः प्रसादेन छुलमं सवेमेवहि । अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ॥ ६ ॥ 
चण्डिकाभ्य्चनस्यैतेलक्षारोनापि नो सम।:। स दाता स सुनिर्यष्टास तपस्वीसतीर्थगः 
यः सदा पूजयेद्‌ दुगा नानापुष्पजुलेपनेः । धूपर्दीपिस्तथामोज्यैः प्रणमेद्वापिभाविनीम्‌ 

स योगी स मुनिः श्री्मास्तस्य मुक्तिः करै स्थिता । 

वषेमेकं तु यो दुगा पूजयेद्धिजितेन्दरियः ॥ ६ ॥ | 
एकाहारो महाबाहो सोऽश्निष्ठोमफलं लभेत्‌ । पौर्णमास्यांनवम्यां च क्षीरेणीवनराधिप ` 

स्नापयित्वा शुभां दुर्गां बाजपेयफटं लभेत्‌ । | 

शुङ्कपक्षे नवम्यां तु अष्टम्यां परमेश्वरीम्‌ ॥ ११ ॥ | 
त्रिकालं पूजयेद्यस्तु चतुदंश्यां नराधिप! स गच्छति परं स्थानं यच्र देवी व्यवस्थिता 

क्रीडयित्वा चिरं कालं राजा भवति भूतले । | 

नवम्यां सोपवासस्तु यः पूजयति चण्डिकाम्‌ ।। १३॥ | 

दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः । । 
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जितेन्द्रियो ब्रह्मवारी शुचिर्भूत्वा तु यो नरः ॥ १४ ॥ 
चण्डिकां पूजयेद्धुक्ट्या स यातिपरमां गतिम्‌ । 
स्नानोपवासनियमैः पूजाजागरमाजेनेः ॥ १५॥ 
पर्वकारेषु सर्वेषु चण्डिकां यः प्रपूजयेत्‌ । विमानं वरमारहय ध्वजमालीक्ुखंनृप ॥ 
ब्रह्मलोके नरो गत्वा मोदते शाश्वतीः समाः । तस्मात्स्ेश्रयत्नेन यथाविभव विस्तरः 
पूजयेत्सततं दु्गां* महापुण्यफलेच्छया । अयने विषुवे चैव षडशीतिमुषे नप ॥ १८ ॥ 
मासैश्चतुभिरयत्पुण्यं विधिना पूज्य चण्डिकाम्‌ । 
तत्फलं कमते बीर नवम्यां कातिकस्य तु ॥ १६ ॥ 
मासि चाश्वयुजे बीर शुषटेपन्षे त्रिशलिनीम्‌ । नवम्यां पूजयेद्यस्तु तस्य पुण्यफालश्यणु 
अश्वमेधसहस्रस्य राजसूयशतस्य च । यत्फलं तहलमेद्धीर दिषिदेवगणैच् तः ॥ २९ ॥ 
मासि मालि नरो भक्त्या परूजयेधस्तु चण्डिकाम्‌ । 
लभेताण्मासिकं पुण्यं नघम्यां तु न संशयः ॥ २२ ॥ 
मेरुपवेततुस्योऽपि राशिः पामस्य कमणः । चण्डिकां वेद्यमासाद्य क्षीयते दुष्टरोगवत्‌ 
दुर्गाचने रतो नित्यं महापातकसम्भवैः । दोषेन छिप्यते धीर पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
करवा भिस्वा च भूतानि हत्वा सर्वमिदं जगत्‌ । 
प्रणम्य शिरसा दैवीं न पापेमृवि किप्यते ॥ २५॥ 
सर्वाघस्थां गतो वापि युक्तो वा सवेपातकतीः । 
दुगा द्रष्टा नरः सोऽपि प्रयाति परमं पदम्‌ ॥ २६॥ 
स्वपंस्तिष्ठन्धजन्माे प्रलपन्भो जने रतः । स्मरते सततं दुर्गा" स च मुच्येत बन्धना 
तदेशे न च दुभिक्चं न च दुःखं प्रवर्तंते । न कथ्िन्त्रियतेराजन्पू ज्यते यत्र चण्डिका ॥ 
यो दुगां ` पूजयेन्निरयं श्वपचो वा जितेन्द्रियः । 
भावेन च समायुक्तः सोऽपियाति परां गतिम्‌ ॥ २६॥ 
पूजयित्वा तु तां म्या धद्धया.सवेमङ्गखप्र्‌ । ` 
भ्रयाति परमं स्थानं यत्र सा सर्वमङ्गला ॥ ३० ॥ 
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धृतामिषेकं यः कुर्यादहोराश्रं नराधिपः । सुष्ष्मधारेण ताग्रेण भगवत्या विचक्षणः ॥ 

माकि चाश्वयुजे घीर सवेपापैः प्रमुच्यते । 

कातिके पौर्णमास्यां यः सोमवारेऽच॑येदुमाम्‌ ॥ ३२॥ 

सोऽध्रिष्टोमफलं विन्वेत्सूयंलोकं च गच्छति । 

आषा पौर्णमास्यां तु यो ऽचेयेद्म्बिकां नरः ॥ ३३ ॥ 

सोपवासो महाभाग स यांति परमां गतिम्‌ 

पौर्णमास्यां तु यो माघे पूजयेदि धिषच्छिघाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सो ऽश्वमेधमवाप्नो ति चिष्णुलोके महीयते । भयने दक्षिणे यस्तु पूजयेदम्बिकां नृप ॥ 
सषृद्रन्धोदकैः पुण्ये गन्धव सदने घसेत्‌ । पञ्चमव्यं ततः क्षिप्टवा पञ्चचूडाचरे षसेत्‌ ॥ 
मापःक्षीरं कुशाग्राणि तण्डुला हविरक्षताः । सहा सिद्धाथका दवाः कुङ्कमं रोचनामघु 
अर्घोऽयं कुरुशादल दादशाङ् उदाहतः । अनेन पूजयेधस्तु सख याति परमंपदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दारवेणाभ्यपात्रेण दच्ार््यविधिवन्नप । देव्येतदा महाराज अश्चिष्टोमफलं भेत्‌ ॥ 

अब्दमेकशातं दिव्यं शक्ररोके महीयते । 

गन्धायुटेपनं कृत्वा ज्यो तिष्टोमफटं लमेत्‌ ॥ ४०॥ 
चन्दनेनावलिप्यायांमनग्निष्टोमफलं रमेत्‌ । विलिप्य ष्णागरुणा वाजपेयफलं लमेत्‌ ॥ 

न विरिप्यायां गोसदस्रफलं लभेत्‌ । चम्दनागसुकस्त्रेः सृष्टमपतरेः सक्ङमैः ॥ 

दर्गामालिप्य विधिवत्कल्पकोरि घसेद्िषि । अग्निहो जपरे धिगर वेदवेदाङ्पारगे ॥४३॥ 

खुवर्णानां सुवर्णानां शते दत्ते तु यत्फलम्‌ । 

तत्फलं लमते राजन्पूजयित्वा तु चाम्बिकाम्‌ ॥ ४४॥ 
माख्या विर्वपत्राणां नवम्यां शुग्गुरेन च । मालाद्येन सम्पूज्य दुगा ` देवीं नराधिपः 

बित्वच्रक्चस्य पत्रर्बा राजसूयफङं लमेत्‌। 

करवीरस्य च सखग्भिः पूजयेधस्तु वण्डिकाम्‌ ॥ ४६॥ 

वाजपेयस्य यज्शेस्य फं प्राप्नोति मानवः। 

द्रोणपुष्पस्य च सम्भिः पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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राजसूयफलं प्राप्य स्वगंलोके मद्दीयते । 
पूजयित्वा तु राजेन्द्र श्रद्धया बि धिपूवंकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वन्यपुष्पस्य माङाभिः पितृलोके महीयते । 
शमीपुष्पस्य च खग्भिरायां' सम्पूज्य भक्तितः ॥ ४६ ॥ 
गोसदस्रफलं कष्ध्वा विष्णलोके महीयते । सर्वेषामेव पुष्पाणां प्रवरंनीटमुत्पलम्‌ ॥ 
नीरोत्परुषदसखेण यस्तु मालां प्रयच्छति । 
दुगाये बिधिषद्वीर तस्य पुण्यफलं श्ण्‌ ॥ ५१ ॥ 
वषेकोरिसदहस्नाणि घषकोरिशतानि च । दिव्यमूतिधरो भूत्वा रद्रलोक्षे महीयते ॥ 
सर्वासां पुष्पजातीनां यफलं परिकीतितप्‌ । 
तस्माच्छतगुणं ध्राप्य दुगांखोके महीयते ॥ ५३ ॥ 
नीरोत्पलसदखेस्तु पूजयेधस्तु चण्डिकाम्‌ । बःजपेयफलः प्राप्य रुद्रलोके मद्दीयते ॥ 
अलाभे पुष्पजातीनां पत्राण्यपिनिवेदयेत्‌ । पत्राणामप्यरामे तु भषधीस्तु निवेदयेत्‌॥ 
ओषधीनामभावे तु भक्तया भगवती जिता | 
प्रत्येकमुक्तपुष्पेषु कुरोष्वपि फलं नप ॥ ५६ ॥ 
मद्धिरसेषु तेष्वेव द्विगुणं काञ्चनस्य तु । मलिकामुत्पलं पत्रं शमीपुन्नागचम्पकम्‌ ॥ 
कणिकारमशोकःं च द्रोणपुष्पं चिरोषतः। चन्दनं च जपापुष्पं नागकेसरमेवच ॥ ५८॥ 
य. प्रयच्छति पुण्यात्मा पुष्पाण्येतानि भावतः । 
चण्डिकाये नरश्रेष्ठ स च प्रोक्तफलं सेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सम्प्राप्य काटाद्राजत्वं चण्डिकानुचरो भवेत्‌ । 
अथ पुष्पविरोषाणां फलं वश्ये ऽभ्बिकाचने ॥ ६० ॥ 
ऋतुकालो द्रवैः ` पुष्पेमेलिकाजातिङक्ुमैः । सितरक्तेस्तथापुष्पनोलुष्यस्तु पाण्डुरः ॥ 
किशुकः करवीरश्च विकङ्तष्ठुचम्पकीः । अक्ुरश्वैव मन्दारः कुन्दपुष्पैः कुरण्टकः. ॥ 
कणिका रार्वापुष्येश्च निम्बजेश्चापराजितेः । घन्तूरकातिमुकतैश्च ब्रह्मकागस्तिसम्भवैः ॥ 
व्मनेः सिन्दुवारेश्च सुरमीमाकोकेस्तथा । ठतामिब्रहमक्षस्य दूर्वा ङुरश्च कोमलैः ॥६७॥ 
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मअजरीभिः कुशानां च विल्वपत् खुशोभनः। अक्था युक्तस्तथातुकजटजेस्थललम्भवः 
पैः पुष्पै्यथालामं सर्वौदधिमयैः शुमैः । बन्यानां सर्वपत्र्च पुष्पश्चैव प्रपूजयेत्‌ ॥ 

पद्माकृति च यः कुर्यान्मण्डरं चण्डिकागरहे । 
ख ब्रह्मणः पुरे गत्वा मोदते ब्रह्मणा सह ॥ ६७ ॥ 
शङ्कवणं' तु यः कुर्यान्मण्डलं विधिवन्नृप । ख दिव्यं यानमाख्हयचन्द्रलोकमषाप्नुयात्‌ 
नानावर्णेन चूर्णेन ङृत्वा मण्डलमुत्तमम्‌ । 
गत्वा माहेश्वरीखोकः मोदते शाश्वतीः समाः ॥ ६६॥ 
घच्रारृति धञ्चूर्णेयः कुर्यान्मण्डलं नृप । पेरावतसमारूढ शन्द्राणीरो कमाप्ुयात्‌ ॥ 
यः करोति नरो भक्त्या दुर्गायाः पुरतो महत्‌ । 
श्वेतकृष्णैः सितेवेर्णैः श्रीषत्साङ्ितिघुत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मण्डलं स नरौ घोर विमानघरमाध्ितः । सेव्यमानो ऽप्छरोवातेत्रजेच्छीलोकमुत्तमम्‌ 
यः करोति नरो भक्त्या मण्डलं ह्यम्बिकागहे । 
रमते किन्नरः खाधं यावदाभूतस्तस्प्टवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शृतपिष्टपदीपादौ घृतमिधितपहवेः । ओषधीमिश्च मेध्यामिः स्व॑बीजेयवादिभिः ॥ 
भवम्यां स्वेकारे तु यात्राकारे विहोषतः। यः कुर्याच्छद्धया वीर दिव्यं नीराजनं नरः 
शङभेया विमिधेषिमेदद्विदेववादितेः । नतारोषषिनिधेषिजेयशब्देश्च पुष्करः ॥ ७६ ॥ 
याघन्तो दिवसा देव्याः पूजने यान्ति वै नृणाम्‌ । 
तावत्कल्पसदस्नाणि स्वगेलोके महीयते ॥ 9७ ॥ 
यस्तु कुरयात्प्रदीपेन शिवलोकं स गच्छति । 
रुषणेनाक्षतेः कृत्वा देव्या नीराजनं शुमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ताषस्कदपसहस्राणि षिष्णलोके महीयते । खुषर्णरौप्यवर्णैश्च त्वा नीराजनं नरः ॥ 
मगधस्य महाराज ब्रह्मलोके महीयते । त्रिकारु यो नरः कुर्याहु्गांयाः पुरतोनृप ॥८०॥ 
नृत्यं गीतं च धादिच्रं तस्य पुण्यफलं श्ण । 
` याषन्त्यष्दानि कुरते नृत्यं गीतं च वादितम्‌ ५ ८१ ॥ 


चतुरशीतितमो ऽध्यायः] # चण्डिकोदेशेनप्चगव्याद्नेकद्र्यादमिषेकषणनम्‌ # ६८१ 


तावत्कल्पानि राजेन्द्र देघीटलोके सुखं वसेत्‌ । 

एकाहमपि यो भक्त्या पञ्चगव्येन चण्डिकाम्‌ ॥ ८२॥ 
स।पयेन्नपशादृख स गच्छैतुरमीपुरम्‌ । कपिलापञ्चगव्येन धृतक्षीरयुतेन च ॥ ८३ ॥ 
सानं शत्तगुणं प्रोक्तमितरेभ्यो नराधिप । वर्श्च षरूसदस्ाणां पापानां समुपाजेनम्‌ ॥ 
तत्सवं विखयं याति तोयेन लवणं यथा । घुताभ्यङ्केन देव्यास्तु ₹तेन विधिषन्नुप ॥ 
तस्मादभ्यज्ञयेद्वक्त्यानित्यं भगवतीं नृप । नवम्यां शुक्कपक्षे त॒ षिधिषच्चण्डिकां नुप 
धृतेन खापयेचस्तु तस्य पुण्यफलं शटणु । दशपूर्वान्दशपरानात्मानं च विरोषतः ॥ 
भवार्णवात्लमुधृदत्य दुगांलोके महीयते । क्षीरैः सर पयेधस्तुश्रद्धाभकतिसखमन्वितः ॥ 

चण्डिकां स नरो याति गोलोकं तमसः परम्‌ । 

चण्डिकां खापयेद्यस्तु नरश्चेक्चुरसेन च ॥ ८६॥ 
सौपर्णकेनयनेन विष्णुना सह मोदते । यो नरः स्रापयेदुर्गा' श्रद्धया हेमघारिणा ॥ 
सौघर्णयानमारूढो मोदते पुरषेदिषवि । रलोदकेन विधिवत्स्नापयेच्छ दयान्वितः ॥ 
चण्डिकां स नरैः पूरवेविष्णुलोके महीयते । स्नापयेद्य उमां देवीं नरः कपूरवारिणा ॥ 

सौ वर्णयानमारूढो गच्छते यन्न चण्डिका । 

चण्डिकां स्नापयित्वा तु श्रद्धयाऽगरखुवारिणा ॥ ६३ ॥ 

इन्द्रखोकःं समासाद्य क्रीडते सह किन्नरः । 

पितुजुदिश्य यो दुगां' मधुना पायसेन च ॥ ६४ ॥ 

स्नापयेद्धिधिषद्वक्त्या तस्य पुण्यफलं श्टणु । 

तृप्ता भवन्ति पितरस्तस्य वषेशतद्धयम्‌ ॥ ६५॥ 
य वं स्नापयेन्नित्यं स्नानद्रव्यैनेराधिप ।युगपदिधिवद्वीर तस्य पुण्यफलं श्यणु ॥ 
भष्वमेधसहस्स्य राजसूयशतस्य च । अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य स कटं विन्दते नरः ॥ 

स्नापयित्वा नरस्ताघ्रर्बाजपेयफलं लमेत्‌। 

सौवर्णैः स्नापयित्वा तु चण्डिकां कलशोन प ॥ ६८ ॥ 
भश्वमेधफलटःं प्राप्य ब्रह्मखोके महीयते । ध्रतस्नातां तथा दुर्गा समुद्धतेयते तु यः॥६६॥ 


६८२ `. `: . # पुराणम्‌ #  [ १ खषटिकषण्डे 
यघगोधूमजेश्वुरणशचषयेच्छाकंरेण च । धृतेन पयसा दध्ना स्नापयेश्वण्डिकां ततः ॥ 


बित्वपश्रैः सुगन्धादठयं धेषेयेधत्नतः पुमान्‌ । 

गोसहस्रशते दत्ते यत्फलं पुष्करे स्म्रतप्‌ ॥ १०२ ॥ 

तत्फलं खमते बोर देव्या उद्वतेने कृते । 

दन्वाऽ्यं विधिवद्भक्त्या दुर्गायै पद्मवारिणा ॥ १०२॥ 

सम्पूज्यमानो गन्धर्व रमते दिवि देववत्‌ । 

कृत्वोपचासं बिधिवत्खुभो गी पुत्रवान्भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

उत्तरे त्वयने यस्तु सोपवासो यजेच्छिवम्‌ । 

बहुपुत्रो बहुधनः स नरः कोतिमान्भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

कृत्घोपचासं विधिवद्धिषुवे यो ऽचेयेच्छिवाम्‌ । 

शक्तिमान्बहुपुत्रश्च स मवेदूवलवान्नरः ॥ १०५॥ 
यो ऽचेयेद्धिधिवदुगां ग्रहणे चनद्रसूययोः । छृत्वोपवासं विधिवत्स भवेत्पुत्रघान्नरः ॥ 
शान्तिकामो नसे यस्तु राहुभ्रस्ते दिवाकरे । सोपवासो ऽचयेदेवीं स गच्छेत्परमं पदम्‌ 
इत्येते कथिता वीर पूजाकाला मनीषिभिः । दुर्गाया: करर शादूर येषु पूञ्य दिवंव्रजेत्‌ 
दुर्गाया दशेनं पुण्यं दशेनादभिषन्दनम्‌ । चन्दनात्स्पशेनं पुण्यं स्पशेनादभिपूजनम्‌ ॥ 
पूजनार्छेपनं श्रेष्ठं रेपनात्तपेणं स्पृतम्‌ । तपेणान्मां्लदानं तु मदहिषाजनिघातनम्‌ ॥ 
अहन्यहनि यो दुर्गां पूज़येदुधिरादिभिः । कुखानां शतमुदूत्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

वरं प्राणपरित्यागः शिरसः कतंनं वरम्‌ । 

नचा (नाना) पूञ्येह भुञ्जीत चण्डिकां चण्डरूपिणीम्‌ ॥ ६१२ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टि०३ दैवीपूजाकथनं नाम चतुरशीहितमो ऽध्यायः.॥ 
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पञाङीतितमोऽध्यायः 
दुर्गायाः पूजाबिधिनिरूषणम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 
देवैःपुरा जगत्कतां पृष्टो दैवः पितामहः । बरूहि दुर्गाचेनं देव येन तुष्यति चण्डिका ॥ 
बरह्मोच्राच । 
शम्भुः पूजयते दैवीं मन्त्रशक्तिमयीं शुभाम्‌ । अक्चमालांकरं न्यस्य तेनासौ विभवोद्रवः 
दुर्गा रलमयीं देवाः पूजयामि सदा ह्ययम्‌ । 
तेन प्राप्तं मया चैव ब्रह्मत्वं च सुदुखेभम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रनीलमयीं देवीं चिष्णुः पूजयते सदा । विष्णुत्वं प्रा्तवांस्तेन मद्ुतेकं सनातनम्‌ ॥ 
देवीं हेममयीं दुर्गां धनदौ ऽचयते सदा । तेनासौ धनदो दैवो धनेशत्वमवाप्वान्‌ ॥ 
विश्वेदेवा महात्मानो रोप्यां देवीं मनोरमाम्‌ । 
यजन्ति विधिवत्तेन विश्वेदैवत्वमागताः ॥ ६ ॥ 
वायुः पूजयते भक्त्या दैषीं पित्तलसम्भवाम्‌ । बायुत्वं तेन सम्प्रात्तमनौ पम्यगुणावहम्‌ 
वसवः कास्यकां दैवीं पूजयन्ति धिधानतः । 
प्रा्तास्ततो महात्मानो बसुत्वं तन्महदोदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अश्विनौ पार्थिवीं दैवीं पूजयन्ती विधानतः । तेन तावश्विनौ देवौ स्वर्वैद्यौ ससबभूवतुः 
स्फारिकीशो भना दैवीं वरणःपूजयेटसदा । वरुणत्वंच सम्प्राप्त तेन चद्धधां समन्वितम्‌ 
देवीं रलनमयीं पुण्यामश्रियंजति भावितः । भ्चित्वं भ्राप्तघांस्तेन तेजोरूपसखमग्वितम्‌ ॥ 
ताघ्रां देवीं सदाकालं भक्त्या देवो दिवाकरः । 
अचयेत्तेन सम्प्राप्तं घुयत्वं शुभुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
मुक्ताफलमयी देवीं सोमः पूजयते सदा । तेन सोमेन सम्प्रा सोमत्वं सततोञज्वलम्‌ 
भवालकमयीं दैषीं पूजयन्ति ्रिधानतः। तेन ते भ्रहतां प्राप्ताः ग्रहाः. सूर्यादयो ऽनिशम्‌ ॥ 


६८४ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खष्टिखण्डे 


वारिजां शोभनां देवीं पूजयन्त्यघुरोत्तमाः । वारिजिाश्च महात्मानस्तेनतेऽमितविक्रमाः 
च्रपुसीसमयीं दैवीं यजन्ते पितरः सदा । 
पितृटवं प्राप्य ते सर्वे सम्पूज्याश्च जगत्त्रये ॥ १६ ॥ 
तथा लोहमयीं देवीं पिशाचाः पूजयन्ति ताम्‌ । 
तेन सिद्धिबखोपेताः प्रयान्ति परम पदम्‌ ॥ १७ ॥ | 
ज्रिलोहिनीं सश देवीं यजन्तेगुह्यकादयः । तेन भोगवबलोपेताः प्रयान्तीभ्वरमन्दिरम्‌ 
वज्ररोहमयीं देवीं यजन्ते भूतयोनयः । तेनमुक्ताः सुरत्वं च रभन्ते सततं दिवि १६ 
देवास्तथा यूषमपि यदीच्छथ परां गतिम्‌ । 
शिवां मणिप्रयीं पूज्य लमध्वं मनसेप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
यश्च देव्या गृहं नित्यं संमाजयति भक्तितः । स भवेदूबखवान्देवाः सवंसम्पत्तिसंयुतः 
देव्या गृहं तु यो देवा गो परयेनायुरेपयेत्‌ । ख्मीदुमान्वा यथावश्चषण्मासाभ्यन्तरे ततः 
स लमेदीप्डितान्कामान्देवीलोकं च गच्छति ॥ २२॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
स्नानक।ठे महाराज नानावादिन्रमङ्कलैः । जयशष्देश्चयो दुगों स्नाप्यमानांजलादिमिः 
सम्पूजयति भक्तया च गन्धयुष्पादिभिस्तथा । 
स क्रीडते दिवं गत्वा गन्धर्बाप्सरसरांगणेः ॥ २४ ॥ 
चक्रीवां शतसङ््यैस्तु क्षीरवृक्षतमुद्रवेः । हेमजेश्चापि कटशेजलक्षीरधुतान्वितेः ॥२५॥ 
अनेकषणेसंयुकतैरक्षतेर्नीरतण्डुकेः । यः करोति नरो भक्त्या चक्राकारं तु मण्डलम्‌ ॥ 
चण्डिकाया; पुरो राज्ञंश्चण्डिकायाश्च मन्दिरे । 
स दिन्ययानगो भूत्वा रमते वैष्णवे पुरे ॥ २७ ॥ 
शुभं बाप्यशुमवापि फलं पुष्पं निवेदयेत्‌ । भक्या युक्तो नरः सवंसचदेवत्वमाप्ुयात्‌ 
नानाङ्कसुममादाभि्मण्डपं चण्डिकोपरि । थः क्र्यादिधिषदुक्त्या विष्णुलोके महीयते 
कुर्यात्पुष्पगरहं भक्त्या विधिषश्चण्डिकोपरि। 
नषम्यां पवंकारे षा विचित्रकुसुमोञश्वलम्‌ ॥ ३० ॥* 





पञ्चाशोतितमो ऽध्यायः ] # दुर्गाप्रीत्यर्थं नानाविधदाननिरूपणम्‌ भ ६८५ 


विमानं बरमाख्हय वुष्पदामोपशोभितम्‌ । अक्षयं मोदते काटं चण्डिकालयमाध्ितः ॥ 
पूजाविभक्तविन्यासरचना दिषु सवेतः । फलमेवं समासेन ज्ञेयं वित्तानुसारतः ॥ ३२ ॥ 
रृष्णागरं सकपूरं रोचनं चन्दनं तथा । 
भगवत्यनरो भूयः पङ्क दत्वा नराधिपः ॥ ३३ ॥ 
इहकामानवाप्याथ शिवलोके महीयते । गुगुखं सधुतं दवा दुरगाये च नरषेभ ॥३४॥ 
वषांधं विधिवद्या गोसहस्रफलं लमेत्‌। अगुरु" धूपमावे्य सर्वयक्ञफलंलमेत्‌ ॥ 
सितागरं नरो द्वा गोस्तदस्रफटंलमेत्‌ । 
सवेषामेव धूपानां दुर्गाया गुग्गुटुःप्रियः ॥ ३६ ॥ 
घुतयुक्तो विशोषेण सततं प्रीतिवधेनः । दवेलदसरे पलानां तु तथापलशतद्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दरवा शुङ्कनवभ्यां तु चण्डिकावलमो भवेत्‌ । 
मदिषाक्चं घृताक्तं तु दत्वा बित्वमथापि घा ॥ ३८॥ 
बाजपेयफलप्राप्य सूयंलोके महीयते । सङ्च्यागरुधूपेन प्रीतिदा सवेमद्ला ॥ ३६ ॥ 
शोधयेत्पापकलिलं काञ्चनं दहनो यथा । 
घस्त्राणि सुविचित्राणि सूष््माणि सुख्दूनि च॥ ४०॥ 
यः प्रयच्छति दुरगांये स गच्छति शिचारयम्‌ । 
याघन्तस्तन्तवो बीर तेषु घस्त्रेष॒ कीतिताः ॥ ४१ ॥ 
तावद्वषेसस्त्राणि शोभते चण्डिकालये । खुवणेतिलके यस्तु भगवत्य प्रयच्छति ॥ 
स गच्छति परं स्थानं यत्र सा परमा कला । 
सखुबणंघरितं वस्रं यो दुर्गायै प्रयच्छति ॥ ४३ ॥ 
गोसहस्रफलं प्राप्य सूयलोके महीयते । षित्ताजुख रणेनेवं फलं जेयं समासतः ॥ ४७ ॥ 
सन्ध्याकारे नवम्यां यो बलि कुर्यान्नराधिपः । 
चण्डिकायतने भक्तया महिषाजनिपातनैः ॥ ४५ ॥ 
स गच्छति पर स्थानं यज्र सा चण्डिका स्थिता । 
गुडखण्डाञ्यसम्मिश्चमन्नं दद्यान्नराधिव ॥ ४६ ॥ 


६८६ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खृषटिखण्डे 
दैव्यै यः सक्कुलोऽथासौ सूर्यलोके महीयते । गुडखण्डघयुतानां च तथाशकंरयानुष ॥ 
दत्ते चोद्धतेनं देव्यै स याति ब्रह्मणः "पदम्‌ । 
शादयोदनं रसानां च प्रपानं विरजं तथा ॥ ४८ ॥ 
यः प्रयच्छतिदुर्गाये स च गच्डेच्छिषालयम्‌ । दुर्गासुदिश्यपानीयंकेतकीगन्धवासितम्‌ 
यः प्रयच्छति रजेन्द्र॒ सगणाधिपतिभेवेत्‌। आप्र च नारिकेरं च खनजृरं बीजपूरकम्‌ 
यः प्रयच्छति दुर्गाये स गच्छेत्परमं पदम्‌ । 
घुतदीपप्रदानेन यो ऽचेयेरचण्डिकां नरः ॥ ५९१९ ॥ 
सो ऽश्वमेधफर प्राप्य चण्डिका ऽनु चरो भवेत्‌ । 
तैखदीपं च योदद्यात्पून यित्वा तु चण्डिकाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नागलोकं समासा कऋरीडते सह किन्नरः । आत्मदेहवसादीपं प्रज्वाल्य चण्डिकाग्रतः 
निवेदयेन्नसोे भक्तया मोदते सो ऽम्बिकालट्ये । 
यः कुर्यात्कातिके मासि शोभनां दीपमालिकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चण्डिकाथतने भक्त्या ससूर्याख्यमाव्रजेत्‌ । धनेन कुख्शादृल अमायां च स्वशक्तितः ॥ 
विरोषतो नवम्यां च भक्तिघ्रद्धास्मन्वितः । ताघद्वषरसहस्ाणि ब्रह्मरोके महीयते ॥५६॥ 
अश्मसारमयं इत्वा नानादीपसमन्वि्म्‌ । दीपचरन्दं समुदुबोध्य दुर्गायाः पुरतो नृप 
नरः कदपायुतं साघ्रं दुर्गाखोके महीयते । चन्द्राशुनिमेरं छत्रं मणिमाणिक्यभूषितम्‌ ॥ 
सवतः शोभनं कत्वा नानापुष्पानुरेपनेः । दुर्गायाः पुरतो धत्ते स याति परमां गतिम्‌ 
चामरे श्रद्धया देव्यै दत्वा च श्रद्धयान्वितः । राजसूयफलं भ्राप्य दंसलोके महीयते ॥ 
खभ्प्रसारितदेदहो यो दण्डवत्पतितो भुषि । चण्डिकापुरतो बीर स याति परमांगतिम्‌ 
जपखन्ध्योपवासेषुं सवेतीर्थषु यत्फलम्‌ । 
तत्फलं रमते बीर प्रणम्य शिरसा शिवाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ड गापूजोपकरणं स्वल्पं घा यदि वा बहु । रत्वा वित्तानुसारेण स्द्ररोके महीयते ॥ 
चण्डिकां पूजयित्वा तु ्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
एताज्जखिपुटो भूत्वा श्दं स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ ६४७ ॥ 


वडशीतितमोऽध्यायः ] # बुधगुदशुक्रशनिराहुकेतूना पूजाविधिवर्णनम्‌ # ६८७ 


दर्णा शिवां शान्तिकररीत्रह्याणीं ब्रह्मणःप्रियाम्‌ । सवलोकप्रणेत्रीच प्रणमामिसदाम्बिकाम्‌ 
मङ्खां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलाम्‌ । 
विश्वेश्वरीं षिश्ववन्यां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्वदैवमयीं देवीं सवेदेवनमस्छृताम्‌ । ब्रह्मेशविष्णुनमितां प्रणमामि सदाप्युमाम्‌ ॥ 
चिन्ध्यस्थां बिन्ध्यनिखयां दिव्यस्थाननिवासिनीम्‌ | 
योगिनीं योगिदधां च चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ईशानमातरंदेवीमोश्वसीमीश्वर प्रियाम्‌ । प्रणतोऽस्मि सदा दुर्गा संस्तारार्णवबतारिणीम्‌ 
इदं यः पठते नित्यं शणुयाद्वापि भक्तितः । स मुक्तः सवपापेभ्यो दुर्गाखोके महीयते 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे दुरगाचेनस्तोत्रकथनं नाम पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः । 


छिस (कन्ययो वकयम 


षडशीतितमोऽध्यायः 
बुधगुरुशुक्रशनिराहुकेत्‌नां पूजाविधिवणनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
श्रुतं सूथस्य चन्द्रस्य भौमस्यापि प्रपूजनम्‌ । बुधस्य सोमसूनोश्च पूजनं कथयाधुना ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
तारागमंखमुदुभूतो बुध्श्चन्द्रकमारकः । 
सौम्यः कूरो ब्रहो ज्ञेयः शुभाशुमप्रदो नृणाम्‌ ॥ २॥ 
शराकारं मण्डलं तु बुधस्य परिकीतितम्‌ । ह रिन्मणिसमैव्णेश्चूर्णेःकु्यात्तु मण्डलम्‌ 
पूजयेत्तत्र गन्धाद्यैः पुष्पैधूषेस्सुशोभनेः । दानं च विधिवत्छुयादशारिष्टे च गोचरे ॥ 
कपुराश्चेव मुद्राश्च दरिदल्ं हरिन्मणिः । षणं च यथा शक्ति दद्यादुबो धनतुष्टये ॥ 
सोमपुत्रमदाप्राज्न वेदवेदाङ्कपारग । नमस्ते प्रहमध्यस्थ प्रसन्नो भव मे खदा ॥ ६ ॥ 
| इति स्तुत्वा महाराज बुधं मत्तया समाहितः । 


६८८ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खष्टिलण्डे 


प्राप्नुयाक्निखिलान्कामान्सोमषुनुपरसादतः ॥ ७ ॥ 
गुरोश्च पूजनं प्रोक्तं पटसाकारमण्डरे पीतवर्णः सुनिष्पन्नेश्चूर्णैराजन्धुशोभनेः ॥८॥ 
पीतेगन्धयुतैःपुष्पैवस्त्रदेम्ना च पूजयेत्‌ । दशागाचरयोर्दौष्ट्ये दानंददयाश्च शक्तितः ॥ 
चणकद्विदलंचेव पीतवखरं सुघर्णकम्‌ । पुष्परागं तु विघ्राय दद्याश्चारिष्ट शान्तये ॥ 
बृहस्पते सुराचायं सवेंशास्त्रविशारद । दानेनानेन संतुष्टो भवस्तौम्यो ममाधुना ॥ 
पवं कृते तु राजेन्द्र खालुक्कलो भवेदुगुरूः । 
सर्वान्कामानवाप्रोति नरो गुरुसमचेनात्‌ ॥ १२॥ 
भागेवस्यापि वक्ष्यामि पूजनं नृपतेऽधुना । 
यत्कृत्वा सवंकामापिः सम्यक्युंसां प्रजायते ॥ १३ ॥ 
पञ्चकोणं समुद्दिष्टं मण्डलं भागेषस्य तु । चूणेकेः श्वेतवर्णैश्च बिधिनाखुधियाकृतम्‌ 
श्वेतगन्धैश्च पुष्पैश्च घसखैश्चापि सितैस्तथा । पूजयेद्भागेवंमक्तया नरःश्रद्धासमन्बवितः ॥ 
रौप्यं च दक्षिणादानं यथाशक्ति प्रकीतितम्‌ । दशाद्यरिष्टे चोत्पन्ने सितपरश्वप्रदापयेत्‌ 
तण्डलाः श्वेतवस्त्ं च रौप्यं चन्दनमेव च । कपृरं च सुगन्धाद्य देयेदानं द्विजातये ॥ 
भ्ृगुपुत्र महाभाग दानवानां पुरो दित । दानेनानेन संतुष्टो भव सर्वासुराचित ॥ १८ ॥ 
इति मन्त्र समुश्चायं दयादानं यथोदितम्‌ । 
तस्य तुष्टो भवत्याशु भागेषः कुःखनन्दन ॥ १६ ॥ 
शानेश्चरस्य पूजाथं मण्डर च नराकृति । छृत्वाचूर्भैःङृष्णवर्णैः पूजयेत्तत्र भक्तितः ॥ 
रष्णैगेन्धेश्च पुष्पैश्च घल्रेश्चापि तथाविधः । 
लोहं च दक्षिणा दानं पिण्याकं च तिलस्य च ॥ २१॥ 
दानं शनेश्चरारिष्टे रृष्णांगां रष्णवल्रकम्‌ । खुषणे' च यथाशक्ति ददान्नीलमणितथा 
सूर्थसूनो महाभाग छायापुत्र महाबल । अधो दष्टे मव शने प्रसन्नो ऽस्मात्प्रदानतः ॥ 
पवं स्तुत्वा शनि भक्तया यश्च दद्याद्‌ द्विजातये । 
सानुकूलो भवेत्तस्य शनिः पापे च गोचरे ॥ २४॥ 
राहोवंर्णादिकःं सवं शनिषन्प्रण्डरं तथा । सूर्याकारं समुद्िष्टं तन्न पूजाऽ्क॑सूनुवत्‌ ॥ 


वडशीतिहमो ऽध्यायः ] # ममयदानस्य स्वदानापेक्षया मह्यम्‌ # ६८६. 


| गोमेदं सर्षपाश्चेव तिला माषाश्च छृष्णकाः । 
| महिषी च तथा च्छागो दानं राहोः प्रकीतितम्‌ ॥ २६ ॥ 
` दिदिकासुत दैत्येन्द्र राहो चनद्राकंमदेन । भघतुष्ठो महाभाग दानेनानेन सुत ॥२७॥ 
केतोमेण्डलकं कुयांदु धवजाङृति सुशोभनम्‌ । 
शनिचट्सफखं केयं पूजा वर्णादिकं नप ॥ २८॥ 
सक्धान्यं खपुदिष्टं सस्व्णं' केतुदानकप्‌ । एवं इने खानुक्कलौ भवेतां च नृणांनप ॥ 
प्रदद्यां धनं पुत्रान्षुखं सौभाग्यमेव च । आङ्कष्णेतिरवेमेन्त्र हमं देषास्तथाविधोः॥ 
भध्रिमृद्धति भौमस्य मन्त्रो जप्ये ऽहेणे तथा । 
उदुवुध्यस्वतीन्दुखूनो वु स्पते गुरोस्तथा ॥ ३१ ॥ 
भक्रात्परीति शुक्रस्य शन्नोदेवीरयं शनेः । फयान इति रादोश्च केतोःकेतुमितिस्मरतः 
पते मन्त्रास्समुदि्ठ ग्रहाणां पूजने जपे । पवं छते नृपध्रएठानुक्ुरा भखिखाग्रहाः ॥ 
भवन्ति एसां सततं यच्छन्ति च सुसम्पदः ॥ ३४ ॥ 
पतन्महाराज मया समस्तं तुभ्यं समुश्षमिह क्रमेण । 
्रुत्वानरः सर्वश्रुताथसारमेतीभ्वरस्यैव च सन्निधानम्‌ ॥ ३५॥ 
इदं पचित्रं यशसो निधानमिदं पितुणामतिवहभं स्यात्‌ । 
श्वं च दैवेष्वस्रुताय कल्पते पुण्यावहं पातफिनां च पुंसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` इति पठति यशस्यं यः श्टणोतीह भक्तया मधुमुरनरकारेरचेनं वाथ पश्येत्‌ ॥ 
मतिमपि च जनानां यो ददातीन्द्रलोके षिधिरिवविवुरेन्देः पूज्यतेकर्पमेकम्‌ ॥ 
यः इदं शदणुयान्नित्यग्रुषीणां चरितं शुभम्‌ । धिमुक्तस्सवं पापेभ्यःखर्गलोके महीयते ॥ 
तपः इते परशं सग्ति श्रेतायां श्ानमेव च । दयापर यक्षमित्याहुर्दानमेकं कलौयुगे ॥३६॥ 
सर्वेषामेव दानानामिदमेवेकमुत्तमम्‌ । अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌ ॥ 
दान प्रधानं शृद्रस्य त्वित्याह भगवान्प्रभुः । 
दानेन सर्वकामािस्तस्य संजायते तपः ॥ ४१ ॥ 
पुण्यं पदित्रमायुष्यं सवेपापविनाशानम्‌ । पुराणमेतत्कथितं ती्थश्राखानुषर्णनम्‌ ॥ 
ध४४- 


६६० | # पद्मपुराणम्‌ # [ १ खष्टिखण्डे 
ष्णोति यः पठेद्वापि श्रीमान्संजायते नरः । 
सवेपापविनिर्मक्तः सलष्ष्मीकं हरि रमेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इदं महाराज अगादि तुभ्यं पुण्यं महापातकनाशनं च । 
ब्रह्माकसद्रेश्च सुपूजितं च श्रोतव्यमेतत्प्रवदन्ति तज्जाः ॥ ४४ ॥ 
खृष्टिखण्डमिदं राजन्भया तुभ्यं प्रकोतितम्‌ । 
पुराणस्यादिमूतं च नवधा सृष्टि पौष्करम्‌ ॥ ४५ ॥ 

दिजेम्यः श्रावयेदिद्वान्यश्च शगुधात्पठेत्‌ । कठ्पको टिशतं खत्रं ब्रह्मखोके स मोदते ॥ 

इति ध्रोपाद्मपुराणे प्रथते खृष्टिलण्डे पुराणावतारे प्रहा्चनवणंनं नाम 
षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


॥ इति सुषटिखण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
॥ शुभंभवतु ॥ 
ॐ ततस्दुव्रह्मापेणमस्तु । 
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